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विव पू्मी 


सूचना, 
पहटे यह पुलक बीकानेरनिवासी यति श्रीपाटचद्र निसनचंद्रजीनें हमरे यहां छपाना चुरू की 
थी ओर अधिसे अधिक छप भी चुकी थी परन्तु पीटे कालकी करार गतिमे पडकर यतिजीका एका- 
एक खर्गवास हो गया; पुलक अधूरी पडी रही ओर हमारी छपाके विका रुपया देनेवाला मी 
कोई नहीं रहा । लाचार इसके ल्यि हरम बम्बकी साठकाजको्मे नाठिद करना पडी ओर नीटा- 
मम इसके सर्फ अध्रिकार. खरीद कृरना पडे । अव यह अन्थ हमरिदवारा प्रकाशित होता हे । 


वस्वह. तुकाराम जावजी, 
ता. १ जलाई सन्‌ १९१० ई ०. निर्णयसागर प्रेसके मालिक. 
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जेनसम्प्रदायशिक्षा इस नामसे यपि यह पुलक केवर जेनसम्परदायसे सम्बंध रखनेवाटी 
प्रतीति होती टै । परन्त॒ यथार्थे इस जिन ॒विषयोँका वर्णन किया गया है, वे प्रत्येक 
सम्प्रदायके आवाखबृद्ध जनोके छ्यि पठन पाठन तथा मनन करने योग्य है । रजोदन, 
गमीधान, ओर ग्मावस्थासे केकर जन्म, कुमार, युवा, ओर वृद्धावस्या तककी कतव्य रिक्षाये 
आरोग्यरक्षा, ऋतुचर्या, रोगनिदान, पूर्वरूप, उपशम उक्टरी ओर देशीरीतिसे रोगोकी 
परीक्षा, चिकित्सा, पथ्यापथ्य आदि वैक विषय वडी योग्यता ओर वड़े विस्तारके 
साथ छ्खि है । इसफे सिवाय व्याकरण, नीति, राजनीति, सुभाषित, ओसवाख्वंशोतपत्ति, 
पोरवाख्वंशोतपत्ति, खंडेल्वाख्वंशोतपत्ति, माहेश्वरीवंशोतत्ति, वारह वा चौरासी जातियोका 
वणेन, ज्योतिष, खरोदय, रकुनवि्या, आदि उपयोगी विषयोँका भी इसमे संग्रह है । इस 
मन्थके ऊध्ययनसे ठेसा मादस होता है कि, इसका रचनेवाढा बहुत बडा अनुभवी ओर 
विविध विषर्योकी योग्यता रखनेवाखा है । वैक विषयमे तो उसकी असाधारण योग्यता 
माटस होती है।जो हो विद्वानोँसे हमारा निवेदन दै कि, चे एक्‌ वार इस अन्थको आंत 
पटकर परिक्षा कर ओर मन्थकत्तौके परिश्रमको सफ़र कर । क्योकि “क्र कंघनको भारसीकी 
जरूरतः' नही होती दै । अङं विस्तरेण । 
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श्रीः ॥ 


जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


अजधचा 


गृरहस्थाश्रमरीटसोभाग्यमूषणमाटा ॥ 
ह 


रथम अध्याय ॥ 
मङ्गलाचरण ॥ 


ओंकार उदार अगम्य अपार संसारम सार पदारथ नामी । 
सिद्धि सदधि सरूप अनप भयो सवी सिर भूष सखुधामी॥ 
मच्रमे यन्मे ग्रन्थके पन्थे जाद कियो धुर अन्तरजासी । 
पश्चि इष्ट वसे परसि सदा धश्सी करे ताद सलखाथी ॥ १॥ 

गुरुमहिमा नमस्कार ॥ 
महिमा जिनकी सिगरी मदं जिन दीन्दो महा इक ज्ञानं नगीनो | 
दूर भग्यो भ्रमसो तस्र देखत प्ररि जग्यो परकारा नवीनो ।॥ 
देतदि देतद्दि दूनो वधै अरु खायो खूटत नादि खजीन । 
पसो पसाय कियो शुरूराय लिन्द धमसी पदपङ्कज लीनो ॥ १॥ 

प्रकरण प्रथम--वणसमास्राय ॥ 
स्वर चणाका विवरण ॥ 
जञादङहईैउञउ्कक्द्द्एणेओओौ 
अञअः॥ 

व्यञ्जन वर्णक्र विवरण ॥ 
घ॒ ङ! च छ लज न्न ज] 
ट ण! न ध द धर न। 
भ म।!य र ख च॥ 
ट्‌ ।ध् च जे ॥ 


प 4 ५ म्‌ 
4 १ < 3 
५.५ प 4 


द जेनसम्पदायरिक्षा ॥ 


इस प्रकार वर्णमाला भ कुल ५२ अक्षर है-परन्त॒ पिष्टे २ वर्ण (क्षत्र थीर ज्ञ) वा- 
सतव म वणे नही दहै, किन्तु ये तीनों संयुक्ताक्षर हे, क्योकि र्‌ ओर पके संगोगसेष््‌, 
त्‌ जओररकेसंयोगसेत्र्‌ ओरज्‌ तथान के संयोग सेन्‌ घनता दै, इसलिमि मुख्यतया 
वणमाकामं ४९ ही अक्षर है अथौत्‌ १६ खर ओर ३२ व्यञ्जन ॥ 


संयुक्ताक्षर ८ संयोगी अक्षरों )का वणेन ॥ 


प्‌+त=स । द्‌+यनय । रु+वन्वै । वू+य=्य । सू+कनस्क | रु+रतय । न्‌+त= 
न्त । कूर । पूर । र+णणे । इात-र=श्र } रथय । त्‌+स=त्स । दू+ध= 
दध । रघन । ददद्‌ । द्‌+वनद्र । सू+वनम्व । शू~+वनश्च । पू+णनप्ण । मू+म= 
म्म । न्‌+द=न्द । तू+व=त्व । चू+छच्छ । कू्‌+यनक्य । पृनठऩ । यू+य=द्य | 
त्‌+त=त । ब्‌+द=व्द । कू+त=क्त । म्‌+य=भ्य । त्‌+पतप । ट्‌+द्‌=ल्द । कू+म= 
वम । न्‌द्‌+र=नद्र । सू^त्‌+र-ख । र्‌+त्‌+सनस्से । र+धू+वनध्वं ॥ 

अक्षरों के संयोग म नीचे ङ्खी हरं बातों को याद रखनाः-- 


१- रेफ जव किसी अगले वण से मिलता है तव उस के ऊपर चढ जाता टै । जेसे 
रक इत्यादि, परन्तु जव रेफ से कोई वभ मिलाया जाता है तव रेफ उसके नीचे 
जोडा जाता हे । जेसे क्‌+-र्-क इत्यादि ॥ 

र-- मायः सव वणे अगठे वणे फे साथ अपने अपे खरूपते मर्ते दै, जेसा कि, 
उक्त संयोगी अक्षरो मँ दिखलाया गया हे, परन्तु ड, छ, ज्ञ, र, ठ, ड, ठ, द, फ, ह, ये 
वण प्रायः अपने पूरे खूप के साथ अगले वर्णो से मिरूते है, जैसे इ+क~ङ़ । इ+गज् । 
च+य~छच । ठ्‌+न छ । स्ञ+यनस्य । स्ञत-चङ्च । ट्‌+ट~ । टू कलं । ट+य= 
य्य 1 द्‌यनव्य । दू+कन्रु । इ+य ड्य । ड्‌+क=ु । द्‌+य=व्य । द्‌+कन । द्‌+य= 
य } दू+कनहु । दू+धनद् । दू+म-=द । प्ू+-य=प़्य । फए-लफल । ह्‌+यन ह । ह+ 
मह्य । द्‌+र~ह । इत्यादि ॥ 

२-- कोई कोई वणे अन्य के साथ मिलने से बिरुकरुल रूपान्तर भ परुट जति दै । जसे 
श्‌+र=श्र । त्‌+र=त्र । नू+ज= ज्ञ । कूप क्ष । कू+त=क्त । त्‌+त=त । इत्यादि ॥ 


बारह अक्षरी का वणन ॥ 


जव व्यञ्जन वणे किसी अगले खर वणं के साथ जोडे जति षै तोवे खर मात्राङूप 
म होकर म्यज्ञन के साथ मिरुते है, इसी को हिन्दी भाषा मँ बारहखदी कहते है ! इसका 
खरूप यह हैः-- 


प्रधम अध्याय ॥ र 


बारह अक्षरी का सरूप ॥ 
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मुचना- व्यज्ञनों के साथ यह वरद खरो का मेर दिखाया गया दै, इसमे ऋ, च, 
ट, द्ये खर छोड दयि गयेदै, क्यों कि इन स्वरों के साथ व्यज्जन मिके हुए अक्षर 
प्रायः संस्कृत के शब्दौ म देवे जाते दै, माषामे इन का उपयोग बहुत दी कम आता 
हे, किन्तु, ट्ट, का संयोग तो संस्कृत के शब्दो भी बहुत दी कम देखा जाता दै, 
हां आवदयकता होने पर यथायोग्य इन स्वरों का भी मेर कर ठेना चाहिये, इनमसे ऋकी 
मात्रा ^ यह्‌ दहै, च्छ्की मात्रा, यहदै, की मात्रा = यदै तथा की मात्रा घं यह्‌ 
हे जथौत्‌ इन स्वरूपो से ये चारो खर व्यज्ननों मै मिरते दै । जसे कू+ऋ-क । कू+त्ट्तक 
क्‌+ । द्‌+द=क्रु इत्यादि ॥ 

सुचना दसरी--उपर र्ति खरूप मँ जिस प्रकार से बारह स्वरों के साथ ककार का 
संयोग ॒दिखराया गया दै, उसी प्रकार से उक्त बारह स्वरों का संयोग खकार आदि सव 
वर्णो के साथ समक्न ठेना चाहिये ॥ 


दो अक्षयं के रान्द ॥ 
कर्‌ । भर्‌ । जव | तवं | जव ¡ कव । हम । तुम । वह्‌ | माता | पिता | दाढा) 
दाटी । मार्‌ । नानी 1 नाना । मामा । मामी । करौ | चलो । वैटो । जामो । खानो। 


सोओ । कटो । देवी । नदी । राजा । रानी । बहू । वेदी । सोना । चांदी । मोती । जद | 
सीटी । बेटा । सखी आदि ॥ 


^ 9 सराव्द 
तान अक्षर क राब्द्‌ ॥ 
कवर 1 पाठक 1 पुलक । अन्दर । सवत्‌ । पण्डित । कमट । गुटाव ¡ यनार । चम- 
टी । माटी । सेवती । हृदारा । चिरोंजी । वादाम । सेवक । नोकर्‌ ! टहल । वमीना | 
आराम । नगर । वहर ! इत्यादि ॥ 
चार्‌ अक्षरा क रन्द्‌ | 
यन्राटय । उपवन ! दिद्यारय । कारचक । भदापन } नरनर्ता । टट । ब्र | 


जेनसम्पदाययिक्ना ॥ 


जमघट । मीडभाड । खुशदिर ! मोटापन । तन्दुरुसी । अक्रस्मत्‌ । दैवाधीन । प्रजापति 
परमेश्वर । आदि ॥ 


छोटे २ वाक्य ॥ 


यह रो । अब जाभो । अभी पदो | रोय मत | सवेरे उटो | विया सीखो | जक 
भरो । गाढी मत दौ । मत खेलो । कल्म लाथ । पत्र ङ्ख । घर जाथो । सीधे वै | 
दोड़ो मत । यह देखो । बाहर जा । घरमै रदो । धम करो । ज्ञान कमाभो । द्रलयादि ॥ 

कुछ बड वाक्य ॥ 

अव घर जाओ । तुम क्यों हसे । श्चूढ मत बोलो । सवेरे जल्दी उटो । पटना अच्छा 
हे । तव मत पद्ना । तुम ने क्या कटा । मातासे परूष्छो । पिता क्रा भय मानो | चेल 
मत खेलो | सना बुरा है । सब्र को जीव प्यारा है | तव हम जा्वगे । तुम केवर वैटे 
रहते हो । अपने अध्यापक से पदो । हमारी पुस्तक राओ । अन्दर मत जायो । त्रे 
करा संवत्‌ है | पण्डित का कहना मानो । यत्रालय छपेखाने का नाम दै । विद्याख्य पाठ- 
शाला का नाम दहे | जौषधाल्य दवाधर का नाम है | कालचक्र सदा फिरता है । इस स- 
मय अंगेजों का राज्य दै । बुरी तरह से चैटना उचित नही दै । मीटे“वचन वोला करो । 
बेफायदा बकना बुरा है । पानी छान के पिया करो । दुष्ट की संगति मत करो । खूव 
परिश्रम किया करो । हिसा से वडा पाप होता है । वचन विचार कर वोरो । मिराई बहुत 
मत खा । घमंड करना बहुत बुरा दै । व्यायाम कसरत को कते दै । तस्कर चोर 
कानाम दहै) यह छोटा सा ग्राम है । सब का कभी अन्त ह । दढ मनवूत को कहते है । 
सपरशेन्धिय खचा को कहते है । घ्रणेद्रिय नाक को कते है । चक्षु नाम आंख का है| 
कण वा श्रोत्र कान को कहते दे । श्रद्धा से सास्र को पदो | साख कानना मी फल देता 
हे । संस्कृत मे अश्च घोडे को कहते है । कृष्ण काठे का नाम है । गृह घर का नाम दै। 
रारीर म श्रोत्र आदि पांच इन्द्रियां होती हे । मनकी शुद्धि से ज्ञान की प्राति होती दहै॥ 


कुङ आवरेयक रिक्षायें ॥ 


जहां तक हो सके विश्वासपात्र बनो । श्ूढे का कभी विश्वास मत करो । रापथ खाने- 
वाला प्रायः श्चूडा रोता है । जो तुम्हारा विश्वास करता है उसे कमी धोखा मत दो । माता 
पिता जर गुरु की सेवा से बहु कर दूसरा ध्म नदी है । राज्य के नियमों के अनुसार 
सवदा वतौव करो । बेरे जल्दी उटो ओर रात को जल्दी सोओ ! अजी्णैमे भोजन करना 
विष के तुल्य हानि पहुंचाता है । दया धर्म का मुख्य अंग है, इस स्यि निरय पुरुष कभी 
धमौत्मा नही वन सकता है । प्रतिदिन कुक विदयाभ्यास तथा अच्छा कार्म करो । साधु 


प्रथम अध्यायं ॥ प 


महासार्थं का संग सैव क्रिया करो । जीवदान ओर वि्यादान सव दानां से वद्‌ कर ह । 
कभी किसी के जीव को मत दखायो । सव काम ठीक समय पर्‌ क्रिया करो । स्वामी को 
सदेव प्रसन्न रखने का यल करो । विद्या मनुष्य की आं खोर देती है । सज्जन विपत्तिमे 
मी सरे रहते दै, देखो जलानि पर कपूर ओर भी सुगन्धि देता है तथा सूय रक्त दी उदय 
रोता है ओर रक्त दी अस्त होता दै | बाह्मण; विद्वान्‌; कवि, मित्र, पड़ोसी, राजा; गुरु, 
सी, इन से कभी विरोध मत करो । मण्डटी म वेटकर किसी स्वादिष्ठ पदाथ को अकेले 
मत खाओ | विना जाने जर मे कभी प्रवेश मत करो । नख आदि को दोतिसे कभी मत 
काटो । उत्तर की तरफ सिर करके मत सोभ । विद्वान्‌ को राजासेभी वड़ा समञ्च । 
एकता से बहुत छाम होते है इस स्यि इस के स्यि चेटा करो ! प्राण जाने पर्‌ भी धम 
को मत छोडो ॥ 
यह्‌ प्रथम अध्याय का व्णैसमान्नाय नामक प्रथम प्रकरण समाप्त हुमा ॥ 


दूसरा भरकरण ( व्याक्ररण विषयकं ) 


------.2<---- 
दस मे कात्र ्याकरण की प्रथम सन्धि दखल गई दै-- 
संख्या शुद्ध उच्चारण ॥ अशुद्ध उच्चारण ॥ अथविवरण ॥ 





१ सिद्धो व्णसमान्नायः ॥ |सीद्धो वणौ समामनाया ॥ (वणंसमान्नाय अथोत्‌ वणैरसु- 


| 
दाय स्वयसिद्ध हं अथात्‌ सा- 


धित नदी ॥ 
२ तत्र चतुर्दशा स्वराः ॥ [चै त्रै चतुरक दश्या दडसवारा उनवर्णेमे पिरे चैह खर ह्‌॥ 
३ दरा समानाः॥ दमे समाना ॥ उनम से पिले दय वणा की 


} 
1 


समान सक्ता दे ॥ 
¢ तेषां दौ द्वावन्योऽन्यस- ते खाड इधवा वर्णो त-'उन समानसंचक वर्णोमदोदे 


वर्णो ॥ सीस वर्णो ॥ ' वर्णं परस्पर सवरणी माने जति 
५ पूवा हस्वः ॥ पूव! हस्या ॥ उन दिक वणार्मसेपूवर्‌ कण 
ट्स कटाते ६ ॥ 


दीष कटति द ] 
७ स्वरोऽवणेव्जा नामी ।॥ 'सारे वणी विन व्योनामी]|॥ अवर्ण को छोड कर त्रप स्वग 
नामी कटान ह ॥ 


६ पयो दीषैः ॥ ।पारो दीरषा ॥ उन्दी द्िक्राम से पिछ्टि वण 
| 
} 





१ सवाररत्ङर दारपयत॥ २ असररर्‌ स ष्यन॥ 


ह जेनसम्प्रदाययिक्षा ॥ 


८ एकारादीनि सन्ध्यक्षराणि। |इकारादीनी संधखरणी ॥ |एकारादि संध्यक्षर वर्ण दह्‌ ॥ 
९ कादीनि व्यञ्चनानि ॥ |कदेन हेतुविण ज्यौ नामी ] | ककार आदि व्यज्जन व्ण दँ 


१० वे वगौः पश्च पञ्च | |ते वरगा पैचोधचा॥ वेदी ककारादिवर्ण ५ मिटकर्‌ 
वग कहरति है भोर वर पाचहै॥ 
११ वर्गणा प्रथमद्ितीयो ॥ | विरधानाडं प्रथम दुतदैया ॥ | वगेकरि पदिरे ओर्‌ दूरे वभ॥ 
१२ शषसाश्चाघोषाः ॥ संखसदेचिया ॥ तथायपसयेजधोषदहै॥ 
१२ घोषवन्तोऽन्ये | घोखाधोख पतोरणी ॥ [दृसरे वणं घोषवान्‌ है ॥ 
१९ अनुनासिकाः ड अ ण|अनुनासका न नानैरी नमा॥|ड, ज) ण, न, म, मरे व्णं खनु 
न माः॥ नासिक रै ॥ 
१५ अन्तखा यरल्वाः ॥ | उंतसंथा जीरे लवा ॥ |यःर)रुवको अन्तःस्थ कहतेदे॥ 
१६ ऊप्माणः शच ष सहाः ॥ |उकमणा संखोसाहा ॥ | ज+प;सःहःदनको ऊप्म कहते ह| 


१७ अः इति विसर्जनीयः ॥ | आतीवी सारजनीयो ॥ ! अः यहां विसज॑नीय दै ॥ | 
१८ >क इति जिहामूलीयः ॥ |काईती जीवामूख्िय ॥ ।>क को जिहामूलीय कटते दे ॥ 


१९ >प इत्युपध्मानीयः ॥ |पादृती पदमानीयो ॥ प इस को उपध्मानीय कहतेरै॥ 
२० अ इत्यनुखारः ॥ आयत न्ुवाये ॥ ।अ यहां मनुस्वार हे ॥ 
२१ पूैपरयोरर्थोपरुन्धौ प पूर्वो फल्योरथोपारपुर्‌ ॥ ' पूवे ओर परमे अथंकी उपल- 
द्म्‌ ॥ ।ठव्धि होनेपर पद्‌ मानाजाता है॥ 
२२ अस्वर ग्यञ्जनम्‌ ॥ विणज्यो नामी सरंबरं ॥ |स्वररहितवणंको व्यञ्जन कते 
२२ परवर्णेन योजयेत्‌ ॥ |वरण अनेतू ॥ व्यञ्जन को अगङे वण म जोड 
देना चाहिये ॥ 
२२४ अनतिक्रमयन्‌ विश्चेषयेत्‌। | जनेत करम्या बिसरष जेत्‌] | अतिक्रम न करके संयोग क- 
रगा चाहिये ॥ 
२५खोकोपचाराद्‌ महणसिद्धिः॥ लखोपचायरा रोष संज्ञाओं की सिद्धि खोककी 
इति सन्धिसूत्रतः प्रथमश्चरणः॥ | दुषेण संधियेती ॥ रीति से समञ्लनी चाहिय ॥ 


सेती तरता प्रथमी संधी |यह॒सन्धिसूत्रक्रम से प्रथम 
समापताः || चरण समाप्त हुजा ॥ 


अब प्रथम सन्धि का विवरण यह है-- 


प्रथमसूत्र--वणसमान्नाय अथौत्‌ वर्णसमूह यह दहै- अ, आ, ह, ई, उ, ऊ, ऋ, 
व्ह खःदटटृ,एःषे ओ, ओओ, ॥ 


१-खरो मेँ अं, अ, छोड दिया गया हे, क्योकि वह्‌ अनुखार ओर विसर्ग कोटि मे माना गया है \ 


प्रथम अध्याय ॥ ७ 


कृखगधड | चछनजङ्लञज।रठडउदण।तथद्धन।पफवमम। 
य॒रल्व। शपरस ह्‌। यह्‌ वर्णसमूह खयंसिद्ध अर्थात्‌ जनादिसिद्ध दै, किन्तु साधित 
( वनाया हआ ) नहीं हं ॥ 

द्वितीयसूत्र--उन वर्णो मेँ से परिरे चौदह खर है अथौत्‌ अ जाइईउऊ ऋ ऋ 
खदटृषएेञमैी,येखरदै॥ 

तीसरासूत्र--उनमे से पटिरे दश वर्णो की समान संज्ञा दै जथौत्‌ जञाद्‌ईडउऊ 
वरःच्छ खर टृ, इनको समान कहते दै ॥ 

चरोथा सूच्न--उन समानसंज्ञक वर्णौ म दो २ वणे परस्पर सवर्णां माने जति हे, जेसे- 
अकासवर्णी आ, इकासवर्णी ई, उका सवर्णी ऊ, ऋकासवर्णीं ऋ) टका 
सवर्णा दे॥ 

पांचवां सूत्र--उन विक वर्णो मेते पूमै २ वणं हख काते है, अथात्‌ अ इ उ ऋ 
ट, ये हख ( एकमा्िकर ) कटति है ॥ 

छटा सूत्र--उन्दी द्विकों म से पिच्छे वणे दीषे कटति द अजथीत्‌ आईजव्छ्टटू. 
ये दीष (द्विमात्रिक) दै॥ 

सातवां सूत्र--अवणं को छोड कर येप खर नामी काते टदै अथौत्‌ दई उञ क्र 
चुट दनक नामी संज्ञाहे ॥ 

ञआयवां सूत्र--एकारादि सन्ध्यक्षर बणे हे अर्थात्‌ एएेञओ जौ इन वर्णो को सन्ध्य- 
्षर वणं कते हे, क्योकि वे सन्धि के वारा वने दे जैमे--अ वा आद्‌ वार््ए। अ 
वा आनएवा रेने! मवा आउ वा ऊ=ञओ। अ वा आ+ वा ओ-भो॥ 

नवां सूत्र--ककार आदि व्यल्नन वण है अथीत्‌ कसे लेकर ह पर्यन्त वर्णो की व्य- 
घन संक्ञादे॥ 

दावा सूत्र वे ही ककारादि वणे पांच २ मिरुकर्‌ वर्म कटखते है आर वग पांच टै 

अयौत्‌ कवर्भे-कखगवष ड | चवर्म-चछजञन। टवर्ग-रटटटदढण। तव्ै- 
धदधन } पव्-पफुवमभम। 

ग्यारटवां तथा बारहवा सन्न-वर्गो के परिल सर्‌ दृसरे वणे तथा च, प्,स.+ये 
सधोप र, अथोत्‌ क ख; चछ, टटठ.तथ, पफ, भेर्‌ य,प्‌,+ स. टन वर्णो को 
सपोप कहते ₹ ॥ 

तेरटवां सत्र--दृसरे कणं घोषवान्‌. हे जथीत्‌ उपर्‌ च्लि वर्णो से मित्त डो वरण 
उनपो पोपवान्‌ रटत र ॥ 

सव्ह्वा म्स. जण. न. मःय वण जनुनानिन ह्‌ जथान्‌ घने पर्चो वर्णा 
उद्धरण सुरवमरित नामिदा न सेना त-दसलिये इन्दं जनुनारिक फलन त ॥ 


८ जेनसम्प्रदायचिक्षा ॥ 


पन्द्रहवां सूत्र-य, र, क, व; को अन्तस्थ कहते हँ अथीत्‌ पांच वगो के अन्तम 
स्थित होने से इनकी अन्धस्थ संज्ञा हे ॥ 

सोरुहवां सून्र- श, ष, स, ह, इन को ऊप्म कते दै अथौत्‌ दन के उच्चारणं 
उष्णता की प्रधानता है, इस रिय ये उष्म काते हे ॥ 

सत्रहवां सत्र--जः यहां विसर्जनीय दे, जशरीत्‌ अः यह कोई भिन्न अक्षर नही रै 
किन्त॒ अकार के पञ्चात्‌ इसमे विस्षजनीय (विसम वा ले विन्दु) है॥ 

अटारहवां सूत्र-- क इस को जिहामूटीय कहते दै, अर्थात्‌ क यैर ख से पूवं > इस 
चिह को जिह्वौमूढीय कहते हे, क्योकि इसका उच्चारण जिहाके मू (जइ ) से होता दै ॥ 

उन्नीसवां सूत्र--> प इसको उपध्मानीय कहते दहै, जथौत्‌ प जर फ से पटले 
> इस चिद को उपध्मानीय कहते है ॥ 

बीसवां सूत्र--अं यहां अनुस्वार हे, अरत अं यह को भिन्न अक्नर नही दै किन्तु 
अकार के ऊपर एक विन्दु है, इसी को अर्ुस्वार कहते हे ॥ 

इकीसवां सूत्र- पूर्वं ओर परम अथे की उपरष्ि होने पर पद माना जाता है, अर्थत 
र॑क्रति ओर प्रत्यय का जहां अथं प्रतीत होता हो उसे पद कहते दै ॥ 

वाईसवां सूत्र--खररदित वणे को प्यञ्ञन कहते है, अथौत्‌ क्‌ खम्‌ घरूड्‌ इत्यादि 
वर्णो को ध्यञ्चन कहते ह ॥ 

तेईसवां सूत्र- व्यज्ञन को अगर वणं मँ जोड़ देना चाहिये अथात्‌ व्यञ्जन वणै प्रथक्‌ 
नहीं किति जाते किन्तु अगङे वरण मे मिला कर छवि तथा बोके जति है, जेसे- मध्‌ व्‌ 
सत्र=मध्वत्र; इत्यादि ॥ 

चोवीसवां सूत्र--अतिक्रम न करके संयोग करना चाहिये, अथौत्‌ क्रमसे व्यञ्जन वणं 
को अगके २ वणं म मिलाना चाहिये, इसका उदाहरण पूर्वोक्त ही है, क्योकि पदिरे धकार 
व्यजन वणं वकार म जोडा गया, पीडे धकारसहित वकार अकार भ जोड़! गया ॥ 

पच्चीसवां सूत्र--रेष संज्ञाओं की सिद्धि रोक की रीति से सम्चनी चाहिये, अत्‌ 
जिन संज्ञाओं का वणन नहीं किया दहै उन की सिद्धि भी लोकव्यवहार से ही जान केनी 

१, कोद आचाय अन्त.स्थ सङ्ञा मानते है, उसका हेतु यह है कि पाचो वगो के तथा ऊष्म वणो के 
मध्य मेँ स्थित ोने से ये अन्त.स्थ ( मध्यवती ) रै ॥ 

२ अथौत्‌ वणं के अगे दो बिन्दुओं को विसर्जनीय वा मिसगै कहते है ॥ 

३ जिह्वामूलीय भौर उपध्मानीय का उचारण आये विसर के समान होता दै ॥ 


४. अथौत्‌ वण के उपर जो एक विन्दु रहता है उसको अनुखार कहते हे ॥ 


४ भरलयय का विधन हो उसे प्रकृति कते दँ तथा जिसका विधान किया जाता है उसे प्रल्यय 
कहते है, जेसे सेवक इसमें सेव्‌ प्रकृति तथा अक प्रयय दहै ॥ 


६* जिनका उच्चारण खरो की सदायता विना नदीं हो सक्ता उनको व्यज्ञन कते दै ॥ 


प्रथम अध्याय ॥ ˆ ६, 


चाहिये, किन्तु उन भ शङ्का नदीं करनी चादिये ॥ यह सन्धिसूत्रक्रम से प्रथम चरण 
समाप्त इ ॥ 
यह्‌ प्रथम अध्याय का व्याकरण विषय नामक दूसरा प्रकरण समाप्त हुमा ॥ 


तीसरा भरकरण ८ वंणविचार ). 


~= 


१--भाषा उसे कहते दै जिसके द्वारा मनुप्य अपने मनके विचार का परका्च करता हे ॥ 

२--भाषा वाक्यो से, वाक्य पदों से जौर पद अक्षरों से वनते है ॥ 

३-- व्याकरण उस विया को कहते हे जिसके पदन से मनुप्य को शुद्ध २ वोरने 
अथवा लिखने का ज्ञान रोता दै ॥ 

४-- व्याकरण के मुख्य तीन भाग दै--वणैविचार, शब्दसाधन ओर वाक्यविन्यास ॥ 

५--वर्णविचार म अक्षरो के आकार, उच्चारण ओर उनकी मिलावट आदि का वणन हे 

६--शब्दसाधन मं रन्दो के भेद, अवसा जर ब्युखत्ति का वर्णन हे ॥ 

७--वाक्यविन्यास मे शब्दों से वाक्य वनाने की रीतिका वर्णन टै ॥ 

वणविचार ॥ 

१--अक्षर-णब्द के उस खंडका नास है जिस का विभाग नही दयो सकता ॥ 

२--अक्षर दो प्रकारके टोते ह खर भर व्यञ्न ॥ 

२-- खर उन्हं कहते है जिनका उचारण अपने अपदीद्ये॥ 

४--खरके ट्ख र दीधे ये दो भेद हे, इन्दी को एकमात्रिक व द्विमात्रिक मी कटने ह ॥ 

५-- व्यजन उन्ह्‌ कहते है जिनका उचारण खरकी सहायता विना नदी टा सक्रना ॥ 

६--अनुखार आर विसगै भी एक प्रकार के व्यञ्जन माने गये हे ॥ 

७-- किसी अक्षर के अगे कार शव्द जोड़ने से वही सक्नर्‌ समघ्रा जाना] जसे वा 
फकरार्‌ इत्यादि ॥ 

<--जवतक स्वर किसी व्यछन से नदीं मिटत तयनक अपन मन्दी खन््पर्मरटन 
परन्तु भिर्ने पर्‌ मात्रार्पर्भदलदो जति ह. जये ड+य-क. कु+द-फि. ॐ+-2 ~ 
ए्‌+एफे, रत्यादि ॥ 


५ % 


ज 
~ 


८५] 





१ सया यह्‌ प्रकर दप्यक्दर्‌ न्न्‌ ट क्पद्व समता प्रन सम्म मूर व्मरगः र दढ ~र 
पपर भात शपस दन्दार्‌ गरट्‌ र-~स्प- गारन्त दि सरम १ द दव्य नवत सपनद 
षः 


१० जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 

९<--जिसम दोयादोसे अधिक अक्षर एकम भिठे रहते हँ उसे संयुक्ताक्षर कते हैः 
जेसे अल्प, सत्य, इनमे स्प ओर त्य संयुक्ताक्षर दै ॥ 

१०--संस्छरृत म संयुक्त वर्णं से परिखा हख खर दीव बोला जाता हे किन्तु भापाम एेसा 
कहीं होता है भैर कदी नदीं होता दै ॥ 

११--कोई अक्षर संयोग म पूरे खर्प से मिते ओर कोई आधे स्वरुप से मिते दै, 
जसे रा८+कनरक इक, इत्यादि ॥ 

१२--अक्षरो के दो मेद ओर भी है एक सानुनासिक ओर दूसरे निरशुनासिक ॥ 

१२- सानुनासिक उन्द कहते हँ जिन का उच्चारण सुख ओर नासिकासे टो, इस का 
चिन्ह अद्धचन्द्राकार विन्दु तथा अनुस्वार है जसे दत कच, कैट, जग, इत्यादि इन के 
सिवायडजणनम भी अनुनासिक र ॥ | 

श४-उञजणनंम्‌, ये वर्ण प्रायः अपनेही वथ के वर्णो से मिर्ते दै, जेसे-दन्त, 
पम्प, कङ्कणः; कण्ठ, व्यज्जन, इत्यादि ॥ 


वर्णौ के स्थान ओर प्र॑यल का वर्णन ॥ 


संख्या स्थन ॥ अक्षर ॥ नाम ॥ 
१ कण्ठ अ, आ, कवग, विसय जीर हकार ॥ कण्ठ्य ॥ 
र ता ह्‌, ई, चवमं, यकार ओर शकार ॥ तारुव्य ॥ 
२ मूधो च, ऋ, रवै, रेफ ओर षकार ॥ मूर्धन्य | 
४ दन्त ल, टट, तवगे, रुकारं जैौर सकार ॥ दन्त्य ॥ 
५ ओष्ठ उ, ऊ, पवगे ओर उपध्मानीय ॥ ओष्ठय ॥ 
६ कण्डजैरताढ एओरटे॥ कण्ठतारुव्य्‌ ॥ 
७ कैठ ओरओष्ठ ओर ओ॥ कण्ठ्योष्ठय ॥ 
८ दन्त जीर ओष्ठ वकार ॥ दन्तोष्ठय ॥ 
९ मुख जर नासिका ड,जःण,न ञरम॥ सानुनासिक ॥ 





„१--देखो संयुक्ताक्षरों का दुसरा नियम ॥ २ प्रयन्न दो प्रकारके होते दै आभ्यन्तर ओर बाह्य । आभ्यन्तर 
के पांच भद हैँ स्पृष्ट, दैषत्स्ष्ट, ईषद्धिदेत विचरत ओर सदत । बाह्य प्रयल ११ प्रकार का दै--विवार, सवार, 
श्वास, नाद्‌, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित ॥ 


ध ॥ 
श्वास ॥ 
अघोप ॥ 
अल्पप्राण 
क 
च 
(3 
अक्षर त 
प 


वाह्य ॥ 


+ 4 ५ & ~ 





प्रधम अध्याय ॥ 


प्रयल्ञवणन ॥ 
विवार ॥ | संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण ॥ सवार ॥ 
श्वास ॥ | नाद्‌ ॥ 
अघोप ॥ उदत्ति, अनुदात्त) घोप ॥ 
महाप्राण ॥ स्वरित ॥ महाप्राण ॥ 


| | (= 
आभ्यन्तर स्परष्ट। , इषद्िवृत, | स्ट, ( | 
| वि 





वृत ॥ 


खरां की संन्धि ॥ 


खर सन्धि के मुख्यतया ५भेद्‌ हैः-- 


परिभाषा ॥ 
जव समानदो खर 
ख वा दीं इक्र 
दोतेरै वोटोनोंको 
मिलाकर एक दीष 
खर्‌ पर देते दे ॥ 


~~~ ~ -------~ ------~ 


प्रथम मेद्-दीधे ॥ 


कः भि। एए नन्दस्य <~ भि ( + 4, द्ररर्त्त => ह । 
१र २1 पप रपण ग ८4 ररर {म्र स्ट 
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दो शब्दो का स्वरोदरारा मिखाप। कौन कौन स्वर मिटकर क्या हुआ ॥ 

क्रोध~+-अयिन्क्रोधायि । अ+-अनञा | 
चन्द्र+-भानन=चन्द्रानन । अ+ | 
निद्रा+अवसा+निद्रवसा । आ+-अन्ञा | 
प्रति+इतिन्पतीति । इ+ट=ई | 
मही+-दन्छ=मटीनद्र । ६+द=३ । 
टघु+-उपकार्‌.=रुपूपकार्‌ । उ+उ-ॐ | 
स्वयम्मू्‌+उद्‌य्‌-खयम्भृदय्‌ | उ+२-ऊ | 
भूर पृद्‌ । ऊउ+उ-ड । 
पिनृ+छऋणनपितृण | ऋ ~न्मन्च्छ। 


~ -~ - ---- ---~- - --~ ~~ ~ ----- ---~ - - -~-~ ~ ~~~ ~ -~ ~ 


१२ जेनसम्धदाययिक्षा ॥ 


दसरा भेद-गुण ॥ 


परिभाषा ॥ दो शाब्दो का स्वरो दारा मिलाप] कौनर्स्वर गिरुकर क्याहभा॥ 

हव वा दीधे अकार गज~-इन्द्र-गजेन्द्र | अ+ | 
सेपरेहस्व वा दीष वीर+ईंश~वीरेन । अ~+-ईै-षए | 

ऋ रहं तो स्वर+उद्य=स्वरोदय | अ+ | 

ए ~ उप्र मुखोपर ~ ~ओ 

~ छ न्न ------ १ | 
- ~ 9 २ ~< = र {दतमरीस्सव ) आउ ञी । 
होता है ॥ राज+ऋषि+राजपिं । अ~+क्-=अर्‌। 

महा~+ऋषिमररषि | आ~+तऋ््-भर्‌ ॥ 


तीसरा भेद-चव्रद्धि.॥ 


परिमिषा ॥ दो शब्दो का स्वरों दवारा मिलाप ॥ कोनरस्वर मिलकर क्या हुञ॥ 
हस्व वा दीषै असेपरे परम+एक~परमेक । अ-+-ए-एे | 
ए, ए, ओ, ओःरहे तो देव+रेश्वथै=देवश्वयै । अफे । 
अन+-ए वा जरे, प्रम~+-मोषधिपरमोषपि । अ~+-ओ-जै | 
अ~+ओ वा अ+ओ= महा+ओषध-महौषध ॥ अ~+ओ-=ओ ॥ 
ओ, हो जाता है ॥ 

चौथा मेद्‌-यण्‌ ॥ 

परिभाषां ॥ दो चादौ का स्वरों दवारा मिरप॥ किस स्वरकोक्या हज ॥ 
हस्वे वा दीधे इ उ विधि-+-अथविध्य्ं ] इ्‌+-अनय | 
चह, से परे कोई प्रति+आश्चा=प्रत्याश्चा । इ+आ=या । 
असैवणे स्वर रहे तो वहूु+-मारम्भ=बह्‌(रम्म । उ-+-आवा। 
इकोय्‌)उकोव्‌ बहु+-देषो+बहीषौ । उ+-ट=वी । 
जओरकच्छकोर्दो अतिथि+उपकार=अतिथ्युपकार । इ+उनयु । 
जाता है तथा अगला निधिनिशये-निध्येश्वयं 1 इ+एे-ये । 
स्वर उसय्‌, व्‌ र्‌, पितर+-आगमन=पित्रागमन। च+-भा=रा । 
में मिरु जाता हे॥ मातृ-रेश्धये-मत्रैश्वभे | - ऋ+-ए--रे । 

स्वामि-+-आनन्द्स्वाम्यानन्द्‌ ॥ इ+आया ॥ 


१--जिसंका स्थान ओर प्रयल्न एक न हो उसे असवण कहते है ॥ 


प्रथम अध्याय्‌ ॥ 


९३ 


पांचवां भेद-जयादि ॥ 


परिभाषा ॥ दो शब्दौ कास्वरो द्वारामेल॥ किंस स्वर कोक्या इञा॥ 

एषे, जओ, सो, ने+-सन=नयन । ए+-अ-~अय 

नसे परे कोई स्वर गै+अन~-गायन । एे+ज-~ञाय ] 

रदे तो क्रमसे उनके पो+-अन=पवन | ओ+अ~अव्‌ | 

स्थानम अय्‌ , आयू पो+अक~पावक । ओ+-अ= आव । 

अव्‌, आवृ; हौ जति मो+दनी भाविनी । ओ+द=मावि 

है तथा अगला स्वर नो+आ=नावा | जओ+मा~मावा | 

पूय व्यञ्लनम मिला रे+-ई-शायी । देतदे=आयी । 

दिया जाता दे॥ रे+मक्ति=गयाते । ए+-भा--अया । 
भो+-उक=माबुक । जओ+उ-आतु ॥ 


व्यञ्ञनसन्धि ॥ 
दस के नियम वहुत से दै-परन्तु यदा थोडे से दिखाये जति देः-- 


नम्र ॥ नियम ॥ 

१ यदिकू्‌ से घोष, अन्तखवा खर वणं 
परेरदेतोर्‌ के स्थानम्‌ हो जाता हे॥ 

२ यदि किसी वगेके प्रथम वणैसे परे सानु- 
नासिक वणे रटे तो उसके स्थानर्मे उसी 
वरै का सानुनासिक वणे हो जाता दहै ॥ 

३ यदिच, ट्‌, प्‌, वणे से परे घोप, अन्त 
स्थवाखर वणे रटेतोक्रमेज्‌, द्‌ 
ओरब्‌ टोतादै॥ 

यदि स्दूखस्वरसेप्रे वण रटेतो 
वह तत्‌ सरिति दो जाता हट, परन्त॒ दीष 
स्वरसे परे कटी २ रोता ट ॥ 

५, यदित्‌ सेपरे चव यथवा टव्मकराध- 
धम दा दवितीय वणेल्ेतोत्‌ फम्धान 

द्यो जाता. सौर तनीय 

ख्य रहैत क क्ट 


व्यञ्जनो के वारा चन्दो का मेक ॥ 

सम्यक्‌+दर्ौन=सम्यन्दगेन। दिक्‌+जम्बर्‌= 
दिगम्बर । दिक्‌ + देशः=दिगीचः इत्यादि ॥ 
चित्‌ + मतिचिन्मर्तिं । चित्‌ + मय~ 
चिन्मय । उत्‌+मत्त उन्मत्त । तत्‌+नयन= 
तन्नयन । अपू+-मानअम्मान ॥ 
अचू+अन्त=अजन्त । पट्‌+वद्ननपटुदन। 
अप्‌+ना-~-अला, इत्यादि ॥ 


दृक्ष~-खायातरक्षच्छाया | यव्‌+टेद-मव- 
च्ेद | परि+टेद परिच्छेद | परन्तु टमी 
साया=टदमीच्छाया वा ट््मीद्यया ॥ 

तव~+चाद्तखार । सन--नानि मलानि | 
उत्व | तन~टीच्यनर्रन्‌ | 
मन्‌+लीदन-एन्दीदृन ¡ रगनृ+तदरच्य 


साज््व | ननु~+ठन्‌नगन्टन्‌ | 


१४ 


६ यदित्सेपरेग्‌, र्‌,द्‌ःषू्‌, ब्‌, भू; 
य्‌+ र्‌, वू, अथवा स्वर्‌ वणरदेतोत्‌ के 
स्थानम द्‌ दो जाता दै ॥ 
७ यदि अनुार से परे अन्तस्थ वा ऊष्म 
वणे रहे तो कुक भी विकार नहीं होता ॥ 
८ यदि अनुखार' से परे फिसी वग का कोहं 
वणे रहे तो उस अनुखार के स्थानम 
उसी वै का पांचवां वर्णहो जाता है॥ 
९ यदि अनुखार से परे खर वण॑ रेतो 
मकार हो जाता दै ॥ 


जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


सत्‌+भक्ति~-सद्भक्ति । जगत्‌+-दंश=जग- 
दीस । सत्‌+भाचार-सदाचार । सत्‌+-ध- 
मे=सद्धम, इत्यादि ॥ 

सं~+हार=संहार । संनयम=संयम । स+ 
रक्षण्सरक्षण । सं+वत्सर=सवत्सर ॥ 
सं+गति~सङ्गति । अपर~+पार्-अपरम्पार । 
अह+कार-जहङ्कार । सं+चार-सच्चार । 
सं+बोधन=सम्बोधन, इत्यादि ॥ 
सं+आचारः समाचार । सं+उदायसमु- 
दाय । सं+ऋद्धि=समरद्धि) इत्यादि ॥ 


विसग॑सन्धि ॥ 
इस सन्धिके भी बहुत से नियम दहै उनमें से कुक दिखाते हैः-- 


नम्बर ॥ नियम ॥ 

१ यदि विसगैसे परे प्रसेकं वैका ती- 
सरा, चोथा, पांचवां अक्षर, अथवा यू, 
र्‌ द्‌+ह्‌ःदोतोञोहो जतादै॥ 

२ यदि इकार उकार पूवैक विसमे से परे 
न्‌, एद्‌, द्‌ पू ५, रदे तो मूभेन्य 
प्‌, च्‌,च्रहेतो तारम्यश्‌ ओरत्‌, 
धर, रहे तो दन्त्य स्‌ हो जाता है 

३ यदि इकार उकार पूर्वक विसमे सेपरे 
प्रत्येक वर का तीसरा, चौथा, पांचवां 
अक्षर वा स्वर्‌ वरहेतोर दता दै॥ 

यद्वि हकार उकार पूवक विसगस परे 
रेफटोतो विसगैका खोप होकर पूष 
स्वर्‌ कोद्रीर्यंदोजाताद॥ 


विसम॑द्वारा शब्दों का मेक ॥ 
मनः+गत=मनोगत । पयः+धर=पयोधर । 
मनः~+-हर मनोहर । अहः+भागय=अहो- 
भाग्य । अधः+-मुख- अधोमुख, इत्यादि ॥ 
निः+-कारण~निष्कारण । निः+-चल~नि- 
चरु । निः+तारनिस्तार । निः+फल= 
निष्फरु । निः+-कछल्-निरछर । नि ~+पाप= 
निष्पाप । निः+रङ्क-निषट्क, दस्यादि ॥ 
निः+विघ्र=निर्वि्न । निः+वर-नियल- 
निः+मर-निर्मर । निः+जर-निजंर । निः+ 
धन-निधेन, इत्यादि ॥ 
निः+रस=नीरस । निःत+रोग= नीरोग । निः+ 
राग=नीराग । गुरुः+रम्यः=गुरूरम्यः, 
दत्यादि ॥ 


यह्‌ प्रथम अध्यायका वविचार नामक तीसरा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


प्रथम अध्याय ॥ २५ 


चौथा प्रकरण-शब्दविचार ॥ 
~---- <^ ८-~------- 
१- शब्द उसे कते है-जो कान से युनाई देता दहे, उस के दौ भद हे-- 
(१) व्णीसक जथीत्‌ अथैवोधक-जिसका कुछ अथ हो; जेसे-- माता, पिता, घोडा 
राजा, पुरुप, सखी, ब्रक्ष, इत्यादि ॥ 
(२) ध्वन्यासक अर्थात्‌ जप्व्द-जिसका कुछ मी सथन हो; ज्े--चकी या वादल 
आदि का शब्द्‌ ॥ 
२- व्याकरण भँ अथरवोधक शब्द का वर्णन किया जाता हे भौर वह पांच प्रकार कादै- 
संज्ञा, सयनाम, विशेषण, क्रिया ओर अव्यय ॥ 
(१) किसी ईरय वा जददय पदाथ अथवा जीवधारी के नाम को संज्ञा कहते दे. ज॑से-- 
रामचन्द्र, मनुष्य, पड, नमेदा. आदि ॥ 
(२) संज्ञा बदले जिस का प्रयोग करिया जाता हे उसे सर्मनाम कहते हे, जेसे- म, 
यह्‌, वह, हम; तुम आप, इत्यादि । सवैनाम के प्रयोग से वाक्यम सुन्दरता आती 
ह, द्विरुक्ति नदी होती अथौत्‌ व्यक्तिवाचक यव्ड का पुनः २ प्रयोग नही 
करना पडता दै, जैसे- मोहन आया अर वह अपनी पुस्तक ठे गया; यहां 
मोहन का पुनः प्रयोग नही करना पडा किन्तु उस के स्यि वह सर्वनाम टाया 
गया ॥ 
(३) जो संज्ञाके गुण को अथवा उसकी संख्या को वतखाता है उ विपण कते द; 
जेसे-- रार, पीली; दो, चार, खदा, चोथाई, पाच, इत्यादि ॥ 
(४) जिस से करना. दोना, सहना, आदि पाया जवि उसे क्रिया कलते ह । जमे-- 
खाता था, मारा है. जाऊगा. सो गया इत्यादि ॥ 
() जिसमे रिग. वचन ओर परुष के कारण कु विक्रार अथ।त्‌ अदल वदन्न दही 
उसे अव्यय कटते ह. जेसे--मव. अगे. जर. पटे. सोटो. इत्यादि ॥ 
सक्ञाका विरोषप वणन ॥ 
१- सज्ञाफेस्वरूपकेभद्‌ से तीन भेद ह-रूटि. यौगिक र्‌ योगन्टि॥ 
(१) रूटि संज्ञा उपे कते र जिसस कोड चण्ट सा्करन दले. तैम--दा्था. पाटा. 
पोथी रलयादि ॥ 
२जोदो बब्दोरे मेने अधवा प्रत््यन्मा दयन ञ्न यगि मन्ना जनन 
ह. लस--वदिमन. दारनरा. च््यादि ॥ 
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प्रन्तु अपने शन्दाथं को छोड़ दूसरा अथं बताती हो, जैसे- पङ्कज, पीताम्बर, 
हनूमान्‌, आदि ॥ 
२- अथके मेद से संज्ञा के तीन भेद दै-जातिवाचक व्यक्तिवाचके ओर भाववाचक ॥ 

(१) जातिवाचक संज्ञा उसे कते है-जिस के कटने से जातिमात्र का बोध हो, जैसे- 
मनुष्य, पश्य, पक्षी, पहाड, इत्यादि ॥ 

(२) भ्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते दै जिस के कहने से केवर एक ग्यक्ति (मृख्यनाम) 
क¡ बोध हो, जेसे--रामरार, नर्मदा, रतलाम, मोहनः इत्यादि ॥ 

(२) माववाचक संज्ञा उसे कहते है जिससे किसी पदाथं का धर्म वा स्वभाव जाना जाय 
अथवा किसी व्यापार का बोध हो, जेसे--ऊंचाई, चदा, ठेनदेन, वारपन, 
इत्यादि ॥ 


सर्वनाम का पिरोष वणेन ॥ 


स्वनाम के मुख्यतया सात मेद दै-पुरुषवाचक; निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक; प्ररनवाचक; 
संबन्धवाचक, आदरसूचक तथा निजवाचक ॥ 
१- पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते दै-जिस से पुरुष का बोध हो, यह तीन प्रकार का 
है-उत्तमपुरुष, मध्यमपुरुष ओर अन्यपुरुष ॥ 
(१) जो कहनेवारे को के-उसे उत्तम पुरुष कहते दै, जैसे भ ॥ 
(२) जो सुनने वाके को कहे-उसे मध्यम पुरुष कहते है, जसे तू ॥ 
(२) जिस के विषयमे कुक कदा जाय उसे अन्य पुरुष कहते है, जेसे--वह इस्यादि॥ 
२-- निश्चयवाचक सवैनाम उसे कहते है-जिससे किसी बात का निश्चय पाया जवि; 
सके दो मेद है-निकटवतीं ओर दूरवतीं ॥ 
(१) जो पास भ हो उसे निकटवतीं कहते दै, जसे यदह ॥ 
(२) जो दूर हो उसे दूरवर्ती कंते है, जसे वह्‌ ॥ 
३- अनिश्चयवाचक समैनाम उसे कहते है-जिस से किंसी वात का निश्चय न पाया जवे, 
जेसे-- कोई, कुक, इत्यादि ॥ 
४- प्रश्षवाचक सवैनाम उसे कहते है जिस से प्रक्ष पाया जवे, जेसे- फोन, क्या, इत्यादि।॥ 
५५- सम्बधवाचक सवैनाम उसे कहते टै जो कटी हुई संज्ञा से सम्बध बतरयि, जेसे--जो, 
सो, इत्यादि ॥ 
६- आदरसूचक सनाम उसे कहते दै-जिस से मादर पाया जवे, जैसे--आप, इत्यादि॥ 
७- निजवाचक सवनाम उसे कहते है-जिस से अपनापन पाया जवि, जैसे--अपना 
स्यादि ॥ - -- --- 
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विरोपण का विशेष वणेन ॥ 
विपण के मुख्यतया दो भद दै-गुणवाचक ओर संख्यावाचक ॥ 
१-~ गुणवाचक ॒विभेषण उसे कते है-जो संज्ञा का गुण प्रकट करे, जेसे-काला, नीरा, 
उचा, नीचा, रम्बा; आज्ञाकारी, अच्छा, इत्यादि ॥ 
२- संख्यावाचक वियेपण उसे कहते है-जो संज्ञा की संख्या वतावे, इस के चार भेद 
दे-टद्धसंल्या, कमसख्या, आदृ्तिख्या, ओर संख्यांय ॥ 
(१) गुद्धसंख्या उसे कत दै जो पूर्णं संख्या को वतावे, जैसे एक, दो, चार ॥ 
(२) करमरसख्या उसे कहते दै जो संज्ञा का क्रम वतरुवे, जैसे-- पिला, दूसरा, 
तीसरा, चोथा, इत्यादि ॥ 
(२) आवरत्तिसख्या उसे कहते दँ जो संख्या का गुणापन वतलवे, जेसे-दुगुना, 
` चोगुना, इत्यादि ॥ 
(४) संख्यांग उसे कहते दै जो संख्या का भाग वतावे, चसे प॑चमांस, आधा, तिहा, 
चतुथस, इत्यादि ॥ 


क्रिया का विरोष वर्णन ॥ 


क्रिया उसे कहते हे जिस का मुख्य अर्थं करना है, अर्थात्‌ जिस का करना, होना, सहना, 
व्यादि अर्थं पाया जवे, इस के ठो मेद्‌ दै-सकर्मक ओर अकमक ॥ 

(१) सकर्मक क्रिया उसे कहते ह-जो कम के साध रहती ह. अथीत्‌ जिस म क्रियाकता 
व्यापार कतौ म जर फल कर्म म पाया जावे, जैसे-वाल्क रोरी कौ खाताट. भ्‌ 
पुस्तक को पदता ह्‌, इ्यादि ॥ 

(२) अकर्मक क्रिया उसे कते ह-जियमे कमे नदीं रहता. सर्थीत्त्‌ क्रिया का व्यापार 
आर फर ठोनें एकतर टोकर कतौ ही म पाये ज्व. जेमे लट्नसोताष्टे, ग 
जागता ह. इत्यादि ॥ 
न्मरण रखना चाट्यि कि-र्रिया का काल पुरप सार वचन के साय निन्य नम्य 
रटता ह, टस व्यि इन तीनों का सेक्षेप मे वणन च्या ताना हः-- 


कट्-त्त्ररण ॥ 
रिया परनर्मजो समय गता उमे दाटक्टन ल. हयक इन्यनय तीनभद दह 
टव. भेदिष्यत्‌ सार यनमा ॥ 
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(१) सामान्यभूत उसे कहते है-जिस भूतकार से यह्‌ निश्चय न हो कि-काम थोडे 
समय पहिकेहोचुकादहै या बहुत समय पिके, जेसे खाया, मारा, इत्यादि ॥ 

(२) पृणेभूत उसे कते है कि जिस से मादम हो किं कम बहुत समय पदिले 
हो चुका दे, जैसे--खाया था, मारा था, इत्यादि ॥ 

(३) अपू्णेमूत उसे कहते दै जिस से यह जाना जायकिक्रिया काञरभतो 
दो गया है परन्तु उस की समाति नदीं हुं दै, जेसे--खाता था, मारता था, 
पटाता था, इत्यादि ॥ 

(४) आसन्नमूत उसे कहते है जिस से जाना जाय किं काम अभी थोडे दही सर्मय 
परिङे हुभा है, जेसे--खाया है, मारा है, पठाया हे, इत्यादि ॥ 

(५) सन्विग्धभूत उसे कहते है जिस से पदिरेदो चुके इए काथं मे सन्देह पाया 
जवे, जेसे--खाया होगा, मारा दोगा ॥ 

(६) देषदेठमद्‌मूत उसे कहते है जिसमे कायै जर कारण दोनों भूत कारु मे पाये 
जर्वै, जथोत्‌ कारणक्रियाकेनरहोनेसे कार्य क्रियाका न होना बतलाया जवि; 
जेसे--यदि वह आता तो भँ कता, यदि सुब्षटि दयोती तो खभिक्ष होता, इत्यादि ॥ 

२- भविष्यत्‌ काक उसे कहते दै जिसका सार॑भ न हा हो अथौत्‌ होनेवाली क्रिया को 
भविष्यत्‌ कहते दै. इसके दो भेद है--सामान्यभविष्यत्‌ भैर सम्भाव्यभविष्यत्‌ ॥ 

(१) सामान्यभविष्यत्‌ उसे कहते दै जिस के टोने का समय निधित न हो, जेसे-- 
भ जाऊंगा, भे खारगा, इत्यादि ॥ 

(२) सम्भाव्यभविप्यत्‌ उसे कहते है जिसमे भविष्यत्‌ काठ ओर किंसी बात की 
इच्छा पाई जवे, जेसे- खाऊ, मरि, अवि, इत्यादि ॥ 

३- वर्मानकार उसे कहते है जिस का आरम्भतोहो चुका हो परन्तु समाप्ति न हुई 
हो, इस के दो मेद है-सामान्यवर्तमान ओर सन्दिग्धवसेमान ॥ 

(१) सामान्यवतैमान उसे कहते है जहां कती क्रिया को उसी समय कर रदा हौ, जैसे- 
खाता है, मारता है, पढ़ता दै, इत्यादि ॥ 

२) सन्दिग्ध वतमान उसे कहते है जिस्म प्रारभ हुए काम मेँ सन्देह पाया जवे, 
लेसे--खाता होगा, पढता दोगा, इत्यादि ॥ 
९- इनके सिवाय क्रिया के तीन भेद ओर माने गये दै-पूर्वैकाङ्का क्रिया, विधिक्रिया 
अर सम्भावना क्रिया ॥ 
(१) पूवत्लिक्ा क्रियाम रिग, वचन ओर पुरुप का वोध नदी होता किन्त॒ उस का 
रान दूसरी क्रिया से बोवित होता दै, जेसे--पटकर्‌ जाऊंगा, खाकर गय, 
दत्यादि ॥ 


प्रथम जध्यव्र ॥ १९ 


(२) विधिक्रिया उसे कहतेह जिससे आनना, उपदे वा प्रेरणा पाद्‌ जवे, 
जेसे--खा, पद. खाद्ये, पदि, खाना चाहिये, इत्यादि ॥ 

(२) सम्भावनार्थं करिया से सम्भव का वोध होता दै, जस--लाऊ, पटः आ जरे, 
चख जावे, इत्यादि ॥ 

~ प्रथम कह चुके टे कि क्रिया सकर्मक जोर अकर्मक मभेदसेदो प्रकार कीटैः उसमे 
से सकमेक क्रियाके दो मेद ओर भी है-कवरप्रधान जर करमप्रधान ॥ 

(१) कवरप्रधानक्रिया उसे कहते रै-जो कता के अधीन हो, अथौत्‌ जिसके लिग, 
जर वचन कतौ के छिग जर्‌ वचन के अनुसार हौ, जेसे-रामचन्द्र पुस्तक को 
पट्ता टै, लडकी पाटयारा को जाती है, मोहन वहिन को पदाता है, इत्यादि ॥ 

(२) कर्मप्रथानक्रिया उसे कहत दै किंजो क्रिया कर्म के जाधीन हो अथौत्‌ निस 
क्रियके छिग सर वचन कर्म के रिग ओर वचन के समान हो, जसे--राम- 
चन्द्र से पुसतक पटी जाती है, मोटन से बहिन पद जाती दै, फट खाया 
जाता दे, इत्यादि ॥ 

पुरुष-विवरण ॥ 
प्रथम वर्णन कर्‌ चुके दे कि-- उत्तम पुरुष, मध्यम पुरूप तथा अन्य पृस्प, ये इ पुरुप 
टे, ठ्नकाभी क्रिया के साथ नित्य सम्बध रहता है, जसे-भ खाता है, दम परते वे 
ज्वेगे, वह॒ गया, तृ सोता धा, तुम वहा जाओ, भ जऊगा, इत्यादि; पुस्प के साथ 
दिग का नित्य सम्बन्ध दहै इस यियि वहा दिगि का विवरण मी दविखात हः-- 
लिग-विवरण ॥ 
१-~ जिस कै द्वारा सजीव वा निर्जीव पदाथे के पुरूपवाचक वा सीवाचकः होन की परिचान 
रोतीदे रसे दिग कहते, लिगि माषार्मेदो प्रमर माने गये ट्प 
आर सीरिञ्ग ॥ 

(१) पृ्टिग--पृर्पवोधक शब्द फो करते ह. चमे-- मनुष्य, पोटः पागल. 
पर्‌. टत्यादि ॥ 

(२) सीरिग--स्यीकोधक चन्द णो न्हतेह. अमू, चम. णद्ध, मन 

ल. स्त्याटि ॥ 
२- प्ायिदाकर्पः रल्दापान्मिउननः लट ठ सटुन्यर र 
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२० जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


३- जिन अप्राणिवाचक शब्दों के अन्त मे अकार वा आक्रार रहता दै ओर जिनका 
आदिवदी अक्षर त नहीं रहता, वे शब्द प्रायः पूष्टिग होते दै, जेसे--छता, शेय, 
घोडा, कागज, घर, इत्यादि ॥ 

( दीवार, करुम, स्छेट, पेन्सिरु, दीर आदि शब्दों को छोडकर ) ॥ 

~ जिन अप्राणिवाचक शब्दों के अन्तम म, ३, वातदहोवे स्व॒ सीर्टिग होते दै 
जेसे--करम, चिद, लकड़ी, दवात, जात, जादि ( घी, ददी, पानी, खेत, पवत, आदि 
शब्दको छोडकर ) ॥ 

५-- जिन माववाचक शब्दों के अन्तम आव, त, पन, जओरपाटहो, वे सव पुग होते 
है, जेसे-- चद्राव, मिराव, सनुष्यत्व, रुडकपन, बुदरापा आदि ॥ 

६- जिन भाववाचक शब्दों के अन्त मे आई, ता, वट, हट हो, वे सव स्ीडिग होते है 
जैसे-- चतुराई, उत्तमता, सजावट, चिकनाहर आदि ॥ 

७- समास मे अन्तिम शब्द के अनुसार कग होता दै, जेसे-- पाठशाला, प्रथ्वीपति; 
राजकन्या, गोपीनाथ, इत्यादि ॥ 

वचन-वणैन ॥ 

१- वचन व्याकरण मँ संख्या को कहते है, इस के दो भेद दै-एकवचन ओर वहुवचन ॥ 

(१) जिस शब्द से एक पदार्थं का बोध हो उसे एकवचन कहते है, जेते-रुड्का 
पदता रै, वृक्ष हिकता है, घोडा दौडता है ॥ 

(२) जिस राब्द से एक से अधिक पदार्थो का बोध होता है उसे बहुवचन कहते है, 
जेसे--रडके पठते है, घोडे दौडते रै, इत्यादि ॥ 

२- कुछ शब्द कत्त कारक म एकवचन मँ तथा बहुवचन मँ समान ही रहते है, जेसे- 
घर; जल, वन, वृक्ष, बन्धु, बान्धव, इत्यादि ॥ 

३- जहां एकवचन जर बहुवचन म शब्दो मँ भद नदीं होता वहां शब्दो के आगे गणः 
जाति, रोग, जन, आदि शब्दो को जोडकर बहुवचन बनाया करते द, जेसे- महगण, 
पण्डित रोग, मूढ जन, इत्यादि ॥ 

वचनोंका सम्बंध नित्य कारको के साथ दै इसख्यि कारकं का विषय संक्षेप से दिखाते 

है-दिन्दी मे आठ कारक माने जाते है--कत्ती, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, सम्बत्ध, 

अधिकरण ओर सम्बोधन ॥ 
कारको का वणेन ॥ 
१- कतौ उसे कहते हँ जो क्रिया को करे, उस का कोई चिन्ह नहीं है, परन्तु सकर्मक 


१-कोई रोग सम्बध ओर सम्बोधन को कारक न मानकर शेष छ. ही कारकों को मानते है ॥ 


प्रथम अध्याय} १ 


#) 


क्रिया के कतौ के आगे अपू्णमूत कौ छोडकर शेष मृतो मे ननः का चिह आता दे, 
जते--र्डका पटृता है, पण्डित पद्रता था, परन्तु पूणम आदि मं गुरु ने पटरवा 
था, इत्यादि ॥ 

२- कर्म उसे कहते हँ जिसमे क्रियाका फल रहे, इस का चिह "कोः है. जेसे मोदन को 
बुखायो, पुसतक को पटो, इत्यादि ॥ 

३- करण उसे कहते हे जिसके द्वारा कतो फिसी कायं को सिद्ध करे, इस का चिह'से' ह 
जेसे-- चाकर से कलम वनाई, इत्यादि ॥ 

४-~ सम्प्रदान उवे कहते है जिसके ययि कतौ किसी काये को करे, इस के चिह प्क 
के ल्यिदहे, जेे- युक्च को पोथी दो, रके के स्यि खिरोना लओं. इत्यादि ॥ 

५- उपादान उसे कटते दै करि जहांसेक्रियाका विभागो, इसका चिह भे दह, 
जेसे-- वृक्ष से फल गिरा. घर से निकला, इत्यादि ॥ 

६- सम्बन्ध उसे कते है-जिससे किसी का कोई सम्बंध प्रतीतहो, इस करा चिह का; की, 
के, टे, जेसे--राजा का घोडा, उस का घर्‌, इत्यादि ॥ 

७- अधिकरण उसे कंते दै-करि कतौ ओर कर्म के द्वारा जहां पर कायै का करना पाया 
जवे, उसका विह भ, पर, है, जेसे--मासन पर वेढे, एल म सुगन्धि हे. चराहपर 
सोजो, दष्यादि ॥ 

८- सम्बोधन उसे कते है जिस से कोई किसी को पुकारकर या चिताकर अपने सम्प 

(कर, इस के चिह--हे, हो, अरे. रे. दत्यादि हे ॥ 
जसे--हे भै, अरे नौकर, अरे रामा. अय ल्ड्के दत्यादि ॥ 


अनव्यर्यो का विरेषप वणैन ॥ 

पथम कह चुके ह कि--अन्यय उन्द्‌ कहते है जिनमे छग. वचन ओर काग केः 

फारण कृ विकार नदी रोता है. अय्यो केदः मेद दहै क्रिमाचिच्नेपण, सर्म्बघवोधङर. 

उपसगे. संयोजक. विभाजक ओर विसयादिवोधक ॥ 

१-- क्रियाविच्ेपण अव्यय वह है--जिससे क्रिया का चिप. काल सर रीनि वजादिषय 
वोध हो. इस के चार भेद है--कालवाचक. सधानवाचक. भाववाचक येन परि 
माणवाचेफ ॥ 

(१) काटवाचक-- समय यतलानेवाटे कने चत्त ह॒. चन--अव. न.सद. कन. 
सेढ. चाम. प्रतिः. परमो. पश्यान्‌. ठुगन्त. मवद. श्र. छव, एमन. 
सरदार. रत्यादि ॥ 

१ रपनपायद प्ये दतदलामच नेवान 
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(३) भाववाचके उन को कहते दै जो भाव को प्रकट करं, जैसे-सचानक, अथौत्‌ , 
केवरु, तथापि, वृथा, सचखुच, नही, मत, मानो, दां, खयम्‌, स्लटपट, टीक, 
इत्यादि ॥ 

(४) परिमाणवाचक- परिमाण वतलनेवालों को कहते है, जैसे-- अत्यन्त, अधिक, 
कुछ, प्रायः, इत्यादि ॥ 

२- सम्बंधनोधक अन्यथ उन्‌ कहते है--जो वाक्य के एक शाब्द का दूसरे शाब्द के साध 
सम्बंध वतकति है, जेसे-- अगे, पीले, संग, साथ, भीतर, वदके, तल्य, नीचे, 
उपर, बीच, इत्यादि ॥ 

३- उपसर्गा का केवरु का प्रयोग नहीं होतादहे, ये किसीन किसी के साथदहीमें रहते 
हे, संसत म जो--प्र आदि उपसग हैवे दही हिन्दी भ समक्चने चाहिय, वे उपस 
ये दैपः परा, जपः मस्‌, जनु, अवः, निस्‌, निर्‌, दुस्‌ › ह्रः विः जः निः अधिः 
अपि, अति, सु, उत्‌, मरति, परि, अमि, उप॥ 

- संयोजक अव्यय उन्हं कहते हे-जो अभ्यय पदों वाक्यों वा वाक्यखंड म आते दै 
ओर अन्वय का संयोग करते है, जैसे-- ओर, यदि, अथ, कि, तो, यथा, एवम्‌, भी, 
पुनः; फिर, इत्यादि ॥ 

५-- विभाजक अन्यय उन्ह कहते ह जो अन्यय पदों वाक्यो वा वाक्यखण्डों के मध्यमं 
अते है जर अन्वय का विभाग करते है, जेसे--जथवा, परन्तु, चाहे, क्या, किन्तु, 
वा, जो, इत्यादि ॥ 

६-- विसखयादिबोधक अन्यय उन्ह कहते है जिनसे-- अन्तःकरण का कुछ भाव या दसा 
प्रकाित होती ह, जेसे-- आह, दद्द; ओहो हाय) वन्यः रीः फिस, धिक्‌ १ 
दूर, इत्यादि ॥ 

यह प्रथमाध्याय का शब्दविचार नामक चोथा प्रकरण समाप्त हुभा ॥ 





पांचवां पकरण- वाद्यविचार ॥ 


न्न 


पदिरे कह चुके है किं पदों के योग से वाक्य बनता है, इस मँ कारकसदहित संज्ञा 
स 
तथा क्रिया का होना अति आवश्यक हे, वाक्यदो प्रकार फे होते दै-एक क्परधान 
जर दूसरा क्प्रधान ॥ 
१- जिस्म कतो प्रधान होतादै उस वाक्य को कर्वप्रधान कहते दे, इस प्रकारके 
वाक्य भ ययपि आवश्यकता के अनुसार सव ही कारक आ सक्ते है परन्तु दस भ॑ 


प्रथम अध्याय ॥ १ 


कती ओर क्रिया का होना बहुत जरूरी है ओर यदि क्रिया सकर्मक हौ तो उस के 
कम को भी अव्य रखना चादिये ॥ 

२-- वाक्य मेँ पदों की योजना का क्रम यह है कि वाक्यके जादि कत्त जन्तमे क्रिया 
जर शेष कारको की ावद्यकता हो तो उन को बीच मँ रखना चाहिये ॥ 

३- पदों की योजना मेँ इस वात का विचार रहना चाहिये कि- सब पद एेसे शुद्ध ओर 
यथाखान पर, रखना चादिये करि उन से अथं का सम्बध ठीक प्रतीत हो, क्योकि पद्‌ 
असम्बद्ध होने से वाक्य का अथे ठीक न होगा ओर वह वाक्य मुद्ध समञ्ञा जायगा । 

४- शुद्ध वाक्य का उदाहरण यह है कि-राजाने बाण से हरिण को मारा, इस कवरप्रधान 
वाक्य भ राजा कती, बाण करण, हरिण कमे ओर मारा, यह सामान्य भूत की क्रिया 

हे, इस वाक्यम सब पद छद्ध है ओर उन की योजना भी ठीक दै, क्योकि एक पद 
का दूसरे पद के साथ अन्वय है, इस स्यि सम्पूण वाक्य का राजा के बाण से हरिण 
का मारा जानाः यह अथं हु ॥ 

"५- व्याकरण के अनुसार पदयोजना ठीक होने पर भी यदि पद असम्बद्ध हो तो वाक्य 
अशुद्ध माना जाता है, जसे--बनिया बसू से कपडे को सीता है, इस वाक्य म यपि 
सव पद कारकसहित शुद्ध है तथा उनकी योजना मी यथास्थान है परन्तु पद अ- 
सम्बद्ध है अथौत्‌ एक पद का अथे दूसरे पद्‌ के साथ अथे के द्वारा मेरु नदी रखता दै, 
टस कारण वाक्य का कुछ मी अभ नही निकठता दै, इसख्यि एसे वाक्यो को मी 
अशुद्ध कहते दै ॥ 

६- जसे करवरप्रधान वाक्यम कती का होना आवर्यक दै वैसे ही क्मप्रधान वाक्यम 
करम का होना भी आवदयक है, इसमे कतौ की विरेष आकाक्षा नदी रहती दै, इस 
कर्प्रधान वाक्यम भी रोष कारक कमं ओर क्रिया के बीचम यथाखर रक्वे जति है ॥ 

७- कृमप्रधान वाक्यम यदि कती के रखने की इच्छा दहो तो करण कारक के चिन्ह 
से' के साथ लाना चाहिये, जेसे- लड़के से फर खाया गया, गुरु से शिष्य पदाया 
जाता दे, इत्यादि ॥ 

८- वाक्यमे जिस विशेष्य का जो विरोषण हो उस विशोषण को उसी विशेष्य से पिरे र 
ना चाहिये, एेसी रचना से वाक्य का अथं शीघ्र ही जान जिया जाता है, जेसे- निर्दयी 
सिंह ने मपनी पैनी दाढों से इस दीन हरिण को चावडाखा, इस वाक्य मेँ सव विगे- 
पण यथास्थान पर है, इस स्यि वाक्याथ शीघ्र दी जान ख्या जाता है ॥ 

९- यदि विशेषण अपने विशेष्य के पूवैः न रक्खे जांय तो दूरान्वय के कारण अथं समज्ञने 
म कठिनता पडती दै, जैसे- वड़े बैठ हुभा एक र्डका छोरा योडे पर चला जाता 
है। इस वाक्य का अथ विना सोचे नही जाना जाता, परन्तु इसी वाक्य मे यद्रि 


२४ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


अपने २ विशेष्य के साथ विशेषणको मिला दै-तो शीघ्र दी मथे समक्षम मा जायगा, 
जेसे एक छोटा कडका बडे घोडे पर वडा चरा जाता टै, यदपि एसे वाक्य अशुद्ध 
नहीं माने जते है, किन्तु दचिष्ट मने जते है ॥ 

१०-जव वाक्यम कतौ ओर क्रियादोहीहौतो कतौ को उद्य ओर क्रिया को विधेय 
कहते है ॥ 

११- जिस के विषय मँ कुछ कहा जवि उसे उदेदय कहते दै ओर जो कदा जायि उसे वि. 
येय कते है, जेसे-वैर चलता है, यहां वेर उदेश्य ओर चरता है यहां विधेय है ॥ 

१२-उदे्य को विशेषण के द्वारा ओर विधेय को क्रियाविशेषण के द्वारा बदा सकते दै, 
जसे अच्छा कड्का शीघ्र पदता है ॥ 


१२-यदि कतौ को कह कर उसका विरोषण क्रिया के पूर्वै रदे तो कती को उदेश्य ओर 
विशेषणसदित क्रिया को विधेय कर्हैगे, जेसे- कपड़ा मेला है, यहां कपड़ा उदेश्य 
जर मेका है विधेय है ॥ 

१४-यदि एक क्रिया केदो कतो हों जओर वे एक दूसरे के विशेष्य विशेषणन दहो सै 
तो पहिला कतौ उंदेदय ओर दूसरा कतौ क्रियासदहित विधेय माना जाता है, जैसे- 
यह मनुष्य पड है, यहां ध्यह मनुष्यः उदेदय ओर "शु है" विधेय जानो ॥ 

१५-जो शब्द कती से सम्बंध रखता हो उसे कतौ के निकट ओर जो त्रिया से सम्बध 
रखता हो उसे क्रिया के निकट रखना चादिये, जेप मेरा टद्‌ जंग म अच्छी 
तरह फिरता हे, इत्यादि ॥ 

१६-विशेषण संज्ञा के पूयै ओर क्रियाविशेषण क्रिया के पू रहता हे, जेसे-अच्छा रुडका 
रीघ्र पदता है ॥ 

१७-पू्ैकाछिका क्रिया उसी क्रिया के निकट रखनी चाहिये जिससे वाक्य पूणे हो; 
जैसे- रुडका रोरी खाकर जीता हे ॥ 

१८--वाक्य मे प्रश्नवाचक सवैनाम उसी जगह रखना चाहिये जहां मुख्यतापूैक प्रर हो; 
जेसे-यदह कोन मनुष्य है जिसने मेरा भा किया ॥ 

१९--यदि एक ही क्रिया के जुदे २ङिग के जनेक कतौ हों तो क्रिया बहुवचन हौ जाती 
है, तथा उस का ङिग अन्तिम कतौ के किंग के अनुसार रहेगा, जैसे-बकरियां, घोडे 
ओर बिह्ी जाती है ॥ 

२०-यदि एक दही क्रिया के अनेक कती ङग जर वचनम एकसेन हों परन्तु उनके 
समुदाय से एकवचन समज्ञा जाय तो क्रिया भी एकवचनान्त होगी, ओर यदि 
वहुवचन समज्ञा जाय तो क्रिया भी बहुवचनान्त होगी, जेसे- मेरा धन मार ओर पये 
पैसे आज मिहेगे । मेरे घोडे घेर ऊट ओर विह्वी खो गहै ॥ 


प्रथम अध्याय ॥ २५ 


२१-आद्र के स्यि क्रिया भँ बहुवचन होता दै, चाहं आदरसूचक शब्द॒कती के साथ 
हो वा न हो, जैसे- राजाजी आये है । पिताजी गये दै, आप वहां जगे, इत्यादि ॥ 

२२-यदि एक्‌ क्रिया के बहुत कम॑ हों मौर उन के वीच म विभाजक शब्द रहे तो क्रि- 
या एकवचनान्त रहेगी, जैसे--मेरा भाई न रोरी, न दार, न भात, खावेगा ॥ 

२३-यदि एक क्रिया के उत्तम, मध्यम ओर अन्य पुरुष कती हों तो करिया उत्तम पुरुष 
के सनुसार ओर यदि मध्यम तथा जन्य पुरुष हों तो मध्यम पुरुष के अनुसार 
होगी, जेसे--तुम, वह जैर मे चदा ! तुम जर वह जाभेगि ॥ 

२४-व॒क्य मे कभी २ विरोेषण भी क्रियाविशेषण हो कर आता है, जैसे- घोड़ा अच्छा 
दोडता है, इत्यादि ॥ 

२५-वाक्य म कभी २ कतो, कमे तथा क्रिया गुप्त भी रहते है, जसे--खेरता है, दे दिया, 
ध्रका वाग ॥ 

२६-सामान्यमूत, पूणेमभूत, आसन्नभूत ओर सन्दिर्धमूत, इन चार कारो मै सकर्मक 
क्रिया के जगे ने" चिन्ह रहता है, पणतु जपू्णभूत ओर देदेत॒मद्भत मै नदीं 
रहता है, जैते- मे ने दिया, उसने सखायाथा, ल्ड्केनेकियादै, भाने दिया 
होगा, माता साती थी, इत्यादि ॥ 

९७-बकना, बोरना, सूलना, जनना, जाना, ठे जाना, खा जाना; इन सात क्रियाओं के 
किसीभी कारु में कतौ के जगे नि' नदीं आतादै॥ 

२८-जहां उदेश्य विरुद्ध हो वहां वाक्य असंभव समद्ना चाहिये, जैसे--जाग से सीच- 
ते दै, पानी से जाते ३, इत्यादि ॥ 


यह्‌ प्रथमाध्याय का वाक्यविचार नामके पांचवां प्रकरण समाप्त इभा ॥ 


इति श्री जेन श्रताम्बर धमेपिदेशक, यतिपाणाचार्य, विवेकरुन्धिरिष्य, रील- 
सोमाग्य- निर्मितः } जेनसम्पदायरिक्षायाः । 


प्रथमोऽध्यायः ॥ 





दितीय अध्याय ॥ 





प्रथम परकरण-चाणक्यनीतिसारदोहावछि ॥ 
ट्छ 
मङ्गलाचरण ॥ 
्रीररूदेव प्रताप से, टोत मनोरथ सिद्धि ॥ 
घन ते ज्यो तरू वेरु दल, पूर फलन की च्रद्धि ॥ १॥ 
वालवोध के कारणे, नीति कर परकास ॥ 
॥ दोहदा छन्द बनाय के, सुगम करू मे जास ॥ २॥ 
सावाभे- विचा को वतकाकर--इस भव यर परभव मे घुखी करने वाङे श्रीपरम 
गुरु मोराज के प्रताप से मनुष्य को मनोवाज्छित सिद्धि प्राप्त होतीदै, जैसे मेष के 
वरसने से ब्रश, येक, द, फर ओर एक आदि की बृद्धि होती है ॥ १ ॥ वुद्धिमानों ने 
संस्कृत मे जिस नीतिशाख को प्रकारित किया दै, उसी को भे बालकों को बोध 
टोने के स्यि दोहा छन्द म बनाकर सुगम रीति से प्रकाशित करता दै ॥२॥ 
रासन पठन से दोत दे, कीरति इस जग मान॥ 
सखी टोत परलोक मे, राख गरूगम जान ॥ ३॥ 
शास के पटने से इस कोक म कीतिं होती दहै ओर जिसका दहस लोकम यदाद वह 
पररोकम भी सुखी होता है, इस स्यि शास गुरु के द्वारा अवदय पढना चाहिये ॥ २ ॥ 
इट्म पढ़न उद्यम करो, च्रद्ध काय पयैन्त ॥ 
इल्म पदे पर्हुच जदा, नदि पर्हच धनवन्त ॥ ४ ॥ 
बुदापा जा जावे तव भी विद्या पठने का उम करते दी रहना चाहिये, देखो । जिस 
जगह धनवान्‌ नही जा सकता उस जगह विद्यावान्‌ पर्हुच सकता है ॥ % ॥ 
सत्य शाख के अवण से, चीन्दं धमे सुजान ॥ 
कुमति दूर है ज्ञान दो, खक्ति ज्ञान से मान ॥ ५॥ 
सचे दाख के सुनने से वुद्धिमान्‌ जन धमे को अच्छी तरह पटिचानते है, लाख के श्रव- 
ण से खराव बुद्धि दूर्‌ होकर ज्ञान होता है ओर ज्ञान से सुक्ति अर्थात्‌ अक्षय छख मि- 
लतारे॥५॥ 
नदिं टोवै जिस राख से, धर्म प्रीति चैराग॥ 
निकमा सरम तरं क्या करो, घथा टवै ज्यों काग ॥६॥ 


२८ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


जिस शास्र के सुननेसेनतोवैराग्यदहो जैरनधमेभदी प्रीतिरहो, एेसे शाखे 
व्यभ परिश्रम नहीं करना चाहिये, क्योकि उस का पटना काकमाषा फे समान है ॥ ६॥ 
चैसा दे मैथुन करै, मोजन पर आधीन ॥ 
खण्ड खण्ड पाण्डित पनो, जान बिडम्बन तीन ।॥ ७॥ 
द्रव्य खयै कर जओथुन करना, परये वश होकर भोजन करना ओर अधूरे २ साख 
सीखना, इन तीन बातों से मनुष्य की विडम्बना ( फजीहत ) दोती हे ॥ ७ ॥ 
चरेण एक वा अद पद्‌, निल सुभाषित सीख ॥ 
सूरख ह पण्डित हवै, नदियन सागर दीख ॥ ८ ॥ 
एक पाद अथवा आधा पद भी प्रतिदिन समापित का सीखने सेमूसै भी पण्डित 
हो सकता है, जसे देखो ! बहुत सी नदियों के इकटे होने पर सागर भर जाता दे ॥ ८ 
मदा चक्ष को सेविये, फल छाया जत जोय ॥ 
दैव कोप करि फल हरै, रुके न छाया कोय ॥ ९॥ 
चडे वृक्ष का सेवन करना चाहिये जो कि फर ओर छाया से युक्त हो ८ द्‌ देवक 
कोपसे फरुनम्कितोभी छाया को कौन रोक सकता दहै ॥ ९ ॥ 


णर्‌ छाया अर तात की, बड़ भ्रात की छां ॥ „^~“ 
राजमान छाया गदिरः दलम है जद ताह ॥ १ 
गुरु की छाया, वाप की छाया, बडे भारं की छाया ५ प शनेरूप ( 







(ये छया मिरने से जगत्‌ मै सब प्रकार से मनुष्य खुर 
गह्‌ मिर्नी कठिन है ॥ १० ॥ 
नदी तीर जो तर रुग्यो, विन अङुरा जो; एरि॥ 
राजा मच्री हीन जो, तिद्ध विनसे निरधा ॥ ११॥ 
नदी के किनारे पर रगा हुआ वृक्ष, विना अंकुश के सीओर मन्रीहीन राजा, ये तीन 
प्रायः नष्ट हो जति है ॥ ११॥ ४ 
अति दान तें वाछि ्ैष्यो, दर्यो. अति ग ॥ 
अति छवि सीता दरण भो, अति तजिये थल सै ॥ १२॥ 
बहुत दान के कारण वशिना ( विष्णुकुमार सुनि के हाथ से › बांधा गया, बहुत अदै- ५. 


कार के करने से दुर्योधन का नाश हा जर बहुत छवि के कारण सीता हरी गई, इस > 
लिय अति को सव जगह छोडना चादिये ॥ १२ ॥ 


क्षमा खद्च जिन कर गद्यो, कदा करे खल कोय ॥ 
विन इधन मदि अभि परि, आपदि रखीतर होय ॥ १२॥ 


` भदस की कया ्रिपष्िशलाकाघुरमचरिादि अन्पो मे लख है ॥ 


थ छाया हर \ज- 


र ॥ \ 


द्वितीय अध्याय ॥ २९ 


क्षमाखूपी तर्वार जिस के हाथ मे है उस का कोई दुष्ट क्या कर सकता है, जेसे ईै- 
धनरहित प्रथिवी पर पडी हुई अभि जाप ही वृश्च जाती है ॥ १३॥ 
धर्मी राजा जो इवे, अथवा पापी जार ॥ 
प्रजा होत तिदि देरा की, राजा कें अनुसार १४॥ 
राजा धमीतमा हो तो उस की प्रजा भी धम की रीति पर चरती है, राजा अधर्म अथवा 
जारहोतोउसकी प्रनाभीवैसी दही हो जाती है, तात्मयं यह दै कि-जेसा राजा होता 
हैउसदेशकीप्रजाभीवैसीदी दो जती दै॥ १४॥ 
वुद्धिगम्य सव राख दँ नदि पाचै निरवुद्धि ॥ 
नेचवन्त दीपक र्खे, नेच्हीन नदि सुद्धि ॥ १५॥ 
अपनी बुद्धि ही शाख पकर मी ज्ञान का प्रकारा करती दै, किन्तु बुद्धिहीन को शाख 
मी कुछ काम नहीं पचा सकता दै, जैसे--दीपक नेत्रवाठे के सख्यि चांदना करतादै 
परन्तु अन्ये को कुछ भी लाम नही पहुचाता है ॥ १५ ॥ 
पण्डित पर उपदेदा भ, जग भं होत अनेक ॥ 
चरै आप सतमागे मे, सो लाखन मे एक ॥ १६ ॥ 
दूसरे को उपदेश देने म पण्डित (चतुर ) संसार मे अनेक देखे जति है, परन्तु 
आप अच्छे मागे म चल्नेवाखा खों मे एक देखा जाता रै ॥ १६ ॥ 
नही देव पाषाण मे, दारु खत्तिका माहि ॥ 
देव भाव माहीं वसै, भाव मूल सव मादि ॥ १७ ॥ 
नतो पत्थरमें देव दै, न रुकी जर मिद्धीरमे देव है, किन्तु देव केवल अपने भावमें 
है ( अथौत्‌ जिस देव पर अपना माव होगा वैसा ही फर वह देव अपनी गक्ति के अनुसार 
दे सकेगा) इस ल्यि सव भ भाव ही मूक ( कारण ) समञ्चना चादिये ॥ १७ ॥ 
क्षमा तुल्य कोड तप नर्द, खख सन्तोष समान ॥ 
नाहि तृष्णा सम व्यापि हू, धम द्या सम आन ॥ १८ ॥ 
क्षमा के वरावर कोर तप नही, सन्तोष के वरावर कोई सुख नी, वृष्णा के समान कोई 
९ रोग नहीं ओर दैया के समान कोई धर्मे नहीं हे ॥ १८ ॥ 
ति तृष्णा वैतरणी नदी, थम है कोध ज दोष॥ 
कामधेनु विव्या सही, नन्दन वन सन्तोप ॥ १९ ॥ 
वृष्णा वैतरणी नदी के समान टे ( स्थौत्‌ इम की थाह नदीं मिट्ती है ), करोवद्पी 
दोप यमराज के सदय दै. विया कामधेनु के समान है ( अर्थात्‌ सव प्रकारके वाटि, फल 





१--ट्सी स्यि ““ यया राजा तया रना ` यट लेगोक्ति भी उमार मे प्रनिदध ट ॥ 
१-- दया षा लक्षण ५१चदोहेङीव्याप्यान्नद्सेण 


३० जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


देने वाढी है ) यर सन्तोष नन्दन वन के समान द (अर्थात्‌ सुख ओर विश्रामं का 
वागदहं)॥ १९॥ 
गरुण प्रूछह् तजि रूप को, कुट तजि पृ रील ॥ 
विद्या तजि सिधि प्रूखिये, भोग चूर धन दील ॥ २०॥ 
रूप को छोडकर विया को पू, कुर कौ छोडकर शीर को धष्ठो, विद्या को छोड 
फर सिद्धि को पृष्ठो तथा धन को छोडकर मोग को पूष, ८ अथौत्‌ यदि गुणवान्‌ है तो 
र्पहोतोक्याञर न हो तो क्या, अच्छा शीलवान्‌ मथीत्‌ आचारवान्‌ पुरुष है तौ उस 
की जाति से क्या प्रयोजन है अथोत्‌ जाति उत्तम होतो क्या ओर उत्तमन दहो तोक्या; 
जो प्रक्ष सिद्धि दिखराता है तो उस की विया का क्या पूना जर सदा भोग करता 
हे अथौत्‌ खाता खरचता है तो फर उस के पास धन का क्या पूना) ॥ २० ॥ 
गुण आश्रूषण रूप को, डुर को रीर सयोग ॥ 
विया श्रूवण सिद्धि है, धन को स्रषण मोग ॥ २१॥ 
खूप का मूषण ( गहना) गुण है, जाति का भूषण शीर ८ जच्छा चार चलन ) हे, 
विया का भूषण सिद्धि है जर धनका भूषण भोगहै (तात्प यह है कि गुणके विना द्प 
किसी काम का नहीं, सच्छे चारु चरन के विना जाति कुछ काम की नही, सिद्धिके विना 
विचा कुछ काम की नदीं ओर भोग के विना धन किसी काम का नहींहै)॥२१॥ 
भूमि पञ्यो जल होत शुचि, पतित्रत से द्युचि नार ॥ 
प्रजाप राजा दयुची, वित्र संलोष धार ॥ २२॥ 
पृथिवी पर पड़ा हुजा जर पवित्र है, पतिव्रता अथौत्‌ शीलवती खी पवित्र है, प्रजा की 
पालना करने वाका राजा पविघ्र है तथा सन्तोष रखने वाटा ब्राह्मण पवित्र है ॥ २२ ॥ 
विन लिम्पी वश्छुधा सकल, सुची होत सन मान ॥ 
जद लिम्पी तरद्‌ फेर ह, लिस्पे वह छष्चि थान ॥ २३॥ 
विना छिपी हुईं प्रथिवी पवित्र होती है, जहां छिपी हई हो वदां पिर लपने से वह्‌ स्थान 
पवित्र होता दै ॥ २३॥ 
करषि देखो पिले प्रदर, दृजे घर सम्भार ॥ 
धन देखो तीजे प्रहर, नित प्रति पु निदा ॥ २४ ॥ 














१--इस क तात्पयं यटदैकिवेसेतो विना छिपी हुड सव एयिवी सर्वदा पविच्र दी मानी जाती रै क्या 
क्रि एयिवी ओर जल आदि पदार्थं सभावसे दी छुद्र माने गये हे परन्तु जिसस्थानमे लीप पोत कर कोद 
काय्विजेप तिया गया द्‌ अत वट स्थान उस कायविदोप के समर से अचुद्र होने के कारण फिर रीपनें 
से जुद्ध माना जातादटे ॥ ¢ 


द्वितीय अध्याय ॥ ३१ 


पटे प्रहर म अर्थात्‌ प्रातःकार खेती का काम देखना चाहिये, दूसरे प्रहर मे अथरौत्‌ 
दोपहर फो घर का काम देखना चादिये, तीसरे प्रहर मँ धन (मार) का काम देखना 
चाहिये जर पुत्र तथा पुत्री को प्रतिसमय देखते रहना चाहिये, तासपथं यह दै कि यदि 
घर का खामी इन सव को नदीं देखेगा तो ये सव अवदय विगड्‌ जांयगे ॥ २४ ॥ 


कहा करे मतिचन्त अर्‌, छर वीर कवि राज ॥ 
दैव जु छल देखत्त रहै, करे विफल सव काज ॥ २५ ॥ 
ुद्धिमान्‌-शूरवीर जौर वडा कवि ८ शाख पदा हुजा पण्डित ) भी क्या कर सकता 
ह-यदि दैव (कर्मं की गति) ही छक करके सव काम को निष्फठ कर्‌ रहा हो ॥ २५॥ 
सव उपकार करो सदी, यो घन दान जरु कोय ॥ 
लाड लङाओ बहुत री, नदिं चदा माणज दोय ॥ २६ ॥ 
वहुत उपकार भी किया जाय ओर्‌ सब प्रकार का धन मार भी दिया जाय तथा प्री- 
तिसेकाडभीकियाजायतो मी भानजा ( वहिन का पत्र) वशम नटी होता ( अपनी 
जाज्ञा म नही चरता ) है ॥ २६ ॥ 
भगिनीखत अधिकार से, कवर न दीजे काम ॥ 
कदु दिन वीते वाद्‌ दही, दोय सदा रिपु वाम ॥ २७॥ 
समञ्चदार मनुप्य को चाहिये किं अपनी वहिन के पुत्रके अधिकारर्मे कभीषरका 
कामन सैपे, क्योकि कुछ दिन बीतने पर॒ वह समय पकर महारत्न तथा उल्टा 
( विरुद्ध ) हो जाता रै ॥ २७ ॥ 
जिस नर को कुर रील अर, विद्या जानी नादि ॥ 
निं करिये विश्वास तिहि, चतुर पुरुप मन मोटि ॥ २८ ॥ 
जिस मनुप्य का गीर, कुरु ओर विद्या न माटस दहो, उसका चतुर पुर्षां को 
विश्वास नही करना चाहिये ॥ २८ ॥ 
प्रीति कटा मश्चार सो, कद्‌ राजा सौ भीति ॥ 
गणिका सो पुनि पीति कद्‌, कद्‌ जाचक की भीति ॥ २९ ॥ 
माजौर ( विही ) के सग प्रीति क्या (व्यथे), राजाके साथ भी प्रीति क्या 
(यह भी व्यथै है, क्योकि राजा लोग पिलुनो अथौत्‌ वचुगुल्खोरो के कटने से अगा 
पीटा न विचार करयथोटी सी वातपरदीद्ीघ्रदही आख वदट्लेते टै). वद्याममभी 
क्या प्रीति है (यह भी व्यथ हे, क्योकि वह्‌ तो केवल द्र्य प्रीति रखती, उम चा 
जो कृ दाव भाव सीरग्रेम है सो केवट रूपचन्द के च्वि) सर्‌ याचक (मीच 


तात्प यट पि वर्यं रा (२1 ^ (स ~ ~ = क [व 
१--तात्पय यटि क्मणी मतिङेउल्टेटनेडेगर भीकः त्दन्ह सेना ॥ 


३२ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


मागने वाके ) से भी क्या प्रीति है (यह भी व्यभ रूपी हे, क्योकि इस से भी कुछ प्र 
योजन की सिद्धि नहीं हो सकती है किन्तु धुता दी होती है ) ॥ २९ ॥ 
नर चित कों दुख देत हँ, कुच नारी के दोय ॥ 
दोत दुखी वह्‌ पड़न तें, इस विधि सब कों जोय ॥ ३० ॥ 
देखो ! सियो के दोनों कुच पुरुषों के चित्त को दुभ्ख देते है, आखिरकार वे भाप 
भी दुःख पाकर नीचे को गिरते है, इसी प्रकार सव को जानना चाहिये अथौत्‌ जो कोर 
मनुष्य किसी को दुःख देगा अन्तम वह आप मी सुख कभी नहीं पवेगा ॥ ३० ॥ 
सिघरूप राजा हवै, मच्री बाघ समान ॥ 
चाकर गीध खमान तब, प्रजा दोय क्य मान ॥ ३१॥ 
राजा सिंह कै समान हो अथौत्‌ प्रजा के सय धन मारुको रटने का दी खयारु रक्से; 
मच्री वधके समान दो अर्थात्‌ रिश्वत खाकर श्ुटे अभियोग को सचा कर देवे अथवा 
वादी ओर प्रतिवादी ( सुदई ओर सुदायला › दोनों से घूष खा जवे ओर चाकर रोग 
गीध के समान हो अथौत्‌ प्रजा को ठगने वारे हयँ तो उस राजा की प्रजा अवद्य नाश को 
भाप हो जाती है ॥ २१ ॥ 
उपज्यो घन अन्याय करि, दरादि बरसे ठह्राय ॥ 
सवदि सोल चषे रो, सूल सदित विनसाय ॥ ३९ ॥ 
अन्याय से कमाया हुमा धन केवर दश्च वधै तक रहता है ओर सोरु वषै तक वह 
सव धन मूरसहित नष्ट हो जाता है ॥ ३२ ॥ 
विद्या में व्टै कुदाल नर, पावे कला सुजान ॥ 
द्रव्य सुमाषित को ई पुनि, संग्रह करि पटिचान ॥ ३३॥ 
विया मेँ कुञ्चरु होकर सुजान पुरुष अनेक कलाओं को पा सकता है अथौत्‌ विदा 
रीखा हइ मनुष्य यदि सव प्रकार का गुण सीखना चाहे तो उसको वह गुण शीघ्रदी 
पराप्त हो सकता दै, फिर-विया पदे हुये मनुष्य को चतुराई प्राप्त करनी हो तो- सुभाषित 
ग्रन्थ (जो कि अनेक शाखो मँ से निकार कर बुद्धिमान्‌ श्रेष्ठ कवियों ने बनये है, जैसे- 
चाणक्यनीति, भवरहरिशतक ओर सुभाषितरलभाण्डागार आदि ) सीखने चाये, क्यो 
कि जो मनुप्य सुभाषितमय द्रव्य का संग्रह नहीं करता दै वह सभाके बीचर्भे अपनी 
वाणी ङी विरोपता ( सवी ) फो कभी नहीं दिखा सकता है ॥ ३३ ॥ 
छर वीर पण्डित पुरुष, रूपवती जो नार ॥ 
ये तीन दहु जदं जात ट, आद्र पावें सार ॥ ३४॥ 
१-- खोदा नाद्र ॥ 
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द्वितीय अध्याय ॥ ३ 


शूर वीर पुरुष, पण्डित पुरुष ओर रूपवती खी, ये तीनों जहां जते है, वीं सम्मान 
( आदर ) पति है ॥ ३४ ॥ 
चप अर्‌ पण्डित जो पुरूष, कवर्हु न होत समान ॥ 
राजा निज धल खानिये, पण्डित पूज्य जदान ॥ ३५ ॥ 
राजा ओर पण्डित, ये दोनों कभी तुल्य नदी हो सक्ते रै ( अथात्‌ पण्डित की वरा- 
वरी राजा नदीं कर सकता हे › क्योकि राजा तो अपने दहीदेगमे माना जातादहै ओर 
पण्डित सव जगत्‌ मँ मान पाता है ॥ २५ ॥ 
रपवन्त जो स्पूखै नर, जाय समा के कैच ॥ 
सौन गहे रोध्ना रदे, जैशे नारी नीच ॥ ३६ ॥ 
वि्यारदित रूपवान्‌ पुरुष को चाहिये कि-किसी सभा ( दवार ) मे जाकर यह से अक्षर 
न निकाले (कुछ भी न वके) क्योकि मोन रहने से उसकी सोभा वनी रहेगी, जेस 
दष्टास्री को यदि उसका पति वाहर न निकल्नेदेवेतो धर की शोभा ( आवरः) वनी 
रहती हे ॥ ३६ ॥ 
कटा मयो ऊं चिकार कुल, जो विद्या करि रीन ॥ 
सुर नर पजि ताद्दि जे, मेधायी अङकलीन ॥ ३७ ॥ 
जो मनुप्य विद्यादीन है, उस को उत्तम जतिम जन्मलेनेसे भी क्या सिद्धि मिठ 
सकती दै, क्योकि देखो ! नीच जातिवाढा भी यदि विया पटू है तोउसकी मनुप्य 
ओर्‌ देवता भी पूजा करते है ॥ ३५७ ॥ 
विद्यावन्त सप्रूत वरू, पुन एक ही टोत ॥ 
कुर `सासत नर अरे्ट सँ, ज्यो रारि निरा उदोन ॥ ३८ ॥ 
चाहं एक भी लडका विदावान्‌ ओर सपूत हो तो वह कुकर्म उजाला कर ठेताटै, 
जेसे चन्द्रमा से रात्रि म उजाला होता दे, अथौत्‌ मोक ओर सन्ताप क करनेवाठे वहुत से 
र्डकों के भी उत्पतन होने से क्या हे, किन्तु बुदटुम्ब का पारनेवाल् एक ही पत्र उन्न 
टो तो उसे अच्छा सम्चना चादिये, देखो ! सिंहनी एक ही पुत्र के रोने पर निडर टोकर 
सोती हे जीर गधी दरा पत्रोकेहोनेपरमभीवोक्चेटीको लद हुए रती टै ॥ ३८॥ 
णुभ तरत्वर ज्या एक ही, प्ट्यो एल्यो सवास ॥ 
सय वन अमोदित करे, लयो सपन यणरास ॥ ३९ ॥ 
निस प्रकार एटा पटा तथा सुगन्धित एकी वक्त सव वन को नुगन्पित कर्‌ देना ह, 
त्यी प्रकार गुणो से वुक्त-एक भी सपूत ख्ड्का पता टोकरदढ्ल्द्ी चोमा वदा 
देतारै॥३९॥ 
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५-- एम रात्‌ दो वर्वमानम पपक्ष हाटरम्ह९॥ 
| । 


३५ जेनसम्पदायरिक्षा ॥ 


नियैणि रात सें द्व अधिक, एक पुत्र गुणवान ॥ 
एक चन्द्र तम के हरै, तारा नदि रातसान ॥ ४० ॥ 
निर्णी र्ड्के यदि सो भी हों तथापि वे किसी काम के नहीं है, किन्तु गुणवान्‌ पुत्र 
यदिएकभीदहो तो जच्छाहे, जै देखो ! एक चन्द्रमा उदित होकर अन्धकार को दूर 
कर देता हे, किन्तु सेकडों तारो के होने पर भी अंभेरा नहीं सिरता दै, ताद्पयं यह हे कि-- 
गुणी पुत्र को चन्द्रमा के समान कुर मे उद्ोत करनेवाला जानो ओर निगुणी पूत्रो को 
तारों के समान समज्ञो अथीत्‌ सौ भी निगुणी पुत्र अपने कुक मँ उयोत नहीं कर सक्ते है॥ 
सुख चाहो विवा तजो, विव्यार्थी सुख व्याग ॥ 
खख चाहे यिषया करटो, कदं विया सुख राग ॥ ४१॥ 
यदि सुख मोगना चाह तो विचा को छोड देना चाहिये ओर विद्या सीखना चाहैतो 
सुख को छोड देना चाहिये, क्योकि सुख चाहनेवाले को विया नही मिती दै ॥ ४१॥ 
नष्टि" नीचो पाताल तर, ॐचो सेर दिगार ॥ 
च्यापारी उव्यघ करे, गददिरो दधि नष्टि धार ॥ ४२॥ 
उदमी ८ मेहनती › पुरुष के श्यि मेरु पदाड कुछ उचा नदी दै ओर पातारु भी कुछ 
नीचा नही है तथा समुद्र मी कुछ गहरा नही है, तासर्यं यह दै कि-उ्यम से सब काम 
सिद्ध दो सक्ते दै ॥ ४२ ॥ 


एकि अक्षर दिष्य को, जो गुरू देत वताय ॥ 
धरती पर वह्‌ द्रव्य नद्ध, जिदहि दै कण उत्तराय ॥ ४३॥ 
गुरु कृपा करे चाहे एक ही अक्षर शिष्य को सिखख्वे, तो भी उस के उपकार का 
बदला उतारने के स्यि कोहं घन संसार म नदीं है, अथौत्‌ गुरु के उपकार के बदकेमें 
रिप्य किसी भी वस्तु को देकर उक्रण नही हो सकता है ॥ ४२ ॥ 


पुस्तक पर आप दहि पट्यो, गुरु खमीप नदि जाय ॥ 
समान सोमे जार से, ज्यो तिय गभे धराय ।॥ ४४॥ 
जिस पुरूषने गुरु के पास जाकर विद्या का अभ्यास नही किया, किन्तु अपनी ही बुद्धि 
से पुस्तक पर आप ही अभ्यास किया दे, वह्‌ पुरुष सभा मँ गोमा को नहीं पा सकता है, जेते- 
जर पुरूप से उत्पन्न हुआ ठ्डका जोभा को नदी पातादहै, क्योकि जरसे गर्भ धारण 
की हुं चरी तथा उसका र्डका अपनी जातिवालो की सभा मे शोमा नदीं पाते है, क्यो 
किं-ख्जाके कारण वाप का नाम नही बतला सकते है ॥ ४४॥ 


स 
१--तान्पय यट ह्‌ तरि-निदाम्यास के समयम यदि मनुष्य भोग विलसमल्गारहेगा तोउसं को 
गया द् प्रापनि कदापि नदी रोनी, इन वयि वियार्वी खु को ञौर सार्था विद्या को छोड देवे ॥ 


द्वितीय अध्याय ॥ २५५ 


क्खदीन ह धनवन्त जो, धनसें वह शुङ्करीन ॥ 
रानि समाय इ उच छख, निरघन खव खे हीर ॥ ४५. ॥ 
नीच जातिवाहा पुरूष भी यदि धनवान्‌ हो तो धन के कारण वह्‌ कुलीन कटकाता हे 
ओर चन्द्रमा के समान निर्भर कुल अर्थात्‌ ऊचे कुरुवासा भी पुरुष धन से रदित होने से 
सव से हीन गिना अता दै ॥ ४५ ॥ 
वय करि तप कारे च्द्ध है, राख्च्रद्ध सविचार ॥ 
वे सव ही धमच्रद्ध्‌ के, किङ्कर ज्यो लखि द्वार ॥ ४६॥ 
दस संसार म कोई अवया मे वड़े है, कोई तपम वड़े है भौर कोर बहुश्रति जथीत्‌ 
अनेक चास के जानसे वड दै, परन्तु इस रुपये की महिमा को देखो कि-वे तीनोंदही 
धनवान्‌ के द्वार पर नौकर के समान खडे रहति दै ॥ ४६ ॥ 
वनम खख से हरिण जिसि, तरण भोजन मरु जान ॥ 
देष दभ यद्‌ दीन वच, मापण नदिं मन जान ॥ ४७ ॥ 
जगर मे जाकर हिरण के समान युखपूर्वक घास खाना अच्छा है परंतु दीनता के 
साथ किसी सरम ( कञ्चस ) से यह कहना क्रि ण्ट्म को देओ? जच्छा नहीदहै॥ ४७॥ 
को विद्यापाच्र दै, कोह धन के धाम॥ 
कोड दोनों रित टै, कोड उसथविश्राघं ॥ ४८ ॥ 
देखो ! इस संसारम कोई तो वियाके पात्रदै;, कोई धनके पत्रे, कोई विया 
सर धन दोनो के पात्रे ओर कोई मनुप्यपसेमीदटै जोन विदाजैर्‌नधनके 
पत्र ६॥ ४८॥ 
पांच दोतये गमे स्ने, सव के विव्या वित्त ॥ 
आयु कम अस्‌ मरण विधि, लिय जानो सित्त ॥ ४९ ॥ 
हे मित्र} इस वात को निश्चय कर जान खो कि पूरवछ्त कर्म के योगसे जीवधारी 
फे रिये-- विद्या, धन. आयु करम ओर मरण.ये पांच वति गर्भही मरचदढी जाती ट ॥४९॥ 
चिच्रगुष् की मालुम, चलिग्वी जु अक्षर साट ॥ 
वद्ध श्रम सें ह नदि भिरे, पण्डित वस भूपाल ॥ ५० ॥ 
जो कमे के अक्षर ख्टाट्मख्विटे उसीको चित्रगु क्ले टे (अर्थान्‌ टपा 
टमा टेख ) जर इसी को सकिकं रा्यवाटे विधाना के च्वि हए अघ्नरभी कलन है 


¶ 
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न्ट य्या सन 


५-- दरस पातदो वर्तन र पाटन्गप सन्यास दनद नहे 


पिपानाफाचठरी गरे र्टदर्‌, वलि दव ऽर यिराताये दना समदा ल नाम्‌ टर्‌ 


२६ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


लोग नहीं जान सक्ते है सौर न उस ठेख को कोई मिटा सकता है, चा पण्डित ओर्‌ 
राजा कोई भी कितना ही यत्र क्योँन करे ॥ ५० ॥ 
वन रण वैरी अभि जरू, पवेत श्टिर अर्‌ छुभ्य ॥ 
रस प्रमतत अर्‌ विषस धरु, रक्षक पूरब पुन्य ॥ ५१ ॥ 
जगक मे, कडा म, दरमनों के सामने, अभि ठगने प्र, जल में, पवत पर, शून्य 
सानम, निद्रा, प्रमाद की अवखा में ओर विषम स्थानम, इतने स्थानों म मनुष्य का 
किया हुमा पूर्वै जन्म का अच्छा कर्म ही रक्षा करता है ॥ ५१॥ 
सूखे रिष्य उपदे करि, दारा दष्ट खाय ॥ 
वैरी को विश्वास करि, पण्डित ह दख पाय ॥ ५२ ॥ 
मूर रिष्य को सिखला कर, दुष्ट खी को रखकर ओर श का विश्वास कर पण्डित 
पुरुष भी दुःखी होता है ॥ ५२ ॥ 
दुष्ट नारजा सिच्च राठ, उन्तरदायक्‌ श्वय ॥ 
सपेसदित घर वास ये, निय जानो द्य ॥ ५२३ ॥ 
दष्ट खी, धृते भित्र, उत्तर देनेवाला नौकर ओर जिस मकानमे सपं रहता दौ वहां 
का निवास, ये सव बति मरत्युस्वरूप दै, अथात्‌ इन बातों से कमी न्‌ कमी मनुष्य की 
सखु ही होनी सम्मव रै ॥ ५३ ॥ 
विपति देत रखिये धनि, धन तें रखिये जारि ॥ 
धन अर दारा दुर्हुन तें, जतम निलय विचारि ॥ ५४ ॥ 
विपत्तिसमय के स्यि धन की रक्षा करनी चाहिय, धनसेखी की रक्षा करनी चाहिये 
सर्‌ धन तथा खी, इन दोनों से नित्य अपनी रक्षा करनी चदिये ॥ ५४ | 
एकषष्टः तजि कुर राखिे, कुर चनि रखिये ग्रास ॥ 
ग्राम लागि रखु देर को, आलसष्टित चसु धा ॥ ५५ ॥ 
एक को छोडकर कुरु की रक्षा करनी चाहिये अथौत्‌ एक मनुष्य के ल्यि तमाम कुर 
को नदीं छोडना चादिये किन्तु एक मनुष्य को दही छोडना चाहिये, कुर को छोडकर ग्राम 
१--तात्प्य यट दं कि-इस ससार मे मनुभ्य की हानि ओर ऊभका दहेतु केवलपूर्यं जन्मकाकिया 
हुआ कम॑ ही द्योता दै, यही मत्य को विप्तिमेडाक्ता दै ओर यही मनुष्य को विपत्तिसागर से पार 
निकालता दहै, इस ल्य उम क््मके प्रभावसेजोसुखयादुख अपनेको प्राप्न दोनेवाला दै उस्र को 
देवता ओर दानव आदि कोई भी नहीं हटा सकना ट, इस लिये हे बुद्धिमान्‌ पुरो ! जरा भी चिन्ता मत 
करो क्योकि जो अपने भाग्य काट वह पराया कभी नहीं दो सक्तादहै ॥ २ तात्पर्य यह्‌ है कि~धन 
के नाका ङु भी विचार न कर विपत्तिसे पार्‌ दोना चाहिये तवाघरीकी रक्षा करना चाहिये ओर 


धन अंपरष्ी, इनटोनोके भी नागका कुछ विचार न करके अपनी रधा करनी चाहिये अर्थात्‌ इन 
टाना हा यदि नाय लोकम भी अप्रनी रत्ना दहदोतीदो तो भी अपनी रक्षा करनी चाहिये ॥ 


द्वितीय अध्याय ॥ २५ 


की रक्षा करनी चाहिये स्थात्‌ कुर के लि तमाम प्राम को नहीं छोडना चाहिये किन्तु 
ग्राम कीरक्षाके स्यि कुरु को छोड देना चादिये, माम क्राल्याग कर दे की रक्षा क- 
रनी चाहिये अर्थात्‌ देगकी रक्षा के छ्यि माम को छोड देना चाहिये ओर अपनी रक्षा के 
स्यि तमाम प्रथिवी को छोड ठेना चाहि्े ॥ ५५ ॥ 
नदीं मानं जिस देखा मे, छृत्ति न वान्धवं होय ॥ 
नदि चिदया प्रापति तर्द, कसि न सलन कोय ॥ ५६ ॥ 
जिसदेलमंनतो मानदो, न जीविका दहो, न भर बन्धुहौ ओरनविद्याकीदही 
प्रति हो, उस देख म सज्ननों को कभी नही रहना चाहिये ॥ ५६ ॥ 
पण्डित राजा अर्‌ नदी, वेव्यराज धनवान ॥ 
पाच नही जिस देरा भै, वसिये नाहि खुजान ॥ ५५ ॥ 
सव वियाओं का जाननेवाखा पण्डित, राजा, नदी (कुजा आदि जल का स्थान), 
रोगों को मिटनेवाखा उत्तम वैय ओर धनवान्‌, ये पांच जिसदेगमे नदो उस्म वुद्धि- 
मान्‌ पुरूष को नही रहना चादिये ॥ ५७ ॥ 
भय ठल्ला अरु लोकगति, चतुराई दातार ॥ 
जिसमे नष्टि ये पाच गुण, स॑ग न कीजै यार ॥ ५८ ॥ 
हे मित्र जिस मनुप्य मँ भय, जा, टोकरिक व्यवहार अथौत्‌ चालचलन, चतुराई 
जर दानशीलता, ये पाच गुण न हो, उस की संगति नही करनी चादिये ॥ ५८ ॥ 
कास मेज चाकर परख, वन्धु इख में काम॥ 
सिच्र परस आपद्‌ पड़े, विभव छीन ट्ख वास ॥ ५९ ॥ 
कामकाज करने के लिये भेजने पर नौकर चाकरो की परीक्षादहो जाती है अपनेपर 
ट"ख पडने पर मादृयों की परीक्षा हयो जाती रै, आपत्ति अनेपर मित्र की परीक्ष दो जाती 
ह ओर पसम धनन रने परसखीकी परीक्षा जाती है ॥ ५९॥ 
आतुरता इख टर पटे; राच सद्धटौ पाय ॥ 
राजद्वार मसान मे, साथ रदे सों भाय ॥६०॥ 
ञआतुरता (चित्तम घवडाहट ) टोने पर, द ख आने पर. यन्नु से कष्ट पान पर्‌, राजद्वार 
फा काये आने पर तथा इमचान ( मौतममव ) भजो साय रहना, उपरी को अपना 
भाई समञ्नना चालय ॥ ६० ॥ 
सग नन के पद्यु नदी, रास््र दाध लिटि दोय ॥ 
नारी जन अर राजकु, मन रिन्वास दु काय ॥ >£ ॥ 
सीग सैर नखवाटे पदु. नी, टाथर्मे चस च्वि ट्ण पृन्प. स्य तथा गरदलर. टन 
णा दिया कमी नटा करना तात्य ॥ ६६ ॥ 


२८ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


ठेवो अम््रत विषदं ते, कश्चन अशुचिह्धं थान ॥ 
उत्तम विद्या नीच से, अङ्क रतन तिय आन ॥ ६२॥ 
अग्रत यदि विषके भीतरभीदहौतोउसकोले र्ना चाहिये, सोना यदि अपवित्र 
स्थानमेमीपडाहो तो उसे ङे ठेना चाहिये, उत्तम विया यदि नीच जात्तिवाके के पास 
होतोभी उसे ठे रेना चाहिये, तथा सखीरूपी रल यदि नीच कुरुकीभीदहोतो भी उसका 
अङ्गीकार कर केना चादिये ॥ ६२ ॥ 


तिरिया भोजन द्विगुण अरु, खाज चौगनी भान ॥ 
जिद्‌ दोत तिहि छः शनी, काम अष्टगुण जान ॥ ६३ ॥ 
पुरुष की अपिक्षा खी का आहार दुगुना होता है, कला चौगुनी होती दै, हठ छः. 
गुणा होता है जर काम अर्थात्‌ विषयभोग की इच्छा आदगुनी होती टै ॥ ६३ ॥ 


मिथ्या हठ अरु कपटपन, सौख्य करूतश्ची भाव ॥ 
निदैयपन पुनि अद्युचिता, नारी सहज खुभाव ॥ ६४ ॥ 
दूठ बोलना, हठ करना, कपट रखना, मूखेता, किये हुये उपकार को मूर जाना, दया 
कान होना जौर श्युचिता अथात्‌ रुद्ध न रहना, ये सात दोष खयो म स्वभाव सेदी 
होते दै ॥ ६४ ॥ 
'मोजन अर भोजनदाकति, भोगराक्ति वर नारि॥ 
गृह विभूति दातारपन, छडँ अति तप निधौर ॥ ६५॥ 
उत्तम भोजन के पदार्थो का मिलना, भोजन करने की राक्ति दोना, खी से भोग करने 
की राक्ति का होना, सुन्दर खी की माति दोना भौर धन की प्रक्षि होना तथा दान देने 
का स्वमाव होना, ये छवो ब्र उन्दी को प्रप्त होती ह जिन्हयंने पूव भवम पूरीत- 
पस्या की दै ॥ ६५ ॥ 
नारी इच्छागाभिनी, पुच्च दोय वस्र जादि ॥ 
अल्प धन ह सन्तोष निदि, इ खम है ताहि ॥ ६६ ॥ 
जिस पुरुप की खी इच्छा के अनुसार चलनेवाटी हो, पुत्र आज्ञाकारी हो ओर थोडा 


भी धन पाकर जिस ने सन्तोप कर क्था दै, उस पुरुष को इसी रोक मे खगै के सनान 
सुख समश्चना चाहिये ॥ ६६ ॥ 











१--- परम दिव्य च््रीर्प रत्न चक्रवत्तां महाराज को प्राप्त होता हे-क्याक्रि दिन्यागना की प्राप्ति पूर्णं तप 
स्याक्राफलठ माना गया ह--अत पुण्यदीनकतोउसकी ्रात्ति नर्हीदहो सकती दै, इस यिये यदि वह 
ह्वीर्प रत्न अनार्य म्लेच्छ जाति काभी टो किन्तु स्वैगुणमम्पत्न होतो उसकी जाति का विचारन कर 
उम का अगीकार कर ठेना चाहिये ॥ 


द्वितीय अध्याय ॥ 


खत वोदही पितुभक्त जो, जो पार पितु सोय ॥ 
मिच्र वदी विश्वास जिदहि, नारी सो सुख दोय ॥ ६७ ॥ 
पुत्र वही हे जो माता पिता का भक्त दहो, पिता वही दै जो पालन पोषण करे, मित्र 
वही है जिस पर विश्वास हो जौर खी वही है जिस से सदा दुख प्राप्त दो ॥ ६७ ॥ 
पीछे काज नसावी, सुर पर मीटी वान ॥ 
परिदर्‌ ठेसे सिच को, खुख पय विष घट जान ॥ ६८ ॥ 
पीछे निन्दा करे ओर कामको विगाड दे तथा सामने मीठी २ बां वनवि, एसे मित्रको 
अन्दर विष मरे हए तथा सुख पर दूध से भरे हुए घडे के समान छोड देना चाहिये ॥६८॥ 
नदि कुमिच्र विश्वास कर, मिच्रदह्ं को न विसास ॥ 
कवं दःपिन है लिच्च ह्‌, गुद्य करे परकास ॥ ६९ ॥ 
खोटे मित्र का कभी विश्वास नही करना चाहिये, किन्तु मित्नरकाभी विश्वास नहीं करना 


चाहिये, क्योकि समव दहै कि-मित्रमी कभी क्रोध आकर गुप्तवातको प्रकट कर 
दे॥ ६९ ॥ 


२९ 


मनम सोचे काम को, मत कर वचन प्रकास॥ 
सन्त्र सरिस र्चा करै, काल मये पर भास ॥ ७० ॥ 
मनसे विचरे हुए काम को वचन के द्रा प्रकट नदी कना चाहिये, किन्तु उसकी 
मघ्र के समान रक्षा करनी चाहिये, क्योकि काय होने परतो वह अपद सव को प्रकर 
हो जायगा ॥ ७० ॥ 
सूरण्व नर सं दूर तुम; सदा रदौ मतिमान ॥ 
विन देम्बे कटक सरिस, वेधे हृदय छवान ॥ ७१ ॥ 
सक्षात्‌ पयु के समान मूख जन से सदा वच कर रहना अच्छा है, क्योकि वह विना 
देखे कटे के समान कुवचन रूपी कटे से हृदय को वेध देता हे ॥ ७१ ॥ 
कण्टक अर्‌ धूरत पुरुप, प्रतीकार ढै जान ॥ 
जूती सं खग्व तोड़नो, दृसर दयागन जान ॥ ५२॥ 
धूत मनुप्य सीर काटि के केवलदो टी उपाय ( इनज)दह-वातो वृतेसेठम़ 
मुख को तोडना अथवा उससेदृर दहो कर चटना॥५२॥ । 
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रोल दौल माणिक नहीं, मोती गज गज नारि ॥ 
वन वन ये चन्दन नरी, साधु न सव थल मादे ७३ ॥ 
सव पथैतों पर माणिक पेदा नहीं होता रै, सव हाथियों के कुम्भस्थल ( मस्तक) 
मोती नहीं निकरते है, सब वनो म चन्दन के वृक्ष नही होते है मौर सव स्थानों म सधु 
नही मिकते है ॥ ७३ ॥ 
पुत्रदह्दि सिखये रील को, बुध जन नाना रीति ॥ 
ङ्ख भर प्रजित टोत हे, शीरस्दित जो नीति ॥ ७४॥ 
बुद्धिमान्‌ लोगो को उचित है किं अपने रुडकों को नाना भांति की युक्ता म ल- 
गावै, क्योकि नीति के जानने वाले यदि शीलवान्‌ हौं तो कुल मं पूजित होते दै ॥ ५७४॥ 
ते माता पितु दाघ्च खय, खत न पद्व जोन ॥ 
शाजदेख विच कवकखरिख, खमा न रोभत तोन ॥ ५५ ॥ 
वे माता ओर पितावेरी है जिन्हं ने कडके वश्च होकर अपने वाल्क को नहीं 
पदाया, इस कारण वह्‌ बाखुक सभा मेँ जाकर शोभा नही पाता दै, जैसे हसो की पृक्तिमे 
वगुखा शोभा को नहीं पाता है ॥ ७५ ॥ 
पुश्च लाड सं दो कहु, ताड़ल सैं चदं खार ॥ 
याति खलं अरू शिष्य को, ताडन ही निरघार्‌ ॥ ७६ ॥ 
पुत्राँ का लाड करने से बहुत दोष ( अवगुण ) होते दै ओर ताडन ( धमकाने ) से 
बहुत कम होता है, इस स्मि पुत्र ओर शिष्य का सदा ताडन करना ही उचित दै।७६॥ 
पांच बरख सुल लाड कर, ददा रौ ताडन देहु ॥ 
बरस शोल खागते, कर खत भिर खनद ॥ ७७ ॥ 
पांच वषे तक्र पुत्र का ( खिलने पिलाने आदि के द्वारा ) छाड करना चाहिये, दर 
वष तक ताडन करना चादियि अथौत्‌ त्रास देकर विचा पट्{नी चाहिये-परन्तु जव सोरहवां 
वै लगे तव पुत्र को मित्र के सपान समञ्ल कर सव वताव करना चहिये ॥ ७७ ॥ 
रूपं मथो भौवन भयौ, कुल ह्र भं अनुद्रु ॥ 
विन बिद्या चोतै नही, गन्धदीन ज्यो एर ॥ ७८ ॥ 
रूप तथा योवनवासा हो ओर बडे कुर मे उयन्न भी हुआ हो तथापि विधारदित 
पुरुष शोभा नही पाता दै, जेसे-गन्ध से हीन होने से टेसू ( केसरे ) का पूल ॥ ७८ ॥ 
साधु नाम सत्पुरुष का दै ॥ २--शील का लक्षण ९१ दोदेकीव्याल्या्देवो॥ ` 
३--तात्प्यं यह है कि-सोलह वर्षं के पीक्ठे ताडन कर विदा पठने का समय नहीं रहता है क्योकि 


सोलह वप तक भें सव इन्द्रिया ओर मन आदि परिपक लेकर जेसा सस्कार हृदय मेँ जम जाता है, उस का 
मिटना अति कठिन होता हे, जेसे करि डे व्र की शाख। खुद्ठ होने से नदीं नमाई जा सकती है ॥ 


द्वितीय सध्याय ॥ १ 


पर को वसनरु अन्न पुभि, सेज परख्री नेह ॥ 
दूरि तजद्ध एते सकर, पुनि निवास परगेद्‌ ॥ ५९ ॥ 
पराया वस, प्राया अन्न, पराई शय्या, पराई खी जर पराये मकान म रहना, इन 
पाचों बातों कोदूरसे दी छोड देना चाहिये ॥ ७९ ॥ 
जग जन्म फल धम अर, अथे काम पुनि सुत्ति ॥ 
जासें सधत न एक हू, दुःख देत तिरि शुक्ति ॥ ८० ॥ 
संसार मँ मनुष्यजन्म का फर यदी है कि-धंम, अथ, काम ओर मोक्षकरो प्राप्त करे, 
किन्तुदन चारोर्मसे जिसनेएक भी प्राप्त नही किया-उस का सव भोग केवर 
दुःखकेख्यिदै॥ ८० ॥ 
परनिन्दा विन दुष्ट नर, कव्हर निं सुख पाय ॥ 
यामि काक जिमि सये रस, विषा चित्त खुदाय ॥ ८१॥ 
दजन मनुप्य पराई निन्दा कयि विना कभी सुखी नदी होता है (अथीत्‌ पराई निन्दा 
करनेसे टी सुखी होता रै), जैसे कजा अनेक प्रकार का उत्तम भोजन छोड कर विष्टा 
खयि विना नदी रहता है ॥ ८१॥ 
स्तुति विया की छोकर्मे, नदिं रारीर सी चादि 
काली कोय घुर धुनि, खनि खुनि सकल सरां ॥ ८२॥ 
रोक म विया से प्रशंसा होती है-किन्तु सरीर की प्रयसा नदी होती है, देखो । को- 
यर यचपि कारी होती है-तथापि उस के मीठे खर को सुन करसवदही उसकी प्र्रसा 
करते दै ॥ ८२ ॥ 
सवेया--पित धीरज ओ जननी ड क्षमा, मननिय्रद भ्रात सोदर दै। 
खत सय दया मगिनी गृहिणी, छम रान्ति द सेवमें तत्पर टे॥ 
खखसेज सजी धरणी दिरि अम्बर, ज्ञानखधा एम आदर द । 
जिन योगिन के जञ ुडुम्बि यहेँ;कद्धु मीत तिन्दं किन्ट को डर है।॥८३ 
जिन का धीरज पितादहै, क्षमा माताडे, मन का सयम ताह. सत्य पुत्रटे, दया 
वदिन हे, सुन्दर शान्ति टी सेवा करनेवाली भाय (खी) टै, प्रथिवी घुन्दर नटे, 
दिया वस है तथा ज्ञानरूपी अमृत के समान भोजन हे. दे मित्र! जिन योगी जनो 
उक्त कुटुम्बी हे वतलाओ उन को किंस का उर टो सकता दै ॥ ८३ ॥ 
चादर छाया तरण अगानि, अधम सेद धट नीर ॥ 
येदयानेद्‌ कसिच्र ये, वुदवुदं ज्यों तदि थीर ॥ ८२ ॥ 
१-- परम, र्थ, दाम सर्‌ सोक्ष मा खरप सुभापिनावलिनि स्म मै रम८ ददन दनान त्ये, 
--यट सनया पदेव यस्य पिना क्षमा च जननी” व्त्यादि भनृटयिदिनदक नेजन सदर ॥ 


र 


४२ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


वादरु की छाया, तिनको ( एस ) की अयि, नीच स्वामी की सेवा, रेतीटी प्रथिवी पर 
वृष्टि, वेश्या की प्रीति ओर दुष्ट मित्र, ये छओं पदाथ पानी के बुख्बुके के समान रै अ- 
थौत्‌ क्षणमात्र म नष्ट हो जाति रै, इस स्यि ये कुक भी लामदायक नहीं ह ॥ ८४ ॥ 
नगर रारीर र जीव चप, मन मनच्रीद्दिय रोक ॥ 
मन निनदो कटु वरा नहीं, कोरव करण विलोक ॥ ८५ ॥ 
इस रारीरखूपी नगरी मेँ जीव राजा के समान दै, मन मत्री अर्थात्‌ मधान के समान 
है, ओर इन्दियां प्रजा के समान है, इस छ्य जव मनरूपी मन्री नष्ट हो जाता है अथीत्‌ 
जीत छिया जातादहैतो फिर किसी कामी व्च नहीं चल्तादहै, जैसे क्णंराजाके मरजने 
से कौरवो का पाण्डवो के सामने कुछ भी वर नदीं चला ॥ ८५ ॥ 


धम अथे अर काम ये, साधु राक्ति प्रमाण ॥ 
नित उठि निज देत चिन्तहूः ब्राह्य सुहूरत जाण ॥ ८६ ॥ 
मनुष्य को चाहिये कि- अपनी शक्ति के अनुसार धर्म, अथ ओर काम का साधन करे 

तथा प्रतिदिन ब्राहमसुहूतं म उटकर अपने हित का विचार करना चाहिये, तात्प्य॑यह दै 
कि-पिछटी चार घडी रात्रि रहने पर मनुष्य को उठना चाहिये, फिर अपने को क्या क- 
रना अछा है ओर क्या करना बुरा दै-णेसा विचारना चाहिये, प्रथम धर्म का आचरण करना 
चाहिये, जथौत्‌ समता का परिणाम रख कर ईश्वर की भक्ति ओर कयि हए पपोंका 
आलोचन दो घड़ी तक करके भावपूजा करे, फिर देव ओर गुरु का वन्दन तथा पूजन 
करे, पीछे व्याख्यान अथौत्‌ गुरुखुख से धमेकथा सुने, इस के पीके सुपां को अपनी 
शक्ति के अनुसार दान देकर पथ्य भोजन करे, फिर अथ का उपाजन करे अथात्‌ व्यापार 
आदि के द्वारा धन को पैदा करे परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि-वह धन का पैदा कर- 
ना न्यौय के अनुकर दोना चाहिये किन्तु अन्याय से नहीं होना चाहिये, फिर काम का 
व्यवहार करे अथौत्‌ कुटुम्ब, मकान, छ्डका, माता, पिता ओर स्री आदि से यथोचित 
वक्तेव करे, इस के पश्चात्‌ मोक्ष का आचरण करे जथीत्‌ इन्द्रियों को वश मेँ करके वेराग्य- 
युक्त भाव के सहित जो साधु धमे (दुःख के मोचन का ्रष्ठ उपाय) है उस को अजंगीकार 
करे ॥ ८६ ॥ 

कौन काल को भिच्र है, देरा खरच क्या आय ॥ 

को मे मेरी राक्ति क्था, नित उरि नर चित्त ध्याय ॥ ८७ ॥ 

यह कौनसा काले, कोनमेरा मित्रै, कौनसा देद्य दहै, मेरे आमदनी कितनी दै 

जौर खयं कितना दै, मे कोन जाति कार ओक्या मेरी शक्ति दहै, इन वातों कोमनुप्यको 





 १--टस दतिटाम को पाडवचरित्रादि म्न्थोमे देखो ॥ २- क्योकि अन्यायसे पैदा करिया हभ 
धन दघ वपे के पश्वान्‌ मृलसदित नष्ट दो जाता दै, यद्‌ पटिटे ३२वेदोदैमंकदटाजाचकरादे॥ 


द्वितीय अध्याय ॥ ४३ 


प्रतिदिन विचारते रहना चादिये, क्योक्रिं जो मनुष्य इन वातो को विचार कर्‌ चलेगा 
वह अपने जीवन म कभी दुःख नटी पवेगा ॥ ८७ ॥ 
भयच्रात्ता पतिनी पिता, विव्याप्रद्‌ गुरु जौन ॥ 
मच्रदानि अर्‌ अखनपरद्‌, पश्च पिता छितिरौन ॥ ८८ ॥ 
हे राजन्‌ ! भय से वचानेवाछा, भायौ का पिता ( श्चश्युर ), विया का देनेवाला (गुर) 
मत्र अथौत्‌ दीक्षा अथवा यज्ञोपवीत का देनेवाखा तथा भोजन (अन्न) का देनेवाला, ये पांच 
पिता कटखते है ॥ ८८ ॥ 
राजभारजा दार गुरु, मिच्दार सन आन ॥ 
पतनी माता मात निज, ये सव माता जान ॥ ८९ ॥ 
राजाकी सखी, गुरु (विया पदटनिवले) कीसी, मित्रकीसखी, भाय की माता 
(साघु) ओर अपने जन्म की देनेवाखी तथा पाल्नेवाली, ये सव माताये क- 
लाती दै ॥ ८९ ॥ 
व्राह्मण को गुरु बहि है, वणे विप्र गुरु जान ॥ 
नारी को गस पति अहै, जगतगुरू यति सान ॥ ९० ॥ 
ब्राह्मणों का गुरु असि है, सव वर्णो का गुर व्रार्हण है, सियो का गुरु पति दही दै तथा 
सव ससार का गुरु यति दै॥ ९० ॥ 
तपन धिसन छेदन कुय्न, देम यथा परखाय ॥ 
रासन चील तप अर दया, तिमि वुध धमे खराय ॥ ९१ ॥ 
जेसे अथि तपानेसे, क्सोदी पर पिसनेसे, छेनीसे कारनेसे ओर टथौडेसे 
कटने से, इन चार प्रकारो से सोना परखा जाता हः उसी प्रकार ते बुद्धिमान्‌ पुरुप धम की 
भी परीक्षा चार प्रकार से करके फिर धमेका अहण करते हे, उसधमकी परीक्षाका 
प्रथम्‌ उपाय यह्‌ दै कि--उस ध्म करा यथा ज्ञान देखना चादिये अथीत्‌ यदि वासर 
वनानेवारे मांसाहारी तथा नशा पीनेवाट आदि टोते दै तो व पुरुप अपने वनाय हष 
अन्धो म किसी देव फे विदान आदि करा वटाना टगाकर्‌ “मान खाने तथा मद पीन मे 
टोप नटी टता हे" इत्यादि वात अवय्य छ्खिद्टी ठते है. एने म परम्पर विनेधमीं 
प्रायः देखा जाता है अथौत्‌ पटिला सेर पिछला ख्व एक ना नही लेना ह. जथ्वा उन 
फे लेख म परस्पर विरोध इस प्रकार भीदखा जाता कि-ण्ठः नधान जिमीदान न 
जत्यन्त निपेष टिखकर्‌ दृसरे खन म वद अन्धक्त्ता जपने अन्यम करविद्रष वयनं 





१-- न्म लर सरण लाद दा नद नस्मार कमाने नत ग ठा जनन्दाणा न्प 7 त 
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४४ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


बतलाकर ही उसी बात का विधान छ्खिदेते है, अथवाचार प्रमणं भैसे एक भी 
प्रमाण जिस शास्र के वचनों मँ नहीं मिक्ता हो वह मी माननीय नदीं हयो सकता दहै, वे 
चार्‌ प्रमाण न्याया म इस प्रकार बतराये है-नेत्र आदि इन्द्रियो से साक्षात्‌ वस्तु के 
अहण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहत है, रिग के द्वारा शिद्धीके ज्ञान को अनुमान प्रमाण कते 
है-जेसे धूम को देख फर पव॑त भ अथि का ज्ञान होना आदि, तीसरा उपमान प्रमाण 
हे-इस को साददयज्ञान मी कहते दै, चोथा साब्द प्रमाण है अथात्‌ आप्त पुरुष का कदा 
हुभा जो वाक्य है उस को शब्द प्रमाण तथा मागम प्रमाण मी कहते है । परन्तु यहां 
प्र यह मी जान केना चाहिय किं-आप्तवाक्य अथवा आगम प्रमाण वही हो सकता है 
जो वाक्य रागद्धेष से रदित सभैज्ञ का कथित है ओर जिसमें किसी कामी पक्षपात तथा 
खाथसिद्धि नरो जर जिसमें मुक्ति के यथां खूप का वर्णन कियागयादहो, एसे 
कृथन से युक्त केवर सूत्रमन्थ दै, इस ल्यिवे दही बुद्धिमानों कै मानने योग्य है, यद 
धमे की प्रथम परीक्षा कही गई ॥ 

दूसरे पकार से शीर के द्वारा धरम की परीक्षा की जाती है सीर आचार को कहते दै, उस 
( शीर ) के द्रव्य ओर मावकेद्वारादो मेद है द्रव्य केद्वारा शीकर उसको कहते दै 
कि--उपर की शुद्धि रखना तथा पाचों इन्द्रियों को जर कोष आदि ( कध, सान, माया 
जओर रोम ›) को जीतना, इस को भावश्ीर कहते है, इस स्यि दोनों प्रकार के शीर से 
युक्त आचार्य जिस धमै के उपदेशक ओर गुरु रो तथा कञ्चन ओर कामिनी के त्यागी हाँ 
उन को श्रेष्ठ समज्ना चादिये ओर उन्दीं के वाक्य पर श्रद्धा रखनी चाहिये किन्तु-गुरु 
नाम धरा के अथवा देव ओर ईश्वर नाम धराके जो दासी अथवा वेद्या आदि के भोगी 
होंतोनतो उन को देव ओर गुरु समञ्चना चाहिये ओर न उनके वाक्य पर श्रद्धा 
करनी चाहिये, इसी प्रकार जिन शाख मेँ ब्रह्मचये से रदित पुरूषो को देव अथवा गुरु 
किखा हो--उन को भी कुशाख समञ्चना चाहिये ओर उन के वाक्यों पर श्रद्धा नदीं 
रखनी चाहिये, यह धम की दूसरी परीक्षा कटी गई ॥ 

धमै की तीसरी परीक्षा तपके द्वारा की जाती है- वह तप सुल्यतया बाह्य ओर 
आभ्यन्तर मेद सेदो प्रकार का है--फिर उस ( तप ) के बारह भेद के है--अर्थीत्‌ छः 
भकार का बाह्य ( वाहरी ) ओर छः प्रकार का आभ्यन्तर ( भीतरी ) तप है, वाह्य तप के 
छः भेद--अनशन, उनोदरी, वृ्तिसंक्षेप, रसत्याग, कायक्छेदा ओर ॒संखीनता दै । अब 
इन का विशेष खरूप इस प्रकार से समञ्नना चाहियेः-- 


१-- जिस मँ आहार का त्याग अथौत्‌ उपवास किया जवि, वह अनदशन तप कट- 
1 
राता है । 


१--प्रयक्न आदि चारों प्रमाणो का वर्णन न्यायदर्दीन आदि मन्थो मे देखो ॥ 


द्वितीय अध्याय ॥ ४५ 


२--एक, दो अथवा तीन प्रास भूख से कम खाना, इस को उनोदरी तप कहते ह्‌ । 

२-- द्रव्य, कत्र, काल ओर भाव विपयसम्बन्धी अभिग्रह ( नियम ) रखना, इस 
को वृत्तिसंक्षेप तप॒ कहते दै-जैसे-श्री महावीर खामी का चतुर्विध अभिग्रह चन्दन- 
वालाने पूणे किया था। 

४--रस अथौत्‌ दूष, दही, घृतः तेरु, मीटा ओर पकान्न जादि सव सरस वस्तुओं का 
त्याग करना, इस को रसत्याग तप कहते है । 

“५--शरीर के द्वारा वीरासन ओर दण्डासन आदि उनिक प्रकारके कष्टो के सहन 
करने को कायङ्केदा तप कहते है । 

६--पांचों इन्द्रियो को अपने २ विषय से रोकने को संखीनता तप कहते है । 

आभ्यन्तर तप के छः मेद ये है कि प्रायध्ित्त, विनय, वैयावरत्य, खाध्याय, ध्यान 
ओर उत्सर्ग, इन का विशेष खरूप इस प्रकार से जानना चाहिये-- 

१ जो पाप पूवैक्यिदैउनकोषफिरि न करनेके छ्य प्रतिज्ञा करना तथा उन 
पूकृत अपने पापों को योग्य गुरु के सामने कह कर॒ उन की निवृत्ति के स्वि गुरु के 
समीप उस की आज्ञा के अनुसार दण्ड का ग्रहण करना, इस को प्रायधित्त तप कटते है । 

२-अपने से गुणों मै अधिक पुरूष के विनय करने को विनय तप कहते ह । 

२--आचायै, उपाध्याय, तपखी जर दुःखी पुरुषों को अन्न रखकर देना तथा उन को 
विश्राम ८ आराम › देना, इस को वेयावृत्य तप कटते ह । 

४--जाप पटना जर दूसरों को पदाना, संशय उत्पन्न होने पर गुरु से पना. पट हुए 
विषय को वारंवार याद करना जर जो कुछ पडा हो उस के तत्थ (आग्यय) को 
एकाग्र चित्त होकर विचारना तथा धर्मकथा करना, इस को खाध्याय तप कते है । 

“--आरध्यान, रोद्रध्यान, धर्मध्यान ओर गङ्कध्यान ये चार्‌ ध्वान कटात्‌ £. दन- 
मृ से पहिकलेढो ध्यानं कात्याग कर प्छिठेदो ध्यानोको ८ धर्मध्यान ओर्‌ यद्धध्यान 
फो ) जगीकार करना, इस को ध्यान तप कहते हं । 


१---एस पिपय का वर्णन क्ल्पसृच दी टीका टेम ॥ 
अच्छे प्रकार सै अष्ययन करनेषो खाप्यायफ्टतट, कमार यरी च्छाप्याय यष्द का अमं ४, 
प्र्‌ सए प्रकार से पटनात्वरी द्य सव्ना ट--जव मि उपर टिम पधि अलमार ल्या जव, य्यः 


भहाभाप्य सारि प्रन्पोमन टिया र प्ि--चवाभे प्रकाप्पियोपयृ्ता भरति---गमग्नेन, च्याण्ययि 
कारन, प्रपचनपारेन, व्यवहारकातेन न, रृदयादि. अधात्‌ चार प्रकारमे हैया राम ट मतिर 
पठता ६--य॒र्सुय से अच्डे प्रकार यै पटना. पिरि उक कतो एकन्तं य्टण्र्‌ रिचाग्ना, धरः ग्ट पन 


परमे पृषना, पिरमा खय वर्मन रना तयार्पटि मनास्वदिम ठः दा व्यदार णरन!॥ 
--प्रिरे दो प्यानाशान्याय हप्लियै क्ट ययाहं टये पिपास म सदि हानिररम हत ६, 
व 
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षैः 
पप्य ठ सरोग हनन्त दन्ता करना, दृर्द--दएरिजमःनायान पा सपने गद्य 


४६ जेनसम्दायरिक्षा ॥ 


६ सव उपाधियों के परित्याग करने को उत्सगै तप कहते है । 

इस प्रकार से यह बारह प्रकार का तपदहै, इस तपका जिस धम म उपदेश्च किया 
गया हो वी धमे मानने के योग्य समञ्लना चाहिये तथा उक्त बारह तपो का जिस ने म्रहण 
ओर धारण किया हो उसी को तपखी समञ्लना चादिये तथा उसी के वचन पर श्रद्धा रखनी 
चाटिये किन्तु जो पुरुष उपवास का तो नाम करे ओर दृध, मिठाई, मावा ( खोया ), घी, 
कन्द, फक ओर पकान्न आदि सुन्दर २ पदार्थो का घमसान करे (भोजन करे ) अथवा 
दिनभर भूखा रहकर रात्रि मँ उत्तमोत्तम पदार्थो का भोजन करे--उस कफो तपखी नही 
समञ्लना चाहिये क्योकि देखो ! बुद्धिमानों के सोचने की यह वात है कि--सूयं 
इस जगत्‌ का नेत्ररूप दहै क्योकि सब ही उसी के प्रका से सव पदार्थो को देखते दै 
ओर इसी महत्व को विचार कर कोग उस को नारायण तथा ईश्वरखरूप मानते दै, फिर 
उसी के अस होने पर भोजन करना ओर उस को व्रत अथौत्‌ तप मानना कदापि योग्य 
नही है, इसी प्रकार से तप के अन्य मेदो मै भी व्तेमान भ अनेक त्रुदियां पड़ रही हैः 
जिनका निददेन फिर कभी समयानुसार किया जविगा--यहां प्र॒ तो केवल यदी 
समञ्च ठेना चाहिये फियेजो तप के बारह मेद कहे है-इन का जिस धर्मम पूर्णतया वणैन 
हो ओर जिस धथ मेये तप यथाविधि सेवन कयि जाते हो वही श्रेष्ठ धर्म है, यह धम 
की तीसरी परीक्षा कही गर । 

धम की चोथी परीक्षा दया के द्वारा की जाती है--एकेन्द्रिय जीव से केकर पैचेन्िय 
पयैन्त जीवों को अपने समान जानना तथा उनको किसी भी प्रकार काङके न पहचान; 
इसी का नाम दया है जौर यदी पूणैरूप से ८ वीस॑विश्वा ) दया कहलाती है-- परन्तु 
इस पूणरूप दया का वत्तौव मनुष्यमात्र से होना अति कठिन है-किन्तु इस ८ पूणरूप ) 
दयाका पारन तो संसार के त्यागी, ज्ञानवान्‌ सुनिजन ही कर सकते दै, हां केवल शुद्ध 
गरहस पुरुष सवा विश्वामत्र दया का पालन कर सकता है, इस स्यि समक्नदार गहय 


द्रव्य तथा कुटुम्ब आदि इष्ट ( प्रिय ) पदार्थो के वियोग के न होने की चिन्ता करना, तीसरा--रोगनिदानार्तं 
व्यान अर्थात्‌ रोग के कारण से डरना ओर उस को पासमे न अनिदेने की चिन्ता करना, चौधा--अग्र- 
शोचनामार्तैष्यान--अर्थाव्‌ आगामि समय के विये खख ओर द्रव्य अदि की प्राप्ति के चयि अनेक प्रकारके 
मनोरथो की चिन्ता करना । एव रौद्रध्यान के भी चार भेद दै--प्रथम-र्हिसानन्द रेद्रध्यान--अर्थात्‌ अनेक 
ग्रकार की जीवर्हिसा कर के ८ परापक्रार वा गृदरचना आदि के द्वारा ) मन मे अनन्द मानना, दूसरा-- 
खषानन्दरोद्रष्यान--अथीत्‌ मिथ्या के द्वारा लोगों को धोख। देकर मन मे आनद मानना, तीसरा--चोया- 
नन्द्‌ रेद्रव्यान--अर्थात्‌ अनेक प्रकार की चोरी ८ परद्रग्य का अपहरण आदि ) करके आनद मानना, 
न्ौवा--संरक्षणानन्दरेद्रध्यान--अर्थात्‌ अधमौदि का भय न करके द्रव्यादि का समप्रह कर तथा उसकी 
रभा कर मन मेँ आनन्द मानना, इन का विष वर्णन जेनतत्त्वाद्द आदि ग्रन्थों में देखना चाहिये ॥ 


१-- वीस विश्वा दया का वर्णन आसवा वशावलि मे आगे किया जायगा 1 


द्वितीय अध्याय ॥ ७ 


परुष को चादिये कि-- चलते, वैठते, जोर सोतेसमय म, वतैन आदि के उटन ओर्‌ रखने 
के समय म, खने ओर पीने के समय मँ, रसोई आदि मे, लकड़ी, येपड़ी आदि ईधनर्मे, 
तथा तेल, छाछ, घी, दूध, पानी मादि मे यथाशक्य ( जहां तक हो स्के ) जीवों की रक्षा 
करे-किन्तु प्रमादपूैक ( रापरवादी के साथ ) किसी काम को नक्रे, दिनिर्मेदो 
वक्त जल को छने तथा छानने के कपडे म जो जीव निकरटं-यदि वे जीर्वं कुएकेहांतो 
उनकोकुपंमे दही गिरवा दे तथा वरसाती पानी के दोंतो उनको वरसात केपानीमंदी 
गिरवा दे, मुख्यतया व्यापार करनेवाले ( हिर्ने चल्नेवारे ) जीव तीन भकार के होते 
दह--जलचर, सखलचर, ओर खचर, इन मेँ से पानी मँ उतपन्न टोनेवाटे ओर चलनेवालें 
को जरुचर कहते है, परथिवी पर अनेक रीति से उत्पन्न दोने वाले मौर किरने वाले चीरी 
से केकर मनुप्य पय॑न्त जीवों को खरुचर कहते है तथा कार मे उड़नेवठे जीवों को 
खचर ( आकाल चारी ) कहते है, इन सव जीवों को कदापि सताना नही चाहिये, यही 
दया का खसूप है, इस प्रकार की दया का जिस धम मे पूणेतया उपदे करिया गया 
हे तथा तप ओर रीर आदि पूव कदे हुए गुणों का वर्णन क्रिया गया दहो उसी धर्मको 
ुद्धिमान्‌ पुरुप को खीकार करना चादिये--करयोकिं वही धम संसार से वीरनेवाला ले 
सकता दै क्योकि--दान, शीट, तप ओर दयासे युक्त होने के कारण वही धर्म दे--दूसरा 
धमै नहीं हे ॥ ९१॥ 
राजा के सच भ्दयय को, गुण लक्षण निरधार ॥ 
जिन से छ्युभ यरा उपज, राजसम्पदा भार ॥ ९२॥ 

अव राजा कै सव नौकर आदि के गुण जर लक्षणो को कटते है- जिससे यय की 

माति दो, राज्य जर रक्ष्मी की बृद्धि हो तथा प्रजा खुखी हो ॥ ९२ ॥ 


आये वेद्‌ व्याकरण अरु, जप असू टोम सुनिष्ट ॥ 
ततपर आदिबीद्‌ निन, राजपुरोटित इष्ट ॥ ९३ ॥ 
चार आये वेद. चार टकरिकं वेद. चार उपवेद ओर्‌ व्याकरणादि छ. चास. टन चद- 
टा विचा का जाननेवाला; जप्‌. पूजा जोर हवन का करनेवाखा तथा जाटीर्वाद ए 
योरनेवासा. एसा राजा का पुरोहित टोना चाियि ॥ ९३ ॥ 


सोरग-- भटो न कवर कुराज, मित्र कुमित्र मोन भिन॥ 
असती नारि जकाज, रठिष्य कुःटिप्य दु क्व भस ॥ ९४ ॥ 


"~~~ ~~ ~~ 
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४६ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


६-- सवं उपाधि्यो के परित्याग करने को उत्सगे तप कहते ह | 


इस प्रकार से यह बारह प्रकार का तप दहै, इस तपका जित धर्मम उपदेश करिया 
गथा हो वही धमे मानने के योग्य समञ्चना चाहिये तथा उक्त बारह तपो का जिस ने ग्रहण 
ओर धारण किया हो उसी को तपखी समज्चना चाहिये तथा उसी के वचन पर श्रद्धा रखनी 
चादिये किन्तु जो पुरूष उपवास कातो नाम करे मौर दृध, मिराई, मावा ( खोया), घी, 
कन्द, फक ओर्‌ पका आदि सुन्दर २ पदार्थो का घमसान करे ( भोजन करे ) अथवा 
दिनभर भूखा रहकर रात्रि म उत्तमोत्तम पदार्थो का भोजन करे--उस को तपखी नहीं 
समञ्चना चादिये क्योकि-देखो ! वबुद्धिमानों के सोचने की यह वात दहै किं सूयं 
इस जगत्‌ का नेत्ररूप है क्योकि सव दही उसी के प्रकाश से सव पदार्थो को देखते दै 
ओर इसी महत्व को विचार कर छोग उस को नारायण तथा शश्चरखरूप मानते है, फिर 
उसी के असत होने पर भोजन करना ओर उस को त्रत अथौत्‌ तप मानना कदापि योग्य 
नही है, इसी प्रकार से तप के जन्य मेदं मे भी वर्तमान म अनेक त्रुरियां पड़ रही दै, 
जिनका निदशेन फिर कभी समयानुसार किया जविगा--यहां पर तो केवल यही 
समञ्च ठेना चाहिये फियेजो तप के बारह मेद कटे है-इन का जिस धर्मभे पृणेतया वणेन 
हो ओर जिस धमे ये तप यथाविधि सेवन करिये जति हो-वही श्रेष्ठ ध्म दै, यह धरम 
की तीसरी परीक्षा कटी गर । 

धमे की चौथी परीक्षा दयाके द्वारा की जाती है--एकेन्द्रिय जीव से केकर पैचेन्दरिय 
पयैन्त जीवो को अपने समान जानना तथा उनको किसी भी मकार काङके न पहुचान, 
इसी का नाम दया है जौर यही पूणरूप से ( वीस विश्वा ) दया कहकाती दै-- परन्तु 
इस पूणरूप दया का वत्तौव मनुष्यमात्र से होना जति कठिन है-किन्तु इस ( पूणरूप ) 
द्याका पारन तो संसार के त्यागी, ज्ञानवान्‌ मुनिजन दही कर सकते है, हां केवरु शुद्ध 
गृहख पुरूष सवा विश्वामत्र दया का पालन कर सकता है, इस सख्यि समक्षदार गरदय 


द्रन्य तथा कुटुम्ब आदि इष्ट ( प्रिय ) पदार्थो के वियोग के न होने की चिन्ता करना, तीसरा--रोगनिदानार्व 
व्यान अर्थात्‌ रोग के कारण से उरना ओर उस को पासमेन अने देने की चिन्ता करना, चौधा--अग्र- 
सोचनामार्तष्यान-अर्थत्‌ आगामि समय के ययि सुख ओर द्रव्य आदि की प्राप्ति के लिये अनेक प्रकार के 
मनोरथो की चिन्ता करना 1 एव रेद्रध्यान के भी चार मेद दैँ--प्रथम-हिसानन्द रोद्र्यान--अर्थात्‌ अनेक 
रकार की जीवर्हिसा करके ( परापक्रार वा गृहरचना आदि के द्वारा) मन मेँ आनन्द मानना, दूसरा-- 
सषानन्दरौद्रध्यान-अथोत्‌ मिथ्या के द्वारा छोर्गो को धोखा देकर मन मे आनद मानना, तीसरा--चौयौ- 
नन्द रेद्रध्यान--अर्थात्‌ अनेक अकार की चोरी ८( परद्रव्य का अपहरण आदि ) करके आनद मानना, 
-वौधा--संरक्षणानन्दरद्रध्यान--अर्थात्‌ अधमीदि काभयन करके द्रव्यादि का सग्रह कर तथाउसकी 
रक्षा कर मन मे आनन्द मानना, इन का विरोष वर्णन जैनतत्त्वाददयं आदि अन्थो सें देखना चाहिये ॥ 


१- वीस विश्वा द्या का वर्णन ओसवार वशावलि सँ आगे किया जायगा ] 


द्वितीय अध्याय ॥ ४७ 


पुरुष को चाहिये किं-- चरते, बैठते, ओर सोतेसमय मे, तेन आदि के उठाने ओर रखने 
के समय मै, खनि ओर पीने के समय मँ, रसोई आदि मे, ख्कड़ी, थेपड़ी आदि दधन मँ, 
तथा तेल, छा, धी, दृध, पानी आदि मेँ यथाशक्य ८ जहां तक हो सके ) जीवोँ की रक्षा 
करे--किन्तु परमादपूैक ( कापरवाही के साथ ) किसी काम को नक्र, दिनिमेदो 
वक्त जल को छाने तथा छानने के कपडे मे जो जीव निकर्ठे-यदि वे जीर्वं कुएं के होतो 
उनकोकुषंभं दी गिरवा दे तथा बरसाती पानीके होतो उनको वरसात के पनीमेदही 
गिरवा दे, सुख्यतया व्यापार करनेवाके ( दिरने चलनेवाके ) जीव तीन भकार के होते 
है जलचर, खरचर, ओर खचर, इन मँ से पानी मे उत्यन्न होनेवारे ओर चरनेवालँ 
को जलचर कहते है, एथिवी पर अनेक रीति से उन्न होने वाके ओर फिरने वाके चीरी 
से केकर मनुष्य पयेन्त जीवो को यल्चर कते है तथा आकाश भ उडनेवाठे जीवों को 
खचर ( आकासचारी ) कहते है, इन सब जीवों को कदापि सताना नहीं चाहिये, यही 
दया का खरूप दै, इस प्रकार की दया का जिस ध्म म पूणतया उपदेश किया गया 
हे तथा तप ओर शीरु आदि पूर्वै कहे हुए गुणों का वणेन किया गया हो उसी घर्मे को 
ुद्धिमान्‌ पुरुष को खीकार करना चादिये-क्योकिं वही धमे संसार से वीरनेवा हो 
सकता है क्योकि--दान, शीर, तप ओर दयासे युक्त होने के कारण वही धम है- दूसरा 
धम नहीं है ॥ ९१॥ 
राजा के सब श्वय को, गुण लक्षण निरधार ॥ 
जिन से इभ यशा उपज, राजसम्पदा भार ॥ ९२ ॥ 

अब राजा के सव नोकर आदि के गुण ओर लक्षणो को कहते है- जिस से यश की 

प्राति हो, राज्य ओर रक्ष्मी की बृद्धि हो तथा प्रजा सुखी दो ॥ ९२ ॥ 


आये वेद्‌ व्याकरण अर, जप अस टोम सुनिष्ट ॥ 
ततपर आदिवाद्‌ नित, राजपुरोहित इष्ट ॥ ९३॥ 
चार आय वेद, चार लौकिक वेद, चार उपवेद ओर व्याकरणादि छः शाख, इन चोद- 
हों विया का जाननेवारा, जप; पूजा ओर हवन का करनेवारा तथा आदीरवाद्‌ का 
बोरनेवाला, एेसा राजा का पुरोहित दोना चाहिये ॥ ९३ ॥ 


सोरग--भलखो न कबहु कुराज, मित्र कुमिच्र मलो न गिन ॥ 
असती नारि अकाज, शिष्य कुिष्य ह कव भलो ॥ ९४ ॥ 
१--वर्योकि जो जीव जिस स्थान के दोते है वे उसी स्थान मँ पहुचकर खख पाते हँ ॥ 


२-- धर्मं शब्द्‌ का अर्थं प्रथम अध्याय्‌ के विङ्ञप्ति प्रकरण मेँ कर चुके दँ कि दुर्गति से वचाकर यदह शुभ 
स्थानम धारण करता है इसलिये इसे धमं कते दँ ॥ 


४८ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


खोटे राजा का राज्य होने से राजाकानहोनादही अच्छादै, दुष्ट मित्रकी मित्रता 
होने से मित्रकानदहोनाही अच्छाहै, कुमायौकेहोनेसेखीकान होना ही अच्छारै 
ओर खराब चेरेकेटोनेसेचेरेकान होना ही अच्छाहे॥ ९४॥ 
राज कुराज प्रजा न सुख, नदि कुसिच्र रति राग॥ 
नदिं कुदार खख गेद को, नरि करिष्य यराभाग ॥ ९५ ॥ 
दुष्ट राजा के राज्य मँ प्रजा को सुख नदीं हेता, कुमित्र से आनंद नदीं होता, कुभायौ 
से घर का सुख नहीं होता ओर आज्ञा को न माननेवारे रिष्य से गुरुको यश्च नहीं 
मिक्ता है ॥ ९५ ॥ 
इक इक वक अर सिघ से, कुद्धट से पुनि चार ॥ 
पांच काग अर श्वान षट्‌, खर चिह्र शिष्षा धार ॥ ९६ ॥ 
वगुके ओर सिह से एक एक गुण सीखना चाहिये, कुक्कुट ( सुभ > से चार गुण सीखने 
चाहिय, कोए से पांच गुण सीखने चाये, कुत्ते से छः गुण सीखने चाहिय ओर गदेभ 
८ गदहे ) से तीन गुण सीखने चाहिय ॥ ९६ ॥ 
छोटे मोटे काज को, साहस कर के यार॥ 
जैसे तैसे साधिये, सिध सीख इक धार ॥ ९७ ॥ 
हे मित्र! सिह से यह एक शिक्षा केनी चादियि कि--कोई भीषोराया वडा काम 
करना हयो उस म॑ साहस ८ हिम्मत) रख करजैसे वने वैसे उस काम को सिद्ध करना 
चाये, जेसे कि सिंह रिकार के समय सपनी पूरणं शक्ति को काम मँ कता दै ॥ ९७ ॥ 
करि संयम इन्द्रीन को, पण्डित बक्कल समान ॥ 
देदा कार वल जानि के, कारज करे सुजान ॥ ९८ ॥ 
गुर से यह्‌ एक रिक्षा केनी चाहिये फि-- चुर पुरुष अपनी इच्दियो को रोक 
कर वगुके के समान एकाय ध्यान कर तथा देख ओर कार का विचार कर अपने सव 
कार्यो को सिद्ध करे ॥ ९८ ॥ 
समर प्रवल अति रति प्रव, नित प्रति उरुत सवार ॥ 
साय अछान सो वांटि के, ये कुक्कुट गुन चार ॥ ९९ ॥ 
लडाई म भवर्ता रखना (भागना नही), रति म अति प्रबरुता रखना, प्रतिदिन तड़के 
उटना ओर भोजन वाट के खाना, ये चार गुण कुक्कुट से सीखने चदि्ये ॥ ९९ ॥ 
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१---गुणम्रादी रोना सन्पुस्पा का खाभाविक धरम द--अतः ठन वक आदि से इन गुणा के ्रदण करने 
फा उद्देय पिया गयाद॥ 


द्वितीय अध्याय ॥ ४९, 


मेथुन सर शृष्टता, अवसर आख्य देह ॥ 
अप्रमादं विश्वास तज, पांच काग गुण लेड ॥ १०० ॥ 
गु्तरीति से (अति एकान्त मै) खी से भोग करना, धृष्टता ( टिटाई ), अवसर पाकर 
घर्‌ बनाना, गाफििरु न रहना ओर किसी का भी विश्वा न करना, ये पांच गुण कए से 
सीखने चाहिये ॥ १०० ॥ 
बहुखक थोडे तुष्टता, खुखनिद्रा छर जाग ॥ 
सखाभिभक्ति अर्‌ दारता, षट यण श्वान सुपाग ॥ १०१ ॥ 
अधिकं खानेवाखा होकर भी थोड़ा दी भिरे पर सन्तोष करना, सुख से नीद केना 
परन्तु तनिक आवाज होने पर तुरन्त सचेत हो जाना, खामि म भक्ति (जिस का अन्न 
जल खवे पीवे उस की भक्ति ) रखना सर अपने कतव्य भ शूर वीर होना, ये छः गुण 
कुत्ते से सीखने चादियै ॥ १०१ ॥ 
धाक्यो हू ढोवे सदा, रीत उष्ण निं चीन्ह ॥ 
सदा खखी मातो रहे, रासभरिक्ला तपीन्द ॥ १०२॥ 
अघ्यन्त थक जाने पर भी बोज्ञ को ढोते दी रहना (परिश्रममं रगे दी रहना ) तथा 
गर्मी ओर सर्दी पर दृष्टि न देना जर सदा सुखी व मस रहना, ये तीन गुण रासभ(गये) 
से सीखने चायं ॥ १०२॥ 
जो नर धारण करत हैँ, यद उत्तम गुण बीस ॥ 
होय विजय सव काम मे, तिन्ह छ्खिया नदिं दीस ॥ १०२॥ 
ये बीस गुणजो रिक्षाके कहे है-इन गुणों को जो मनुष्य धारण करेगा वह सब 
कामों म सदा विजयी होगा ( उस के सब काय सिद्ध होगे ) ओर उस पुरुष को कोई भी 
नदीं छरु सकेगा ॥ १०३ ॥ 
जथेनारा मनताप को, अर कुचरित निज गे ॥ 
नीच वचन अपमान ये, धीर प्रकादि न देहु ॥ १०४ ॥ 
धन का नारा; मनका दुःख ( फिक्र), अपने धर के खोटे चरित्र, नीच का कहा 
हुआ वचन ओर अपमान, इतनी वातं को बुद्धिमान्‌ पुरुष कमी भरकौरित न करे॥१०४॥ 
धन अर्‌ धान्य प्रयोग भे, विदा संयह कार ॥ 
आदारर व्यवहार भ, लला अवस निवार ॥ १०५ ॥ 
भ क्योकि नीतिाल मे किसी का भी विश्वात न कर जा उदया दिया गया ह, देखो पिछला ६९ 


वा दोहा ॥ २--अर्थात्‌ चिन्ता को अपने पास न आने देना, क्योकि चिन्ता अखन्त दु खदायिनी होती हे ॥ 
३--करयोकिः इन वातो को प्रकाशित करने से मनुष्य का उर्या उपहास होता है तथा लघुता प्रक्ट होती दै ॥ 
# 1 


५० जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


धन जर धान्य का सश्चय करने के समय, विधा सीखने के समय, भोजन करने के 
समय ओर देन ठेन करने के समय मनुष्य को कलजना अवदय स्याग देनी चाहिये ॥१०५॥ 
सन्तोषाखरत तरस को, दोत ज रान्ती खक्ख ॥ 
सो धनलोभी को कां, इत उत धावत दुक्ख ॥ १०६ ॥ 
सन्तोष रूप अख्त से तृप्त हुए पुरुष को जो शान्ति र खख होता है वह धन के 
लोभी को कदां से हो सकता है-किन्त॒ धन के लोभी को तो लोभवश्च इधर उधर दौडने से 
ट्भ्ख ही होता है ॥ १०६ ॥ 
तीन थान सन्तोष कर, धन भोजन अरु दार ॥ 
तीन संतोष न कीजिये, दान पठन तपचार ॥ १०७ ॥ 
मनुष्य को तीन स्थानों मै सन्तोष रखना चादिये--जपनी खी मै, मोजन मँ ओर धन 
भे, किन्तु तीन स्थौनो म॑ सन्तोष नहीं रखना चादिये- सुपात्रं को दान देने म॑, विचा- 
ध्ययन करने मँ ओर तप करने मँ ॥ १०७ ॥ 
पग न रगावे अभि के, गुरु राह्मण अरु गाय ॥ 
ओर कुमारी वारु शिशु; विद्धल्लन चित खाय ॥ १०८ ॥ 
असि, गुरु, ब्राह्मण, गाय, कुमारी कन्या, छोरा बाकक ओर ॒विघावान्‌ , इन के जनं 
वूञ्चकर पैर नहीं रगाना चाहिये ॥ १०८ ॥ 
हाथी दाथ हजार तज, घोड़ा से रात भाग ॥ 
संगि पञ्चान दश्च दाथ तज, दुजेन ग्रामदि त्याग ॥ १०९ ॥ 
हाथी से हजार दाथ, घोडे से सौ हाथ, वैक ओर गाय आदि सींग वाके जानवर 
से दश्च दाथ दूर्‌ रहना चादिये तथा दुष्ट पुरुष जहां रहता दो उस भाम को दी छोड़ 
देना च्रादिये ॥ १०९ ॥ 
लोभं घन से.वङर करै, अभिमानि कर जोर ॥ 
सूरे चित्त अनुचरन्ति करि, पण्डित सत के जोर ॥ ११० ॥ 
रोभी को धन से, अभिमानी को हाथ जोड़कर, मूस को उस के कथन के अनुसार 
चरकर ओर पण्डित पुरुप को यथाथेता ( साई ) से वरा मँ करना चाहिये ॥ ११० ॥ 
१-- क्योकि दन कामामे ल्लाकाल्यागन करनेसे हानि देतीदहै तथा पीछे पछताना पडतादहे॥ 
२--क्याकि दान अध्ययन ओर तप मे सन्तोप रखने से अथौत्‌ थोडे दी के द्वारा अपने को कृतार्थं समन्न 
ठेने से मनुष्य सागमी मे अपनी उन्नति नही कर सक्रतादै॥ उ- इनम से करई तो साधुद्त्ति वाटे दोने 
से तथा कटं उपरूरी दोने से पृज्यदे अत इनके निष्ट अगयैरक्रे ठगनेका निपेध क्रिया गया ह ॥ 
ट्म वान को अवयय याद्‌ र्ना चाहिये अर्वान्‌ मागमे हाथी, घोडा, वैक ओर उट आदि जानवर 


स्टेटातोउनसे दृग दोकर निकलना चादिय क्योकि यदिद्रममे प्रमाद ( गफकत) क्रिया जविगातो 
ठ्मीन कमी स्वदय दुस उना पटेना॥ 


द्वितीय अध्याय ॥ ५१ 


वलबन्तहिं अनुकल है, निबरूदिं है प्रतिङरु ॥ 
वदा कर पुनि निज सम रिपुर्हि, राक्ति विनय दी सूर ॥ १११॥ 
बलवान्‌ श्रु को उस के अनुकरूर होकर वश म करे, निबेरु रु को उस के म्रति- 
रल होकर वश भ करे ओर अपने बराबर के शरु को युद्ध करके अथवा विनय कर्के 
वशम क्रे ॥ १११ ॥ 
जिन जिन को जो भाव है, तिन तिन को दित जान ॥ 
मन मे घुसि निज वशा करै, नहिं उपाय चस आन ॥ ११२॥ 
जिस २ पुरुषकाजो२ भाव दै (जिस जिस पुरुष को जो २ वस्तु अच्छी र्गती 
है) उसर पुरुषके उसी र्‌ भाव को तथा दित को जानकर उसके मनम घुस कर 
उस को वर मे करना चादि, क्योकि इस के सिवाय वश भ करने का दूसरा कोई उपाय 
नहीं है ॥ ११२ ॥ 
अतिर्हिं सरल नदिं हजिये, जाकर वन म देख ॥ 
सररू तरू तर्द छिदत दँ, वाके तजै विरोख ॥ ११३ ॥ 
मनुष्य को अत्यन्त सीधा भी नहीं हो जाना चादयि- किन्तु कुछ टेद्रापन भी रखना 
चाहिये, कथोकि- देखो ! जंगर म सीथे वृषा को रोग काटके जते ओर रर 
नदीं कस्ते दे ॥ ११२ ॥ 
जिनके घर धन तिनि के, मित्र बान्धव रोग ॥ 
जिन के घन सोई पुरुष, जीवन ताको योग ॥ ११४ ॥ 
जिस कै पास धन है उसी के सब भित्र होते है, जिसके पास धन दै उसी के सव 
मा बन्धु होते है, जिस के पास धन है वदी संसार मँ मनुष्य गिना जाता दहै ओर जिस 
के पास धन दहै उसी का संसारम जीना योग्य है॥ ११४] 
सिच दार सुत ख्टद्‌ द, निरधन को तज देत ॥ 
पुनि घन रुखि आभित हवै, धन बान्धव करि देत ॥ ११५ ॥ 
जिस के पास धन.नदी है उस पुरुषको मित्र, खी, पुत्र ओर माई बन्धु भी छोड 
देते है.जर घन होने परवे ही सव आकर इक होकर उस के आशित हो जति दहै, 
इस से सिद्ध है कि-जगत्‌ म धन ही सब को बान्धव बना देता है ॥ ११५ ॥ 
अथेदीन दुःखित पुरुष, अल्प वुद्धि को गेद्‌ ॥ 
तासु क्रिया सव चिन्न हों, गरीष्म कुनदि ज जेह्‌ ॥ ११६ ॥ 
१--क्योकरि वलवान्‌ रात्र प्रतिकूलता से ( लडाई आदि के द्वारा) कामे नही किया जा सकता है ॥ 


गुसाई त॒लसीदास जी ने सदय कदा दै कि-“टेड जानि शका सव काहू । वक्र चन्छरजिमिभ्रसैन 
¢ च 
राट” \ अथोत्‌ टेद्‌! जानकर सव भय मानते हे-जसे राहु भी टेढ़े चन्द्रमा को नही ग्रसत्ता हे ॥ 


ए) 


५२ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


धनहीन पुरुष सदा दुःखी दी रहता है यर सवरोग उस को अल्पवुद्धि का 
धर ८ मूख ) समक्षते दै तथा धनदीन पुरूष का किया हुमा कोई भी काम सिद्ध नहीं 
होता दै-किन्तु उस फ सब काम नष्ट हो जति है-जेसे यीप्म ऋतु मे छोरी २ नदियां 
सूख जाती है ॥ ११६॥ 
धनी सबदि तिथ जीत ही, खमा जं वश्चन विकराल ॥ 
उद्यमि रषिम जीतदी, साधु सुवाक्य रसाल ॥ ११७ ॥ 
धनवान्‌ पुरुष लियो को जीत ऊेता है, वचनो की चतुरारैवाका पुरुष सभा को जीत 
केता है, उदम करने वाला पुरुष रक्ष्मी को जीत ठेता है ओर मधुर वचन वोरने वाला 
युरुष साधु जनों को जीत ठेता है ॥ ११७ ॥ 
दीमक मधुमाखी छता, दद्ध पश्च रारि देख ॥ 
राजद्रव्य आहार ये, थोड़े होत विरोख ॥ ११८ ॥ 
दीमक ( उदई ), मघुमक्खी का छता, ड्घ पक्ष का चन्द्रमा, राजाभों का धन ओर 
आहार, ये पिके थोड़े होकर भी पीके बृद्धि को प्राप्त दो जते दै ॥ ११८ ॥ 
धंन' संग्रह पथ चलन अर, गिरि पर चदन सुजान ॥ 
शरीरे धीरे होत सव, धम काम ह मान ॥ ११९ ॥ 
हे सुजान ! धन का संग्रह, मामका चरना, पर्वत पर चदना तथा धरम ओर्‌ काम 
आदि का सेवन, ये सब कायं धीरे धीरे ही दोते' हे ॥ ११९ ॥ 
अञ्जन क्षयि विखोकि नित, दीमक चरद्धि विचार ॥ 
बन्ध्य दिवस नदिं कीजिये, दान पठन दित कार ॥ १२० ॥ 
अंजन कै क्षयं ओर दीमक के सञ्चय को देखकर-मनुष्य को चादिये किं दान, पठन 
जर अच्छे कार्यो के द्वारा दिन को सफ॑रु करे ॥ १२० ॥ 
क्रिया क्ट करि साधु दो, विन क्षत होवे शार ॥ 
मदय पिये नारी सती, यह ओ्रद्धा तज दूर ॥ १२१ ॥ 
क्रियाकष्ट करके साधु वा महात्मा दो सकता दै, विनाघावके भीशूर्‌ वीर दो 
१--इस दोहे का साराश यदी दै-क्रि बुद्धिमान्‌ पुरुष को सव कायै विचार कर धीरे धीरे दी करने 
चाहिये-क्योकि धनसभ्रह तथा धर्मोपा्जन आदि कार्य एकदम नदीं हो सकते दँ ॥ 
२ देखिये अजन नेच मे जरा सा डाला जाता है छेकरिन प्रतिदिन उक्त का थोडा२ खर्वं होने से पदाडो 
के पाड नेत्रो मे समा जाते दै-इसी प्रकार दीमक ८ जतुविशेष ) थोडा २ वल्मीक का संग्रह्‌ करतादैतो 
भी जमा होते २ वह बहुत वडा वल्मीक वन जाता है--इसी वात को सोचकर मचुध्य को प्रतिदिन यथा- 


द्रक्ति दान, अध्ययन ओर छ्भ कार्य करना चाहिये-क्योकि उक्त प्रकार से थोडा २ करने पर भी कालान्तर 
मे उन का बहुत वडा फल दीख पडेगा ॥ 


द्वितीय अध्याय ॥ ५२ 


सकता है तथा मद्य पीनेवारी सी भी सती हो सकती दै, इसश्रद्धाको दूर ही त्याग 
देना चाहिये ॥ १२१ ॥ 
नेच कुटिल जो नारि दै, कष्ट करट से प्थार ॥ 
वचन भङ्कि उत्तर करे, जरा वहे निरधार ॥ १२२ ॥ 
खराब नेत्रवारी, पापिनी, करुह करने वाटी ओर क्रोध मै भर कर पीछा जनाव देने 
वाटी जो सरी है-उसी को जरा जथौत्‌ बुदापा सम्चना चाहिये किन्तु बुटापे की अवखा 
को बुदापा नहीं सम्नना चहिये ॥ १२२ ॥ 
जो नारी छुचि चतुर अर, खामी के अनुसार ॥ 
निलय मधुर बोरे सरस, लक्ष्मी सोह निदार ॥ १२६ ॥ 
जो सी पवित्र, चतुर, पति की आज्ञा भ चरने वाली ओर नित्य रसीके मीठे वचन 
बोरने वाली है, वही रक्ष्मी है दूसरी कोई रक्ष्मी नहीं है ॥ १२३ ॥ 
घर कारज चित दै करे, पति ससुद्नै जो पान ॥ 
सो नारी जग धन्य है, खुनियो परम सखजान ॥ १२४ ॥ 
हे परम चतुर पुरुषो ! नो, जो खी घर का काम चित्त लगाकर करे ओर पतिको 
माणो के समान प्रिय सम्ने-वही खी जगत्‌ म धन्य है ॥ १२४ ॥ 
भले वडा की धनवती, चतुर पुरुष की नार ॥ 
इतने ईह पर व्यभिचारिणी, जीवन चथा विचार ॥ १२५॥ 
भङे वंश की, धनवती ओर चतुर पुरुष कीदखीदौकरभी जो खी पर पुरुष से सेह 
करती है-उस का जीवन संसारम प्ैथा ही हे ॥ १२५ ॥ 
टखिखी पदी अरु धमेवित, पतिसेवा मे खीन ॥ 
अल्प संतोषिनि यरा सहित, नारिं टश्व्मी चीन ॥ १२६ ॥ 
विया पदी हुई, धम के तत्व को समञ्लने वारी, पति की सेवा मँ तत्पर रहने वाली, 
जेसा अन्न वख मिरु जाय उसी म सन्तोष रखने वारी तथा ससार म जिसका यश्च 
मसिद्ध दो, उसी सी को रक्ष्मी जानना चाहिये, दूसरी को नहीं ॥ १२६ ॥ 
१--अथौत्‌ क्नान आदि के विना केवल क्रियाक्ष्ट कर के साधु नहींदहो सकतादै, जिसके लडाई में 
कभी घाव आदि नदीं हुभा वह्‌ शूर नहीं हो सकता है ( अथौत्‌ जो लडाई मेँ कभी नहीं गया ), मद पीने 
वाली ल्ली सती नीं हो सकती है--क्योकि जो सती चरी होगी वह दोषों के मूलकारण मय को पियेगीदी 
क्यो 2 इसल्यि केवर क्रियाकष्ट करने वाङ को साधु, घावरहित पुरुष को दर वीर तथा मय पीने वाली 
स्री को सती समक्नना केवर भ्रम माच्र दै ॥ २-- तात्पर्य यह है कि एेसी कल्टकारिणी खी के द्वारा दोक 
ओर चिन्ता पुरुष को उत्पन्न हो जाती है ओर वह ८ शोक व चिन्ता ) बुढपि के समान शरीर का शोषण 


करदेतीहे!॥ ३--वर्योकि सव उत्तम सामग्री से युक्त टोकर भी जो मूखैता से अपने चित्त को चलाय- 
सान करे उस का जीवन दथा दी है ॥ 


५४ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


निरजर दिज अरु सतपुरुष, खुरी टात सततभाव ॥ 
अपर खान अर पान से, पण्डित वाक्य प्रभाव ॥ १२७ ॥ 
देवता, बराह्मण ओर सप्पुरुष, ये तो भावभक्ति से प्रसन्न होते हे, दूसरे मनुष्य खान 
पान से प्रसन्न होते है ओर पण्डित पुरुष वाणी के प्रभाव से भसन होते है ॥ १२७॥ 
अचि तपि नदिं का से, उदधि नदी के वारि॥ 
काट तृि निं जीवस, नरस तरसि न नारि ।॥ १२८॥ 
अभि काष्ठ से तृप्त नदीं होती, नदियों के जर से समुद्र तृप्त नही होता, कार जीवों के 
खाने से तृप नदीं होता, इसी प्रकार से खिंथां पुरुषो से तृप्त नदी होती है ॥ १२८॥ 
गज को द्रव्यो युद्ध मे, खोभ रहत जिमि दन्त ॥ 
पण्डित दारिद्‌ दूर करि, लयो सज्ञन धनवन्त ॥ १२९ ॥ 
जेसे बड़े युद्ध म ट्टा हआ दाथियों का दांत अच्छा रगता दै--उसी प्रकार यदि 
कोई सत्पुरुष किसी पण्डित ( विद्वान्‌ पुरुष ) की दरिद्रता खोने मे अपना धन खच करे 
तो संसार म उस की शोभा दोती है ॥ १२९ ॥ 
खत विन घर सूनो कल्यो, विना बन्धुजन देदा ॥ 
सूरख को हिरदो समज्ञ, निरधन जगत अद्रोष ॥ १३० ॥ 
रड्के के विना धर सूना है, बन्धु जनों के विना देश सूना है, मू का हदय सूना है 
जर दरिद्र ( नि्भन ) पुरुष के छ्यि सव जगत्‌ ही सूना है ॥ १३० ॥ 
नारिकेर आकार नर, दीसें विरे सोय ॥ 
वद्रीफर आकार बहु, ऊपर मीठे दोय ॥ १३१ ॥ 
नासिक के समान आकार वारे सप्पुरुष ससार म थोड़े ही दीखते है परन्तु बेर के 
समान आकार वारे बहुत से पुरुष देखे जाते है जो केवरु ऊपर ही मीठे होते है ॥ १३१॥ 
जिन के खत पण्डित नही, नही भक्त निकलङ्कः ॥ 
अन्धकार कुल जानिये, जिमि निदि विना मथङ्क ।॥ १३२॥ 
जिसकापुत्रनतो पण्डित दै, न भक्ति करने वाखा है जौ न निष्करंक ( कलंक- 


१-- केवल वे छ्िया समञ्मनी चादि जो कि चित्त को सिर न रखकर कुमाग मे प्रकृतत हो गई है क्यो- 
कि इसी आथदेश मे अनेक वीरागना परम सती, साध्वी तथा पतिप्राणा हो चुकी दै ॥ 

२-- नारियल के समान आकार वाङ अथात्‌ ऊपरसेतो रुक्ष परन्तु भीतर से उपकारक, जेसे कि 
नारियल ऊपर से खराव होता है परन्तु अन्दर से उत्तम गिरी देता है ॥ 

३ वेर के समान आकार वारे अ्थौत्‌ ऊपर से क्लिग्ध (चिकने चुपडे) परन्तु भीतर से ऊुछ नदीं, जेस 
करि वेर ऊपर से चिकना होता है परन्तु अन्दर केवर नीरस गुख्डी निकलरती है ॥ 


द्वितीय अध्याय ॥ ५ 


रहित ) ही है, उस के कुक म अंपेर दी जानना चाहिये, जैसे चन्द्रमा के विना रात्रिम 
अंधेरा रहता हे ॥ १२२ ॥ 
निशि दीपक दादि जानिये, रषि दिनि दीपक जान ॥ 
तीन सुवन दीपक धरम, ल दीपक सुत मान॥ १३३॥ 
रात्रि का दीपक चन्द्रमादहै, दिन का दीपक सूरयंदै, तीनों कोकोंका दीपक धम दै 
जीर कुर का दीपक सपूत र्डका है ॥ १३२ ॥ 
तृष्णा खानि अपार है, अणव जिमि गस्मीर ॥ 
सदस यतन हँ निं भरे, सिन्धु यथा बहुनीर ॥ १३४ ॥ 
यह आशा ( तृष्णा ) की खान अपार है तथा समुद्र के समान अति गम्भीर है, यदह 
( तृष्णा की खान ) सदस यज्ञो से भी पूरी नदीं होती है, जेसे-सयुद्र बहुत जर से भी 
पूणं नहीं होता दै ॥ १६३४ ॥ 
जिहि जीवन जीवे इते, भिच्रर बान्धव लोय ॥ 
ताको जीवन सफल जग, उद्र भरे नहिं कोय ॥ १३५ ॥ 
जिस के जीवन से मित्र ओर बांधव आदि जीते है-संसारम उसी पुरुष का जीना 
सफल है ओर यों तो अपने ही पेट को कौन नदी भरता हे ॥ १३५ ॥ 
मोजन वदि सुनि रोष जो, पाप हीन बुध जान ॥ 
पीकेड दितकर मित्र सो, धमे दर्भ विन मान ॥ १३६ ॥ 
सुनि (साधु) को देकर जो रेष बचे वही भोजन है (ओर तो शरीर को भाड़ा देना 
मात्र है ), जो पापकम नहीं करता है वही पण्डित है, जो पीछे भी भलाई करने वाला दै 
वही मिन्न है भर कपट के विना जो किया जवे वही धर्म है ॥ १३६ ॥ 
अवसर रिपुसे सन्धि हो, अवसर मिच विरोध ॥ 
कालछेप पण्डित करै, कारज कारण सोध ॥ १३७ ॥ 
समय पाकर शत्रु से भी मित्रता हो जाती है जर समय पाकर मित्रसे भी शृता 
( विरोध ) हयो जाती दहै, इस ल्यि पण्डित ( बुद्धिमान्‌ ) पुरुष कारण के विना कायै का 
न होना विश्रार अपना कालक्षेप ८ निवह ) करता है ॥ १३७ ॥ 
१-- व्योकि मूखै ओर भक्तिरदित पुत्र से कुल को को भी लाभ नहीं पहुच सकता है ॥ 
२ क्योकि ज्यों २ धनादि मिलता जाता दहै द्यो २ तृष्णा भौर भी बढती जाती दहै ॥ 
३-- कार्य कारण के विषय मेँ यह समन्नना चाहिये कि पाच पदार्थं ही जगत्‌ के क्ता है, उन्ही को 
ईश्वरवत्‌ मानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष अपना निवौह करता है--वे पाच पदार्थं ये दकाल अर्थात्‌ समय, 
वस्तु्भो का खभाव, होनहार ८ नियति ), जीवों का पूरवैकृत कर्म॑ ओर जीर्वों का उदयम, अव देखिये कि 


उत्पत्ति ओर विना, ससार की स्थिति ओर गसन आदि सव व्यवहार इन्दी पाचों कारणों से होता है, खष्टि 
अनादि दै, किन्तु जो लोग कर्मरहित, निरज्ञन, निराकार ओर ज्ञानानन्द पूर्ण॒त्रह्म को संसार का क्ता 





५५६ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


व्याधिसदहित धन रीन अर, जो नर है परदेरा ॥ 
रेक तस पुनि सु्टद्‌ जन, दरोन ओषध भेष ॥ १६८ ॥ 
रोगी, निर्भन, परदेश भ रहने वारे ओर शोक से दःखित पुरूषो के स्यि भरियमित्रका 
दरीन्‌ होना जषधरूप है ॥ १२३८ ॥ 
घोडा हाथी लोह भय, वख काष्ट पाषान ॥ 
नारी नर अर नीर में, अति अन्तर पटिचान ॥ १३९ ॥ 
घोडा, हाथी, रोहे से बने पदार्थ, वस्त, काष्ठ, पत्थर, सी, पुरुष ओर पानी, इन का 
अन्तर एक वड़ा ही अन्तर दै ॥ १३९ ॥ 
तिय कुलीन अरु नरपती, मनच्री चाकर रोग ॥ 
थान अष्ट रोभैं नदी, दन्त केरा नख मोग ॥ १४० ॥ 
कुर्वती सी, राजा, मत्री (प्रधान), नौकर रोग, दात, केश, नख, भोग जर मनुष्य, 
ये सव अपने स्थानपरदही शोभा देते दै किन्तु अपने स्थान से ्रष्ट होकर शोभा रनहीं 
देते हे ॥ १४० ॥ 
पूगीफर अरु पच्च अदि, राजदंस तिमि वाजि ॥ 
पण्डित गज अरु सिह ये, धान भ्रष्ट ह्‌ राजि॥ १४१॥ 
सुपारी, नागरवेर के पान, राजहस, घोडा, सिंह, हाथी ओर पण्डित, ये सब अपने 
स्थान से अष्ट होकर भी शोमा पीते है ॥ १४१॥ 
जो निश्चय मारग गहे, रदे ब्रह्मयुण रीन ॥ 
ब्रह्म दृष्टि खख अनुभवे, सो ब्राद्यण परवीन॥ १४२॥ 
जो निश्चैयमागे का रहण करे, जह्य के गुणों म छीन ८ तस्पर) हो तथा ब्रह्मि के 
सुख का अनुभव करे, उस को चतुर ब्राह्मण समञ्लना चाहिये ॥ १४२ ॥ 
मानते है वह उन का भ्रम दै ओर यथार्थं तत्त्व को विना विचारे वे एेसा मानते दै--खष्टिविषयक कत्त कै 
विषयमे विशेष वर्णन देखने की इच्छा हो तो वृहत्तखरतर गच्छीय महामुनि श्री चिदानन्द्‌ जी महाराज (जो 
कि महालयागी वैरागी ध्यानी जेन श्वेताम्बर सघ मे एक नामी पुरुष हो गये दँ) के वनाये हुए स्याद्वादानुभव 
रन्नाकर नामक मुद्रित म्रन्थमे देखो, उक्त सुनिजी ने पक्षपातरहित होकर इस ग्रन्थ को वनाया है. अतः 
यद ग्रन्थ अलन्त माननीय हे, यद्यपि यद ग्रन्थ खण्डन मण्डन का है तथापि अलयन्त पक्षपातरहित दै 
तथा इस ग्रन्थमवादीके माने हुए मतसेदी उस का खण्डन दिखाया गयादहे, मेरी सम्मति मे ेसा 
उपक्मरी भ्रन्थ उक्त विपय मे तेन ग्रन्थो मे दृमरा कोई नदी छपा हे, इस लिये प्रत्येक जेन भ्राता को योग्य 
हेफ, इस ग्रन्थ की एक पुसवक मगाकर अवदय पटे, इम मन्य की कु प्रतिया हमारे कार्याट्यमे भीं 
यदि त्रिी सुजन को आवदयक्ता दो तो भेजी जा सकती ह्-इम का मृत्य केवल २॥ ₹० मात्र है ॥ 
१--दटम का उदादरप् प्रयक्षदीद्‌॥ इस का नी उदाटरण प्रक्ष दी दीख पडता दह ॥ 


2---अर्यान्‌ व्यवद्यरमां ८ व्यवदहारनय ) को दछोडरूर निश्वयमा्ग (निश्वयनय) का ग्रहण करे, नय 
सान ट-टन का पिपय “नयपरिच्छद"” आदि भ्रन्वोमदेसो 


द्वितीय अध्याय ॥ ५७ 


जो निश्चय गुण जानि के, करे शुद्ध व्यवहार ॥ 
जीते सेना मोह की, सो क््नी सुजभार ॥ १४२ ॥ 
जो निश्चय गुणौ को जान कर, शद्ध शुद्ध व्यवहार करे तथा मोहै की सेना को जीत 
ले, वदी बडी मुजावाटा ८ बलिष्ठ ) क्षत्रिय जानना चाहिये ॥ १४३ ॥ 
जो जाने व्यवहार नय, दद्‌ ठयवहारी दोय ॥ 
खभ करणी सौं रमि रहे, वेदय काच सोय ॥ १४४ ॥ 
जो व्यवह्लैर्‌ नय को जानता हो, व्र्वहार र दढ हो तथा श्युम कैरणी ( य॒न्दर कमे रमे 
रमण करता हो ( तत्पर रहता हो ) उसीको वैश्य कटना चादिये ॥ १४४ ॥ 
जो मिथ्या तम आद्रे, राग दोष की खान ॥ 
विनय विवेक कूतिरिं करै, छद्र वणे सो जान ॥ १४५ ॥ 
जो मिर्थ्यातम का आदर करे, राग ओर दोष की खान हो तथा अपने कर्तव्य विरचैय को 
ही जानकर सब कायै करे, उसी को शूद्र वणे जानना चाद्ये ॥ १४५ ॥ 


सजन खुनियो कान दै, गृह आश्म के वीच ॥ 

नीति न जाने जो पुरुष, कररे काम वह नीच ॥ १४६ ॥ 
तत्व विचारे नीति को, जो नर चित्त रुगाय ॥ 

तीन लोक की सम्पदा, अनायासं चह पाय ॥ १४७ ॥ 


१--निश्वय गुर्णों को अथौत्‌ निश्चय नय के गुणो को ्रहण करे ॥ 

२-- क्योकि मोह की सेना के काम क्रोध आदि योद्धाओं को जीतना अति कठिन है ॥ 

३- देखो १४२ वैँ दोहे का नोट । यह्‌ नयो का प्रकरण बहुत वडा दहै-इस वासते इस विषय मँ यहा 
नहीं ठिखा गया है-किन्तु इस का विषय दूसरे मन्थं म देखना चादिये ॥ 

४-- वेदय को व्यवहार मँ सदा दढ रहना चाहिये-तथा अपने वचन पर॒ कायम रहना चाहिये-किन्तु 
लोगों का धन ठेकर दिवाला नहीं निकार देना चाहिये ॥ 

भ्म करणी मे अथीत्‌ दान, परोपकार, पञ्यरक्षण, विद्दि, साधुसेवा ओर धर्मव्यवहार मे तत्पर 
रहना चाहिये ॥ 

६-मिथ्यातम शब्दं का अर्थं अज्ञानान्धकार दै-अथीत्‌ अन्ञानान्धकार से होनेवरे कार्यो का आदर 
करे-जेसे-कोध, मान, माया, लोभ ओर परोपकार आदि निष्ट कार्यो को अच्छा समन्ने-किन्तु ज्ञान- 
सम्बधी कार्यो में श्रद्धा न रक्खे ॥ 

७--वर्योकि ब्राह्मण, त्रिय ओर वैदय, इन तीन वर्णो का विनय करना ही शुद्र का मुख्य कचैव्य है- 
जसा कि धर्मकञाल्र मे छ्िखा दे कि-““एकमेच तु शदरस्य अ्रसु॒क्मं समादिशत्‌ ॥ एतेषामेव वर्णाना छर 
पामनसूयया ॥ १ ॥ ˆ अथात्‌ असूयारदित दोकर तीन वर्णा की शुश्रूषा (सेवा आर विनयादि) करना. 
ही शह का सुख्य फर्तैव्य है ॥ 

-मन्थक्ता के विनय के दोहे ॥ ९-विना परिध्रम दी ॥ 
[4 


५८ जेनसम्पदायरिक्षा ॥ 


रिंद्युलीला में ने करी, छमौ मोदिं सुज्ञान ॥ 

काविता जानौं मे नही, नदि मोहिं पिङ्गल ज्ञान ॥ १४८ ॥ 
चाणक नीती सार गदि, कमठी रक्षक कीन ॥ 
नीतिसार दोदावखी, अटि सव छमह प्रवीन ॥ १४९ ॥ 


यह्‌ द्वितीय अध्याय का चाणक्य नीतिसार दोदहावरि नामक प्रथम प्रकरण 
समाप्त हज ॥ 


दूसरा प्रकरण सुभाषित रलावङि के दोहे ॥ 
"दध 


उत्तमं मध्यमं अधम की, पार्हून सिकता तोर्यं ॥ प्रीति अनुक्रम जानिये, वैर व्यतिक्रम 
होय ॥१॥ रागी अगुण ना गिन, यदी जगत की चार ॥ देखो सव ही श्याम को, कहत 
बारु सब रार ॥ २ ॥ जो जाको गुन जानी, सो तिहि आदर देत ॥ कोकः उभ्बहि 
केत है, काग निबोी केत ॥ ३॥ दलन चलन की शक्ति दहै, तव को उद्यम ठान ॥ 
अजगर ज्यों सर्गपतिवदन, मृग न परत दे आन ॥ ४॥ जाही ते कटु पाद्ये, करिये 
ताकी आस ॥ रते स्वर पे गये, कैसे वुक्षत पियास ॥ ५ ॥ देवो मवसर|को मो, 
जास ुधैरे काम ॥ खेती सूस बरसिवो, घंन॑ को कोने काम ॥ ६ ॥ अपनी प्च वि- 
चारि के, करतब करिये दौड़ ॥ ते ते पौव पसारिये, जती ठांबी सौ ॥ ७ ॥ कैसे निव- 
ह निब जन, करि सवलन सों गई" ॥ जेसे बसि सागर विषै, करत मगर सों वैर ॥ ८॥ 
पिन छल्यो नर सुजन सो, करत सि न चकत ॥ ४५ दूध को, पियत छाछ कां 
पूक ॥ ९ ॥ प्राण तूर्षातर के रहे, थोडे ह जरपान ॥ ज भर सर घट, उरि 
मिरुत न प्रान ॥ १०॥ विद्या ८ विना, व जु पवे कौन ॥ विना इल्यि ना 
मिरे, ज्यो पले की पोन ॥ ११ ॥ पनती देखि बनाये). परत न दीजे पीट ॥ जेसी चे 
वयार तव, तेसी दीजे पीट ॥ १२ ॥-न्र की प्रीति की, दीन्दी रीति बताय ॥ जसे 
छीठरं ताक जक, घटत घटत घटि जट ॥ १३ ॥ अन मिरूती जो करत, तादी को उ- 
वदास ॥ जैसे जोगी जोग म, करत भोग खी जस ॥ १४ ॥ बुरे र्गत सिं के वचनः 





१-यालठीला अर्थात्‌ वचो का खेल 1॥ २-छन्दकाएकम्रन्धदै।॥ ३-श्रीपार वा श्रीपालचन्द्र ॥ 
-४-पत्थर ॥ ५-रेत, वाल ॥ ६-जल ॥ ७-क्रमसे॥ <-उल्टा।॥) सआमको॥ १०-्सि- 
हके सुखम 1 ११-तालाव ॥ १२-मेघ ॥ १३-लिदाफ वा रजाई ॥ १४-विरोव ॥ १५-चुगुलखोर, 
निन्दक ॥ १६-जखा हुजआ॥ १७-प्यास्ष से व्याकुल ॥ १८-सदश्र अयत्‌ हजार ॥ १९-कम 
गहिग॥ >२०-ट्सीःय्टरा॥ २१-गिश्ा, ननीटत ॥ 


द्वितीय अध्याय ॥ ५५९ 


मनँ सोचहु आप ॥ कड़ईं ओषध बिन पयि, मिरत न तन को तप ॥ १५॥ रहे स- 
सीप बडेन के, होत बड हित मेक ॥ सब ही जानत बठत है, वृक्ष बरावर बे ॥ १६॥ 
उपकारी उपकार जग, सव सों करत प्रकास ॥ ज्यों कर्द मधुरे तैरु मरय, करत सुवासहिं 
जास ॥ १७ ॥ करिये सुख को होत दुख, यह कहू कौन सयौन ॥ वा सोने को जारयि, 
जासों ट्रे कान ॥ १८ ॥ नयना देत वताय सब, दर्यं को हेव अहक ॥ ज्यो नाई की 
आरसी, मटी बुरी कहि देत ॥ १९ ॥ फेरनब्ैहै कपट सों, जो कीजै व्यौपार ॥ जसे 
हांडी काठ की, चदन दूजी वार ॥ २० ॥ सुखदायी जो देत दख, सो सब दिनि को 
फेर ॥ क्षंशि शीतर संयोग मँ, तपत विश्दैकी वेः ॥२१॥ भले बुरे सब एकसे, 
जो ”"छो बोरत नाहि ॥ जान परत है क्रि पि, चतु वस्स के माहि ॥ २२॥ नि- 
सफ श्रोता मृष्टं यदि, वक्ता वचन विलस ॥ हाव भाव ज्यो तीरैः के, पति अन्धे के 
पास ॥ २३ ॥ कुक अरु गुण जने विना, मान न कर मनुहार ॥ ठगत फिरत ठग जगत 
को, मेष भगत को धार ॥ २४ ॥ दहित ह की कदियि न तिहि, जो नर होय अोध ॥ 
ज्यों नकटे को मारसी, होत दिखाये क्रोध ॥ २५ ॥ मूरख को पोथी दई, वांचन को गु- 
नगाथ ॥ जैसे निर्मरु आरसी; दरे अन्ध के हाथ ॥ २६ ॥ मधुर वचन से मिटत है, उ- 
ततम जन अभिमान ॥ तनक सीत" जरसे मिटे, जैसे दृध उफान ॥ २७ ॥ जिहि से 
रक्षा होत है, हुवे उसी से घोतं ॥ कहा केरे कोऊ जतन, बाड़ काकडी खात ॥ २८ ॥ 
सवे सहायक सवर के, कोड न निबरु सहाय ॥ पर्वन जगावत आग कों, दीपं देत 
बुञ्ञाय ॥ २९ ॥ समय सरुक्षि जो कीज्ि, काम वही अभिर ॥ सिन्धव माग्यो जी. 
मते, घोड़े को कह काम ॥ ३० ॥ जो जिह भवे सो मलो, गुन को कहु न विचार ॥ 
तजि गजरफेता मीकनी, पिरत गुञ्जौहार ॥ ३१ ॥ जास चाङे जीविका, करिये सो 
अभ्यास ॥ वेदया पारे शीर तो, कैसे पूरे अस ॥ ३२ ॥ दुष्ट न छोड दुष्टता, नाना शिक्षा 
देत ॥ धोये हँ सै बेर के, काजल होत न धेत ॥ ३३ ॥ एक भके सब को भलो, दखो 
विश्चेद विवेक" ॥ जेसे रति दरिचन्द के, उधरे जीव अनेक ॥ २४ ॥ एक बुरे सव को 
व॒रो, होत समै के कोर्ैः ॥ जैगुन अयन के भयो, सव क्षत्रिन को रोप ॥ ३५ ॥ 


१-दु ख, ज्वर की पीडा ॥ २-भलाई करनेवाला ॥ ३ भलाई ॥-कड़आ ॥ ५-रक्ष ॥ ६-चन्दन ॥ 
७-चतुराई ॥ ८-हदय ॥ भलाई ॥ १०-घुराई॥ ११-चन्द्रमा॥ १२-दुख ठेता है॥ 
१३-ज॒दाई ॥ १४-समृय ॥ १५-तक ॥ १६-कोआ ॥ १७-कोयल ॥ १८-मौसम वहार ॥ 
१९-सुननेवाला ॥ २०-मूखे ॥ २१-वोलने वाला ॥ रर्-घ्री ॥ २द-अज्ञान, मूख ॥ 
२४-ख्डा ॥ २५-पीडा, हानि ॥ २६-हवा ॥ २७-खुन्दर ॥ २८-घोडा तथा सधानोन ॥ २९ 
जच्छ लगता है ॥ ३०-दहाथी के मोती॥ ३१-घुघुची (चिरमी) की माला ॥ ३२-सदाचार ॥ 
३२-सफेद ।॥ ३४-वडा, अच्छा ॥ ३५-ज्ञान ॥ ३६-सलय हरिधन्र राजा, जिन्दों ने राज्य आदि को 
छोडकर भी सदय को नही छोडा था॥ ३५-वलवान्‌., जोरावर ॥ ३ ८-युस्घा ॥ 


६० जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


मान होत है गुनन ते, गुन विन मानन होय ॥ शक सैरिक रायै सवे, काग न रासै 
कोय ॥ ३६ ॥ अआडम्बैर्‌ तजि कीजिये, गुण सरह चित चौँहि ॥ दृधरदित गउ नहिं 
विकरे, आनी घण्ट बर्जौहि ॥ ३७ ॥ जैसे गुण दीन्दं दर, तसो रूप निबन्ध ॥ ये दोज 
करू पाहूये, सोनो ओर सुगन्ध ॥ २८ ॥ अर्भिङाषी इक बात के, तिन मँ होय विरोधं ॥ 
काज राज के राजर्धुत, रुडत भिडइत करि क्रोध ॥ ३९. ॥ नहि इलाज देख्यो ख॒न्यो, जसं 
मित खुभाव ॥ मधुधुर कोटिक देत ह, विष न तजत विषभयं ॥ ४० ॥ प्रीति निवाहन 
कठिन है, समुच्चि कीजियो कोय ॥ भांग भखन है सुभ पुनि, रहर कठिन दी दोय 
॥ ४१॥ देव सेव फरु देत है, जाको जैसो मंवि ॥ जेसो सुख करि आरसी, देखे सोई 
दिखाव ॥ ४२ ॥ कुरु वरु जेसो होय सो, तेसी करिये वात ॥ निकर पत्र जाने कहा, 
मटैख्ेवे की घात ॥ ४३॥ जसो बन्धन परेम को, तेसो बन्ध न ओर ॥ कां भेद समरत्थ 
ह, कमल न छेदे भरः ॥ ४९ ॥ अपनी पनी रज सव; बोरत करत निहो ॥ 
विना ग्न बोरे नहीं, गिरिवरं है के मोर ॥ ४५॥ जोसवदीको देत दै, दाता क- 
हिये सोय ॥ जङ्धर बरसत संम विभ, थं न विचारत कोय ॥ ४६ ॥ जो ससुदचै जि- 
हि वात को, सो तिदिः करै विचार ॥ रोग न जाने ज्योतिषी, वैय रहन के चौर ॥४७॥ 
पक्रृति मिले मन मिरुत हे, अन मिरुते न मिराय ॥ दृध दही से जमतदै, कांजीसे 
फरि जाय ॥ ४८ ॥ वात कहन की रीति मँ, है ॐतर अधिकाय ॥ एक वचन रिं ऊ- 
पजे, एकं वचन से जाय ॥ ४९ ॥ एक वस्तु गुण होत दै, मिनन प्रकृति के भाय ॥ भट 
एक को पित करत, करत एक को वायं ॥ ५० ॥ खारथके सव दी सगे, विन खारथ 
कोड्‌ नादि ॥ सेवै पछी सरै वैर, निरत भये उडि जाहि ॥ ५१ ॥ सुख बीते दख 
होत है, दुख वीते सुख दोत ॥ दिर्वैश्र गये ज्यों निशि उदित, निरि रगत दिवस उ- 
दोर्वै ॥ ५२ ॥ जो मापे सोई सही, बडे पुरुष की वान ॥ है अनंग ताको कटे, महारूप 
की खान ॥ ५२ ॥ पर घर क्व न जादे, गये षरत दै जोत ॥ रविर्भण्डक म जात 
र्थि", हीर्म करा छवि होत ॥ ५४ ॥ रही से कोमल प्रकृति, सजन परम दयार ॥ 
कोन सिखावत है कटो, राजहंस को चाल ॥ ५५ ॥ जनि" पण्डित विचा तजहु, मूरख 


१-तोता ॥ र-मेना॥ ३-ढोग)॥ ४-संचय॥ ५~विधाता, ईश्वर ॥ ६-चाहनेवटि ॥ 
७-वर ॥ <-राजपुत्र ॥ °-शदटदं के पुट ॥ १०-करोर्टो ॥ ११-विपैकापन ॥ १२-सहज ॥ १३- 
श्रद्धा ॥ १४-वनियेका वेटा॥ १५-क्रिा॥ १६-लकडीके काटने मँ समर्थभी॥ १७-रभौरा ॥ 


१८-मतलव 1 १९-ख्ामद्‌ ॥ २०-वादक का गरजना॥ २१-श्रे्ठ पर्वत ॥ २२्-मेघ॥ 
२३-चंरस ॥ २४-ऊचा नींचा॥ २५-स्वान ॥ २६-गति॥ २७-फकं ॥ २८-गुस्सा ॥ २९-वै- 
रयन ३न्~-वादी॥ ३१-हरा॥ उरे-त्रक् ॥ >३-सूखा ॥ ३४-दिन॥ ३५-रातरि॥ २६- 
उदय रोनेपरशश ३७-वीतने पर्‌ ॥ ३८-उव्य होता दे ॥ ३९-कामदरेव ॥ ४०-पूर्य॑मडकल ॥ 


ठ १- चन्द्रमा ॥ भ२-रदित॥ °रे-खभावसेदी॥ भ्४-मत॥ 


द्वितीय अध्याय ॥ ६१ 


धन अररे ॥ रुजा शीर न परिदैरे, कुर्टेटा भूषन देख ॥ ५६ ॥ एक दशा निवह 
नही, जनि पक्ठितावहु कोय ॥ रवि ह की इक दिवस मे, तीन अवस्था होय ॥ ५७ ॥ 
नर सम्पति दिन पाड्के, अति मति करियो कोय ॥ दुर्योधन अति मान से, भयो निधन 
कुर खोय ॥ ५८ ॥ जे चेन ते क्यो तजे, जाको जासों मोह ॥ चुम्बक के पाके ठग्यो, 
पिरत अचेदैन ठोह ॥ ५९ ॥ घटत बढत सम्पति विपति, गति अरहट की जोय ॥ 
रीती” घरिका भरतु है, भरी सु रीती होय ॥ ६० ॥ उत्तम जन की होई करि, नीच न 
होत रसौ ॥ कोवा कैसे चङि सक, राजंस की चार ॥ ६१ ॥ उत्तम जन के सङ्घ र्म, 
सहज दी खख मसि ॥ जसे नृप "वै अतर, केत सभाजन वोप ॥ ६२ ॥ जो पावे अति 
ऊच पद, ताको पतै निर्वान ॥ ज्यों तपि तपि मेध्यान्ह छो, अस होत दै भानं ॥६३॥ 
मूरख गुण समुक्षे नही, तो न गुणी मेँ चक ॥ कहा भयो दिन को विभौ, देख्यो जो न 
उदक ॥ ६४ ॥ विन खारथ कैसे संहे, कोऊ कडुवे वैर्य" ॥ कात खाय पुचकारिये, होय 
दौ धेनः ॥ ६५ ॥ सुजन तजदहि' नहि सुजनता, कीन्हे हँ अपकर ॥ ज्यों चन्दन 
छेदे तं$, धमित करटि कुर ॥ ६६ ॥ दष्ट न छंडे दुष्टता, पोषे रासै ओट ॥ सप- 
टि केषु हित करौ, -श्रैपे चरावै चोट ॥ ६७ ॥ दोय बुराई से वुरो, यह कीन्हो नि- 
रथैर ॥ खड नेग ओर को, ताको दै तयार ॥ ६८ ॥ अति दी रसैर्कन हजिये, 
देखो ज्यो वनराय ॥ सीधे सीधे छेदये, वको तरु बचि जाय ॥ ६९ ॥ बहूतन को न 
विरोधिये, निव जानि वरुवान ॥ मिलि मसिं जाहि पिपीलिक, गदिः येग के मीन 
॥॥ ७० ॥ बहुत निबल मिलि बर केरे, केरे जु चाहै सोय ॥ वन्िगण की डोरी करै, दसि 
हु बन्धन होय ॥ ७१ ॥ सुजन कुसक्गति दोष तं, सज्नता न त्जन्त ॥ ज्यों अजंगगण 
संगह्‌, चन्दन विष न धरन्त ॥ ७२ ॥ पडि संकटं ह सीजन, नेक न होत मनि ॥ 
ज्यों ज्यों कर्ने ताहये, त्यों त्यो निरमर वान ॥ ७३ ॥ कन कन जोरे मन जुरे, काड़े 
निब“ सोय ॥ वृद बृंद ज्योँ षड भर, टपकत रीत सोय ॥ ७४ ॥ ऊचे हु वैठे नहि "छै, 


१-देखो ॥ २-कुटीन स्री ॥ ३-छोडती दै ॥ भ-व्यभिचारिणी स्री ॥ प-मत ॥ ६-ूर्यं॥ 
७-न्ट हुआ ॥ <-जानदार, समक्षदार ॥ ९-वेजान ॥ १०-देखो ॥ ११-खाटी ॥ १२-वराबरी ॥ 
१३-उत्तम ॥ १४-माद्ूम होता है ॥ १५-र्गाता ह ॥ १६-गन्ध, खुशबू ॥ १७-गिरना ॥ 
१८-आखिरकार ॥ १९-दो पहर ॥ २०-तक ॥ २१-सुयै॥ २र-ग्रकाश, रोदनी ॥ २३- 
उष, छुग्धू ॥ २४-वचन ॥ स्प-दूधदेनेवाटी॥ २६-गाय ॥ २७-वुराई॥ २८-तो भी॥ 
२९-सुगन्धित ॥ ३०-कुल्टाडा ॥ ३१-दवनेपर॥ ३र्-निश्वय॥ ३ ३-गड़ा ॥ ३४-खोटेगा॥ 
३५-कुआ ॥ ३६-सीधा ॥ ३७-टेढा 1 ३८-खा जाती द ॥ ३९-चीयिया, कीडिया ॥ ५० 
दाधीको॥ ४१-पवेत॥ र्-वरावर ॥ ४३-तिनकोंकादेर ॥ ४४दछोउते है॥ ४५-सार्पो 
का समूह्‌ ॥ ४६-दुख ॥ ४७-अच्छे आदमी ॥ ४८-दुखित॥ ४स्-सोना॥ ५०-पूराद्यो 
जाता ६ै॥ ५१-घडा॥ ५२-पातादै? 


६२ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


गुण विग बडपन कोय ॥ वैव्यो देवर शिरर पर, वायं गरुड न हेय ॥ ७५ ॥ साच 
स्ट निरणय करे, नीतिनिधूण जो होय ॥ राजहस विन कोकै, श्षीर न्नीर को 
दोय ॥ ७६ ॥ दोपि को उरे गहे, गुण न गहे खञ्लोक ॥ पि रथिरं ध्यैना 
पयि, र्गी पयोर जोक ॥ ७७ ॥ भरो न होवै दुष्ट जन, भलो कहै जो कोय ॥ विष 
मधुरो मीरो रवणः कहे न मीढो होय ॥ ७८ ॥ एक उर्दरं एकि समय, उपजत एक न 
होय ॥ जेते कटे वेर के, सीये वांके दोय ॥ ७९ ॥ हरत देवता निव अरु, दुर ही 
के प्रान ॥ बाध सिंह को छोडि के, केत छम विदान ॥ ८० ॥ उदयम कवर न छोडिये 
प्र आशा के मोद" ॥ गागर कैसे फोरिये, अनेयो देखि पयोदः ॥ ८१ ॥ कारज धीरे होत 
है, काहे होत अधीर ॥ समय पाय तरुवर फे, केपफ सीचहु नीर ॥ ८२ ॥ जो पिले 
कीजे यतन, सो पा फर्दाय ॥ आग रुगे खोदै कुजा, कैसे आग वुज्ञाय ॥ ८२ ॥ क्यो 
कीजे एसो यतन, जासों काज न होय ॥ परवत प खोदे कुज, कैसे निकै तोर्य ॥८४॥ 
सेव्यो छोटो दी भरो, जासे गरज सरांय॑ ॥ कीजे कहा समुद्र को, जासे प्यास न जाय ॥ 
॥ ८५ ॥ उद्यम से सव मिक्त है, विन उद्यम न मिरहि ॥ सीधी अंगुटी धी जम्यो, 
कव निंसत नाहि ॥ ८६ ॥ किये वात प्रमाण की, जासों सुधैरे काज ॥ फीको थोडे 
लकणं से, अधिकहि खरो नाज ॥ ८७॥ कै सीरी वात सो, विगडी लेत सुधार ॥ रस 
रवण की दाल, ज्यों नीनूरस डर ॥ ८८ ॥ सुधरी बिगड़ वे से, बिगड़ी फिर सुधैरे न ॥ 
दूध फे कांजी पड़े, सो पिर दूध बने न ॥ ८९ ॥ विगड़ी ह्‌ सुधर वचन, जैसे वर्णिक 
विशेष ॥ हीग मिरी'* जीरो कहै, हग मर जर ङ्ख रेष ॥ ९० ॥ बहुत कयि हँ नीच 
को, नीच घुभाव न जात ॥ छोड़ि तार जक कुर्म म, कोवा चौँच भरात ॥ ९१॥ 

चतुर द्रं इक सम गिन, जके नँदि विवेक ॥ जसे अंवरंध गमार के, पांच कांच है एक 

॥ ९२ ॥ करूर न होवे चतुर नर, कूर कै जो कोय ॥ मानै कांच गमार तौ, पांच काच 

नदि होय ॥ ९२३ ॥ वेष बनाये सरको, कर्यर सूरन दोय ॥ खारू उदये सिंह की 

सार सिंह नरि होय ॥ ९४ ॥ बडे न -छोपे राजँ, कोपे नीच अधीर ॥ दधि 

रदे मरजाद भ॑, वहै $मडि नदि नीर ॥ ९५ ॥ जैसी संगति चै्यि, इज्जत मिलि है 

आय ॥ सिर पर मखमर सेहो, पनदीं मखम पांय ॥ ९६ ॥ चतुर समा मे मूख 





१-मन्दिर ॥ र्-चोटी॥ ३-को॥ भ-न्याय मेँ चतुर ॥ ५-दृध॥ €-पानी ॥ ५- 
चावसे॥ <-दुटजन॥ स्-खून॥ १०-दूध॥ ११ स्तन, थन।॥ १२-पेट॥ १३-वकरा॥ 
१४- खुशी ॥ १५-उमड! हुआ ॥ १६-मेष ॥ १७-किंतना दी ॥ १८-पानी ॥ १९-मतल्व ॥ 
२०-पूरी हो ॥ २१-निकल्ता है ।॥ २२-निमक, नोन ॥ २३-मीदी॥ २४-अधिक ॥ २५- 
जीघ्र ॥ २६-वनिया ॥ २७-मिचै॥ २८-घडा१¶ २९-मूखे ॥ ३०-समान\॥ ३१-ज्ञान ॥ 
३२-मूख॥ ३३-वहाटुर ॥ ३४ उरपोक ॥ े५-नष्ट करते दै॥ ३६-ङ्लकी ल्ना॥ ३५- 
समुद्र ॥ ३८-उमड कर ॥ 


द्वितीय अध्याय ॥ ६३ 


नर, सोभा पावत नांहि ॥ जसे यैक शोभत नहीं, हंस मंडली मांहि ॥ ९७ ॥ बुरी करे 
सोर बुरो, बुरो नांदि कोड ओर ॥ वर्णिन करे सो वानियां, चोरी केरे सो चौर ॥ ९८ ॥ 
हरुठ बसे जा पुरूष के, ताही की अर््रतीत ॥ चोर जुवारी से भरो, यात करत प्र॑तीत ॥ 
॥ ९९ | विना सिखये ह शै, जाकी जेसी रीत ॥ जनमत सिंहनि को तैय, गज पर 
चढत भीत ॥ १०० ॥ सत्य वचन सुख जो कहै, ताकी चाह सराह ॥ र्हक अवि 
दूर से, सुनि इक शंवदी संह ॥ १०१ ॥ बुद्धि विना विद्या कहो, कहा सिखवै कोय ॥ 
प्रथम गाम दी नांहितो, सीव कदां से दोय ॥ १०२॥ कह रसम कह रोष" भ, "अरि 
सौ नि पति्ौय ॥ जैसे सीर वप्त जर, डारत आग बुक्ञाय ॥ १०३ ॥ विद्या याद 
किये विना, विर जात है मान ॥ बिगड़ जात विन खबर तं, चोरी को सो पान ॥१०४॥ 
अन्तर्‌ जंगुडी चार को, साच सूह म दोय ॥ सब मरनं देखी कदी, सुनी न मानि कोय ॥ 
॥ १०५ ॥ जोर न पह निब पर, जो पे सबर सहाय ॥ भोडर की फानूस ह, दीप 
न वाते बुक्षाय ॥ १०६ ॥ होय भले के सत्त बुरो, भलो बुरे के होय ॥ दीपक से काजक 
मर्य, कमक कीच से होय ॥ १०७ ॥ जो धनवन्त सो देत कु; देय कदा भनैहीन ॥ 
कहा निचोरे नं जन, कान सरोरवैरं कीन ॥. १०८ ॥ जाकी जेती*“ पच सो, उतनी 
फेरत प्रकाश ॥ रविभ्थों केसे करि सकै, दीपक वभ को नाश ॥ १०९ ॥ उत्तम को अप- 
मौन अरु, जहां नीच को मम ॥ कहा मयो जो हस की, निन्द काग वखान ॥ ११० ॥ 
यरथीयोग की ठेर विन; नर ॐ$वि पावत नांहि ॥ जैसे रतन कथीर मेँ, काच कर्ैकै के 
माहि ॥ १११ ॥ विपत बडे ही सहत दै, ईशर विपत से दूर ॥ तारे न्यारे रहत है, गंदे 
राहु शि सुरं ॥ ११२॥ विया गुरु की भक्ति सो, क्या कीन्हे अभ्यास ॥ भीर द्रौण 
के विन कहे, सीख्यो वाण विखास ॥ ११२ ॥ उदम बुधि बरसों मिके, तव पावत शुभ- 
साज ॥ अन्ध संधः चडि पञ ज्यो, सवै सुधारत काज ॥ ११४ ॥ फल विचारि कारज 
करहु, करहु न व्यथे अमेर ॥ तिरु ऽथो बाद पेरियि, नाहि निकसे तेर ॥ ११५ ॥ 
दष्ट निकट वसिये नहीं, वसि न कीजिये बात ॥ कर्द वेर श्रप्ंग से, विंधहि कर्णेन 
पात ॥ ११६ ॥ पुन्य विवेक प्रमौत्र से, निश्चय लक्षि निवास ॥ जवटौ तेर परंदीप मे, 

१-वगुला ॥ २-समूह ॥ ३-व्यापार ॥ ४-अविश्वास ॥ ५-विश्वास॥ ६-केता दै॥ ७- 
पुत्र <-निडर होकर 1 स्-तारीफ॥ १ ०-लेनेवाला 1 ११-एक वात॒ कटनेवाला 1 १२ 
साहूकार ॥ १३-प्रीति ॥ १४-गस्सा॥ १५-वैरी॥ १६-मत॥ १७-विश्वास करो॥ १८- 
व्या १९-गमं।॥ २०-भूर जातीदै॥ २१-फकै॥ २२-हवा॥ २३े-वेया॥ २थ्-पैदा 
दोतादै॥ २५-गरीव॥ २६-नगा!॥ २७-तालाव 1 २८-जितनी॥ २९ सूर्य के समान ॥ 
२३०-अधिरा ॥ ३१-अनादर ॥ ३२-आदर ॥ ३३-दुराई ॥ ३४-उचित।॥ २५-स्थान ॥ 
३६-शोभा॥ ३७-सोना ॥ ३८-दूसरे ॥ ३९-चद्रमा ॥ ४०-सू्यं ॥ ८१-अधा॥ ४२ 
कन्धा ॥ ४३-लगडा, पागला ॥ ज५-समान ॥ य्प-न्हीं ॥ ४६-केला॥ ४७-मोदवत ॥ 
४८-काटं से 0 »४९-पत्ते॥ ५०-क्तान ॥ ५१-प्रतताप ॥ ५२-दीपक॥ 


६४ जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


तवक ज्योति प्रकास ॥ ११७॥ अरि छोटो गिनियि नदी, जासों होत विगार ॥ वैन स- 
मूह को छिनक मै, जारत तनिक अंगार ॥ ११८ ॥ ताको अरि कह करि सकै, जक्रे य- 
तन उपाय ॥ जैन तौतीरेतर्भे, जके पर्वही पाय ॥ ११९ ॥ पण्डित जनको श्रम 
मरम, जानत जे मरतिंधीर ॥ बांञ्च न कबहु जानही, तन प्रसत की पीर" ॥ १२०॥ 
वीर पराक्रम सों करै, भूमण्डल को राज ॥ जोरावर यात करै, वन अपनो स्ग्श॑ज॥१२१॥ 
नृप प्रताप से देशम, दुष्ट न प्रकटे कोय ॥ परगट तेज दिने को, तहां तिमि निं 
होय ॥ १२२ ॥ यह साची सब ही कै, राजा करे सो न्याव ॥ ज्यों चौपड के सेरर्मैः 
पासा पड़े सो दाव ॥ १२३ ॥ कारज तादी को रे, करे जो समय निररं ॥ कर्व न 
हरि खेर जो, सेके दाव विचार ॥ १२४ ॥ सव देस गुण आपने, रेव न देस कोय ॥ 
करे उजाले दीषै' पर, तङ ैषेरो दोय ॥ १२५ ॥ अपनी अपनी ठौर पर, सब को कगे 
दाव ॥ जल भ गाड़ी नाव पर, थंडं गाडी पर नाव ॥ १२६॥ आहक सेवे सपूत के, 
सीर काज सपूत ॥ सब को दारक दोत है, जसे वन को सूत ॥ १२७ ॥ साप कष्ट सहि 
ओर की, शोभा करत सपूत ॥ चरखी पीजण चरख चदि, जग टंकन ज्यों सूत ॥ 
॥ १२८ ॥ थिर स्थान न छोडिथे, जव छौ होय न ओर्‌ ॥ पिको पांव उटाद्ये, देखि 
धरन को ठर ॥ १२९ ॥ को छख को दुख देत रै, देत करम श्कञ्चोर ॥ उरत्नै सुरद 
आपी, परज्ञा पर्वन के जोर ॥ १३० ॥ भली करत रागे विल्वः, विव न बुरे विचार ॥ 
र्वै बनावत दिन ठग, ददत ठगत न वैर ॥ १२१ ॥ विनसत वार न कागदी, ओके 
नर की परीत ॥ अग्वैर उम्बर सांश्च के, ज्यों बाल्-की-मीत ॥ १३२ ॥ बडे वचन पलः 
डे नही, कहि निरवाहै धीर ॥ कियो विभीषण रुंकेपति, पाई विजय रुवीर ॥ १३३ ॥ 
रुसियत जभैली उदैर मँ, देखि कै सव कोय ॥ दोहद ही कहि देत है, जेसी सतति 
होय ॥ १३४ ॥ गररफैहीसे होत दहै, कारन सिद्ध निदौषै ॥ चदे धनुष द्र नाच्छै, 
विना चाये वान ॥ १३५ ॥ सुख सजन के मिन को, दुरजन मिरे जरनर्थं ॥ जनि 
उखं मिश्न॑स को, जव सुख नीव चाय ॥ १३६ ॥ जाहि मिरे सुख होत है, तिद वि- 
षरे दख होय ॥ र उदय पके कमर, ता विन सं्ैचै सोय ॥ १२७ ॥ कारज सोई 





१-तिनको काडेर॥ २-थोडीदेरमें॥ ३-जरासी॥ अभि] भग्यं ॥ ६-जूता॥ ७- 
मेहनत ॥ <-धीर मतिवाटे ॥ «-व्रा जनना ॥ १०-पीडा॥ ११-वहादुरी॥ १२-प्रथ्वीका 
घेरा॥ १३-सिंह॥ १४-सूर्य॥ १५-अधेरा ॥ १६-सिद्ध ्टतादहै॥ १७-देखकर ॥ १८- 
दीवा ॥ १९-जमीन ॥ २०-सिद्ध करतादहै॥ २१-ढाकने वाला ॥ २२-मच्छी जगह॥ २३ 
तक 1॥ २४-स्डदी1 २५-ट्वा॥ २६-देरी॥ २७-घर ॥ २८-गिराने मे॥ २९्-देरी ॥ 
३०-वादल ॥ ३१-च्का का माठिक॥ ३२-रामचद्र ॥ ३३-माता ॥ ३४-पेट ॥ ३५- 
पन्तान, ओलांद ॥ > ६-ग्रेरणा करने वाला ॥ उ७-आखिरकार ॥ ३<-माल्स पडता दै ॥ ३९- 
गला, साठ ॥ ४०-मीखपन ॥ ५१-ज॒दा होने पर॥ ४२-सू्यै॥ ४२-युक्नी जातादै॥ 


द्वितीय अध्याय्‌ ॥ ६५ 


वुधारि है, जो करिये समभाय ॥ अतिबरसे बरसे विना, ज्यों खेती ऊुम्दराय ॥ १३८ ॥ 
जापटि कहा वखानिये, भटी बुरी के जोग ॥ दू घन की बात को, कहै बटाऊ कोग ॥ 
॥ १३९ ॥ जने सो वृष्चै कहा, आदि जन्त विरतन्त ॥ घर जन्मे पञ के कहा, कोड दे- 
खत ह दन्त ॥ १४० ॥ जो कटिये सो कीजिये, पिके करि निरधौर ॥ पानी पी षरपू 
छनो, नाहि भको विचार ॥ १४१ ॥ पीछे कारज कीजिये, पदि यंततन विचार ॥ वड़े 
कहत है वांधिये, पानी पहि बौर ॥ १४२ ॥ ठीक कयि विन ओर की, बात सांच मत 
थाप ॥ होत षर रेन म, पडी ज्वरी सांप ॥ १४३ ॥ एक ठोर है सजन संख, त्रजे न 
अपनो अंग ॥ मणि विहर विकर रैप, सदा रहत इक संग ॥ १४४ ॥ हये दुष्ट के 
वरदन से, मर्धं न निकसे बात ॥ जैसी कई बेलि के, को मीठे फर खात ॥ १४५ ॥ 
ताही को करिये यतन, रहिये जिहिं आर्धरर ॥ को चैठे जा डर पर, कटै सो डर ॥ 
॥ १४६ ॥ भौगहीन को ना मिले, भली वस्तु को भोग ॥ जैसे पाकी दाखंसो, होत 
काग मुख रोग ॥ १४७ ॥ सब कोऊ चाहत भरो, मित्र मित्र की मर ॥ ज्यों चकवी 
रवि को उदय, शशि को उदय चकोर ॥ १४८ ॥ मठे वश सन्तति भटी, कबद्रँ नीच 
न होय ॥ ज्यों कञ्चन की खान मे, कोच न उपज कोय ॥ १४९ ॥ शूर वीर के वंशा भ, 
दर वीर छेत होय ॥ ज्यों सिदिनि के गर्भ म, दिरन न उपने कोय ॥ १५० ॥ अधिक 
चतुर की चीतुरी, दोत चतुर के संग ॥ सग निरमर की डांक सँ, बटत ज्योति छविरंग ॥ 
॥ १५१ ॥ पण्डित अरु वनित कुंती, शोभत स्र पाय॥ है माणिक बैहमोर तऽ, हे- 
मैभरित छविरैय ॥ १५२ ॥ अति उदारपन वडन को, करहरा वरन कोय ॥ चतक 
जञीचे तनक र्य, वरसि मरे अदि तोर ॥ १५३ ॥ दुष्ट संग वसिये नही, अवगुन होय 
घुभाय ॥ पिसत वंश की अथि सं, जरत सवे वनराय ॥ १५४ ॥ करे अनादर गुनिन को; 
ताहि सभा छविं जाय ॥ गज कपो" शोभा मिरत, जो अरि देत उड़ाय ॥ १५५ ॥ 
हीन जानि न विरोधिये, वही होत दुखदाय | रजं ह ठोकर मारिये, चे सीस पर आय ॥ 
॥ १५६ ॥ विना दिये नहि मिरुहि कटु, यह समुञ्चे सव कोय ॥ देत रिरिर मँ प॑त 
सुमि सपष्ठैव सोय ॥ १५७ ॥ जो सेवक कारज करै, टोत बडे को नाम ॥ पथर तिरत 


१-वृत्तान्त, दाल ॥ र निश्चय ।॥ ३-नर्ही॥ °-कोरिदश्, उपाय ॥ ५-वाड॥ ६-मान॥ 
७-~रात्रिं ॥ <-रस्सी, डोरी ॥ ९-अच्छे आदमी ॥ १०-दुष्ट पुरुष॥ ११-विषकोदूर्‌ करने 
चला ॥ १२-विप पेदा करने वाला ॥ १३-साप॥ १४-सुख ॥ १५-मीठा ॥ १६-सदटारा ॥ 
१७-उाटी, शाखा ॥ १८-निभौग्य ॥ १९-किरमिरा ॥ २०-सोना ॥ २१-वेटा ॥ >२२-चुरा$ ॥ 


२्र-हीरा मानक ॥ २ण्-घी॥ २५-वेल॥ २६-सदारा ॥ २५८-वहुत कीमन का ॥ 
२८-तोभी॥ २९-सोनेमे जडा हुजा॥ ३न-दोनावेता दे ॥ २१-क्टा तक॥ >२-परपीटा॥ 
३ ३-मागता दै ॥ ३४-मेष ॥ ३५-ए्रथिवी ॥ ३६-जल ॥ >ऽ-गाल ॥ ३<-सौरा॥ ३९-ध्रल ॥ 


४०-पृत्ता ॥ ४१-ब्रक् 1] ४२्-वनन्तमे ॥ ४३-पत्ता वास ॥ 
९ 


६६ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


करनीर ते, कहत तिराये राम ॥ १५८ ॥ यह्‌ निश्चय कर जानिये, जानहार सो जाय ॥ 
गज के शुक्त कवीर के, ज्यो भिरि वीज विराय ॥ १५९ ॥ दूर्‌ कहा निधे कहा, होचै- 
हारसो दोय ॥ रुर सी नारे के, फर्म प्रकरै तोय ॥ १६० ॥ मीटी मी व्यत 
नदि, मीटी जाकी चाहि ॥ अमटी मिसरी परिहर, अरि खात संति ॥ १६१ ॥ भले 
रे को जानिवो, जान वचन के बन्ध ॥ कहै अपं को सुर्‌ इक, कै अन्ध को अन्ध ॥ 
॥ १६२ ॥ चिरजीवी तन ह्‌ र्तजे, जाको जग जंसै व ॥ एर गे ज्यों एूर की, रहत 
तेरुमे वसि ॥ १६३ ॥ वृद्धि होत नहि पाप से, बृद्धि धमे से धार ॥ युन्यो न देख्यो धि- 
हके, मृग को सो पर्स्विरि ॥ १६४ ॥ दोष रुगावत गुनिन को, जाको हृदय मीन ॥ 
धर्मी को दैभ्मी केह, क्षमाशीक बलहदीन ॥ १६५ ॥ खाय न खरयै सूप धन, चोर सप्र 
ठे जाय ॥ पीछे ज्यों मधुमक्षिका, हाथ चिते पक्ठिताय ॥ १६६ ॥ दान दीं को दीजिये 
मिरे ज॒ वाकी पीर" ॥ ओषध ताको दीजिये, जके रोग शरीर ॥ १६७ ॥ उत्तम विचा 
लीजिये, जंदैपि नीच पे होय ॥ पड्चो अपाव्र्त टर म, कच्चन तजत न कोय ॥ १६८॥ 
निश्चय कारण विपति को, कयि प्रीति रि संग ॥ र्ग के सुख ख्रगरज सों, होत कवु 
तन भंग ॥ १६९ ॥ कहा कैर आगम नि्भैभ, 'जो मूर्ख समुञ्चै न ॥ दरपन को दोषन 
कलु, अन्ध वैन देखे न ॥ १७० ॥ सज्जन के प्रिय वचन से, तन रतां मिरि जाय ॥ 
जसे चन्दन नीर" से, तौपै जु तन को जाय ॥ १७१ ॥ सुजन वचन दुरजन वचन, अ- 
स॑र बहुत लसय ॥ वह सव को नीको रगै, वह काट न खँदीय ॥ १७२ ॥ धन अर 
गेदजु खेर की, दोऊ एक घुर्भोथ ॥ रिम आवत दिनके, छिन मे कर्‌ से जाय 
॥ १७३ ॥ धन अरु योवन को गर्व, कबहु करिये नाहि ॥ देखत दी मिर जात दै, ज्यों 
बादर की छांहि ॥ १७४ ॥ बडे बडे को विपति मे, निश्चय केत उवार ॥ ज्यों हाथी को 
कीच से, हाथी ठेत निकार ॥ १७५ ॥ बड कष्ट ह मँ बडे, करे उचित ही काज ॥ स्यार 
निक्षैट र्व॑जि खोज के, सिंह 'दैने गजराज ॥ १७६ ॥ बहु गुन र्शर से उश्चपद, तनिक 
दोष्‌ से जाय ॥ नीट" चे गिरि" पर शिख, दरति दी दरिर्जीय ॥ १७७ ॥ छोटे अरि 
` भ-जानेवाला ॥ र-समीप ॥ ३-दोनेवाला ॥ ४-मूर, जड ॥ ५-नारियक ॥ ६-वैदा 
होता दहै॥ ऽ-पानी॥ <-वस्तु, चीज ।॥ °९-छोडदेता दै॥ १०-अफीम 1 ११-तारीफ कर 
के] १२-अधा) १३-बहुत समय तक जीने वाला 1 १४-छोडने पर ॥ १५-यद्य, कीत्तिं ॥ 
१६-रहता है, मौजूद दै ॥ १७-ख॒गन्धि ॥ १८-कुटुम्ब ॥ १९-मैला ॥ २०-पाखडी ॥ २१-कञ्ञस ॥ 
२२-राहद की मक्खी ॥ २३-गरीव ॥ २४-पीडा, तकलीफ ॥ २५-यदयपि, अगर्च ॥ २६-अपविन्न, 
मैला ॥ २५-रतरु ॥ २८-सिंह्‌ ॥ २९-श्ास्र ॥ ३०-वेद ॥ ३१-शीसा ॥ ३२-सुख ॥ २२-कष्ट ॥ 
२४-पानी ॥ ३५-दुख॥ ३६-फकै, भेद ॥ ३७-माटूम होता दै ॥ ३८-अच्छ, प्यारा ॥ 
३९-अच्छा लगता दै ॥ ४०-खभाव ॥ ४१-दाथ ॥ ४२-थोडी देर ॥ ४२-घमड ॥ ४४-वचाना ॥ 


४५-पास ।॥ »४६-छोंड कर ॥ ४७-मारता है ॥ ४८-मेहनत ॥ ४९-ऊचा दजौ ॥ ५०-सुर्किर से ॥ 
५१-पाड ॥ ५२-पत्थर ॥ ५६-गिण्तेदी॥ ५४-गिर जाता दै॥ 


द्वितीय अध्याय ॥ ६७ 


कौ सौधिये, छोटे करि उपर्चार ॥ मरे न मूसा सिंह से, मारे ताहि मजौर ॥ १७८ ॥ 
सेवक सोई जानिये, रहे विपति मे संग 1 तन छाया ज्यों धूप म, रहे साथ इकरेग ॥ १७९] 
दुष्ट रहै जा ठर पर, ताको करै बिगार्‌ ॥ आग जहां ही रासियि, जरि करे तिर्हि छीर ॥ 
॥ १८० ॥ विना तेज के पुरूष की, अर्वैशि अर्वज्ञा होय ॥ आग बुञ्ञे ज्यों रा को, आन 
हुवे सव कोय ॥ १८१ ॥ नेद करत तिथं नीच सों, घन किरपंन घर मांहि ॥ वरै मह्‌ 
पहाड प्र, कै उसर के माहि ॥ १८२ ॥ जहां रहत गुनक्र॑त नर, ताकी शोभा होत ॥ 
जहां धेरै दीव तदां, निर््चय करे उदो १८३ ॥ मोह प्रयु संसार भँ, सव को उपने 
आय ॥ पके पोषे खगै शिम, देवे कहा कमाय ॥ १८४ ॥ बहुत द्रव्य संच॑यै जहा, 
चोर राजमय हय | कासे ऊपर बीजुरी, परत कहत सब कोय ॥ १८५ ॥ गुरु सुख 
विद्या विन पढे, पोथी अथे विचार ॥ सो शोभा पावे नही, जार गभ युत नार ॥ १८६ ॥ 
`क नर के पेट मै, रहै न मोरी बात ॥ आधसेर के पत्रं भे, कैसे सेर समात ॥१८५७॥ 
गू त्र तब तक रहत, दोत जु मिछि जन दोय ॥ भई छरकै्ी वात जव, जान जात 
सब कोय ॥ १८८ ॥ गूढ मन्र रुए विना, कोऊ राखि सके न ॥ वो पतरं विन रह्म 
के, वाघनि दृध रहै न ॥ १८९ ॥ जो प्राणी पर्व परयो, सो दख ठह अपार ॥ जु 
विषोदयो ` गज सै; बन्धन अर्वश मार ॥ १९० ॥ मन प्रसन्न तन चैन जिटि, खेच्छ- 
चार विहँ ॥ संग श्गी खरग सुख ववे, वन बसि तृन हार ॥ १९१ ॥ उदर भरन के 
कारने, प्राणी करत इलाज ॥ बाचै नच रणं भिदे”, रचे क अकी ॥ १९२ ॥ काद्‌ 
को हेसिये नदी, टेसी कह को भू ॥ दासि हसे दोऊ भये, रौरव पाण्डु निमूल॥१९२॥ 
रपति के दिन होत दहै, प्रापति वारवार ॥ काम होत व्यापार मे, आमरण अधिक्रार ॥ 
॥ १९४ ॥ अप्रपिति के दिनन मै, खचं होत अविचौर ॥ घर मावत दै पाने; वर्णं 
न छाम किरं ॥ १९५ ॥ दीन धनी आधीन है"", सीस नमावंत काटि ॥ मार्मय की 


१-व्त मे करना चाहिये ॥ उपाय ॥ र-वि्ी॥ ४-एक समान ॥ ५-जलाकर।॥ 
६-राख ॥ ७-जरूर ॥ ८-अनाद्र ॥ सेहः प्रेम ॥ १०-घ्री॥ ११-कञ्स॥ १२-गरणी॥ 


१३-रीवा ॥ १४-जरूर ॥ १५-उजाला ॥ १६-वल्वान्‌ ॥ १७८-पक्षी ॥ १८-व्चा को॥ 
१९नसग्रह, एकटा ॥ २०-नीच॥ २१-वर्तन॥ २र-गुप्त, छिपा हुआ॥ >२३-सलाद्‌ ॥ 
२४-छ कान की अधात्‌ तीन मनुप्यामे॥ २५-वडा आदमी॥ २६-सोना चदी आदि धातु॥ 
२७-वतेन ॥ २८-सोना ॥ २स्-पराधीन ॥ ३०-पाता हे॥ ३१-द॒ड॥ ३२-छ्टया हुआ 
३ ३-ाकुय ॥ ३४-उश्ी ॥ ३५-अपनी इच्छा के जसुमार व्यवहार ॥ ३६-चलना, फिर्ना ॥ 
२७-सोता ट ॥ ३८-पेड ॥ ३९-ल्डाई से ॥ ४०-ल्ठताहे॥ ४१-कर चैठ्ता द ॥ ४२-क्रने 
योस्य काम ॥ ४३-न करने योग्य काम॥ य््-ल्डई$1॥ य्५-कारण ॥ ४६-ञामटनी ॥ 


४७-युखावा ॥ »४८-ईइखल्यार ॥ ८९-जासदनीकान देना ॥ ५०-विना विचारे ॥ ५१-मेटमान ॥ 
५म्-व्यापार॥ प५््-जरामी॥ पष्-रोकरर॥ ५५-छकातादट्‌ ५ ५६-प्रति्ठाक्त नादा 


१ 2 ष्म = 
६८ जनसम्पदायरिष्चा ॥ 


भूमि यहः पेट दिखावत ताहि ॥ १९६ ॥ केह वचन परु नही, जे सतपुकष धीर ॥ 
कहत सवे हरिचन्द् चैष, भ्यो नीच घर नीर ॥ १९७ ॥ प्यारी जनप्धारी लम, समय 
पाय सव चति ॥ धूप छुहावत शीतं मे, भर्म नाहि सुहत ॥ १९८ ॥ चजूवा सेके होत 
हं; सुल सम्पति को नाश ॥ राजकाज नर तं हुखयो, पाण्डव किय वनवास ॥ १९९ ॥ 
सरति के भण्डार की, बड़ी जधूरैव वात ॥ ज्यों खरनै त्यो ल्य वेडे, बिन खरम घटि 
जत ॥ २०० ॥ देखा देखी करत सब, नाहि तखविचार ॥ याको यह उनम है, 
मेड चार संसार ॥ २०१ ॥ खरचत खात न जात धन, ओसर किये यनेक ॥ जात पु- 
न्य पूरन भये, अरु उपजे अविवेकं ॥ २०२ ॥ एक एक अक्षर पटे, जनि प्रन्थ विचार ॥ 
पेड" पेड ह चरत जो, पर्हैबै कोस हजार ॥ २०३ ॥ लिखी दूरि निः होत है, यह 
जानो तहकीक ॥ मिटे न ज्यों क्यों किय, ज्यों हाथन की लीक ॥ २०९ ॥ विदीनन्द 
षटं म वसे, वृञ्लत कहा निवास ॥ ज्यों शगंद खगनामि मे, दवै फिर वनवास ॥ २०५॥ 
सव काहू कौ कहत दै, मली बुरी संसार ॥ दर्योधन की दष्ठ॑त, वित्र को उपकर ॥ 
॥ २०६ ॥ वय समान रुचि होत दै, रचि समान मन मोद्धैः ॥ बालक खेर यही, ये- 
वन विषै ` विनोद ॥ २०७ ॥ वह सम्पति कहि काम की, जनि काह के होय | जाहि 
कमावे कृष्ट करि, विस यैरहि कोय ॥ २०८ ॥ नृप गुर चितं सेविये, मध्यैभाव 
जगमांहि ॥ है विनाश अति निकर से, दूर रहे फक नाहि ॥ २०९ ॥ देखत दै जग जात 
दैः तड ममता से मेर ॥ जानत ह्‌ या जगत कौ, देखत मूटी सेर ॥ २१० ॥ युजन 
वचावत कष्ट से, रद निरैतर साथ ॥ नधन सई ज्यों पलक, देह सहाई दाथ ॥ २११॥ 
धनी होत निधेन कवः निरथन से धनवान ॥ बडी होत निथि यीत ऋतु, ज्यों ्रीपम 
दिन मान ॥ २१२ ॥ ज्यों ज्यो द्ट अ्यनपन, त्यों त्यो परेम विकास ॥ जै कैरी ˆ सा- 
म की, पकडत पके मिटास ॥ २१३ ॥ थोरा थोरी प्रीति की, कीन्दं वदत दुर्सि ॥ अति 
खाये उपने अरुचि, थोडी वस्तु मिर्दसि ॥ २१४ ॥ रगे तद्व ज्ञानी पुरुप, वात विचारि 
विचारि ॥ मर्थर्दारि तजि छ को, माखन ठेत॒निकरारि ॥ २१५ ॥ जो उपने सो 


१-स्थान ॥ र-वव्स्तेटै॥ ३-अच्छे आव्मी॥ धीरज वाट ॥ ध-राजा॥ ६-तरप्याग, 


गी ॥ ७-ट्ट कतु॥ <-गर्मा॥ °-अन्छौ लगनी ट॥ १०-दृ्न॥ ११-वि्रा॥ 
१२-याजाना॥ १३-अदभुन, विचिन्न॥ १८-नदी॥ 5 +-अनुमान ॥ १६-अतान॥ १७-एएक 
एङरैर भा ॥ ३८-निल्य॥ १स-त्ान अदर सानन्ठम युक्त अवीन्‌. भगवान्‌ ।॥ ५५-ट्व्य॥ 
१-7म्नरी ॥ २>-नदमा्यी ॥ २ उ~राना पित्र्मादिय ॥ 24-नयदर॥ २५-उप्र॥ २ ६--गृमी ॥ 
२७-अच्छा क्यार ॥ ०८-जवानी ॥ २९्-भोग त आनन्द ॥ उ०्-मत॥ ३१-नागना ६ ॥ 
प्रपत्र ॥ ञ३-खी॥ ३ «-वीच कं ननम॥ उन्-मोह, मरा तगा॥ ३६-दमला ॥ 
६अ-नेत ॥ ल-मददगाग ॥ ३स्-मतानता ॥ य्र्-क्रवा लान आ ५4 आनन्दे ॥ 


२ -मदषन्‌ ॥ ८-च्ना ट ॥ -<-म7 मनखय ॥ दध तनयान्‌ ॥ ८६-मयन सा ॥ 


द्वितीय अध्याय | ६९ 


करै, जिहि कुर जो अभ्यास ॥ छोटे मर ह जर तिरे, पंखी उड अकास ॥ २१६ ॥ 
यथायोग सब मिरुत है, जो विभ्रिं ङिख्यो अक्रूर ॥ खर गुर मोग गरीविनी, रानी पान 
कपूर ॥ २१७ ॥ शसा दुख नी वेड, हिसा दुख नी खाण ॥ बहुत जीव नरकं गयाः 
हिसा तणे प्रमाण ॥ २१८ ॥ दया सक्छ नी वेल्डी; दया सुक्ड नी खाण ॥ वहत जीव 
मुक्ते गया, दया तै परिमाण ॥ २१९ ॥ जीव मारता नरक छे, राखन्तां छे सगणं ॥ 
यह दोनों है बडी, जिण यैवितिणर्खग ॥२२०॥ विन कपास कपड़ो नही, दया 
विना नहिं धम ॥ पाप नहीं हिंसा विना, वृञो एदिन म ॥ २२१॥ धन ` चके इक अ- 
ध्र नर, उत्तम क्छ मान ॥ ते थानक संहं ` छडिये, जिह रहिये अधीन ॥ २२२ ॥ 
धर्म अर्थं अरु काम शि, साधन जग मे चार | व्यवहारे व्यवहार कख, निश्चय निजं गुण 
धार ॥ २२३ ॥ मूरख कुल जाचार थी, जाणत धम सदवै ॥ वस्तु खमाव धरम सुधी; 
कहत अनुभवी जीव ॥ २२४ ॥ खेद खजाना ठू सरथ, कहत अर्नानी जह ॥ कहत द्रव्य 
दरसाव ठ, अर्थं चुर्जानी तेह ॥ २२५ ॥ दभ्यैति रति “क्रीडा मर्त, कहत दुभ॑ती काम ॥ 
काम चित्त अभिकाष त्रु, कहत सुमति गुर्णैधाम, ॥ २२६ ॥ इन्द्ररोक वू कहत शिव, 
जे आर्गर्मदगहीन ॥ बन्ध अभाव मचल गती, माषत नित्य प्रवीन ॥ २२७ ॥ एम अ- 
ध्यातंमैपद्‌ रखी, करत साधना जेह ॥ चिदा्निन्द जिनधरम नो, अनुभव पवि तेह॥२२८॥ 
मेरा मेरा क्या करै, तेरादै नहिं कोय ॥ चिदानन्द परिवार का, मेखाहै दिन दोय ॥ 
॥ २२९ ॥ ज्ञान श्वी वैराग्य जस, हिरदे चन्द्र समान ॥ तु निकट कहु किमि रहे, 
मिथ्यार्तैभ दुख खान ॥ २३० ॥ जेसे ककि त्याग से, विनसत नाहि शजग ॥ देह त्याग 
थी जीव पर्णी, तैसे रहत सभग ॥२३१॥ धमे वधाये घन सधे, धन वध मन वधि 
जात | मन वध सव ही वधत रै, वधत वधत वधि जात ॥ २३२ ॥ धमै घटयि धन षरे, 
धन्‌ घट मन घरि जात | मन घर सवही घटत हे, घटत घटत धटि जात ।॥ २३३ ॥ 
यह्‌ जोवन भिरं नारदे, दिन दिन छीज्॑त जात ॥ चार दिना की चार्दनी; फेर अभर 





-मच्टी ॥ रे-विधाता ॥ ३-चठुर ॥ - यदा (२१८) से टेक्रर-ये सव दोहे-मारवाडी चाटके 
ए-अथात्‌. इन म मारवाडी शाब्द अधिक्‌] "वेल ॥ भ्-खभै॥ ६-मग॥ ऽ-अच्छाट्गे॥ 
-पक्टदले॥ ९-यही॥ १०-असलीद्ालठ ॥ ११-चोहताद्‌॥ १२-नीच॥ १३-स्थान॥ 
१४-अवद्‌य ॥ १५-छोड देना चाहिये ॥ १६-अनाद्र, तिरस्कार ॥ १७-मोध् ॥ १८-अपना ॥ 
१९-संदव ॥ >२०-अनुभव ज्ञानवठे ॥ २१-अन्नानी, लान से हीन ॥ २२-अच्छे त्नानवादे ॥ 
२३२-जोडा, ्वीपुरष ॥ रघ्-भोग की क्रोडा 1 ५-दुष्ट वुद्धिवाे ॥ २६-अच्छी बुद्धिवाटे ॥ 
र्७-गुणी जन ॥ २८-शास्ररूपौ नेन्न से रहित ॥ २९-चतुर्‌ ॥ ३०-आल्मा सन्वधी स्थान) 
३१-तान आर जानद्‌ से युक्त ॥ २ ्-सृ॥ ३३-उ्मकते॥ ३४-क्ते॥ ३५-मिथ्वास्प अधय॥ 
३९-फचलो ॥ ३७-सप 7 ३८-नी ॥ ३<-अनष्ट ॥ ४्न्-वटना ह ॥ ८१-बटना ट ॥ 


४२-स्मिर॥ उ-नट देता ताह ॥ ४८्-उजाटा॥ 


1 


७० जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


रात ॥ २३४ ॥ तबल्ग जोगी जगतगुरु, जगग रहै निरस ॥ जन्र जोगी ममता धै 
तव जोगी जगदास ॥ २३५ ॥ धरम करत संसार सुख; धरम करत निरवान ॥ धरम- 
पन्थं जाणे नह, ते नर पन्नू समान ॥ २३६ ॥ क्रोधी लोभी छ्रपण नर्‌, सानी रु मधु 

अन्ध ॥ चोर जुवारी चुगुरु नर, आटे दीखत अनध ॥ २३७ ॥ शरीर रतन सव से वडो, 
सब रतनन की खान ॥ तीन लोक की स््दा, रदी शील मे जान | २३८ ॥ भोी 
संगति खान की, दोनू वातं दुक्छ ॥ रो पकड़ पावर, वो चारे सुक ॥ २३९ ॥ 
सतजन मन मै ना धरै, दुरज॑न जनके बोल ॥ परथरा मारत माम को, पड फर देत 
जोट ॥ २४० ॥ परति डतो इम कै, सुण तरुवर वनराय ॥ अव के विहरे कव मिरे, 
दूर्‌ पंडेगे जाय ॥ २४१ | तरूवर सुणकर बोलो, सुण पत्ता मुञ्च बात ॥ या जगकी 
यह्‌ रीति ३, इक आवत इक जात ॥ २४२ ॥ दुख दख दोन संग दै, मेदि स्फ नहि 
कोय ॥ जैसे छाया देह की, न्यारी नेक न होय ॥ २४३ ॥ जिमि पनि्ष॑री जडी, सै- 
चत कटै पर्पौनि ॥ तैसे नर उयम कियां, होत सदी विद्वान ॥ २४४ ॥ तन धन परिसन 
रूप कुक, तरणी तन॑य ठषार ॥ ये सव है पिँ बुद्धि नहि व्यथं गयो अवती९॥२४५] 
मात तंते खत भ्रात तिर्थ, सुभ सबहिं को मेर ॥ सत्य मित्र को जगत मे, महा कष्ट से 


६ 


भेक ॥२४६॥ उद से रछिमी मिरे, मिरे द्रव्य से मान ॥ श्म वीरस जगत भै, मि- 
लवो मित्र घुजजैन ॥ २४७ ॥ उपजो उत्तम वंश मेँ, सज्नन व्यै समान ॥ परिभर्मण 
करि तुरत ही, मेरि ताप घुखदान ॥ २४८ ॥ दं गे अर्य घुरल की, प्ररदूकि को हि 
पिछछभ ॥ विण प्रीक्षक जन मन तणां, करि न सक निरमाण ॥ २४९ ॥ हिकर्मेते करि 
उदरं मरउ, किसमत पर रहु नांह ॥ किंसमत सै हिकमत बड़ी, करि देखो जगमांह ॥ 
| २५० ॥ सुजन मित्र को सेह नित, वधै राफ सम वीर ॥ अंजछि जक सम कुजनं को, 
घडे सेह को नीर ॥ २५१ ॥ उत्तम जन अनुग तै, चोर मजी समान ॥ पार्मरं ईश 
पतंग सम, पल मे पकटै बीन ॥ २५२ ॥ जो जामै निसदिन वसै, सो तामे रपरंवीन ॥ 





१-आशा से रदित ॥ र्-युक्ति॥ रे-धर्मका मायै ॥ भ-कक्ूस ॥ ५-मदसेअन्धा॥ 
६-अन्धा ॥ ७-सम्पत्ति, दौलत ॥ <-नीच ॥ «<-कत्ता ॥ १०८-रुट होकर ॥ ११-तष्टद्यो कर ॥ 
१२-अच्छे आदमी 1 १३-दवुरे आदमी ॥ १४-तो भी॥ १५-पत्ता॥ १६-गिरता इजा ॥ 
१७-पानी भरने वाटी ॥ १८-रस्सी ॥ १९-पत्थर ॥ २०-ऊुटम्ब ॥ >१-द्ी॥ र्स-पुत्र॥ 
२३-परन्तु ॥ २४-जन्म ॥ २५-पिता॥ २६-घ्ी॥ २७-सदज॥ २८-मेहनत ॥ 
२९-लक्ष्मी, दौलत ॥ ३०-सुर्किक से भिलने वाला॥ ३१-एक प्रकार का पत्थर जित को 
छने से लोहा सोना द्यो जाता रै ॥ ३२-ज्ञानवान्‌ ॥ ३३-पखा ॥ ३४ घूमना ॥ 
३५-घोडा ॥ ३६-दायी॥ ३५८-लोदा॥ ३८-परीक्षा करने वाला ॥ ३ ९-पहिचान ॥ 
० -तदवीर ॥ ४१-खराव आदमी ॥ भ्र्-ग्रेम॥ र-नीच॥ ज्ण्-र्ग॥ >्५-सखभाव ॥ 


४६. चतुर्‌ ५ 


द्वितीय अध्याय ॥ ७१ 


सरिवी गजर्बू ठे चके, उट चरत है मीर ॥ २५३ ॥ भिति वंध अन्तरवासना, ज्ञीति 
धर्म गुण रूप ॥ जो समान तो मित्रता, अंहनिरि निभे अरूप ॥२५४॥ नम्र पुरुष थी 
नम्र रहु, क्र दुष्ट थी वक्र ॥ अर्क थी अक्रड़ रहो, गुणि जन थी अनर्वक्र ॥ २५५ ॥ 
देश जाति कुक धर्म को, ईर रासे अभिर्मानिं ॥ धन्य तेज नर ओर तो, खजं खरं सम 
मान ॥ २५६ ॥ प्र सुख देखी पर जके, परर्टखथीज प्रमोदै" ॥ नित्य कम यह नीचेन , 
माने मंहाविनोद ॥ २५७ ॥ गुण्य सज्जन सदा, दोषभराहि छे दुष्ट ॥ पयि खून पय ना 
पिये, ठगी जोक थन पुष्ट ॥ २५८ ॥ तन मन धन जीवन अरू, परमं देव प्रिये" वस्तु ॥ 
गिरती पतिने सदा, ऊ न वभ वस्तु ॥ २५९ ॥ शुतिय सँ संसार सुख, स॒- 
अति सु्ुरसेजाण ॥ रुचि मत्री से राज नित, सुधर सदा घुजाण ॥ २६० ॥ पवः 
प्र्‌ की भू को, देखे सब संसार ॥ षै न विचारे निजी, रोय जु भूल हजार ॥२६१॥ 
गती विगर अति आकुलाः सैतीदीन मगर ॥ रति शत्रू ति र्देग विणा, तेज न मूख 
जरूर ॥२६२॥ नन्दर्जति न्ट सदा, ""पेचीरी पर मार ॥ निद" निर्षैर सक्षंक नित, 
स्वा्भसिद्धि करयीर ॥ २६२ ॥ गुण विन रूपन कम को, जिम रोईड एरु ॥ दीसंतै 
रकियाम॑णां, पणं नहि पमि मूढ ॥ २६४ ॥ “शरी मित्रहु सौ गुणा, ताटी भिन्न अनेक ॥ 
(पण ) जेथी सुख दख "““हेचिये, सो राखन म एक ॥ २९६५ ॥ नाम रहण दो ठकरा, 
नाणी नहीं रहत ॥ कीरतै दा कोड, रपीव्यां नही पर्त ॥ २६६ ॥ कल्पवृक्ष कने 
युण्यो, पि इच्छते मोग ॥ “सहे मन्म निश्चय कर्यो, कल्पवृक्ष उद्योग ॥ २६७ ॥ 

उपजे सुख उद्योग थी, सुधरे वशी स्वदेर्श ॥ ते कारण उद्योग की, हिम्मत धरो हमे ॥ 

॥ २६८ ॥ कुदरत पिणं उचोगि ने, देवे वक्षिस दान ॥ सा अवे यृरोप ना, रोकं 


१-नदौ ॥ र-मच्टी ॥ ३-ध्थिति, दाक्त ॥ ध-अवस्था, उम्र ॥ ५-मीतरी इच्छा 
६-जाति ॥ दिनरात ॥ <-अदूभुत ॥ «नमने वाला ॥ १०-से॥ ११-दटेदा ॥ १२-अक- 


उने वाला॥ १द३-सीधा॥ १४-दिल॥ १५-घमण्ड॥ १६-अलन्तष्टी।॥ १७-गधा॥ 
१८-समान ॥ १९-दूसरे के दुखसे दी ॥ २०-अनन्द॥ २१-नीचका॥ २२-वडी 
गु्ी।॥ र्दे-गुण को ठेनेवाला॥ २४-दोप को ठेनेवाला॥ २५-दूत्ध ॥ २६-उत्तम ॥ 
२७-प्यारी ॥ र२८-पतित्रता स्री ॥ २९्-दूमरा ॥ ३०-प्यारी।॥ ३१-अच्छी घी ॥ 
३२-अच्छी गति ॥ ३३-उत्तम गुर्‌॥ ३४-पवित्र, युद्ध ॥ ३५-अक्सर॥ >६-परन्तु॥ 
३५-अपनी ॥ ३८-व्याकुर ॥ ३५-वुद्धि से रदित ॥ ञु०्~-षमण्टी ॥ ४१-क्ताय ॥ 
४२ ४-एेवदार ॥ ४४-पेचवाटी ॥ ४५-दया मे रहित ॥ ४६-अद्न्त ॥ 


४७-ष्टका के सरित ॥ ४८-अपना सतख ॥ ४९-क्रने वाया ॥ ५०-एफ प्रक्रार्‌ ज जगटी दृक्ष ॥ 
५१-देखने मे ॥ ५२-अच्ा खगता रे ॥ ५३-पन्तु 1 ५४८-उत्तम मनयम॥ ५५-येटद्ये॥ 
५६-रे ठदुर ॥ ५७-धन ॥ ५८-रलताट ॥ ५९-रौत्ति,यल॥ £न~स्पी॥ €१-करिटि॥ 
६२-गिराने त्ते ॥ ६र-गिरतारे॥ ६्-देतार्‌ 1 इ५~चादा हसा ॥ ६६-भने॥ ६५-ॐर ॥ 
६८-सपनादेश 1 ६९-सी 11 ७न्-समय 1 ५१-सनुप्यटी॥ 


७२ जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


म षू मूड (4 3 जेनं $ 
चदे विमान ॥ २६९ ॥ जरस भूडी तिङ, व्वन्तर नो वरु गाढ्‌ ॥ पेते" जेन पीं 
बहधा करे विगाड ॥ २७० ॥ जन जकस ना जर्खम थीः जे कोद जखमी रीय ॥ पडे 
पयर पाथरी, जीवन रहित जर्य | २७१ ॥ र्नो षदो ठिक नदी, धुर जञर णिः 
१ विबुध करीन वके नहीं, वके सो नीच व्य ॥ २७२ ॥ सुख पे दुख आत 
हे, दख पीछे सुख मात ॥ जआवत जावत अनुक्रम, जयं जग मे दिनरात ॥ २७२ ॥ कै- 

श्रि केत ०२२ 3 द सती यश 4 
रकेश युजंगभणि, सरधारी रद ॥ सतीपयोधर विर्न, चशे हय सीद ॥ २७४॥ 
दुष्ट ठैयैसन दुक्लद सदा, कंदी न कम्बो सग ॥ धन जीवन यञ्च धर्म नो, तुरत कर ठे 
भभ १.३४ भूर 3 नीं चः ९9 [4 
| २७५ ॥ भूख न वासी चैट अरु, नीदन सटी खौ ] कामी जात कर्जत नहि 

९ ९ (६ ड व ८ रि 
देखे रात किरति ॥ २७६ ॥ रसिकं संग में रसिक जन, अति पामे आनंद ॥ ्जरपिक 
मे भ र अ, + 
साथे अहर्मिस, पमि सद्द अमन्दं ॥ २७७ ॥ वडे वड रू देखि के, शशु न दीजिये डार॥ 

(९ र 9 ८ 

काम पडे जव रूचि फो, कशं करे तलवार ॥ २७८॥ जो र्भ॑ति पीछे उपज, सो मति प 
दिके होय ॥ काज न बिगड़ अपनो, जगमंँर्हैसेन कोय ॥ २७९॥ मयिहीतदरू ना 
मिके, मटी वस्तु को मोग॥ दाख पके सुश्वपाक्वो, होत कगत्रू रेण ॥ २८० ॥ क 
स्यि काम विचारिके, होय नही उपहंसि ॥ कंपि नी पू प्रनारुतीं, मयो ठकः को नास ॥ 
॥ २८१ ॥ सोरठा-- डे न "चिं जांच, जूं न क्ले आंचने ॥ पिधले"" परमं 
कांच, ण कदि रल न पीर" ॥ २८२ ॥ ईकै तिणि इक दीक दे, तटे न कचो तार ॥ 
ताणतक्तीणत रतूटदी, रोह सांकर सरं ॥ २८३ ॥ समय्रमाणे सवेदा) करिये काम त- 
माम ॥ दपि हँ निकल नाम लि, दीपे कुरु शय र्धौरम ॥ २८४ ॥ काजी पण पनी 
वने, शह बने छे चोर ॥ उत्तमने अधमे करै, लोभी निधे नटो" ॥ २८५ ॥ तिय 

१-खराव ॥ र२-भूतिनी ॥ ३-भूत ॥ ४-घुसता है ॥ ५-जिस के ॥ ६-हदय मँ ॥ ७-अक्प्र ॥ 

८- घाव ॥ ९-घायल॥ १०-होता है ॥ ११-विदना ॥ १२-विछाकर ॥ १३-माद्म होता हं ॥ 
१४-छल्कता हे ॥ १५-अधूरा, अपूर्णं ॥ १६-छलकता है ॥ १७-पण्डित ॥ १८-अच्छे कुल का ॥ 
१९-दु ख में डालनेवाला ॥ २०-क्रम से! २१-रसिंह के वाल ॥ २र्-सापकी मणि ॥ २३-देवागना ॥ 
२४-श्रूर का रख ॥ २५ पतिव्रता का स्तन ॥ २६-व्राह्मणकाधन। २ ७--चटेगा, आवेगा ॥ 
२८-हाथम) २९-मरनेपरदही॥ ३०-खराब आदत ॥। ३१-दुखदेने वाला ॥ रे९-कभी ॥ 

३३-करना चाहिये ॥ ३४-नाश ॥ ३ ५-आटे की राबडी (जो मारबाड मे मे मेँ बनाई जाती दे) ॥ 

३६९-दटी इई ॥ ३७-चारपा ॥ ३८-खराब जाति ॥ ३९-सवेरा॥ ४०-शोकीन ॥ ४१-वेशोकीन ॥ 
४२-दिनरात ।॥ ४३-दुख, रज ॥ ४४-बहुत॥ ५५-छोटा।॥  ४६-ई॥ भ ॥ 
५८-अह्ठ ॥ ४९-भाग्य से रहित ॥ ५०-सुख का पकजाना ॥ ५१-कौअा ॥ ५२-र्दसी, ठा ॥ 
५२-चन्द्‌र्‌ ॥ ५४-जलाने पर }} ५८्-लङ्का ॥ ५€-पास आती हे ॥ ५५७-सय को ।॥ ५८-इट ॥ 
५९--पिघलता दै ॥ ६० -परन्तु ॥ ६१-कभी ॥ ६र-पिघलता है॥ ६ र-एक ॥ €भ्-खींचे॥ 
६५-ट्टे ॥ ६६-क्चा ॥ ६ ७-खीचते खींचते ॥ ६८-टरूड जाता दै॥ \६५-मजबूत ॥ 


७०-समय के अनुकूल ॥ ७१-सदा ॥ ७२- ७३- ७४-अपना ॥ ७५-जर॥ 
७६-घर ॥ ७७-दट ॥ ७८-साह्ुकार ॥ ७५-मलयन्त ॥ ८°-निष्टर द्यादीन,॥ ८१-ल्ली ॥ 








द्वितीय अध्याय ॥ ७३ 


मैट रिच चप को, मन नदि अरु सुमित्रे ॥ सावधीन रह कर सदा, करो प्रैतीति 
र, ¢ तिहा अ > नी & मोभ्याः रणा 
पवित्र ॥ २८६ ॥ परर्मं सय॑ प्रक॑श्यो तिहा, रदे न पडदो ङश ॥ योग्यायोग्य विचारणा, 
निभे^ न ने" निमेर्धः। २८७ ॥ शक्ति छतां पण अवर॑नां, दुःख न टल जेह ॥ शरद 
ऋतू ना मेै्तम, पोर्ट रजि तेरह: ॥ २८८ ॥ काम पड़े परर्खोय छे, वस्तु मात्र को 
नीर ॥ विण परे संह एकसा, देखाये प्रिय वीर॒ ॥ २८९ ॥ जिभ्यां मं अमिरंत वसेः 
विष भी तिणके पास ॥ इक बोरे तो ाख के, एके राख विनास ॥ २९० ॥ बात वात 
सब एक है, बतकावन मे फे ॥ एक पर्व॑त बाद मिरे, एक देत बीखेर ॥ २९१ ॥ 
3 [< ^~ 3.9 [उ > (र 
माग्य ध्व अदि पर्ष को, (तो ) दख -फीरी सुख भीय ॥ पिणं जो निवर्छ भाग्य 
तो, सुखंन सर्मूरो जथ ॥ २९२ ॥ जो न जरे निश्चय करी, करो काय हमे ॥ सदा 
छो सुख यश छी, दी न पावो छश ॥ २९३ ॥ बुद्धि विना नर ्षिडो, बुद्धि ४ 
यलवान ॥ बुद्धि थकी सुख र्य्प "जे, बुद्धि गँणरो थन ॥ २९४॥ साहं प्रक्रम वद्धि 
ङँ, उधमधेयजु हेय ॥ तो उरता रहे देवपिण, जीति सके नहिं कोय ॥ २९५ ॥ 
भौखी वेदी गुड परं, रदी पख किपटाय ॥ हाथ मले अरु सिर धुणे, र्क्व बुरी वर्छ#य ॥ 
॥. निकर (~ ९9 ६८ ० स, 
॥ २९६ ॥ अर्मरैवेलि विनल छे, परतिर्पिल्छे तीहि ॥ एम नाथ नेवीर्सरी, हडेके 
छर ^~ क, ५. नीयं ¢ 
तू काहि ॥ २९७ ॥ हीरा पञ्यो चुट म, कर र्यो लिपटाय ॥ कितनेहुं मूरख नीरस; 
-9 प्रेम ९९५ 
पूरसि स्यि उठाय ॥ २९८ ॥ अपि छे जो मान विण, स्मित मलो न जाण ॥ प्रर्मस- 
हित विष पणं दिव, मलो र्वयँगिरे प्राण ॥ २९९ ॥ क्ता वणे कपूर्‌ पण, चातक जी- 
घण जोय ॥ शतो मोरो तोधं पण, थार मुर्ख विष होः ॥ ३०० ॥ 
यह द्वितीय अध्याय का सुभाषित रलावङि नामक दस्रा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 
१-यन्द्र ॥ २-वालक ॥ ३-राजा ॥ भ-यिर ॥ ५-हे अच्छे मित्र ॥ ६-रोदियार ॥ ७-वि- 
श्वास ॥ <~युदव्वत ॥ ९-सचाई ॥ १०-पैदा हआ ॥ ११-वटा ॥ १२-पदा॥ १३-जराभी॥ 
१४-उचित आर अनुचित ॥ १५-विचार ॥ १६-निभताद्‌॥ १७-आखिरम॥ १८-पटभर भी! 
१९५-दहोने पर ॥ २०-दूमरे कै॥ २१-मिटाता द ॥ २२-जो ॥ २३-व्रादक कै समान ॥ 
२४-व्यर्थं मे ॥ २५-गरजता दे ॥ २६-वह ॥ २५-परपा जाता ॥ २८-तव ॥ २९- 
जीभ ॥ ३०-अमृत ॥ ३१-फके ॥ ३२-हवा ॥ ३३-साफ, उन्वल ॥ ३४-अगर्‌ ॥ ३५- 
मिटकर ॥ ३६-दोता रे ॥ ३७-परन्तु ॥ उ८-कमजोर ॥ ३९-खुख दी ॥ ४०-मृखसहित ॥ 
४१-चला जाताटै॥ ४२-क्रो॥ ४३-पाञ॥ ४८्-आओर॥ ४५-कमी।॥ ४६-विचारा, दीन 
४५७-रोने पर ॥ ४८-सम्पत्ति, एता ॥ ८९-उत्पन्न रोता ॥ “न्-युणोंका॥ ५१-द्यान॥ 
५द-रिम्मत ॥ ५३-वरादुरी ॥ ५४-अक्॥ ५५-ताक्त ॥ ५६-पुस्पाधे, मेहनत ॥ ५५- 


धीरज ॥ ५८-देव भी ॥ ५९-म्वसी॥ ६०-टोम ॥ ६१-दु -प ठेनेवाटा ॥ ९२-ाङणवेट ॥ 


६र-विनाजटफी॥ ६ष्-ट्‌॥ दप-पालतादट॥ ६९-उन बो॥ €७-रने॥ ६८-भूलवर्‌ ॥ 


६९-पाजार ॥ ७०-धृट॥ ई१-निक्ट गये ॥ ७ग>-प्रयनेवाया॥ ७२-जयत॥ ०८ 
भ्मरूसाय॥ भ्प-नी र्६-खोरना॥ ७उ मानो जअ<-परपत्तष ५९-टनना॥ ८० 
प्य॥ <प-पानो॥ चस्-ताप॥ <३-सल्ञेष व्-न्ट॥ -५-देज॥ 


१५ 


७४ जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


[भै =~_ १ 
तीसरा भरकरण- चेटा गुर म्रश्चोत्तर ॥ 
29 $ #०९ १०९ श [८७५ ॐ 
गह्‌ सुखा खत य, घाड़ा हाखकर्य॥ 
पलंग थक्षी घरं पोडिधा, कह चेला किण दाय ॥ १॥ 
गुरुजी पायो नहीं ॥ 
९ 96० च 9१ 92२ ¢= 93 
पवन पचारे पतली, कासणि छख कसाय ॥ 
डी चौपड मेरण्यो, कद चेखा किण दाय ॥ २॥ 
१८५ नहीं 
गुरुजी सोरी नहीं ॥ 
रर्जनी अ॑न्धारो मयो, भिली रात वीयि ॥ 
बयो खेत न नीपो, क्क चेला किण दाथ ॥ ३ ॥ 
2.9 नहीं 
गुरुजी उगो नहीं ॥ 
वेटा कुम्बौरा ररि, कन्त छ ठट खाय ॥ 
दवे ˆ उन्तर ओंपियो, कहु चेखा किण द्य ॥ ४ ¦ ) 
गुरुजी रम्पत नहीं ॥ 
रूप्यो स लाई दियो, षद स्कराय ।! 
करदो सदे ज कां्वंड़ी, कटु चरला! किणु। दाय ॥ ५॥ 
गुरुजी चङे नहीं 
दीली डे इकातरै, चग अदछर्वीणे जाय ॥ 
इूर्धज गीवे एको, कड चा ला किण दौय ॥ ६॥ 
ग॒रुजी अंडी नहीं ॥ 
१-इस चेला युर प्रश्नोत्तर के अन्तम दिये हुए नोट को देखिये ॥ २-गे्र ॥ ३-दिनरिनाता है॥ 
४-दोते हुए भी ॥ ५-एथिवी ॥ ६-शयन किया ॥ ७-वतलाओ चे क्या कारण है (इस चोये 
पाद्‌ का सर्वत्र यही अथं समन्नना चाहिये) ॥ <-सीच। हुआ, पानी पिलाया हुआ, खाट का पागा (इसी 
प्रकार से तीन प्रश्नो के उत्तर सवधी पद के सर्वत्र ३ अर्थं किये जायगे,वे सर्वत्र क्रम से जान ठेना चाहिये, 
क्योकि मारवाड़ी भापामे वह एक पद तीनो अर्थाका वाच्दहै)॥ स-हवा॥ १० -उडाती हे॥ 
११-पतग ।॥ १२-च्री॥ १ २-मुन्चा ररा है ॥ १८-द्युरू कीं हई ॥ ,-रखगया १ ५-खंची, अच्छी 
खी, सारी ॥ १६-रारि॥ १७-अधेरा॥ १८-उरावनी ॥ १९-वोया हुआ ॥ २०-पद्‌ हु ॥ 
२१-चन्द्रोदय, सूर्योदय, ओर उगा हुआ ॥ २२-ङवारा ॥ २३-खामी ॥ २४-त्। ॥ २५-दीपक ॥ 
२६-जवाव ॥ २७-दिया ॥ २८-दौकत, एकता र तेल ॥ २९-रुपया ॥ ३०-क्यो ॥ ३१-वेल ॥ 
३२-खक्डीखातादै॥ ३३-ऊट॥ ३८-च्करटी॥ ३५-चलतादै (सवम समान ही जानना 


चाहिये ) 1 ३६-किप्तान ॥ ३५-ट्क चटाता द ॥ >३८-एक दिन छोड कर ॥ ३९-पर्‌ ॥ ८०-उघटि॥ 
+१-टोमदी॥ य्र्-गाताहं 1 ›दे-अकेठा॥ य्-दृसरा चैट, जते आर्‌ घदायक ॥ 





द्वितीय अध्याय ॥ ५ 


चोडः चोडी ना च्वि, चैर घ्येखीं जाय ॥ 
क्ासंण कन्त ऊ परिष, रद येषा किण दाय ॥ ७॥ 
१५. नहीं 
युरुजी जागें नदीं ॥ 


घोडे मारग कडि, द्दिर्ण रूडंक्ति जाय ॥ 
पारी तो धि्लखो किर, रूह चेदा किण दाय ॥ ८ ॥ 


णुरुजी वाग नदीं ॥ 
पड्म काणा क पाले, काललि दी छिटकार्यं ॥ 
कवि रन्ता सीध, कषु चेला तेण दत्य ॥ ९॥ 
गुरुजी शुंण नहीं ॥ 
करट च काज पादी, दार्द्‌ स्फासो दहि जाय ॥ 
धवल न "ख॑चे मडल, कद्ध चेखा करिण दाय ॥ १०॥ 
गुरुजी बुंहवो नहीं ॥ 
सारी पुरूष न आद्रे, तस्कर वध्ये जाय ॥ 
तेजी ` तजंणणो ख, सूद चख केण दाय। ११ ॥ 
गुरुजी तेज नहीं ॥ 
स्ोजन खाद्‌ न ऊप; ससो रिदं जाय ॥ 
कैन्ते कामण परिर्हदी, कदु चेखा किण दाय ॥ १२॥ 
गुरुजी रस नीं ॥ 
र्द सीन पायो नही, सींपण न्दं इुखजाय ॥ 
कत्ते कामण परिद्री, कद चखा च्छि दाय ॥ १३ ॥ 
गुरुजी गुण नहीं ॥ 











१-द८तादटे ॥ र-पीमता हा ॥ इ३-द्ी ॥ °्-ोउती ट्‌ ॥ ५-कमोदीपन, जायता हु 





सेर पामोरीपन ॥ (षोड दिया ७-फ्यरय मारकर ॥ <-व्याङ्ल ॥ <-ल्याम, चाग 
(सिप) उर्‌ वाग यथान ययीचा॥ १०-पमान॥ ११-च्दतीट ॥ १२्-घ्री ॥ ३३-टूग 


परती ॥ १८-नायर ॥ भप-पठनेपरप १६-न्ए्रन्गआा ॥ १५-उम अर्‌ गुण (गुप 
पिख्टे दो ने जानना) 1 १८-जरच्ट यत्र ॥ १९८-प्रदी॥ न्प्र ॥ २१-र्गचताट 
२२-गारी २द-चत्म (तीनास नमान )॥ ्ड्-प्ी॥ सभ-चार्‌॥ >२६-पोटा।॥ > 


> ५4 -- 
पाह्य ॥ ग८-खटनार्‌ ॥ २*-तेज (ननम नकनरौी तानो) ¶॥ नलाय ॥ ३१. 
पाट्ना ॥ देन्-उप्यी॥ म्यस्य न तेच द३ष्-चवमीय भती उस्- टोट 
२ऽ-मसक, प्रीति स्मर ग्तिणारुक ३८ म ॥ ^-टलते # <५-निद 1 <१-र््द 


५२ {६ प <.-पष््र सपर्‌ दमत मयुः दुनर्‌ समण्न{ज्न्द न्त्‌, ॥ 


७६ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


हीरो श्चंखो पड़ गयो, बाग गयो वीराय ॥ 
द्रपण मे दीस नदी, कट चेला किण दाय ॥ १४॥ 
गुरुजी पाणी नहीं ॥ 
छपा घर सोता नदी, कामण पीर जाय ॥ 
छरयल धौघ नहिं मोर, कट चेरा किण दाय ॥ १५॥ 
गुरुजी रंग नहीं ॥ 
गहं सूखे दख ह्‌ थक्रै, बट रथ नदि जाय ॥ 


चरन्तो दीलो चरे, कटक चखा किण दाय ॥ १६॥ 
गुरुजी जतो नदीं ॥ 

चौपड रंमे न चैट , दीतर जलां जाय ॥ 

राज दार आद्र नरी, कदु चखा किण दाय ॥ १७ ॥ 
गुरुजी पसो नहीं ॥ 


धानं ख्यो आटो नहीं, घोरै "° बीट न जाय ॥ 
कातणं जोगी" भूरा सरे, फट चेरा किण दाय ॥ १८ ॥ 
गुरुजी फेरी" नदीं ॥ 


समी टन बाड, कणो ऊ पिरि जाय ॥ 
घीगा दील सीर भै, कट चेला किण दाथ ॥ १९ ॥ 
गुरुजी बर्णिंधो नहीं ॥ 


वेण वुलन्तीं कड्धंडे, नार्यण गीत न मीय ॥ 
भोजन धारं ज जीमणो, कद चेखा किण दाय ॥ २०॥ 
गुरुजी देति नदीं ॥ 


१-हीरा॥ २-भेला॥ 3ॐ-बिगङ़ गया ॥ ४-शीशा॥ ५-दीखता !॥ ६-सान, जल ओर आव ॥ 
७-वच्च छापनेवाटा ॥ <-रौनक ॥ र-खरी॥ १०-मायका॥ ११-शौकीन॥ १२-पगडी ॥ 
१३-मोल लेता दै ॥ १४-रगनेका रग, प्रीति ओर रग ॥  १५-गेह्र | १६-मायैमे॥ १७-चर्ता 
हमा ॥ १८-खस ॥ १९-जता हा खेत, जोता हभ वैल ओर जूता ॥ २०-एक खेर ॥ २१- 
खेलता है॥ २२्-बाजारमे॥ २३-जाल्क्ष ॥ २४-खेलने का पासा, जार ओर सुलाकात ॥ 
२५-अनाज ॥ २६-पडा हुआ ॥ २७-रेत का टीला॥ २८-पानी॥ २९-नामविङेष ॥ २० 
योगी ॥ ३१-चद्धी, नारी ओर फिरकर मागना॥ ३२-ठेठ॥ ३द३-ताणा॥ ४ तानता दै॥ 
३५-दरव्य ॥ ३६-पावा ॥ ३७-ठेदमे ॥ ३८-वना हुमा वनिया ओर वना हुआ ॥ ३९- वचन ॥ 
४०-वोकता हआ ॥ ४१-गिडगिडाता है ॥ र्-नाईैकील्ली॥ े-गाती हे ॥ ४४-कटिनि ॥ 


४५-दोत ( तीनों मे समान जानो) ॥ 








द्वितीय अध्याय ॥ ७७ 


खेत णटो किण करणे, चोपद्‌ चर चर जाय ॥ 
गुल स्हगो किर्णविष हवो, कड चेर? किण दाय ॥ २१ ॥ 
गुरुजी वाड नहीं ॥ 
अ्थंल अर्को गर गयो, दीदी बंधती जाय ॥ 
चामा अनन न वा्चिंथी, कह चला किण दाय ॥ २२॥ 
गुरुजी ई नहीं ॥ 
न्थ वाङ ना वंह, संयण पूदहचो जाथ ॥ 
हसं गोरज्थी हांरुणो, कट चेखा किण दाय ॥ २३॥ 
गुरुजी बोरुंवो नदीं ॥ 
वनरसज्ञा रो“ नाम सण, पटो छोड़ घर जाय ॥ 
चिग्वतां केण क्यों तजी, कट चेखा किण दाय ॥ २४ ॥ 
गुरुजी सही नहीं ॥ 
मोती मोटो“ मो कम, सरर्वर पीट न धाय ॥ 
रावं भागो रीड मे, कड चेटा किण दाय ॥ २५ ॥ 
गुरुजी पणी नहीं ॥ 
पान सड घांडो अड, विद्या वीसर जाय ॥ 
रोटो जै अमीर से, कटु चेला किण दाय ॥ २६ ॥ 
गुरुजी फभ्यो नहीं ॥ 
दूध उफाण्या ऊफण्याो, वच्छ चूगी गाय ॥ 
मिन॑की मौखण ठे गहे, कद्ध चेा किण दाय ॥ २७ ॥ 
गुरुजी देख्थो नहीं ॥ 
१-नष्ट हुमा ॥ र्-किसि॥ रे-कारण से ॥ ४-चतुप्पद्‌ ॥ प-गुड॥ {-तेज, र्भेटगा॥ 
७-किस तरद से ॥ <-हुञा॥ स-पाड, वाड आर आमद ॥ १०-अफीम॥ ११-गला॥ १२- 
उाटी॥ १३-वटती जाती ॥ १४-ट्ल की टीक ॥ १५-अन्न ॥ १६-वच) हुआ ॥ १७-परिगे 
दोना, तीसरे मे ट्टी भृगटी ॥ १८-रान्ता 1 १९-याघ्री ॥ २३०-चटना ह्‌ ॥ २१-सम्बन्धी ॥ 
२२-ठीट गया ॥ २३-मरादेव ॥ २४-पार्वती¶ र५्-चखना॥ २६-वोटनेवाटा, सत्कार अर्‌ 
युवा ॥ २७-रसिट्‌1॥ २८-का॥ २९- सना टेता६॥ ३०८-जागीर ॥ ३१-रिखते हए ॥ 





३२-फलम ॥ ३२३-छोड दी ॥ ३४-सेटी ( जतुव्िप ), मोटर जर्‌ स्यादी॥ >५-वडा।॥ ३६- 
पीमत ॥ ३७-तालाव ॥ ३८-भीड1 ३९<-सेती ₹६॥ ४०्-नामव्िप ॥ ४१-ख्टाट॥ 
४र्-आव, उण जोर तेज ॥ भ३-सटतार्‌ ॥ य्८-मृदट॥ व्थ्रोरी॥ ४६-अत्नि॥ ४७- 


परता सानी सभारन। (तीनो मान) ॥ ल-उफान ॥ ४<्-जाया॥ +न्-व्छटा॥ ५१- 
प्रा ॥ जपदिप ५३-मज्खने ॥ ५“-टेन न्ह (नाम समान) ॥ 


७८ जेनसम्परदायरिक्चा ॥ 


धके शवो ना सैश्वरै, संहिखे पवन त जाय ॥ 
डी ९.9 ५५/ {| 
र्‌ विरुखां क्यू किर, कष चेः क्षिण दाय ॥ २८॥ 
गुरुजी जारी नहीं ॥ 


[स्‌ ¢ [स्‌ म स रेभे १ 
घडो श्ंशन्तों मा रहे, षीद रोके च्छल ॥ 
१2 यरु 
साश्चु वैरि ख › कडु चेरा किण दाथ ॥ २९ ॥ 
गुरुजी सरो नहीं ॥ 


कपडो पोतं म पकडे, शजं सेर वहि खाय ॥ 
नचोधरि खूम्यो क्यू षरे, कहु चेला किण दाय ॥ ३० ॥ 
गुरुजी कूव्यो नहीं ॥ 


को पीपर खरस, कचियां इह निणा्चं ॥ 
दोको संधो क्यूं पञ्यो, कड चेला करिण उष्य ॥ ३१ ॥ 
गुरुजी पान नहीं ॥ 
याज डर ह्र युक, चवं रे कै” जाय ॥ 
आग सूक कथं करै, कड चखा किण दत्थ ॥ १९ ॥ 
गुरुजी दाबी नहीं ॥ 


32 + 


जड़ी पड़ी उजाड़ भ, दशगर सही त्य ॥ 

काटि छागो पांव, क्षु चेखा किण काय ॥ ३६ ॥ 
गुरुजी जोडी नहीं ॥ 

घोडे तिणो न चसखननै, चकर रूटो जाय ॥ 

पिङंग धंकी धर पेट, कद्ध चेला किण दाय ॥ ३४ ॥ 
गुरुजी पयो नदीं ॥ 


। 











१-आग जलने का गहा | र-धुजा॥ इ-निकरल्ता॥ ४-महल॥ ध-दवा॥ ६-मचर्ली 
पवाडनेवाला ॥ ७-व्याकुक ॥ ८-जलाई हई, विडी (जादी) ओर जाक ॥ ९ द्रता हना ॥ 
१०-छोटी माची ॥ ११-वाख्क ॥ १२-वहू ॥ १३-परोसती दै ॥ १४-पक्ा, नीरोग सौर अपिकार ॥ 
५५-गाटापन ॥ १६-पकडता दै ॥ १७-एक वास ॥ १८-रटा हज ॥ १९-कूटा हआ (दो मँ ) अर 
सारा हआ ॥ २०-सूर्य हआ ॥ २१-खडउपउाता ट ॥ २>-नष्ट, नाश ॥ २३-हुका ॥ २४-उल्टा ॥ 
२५-पत्त (दो मे) ओर तमाखु ॥ >२६-वाऽ॥ २५-हिल्तीद।॥ >२८-वहुत ॥ २९-चौटती दे ॥ 


2 ०-रस्सा ॥ ३१-वहुत तजीके साव ॥ ३र-भभक्रना॥ -दवा$ हट (तीना ममान 
जानना चाहिये ) 1 ३८-जगल ॥ ३५-पनिदारी ॥ ३६-खाटी ॥ २५-जोदीकाव्ट(गेम) 


सौर ते ॥ ३८-घास)॥ ३९-खातादट॥ ४०-नेकर॥ ८१-करट्र।॥ ` ८द-पटग ॥ ४ ३-टोने 
परमी॥ य८-जर्मीन ॥ +५-सोताट ॥ ४६-पिटाया हआ, पाया हआ अष्‌ चार परार क्राषराग्रा ॥ 


द्वितीय अध्याय ॥ ७2, 


वंडलो रूख वैधे नहीं, दुनिया मारव जाय ॥ 
लिखिंया खत करडा पडे, कड चेला किण दाय ॥ ३५. ॥ 
गुरुजी साख नहीं ॥ 
गाड़ी घड़ी गकाङ़ भँ, ुए खड़ी पणिहीर ॥ 
गोरी" ऊमी गो्श्वड़े, कदु चेरा केण दाय ॥ ३६ ॥ 
गुरुजी ` जोडी नदीं ॥ 
क्तेख पिोकड क्यूं पञ्यो, सोच शटाऊ खाय ॥ 
अणवीखोये स्यू पञ्यो, कद्र चेला किण दाय ॥ ३७ ॥ 
गुरुजी पाट गयो ॥ 
गाडी टीष्टं न दीरखचै, धाणी तेर न धांय ॥ 
काटो छागो पांव शै, कटं चेर किण दाय ॥ ३८ ॥ 
गुरुजी जोड़ी नहीं ॥ 
गुण श़ुटसण सिरत्ते दरः कोह जोगी टोगो ॥ 
ना शस जी सत लये, करेह्‌ ताण्पे तत टोगो ॥ 
ना गुर्‌ जी दुख लद्द अन्ये, कोड “सोद त्यो दोयम ॥ 
ना शुरू जी पकड च्च्य, ये धन्यो ठे दे रो॥ 
अरथक्टोतो तुम शर्‌ दस चेलो ॥ ३९ ॥ 
ल्टू॥ 


इति चेली गुरु प्रधोत्तरं समाप्तम्‌ ॥ 
यह्‌ द्वितीय अध्याय का चेलागुरू प्रधोत्तरनामकं तीसरा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 














१-यट (वद) ॥ र-षृक्ष ॥ र-वटता र॥ -माल्वा देय ॥ ५-टिखा हुजा॥ ६ 
परल ॥ ७-घाखा, चमिक्ष सर गवाही ॥ <-प्डी हट ॥ सरुचा ॥ १०-पानी नरनेवाटी ॥ 


११-एी॥ १२्-खटी ह्र ॥ १३-सयेये म॥ १४-जोटी काव (दोन) अर स्विदा 
फौलोरीग॥ भप्-पीटकास्पान॥ १६-या्री, सुमाफिरि ॥ १७-विनामवा हा ॥ १८-षट्टा 
हया नमेमस, फटा हला सामे पार एटा हा दूब ॥ १९-टरीर, पद्ि॥ >०-दीखनी 
५॥ २१-तसादी पापी ॥ रम्-तेनाट॥ म्दे-सोनीह, (दोमे) ऊरदनो न ॐोटी॥ 


थ कै नने कनक न्न # कि क क य गा क ए ‡. प टा # 0 
र४्-भेनभनाता हता नभसा ॥ र६-रागा॥ न्भ-न्हीा >ग्<~-ल्पदा ह्ण ¶॥ ०९ 
स्ना ञण्-दुन्ठा हता ॥ सभरा छा उम्-गोना॥ ३-नप्रासय्‌ ॥ ३ <-चिरां 
प्या {प-तद॥ ३६्-पटगया॥ -ऽ-चाना, उन्द ॥ उ८-गनेलय ॥ ३९-रन् देहम 
[ (१ ॐ न (| न = स न्ग ध ~ =__ ^ 
स ९५ दुर र्पप्‌ पनर प्न्य सःन र सतु चृ गत सस न्ष्मया ल्य ~ $> ईन 
रै {भ 821 ् [नि =-= क क क जः <~ शठ < ए रन्यु १० 
२।१ ९ पन ज यप्ष्‌ > रए दर्‌ 1 १९ ५ धने र च ५८. 3 त ° + पर= न 
+" भप पट ८-- [हु सवष दद्‌ स्ट९ य र वुन्णभन न्य दाट-त्न मर्दी 


८० जेनसभ््दायरिक्षा ॥ 


इति श्री जेन शेताम्बर-धरमोपदेरक-यतिप्राणाचायं विवेकरन्धिरिष्य शीर. 
सोमाग्यनिर्भितः, जेनसम्प्रदायशिक्षायाः । 


दितीयोऽध्यायः॥ 








कवि ने अपनी उुद्धि के अनुसार डिंगल कविता मेँ वनाये है ययपि इन दोहो की कविता ठीक नदीं है- 
तथापि इनमें यह चातुर्यहै कि तीन श्र्नों का उत्तर एकी वाक्यम दियादै ओर इनका प्रचार 
सरस्य मे अधिक है अर्थात्‌ किसी पुख्प को एक दोहा याददे, किसी को पाच दोदे याददे, क्रन्त 
ये दोहे इक्टटे कहीं नहीं मिलते ये, इसलिये अनेक सननो के अनुरेव से उन दो क अन्वेषण कर उदटेख 
किया ह अर्थात्‌ वीकानेर के जनहितवदम जानभडार मये ३९ दरे प्रप्ठहुएये सोयदाये ट्ख गये 
हे-- तथा यवादाक्य ठन का सयोधन भीकर दियादे ओर स्वतानके च्य ्कटेकरं दाब्दाका 
भावार्थ भी लिख दिया ॥ 


तृतीय अध्याय ॥ 





मङ्खाचरण ॥ 


देवि चारददहिं ध्यायि के, सद्‌ गद्य कतो काम ॥ 
वरणत हौं मे जो जगत, सव जीवन को धाम ॥ १॥ 


प्रथम प्रकरण- सखी पुरुष का धमं ॥ 


प". 
स्री का अपने पति के साथ कर्तव्य ॥ 


दस संसारम खी ओर पुरुष इन दोनों से गृहसाश्रम वनता ओर चरता है किन्तु 
विचार कर देखने से ज्ञात होता है कि-- इन दोनो की सिति, रारीरं की रचना, खाभा- 
विक मनका वल, गक्ति ओर नीति आदि एक दृसरेसे भित्र दहै, इस का कारण 
केवर खभाव ही है, परन्तु हां यह अवश्य मानना पडेगा कि-- पुरुष की वुद्धि उक्त 
वतोयैसखी की उपेक्षा श्रेष्ठे इस णल्यि उस (पुरुप) ही पर गरृहसम्॑धी महत्य 
तथासीके मरण, पोषण जौर रक्षण सदि कासवमभार निर्भरदै ओर्‌ हसी ल्यि 
मरण पोषण करने के कारण उसे भक्तौ, पालन करने के कारण पति, कामना परी करने 
फे कारण कान्त, प्रीति दने के कारण प्रिय; रीर का प्रस हने के कारण खामी, प्राणो 
का आधार रोने के कारण प्राणनाथ ओर्‌ देश्यं का देनेवाला होनेसे ईय कहत द, 
उक्त गुणो से युक्त जो ईस अथौत्‌ पति है ओर जो किं संसार म अन्न, वस्र ओर्‌ आभूपण 
आदि पदार्थोसेसी का रक्षण करता रै- एसे परम मान्य भतौ के साथ उप्त से उकण 
रोने फे णियिजो सी का कव्य हे-- उसे सक्षेप से यटा दिखलति दै, वो ! खीको 
माता पिता ने देव, अम्नि ओर सहस मनुष्यों के समक्ष जिस पुरुप को अपण क्या हु- 
प्सय्यिखी को चाल्यि किं उस पुस्प को अपना पिय पति जानकर सदैव उसकी सेवा 
प्रे यटीसखी फा परम धमे ओर कंसैव्य ह्‌. पति पर निर्मल प्रीति रखना, उमरी 
रच्छा फो पण करना ओर सनेव उसकी अक्नाक्ा पाटन करना. इसी को मवा कलनं 
८. र्यप्रारतौ सी जपनी स्य उन्व्रियांकोवदार्म र्खषफर तन मनं अर्‌ मस 
सपने पत्िकी सेवा सिवाय दूसरी दृ नी च्च्टा नही र्छनी ह~ वद्य पहिरना 


क [व # 
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पप ककर का च कन्तट ला ग त्दुरट्न्द स्ट र जयन्वा रन्‌ (स्वपर) 
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८२ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


साध्वी जर सती कहलाती है जौर जो सी पतिवता तथा पतिप्राणा होकर सर्वदा खुशी से 
अपने खामी की सेवा करती है वही धर्ममागिनी होती है तथा उसी.खीको खामी की 
सेवा करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती दै-- क्योकि-खी का जो कुछ सपे है वह 
केवर पति ही है, पतिक ही प्रतापसे सी अनेक प्रकार का वैभव ( रेव ) भोग स- 
कतीह, पतिदीसेखी काश्रृगार शोभा देतादै, सौभाग्य रहता है मर पति हीमे 
ुत्ररल की प्राति होती है, इस प्रकार अमूस्य ओर अकथनीय काम ॒पर्हुचानेवारे पति 
की निरन्तर प्रीति से सेवा करना, मयादा रखकर उस को मान देना जर पूज्य मानना 
तथा उस का अपमान या तिरस्कार नदीं करना, यदी खी का प्रधान ८ सख्य ) कत्तव्य दै । 
सी को चाहिये कि-जव पति बाहर से घर मे अवे उस समय खडी होकर आसन 
ओर जक आदि देकर उस का सत्कार करे, पति अपने वस्त उतार कर सौपे उन को ठेकर 
अच्छे स्थानम रख देवे ओर मांगने पर उन ( वख ) को हाजिर करे, नियमपूवैक, 
रुचि के अनुसार तथा ऋतु के अनुकरूर रसोई बना कर खिकवे, व्यर्थं वातै करके उस कै 
मन को कष्ट न परहुचावे किन्तु प्रिय मधुर जर काभकारी वातो से उस के मन को पसनन 
करे, यदि पति किसी कारण से कद्ध (खफा ) हो जवे तो धीरज रख कर वचनामृत 
( वचनरूपी अग्रत ) से उस के क्रोध को शान्त करे, उस से वाद विवाद कदापि न करे, 
यदि कभी पति की भूर भी माट्म पडे तो उसकी उस मूको कोधके साथन कह 
कर शान्तिपूवेकं युक्ति से समज्ञा कर कहे, व्यथं क्रोध कर मनमानी बात सुख से कभी न 
नकारे, कमी विश्वासघात न करे क्योकि विश्वासघात करने से खी की निक्कष्ट 
(खोरी ) गति होती दै, जिससे पति कामन दुःखित होेसाकाम कमीन करे, 
पति के साथ ऊचे खर से न बोरे, विपत्ति पडने पर परति को धीरज देवे तथा दुमखमं 
शामिर होवे, अपनी कोई मूर दो गई॑होतो उसको न छिपाकर पति से क्षमा मगि, 
सर्वदा पति की आज्ञासे ही सब व्यवहार करे, ईश्धरभक्ति तथा व्यवहारसम्बन्धी सब 
कायौ मँ पति की सहायता करे, अपनी कोई मूल होने पर यदि पति छरद्धदो जवे तो 
सी को चाहिये कि अपना धर्म॑समञ्ञ के मधुर जर विनय के वचनोंसे इस प्रकार 
उसके कोधको दूर्‌ करे “हे प्राणनाथ } आप सुक्च दासी प्र णेसाकोध मतकरो; 
क्योकि इस दासी से विना जाने यह मूल हो गर है, मे आपसे कर (हाथ ) जोड़ कर 
दस मूल की क्षमा मांगती है ओर आगामी को ( मविष्यत्‌ म) एेसी भूर कदापि न 
हो सकेगी, भे तो आपकी आज्ञा उटानेवारी आपकी दासी ह्वः जो कुछ आप कटोगे 
वही मे सच्चे माव से ( शुद्ध हृदय से ›) करूंगी, क्योकि हे जीवनाधार ! यह स्वामाविक 
( कुदरती ) नियम दै किं-ल्ड्की अपने मा वाप के धर मे पाठ पोष कर वडी होती ह 
परन्तु उस को अपना सम्पूणे.जन्म तो पति दही के साथ व्यतीत करना होता दं इस 


तृतीय अध्याय ॥ ८२ 


र्थि भेरे सचे सम्बन्धे तो केवरु प ही हो, आप यदि सज्ञे दुःखमभीदोतो भी कुछ 
अनुचित नहीं है, क्योकि आप मेरे स्वामी हो ओरभे आपकी दासी ह, हे नाथ! पको 
जो कोधजन्य ( क्रोध से उच दोने वाला) दुःख इञा उस का हेतु मै दी मन्दभागिनी हं 
परन्तु मे अब प्रतिज्ञाू्॑क (वदि के साथ) आप से कहती ह किं-आगामी को एेसा अपराध 
इस दासी से कदापि न दोगा किन्तु सवेदा भप के चित्त के अनुकूल ही सव ग्यवहार्‌ 
होगा, क्योकि जहां तक भे आप से मान नहीं पाऊं वहां तक मेरा वसखरारंकार, व्यवहार, 
चतुराई, गुण ओर सुन्दरता मादि सब बति एक कौड़ी की कीमत की नही है" इत्यादि। . 

किय को सोचना चाहिये कि-जो सी पति के गौरव को समक्षनेवाली, पेम रसखने- 
वाटी ओर पति को प्रसन्न करनेवाटी होगी-मरा वह॒ पतिको प्यारी क्योंन लगेगी 
जथौत्‌ अवदय प्यारी ुगेगी, क्योकि शरीर प्रेम का देतु नदीं है किन्तु गुणहीप्रेम के 
देतु होते है, इस स्यि पतिप्राणा (पतिको प्राणो के समान समञ्चनेवाखी) खीको 
उचित है कि-पति की आज्ञा के विना कोई कामन करे ओर न पति की आज्ञाके विना 
कही जावे अवे, सुज्ञ खी को उचित है कि अपना विवाह होने से प्रथम दही पति की 
जितनी तहकीकात ओर चौकसी करनी हो उतनी कर ठे किन्तु विवाह होने के प्श्ात्‌ तो 
यदि दैवेच्छा से रोगी, बदिरा, अन्धा, रठंगड़ा, रला, मूस, कुरूप, दुय तथा यनेक 
दोषों से युक्त भी पति दहो तो भी उस पर सच्ाभाव ( शद्ध प्रेम ) रख कर उस की सेवा 
तन मन से करनी चाहिये, यदी सियो का सनातन धम है ओर यही धियो को उत्तम 
ख की प्राति कराने वाखा दै, किन्तु जो किया विवाह के पश्चात्‌ अपने पति के अनेक 
दोषों को प्रकट कर उस का अपमान करती है तथा उस फो कुदृष्टि से देखती टै-यह 
उन ( सियो ) की महाम है ओर वे एेसा करने से नरक की अधिकारिणी होती दै, 
इस श्वि समक्चदार खी को एेसा कदापि नहीं करना चाहिये । ` 

देखो ! इस गृहस्थाश्रम मे खी ओर पुरुष इन दोनों म से पुरुष तो घर का राजा दै 
ओर सी धर की का्ैवाहिका (कारवार करनेवाली अथौत्‌ मन्त्रीखप) है ओर यह्‌ 
सव ही जानते है कि मन्त्री का अपने राजा के आधीन रह कर उस की सेवा करना जर 
उसके हित का सदेव विचार करना ही परम धर्म हे, वस यही बात खी को अपने विषय 
भ मी सोचना चाये, जैसे मनी का यह धर्मे किंजपने प्राणों को, तज कर भी 
राजा के प्राणों की रक्षा करे उसी प्रकार इस संसारमसखीकाभी यह परम धर्म है कि- 
यदि अपना प्राण भी तजना पडे तो अपने प्राणों को तज कर भी खामी के दहित मे सदा 
तत्पर रहे, देखो ! इसी वचनारत का स्मरण कर सती तारामती ने अपने प्राणपरिय पति 
हरिश्वन्द्र का शरीर की छाया के समान सग न छोडकर अपने धर्म का निर्वाह किया 
था; वह पति के हितकेख्यि दृसरे के घर विकी, पति का वियोग हुभा बहुत से 


८४ जेनसम्पदायरिक्षा ॥ 


दुःख भोगे ओर सी अवस्थाभ भी सन्तोष के एकमात्र आधार एकैति पुत्र का 
मरण हुजा; उस को जलाने के छ्यि मसान का भाड़ा देने योग्य भी कुछ पास नहीं 
रहा, एेसी महादुःखदायिनी दशा के पडने परमभी उस वीरांगनाने अपने पति 
परसेजरा भी प्रेम कम नहीं किया ओर पना शीर भंग नहीं किया, अन्तम पिके 
दाथसे ही मरने का समय आयातवमभीजरा भीन घवड़ाके पू प्रेम प्रकट कर वोटी 
किं “हे प्राणनाथ | आपके हाथसे मेरे गले म॑ डाटी हुई यह तख्वार्‌ युक्च को मोती 
की मारा के समान रगेगी, इस स्यि आप कु भी चिन्तातुर नहो कर शीघदी यह 
काम करो वाह धन्य है ! यह्‌ कैसा जदूमुत प्रेम दै! धन्य है इस पतिप्राणासी को 
जिसने स्वामिभक्तिर्म दी अपने जीवन को भी प्रदान कर सुकीतिं प्राप्त की, इसी प्रकार 
से अन्य भी बहुत सी साध्वी ख्यो ने अपने पति की प्राणरक्षा के खयि सपने जीवन को 
तुच्छ जान कर अपने प्राण दिये है अथौत्‌ अपने पति की प्राणरक्षा के स्यि अनेक 
वीरांगना्ये युद्धायि मे अपने जीवन को आहुत कर चुकी है जर प्राण जने के समय 
तक पति पर अखण्ड प्रेम॒रख कर अपने शीर का परिपारन दिखा गईं है, जब यह 
बातदहै तो पति के वचनों का पारन करने मे अनेक दुःखों का सहन करना तो सती 
खियों के ल्यि एक साधारण वात है, इस के सहसो उदाहरण प्राचीन सिय के चरित 
पढ़ने से अवगत (ज्ञात ) हो सकते है । 

सत्यतो यह है कि-जिस खी मे विश्वासपात्रता ओर पतिसम्बन्धी निभ प्रेम न 
होउसकोसखीकानाम देना दी समुचित नींद, क्योकि-ख्ी वीरै जो पतिको 
देवरूप समञ्च के अन्तःकरण से उस को चाहती दहो तथा उसी को अपना खामी; नाथ; 
वद्म ओर म्राणाधार समक्षती हो तथा जीवनपयैन्त भी उस की सेवासे उक्रणनदहो 
सकने का विचार जिस के अन्तःकरणमें हो, क्योकि जो खी अपने पति के उपकारो का 
सरण न कर पति के साथ निमकहरामी करके उस के वचनं को तोडती है वह इस 
लोक ओर पर कोक मै मदादुःखिनी होती है, क्योकि अनादि कार के कुदरती नियम को 
तोडने से उस को दुःखरूप फल भोगना ही पड़ता दै । 

लियो के स्यि पति ईश्वर के तुर्य रै- चाहे वह किंसी दशा मँ तथा किसी भी स्थिति 
मैक्योंन दहो, क्योकि सीने अपनी रानी खुरी से भर अङ्क तथा होदियारी से बहुत से 
मनुष्यों के समक्ष मँ प्रण (वचन) दियादहै जओरमावापनेभी जिसके हाथमे उस का 
हाथ सोपा उस पतिकी सदा आज्ञाका पाटन करना खी का प्रथम कतैन्य है, इस 
लिय जो खी अच्छे प्रकार से विश्वासपात्रता के साथ अपने वचन के पालन करने का 
प्रयल करती दै उसको कुदरती नियम के अनुसार निरन्तर खख प्राप्त होता दै, देखो 
किसी का वाक्य दै-- 


तृतीय अध्याय ॥ ८५, 


ज नारी निज नाथ साथ रद्िमे आनन्द टेवा चह । 

ते नारी पति नी रूडी रति वड़े सौभाग्यवन्ती रदे ॥ 

साचो स्नेह खनाथ नो समजवो वीजो ठो जाणजो । 
सेवा नीज पती तणी भलि करी मोज्युं सुङी मार्णंजो ॥ १॥ 


इस वाक्य का अथ यहहैकिजो खी अपने पति फे साथ रह कर आनन्द भोगना 
चाहे वह अपने पति म अपना सच्वा प्रम रक्से ओर पति से ही अपने को सौभाग्यवती 
समञ्ने तथा अपने स्वामी काही सेह सच्चा समने जोर सब के सेह को चूडा समञ्च भर 
उस को चाहिये कि पति की च्छे प्रकार से सेवा करने मेँ दी उत्तम मौज समन्चे ॥ १॥ 


'खी को स्वामी की सेवा करनी चाहिये, यह कुक अवौचीन (नवीन) कार का धमं नीं 
है विन्तु यह धमै तो प्राचीन कासे ही चला आता दै जर इस का कथन केवर जेन 
आय॑ शास्र के ज्ञाता आय महात्मा लोग ही करते हौ यह वात भी नही समञ्चनी चाहिये 
किन्त प्रथ्वी के स्म धभैराख जर समै धर्मो के जयगन्तार्जोने मी यही सिद्धान्त 
निश्चित किया दे, देखो ! खिष्टीय धर्म्न्थ म एक स्थानम शू की माता मस्यिमने 
कहा है कि-“हे सियो ! जसे तुम प्रञ्ु के आधीन होती हो उसी प्रकार अपने पति के 
आधीन रो, क्योकि-पति सखी का शिर रूप दै" जर्थोसती ने पारसी रोगो के धर्ममन्थ 
जन्दावस्था म कहा है कि-“वही जरत बहुत नेक; पदी हुईं ओर चतुर है जो कि- 
अपने पति को सदौर तथा बादशाह गिनती दै" इसी मकार से जर्मन देश के विद्वान्‌ 
मि. टेलर ने भी कहा है कि-“स्ी को अपने पति के ताने भ रहना, उस की सेवा करना, 
उस को राजी रखना, मान देना ओर जिस कामसेउसकरा मन प्रसन्न हो व्ही काम 
करना चाहिये " । 

जो चतुर सी ेसा वतोव करेगी उस को उस का पति भाप दी मान सत्कार देगा, 
जो सी समञ्लदार होगी वह तो अपने पति को नेक सलाह ओर मदद देने का काम 
ञआपदही करेगी | 

सी को चाहिये कि-उस का पति जो उस को अन्न वख जौर आभूषण आदि पदार्थ 
देवे उन्हीं पर सन्तोष रक्से, पति के सिवाय दूसरा पुरुष चाहे जैसा प्रथ्वीपति ८ राजा ) 
भी क्यो न हो तथा रूपवान्‌, वुद्धिमान्‌, युवा सर वलवान्‌ भी क्योन हो तथा चह 
सब प्थ्वी काधनमी क्यों न मिक्ता हो तथापि उसको काकविष्ठा ( कोए की विष्ठा) 
के समान तुच्छ गने ओर उस के सामने दृष्टिमीन्‌ करे, क्योकि धासो का कथन 
दे कि ^प्र पुरुष का सेवन करने से खी को घोर नरक की पराति दोती है" देखो ! इस 


१ यह्‌ छन्द गुजराती भाषा का दै ॥ 





८६ जेनसम्परदयिक्षा ॥ 


संसार म सव ही दृर्य ( दीखने वाके ) धन आदि पदाथ नारावान्‌ है, इस स्यि वे सव 
तच्छ समञ्ञे जाते है, केवर एक धर्म॑दही अचकु तथा सुख देनेवाला है, यही बात 
नीतिशस्र मेँ भी कदी हे कि-चला लक्ष्मीः चलाः प्राणाः चरे जीवितमन्दिरे ॥ चल- 
चले च संसारे, धम एको हि निश्चलः ॥ १ ॥ अथौत्‌ रक्ष्मी चलायमान है, माण चलाय- 
मान रँ तथा जीवन ओर मन्दिर ( घर ) भी चायमान है किन्तु इस चराचर संसार म 
एक ध्म ही अचर पदार्थ है ॥ १॥ इसण्यि धर्म दी महान्‌ दहै, इस महान्‌ धर्म का 
पालन करना ही पतिव्रता खी का सुख्य कार्य है, क्योकि मरने के समय जगत्‌ के नाना 
प्रकार के धन ओर आभूषणादि पदाथे यहां ही प्ड़े रह जति है इन पदार्थ मे से को 
मी साथ नहीं चरता दै किन्तु मनुप्य का किया हुभा एक ध्म मौर मधम ही उस के 
साथ चरता दै, इन दोनों मे से अधर्म तो मनुष्य को नरक मे डारु कर नाना प्रकार के 
दम्खोँ का देनेवाखादै ओर धम खर्म तथा मोक्षम ठे जा कर परमोत्तम अक्षय भैर 
अनन्त सुखो कादेने वाला, देखिये-धर्मशाखं मे छ्खिमी दहै किएक एव 
सुहृद्धर्मो, निधनेऽप्यनुयाति यः ॥ सरीरेण समं नां, स्ैमन्यत्त॒ गच्छति ॥ १ ॥ अथौत्‌ 
मनुष्य का एक धम दी सच्वामित्रहेजोकिं मरनेपरभी उसके पीछे र्‌ जाताहै, 
वाकी तो संसार के सब ( द्रव्य ओर आमूषण आदि ) पदाथ शरीर के साथदहीनष्टहो 
जते दै थत्‌ एक भी शरीर के साथ नहीं चकर्तादे॥ १॥ इस च्यिदहे प्यारी 
वहिनो ! अधम का त्याग कर धमे काही अहण करोकिंजिससे इस भवम तुम्हारी 
कीर्तिं फैले जर पर मवम भी तुम को सुख प्राप्त हो गौर तुम्हारे करने योग्य धर्म केवल 
यही है कि-तुम अपने पति को अपने सद्गुणो से प्रसन्न रक्लो । 
वसमान कार म बहुत सी खियां इस वात को विरकुरु नहीं जानती है किं पति के 
साथ हमारा क्या धरम जर कर्वैव्य है ओर यह वात उन के व्यवहार से दी मादस होती 
है, क्यो कि-वहुत सी खियां अपने पति से मनमाना वचन वोकती है, पति को धमकाती 
हे, मयौदा छोड़ कर पति को गाली देती है, पति का सामना करती है, पति का अपमान 
करती है, जव पति वाहर से परिश्रम करके थका ओर हारा हुमा घर याता दै तव मनो- 
र्न करके विश्राति ८ आराम ) ठेने के वदे साघु घुसरा ( श्वशुर ) दि कुटुम्ब की 
तथा पड्ेसी आदि की वातं करके उसके मनकोयोरमभी दुम करती दै, समय प्र 
भोजन तैयार कर्‌ जिमाने के वदे खाप वेदी रह कर पतिसेषर का काम काज कराती 
है, पति के पास कुछन दोन पर भी दूसरों के अच्छे वख ( घाषराः यदना; कांचटी 
जदि ) तथा गहने ८ आमूपण ) देखकर पति को छे देकर तथा आप भूखी रट्‌ कर्‌ 
भृयण आदि करवाती द, जिस से निधैन पति कोणके गदे म गिर्‌ कर अनेक कष 
सहने पडते ट, पति को च्चिसी कराम मं सदायता नदी देती ह, घर्‌ के सव व्यवहारो का 


तृतीय अध्याय ॥ ८७ 


वोञ्च अकेले रके स्वामी परदही डाक देती दै, पति के सुख दुःख के समय को नहीं 
जानती है, पति कोनाम काही समञ्च कै अपना पातित धमे नहीं पाठती ह, पति के 
द्रारा जव कोम की पूरी तृत्ि नहीं होती तव वे कुमायौ पापिनी कलियां छोभ की तृषि 
होने की आद्या से अनेक कुक्म॑करती है, परन्तु जव इच्छा के अनुसार सुख मिल- 
ने के बदरे आबरू ओर प्रतिष्ठा जाती है तथा रोगों म निन्दा होती है तव पश्चात्ताप 
८ पछतावा ) कर के अपने सम्पूणं जन्म को दुःख म विताती है । 

बहुत सी सियां ेसी मी देखी जाती दै किं-जो उपर से पतिव्रता का धर्मं दिखाती 
है ओर मनम कपट रख के गुप्त रीति से कुकर्म करती है परन्तु यह निश्चय दै कि 
ेसी सियो का वह श्ुटा धरम कमी छिपा नदीं रहता है, किसी बुद्धिमान्‌ ने कहा भी है कि 
“चार दिनकी चोरी ओर छः दिन का छिनाला हुआ करता हैः” तादय यह है कि-कितना 
ही छिपा कर कोई चोरी ओर छिनारा करे किन्तु वह चार दिन छिप कर आखिर को प्रकट 
दोही जातादे, एेसीखी का कपट जव प्रकट हो जाता है तब उस खी पर से पति का 
विश्वास अवर्य उठ जाता है जौर प्रीति दूर हो जाती है, मेरी सम्मतिमे ेसी सियो को 
सी नही किन्तु राक्षसी कहना चाये, एेसी अधर्मिणी सियो को धिकार है जर धिकार 
है उनके माता पिताोंको किं जिन्दों ने कुरुको दाग रगनेवाटी एसी कुपात्र 
८ अयोग्य ) पुत्री को जन्म दिया 

इस स्यि सुप्र पुत्री कायदीध्मैहै कि माता पितानेपंचोँकीसाक्षीसे उसका 
हाथ जिसे पकड़ा दिया है उसी को परम बह्म ( मघ्न्त प्रिय ) समन्ने तथा उसकी 
तरफ़ से जो कुछ खाना पीना ओर वसखरालंकार आदि मिङे उसी पर सन्तोष रक्वे, क्योकि 
दसी म उस की प्रतिष्ठा, शोमा ओर सुख है । 

जो सखी कुदरती नियम का भय रख कर अपने पति की इच्छानुसार मन वचन ओर्‌ 
रारीर को वश म रख कर अपने पातित्रत धर्म को समञ्च कर उसी के अनुसार चरती है 
उसको धन्यहै ओर उसके माता पिताको मी धन्यहैकरि जिन्होंने रेसा पुत्रीरत 
उत्पन्न किया । 

देखो । जो कुर्वती सी होती है र कभी अपनी इच्छा के सनुसार स्वतन्त्र वत्तीव 
नही करती हे, जैसा कि कहा मी है किः 


वारुपने पितु सातु वरा, पति आधार ॥ 
चरद्धपने खत वश रहे नदिं स्वतच्र छुकनार ॥ १॥ 
जथीत्‌ खी वारक हो तव जपने मा वाप की जज्ञा रह कर उन की रिक्षा के अनु- 
सार वतोव करे, युवावस्था मँ पति को ही अपना आधार मान कर उस की आज्ञा के अनु- 






८८ जेनसम्परदायशिक्षा ॥ 


सार वर्ते तथा ब्रद्धावस्थामंजो पुत्रहो उस का पारन पोपण करे जर सुपुत्र का कथन 
माने, इस प्रकार कुखीन सखी को खतन्त्र होकर कमी नदीं रहना चाघियि ॥ १॥ 

सी का यह्‌ भी सुख्य कर्तव्य है कि-जेसे पुरुष अपने पिता के नाम से प्रसिद्ध होकर 
अपने सद्गुणो से पिता की कीतिं को वटात्ताहै उसी प्रकार खी भी अपने पतिक 
नाम से प्रसिद्ध होकर अपने सद्गुणो के द्वारा अपने पति की कीरिं को वटवे, किन्तु जिन 
कामोँसे रकम निन्दा हो पेसे काम कदापि न करे तथा पतिके सम्बन्धे किसी 
प्रकार की शका न करे, थदि कोई दष्ट मनुष्य पति पत्ीमे दढ प्रेम देखकर उसको 
तोडने के स्यि उपाय करे अथौत्‌ इस प्रकार की वातै कटे कि-“तुम्हारा पति अनुचित 
माग पर चरता है, तुम्हारे ऊपर वह पूणं प्रेम नदीं रखता है किन्तु दूसरी खी पर सेह 
रखता है” इत्यादि, तो अपने कान कचे न करके उस की रेसी वतिं खनी अनदुनी कर 
जाना चाहिये (उस की वातो पर ध्यान नदीं देना चाहिये) किन्तु उस के कथन की जांच 
करनी चाहिये अर्थात्‌ विचारना चाहिये कि-यह मनुष्य एेसी वतिं किस स्यि करता है, 
किन्तु उस पुरषसे तो विना विचार किये दही ( एकदम › यह्‌ कहना चाहिये कि हमारा 
पति एेसा काम कमी नहीं कर सकता है, किन्तु उस के भडकाने से भड़कना नही चाहिये 
क्योकि यदि किसी का कहना युन कर विना जांच कयि ही मनमेश्काकरल्गीतो 
पति के साथ अवद्रय केह द्र जायगा जीर सेह के टूट जने से गृहस्थाश्रम विगड़ कर 
यह संसार दुःखख्प हो जायगा, इस स्यि समक्षदार खीको किसी के भी कहने पर 
विश्वास नहीं करना चाहिये किन्तु केवर एक पति पर दी पूणे विश्वास रखना चाहिये 
यंदि कदाचित्‌ कमैसयोग से पति बुरा भी मिक जाय तथापि उस पर ही सन्तोष रखना 
चादिये, क्योकि देखो ! जिस कुर मे भती मायी से ओर भाय भत से सदा सन्तुष्ट रहते 
है उस कुरु म सदा कल्याण का वास होता है । 

उपर कटी हुई रिक्षा के अनुसार जो खी चकेगी वही साध्वी सौर सती का पद प्राप्त 
कर दोनों लोकों मे उत्तम सुखं का भोग करेगी ॥ 


पति कासी ४ स शच 
गृहस्थाश्रम मे सी देवी ओर घर की ठ -हलाती दे, क्योकि सव न 

¡ यह मत है कि--धर जो है वह वास्तव < हाहे किन ग्रहिणी जथौतुः षर की 
जोखीदहै वदी घर दै, दिये नीतिशस्र भँ ता धर्‌ ह किन गूं गृहमतय णी 
-जेसा कि धर्मां मे छिखा है कि-सन्तुधे भार्य † भन्न भाया तथेव च ॥ न कुले 


नित्य, कल्याणं तच्र वै ध्रुवम्‌ ॥ १ ॥ इस का अर्थं ऊपर दि ही है 
२-कथोकि परमलालों मे सती सी को दोनो लोकों के उत्त्वे 0 कही गई हे ॥ 


तृतीय अध्याय ॥ ८९, 


गृहसुच्यते ॥ तया विरहितं यत्त॒ यथारण्यं तथा गृहम" ॥ १ ॥ अथौत्‌ घर वासव भे 
ध्र नहीं है किन्तु गृहिणी ही घर है, क्योंकि गृहिणी से रहित जो घर है वह अंगक 
के समान है ॥ १॥ 
धर्मराख म यह्‌ भी कदा गया है कि-जिस कुलम सयां दुःखी होती दै उस 
कुरु कारशीघ्रही नाशादहो जाता दै तथा उस घर की समृद्धि चटी जाती है, इस स्यि 
पुरुष का यह धरम है कि-सणद्धिः सुख, वश्च ओर कल्याण की वृद्धि करनेवाली जो 
अपनी सी है उस को अपनी शक्ति के अनुसार ञन्न वख ओर भूषण आदिसे 
व न रख कर उस का सव प्रकार से सन्तोष कर सत्कार करे, उस का संरक्षण करे, 
उस (र पूणे लेह ॒रक्खे, उस का हित करे तथा उस का अनादर ( तिरस्कार ) कदापि 
न द्रे । 
/ पदिरे कह चुके दै कि-खी घर की का्वारिका अथौत्‌ मन्त्री है वही घर की रक्ष्मी 
था संसारसागर से पार होने मे साथी कहलाती है, इसीख्यि शाख्कारोँने खीको 
जधीगिनी कदा रै, इसरियि पुरुष को चाहिये कि-जिस प्रकार अपने शरीर को शोभित 
करने की सौर सुखी रखने की चेष्टा करता दहै उसी प्रकारसीकेख्यि भीचेष्ठाकरे, 
क्योकि देखो ! यदि आधा शरीर अच्छा नदीं होता है तो सव व्यवहार अटक जाया 
करते है, इसी प्रकार यदि सी अयोग्य ओर दुःखी होगी तो पुरुष कभी सुखी नहीं रह 
सकता है, इस खयि पुरुष को उचित है किसी को तन मन जर कर्म से अपने प्राणों के 
समान समन्ने, क्योकि शासरकारों का कथन है किं स संसार मे पुरूष का सच्चा मित्री 
ही दै, ओर विचार कर देखा जाय तो यह वात बिर्कुरु सत्य है, क्योकि-दुख को दूर 
करना ही मित्र का परम ध्म है ओर इस बात को सखी बराबर करती दी दै, देखो! जिस 
समय पुरुष पर उनेक प्रकार की आपत्ति आ पडती है ओर पुरुष को यह भी नहीं सुञ्जता 
है किंइस समय सञ्ञे क्या करना चाहिये, उस समयी दही पति को धैर्य ( धीरज ) 
दिम्मत जर दिकासा देतीदहै जर उस को विपत्तिसे पार होने का उपाय ओर मार्ग 
वतकाती दै, इतना ही नदीं किन्तु खी सुख दुःख दोनों भ ही पति को आनन्द देनेवाटी 
है, इस स्यि सव प्रकार आनंद देनेवाटी अपनी अधीगिनी को सदा सुख देकर उसे 
आनन्द म रक्चे यही पुरुष का परम धमे हे । 
यदिसीसे जान ञ्च कर अथवा विना जने कोह काम बिगड़ जायतो उस पर 
क्षमा रक्खे ओर फिर वैसा न होने पावे इस वात की शिक्षा कर दे, क्योकि जैसा भीतिसे 
काम अच्छा वनता दै वैसा भय से कदापि नदीं बनता है, इस छ्यि जहां तक ह्ये सके 
केवर ऊपरी भय दिखाकर मीतरी प्रीति का ही वक्तीव रक्खे, यपि ससार मे यह कदावत 
मसिद्ध दै कि--“भय विन वादे न भीति" अथौत्‌ भय के विना प्रीति नदी होती है, जर 
१२ 












९० जेनसम्पदायरिक्षा ॥ 





ः भय भयेक- 
त जन कहा करते द 8 
अथोत्‌ दोर (वत 


यह बात किसी अंशम सत्य भी हे, परन्तु स्मरण रखना चे 
रूप होकर हानिकरतां हो जाता है, इसी प्रकार से बहुत से 
“दोरु गवार शूद्र अरु नारी । ये चारुं ताडन फे अधिकारी), 
विश्चेष ), वार ( मूस ), शूदर ८ नीच जाति का) सौर खी, शि चरो ताद्ग ¶ 
अधिकारी है, जथौत्‌ ताडना देने से ही ठीक रहते दै, सो यह र लोगो का ज्‌ 
भरम दै, क्योकि प्रथम तो यह वाक्य किसी जप्त पुरुष का कहा हुआ नुं ६ ईप ति 
माननीय नहीं हो सकता है, दूसरे तमाम धर्मया जर नीतिरासरौ कष्ि भप 
सम्मति नही है कि-सखियां को सदा मार कूट कर दवाये रखना चाहिये, किन्तु २ 
इस से विपरीत सम्मति तो सव्र देखी जाती है कि-च्ियों का अच्छे प्रकार से 
सत्कार करके उन को अपने अनुकूल बनाना चाहिये, अत एव किन्हीं सास्रकासें ने शर 
तक कथन करिया है कि-“जो रोग एेसा विचार करते रै कि-खियां सदैव धर के कूः 
पीसने आदि कायैमे र्गी रहै ओर पुरुष उन को ताडना कर दवाये रह कि जिससे 
उद्धतन द्यो जार्वे ओर उन का चित्त चायमान न होने पावे, सौ यह उन लोगों 
परम मूखैता दै क्योकि उक्त साधन क्षियो को वशम रखने के छ्यि एेसे असमथ ` 
जैसे कि-मदोन्मत्त हाथी को रोकने के खयि माखा का बन्धन न केवर इतना दही किन 
क दूरदरी यज्ञ विद्वानों का यह भी कथन है कि “यैव लियं परपुरुषासक्तां करोतिः 
अथौत्‌ पुरुष का खी के साथ जो द्यौ ( द्रोह ) रखना हे वह (दृष्या) दी खी को कभी 
२ परपुरुषासक्ता ८ दूसरे पुरुष पर॒ सासक्त ) कर देती दै, ओर यह बात युक्ति तथा 
परतयकष प्रमाणसे मानीभीजा सकती है जर इस के उदाहरण भी प्रायः देखे व सुने 
मये है, क्योकि खीजाति प्रायः मूख तो होती दीदे उस को अपने कतैन्य काज्ञानमभी 
शिक्षाकेनदोनेसेनदींहोतादै, एेसी दद्याम पतिकी ओरसे ताडनाके होने से वह 
अपने पर परम आपत्ति आशे हुदै जान कर॒ निराश्रय होकर यदि कुछ यनुचित कायं 
करल्वेतो इसमे आश्वर्यदहीक्याहेः 
फिर देखिये कि-दस ससार में किसी को जीतने केय। वरम करनेकेकेवरुदो | 
उपाय टी होते दे, एकतो वल केद्वारा, ओर दूसरा दया वाग्रेम के द्वाराः-इन दोनी म 
सेवरुके द्वारा वद्य म करना नीतिश्ाख आदि करे बिलकुल विरुद्ध है भर समञ्चदार पुरुष 
^ ` : वल के द्वारा वमे करने को व्च मे करना नही मानते है, क्योकि उन की सम्मति यह दै 


| ^ १-जनाकि चिता टै क्रि-कर्माण्यसुकुमाराणि, रक्षणार्येऽवदन्मनु ॥ तामा घज इवोदाम, गजाख- 
५ नोपसरिता ॥१॥ अर्वान्‌ च्रिचोकीरभाके दिगि मनुने जो करोर क्म ( परीमनाष््टना आदि) केह ` 
वेउनक्तच्व्ि दने द्‌, जन्ते रि-उन्मत्त दायी को वाचने के व्यि फूटा की माखयं॥१॥ 
;-पाट्क्गणाने भी दन कै अनेक उन्राहरणदव्ेवासुनेदी दमे ॥ 














त्रतीय अध्याय ॥ ९.१ 


कि-बरके द्वारा वशम करनाेसा दै जेसा किं-वहते हुए पानीकी धाराम वाध 
वाधना, यह थोडे कार तक ही पानी के बहाव को रोक सकता है परन्तु जव वह 
( वाध ) ट्ररता है तव पानी की धारा पिके की ययेक्षा ओर मी अधिकं वेग से बहने 
रुगती दै, परन्त॒ दया वाप्रेम केद्वारा जो वशम करना दै वही वास्तवं वशम करना 
कहाता हे, क्योकि दया वाप्रेमसे वशम करनाणेसादैजेसा किं स्लोत ( सोत) को 
जहां से पानी आता है बन्द कर देना, फिर देखिये कि-वर से वश मे करना सिंह को जजी- 
रे से बाधने के तुल्य है, किन्तु दया वाप्रमके द्वारा वश्च मे होने पर सिंह भी हानि नदी 
पटुचाता है, उस की प्रकृति बदल जाती है ओर वह्‌ ८ सिह ) मेड के बच्वे के समान 
सीधा हो जाता हे । । 

दन सव बातो को विचार कर सुज्ञ पुरुष को उचितदै कि गृहस्थाश्रम के कतैव्यका 
उपदेश करनेवाठे शास के कथन के अनुसार सब व्यवहार करे ओर शाखी का कथन 
यही है कि-जिस सी के साथ विवाह हो उसी पर सन्तोष रक्से ओर उस को अपने प्राणों 
कै समान प्यारी समञ्च, यदिखीर्मे ज्ञान अथवा बुद्धिन्यूनभीदहोतो उसको विद्या; 
धर्म, नीति, पाकाक्च तथा व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा देकर श्रेष्ठ बनाये, क्योकिं खी को 
रिक्षा देना तथा उस को श्रेष्ठ बनाना पति दीका काये दहै, देखो ! शाखो मे तथा इति- 
हासो मे जिन २ उत्तम सती खियों की प्रशंसा सुनते हो वह सव उन के माता पिता गौर 
तिकीशिक्षाकाहीप्रतापहे। 


इतिहासो के द्वारा यह भी सिद्ध है कि-जिस कुटुम्ब म तथा जिस देश मं श्ियों की 
पथति ठीक होती ह वह कुम्ब जीर वह देश सव प्रकार से प्रेष्ठ ओर सुख सम्पत्ति 
बरा होता है ओर जहां खयो की स्थिति खराब होती है वह कुटुम्ब तथा वह देश सदा 
निष्ट ददाम दी रहता है, देखो ! साैवीरिया, कामरकारका, राड, म्रीनलांड, 
प्क जर आटरूखिया आदि देशो की लियो की स्थिति बहुत हरुकी है अथात्‌ उक्त 
देः. ५ अनेक प्रकार के दुख सियो को दियि जाते दै, लियो को गुलाम के समान गिन- 
कर उन से सम तरह के कठिन काम कराये जाते है, गर्भवती जैसी कठिन स्थिति म उत्तम 
प्रकार से सम्भार रखने के बदले उन्ह अपवित्र समञ् कर धर तथा ज्ञोपदी से वाहर 
` तैकार देते दै जिससे वे द्वारी उसी कठिन दा मेँ शीत उष्ण आदि अनेक प्रकार के 
` खों का सहन करती दै न्ते इन को पष्ु के समान गिनते दहै, इसच्यिउनदेोकी 
- स्थिति भायः शोचनीय दै, कय," भेखो वमान के युधे हद्‌ भी समय म वहां के निवासी 
परावत्‌ स्थिति म पड हुए अपना समय व्यतीत कर रहे है, इस के विरुद्ध ईगङंड, जर्मनी 
ओर फास आदि देच मे सियो की स्थिति बहुत ही उत्तम हे अतः उन देमौ की स्थिति 


॥ ॥ 


९ जेनसम्परदाययिक्षा ॥ 


है, यदि कोई दुष्ट पुरुष कामना की इच्छा से उस के सामने देये, अथवा प्रिय वचन सै 
रिञ्ञावे, मथवा बहुत से मनुष्यों की भीड मे बहुत आवद्यक ( नरूरी ) काम पड जनि से 
जाना पडे जीर उस समय किसी पुरूष का स्प हो जाय तथापि मने जरा मी विक्रार 
नहीं खाती है, पर पुरुष के सामने दृष्टि स्थिर करे एकर दणि से नदीं देखती है, किन्त 
यदि प्र पुरुष के सामने देखने की आवद्यकता होती है तो उस को भाई सर वापके 
समान सम्ञ के देखती दहै, देवददन सदि के वहाने पुरुषों की भीम धके न खाकर 
धर्‌ भे वेठकर इरवरभक्ति भाव पूजा ( सामायिक आदि ) को प्रीति से करती है, यदि 
देवदच्छा से पति रोगी सखोटा तथा दुर्युणी भी मिलता है तो भी उसी को अपने देव के 
तस्य भिय जान कर सदा प्रसन्न रहती है, पति के सिवाय दूसरे किसी की भी गरन्‌ 
नदीं रखती है, यदि कोर द्रव्य जादिकालोभ भी दिखलवि तो भी अपने मन को चल- 
यमान नहीं होने देती है, यदि कों कामी पुरुष दुष्ट वांछा ८ इच्छा ) से नम्रता के साथ 
अथवा बर कर के धारण करे, अथवा व्र जर आभूषण आदि का कोम देवे तो चाद 
वह देव ओर गन्धै के समान रूपवान्‌ युवा तथा द्रन्यवान्‌ भी क्यो न हो तथापि लाल- 
चन करके उसको धिक्रारकेदूर्‌ कर देती दहै, पति के सिवाय दूसरे को जरा भी नही 
मजती रहै, प्र पुरुषके साथ अपने शरीर का संद्र हो जवे एेसा नदी वर्ती है, जिस से 
मयादा कामग हो एे्ा एक वस्र पहर कर नही किरती दै किन्तु जिससे पैरों की पडी 
जर पेट आदि शरीर के सव भाग अच्छे प्रकार से टके रहै एेसा वख पहरती दै, वस 
उतार कर अथीत्‌ न्म ( नंगी ) होकर कभी खान नदी करती हे, धीमी चरती है, अपने 
मुख को सदा हष म रखती है, ऊचे खर से हास नहीं कर्ती है, अन्य सखी अथवा अन्य 
पुरुष की चेष्टा को नही देखती दहै, सौभाग्यदैक साधारण श्रंगार रखती दै, उत्तम वक 
ओर अलंकार आदि से शरीर को शोभित करने के बदले सद्गुणो से शोभित करने कौ 
हृच्छा सदा रखती दै, देह को क्षणमगुर (क्षण मर म नाश्च होने वारा ) जान कर तथा 
प्ररोक के सुख का विचार कर सुकृत ८ उत्तम काम-दान पुण्य आदि ) कर के सत्कीर्ति का 
सम्पादन करती है, सदा शीरु का रक्षण करती है, सत्य बोरूती है, काम, क्रोध, कोभ 
मोह, मद, मात्सय ओर तृष्णा आदि विकारो को शत्रु फे समान समञ्च कर उन का 
त्याग केरती हे, सन्तोष, समता, एकता ओर क्षमा जादि सदूगुणो को मित्र के समान 
समश्च कर उन का खेहसे संग्रह करती रै, पतिके द्वारा जो कु मके उसी मं निर 
न्त्‌ सन्तोध रखती है, विद्या विनय ओर विवेक जादि सदुगुणों का सदा सम्पादन करती 
हे, उदार, चतुर जर परोपकारी बनने मे प्रीति रखती दे, धर्म, नीति, सद्व्यवहार जर 
कखा कौल्य का दक्षिण स्वय (खुद) प्रात कर अपने सम्धैधी आदि जनों को सिखाने भं 


१-क्योकिं ऊचे स्वर से हसना दुष्ट शिया का लक्षण है 1 


------ ~ -----------~ 








त्रतीय अध्याय ॥ ९५५ 


तथा श्रेष्ठ उपदे देकर उन फो सन्मार्ममे कने का यत्न करती है, किसी क्रो दुःख 
प्राप्त हो ठेसा कोई भी कार्यं नहीं करती दै, सपने कुटुम्ब थवा दूसरों के साथ विरोध 
डाल कर छशा नहीं करती है, हषं शोक जर सुख दुःख मँ समान रहती है, पति की 
आज्ञा केकर सौभाग्यवर्धक त्रत नियम आदि ध्म॑कायै करती दै, अपने ध्म ॑प्र सेह 
रखती दै, जेठ को श्वशुर के समान, जिठानी को माता के समान, देवर को पुत्रके 
समान, देवरानी को पुत्री के समान तथा इन के पुत्रौ ओर पुत्रियो को अपनी सन्तान के 
समान समक्षती है, सच्छा को सदा पठती ओर सुनती है, किसी की निदा नहीं करती 
है, नीच ओर कठंकित सियो की सगति कभी नही करती है किन्तु उन के पास खडी 
रहना व वैठना भी नही चाहती है, किन्तु केवर कुटीन ओर सुपात्र लियो की संगति 
करती है, सब दुर्णो से जप दूर्‌ रह कर तथा सद्गुणो को धारण कर दूसरी खयो को 
अपने समान वनन की चेष्टा करती है, किंसी से कटु वचन कमी नहीं कहती दै, व्यर्थ 
वकवाद न करके आवरयकता के अनुसार अल्पभाषण करती है ( थोडा बोकती है ), 
पति का खयं अपमान नदी करती तथा दृसयों के किये हुए भी उस के अपमान का सहन 
नही कर सकती है, वैच वृद्ध जौर सद्गुरु आदि के साथ भी आवद्यकता के अनुसार 
मर्यादा से बोकती है, पदर मै अधिक समय तक नही रहती है, इस ससार मेँ यदह मनुष्य- 
जन्म साथक किस प्रकार हो सकता है इस बात का अहर्न ८ दिन रात ) विचार करती 
है, ओर विचार के द्वारा निश्चित कयि हुए ही सत्य मामं पर चरु कर सव वतौव करती 
हैः विध्नौँको ओर अनेक संकटों को सह कर भी अपनी नेक टेक को नही छोडती है, 
हत्यादि श्युम रक्षण सती अथात्‌ पतिव्रता खी मँ होते है । 
देखो ! उक्त रक्षणो को धारण करनेवाटी ब्राह्मी, सुन्दरी, चन्दनवारा, राजेमती; 
द्रोपदी, कोरस्या, सृगावती, सुकसा, सीता, सुभद्रा, सिवा, कुन्ती, शीरुवती, दमयन्ती, 
ुष्पचूला ओर पद्मावती आदि अनेक सती खिया प्राचीन कालम हो चुकी दै, जिन्दँ ने 
जपने सत्य त्रत को अखंडित रखने के ल्य अनेकं प्रकार की पत्तियों का मी सामना 
कर उसे नहीं छोडा अथौत्‌ सव कष्टौ का सहन करे भी अपने सत्यव्रत को अखंडित 
ही रव्खा, इसी स्यि वे सती इस महत्‌ पूज्य पद को प्राप्त हई, क्योकि सती इस दो 
अक्षरों की पूज्य पदवी को प्राप्त कर्‌ ठेना कुछ सहज वात नही है किन्तु यह तो तर्वार 
की धार पर्‌ चने के समान अति कठिन काम है, परन्तु हां जिस के पूर्वकृत पुण्यो का 
सश्चय होता है उस को तो यह पद्‌ ओर उस से उत्पच्न दोनेवाका सुख खामाविक यति 
सेही सहजम दी प्राप्त हो जाते है । 
इस अवाचीन कारम तो वहुत से भोके रोगों को यह भी ज्ञात ८ मार्स ) नही है 
कि सती किस को कहते है ओर वह किंस मरकार से पटिचानी जाती दे, इसी का फर यह्‌ 
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हो रहा हे कि-उत्तम जर अधमखीका विवेक न करके साधारणएकवा दो गुणो को 
धारण करनेवारी खी को भी सती कहने ठगते है, यह अघ्यन्त निकृष्ट ८ खरा ) भणाटी 
हे, वे इस बात को नहीं समङ्षते है कि इस पद को प्राप्त करने म सव गुणों का धारण करना 
रूप कितना परिश्रम उटाना पडता दै ओर कितनी वडी २ तकी सहनी पडती दै, 
अनेकं प्रकार के दःख सहने पडते है तव॒ यह्‌ पद प्राप्र होकर जीवन की सफठता प्राप्त 
होती हे जर जीवन का सफ़र करना ही परम धमै है, इसी तत्व को विचार कर पराचीन 
काक की ल्लियां तन मन ओर क्म सेउस मे तत्पर रटती थी किन्तु आज कठ की सियो 
के समान केवर इन्द्रियों के तृप्त करने मेही वे अपने जीवन को व्यथं नी खोती थीं। 
देखो ! जन्म मरण के बंधन से द्र जाना यही पुरुष तथा खी का सख्य कर्तव्य है, 
उस (कतव्य ) को पूणे न करके इन्द्रियों के सुखम ही अपने जन्म को गँवा देना, यह 
वड़े अफसोस की बात दै, इस स्मि हे प्यारी बहनो } तुम अपने सीधम को समञ्ञो, 
समञ्च कर उस का पान करो ओर सतीत्व पराप्त करके अपने जीवन को सार्थक (सफर) 
करो, यदी तुम्हारा कर्तव्य तथा परम धर्म है जर इसी से त॒म्दं इस रोक तथा पर रोक 
का सुख प्राप्त दोगा ॥ 
पत्तिवता का प्रताप ॥ 
पतिव्रता खी अगुक देश, अमुक ज्ञाति अथवा अमुक कुम्ब भँ ही होती रै, यह 
कोई नियम नही ह, किन्तु यह ( पतति्ता खी ) तो प्रक देश, प्रत्येक ज्ञाति ओर 
मरयेक कुटुम्ब भ भी उत्पन्न हो सकती है, पतिव्रता सियो के उत्पन्न होने से वह देशः 
वृह ज्ञाति ओर वह कुटुम्ब ( चाह बह छोटा तथाकैसीदहीदुदैशामे भीक्योनषहो 
तथापि › वन्य होकर उत्तमता को प्राप्त होता हे, क्योकि यह सषि का नियम है कि पति- 
तरता सियो से देश ज्ञाति ओर कुरु सोभा को प्राप्त होकर ईस संसार मँ सव सद्गुणं का 
आघाररूप हो जाता है, पतिता खी से घर का सव व्यवहार प्रदी होता है, उस की 
सन्तान धार्मिक, नीतिमान्‌, शुद्ध अन्तःकरण वाटी, रोयुक्त, पराक्रमी, धीर, वीर, 
तेजसी, विद्वान्‌ तथा सद्गुणो से युक्त होती है, क्योकि सद्गुणो से युक्त माता के उन सद्‌- 
गुणो की छाप बालकों के कोमरु अन्तःकरण मे एेसी दृद हो जाती है कि वह जीवनपयैन्त 
भी कभी नहींजाती दहै, परिश्रम से थका हुभा पुरुष अपनी पतिता खी के सुन्दर 
खमाव से ही आनन्द पाकर विश्रान्ति पाता है, यदि पुत्र जर द्रव्य आदि अनेक प्रकार की 
सणद्धि मी दो परन्तु घर मँ सदगुणों से युक्त ओर सुन्दर खभाववाली पति्रतास्ीनदहो 
तो वह्‌ सव सम्द्धि व्यर्थरूप हे, क्योकि एेसी दशा मेँ पुरुष को संसार का सुख पूण रीति 
से कदापि नही प्राप्त हो सकता है-किन्तु उस पुरुष को अपना धन्य मार्य समञ्चना चाहिये 
जिस को सुन्दर गुणों से युक्त सुशीका खी प्राप्त होती है । 





तृतीय अध्याय ॥ ९.९७ 


सी फा पातित ध्म हयी परम दैवत, रूप, तेज ओर अठोकिक शक्ति होती है, इसी 
अरोकरिक शक्ति से उस को अखण्ड ओर अनन्त सुख पराप्त हो सकता है तथा इसी शक्ति 
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के प्रभावसे सती खी के सामने कुरष्टि करने वारे पुरुष का स्वे नाश होजाता हे । 


ङ्स सतीत्व धर्म सेकेवरु सतीस्ीकी द्यी महिमा होती हो यह बात नही दहै किन्तु 
सती स्लीके माता पिता भी पवित्र गिने जाकर धन्यवाद ओर महिमा के योग्य होते है, न 
केवल इतना ही किन्तु सती खी दोनों कुलँ को तार देती दे, जैसे तारागणोँ म चन्द्रमा 
सोभा देता है इसी प्रकारसे सब क्षियो मे सती सखीसोभा देतीहै,सतीखी ही पतिके 
कठोर हृदय को मी कोमल कर देती हे तथा उस के तीक्ष्ण करो ओर शोकं को शान्त 
कृर्‌ देती ह | / 

पतित्रता की प्रम सहित रीति, मधुरता, नम्रता, सेह ओर उस के धेय के वचनाश्रत 
रोग समय म जषधिका काम॒ निकारते है, पतित्रता सी मपनी अच्छी समञ्च, तस्रताः 
दयाछ्ता, उचोग ओर सावधानता से मति हुए विधोको सेक कर अपना कायं सिद्ध कर- 
ङती है, पतिव्रता खी ही पति ओर कुटुम्बकी सोभा मेँ विशेषता करती दै, पतित्रता खी 
के द्वारा दी उत्तम शिक्षा पाकर वालक इस संसार मे मानवरल हो जति दै, इसी खयि 
एेसी साध्वी सियो को रलगभौ कते है, वास्तव मे एेसी रलगमौ सिया ही देश के उद्य 
होने म साधनरूप है, देखो । एेसी माताओों से दी सर्वज्ञ महावीर, गोतम आदि ग्यारह 
गणधर, मद्रवाहु, जम्बू, हेमचन्द्र, जिन दत्त सूरिः युधिष्ठिर आदि पांच पाण्डव, रामचन्द्र, 
कृष्ण, श्रेणिक, अभयकुमार, भोज, विक्रम ओर शाक्वाहन सादि महापुरुष तथा सीताः 
दरौपदी ओर राजेमती जादि जगत्‌प्रसिद्ध साध्वी सियां उसन्न हुई दै, अहो पतित्रता 
साध्वी सियो का प्रताप ही अशोकिक दहे, साध्वी सियो के प्रताप से क्या नही हो सकता 
ह सथौत्‌ सब ङु हो सकता है, जिन के सतीत्व क प्रताप के आगे देवता भी उनके 
आधीन हो जति है तो मनुष्यकी क्या गिनती है | 


प्राचीन समयम इस देच म वरु वुद्धि ओर मति आदि अनेक वाताँ मै आय महि- 
लां ने अनेक समयो मं पुरुषों के साथ समानता कर दिखाई है, जिस के अनेक उदा- 
दरण इतिहासं म दज है ओर उन को इस समय भ वहुत से लोग जानते है, परन्तु हत- 
भाग्य है इस आयोवतते देश की आयै तरुणियों का जो कि इस समय सतीत्व का वह पूर 
माहास्य ओर गोरव कम ॒होगया है, इसका कारण केवर यदी है करि-वैसी सती साध्वी 
सयां जव नहीं देखी जाती हे ओर यह केवर इसी स्यि टेसा है कि-वर्वमान मे सियो 
को उत्तम शिक्षा, सत्संगतिः सदपदेश, धमे ओर नीतिआदि सद्‌ गुणों की चिक्षा नही दी 


अ ४ १) [न स क सिर्योकी 
जाती हे, उनको सच्छासों का ज्ञान नहीं मिरुता है, उन को श्रेष्ठ साध्वी मै सगति 
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प्राप्त नहीं होती है, खीधर्मे भौर नीति का उपदेश नहीं मिक्ता है तथा उन कै कोमल 
हृदय म सती चरित्रं के महत्व की मोहर नहीं रुगाई जाती दै, जव एेसा अन्धेर चर 
रहा दै तो मला साध्वी सियोँकेहोने की ाशादहीकैसे की जा सकती है तथा स्चियां 
अपने धर्मं को समञ्च कर यथां मार्मं पर कैसे चल सकती है ¡इस ख्यिहे गृहस्थो 
यदि तुम अपनी पूत्रियों को श्रेष्ठ सौर साध्वी बनाने की इच्छा रखते दो तो वा्यावखा 
से ही पाचीन पद्धति फे अनुसार सत्य रिक्षा, सुसंगति, सदपदेश मौर सतीचरित्रादि के 
महत्व से उनके अन्तःकरण को रंगित करौ (रंग दो), पीछेदेखो उसका क्या प्रभाव 
होता है, जव इस प्रकार से सदल्यवहार किया जायगा तो रीघदी तुम्हारी पुत्रिय फे 
हदयं मे असती यों के कुस्सित आचरण पर ग्लानि उन्न हो जायगी जोर वे इस 
प्रकार से दुराचासें से दूर मागेँगी जेसे मयूर ८ मोर ) को देखकर सपे ( सांप ) दूर माग 
जाता हे ओर इस प्रकार का भाव उनके हृदय मे उत्पन्न होते ही वे वाराय पवित्र पाति 
रत धर्म का पालन करना सीखकर आपत्तियों का उछ्ेषन कर॒ जपने सत्य त्रत म अचल 
रहेगी, तव ही वे कोभ लाक्चमें न पस कर उस को तृण समान तुच्छ जान कर अपने 
हृदयसे दूर कर उसकी तरफ दृष्टि भी न डङेगी, इस छ्यि अपनी प्यारी पूत्रियो बहनों 
ओर ध्मपलिो को पू्योक्त रीति से सुशिक्षित करो, जिस से वे भविष्यत्‌ मँ सद्‌ व्तौव 
कर पतिव्रतारूप उक्छृष्ट पद को प्राप्त कर अपने धर्म॑को यथाथ रीतिते पारने मे तत्पर 
होवे फि जिससे इस पवित्र देराकी निवासिनी आये महिराओं का सदा विजय हो कर 
इस देश का सवदा कल्याण हो ॥ 


॥ पति के परदेश होनेपर पतिव्रता के नियम ॥ 


जोसी पतिपर पूणं प्रेम रखनेवाटी तथा पतिव्रता है उसके छ्यि यद्यपि पति के 
परदे भ जने से वियोगजन्य दुःख जस्य है परन्तु कारण वश्च ईस संसार भ मनुष्यों को 
परदेश म जाना ही पड़ता है, इसख्यि उस दशा म समन्चदार शयो को उचित दै कि- 
जव अपना पति किसी कारण से पर देश जावे तव यदि उसकी आज्ञा हो तो साथ जवि 
जर उस की इच्छा के अनुसार विदे््मे भी गृह के समान अहर्निशा वत्तीव करे, परन्तु 
यदि साथ जानेके लियि पति की ज्ञानदो अथवा अन्य क्रिसी कारण से उसके साथ 
जनिका अवसर न मिटे तो अपने पति को किसी प्रकार जनि से नदी रोकना चादिये तथा 
जिस समय पति जने को उदयत ( तेयार ) हो उस समय अथुभ सूचक वचन भी नहीं 
वोटने चादियै आर न रुन करना चाहिये. किन्तु उस की आन्ना के अनुसार अपनी साघु 
दवशुर आदि गुरु जनोकरे आधीन रट कर उन्दी के पास रहना चादिये, साघु न्ने 
सदि प्रिया सगीन्लीके पाम सोना चादिये, जव तक पति वापिस न अवि तव तक 


तृतीय अध्याय ॥ ९९ 


अपने व्रत ओर नियमों को पाते रहना चाहिये तथा पति के शुम का चिन्तवन करना 
चाहिय, पति कौ उपस्थिति म उस की प्रसन्नता के ल्यि जैसे पूर्व वक्त ओर अकंकार आदि 
का उपभोग करती थी उस मकार पति की अनुपस्थिति मं उनका उपभोग नही करना 
चाहिये, क्योकि उत्तम वख ओर अरंकार आदि तो केवर पति के चित्त को रंजन करने 
कैख्यि ही पहिने जाते है जब पतितो पर देश्भदहै तो फिरकरिसिका रञ्जन करने के 
ल्यि वल जर अङंकार आदि का श्रेगार करे ! अथात्‌ उस दश्चा मं श्रंगार्‌ आदि नहीं 
करना चाहिये, क्योकि पति के पर दे मे होने पर भी शरुंगार आदि करना साध्वी लियो 
का धम नहीदै, हस रिक्षाकादेतु यह है किं-यह खामाविक नियम है कि सांसारिक 
उपभोगों से इन्दियां तथा मन की वृत्ति चलायमान होती है इस ल्यि इन्दियों को तथा 
मनकी वृत्तिको वश्च रखने के ज्यि उक्त नियमों का पालन अति काम दायक दहै 
सख्यि पति के परदेशम होने पर सांसारिक वैभव ८ णेखर्यं ) के पदार्थो से विरक्त 
रहना चादिये, सादी पोशाक पहरना ओर सोमाग्यदशैक चिह अर्थात्‌ हाथ मे ककण ओर 
कपार्मे कुकुम का दीका आदि ही रखना चाहिये । 

पति को चाहिये किं-पर देश जते समय अपनीलखी के मरण पषण आदि सब 
वातो का ठीक प्रव॑ध करके जावे, परन्तु यदि किसी कारण से पति सव वातोँ का प्रबंध 
नकर गयाहोतो खी को उचित दै कि-पति के वापिस आने तक कोई निर्दोष ८ दोष- 
रहित ) जीविका करफे अपना निवह करे, लिनपदार्थो को पतिने षर म रखने जौर संभा- 
नेको सोपा हो उन को सम्भालकर रक्वे, आमदनी से अधिक खचैन करे, रोगो की 
देखा देखी ऋण करके कोद भी काये न करे, सादु उश्यर तथा सगे खेही आदि के 
साथ का व्यवहार तथा सव संसार का काये उसी प्रकार करती रहे जेसा किं-पतिकी 
विद्यमानता मँ करती थी, पति की आयु की रक्षके स्यि कोई भी निन्दित काये न कर, 
सान करे वह भी शरीर मे तेर र्गा कर अथवा मौर कोई घुगन्धित पदाथ ल्गा के 
न करे किन्तु केवर जरुसेदही करे, चन्दन ओर पुष्प जादि धारण न करे, नारक, खे 
ओर खांग आदिमेन जावे ओर न खयं करे, ऊचे स्वरसे दासय न करे, अन्यसरी 
अथवा पुरुप की चेष्ठा कोन देखे, जिस से इन्दियों मे अथवा मनम विकार उत्पन्न हो 
पसा भाषण नक्रे जओरनपेसे मषण का श्रवण करे, इधर उधर्‌ व्यथैमं न मरके, 
सासु ओर नर्नेद आदि प्रिय जनों के साथके विना पराये घर न जावे, केवर एकं वख 
( घोती सथो साडी ) पिन के न पिरि, अन्य पुरुप के साथ अपने शरीर का संघ 
हो जवे एेसा वत्तीव न करे, रुजा को न छोड, मेख जादि मं ( जहा वहत से मनुप्य 
द्क्डे हो वहां ) न जावे, देवदयन के वहाने इधर उधर अमणन करे किन्तु धर्‌ म वटके 
परमेश्वर का सरण सर भक्ति करने म प्रीतिरक्से, अपने यी तथा सब्यवहार को 


१०५० जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


विचार कर परमां का कायै सदा करती रटे, पतिके कुगर समाचार मंगाती ररे, 
इप्यादि सब व्यवहार पतिके परदेश मे जनि पर साध्वी सियो को वतना चादिये, यही 
पतित्रता सियो का धरम॑दहै जोर इसी प्रकार से वर्तव करने वाटी सी पति, साघु घौर 
सवर आदि सव को प्रिय लगती है तथा कोकमे भी उसकी कीति होती दै। 
वतेमान समय म बहुत सी खियां यह नही जानती है किं-पति के विदेश ओ जाने 
पर उनको किस प्रकार से वत्तना चादिये र हस के न जाननेसे वे अपने सत्य त्रत को 
मंग करने वाठे खतन्तता के व्यवहार को करने छ्गती हे, यह्‌ बडे ही अफ़सोस की 
वात है, क्योकि केवर शरीर के अल्प सुख के स्यि अपना अकल्याण करना, कुदरती 
नियम को तोड़ कर॒ पतिकी अपिय बनकर अपराधका मार अपने शिरपर रखना तथा 
लोगोमे निंदापात्न बनना बहुत ही खराव है, देखो । मोती का पानी जीर मनुष्य का पानी 
नष्टहो जनि पर फिर पीछे नदीं मास्कता ठै, इस ल्य समक्षदार खियों को उचित दै 
कि-अपने जीवन के सुखके स॒ख्य पाये रूप प्रेम को पति के संयोग जर वियोगम सी 
एक ॒सरीखा र अखण्ड रक्खे, पतिके विदेश सै वापिस आने तक पतिव्रता के नियमीं 
का पालन कर सदाचरण म वत्तव करे, क्यों किं-इस प्रकार चलनेसे ही पतिपली मं 
अखण्ड प्रेम रह सकता है ओर अखंड प्रेम का रहना दी उन के लिय सथेथा ओर सवदा 
सुखदायक है ॥ 
यह तृतीय अध्याय का-खी पुरुषधम नामक प्रथम प्रकरण समाप्त इञ ॥ 





दृसरा-प्रकरण--रजो दशेन ॥ 





अथात्‌ सखीका ऋतुमती होना ॥ 


रजो दरौन-खी का कन्या भावसे निकल कर सी-जवस्था ८ तर्णावस्था ) म 
आने का चिह है, यह रजोदर्शन खी के गभीश्चयसे प्रतिमास नियमित समथ पर होता दै 
जर यह एक प्रकार का रक्तस्राव है, इसीख्यि इसको रक्तस्लाव, चऋतु्लाव, जधोवेश्चन, 
मासिकधभ, पुष्णमाव ओर छतुसमय आदि भी कहते रै ॥ 


रजोदशेनसे होनेवाखा दारीर मे फेरफार ॥ 
चरतु्लाव होने के समय खी का शरीर गोर जर भरा हुआ माम होता दै, शरीर कै 
भिन्न २ भागों मे चरवी की वृद्धि दहो जाती है, उस के मनकी शक्ति वदती दहै, सरीर के 


भाग स्थू हो जाते है, सन मोटे तथा पृष्ट हो जति दै, कमर स्थर रौ जाती दै, सुख 
ओर चेहरा जासूस रंगका दिखाई देने कुगता हे, आंस विरेष चु हो जाती है, वयव- 


ततीय अध्याय ॥ १०१ 


हार आदि मै जा ( शम › हयो जाती दै, सन्तति (पुत्र पुत्री ) के उत्पन्न करने की 
योग्यता जान पडती है यर खाभाविक नियम के अनुसार जिस काम के करनेके स्यि 
वह मानी गई है उस का्ैका उसको ज्ञान होगया है. यह वात उस के चेहरे से माटस 
रोती है, इत्यादि फेरफार ऋतुाव के समय सी के शरीरम होता दै ॥ 


रजोदरीन होनेका समय ॥ 


रजोददन के सीघ्र यथवा विलम्ब से आने का सुख्य जाधार हवा ओर संगति हे, 
देखो । दगकड, जर्मनी, फंस, रशिया, यूरूप ओर एरिया खण्ड के शीत दे्ोकी बाला- 
जक यह ऋतु धर्म॑प्रायः १९ च अथवा २० वे वर्षम होतादहे, क्योकि वहांकीठ्ढी 
हवा उन की मनोवृत्ति ओर वैषयिक विकार की दृत्तिको उसी ठंग पर रक्खे हुए दै, परन्तु 
अपने दस ग्मं॑देशमे गम खासियत के कारण तथा दूसरे भी कदे कारणोंसे 
प्रायः १२ वा १४ वकी ही अवसाम देखा जाता दै जर ४५ वा ५० वषै की अव- 
खास इस का होना बन्द हो जाता रै, यपि यह दूसरी वात है कि- किन्हींखियोंको 
एकवादो वषे आगे पीके भी अवे तथा एकवा दो वषै जगे पीके वह बन्द होवे परन्त॒ 
दस का साधारण नियमित समय वही है जेसा कि उपर क्ख चुके दै. इसके अगे पीछे 
होने के कुछ साधारण हेतु भी देखे वा अनुमान क्रिये जा सकते है. जैसे देखो ! परि. 
श्रम करने वाली सौर उ्ोगिनी सियो की अपेक्षा आख्य भ पडी रहने वारी, नाटक 
आदि तथा नवीन २ रसीटी कथाओं की वांचने वारी, प्रेम की वातं करने वाटी, इर्क- 
वाज सियो का संग करने वाली, विम्ब से तथा विना नियम के असमय पर सोने का 
अभ्यास रखने वाढी भौर मस्दार तथा उत्तम सरस खुराक खानेवाटी आदि कई एक 
सियो का गभौदाय शीघ्र ही सतेज होकर उन के रजोदरौन शीघ्र आया करता है, इसके 
विरुद्ध ग्रामीण, मेहनत सूरी करने वाटी ओर सादा ( साधारण ) खुराक खाने वाटी 
आदि साधारण वगं की सियो को पूवै कही हु सियोकी अक्षा ऋतु विलम्बसे जाता है 
यह्‌ भी सरण रखना चाहिये कि जिस कदर तु धम्मं बिङम्बसे होगा उसी कदर सियो 
के रारीर का बन्धेन विशेष दढ रहेगा ओर उसको बुदटापा भी विलम्बसे आबेगा केवल 
यही कारण है किं प्रामो की लियां शहरों की कियो की अपेक्षा विद्ेष मनुचूत जर कदा- 
चर (उचेकदै की) होती दै ॥ 


र्फसव का साघारण ससय ॥ 


सियो के यह्‌ रक्तस्राव साधारण रीतिसे प्रतिमास ३० वै दिनि जथवा कन्द के २८ 
९ मी ४२ परन्तु सिये [९ 
वे दिनि भी होता हेः परन्तु किन्दी सियो के नियमित रीतिसे तीन अष्टा ८ अखवाडे ) 


१०२ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


अथोौत्‌ २४ दिनमे भी होता है, यह रजो दद्चौन प्रारम्भ दिक्ससे लेकर ३ से ५ दिव 
तक देखा जाता हे परन्तु कद समयो म कई सियोके एक वादो दिवस न्यूनाधिक भी 
देखा जाता हे ॥ 

नियमित रजोदश्न ॥ 


कियो के जब प्रथम रजोदरनका प्राम होता है तव वह नियमित नहीं होता रै 
अथीत्‌ कमी २ करई महीने चढ़ जति है अथौत्‌ पीले आता दहै, इस प्रकार कुछ कारतक 
अनियमित ही रहता है. पीछे नियमित हो जाता है, जिन सियो के अनियमित समय 
पर रजोदद्चन आता है उन चख्ियों के ग्म रहने का सम्भव नही होता है, केवल यदी 
कारण है कि-- वंध्या सियो के यह रजोददन प्रायः अनियमित समय पर होता दै, 
जिन के अनियमित समय पर रजोददौन होता है. उन सियो को उचित है कि-- 
अनियमित समय पर ॒रजोदशेन होने के कारणोँसे अपने को प्रथक्‌ रक्त ( वचाये रहं ) 
वर्यौकि गभीधान के खयि रजो दशैनका नियमित समय पर होना ही आवदयक दै, जिन 
सिये के नियमित समय पर बरावर रजोददश्यन होता है तथा नियमित रीति पर उसके 
चिह दीख पडते है. एवं उसकी अन्दर की सिति उसका दिखाव ओर बन्द होना आदि 
मी नियमित हुमा करते है. उन्ही के ग्मेखिति का संभव होता है, नवर ( नवीन ) वधू 
के रजोद्यन के प्राप होने के पीछे तीन या चार वर्ष के अन्दर गभ॑ रहतादै भौर 
किन्दी सियो के कुछ विरम्ब से भी रहा करता दै ॥ 

रजोददीन आने के पिरे होनेवाटे चिन्ह ॥ 

जव सी क रजोदर्दन अनेवाखा होता है तव पिकेसे कमर मे पीड होती है, 
पडू मारी रहता हे, किसी २ समय पे फटने सा रुगता है, शरीर मेँ कोद भीतरी पीड़ा 
ठो ेसा माम होता है, शरीर वेचैन रहता दै, खुसी मादम होती है, अह्प परिश्रम से 
ही थकावट आ जाती है, काम काज मे मन नदीं लगता दै, पड़ी रहने को मन चाहता 
है, छरीर भायै सा रहता है दस्त की कनी रहती है, फिंसी २ के वमन सौर मथेर्मं 
द्द भी टो जाता है तथा जव रजोदगैन का समय अति समीप जातादौ तव मन 
वहुन तीव्र टो जाता दै, इन चिह्ोमंसे किसी को कोर चिह मादस होता दै तथा क्रिसी 
को कोट चिह माट्म होता दै. परन्तु ये सव ॒चिह रजोददन टदोने के पीछे किन्दींके 
धीमे पड जति है तथा किन्टी के विलकुरु मिर जति है, कभी २ यहमी देखा जाता है 
कि- कड कारणमि किन्दी लियो को रजोदयेन होने के पीछे एकवा दो दिनतक निय- 
मके विच्दध दिनम कट वार नोच जाना पडता दै ॥ 


~ --- -- -- ~~~ ~~~] ~~~ ~~~ 





९-अनियमिन समय पर रोदन आन के कारण आगे च्िसिमे॥ 


० व 


तृतीय अध्याय ॥ १०३ 


योग्य अवस्था होने पर भीं रजोदशन न आने से हानि ॥ 


स्रीके जिस अवश्या मे रजोदर॑न दोना चाहिये उस अवसाम पतिमास रजोदरन 
होने के पिले जो चिह होते है वे सब विह तो कन्दी र कियो को मादस पडते है 
परन्तु वे सव चिह दो या तीन दिन म अपने आप ही शान्त हो जति दै- इसी रकार 
से वे सब चिह परतिमास मास टोकर शान्त दो जाया करते है. परन्तु रजोदरन नहीं 
होता दहै इस प्रकार से कुछ समय वीतने पर इस की हानियां ज्ञलक ने रगती है अर्थात्‌ 
थोडे समय के वाद मये म ददै होने रुगता है, कटे मे विगाड मादस पड़ता है, दस 
वराबर नहीं आतादहै जर धीरे २ शरीरम अन्य विकार भी होने कगते दै, अन्तमं 
इस का परिणाम यह दोता है कि दिषटीरिया ( उन्माद ) ओर क्षय जादि भयंकर रोग 
शर म अपना घर बना ठेते है ॥ 


रजोदश्चन न आने के कारण ॥ 


बहुत सुख मै जीवन का काटना, तमाम दिन वेढे रहना, उत्तम सरस खादिष्ठ तथा 
अधिक भोजन का करना, खुली हवा मे चरने फिरने का अभ्यास न रखना, बहुत नींद 
केना, मन मँ मय जर चिन्ता का रखना, कोध करना, तेज हवा मे तथा भीगे हुए खान 
म रहना, शरदी का ल्ग जाना जर किसी कारण से निभैरुता का उत्न्न होना मादि 
कई कारणों से यह रोग उत्पन्न हो जातादहै, इस स्यि इस रोगवाली खी को चाहिये 
किं किसी बुद्धिमान्‌ सौर चतुर वैय अथवा उाक्टर की सम्मति से इस भय॑कर रोग को 
शीघ्री दूर्‌ करे ॥ 

रजोददन के बन्द करने से हानि ॥ 

बहुत सी क्षियां विवाह आदि उत्सवं म शामिर होने की इच्छा से अथवा अन्य 
किन्ही कारणों से कुछ ओषधि खाकर अथवा ओषधि गा कर ऋतुसाव को बन्द कर 
देती दै अथवाणेसी दवाखा केतीहैकिजिससे ऋतु ध्म विलकुरु दही वंद हो जाता 
हेः इस प्रकार रजोदशेन के बन्द कर देने से गर्भान मे अथवा दूसरे गुप्त मागम सोथ 
( सूजन ) हो जाता दे, अथवा अन्य कों दुःखदायक रोग उन्न हो जाता है, इस 
भकार कुदरतके नियम को तोडने से इस का दण्ड जीवनपर्न्त भोगना पडता दै, इस 
लिय रजोदशेन को वन्द करने की कोई ओषधि जादि सूल कर के भी कमी नहीं करनी 
चाहिये, यदह तो अपना समय पूणे होने प्र॒ कुदरती नियम से आप ही वन्द टो यही 
उत्तम दै, क्योि-इसको रोक देने से यह भीतर दी रह कर गरीर भे अनेक प्रकार करी 
खरावियां पेदा कर वहुत दानि पर्हुचाता टै ॥ 


१०४ जेनसम््रद।यरिक्षा ॥ 


रजोदरोन फे समय सरी का कर्तव्य॥ 


खी को जब च्छु धमं प्राप्त हो त्र उसे अपनी इस प्रकार से सम्भाठ करनी चाहिये 
कि-जिस प्रकार से जमी अथवा ददैवारे की संमार की जाती है | 


रजखला खी को खुराक बहुत दी सादी ओर हरुकी खानी चाये क्योकि खुराक ़ी 
फेरफार का प्रभाव ऋतु धर्मं पर बहुत ही हु करता है, सीतल भोजन ओर वायुका 
सेवन रजखटा खी को नहीं करना चाहिये क्योकि शीतक मोजन जर वायु के सेवन से 
उदर्‌ की वृद्धि जर जीण रेगदहो जाताहै जो कि सब रोगोंकामूरु दै, एव ग्म 
जर मसाठेदार खुराक भी नहीं खानी चादिये क्योकि इस से शरीर मँ दाह उन्न हो 
जाता है, बहुत सी अज्ञान खिथां ऋतु धम के समय जपनी सज्ञानता से उद्धत ८ उन्मत्त ) 
टोकर छाछ, ददी, नीबू , इमली ओर कोकम जदि खदरी वस्तुओं को तथा खंड आदि 
हानिकारक वस्तुभों को खा क्ती दै कि जिस से रजोदशन बन्द होकर उन को ज्वर चट 
जाता है, मक जर पीठ के सब हाड मे दद होने लगता दहै तथा किसी २ समय पेट 
म ठेडन ( खेचतान ) मादि होने क्गती दै, खासी हो जाती है, इस प्रकार ऋतु धमै के 
समय नियम पूैक न चलनेसे जनेकं प्रकार कै रोग उद्यन्त हो जाते हे, इसलिये ऋतु 
भरं के समय खु समल कर आहार विदार जादि का सेवन करना चाहिये, यदि कभी 
भूल चूक से सा ( मिथ्या जहार विहार ) हो भी जावे तो शीघ्री उसका उपाय करना 
चाहिये ओर आगामी को उस का पूरा खयाल रखना चाये । 


रजोदर्शीन के समय सियो को केवल रोरी, दारु, मात, पूडी, चाक ओर दृध आदि 
सादी ओर हल्की खुराक खानी चाहिये जिस से अजीणे उन्न हो एेसी ओर इतनी 
( मात्रा से अमिक ) खुराक नही खानी चादियि, अशक्ति ( कमनोरी ) न माट्स पडे 
टस स्यि कुछ पुष्ट खुराकृ भी खानी चाहिये, यथाद्चक्य गमं कपड़ा पहरना चाहिये परन्तु 
तंग पोशाक नदी पहरनी चाहिये, रीत कार मे जयन्त शीत पडने के समय कपडे 
धोने के आकस्य से जथवा उनके विगड़ जाने के भयस काफी कपडे न रखने से बहुत 
खराी होती हे, कमी २रएेसामी होतादहे किं-खी ऋतुधमे के समय बिख्कुरु खे 
ओर दुरमन्धवाखे खान मे वेटी रहती है इससे भी वहुत हानि होती दै, एवं ऋतु षम के 
समय छत पर्‌ वैटने, रीर पर ठदी पवन लगने, नगे यैद्‌ ठदी जमीन पर चरने, भीगी 
(म जमीन प्र्‌ वट्ने अर भीगा कपडा पह्रने दरने आदि कृ कारणों से भी जरीर भर सर्द 
लगकर ऋतु धमै अरक ( स्कं ) जाता दे शीर उसके अटक जाने से गभौगयमे योध 
८ सृजन ) हो जानक्रा सम्भव होता दे. क्याक्रि सर्द ख्गने से ऋतु धम क्रा रक्त ( खून) 
ग्यम जमकर योध को उत्पन्न करदेतादै तथापहमं टठंको भी उत्पन्न कर देता 


तृतीय अध्याय ॥ १०८ 


है, इस प्रकार गभीराय के विगड़ जनेसे गर्भस्थिति ८ गमं रहने ) मे बड़ी अडचर 
( दिक्कत ›) भा जाती है, इसल्यि सखी को चादिये किं-उक्त समय म इन हानिकारक 
वर्तावों से बिरुकुर अरग रहे । 


एसी प्रकार बहुत देर तक खड रहने से, बहुत भय चिन्ता ओर कोध करने से तथा 
मति तीक्ष्ण ( बहुत तेन ) जुराब ठेने से भी तुधम म वाधा पड्ती दै, इसण्यि खी 
को चाहिये कि-जहां छदी पवन का श्चकोरा ( क्षपा ) र्गता हो वहां अथवा वारी 
( लिडकी या क्षरोखा ) के पास न वैठे मौर न वहां शयन करे, इसी प्रकार भीगी हुई 
जमीन मे भी सोना भर बैठना नही चाहिये । 


देस के सिवाय-स्लान, रोच, गाना, रोना, दंसना, तेखका मदेन, दिन मं निद्रा, जुवा; 
आंख मे किंसी अजन आदि का क्गाना, रेपकरना, गाडी आदि वाहन ८ सवारी ) पर 
चैटना, बहुत बोलना तथा बहुत घुनना, पति सेग॒ करना, देव का पूजन तथा दशेन, 
जमीन खोदना ८ करोदना ), बहिन आदि किसी रजखला सी का स्पे, दांत धिसना 
पृथिवी पर रुकीरे करना, प्रथिवी पर सोना, लोहे तथा तानि के पात्र से पानी पीना, आाम के 
धाहर्‌ जानाः चन्दन लगाना, पुष्पों की माला पहरना, ताम्बूल ( पान, बीडा ) खाना 
पटि ( चोकी ) पर बैठना, दर्पण ( कांच, शीसा ›) देखना, इन सव बातों कामीसी 
चपतुधम के समय त्याग करे तथा प्रसूता खी का स्प, विरला हुआ, ठे ८ चांडाल ); 
सगो, कुत्ता, सुर, कौम ओर सुदौ जादि का स्प भी नहीं करना चाहिये, इस प्रकार 
से वत्तीव न करने से बहुत हानि होती दै, इसल्यि समन्नदार सखी को चाहिये किं ऋतु 


धमे के यग ऊपर ठिखी हुद॑वातों का अवश्य स्मरण रक्ते जर उन्दी के अनुसार 
कृ सग ॥ 


र ९ जोद्चन के समय उचित वतौीव न करने से हानि ॥ 
र्‌ सीमरं नके सभय उचित वतव न करने से गमौशय ददै तथा विकार उद्यन्त 
त निस से गभे रहने का सम्भव नही रहता हेः कदाचित्‌ ग रमी ५ दै 
ओर इ म ( चचा उन्न होने के समय ) ( भय रहता हेः क सिवाय 
# देखा जाता हं कि-वहुत सी कियां पीले शरीर वारी तथा युदोर सी दीख- 
अच्क जस्‌ कासुख्य कारण ऋतुधर्ममे ठोष होना टी है, रेसी खियां यदि ङु भी 
;जितना रज्काम करती है तथा सीदी प्र॒चल्ती है तो शीघ्री हांफने रगती ह तथा 
स्मकार का कौ जाखों के आगे अंधेराछा जातादहै-इसक्ा देतु यदीटै कि-ऋतुधर्मके 
सो वत्तव न करने से उन के आन्तरिके निैलता उखन्न लो जात्ती टै. उभर ल्यि 
नर † ° भमय वहुत ही समलकर वतीव करना चाहिये । 
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१०६ जेनसम्प्रदायरिक्ष ॥ 


ऋतुधमं के समय बहुत से सम्षदार न्द्‌, पारसी; स॒सरुमान तथा अंगे आदि 
वर्गोमें सियो को अलग रखने की रीति जो प्रचरित है-वह्‌ वहुतदी उत्तम है क्योकि उक्त 
दशाम कलियोंको अरुगन रखते से गरृहसम्धधी कामकाज म सम्बध होने से बहुत 
खराबी होती है, वतैमानमे उक्त व्यवहारे ठीक रीतिसेन होने का कारण केव मनुष्य 
जाति की छन्धता तथा मनकी निथैकता दी हे, किन्तु उचित तो यही है कि-रजघला 
सियोको तिस्वच्छ, प्रकारायुक्त, सूखे तथा नमर सान मे गृह से एथक्‌ रखने का प्रव॑ध 
करना चादिये किन्तु द्गेन्धयुक्तं तथा प्रकाारहित खान मे नदी रखना चादिये । 

अदूतुधर्म के समय सियो को चाहिये कि~मलीन कपड़े न पहर, हाथ पैर सूते ओर 
गम रक्सै, हवा मँ तथा मीगी इर जमीन पर न च, खुराक अच्छी मर ताजी सार्व, 
मन को निर्मर रकल, तुधम के तीन दिनों भ पुरुष का यख भी न देख, स्नान करने 
की बहुत ही आवद्यकता पडे तो लान कर परन्तु जम वेटकर स्नान न करं किन्तु एकं 
जुदे पात्रमै ग्म जर भरके सान कर ओर ठी पवन न ठगने पावे इसल्यि शीघ्र दी 
कोद स्वच्छ वक्ष अथवा ऊनी वल्ल प्रे परन्तु विशेष अ{वद्यकता के विना स्लान न कर॥ 


रजोदद्यन के समय योग्य सम्भा न रखने से बाखक्‌ पर 
पडने वाटा असर ॥ 
रजखला सी के दिनम सोने से उसके जो गर्म रह कर वारक उत्पन्न होता है वह 


अति निद्राटु ( जल्यन्त सोनेवाला ) होत! हे, नेत्रं म जञ्ञन ( काजक, यमौ ) के आंजने , 


( रुगाने ) से अन्धा, रोने से नेत्र विकारवाका ओर दुःखी खमाव का, + स दैन करने षे 
कोद, हसने से करे जठ दत जीम ओर तावाखा, बहुत बोरनेसे 0 हूक्वाठ 
करनेवाका ) बहुत सुनने से विरा, जमीन कुचरने ८ करोदने ) से आ म पडे 
अति सेवन से गेका ( पागरु ), बहुत मेहनत करनेसे न्यूनांग ( किसी ॐ रध परन्तु 
नख काए्ने से खराब नखवाखा, पात्रों ( तांबे आदिके वर्चनो) के द्र कपडे 
उन्मत्त जर छोटे पत्रं से जर पीनेसे टिगना होता है, इसस्मि सी ह 
चदतुधरं फे समय उक्त दोपों से बचे कि जिससे उन दोषों का बुरा मभा्रूत 
पर न प्डे। ध 
इसके सिवाय रजखला खी को यह भी उचित हे कि-मिद्धी काष्ठ तश्र 
पान भ भोजन करे, अपने ऋतुधमं के रक्तं (रषिर ) फो देवखान गे करा [र मँ सी 
जलारायमे न उठे, ऋतुधर्म के समय म तीन दिनके पिरे हए जो नमै शोथ 
चोभे दिन धो उके तथा सूर्यं उदय होने के वो या तीन षष्टे पीछे गुनगुश्च र ( खून ) 
पानी से लान करे तथा सान करने के पश्चात्‌ सव से प्रथम अपने पति . =| कर देता 
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तृतीय ध्याय ॥ १०९, 


जो सी उपर ङ्वि हुए नियमों के पहिली चार रात्रियौ का त्याग है उसी प्रकार ग्यारहवी 
वदी रहेगी तथा उस का सन्तान भी ओर अमावास्या का भी निषेध किया गया है, इनसे 
यक्त उन्न योगा ॥ „ आज्ञा है तथा उन रेष रत्रियोँर्मे सी यह शासीय 
यह्‌ तृतीय अध्यायग्समरात्रियो मे अथौत्‌ ६, ८, १०, १२, १४ ओर १६ ग 
‹ पुत्र तथा विषम रात्रियो म अथोत्‌ ७, ९, ११, १२३ ओर 
ग उन्न होती हे क्योकि-सम रात्रियोंँ मे पुरुष के वीयै की तथा 
रज की अधिकता होती है, सुल्य॒तात्पयै यह दै कि मनुष्य का 
रुडका कम होने से लडकी ओर दोनों का वीय ओर एज बराबर 
। है तथा दोनों का वीयं ओर रज कम होनेसे गर्भी 

गमीधान उस करिया को 


ह, इस का समय शाखकारगवाका पुरुष ऊपर कटी हुई रात्रिया स॑नियमानुसार केवल 
पुरुष इस ( गमौधान ) कीन्तु दिनम इस क्रियाको कदापिन करे क्योकि दिनम 
ओर खी सन्तान को उस्प्मयिक होती हे तथा मेथुन करते समय ओरभी गौं श्रीरसे 
भिर जायगा अथवा इस दो प्रकार की उष्णता से शरीर को बहुत हानि पहुचती है भर 
सन्तति उपपन्ने हक हानि की सम्भावना हो जाती है करि-जति उष्णता के कारण प्राणों का 
धान कभी न्मी सम्भवदो जातादहै, इस ल्यि-रात्रिमं दी सखीभरसंग करना चािये किन्तु 

प्यार्‌ भी दीपक तथा रेम्प आदि जलाकर तथा उन को निकर रख कर स्री प्रसेग नदी 
ल्यि भ्चिादिये-क्योकि-इस से भी पूर्वोक्त हानि की ही सम्भावना रहती दै । 


वरन {^ ~ न्यो 
जरति म दशा वा स्वाद्‌ बजे प्र सीप्रसग करना उचित दै क्योकि-दस किया का 


क समय यही है, जव वीयं पातत का समय निकट अवि उस समय दोनो ( सीपुरष ) 
म हो जावै अथौत्‌ ठीक नाक के सामने नाक; सुहके सामने सह, इसी प्रकार शरीर्‌ के 
ब जंग समान र्‌ । 
सीप्रसग के समय सी तथा पुरूष के चित्त म किसी वात की चिन्ता नदीं रहनी चाहिये 
तथा इस क्रिया के पीछे शीघ्र नही उटना चाहिये किन्तु थोडी देरतक रटे रहना चाहिये 
ओर इस कायं के थोडे समय के पीठे गर्मकर शीतक वयि हुए गायके दूरम मिश्री 
डार्कर दोनों को पीना चाहिये क्योकि दृधके पीने से थकावट जातत रहती हे भार 
.जितना रज तथा वीयं निकरुता है उतना ही जौर वन जाता है तथा एेसा करनेते किसी 
स्कार का यारीरिक विकार मी नहीं होने पाता है । 
से १ 


[ज 


रः १-२म स्वं विषय का यदि विरोष वणन देसना दे तो माव्रकदय जादि वैयक प्रन्धों द देखो \ 





११० जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


इस काये के कत्तं यदि प्रातःकारु शरीर पर उवटन र्गा कर ज्ञान करं तथा खीर, 
मिश्री, सहित, दृध ओर भीत खें तो जति कामदायक होता दे । 


इस प्रकार से सवेदा तु के समय नियमित रत्रियो मे विधिवत्‌ सखीप्रसंग करना 
चादिये किन्तु निषिद्ध रात्रियोँ मे तथा तुधम से लेकर सोलह रात्रियो के पश्यात्‌ की 
रात्रिया खीपरसंग कदापि नहीं करना चाहिये क्योकि धर्मभन्थों म क्खिारै कि जो 
मनुष्य अपनी खी से अहतु के समय नै नियमानुसार परसंग करता है वह गृह हौ कर 
मी बरह्मचारी के समान दै । 


गर्भिणी खी के वेंतीवका वणेन ॥ 


लीके जिस दिनि गभं रहता दै उस दिनि शरीर भ निक्नरिखित चिन्ह प्रतीत 
होते ईहै-- 

जैसे बहुत श्रम करने से शरीर मँ थकावट आ जाती है उसी प्रकार की थकावट 
माट्म होने लगती है, शरीर मेँ श्छानि होती दै, तृषा सधिक ठ्गती है, पैरो की पीडयं 
म ददं होता है, प्रसवसान फडकता दै, रोमांच होता दै (रोगे खड़े होते है), 
सुगन्धित वस्तु भ भी दुगैन्ि माद होती है र नेन्ोके पलक चिमटने लगते है । 

गभौधान के एक मास के अनुमान समय होने पर शरीर मं क एक फेर फार होति 
है-खी का रजोदीन वंद दो जाता दै, परन्तु नवीन ग्मैवती ( गं धारण की हु) खी 
छरी इस एक ही चिन्ह के द्वारा गभे रहने का निश्धय नहीं कर छेना चाहिये किन्तु जिस 
खीकेएकवादो वार सन्तति हो चुकी हो वह सरी नियमित समय पर होने वाठे रजी- 
दृशोन कै न होने पर गभखिति का निश्चय कर सकती हे । 


१-सरण रखना चाहिये करि-सन्तान का उत्तम ओर बलिष्ठ दोना पति पत्नी के भोजन पर दही निर्भर 
है इस ल्ि खी पुरुषको चाहिये किं अपने आत्मा तथा शरीर की पुष्टिके व्यि बल ओर बुद्धिके बढाने 
वारे उत्तम ओषध ओर नियमानुसार उत्तम २ भोजनो का सेवन करर, भोजन आदिके विषय मे इसी 

ग्रन्थ के चौथे अध्याय मेँ वणैन करिया गया दै वहां देखें ॥ 

२-स्वं राघो का यह सिद्धान्त दहै कि-ल्री गभैसमय मे अपना जैसा आचरण रखती है-उन्हीं लक्षणां 
से युक्त सन्तान भी उस के उत्पन्न होता है-इसलिये यहां पर सक्षेपसे गर्भिणी ल्री के वतौव का कुछ 
वर्णन किया जाता दै-आदा है कि-च्रीगण इस से यथोचित कमभ पाक्त कर सकेगी ॥ 

३-जेसा कि लिखा हे कि-स्नयोभुखकाष्ण्ये खद्रोमराज्युद्रमस्तथा ॥ अक्षिपक्ष्माणि चाप्यसा. सम्मी- 
त्यन्ते विरेपतः ॥ १ ॥ छदैयेत्‌ पथ्य॒युक्त्वापि गन्धादुद्धिजते श्युभात्‌ ॥ प्रसेक सदन चेव गर्भिण्या 
लिज्नसुच्यते ॥ २ ॥ अथौत्‌ दोनों सनका सग्रभाग काला दो जाता है, रोमाच होता है, आखों के पलक 
अदन्त चिमटने र्गते द ॥ १ ॥ पथ्य भोजन करने पर भी छर्दि ( वमन) दहो जाता है शुभ गन्ध से 
भी भय लगता दे सुख से पानी गिरता दै तथा अगो मेँ थकावट माम होती दहै॥२ ये लक्षण जो 


स ह ये गर्भरहने के पशात के है किन्तु गर्भरहने के तत्काल तरो वदी चिन्द दते दै जो करि ऊपर 
च्विटे॥ 


तृतीय अध्याय ॥ १११ 


एकं मास के पीठे गर्भिणी खी के जी मचललना ओर वमन (उरुष्या ) प्रातःकाल 
म होने गते है, यचपि रजोदर्यन के बंद होने की खबर तो एक मास मे पडती दै, 
परन्तु जी मचलाना सौर वमन तो बहुतसी सियो के एक मास से भी पिरे होने कूगते 
हे तथा बहुत सी लियो के मास वा डे मासके पीठेदहोते दै जर ये (मोरु ओर 
वमन) एक वा दो मासतक जारी रह कर पह वंद हो जाते है परन्॒ कमी २ किसी 
२ स्री के पांच सात मासतक भी बने रहते दै तथा पीछे शान्त हो जाति है । 
गभिणी खरी को जो वमन होता है वह दृरे वमन के समान कृष्ट नही देता है इष 
स्थि उस की निवृत्ति के सिये कुछ ओषधि रेने की आवरयकता नदी हे, हां यदि उस 
वमनसे किसी सी को कुछ विशेष कष्ट मास हो तो उसका कोई साधारण उपाय कर 
ङेना चादिये | 
जिस गर्भिणी सी को ये मोरु (जीम चलाना) जर वमन होते हँ उसको प्रसूत के समय भे 
कम संकेट होता है, इस के जतिरिक्ते गभिणी खी के सुख म थूक का जना ग्मखिति से 
धोडे समयमे ही होने कगता है तथा थोडे समयतक रह कर आपदही बन्द दो जातां 
हैः धरि २ स्तनो के सुख के आस पास का सब भाग पिरे फीका ओर्‌ पीछे श्याम रो 
जाता है, सनों पर पसीना आता है, प्रथम सन दावने से कुक पानी के समान पदाथ 
निकरता है परन्तु थोडे दिन के वाद दूध निकरे रुगता है । 
गर्भिणी खी का दोहद्‌ ॥ 
तीसरे जथवा चौथे मासं म गर्भिणी सखी के दोहद्‌ उत्य्न होता है अथीत्‌ भिन्न २ 
विषयो की तरफ उस की अभिलाषा होती है, इस का कारण यह दै कि, दिमाग 
( मगन ) ओर गभीराय के ` ज्ञानतन्तुजं का अति निकट सम्बन्ध है इस सिय गभीराय 
का प्रमाव दिमाग पर होता है, उसी प्रमावके द्वारा गर्भिणीसखी की मिन्न २ वस्तु 
पर रुचि चरती दै, कभी २ तो सा भी देखा गया है कि उस का मनं किसी अपूर्व 
दी वस्तुकेखाने को चरुतारहे कि जिसके स्यि पटिरे कभी इच्छाभी नटी दुर थी, 
कभी २ पेसाभी होता है कि-जिस वस्तु कुछ मी स॒ुगन्धिनदहोउस्मेभी उस को 
सुगन्धि मादस होती हे अथौत्‌ वेर, इमी, राख, धूल. कंकड, कोयला ओर मिदर सादि 
मेभी कमी २ उसको सुगन्धि मादस देती है तथा इन के खानेकेल्यिरउस का मनं 
रुखचाया करता है, किसी २ खी का मन अच्छे र्‌ वलो के पटरनेके षयि चरता ट 
किसी २ का मन अच्छी २ वातो के करने तथा चुनने के ष्यि चल्ताटे तथा करिसीर 
पा मन उत्तम २ पदार्थो के देखने के ल्यि चला करता है ॥ 


१-परन्तु हम पा नियम नदी र ङि तीसरे जथवा चये मानने दी टोट उन्पत्रं सै क्वोि-क्रे 
ह्रिया के उक्त समं न एक्‌ आध मान पदिद वा पदे नीं दोद्द ना उपन दोना देता लना ॥ 


११२ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


पेट म बालक का फिरना॥ 

पेट मे बाङक का कफिरना चौथे वा पांचवे महीने मे होता दै, किन्तु इससे पूर्वं नदी 
होता है क्योकि गमस सन्तान के बडे होने से उस की गति ( इधर उधर हिकना सादि 
चेष्टा ) माल्म होती है किन्तु जहांतक गर्भख सन्तान छोरा रहता है वहांतक गति 
नहीं मास होती है । 

यथपि ऊपर कहे हुए सव चिन्ह तोक्ी से पूछने से तथा जांच करने से मर्म हो 
सकते हे परन्तु गर्म सिति के कारण पेट का बढ़ना तो प्रक्ष दी माम हो जाता है, 
किन्तु प्रथम दो वा तीन महीनेतक तोपेटका बढ़ना भी स्पष्ट रीति से माङ्स नदीं 
होता है परन्तु तीन महीने के पीके तो पेट का बदृना साफ तौर से माम होने लगता 
हे अथात्‌ ज्यों २ ग्भख बालक बड़! होता जाता है त्यो र पेट भी बढता जाता है, 
परन्तु यह भी सरण रहना चाहिये कि केव पेट के बद्नेसे दी गभखिति का निश्चय 
नहीं कर केना चादिये किन्तु इसके साथमे ऊपर कटे इए चिन्ह मी देखने चाहिय क्योकि 
उदर की बृद्धि तो तापतिही जौर जलोदर आदि कई एक रोगों से भी हो जाती है ॥ 

गभिणी खी के दिन परे होने के समय मं होनेवारे चिन्ह ॥ 

हस समय मै बहुमूत्रता होती है जथीत्‌ वारंवार पेशाव करने के स्थि जाना पडता दे 
धरन्तु उसभ ददै नदींहोताहै, किसीर्स्ीके गभे स्थिति की प्रारंभिक दामं भी 
बहुमूत्रता दो जाती है परन्तु इस दशा मे उसके कुक पीडा हुभा करती है, वारंवार 
पेशाव लगने का कारण यह्‌ दै कि--गभशय ओर मू्रारय ये दोनों बहुत समीप है 
इसक्यि गभौशय के वटने से मूत्राय पर दवाच पडता दै ऽस दवाव के पने से वारवार ` 
पेश्ाव रुगता है, परन्तु यह ८ वारंवार पेश्ाव का रगाना ) भी कुछ समय के परचात्‌ 
आपदही बन्द हो जाता दै, इसके सिवाय गर्भिणी सी का चेहरा प्रफुहित होता है परन्तु 
बहुत सी सियां प्रायः दुर भी हयो जाया करती दै, इत्यादि ॥ 

प्रत्येके मास म गभेस्थिति की दशा तथा उसकी संभाल ॥ 

श्थानांग सूत्रके पांचवें स्थान म कामसेवन का पांच प्रकार से होना कहा है. जिस कां 
संक्षेप से वर्णन यह है- 

१-पुरुष वा सी अपने मनम काम भोग की इच्छा करे, इस का नीम मनःपरिचारणं है ॥ 

२-जिन शब्दो से कामविकार जागृत हो रेसे चन्दोंके द्वारा परस्पर वातौराप 
( सम्भाषण ) करना, इस का नाम सब्दपरिचारण दै ॥ 

२-परस्पर म रागं जाग्रत दो णेसी चिमे एक दृसरे कों देखना, इस कौ नामं ख्प- 

रिचारण हे ॥ 


तृतीय अध्याय ॥ . ११३ 


४-आरिद्गन सादि के द्वारा केवर स्पर् मात्रसे काम सेवन करना, इस का नाम 
स्पचपरिचारण दहै ॥ 

५-एक रय्या ( चार पाई वा विस्तर ) भ सम्पूणं अङ्गौ से जज्ञं को मिला कर काम 
मोग करना, इस का नाम कायपरिचारणा दै ॥ 

दन पाचों काम सेवन की विधियो मसे पांचवी विधि के अनुसार जब काम सेवन किया 
जाता है तवसखीके गर्भकी स्थिति होती दे, गर्भकी स्थिति का स्थान एक कमराकार 
नाडी विरेष दहै अथौत्‌सीकी नामिक नीचे दो नादी एक दूसरी से सम्बद्धो कर 
कमर पुष्पके समान घनी हुई अधोसुख कमलाकार है, इसी म गम॑की स्थिति होती दै, 
दस नाडी के नीचे आमकी मांजर ( मञ्जरी ) के समान एक मांस का मांजर है तथा उस 
माजर के नीचे योनि है, प्रतिमासं जो खी को ऋतुधर्म होता है वह इसी मांजर से रोद 
गिर कर मोनि के मार्ग से बाहर आता है । 

पिरे कट चके है कि त्डतुखान के पीछे चौथे दिनि से लेकर वारह दिन तक गभ॑ 
स्थि ॥| कारु है, इस विषय मँ यह भी जान ङेना आवदयक है कि--कायपरिचारणा 

कौन की पाचवी विधि) केद्वारा काम भोग करने के पीके स्छक्ति हुए वीये 
२ -" “णत मे की चोवीस घड़ी (९ धटे तथा २६ मिनर ) तक गमस्थिति की शक्ति 
२ ह इस के पीछे वह राक्ति नदी रहती है किन्तु फिर तो वह सक्ति तव ही उन्न 


जव पन. ठसरी वार सम्भोग किया जायगा ! 
होता हे, इस किय य~! 


व ~+ ममम ल्डकेवा छ्डकी८(जो उयन्न होने कोदो) का 

म अच्छी २ वस्तु, ४ ३ ते हे कि ग्स्थिति 

नति > >+. है) परन्तु दहस विषयमं जो लोग एेसा मानते है किं गभस्थिति 
के एक महीने वादो महीने के पीछे जीव आता दे वह उन कृ{ श्रममात्र ह किन्तु जीव 
तो चोवीस घडी के भीतर र दीजा जातादे तथा जीव गर्भम अति दही पिताके वीर्य 
ओर्‌ माताके रुधिर का आहार लेकर जपने सक्षम रीर को ( जिसे पूवं भव मे साथ 
साया दै तथा जिस के साथ भ अनेक प्रकारकी कर्म प्रङरति भी दे) गभीयय भ डार कर्‌ 
उसी के द्वारा स्थूल सरीर की रचना का प्रारेस करता दै, क्योकि जव जीव एक गति को 
छोडकर दूसरी गति मँ जाता है तव तैजस तथा कामेणरूप सुम चरीर उस के साथही मे 
रहता हे तथा पुण्य ओर पाप आदि क्म भी उसी सृध्म शरीर के साथमे रे रते है 





१-जेसा कि वेयक आदि अन्यम ल्खि हे जि-छकरार्दवखमाण्ट्पो यद्व खल जायते ॥ जीवन्नदव 
विशति यु्तञकातेवान्तरम्‌ ॥ १ ॥ सूयाशो सूर्यमपित उमयस्माय॒तायथा ॥ वदिस्छ्ायते जीव्तथा 
छषा्तबायतान्‌ ॥ > ॥ जर्घात्‌ जव वीयं अर आतव का संयोग रोता ट-उयी नमय जीव उन दे साव 
उय मे प्रचेण वरता ॥१॥ ज्मे-सूपै यी परण जर्‌ सूर्यमपि ञे ख्योगने ञ्नि भ्रट हेती उनी 
प्रकार से घुर रोपित > सन्नधसे जीव शघ्रटी उदरनि परक्टन्च जातार॥ \॥ 
१ 


११४ ` जेनसम्पदांथरिक्चा ॥ 


वस इसी प्रकार जबतक वह जीव संसार मँ रमण करता हे तवतक उस के उक्त सष 
शरीर का अभाव नहीं होता है किन्तु जव वह सुक्त होकर शरीर रहित होता है तथा उस 
को जन्ममरण ओर शरीर आदि नहीं करने पडते हैँ तथा जिस के राग द्वेष जर मोह 
आदि उपाधियां कम होती जाती है उस के पूर्वै सञ्चित कर्म शीध्रही द्रुट जति है, परन्तु 
सरण रखना चाहिये किं-संसारके सव पदार्थो का ओर आत्मतत्त्व का यथाथ ज्ञान होनेसेदी 
राग द्वेष जर मोह आदि उपाधियां कम होती है तथा यदि किसी वस्तुमे ममता न रख 
कर सदृभाव से तप करिया जवि तो भी सव प्रकार के कर्मों की उपापियां छट जाती है 
तथा जीव सुक्ति को प्राप्त हो जाता है, जवतक यह जीव कर्मकी उपाधियों से लिप्र-दै 
तवतक संसारी अथात्‌ दुनियां दार है किन्तु कमेकी उपाधियोँ से रहित होने री बह 
जीव मुक्त कदराता है, यह जीव शरीर के संयोग जौर वियोग की अपेक्षा अूनिल्ह 
तथा आत्मधर्म की अपेक्षा नित्य है, जैसे दीपकका प्रकाश्च छोटे मक्रान में ९ के साथ 
तथा वड़े मकान मँ विस्तार के साथ कफकता है उसी प्रकारसे यह आत्मा पूवत \ करमो क 
अनुसार छोटे बडे शरीर म प्रकारामान होता दै, जब यह एक जन्म के आयु त्मकी 
पूणेता होनेपर दूसरे जन्म के आयुका उपाजन कर पूर्व॑ शरीर को छोडता दै 
कते है कि-असुक पुरुष मर गया, परन्तु जीव तो वासव मै^मरदा नही ४, ॥ 
उसका नाश नहीहोतादैहां उस के साथ जो स्थूर शरीर।कासंयोग है ञताटै 
नाञ्च अवश्य होता दै ॥ भी 
१-गर्भ स्थिति के पीछे सात दिन म वह वीं जर शोणितस्सरहुजां करती दै, वारंवार 
जाता है तथा सात दिनके पीछे वह॒ परिकेकी जक्ष ये दोनों बहुत समीप दै 
पिण्डाकार होकर आमकी गुख्टी के समान हो जाता है जर इसके पीछे ~.-पिण्ड 
कठिन मांसथ्रन्थि वनकर महीने भर भ बजन ८ तौर ) म सोरह तोके हो जाता दै, 
इस स्यि प्रथम महीने मे सीको मधुर चीत वीर्यं जर नरम आहार का विशेष 
उपयोग करना चाहिये किं जिससे गभ की वृद्धि में कुछ विकार नदहो। 
२-दृसरे महीने म पूर्वं महीने की यपेक्षामी कुछ अधिक कठिन दहो जातादै, इस 
च्यि दस महीनेमे भी गर्मकीवबृद्धिमें किसी प्रकार की सुकावस्न हो हस लिये 
ऊपर कदे हुए दी आहार का सेवन करना चाहिये । 
३-तीसरे महीने म अन्य छोगोको भी वह्‌ पिण्डव्डाद्ये जाने से गर्भाकृतिरूप माम 


~~ 





१-जमा रि भगवदगीता मे भी लिखा हे क्रि-नन छिन्डन्ति दाल्राणि, नैन दहति पावकः! न चन 
“द यन्त्यापो, न गोपयति मास्न- ॥ १ 1 ज्यात्‌ इस जीबात्माकोनतो गल्ल काट सक्ते हे, न अग्नि 


प्या मख्नार, न उट भिमो सक्ताटे ओरन वायु दरस का गोपण कर सकता ट-तात्प्यं यद्‌ ट क्रि 
नामा निद सौर उविनामी दर ॥ 


तृतीय अध्याय ॥ ११५ 


पड्ने कगता है, इस मासमे ऊपर कटे इए आहार्‌ के सिवाय दूधके साथ साटी चंवर 
खाना चाहिये । 
४-चोये महीने म गभिणी का शरीर भारी पड जाता दहै, गभ खिर हो जाता दै तथा उस 
के सब अग क्रम र्‌ से वटने रुगते दै, जव गर्म के हृदय उत्यत्न होता दै तव गर्भिणी 
सखी के ये विह होते दै--अरुचि, शरीर का भारीपन, अन्न की इच्छा का न होना, कभी 
यच्छे वा बुरे पदार्थो की इच्छा का होना, स्तनो मे दूध की उत्पत्ति, नेत्रं का शिथिक 
होना, जठ ओर सनां के सुख का काला होना, पेयो मे सोथ, मुख मँ पानी का आना 
आदि, तथा प्रायः इसी महीने म गर्भवती के पूवं कहा हुा दोहद उत्यत्न होने 
रुगता है अथौत्‌ उस के कई प्रकार के इरदे पेदा होते दै, मन को अच्छे रगनेवाले 
पदार्थ की इच्छा होती है, इस स्यि उस समयमे उस के अभीष्ट पदार्थे पूरे तौर से 
उसे देने चाहिय, क्योकि एेसा करने से वालक वीमेवान्‌ ओर वड़ी आयुवा होता 
हे, इस दोहद के विषय मे यह खाभाविक नियम है कि-यदि पुण्यात्मा जीव गभ॑ मँ 
आयाहोतो गर्भिणी के अच्छे इरदे पेदा होते हं तथा यदि पापी जीव गभ॑ 
आयादोतो उसके बुरे इरादे दते दै, तात्प यह दै कि-गर्भिणी को जिन पदार्थो 
की इच्छा हो उन्ही पदार्थो के गुणो से युक्त वालक होता दै, यदि गर्भिणी की इच्छा 
के अनुसार उस को मन चाहे पदाथ न दिये जवं तो वारक अनेक त्ुटियो से युक्त 
होता दै, खराव ओर भयंकर वस्तु के देखने से वालक भी खराव रक्षणो से युक्त 
होता है, इस स्यि यथा शक्य णेसा प्रयल करना चाहिये कि गभिणीसखीके देखने 
म अच्छीर वस्तुयं ही अवे तथा अच्छी २ वस्तुओं पर दही उसकी इच्छा चे 
क्योकि विकारवाङे पदाथ गम को वहुत वाधा पहुंचाति है, इस स्थिउनका त्याग 
करना चादिये । 
५-पांचव महीने म हाथ पांव ओर सुख आदि पाचों इच्ियां तैयार दो जाती दै 
मांस जर रुधिर की मी विरोषता होती दे, इस सख्यि गर्भवती कायरीर उस दया 
म बहुत टवेर हो जाता है, अतः उस समयमेसीकोधी ओर दूध केसाथ यन्न 
देते रहना चाहिये । 
६-ख्टे महीने मे पित्त ओर रक्त ( रोह ) वनने का आरम्भ होता दै तथा वालकं 
के यरीरमे वल ओर वणे का सक्वार्‌ होता है, इस ल्यि गर्भवती के रीर कावर 
ओर वण कम हो जाता रे. तः उस समय्मेभीच्सकोषी धरर दृष क्रा टार 
ऊपर टिखि अनुसार ठेते रहना चाटिये । 
७-सात्वे मटीनेम छोरी चडी नसं तथा सादे तीन कोटि (करोह) रोन भी 
वनते ट सौर वारक के सव संग सच्छे भक्ता से माद्म प्न लगते ट तथा उप्त का 


११६ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


शरीर पुष्ट हो जाता है परन्तु रसा होने से गर्भिणी दुरं होती जाती दै, दस ष्ि इस 
समयम भी गर्भिणी को ऊपर ङ्खि अनुसार ही आहार देते रहना चाहिये । 
८-अध्व महीने भँ वारक का सम्पूणं शरीर तैयार हो जाता है, ओज धातु खिर दता 
है, माता जो कुछ खाती पीती है उस याहार का रस गर्भं॑के साथ सम्बन्ध रखने- 
वाली नाड़ी के द्वारा पहुंच कर गभ को ताकत मिरुती रहती है, अंधेरी कोट्यै म॑ 
पड़ हुए मनुष्य के समान प्रायः उस को तकरीफ ही उठानी पडती है, इस महीने मं 
गभ फे साथ सम्बन्ध रखनेवाङी उक्त नाड़ी के द्वारा माता तो गमं का ओर्‌ गभं 
माता का मज वारंवार महण करता है अथौत्‌ परपर मे ओज का सच्चार होता टै 
दसस्यि गभिणी किसी समय तो हयुक्त तथा किंसी समय खेदयुक्त रहा करती दै 
तथा ओज की सिरता न रहने के कारण इस मासमे गभ॑स्रीको बहुत ही पीड 
यक्त करता है, इस स्यि इस समय मे गर्भवती को भात के साथमे घी तथा दूष 
मिला कर खाना चाहिये, किन्तु इस म ( खुराक मे ) कमी चकना नही चाहिये । 

९ वा १०- नवे तथा दव महीने मे गभौशय में सित बारुक उदर (पेट) मेदी ओज 
के सहित सिर होकर ठहरता दै, इस-^' ` श्ेकेल्यि धी ओर दृध आदि उत्तम 
पदा इन मासों म भी अवदय लन ठ जवि ताते इस प्रकार के पोषक आहारसे 
गभे की उत्तम॒रीति से बृद्धि होती ॥ स्थूल, वद्धि पाकर तथा सव गोसे 


युक्त होकर गभ॑ख सन्तान पूवं ईत क्‌ -.- क रहकर गर्भसे वाहर जता दै 
अथोत्‌ उत्पन्न होता दहै ॥ त ५७ ॥ 

गभं समय सं दाग कु, # £ विपरीत पदाथ ॥ 
जो पदाथ त्याग करने के योग्य न॒ न (3 नका सेवन करने से गभ उदर मे 


~+ ~ 


ही नष्टहो जाता है मथवा बहुत दि श्रीदे, पेसा होनेसे कमीर ग 
भिणीसीकेजीवकीभी हानि दो जरि 4 गर्भिणी को हानि करनेवाे पदाथं 
नहीं खाने चाद्धिय किन्तु जिन पदार्थो कां अष् वणन कर चुके टै उन्ही पदार्थोको 
खाना चाहिये तथा गभेवती खी के विषयमे जो बति पिरे छ्खि चुके उनका उघ 


१-क्योकि गर्भिणी के दी रस आदि धातुओं से गर्भस्थ बालक पुष्टि को पातादहे॥ 

२-यह वदी नाडीदैजो कि माता की नाभि के नीचे बाल्ककी नाडी से लगी रदतीं हे, जिसको नालमी 
कते है तथा जो वाल्क के पैदा होने के पीछे उस की नामि पर र्गी रदती है ॥ 

३-इसी लिय आघ्वें महीने मेँ उत्पन्न हुआ वाक प्राय नहीं जीता है, क्योकि ओज धातु के षरिना 
जीवन कदापि नहीं दो सकता है, क्योकि जीवन का आवार ओज ही है-इस विषय का बिशेष वर्णेन वैयक 

ग्रन्धांमेदेखो ॥ 

$-अथोत्‌ पूरे विये हुए कमो का फल जवतक उद्र मेँ भोग्य हे तवतक उस फल को उद्र मे भोग 

कर पीछे वाहर अता दे (उद्रमेंरहनाभीतोक्मके फलोंक्रादी मोग ड) ॥ 


तृतीय अध्याय ॥ ११७ 


को पूरा ध्यान रखना चा, क्यो करि उनकापूरा २ ध्यान न रखने से न केवल 
गर्म को किन्तु गर्भिणी को भी बहुत हानि पर्ूचती दै, यपि संक्षिपसे इस विषयमे 
कुछ ऊपर लिखा जा चुका दै तथापि ऊपर छ्खी वाताँ के सिवाय गभैवती को ओर भी 
वहुत सी आवश्यक वातं की सम्भार पिके ही से (गभे की प्रारमिकदशा सेदी) 
रखनी चादिये, इस स्यि यहां पर गर्भवती के ल्यि कुछ आवद्यक वातो की रिक्षा 
ठिसते हैः-- 
गर्भवती सी के लिये आवदयक रिक्षायं ॥ 

टर पैदा करने वाले कारण विना गभे दा मँ जितना असर करते दै उस की अपेक्षा 
ग्म रहने के पीछे वे कारण गभवती खी पर दश गुणा असर करते दै, न केवल इतना 
ही क्रिन्तु वे कारण गवती खी पर सीघ्रभी असर करते दै, इस स्यि गभवतीसीको 
सपनी तनदुरुस्ती कायम रखने म विशेष ध्यान रखना चाहिये, गमिणी को सुन्दर खच्छ 
वा की वहुत दी आवद्यकता है इस स्यि जिस प्रकार खच्छ हवा मिरु सके एेसा 
प्रबन्ध करना चाहिये, अति संकीणे स्थानम न रह कर उस को स्वच्छ हवादार स्थान 
म रहना चाहिये, नित्य खुरी हवा मे थोड़ा २ फिरने का अभ्यास रखना चाहिये क्यों 
केसा करने से जमो म भारीपन नही आता है किन्त शरीर दहरका रहता है भर 
प्रसव समयमे वालक भी सुखसेपेदादहो जातादहै, उस को घर मे थोडार काम 
काज भी करना चाहिये किन्तु दिन भर आख्सम ही नही विताना चाहिये क्योंकि 
आलस्य म पडे रहने से प्रसव समय मे वहत वेदना होती है, परन्तु क्ति से अयिक 
परिश्रम भी नदी करना चाये क्योकि इससे भी हानि होती है, वहत देर तक अरीर 
को वाका (टेढावात्िरछा) कर दो सकने वाके काम को नदीं करना चाहिये, रीर 
को वाका कर मारी वस्तु नदीं उटानी चादिये, जिस से पेट पर्‌ दवाव पडे पेसा कोड 
काम नही करना चादिये, चोञ्च को नही उठाना चाहिये, घर म पडे रहने से, कृ कस- 
रत (परिप्रम) न करने से ओर स्वच्छ हवा का सेवनन करने से गर्भवती स्रीके 
यनेक प्रकार का ददै हो जने का सम्भव होता दै तथा कमी २ इन कारणोसे रेगी 
तथा मरा हुआ भी वारक उन्न होता है, इस स्वि उन वातो से गर्भवती को वचना 
चादिये तथा उस्र को खाने पीने की वहुत सम्भार रखनी चादिये, मारी ओर जीण 
करने वादी खुराक कभी नही खानी चादिवे, बहुत पट भर कर मिष्टान्न ( मिराई ) नीं 
पान्‌ चाचि. वहुत से भोले खेग यदह समद्नत ट दिः गर्भवती नी के साटार्‌ का रस 
सन्तति फो पुष्ट करतार चस ट्वि गमवती ली क्रो जपनी नात्रा ते जथिक्र आहा 


रना चालियि. सो यह्‌ उन लोगों करा विचार जत्यन्त अमुक्त टै. व्योमि नन्तान दी 


मी एटि नियमिन जाटारकेटीरससलेसन्वीटै ठिन्तु साद्रा म यथि आलय न 


[| 


११८ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


नहीं हो सकती है, हां यह वेशक ठीक है कि आहार मेँ कुष घृत तथा दुग्ध यादि का 
उपयोग अवदय करना चाहिये किं जिस से गभे जर गर्भिणी के दुभेलता न होने पावे, परन्तु 
मात्रा से अधिकं आहार तो मू कर भी नहीं करना चाहिये, क्योकिं मात्रासे अधिकं 
किया हुमा आहार न केवरु गभिणी को ही हानि पटुंचाता है किन्तु ग्भख सन्तान को 
मी अनेक प्रकार की हानियां पहुंचाता दै, इस के सिवाय अधिक आहार से गर्भखिति 
की प्रारम्भिक अवस्थामेदहीकभीर्‌ स्री को उ्वर आने र्गतादहे तथा वमनमभी होने 
रुगते दै, यदि गर्भवती खी गभोवस्था मे शरीर की अच्छी तरह से सम्भार रक्ते तो उस 
करो प्रसव समय मे अधिक वेदना नही होती हे, भारी पदार्थो का भोजन करने से अर्जीणं 
हो कर दसत होने रुगते हे जिस से गभे को हानि पहुंचने की सम्भावना होती दै, केवर 
तना ही नही किन्तु समयमे प्रसूत होने का भी भय रहता हे, गर्भवती को ठंदी 
खुराक भी नहीं खानी चाहिये क्योकि ठदी खुराक सेपेटमे वायु उत्पन्न हौ कर पीड़ा 
उठती है, तेखवाला तथा खर मिर्च से बधारा (छोका) हुआ शाकं भी नहीं खाना 
चादिये क्योकि इस से खांसी हो जाती रै मर खांसी हो जाने से बहुत हानि पहुंची है, 
अगर्मैवती ( विना ग्भवाी ) सी की अपेक्षा गभ॑वती खी को बीमार होनेमें देरी नीं 
कगती है इस स्यि जितने आहारका पाचन ठीक रीतिसे दो सके उतना दही आहार 
करना चाये, यद्यपि गर्भवती खी को पौष्टिक ( पुष्टि करनेवाखी ) खुराक की बहुत 
आवर्यकता है इस स्थि उस को पौष्टिक खुराक रेनी चाहिये, परन्तु जिस से पे 
अधिक तन जवि ओर वह ठीक रीति से न पच सके इतनी अधिक खुराक नहीं छेनी 
चाहिये, गर्भवती सी के उपवास करने से खी ओर वाल्क दोनों को हानि पहुंचती दै 
अर्थत्‌ गर्भं को पोषण न मिख्ने से उसका फिरना बंद हो जाता है तथा वह सुख पड 
जाता है तथा गर्भवती खी जव जवद्यकता के अनुसार आहार किये हुए रहती दै उस 
समय गभे जितना रता है उतना उपवास के दिन नही फिरता है क्यों कि वह पोषण 
के ख्यि वरु मारता है (जोर र्गाता दै) तथा थोडी देरतक बर मारकर रदो 
जाता है, इस छियि गर्भवती सी को उपवास नहीं करना चाहिये, खुराकमे अनियमित- 
पन भी नदी करना चादिये, दोहद होने प्र भी मन को कावू म रखना चाये जो 
पदाथे हानिकारक नहो वही खाना चाहिये किन्तु जो अपने मनम अवे वहीखा 
ल्ेनेसे हानि होती दै, गर्भिणी को सदा हर्की खुराक ठेनी चादिये किन्तु जिस सी 
का शरीर जोरावर ओर पुष्कर ( पूरा, काफी ) स्थिर से युक्त रो उस को तो यथाशक्य 
काजी, दूध, धी ओर्‌ वनस्पति जादि के हके आहार पर दी रहना चाहिये, गर्म खुराक, 
खद पदाथ, कचा मेवा, अति खारा, अति तीखा, रूखा, ठंढा, अति कडुजा, विगडा 
दुमा जथौत्‌ अधकच्वा अथवा जला हु, दुर्गन्धयुक्त, वातरं ( वादी करनेवाला ) पदाथ, 


तृतीय अध्याय ॥ ९९९ 


पापूदीवाला, सडा इजा, य॒पारी, मि्टी, धूल, राख ओर कोयला आदि पदाथे वहुत 
विकार करते है हस छियि यदि इनके खाने को मन चले तथापि मनको समञ्ना कर 
( रोक कर) इन को नही खाना चाहिये, ग्मवती को तीक्ष्ण ( तेज ) जुटाव मी नही 
ठेना चाहिये, यदि कभी कुछ दर्द हो जवि तो किसी अज्ञ ( अजान, मूं ) वेय की ठवा 
नहीं छेनी चादिये किन्तु किसी चतुर वैय वा डाक्टर की सराह ठेकर दद॑ मिरने का 
उपाय करना चाहिये किन्तु ददं को वदने नहीं देना चादिये । 

गर्मवती को चाहिये कि-सदी ओर गीकेपन से शरीर को वचावे, जागरण न वरे, 
जल्दी सोवे ओर सू्योदयसे पिरे उठे, मनको दुःखित करनेवाले चिन्ता ओर उदासी 
आदि कारणों को दूर रक्ले, भयंकर खांग तथा चित्र आदि न देखे, जन्य गर्भिणी सी के 
प्रसवसमय म उस के पास न जावे, अपनी प्रकृति को शान्त रक्खे, जो वातं नापसन्ठ 
होउनकोन करे, अच्छीर्‌ वातोँसे मनको खु रक्वे, धमे ओर नीति की वति 
सुन केमनको दृद करे, यदि मन्म साहस ओर उत्सादन दो तो उसमे साहस सर 
उत्साह रवे ८ उत्पन्न करे ), जिन वातो के सुनने से कर्ह अथवा भय उत्पन्न हो एसी 
वतिं न सुने, नियमानुसार रहे, मकंकार का धारण करे, सावधानता से पतिके प्रिय कर्यो 
म प्रेम रक्खे, अपने धरम म प्रीति रक्से, पवित्रता से रहे, मधुरता के साथ धीमे खर्‌ से 
योल, परमेरवर की भक्ति म चित्त रक्वे, मनोवृत्ति को धम तथा नीतिकी जर कने के 
ञ्यि अच्छे २ पुस्तक वाचे, पुष्पों की माला ण्ह्रे, सुगन्धित तथा चन्दन आदि पदार्थोका 
ङ्प करे, खच्छ घरमे रे, परोपकार ओर दान करे, सव जीवो पर दया र्खे, साघ 
दवश्ुर तथा गुरुजन आदि की मयादा को सिर रक्से तथा उनकी सेवा करे, कपाल 
(मसलक ) म कुकुम (रोरी या संदुर) का दीका (विन्दु) तथा अघो मे काजल आयि 
सोभाग्यठदांक चहो को धारण करे, कोमल ओर खच्छ वखसे माच्छादित विश्तरपर सोवे 
तथा वटे. अच्छी तथा गुणवाढी वस्तुओ पर यपना माव रक्से, घामिक., नीतिमान्‌ ; परा- 
क्रमी ओर वरिष्ठ जादि उत्तम गुणवान्‌ सी पुरुषों के चरित्र का मनन करे तथा णेना द 
उत्तम गुणो से सम्पन्न भर रूपवान्‌ मेरे भी सन्तान टो एेसी मन म मावना रक्ते, उत्तम 
चरितो मे प्रसिद्ध सी पुरूपं के. मनोहर पु जर पकिवो क तथा उत्तम रे पर्क 
चृन्दर आर सुसोभित चित्रो जदि से जपने सोने तथा वैटनके कमर्‌ द्धो मन द प्रन 
सेताके लिय युचोभित रक्छे मुन्दर जार ननोरज्न (मन को डय ऊननेवार ) मीत 
भाकर्‌ सौर सुन्‌ मन को नदा आनन्ठ म र्क्व. चिन स अनायास ( अचानक) टी 
मनम उद्वेग सयवा जपि लप्‌ जार्‌ सोक उद्रो जवे एनाकोट पदान देक. नं 
णेस वातत सुने जरन्त ्नीजय॑को ड. सिनी दत पर पुश्चानाप ( पद्धतावा) 
न केर तथा पयात्ताप को चेदा न्त्ने वाटे सानरय { चत्ताद. व्यदल्लर › क्न यथाद्य 


१२० जेनसम्प्रदायगिक्षा ॥ 


( जहांतक होसके ) न करे, मलीन न रटे, विवाद (श्चगडे ) का साग करे, दुमन्धि से दूर 
रहे, रुके, ठंगडे, काने; कुवडे; वहिरे ओर गूगे आदि न्यूनांग का तथा रोगी जदि का 
स्प॑सौ न करे ओर उन को अच्छी तरह से चित रुगाकर्‌ देखे, घर म निद्र ( कष्ट 
आदि से रहित वा एकान्त ) खान मं रहे, विशेष द्वद्रवाङे खानम नरे, इमयान का 
आश्रय; कोधः; उचा चठना; गाडी घोडा मादि वाहन ( सवारी ) पर वैटना; उचै खरसे 
बोलना; वेगसे चलना; दौडना, कूदना; दिन मे सोना; भशरुन; जक मे डुवकी मारना 
८ गोता ठगाना ); शल्य घर भ तथा वृक्ष के नीचे वेना; छेच करना; अग मसेडना; लेह्‌ 
निकालना; नख से प्रथिवी को करोदना अथवा रकी करना, अर्मगक ओर यप्न्द 
८ बुरे वचन ) बोरना; बहुत र्दैसना; खुरे केश रहना; वैर, विरोध, द्वेष, छर, कपट, चोरी, 
जुजा, मिथ्यावाद, हिसा जर वैमनस, इन सब बो का त्याग करे-क्योकि-ये सव वातं 
गर्भिणी सीको ओर गर्म को हानि पहुचाती हे । 

सरण रहना चाहिये कि अच्छे या दुरे सन्तान का होना केवल गर्मिणी खी के व्यव- 
हार पर ही निरभैरदै इस छ्यि गर्भवती सखी को निरन्तर नियमानुसार दी वतीव करना 
चयि जो किं उस के छ्यि तथा उस के सन्तान के ङयि श्रेयस्कर (कल्याणकारी) दै ॥ 


यह्‌ तृतीय अध्यायका-गभौधान नामक तीसरा प्रकरण समाप्त इभा ॥ 


चोथा भकरण-बाररक्षण ॥ 


नन्त तटतट 


इस म कोई सन्देह नहीं दै कि-सन्तान का उत्पन्न होना पूर्वकृतं परम पण्यकाही 
ग्रताप दै, जब पति ओर पली अत्यन्त प्रीति के वरीमूत होते है तव उन के अन्त 
करण के तत्व की एक आनन्दमयी गांठ धती दै, वस वही सन्तान है, वास्तव मै सन्तान 
माता पिता के आनन्द ओर सुख का सागरदै, उसमभी माताकेमेम कातोणएक 
टट बन्धन है. सन्तान ही सन्तोष ओर शान्ति का देनेवाला है, उसी के होने से यह 


१-क्योकि वहत से चेपी येग होते हँ ( जिनका वर्णन आगे करेगे ) अत गर्भवती को किसी रोगी का 
भी स्पदौ नही करना चाहिये तथा रोगी जौर काने रे आदि न्यूनाग को ध्यान पूर्ैक देखना भी नही 
चाहिये क्यो क्रि इस का प्रभाव बालक पर बुरा पडताहे॥ 

२-मैथुन करने से गर्भस्थ वालक के निकर पडने का सम्भव होता है-इ्स के सिवाय मधुन गभांधान 
के ल्य क्रिया जाता दहै जव कि गर्भ स्थित दी दै तव मेथुन करने की क्या आवद्यकता है ॥ 

३-इन मे से वहुत सी वातो की हानि तो पूर्वं कह चुके है, शेष बातों के करने से उत्पन्न होनैवाी 
दानि्यो को बुद्धिमान्‌ खय विचार ङे अथवा प्रन्थान्तसेमे देख ल ॥ 

४-ईइसी लिये कटा गया द कि-““आत्मा वै जायत पुत्र.” दइयादि ॥ 





तृतीय अध्याय ॥ १२२१ 


संसार आनन्दमय रुगता है, घर जर्‌ कुटुम्ब योभा को प्राप्त होता हे, उसी से माता पिता 
के मुखपर सुख ओर आनन्द की आभा (रोशनी) क्ञल्कती हे उसी की कोमरप्रभासत सी 
पुरुप का जोडा रमणीक खगता दै, ताये यह्‌ है कि-आरोग्यावखा म तथा हभ के समय 
म वारक कोदो घडी खिरने तथा उसके साथ चित्त विनोद्‌ फे आनन्द के समान 
ट्स सार म दूसरा आनन्द नदी है, परन्तु स्मरण रहना चाहिये कि-आरोग्यः सुजीर) 
पुषड जर उत्तम सन्तान का होना केवल माता पिताके ारेग्य ओर सदाचरण 
पर ही निर्भरं है अ्थत्‌ यदि माता पिता अच्छे; छुशीक; सुषड ओर नीरोग होगे तो 
उन के सन्तान भी प्रायः वसेः ही होगे, किन्तु यदि माता पिता अच्छे, सुची; सुषड्‌ 
ञओर नीरोग नदी होगे तो उन के सन्तान भी उक्त गुणों से युक्त नदी होगे । 


यह्‌ भी वात स्मरण रखने के योग्य है कि-वारकं के जीवन तथा उस की अरोगता 
के यिर्‌ होने का मूर ( जड › केवर वाल्यावखा दै अथौत्‌ यदि सन्तान की वाल्यावख। 
नियमानुसार व्यतीत होगी तो वह सदा नीरोग रहेगा तथा उस का जीवन भी खुखसे 
कटेगा, परन्तु यह सव ही जानते दै कि-सन्तान की वाल्यावखा का सुख्य मूल ओर 
आधार केवर माता दीदे, क्योकि जो माता अपने वारक को जच्छी तरह संभाकके 
सन्मां पर चलाती है उस का वालक नीरोग सौर दुखी रहता है तथा जो माता अपने 
सन्तान की वाल्यावथा पर ठीक ध्यान नदेकर उसकी संभाल नही करतीदहे यर न 
उसको सन्मागै पर चराती है उस का सन्तान सदा रोगी रहता दै ओर उसको सुख 
की प्रा्ि नही होती दहे, सत्य तो यह टै कि-बाखक के जीवन ओर मरण का सव आधार 
तथा उस को अच्छे मागं पर चला कर वडा करना आदि सव कुछ मंतापर्‌ टी निभ॑र 
हः दसस्यि माता को चाहिये किं-वालक को शारीरिक मानसिक ओर नीति के नियमो के 
अनुसार चखा कर वडा करे अथौत्‌ उसका पालन करे । 

परन्तु अत्यन्त मोक के साथ ज्खिना पडता हे कि-इस समय इस आयीवर्त ठया मं 
उक्तं नियमोको भी मातायं वि्करुल नही जानती ह आर उक्त नियमो के न जाननेनेव 








भृयोफ़ि नीतित्षाछ्ा याह वि लपुत्रन्य ट्‌ अन्यम अवात्‌ पुत्ररहनि पुम्प्रकाषरदश्रनर॥ 

> माता पित्ता अर्‌ पप्र वा नन्न्ध या्तयम सरस दीन साग दल के ममानट, जनल 
स्वादि जन्तुजात ने साया हुजा तवा नरम वौललताहदो उव्व सन्दर, सन्म न ष्न्य फाल 
गृ उत्पतरेो खन्ना, एसः प्रसार मयेन खाहि उपमां से गहिन तदा सदायारे उगृद्िं ग्न 


| 
सत्य पल म दुदर दष्ट, न्दुन्वि सर्‌ -व्याजारयवश्यः सन्तान स्न -दन्पन उर्‌ मधन र 1 
~प निर्दा पि-खादगयारचछानिरटमनिः रमन्विती ॥ चुनी ्सुपयाना न्यो पूनम 
ह्ण १4 सपान्‌ ल्प प्रदर ॐ र्ट स्णवार्‌ सर खमाप्म म सन मान [एना पट्न्पर्‌ गर्न 
र्त रयमण एषम रनर दतः १६४ 


दम्य त्यि रद 
५६ 


[३ ] रुद ररर छण च त र -र् ~ १ { 


१२२ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


नियम विरुद्ध मनमानी रीति पर चका कर बारुक का पारन पोषण फरती है, इसी का फर 
वसमान म यह देखा जाता है कि-सदस्ौ बालक असमय ही भृलयुके आधीन हो जति 
दै ओर जो बेचारे अपने पुण्यके योग से मरत्युके म्राससे बचभी जतिदहैतो उनके 
शारीर के सव बन्धन निर्ैरु रहते है, उन की आकृति फीकी सुस जर निस्तेज रहती है, 
उन मँ शारीरिक मानसिक ओर आसिक वर बिलकुक नहीं होता ह । 

देखो । यह खामाविक ( कुदरती ) नियम दै कि-संसार मे अपना ओर दृप्रों का 
जीवन सफ़र करने के ल्यि अच्छे प्राणी की आवद्यकता होती है, इसल्यि यदि सम्पूण 
मजा की उन्नति करना होतो सन्तान को अच्छा प्राणी बनाना चाहिये, परन्तु बड ही 
अफ़सोस की वात है कि-इस विषय भ वत्तेमान म अघ्यन्त ही असावधानता ( कापर- 
वाही ) देखी जाती है । 

हम देखते है कि-पषोड़ा जर बैक आदि पञ्चमं के सन्तान को बरिष्ठ; चााक; तेन्‌ 
जओर अच्छे लक्षणों से युक्त बनाने के ल्ि तो अनेक उपाय तन मन धन से किये जाते 
हे; परन्तु अल्यन्त शोक का विषयरहै कि इस संसारम जो मनुष्य जाति सु्यतया सुख 
ओर सन्तोष की देनेवारी है तथा जिसके सुधरने से सम्पूणं देश के कल्याण की सम्भावना 
जर आशा हे उस के सुधार पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है | 

पाठकगण हस विषय को अच्छे प्रकारसे जान सकते दै मौर ईइतिहासोके द्वारा 
जानते भी होगे कि-जिन देशों ओर जिन जातियों म सन्तान की बाल्यावसा पर दीक 
ध्यान दिया जाता दहै तथा नियमानुसार उसका पालन पोषण कर॒ उसको सन्मम षर 
चाया जाता है उन देशो ओर उन जातियों म॑ प्रायः सन्तान अधम ददाम न रहकर 
उच दशको प्राप्त हो जाता है अथीत्‌ शारीरिक मानसिक ओर आसिक आदि वलो से 
परिपूणे होता दै, उदाहरण के खयि इगरंड आदि देशों को ओर अंग्रेज तथा पारसी 
आदि जातियों मे देख सकते दै करं उन्‌ की सन्तति प्रायः दुव्य॑सनोँ से रहित तथा सुधि 
धित होती दे ओर वल बुद्धि आदि सव गुणोंसे युक्त होती दै, क्यौकि-इन गों म 
प्राय" बहुत ही कम मू निगणी ओर शारीरिक आदि वलो से हीन देसे जति दै, इसका 
कारण कवक यही है किं-उन की बास्यावखा पर पूरा ध्यान दिया जाता है अथीत्‌ 
नियमानुसार वाट्यावसखा मे सन्तति का पारन पोषण होता है ओर उस को श्रेष्ठ शिक्षा 
आद्रि दी जाती द। 

यद्यपि पूर्वं समय म इस आयावत्तै देम भी माता पिता का ध्यान सन्तान को विष्ट 
जर मुयोम्य वनाने का पुरे तौर से था इसथ्ि यहां की आर्य॑सन्तति सव देयो की यक्षा 
मच चना आर सवर गुणो म उन्नत थी शीर इसी द्यि पृ्ैसम्यमे इस पवित्र भूमिम 
अनक भागतनन टो चुके, जिनके नाम ओर्‌ गणो कासखरण कर ही टम सव पनं 


[+ 


तृतीय अध्याय ॥ ९२ 


को छता सान रहे है तथा उन्दी के गोत्र म उन्न होने का हम सव्र अभिमान कर रहे दैः 
परन्तु जवसे इस पवित्र आयैभूमि मे अविद्याने अपना घर वनाया तथा माता पिता का 
ध्यान अपनी सन्तति के पाठन पोपण के नियमों से दीन हुआ अथीत्‌ माता पिता सन्तति 
फे पालन पपणर आदि के नियमों से अनभिज्ञ इए तव दी से आर्ये जाति अलन्त अधो 
गति को पुचगद तथा इस पवित्र देश की वह दसा हो गईं ओर हो रही ह कि-जिसका 
वर्णन करने मे अश्रधारा वहने कगती है ओर लेखनी आगे वदना नहीं चाहती है, य्यपि 

अव कुष्ठ रोगो का ध्यान इस ओर हुआ दहै जौर होता जाता है-जिससे इस देश मँ भी 
कटी २ कुछ धार हुमा है मौर होता जाता है, दस से कुछ सन्तोष होता है क्योकि- 
ठस साययौवक्चन्तग॑त करई देयो ओर नगरों मे इस का कुछ आन्ोरन हुमा दै तथा 
सुधार के लियि मी यथादशक्य प्रयतत कियाजारहादै, परन्तु हमको इस वात का वड़ा 
भारी लोक हे कि-इस मारवाड देश म हमारे भाईयों का ध्यान अपनी सन्तति के 
युधारका अभीतक तनिक भी नहीं उन्न हुभा है ओर मारवाडी भाई अभीतक गहरी 
नीद पडेसोरदे दै, ययपि ग्रह दम सुक्तकण्टसे कह सक्ते है कि पूवे समय म अन्य 




















-टमन अपने परम पृज्य खेगवासी गुर जी महाराज श्री विदानचन्दजी मुनि के श्रीमुख से कड वार 
ध्य यात को यना वा कि-पूर्यं समयमे मारवाडव्रमे भील्ेगाका ध्यान सन्तानके नुवार की ओर 
पृरा या, युरनी मराराज कटा करतयेकि 'दमनेटेसा दे करि-मारवादट के अन्दर कुद वपं पिट 
धनादा पुस्पं मे सन्ताने के पाटन आर उनकी शिक्षाकाक्रम ठस समय कौ अपेक्षा सख वर्जे अन्टा 
धाञमत्‌ उन के यदा सन्तानो के अगरक्षक प्राय कृटीन आर ब्रद्ध राजपुत्र रदते व तथा शुदीट 
गृररणों फी लिया उन के घरक काम काज के ठीये नौर्‌ रती वी, उन धनाद्यपुस्पाढी च्रिया निद 
परमपदे युना करती थी, उन के यह जव सन्तति होती वी तव उम का पाटन अच्छे प्रार्‌ से निय. 
मानुसार्‌ छ्चिया करती थीं तथा उन वालं को उक्त कुटीन राजपुत्र दी खिलाते ये, क्योकि "विनयो राज- 
पुत्रेभ्य *, यर नीति का वाय ह-अर्थोत्‌ राजपुत्रो मे विनय का प्रण करना चाहिये, दस कथन के अनुद्रु 
त्पययर केमेलीउन बी कुलीनता सिद्ध तेती ट अथात्‌ वाटर को मरिनिय आर नमस्तारादिव 
रायपुर ही तिखलाया फरतं ये. तपा जव चारक पाच वपया रोता वातवखउमकोयतिवा सन्य र्मी 

ण्ठिति ॐ पास वियान्याम फरने क दिये भेजना चुरू क्रते य, क्योक्ियतिदा पर्िता ने गटगाु को 
पटाने फी तवा सदाचार सिगरखने फी रीति सक्षपने अच्छी नियमित रर (वाध) रनूखी वा जवान्‌ पहार 
से देकर सद हिनाप विताय सामापिक्‌ प्रतिर्मण जादि वर्मह्ल जार व्याररण रिपवः प्रवममन्धि (जो 
स्स्मीच्रनयम चमन दश्यदचिखीष) लार चाण्पय नानि जादि लावव्यदक प्रन्य व याला गे यं 
मरित र्दे प्रपारसे नियत दिग परतेये, तथा उद्ध श्रन्पोगाटीमयोधन्ते उने दे र्य > 
नन्तान रिमिादन धर्मम सर नीति पान नादि विपयोञजष्डेत्त जतय, दन्य सवनाय 
त्प उन दिद्रामने ष्म बाप ग्कूर्या पिन् चिम पानद दोप! ग्द्रिद्‌) पदन्न श 
पा पाल्क् स मारा दिति गी हस्छा रिनप पातने च्दिेना लव 
{२ 1 द्य वषर्‌ एष न्दिन्‌ र्र्‌ दद्‌ ध, टद, पएष्ठ्र य' पि 
मे एद सा उ नष्श वा न्न लच्छान्र सेडाहयथ 


= न चः ॥ 1 1 
च 1 > ~ 
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पुरुष दो गये दँ, जिन मँ से कुछ सञन्नों के नाम यहां पर रिखि विना ठेखनी आगे नहीं वठती हे-इष 
चयि छु नामो का निददोन करना ही पडता है, देखिये-पू्वैकार मे कखनऊनिवासी लाखा गिरधारी. 
लखालजी, तथा मकसूदावादनिवासी ईश्वरदासजी ओर राय वदहादुर मेघराजजी कोटारी वडे नामी पुष 
हए है ओर इन तीनों महोदयो का तो अभी थोडे दिन पहले खगैवास इुभा है, इन सजनो मेँ एक वडी 
भारी विशेषता यह थी कि इन को जेन सिद्धान्त गुरुगम शली से पूर्णतया अभ्यस्त था जो फि इस्त समय 
न गृहस्थो मे तो क्या किन्तु उपदेशकोंमेभीदोदही चारमे देखा जाता है, इसी प्रकार मारवाड देशय 
देशनोक के निवासी-सेठ श्री मगन मलजी स्ञावक भी परमकीर्तिमान्‌ तथा धमौत्मा हो गये है । किन्तु यह 
तो हम बडे हषं के साथ लिखि सकते ह कि-दमारे जेन मतानुयायी अनेक स्थानो के रदनेवाले अनेक 
सुजन तो उत्तम शिक्षाको प्राप्तकर सदाचार मेँ स्थित रहकर अपने नाम ओर कीर्तिं को अचल कर गये हं 
जसे कि-रयपुर मे गम्भीर मर्जी डागा, नागपुर सं हीराखाक जी जेहिरी, राजनांद याम्‌ म आसकरण 
जी राज्यदीवान आदि अनेक श्रावक कुछ दिन परहिरे विद्यमान ये तथा कुछ सुजन अव भी अनेक स्थानं 
म्र विद्यमान दै परन्तु मथकेवढ जने कै भय से उन महोदयो के नाम अधिक नदीं किख सकते 
हे, इन महोदयो ने जो कुर नाम; कीतिं ओर यद पाया वह सव इन के खयोग्य माता पिता की श्रेष्ट रिक्षा 
का दी प्रताप समन्नना चाहिये, देखिये वतमान मे जेनसध के अन्दर-जेन श्वेताम्बर कान्परेस के जन्मदाता 
श्रीयत शुलावचन्दजी ठद्रा एम. ए. आदि तथा अन्य मत मे भी इस समय पारसी दादाभाई नौरोजी 
वाल गगाधर्‌ तिलक, लाला लाजपतराय, वादु सुररेददनाथ, गोखले ओर मदनमोहन जी मालवी आदि कई 
सुजन कैसे २ विद्वान्‌ परोपकारी ओर देशदहितैषी पुरुष है-जिन को तमाम आयौवत्तनिवासी जन भी मिल 
कर यदि करोडो धन्यवाद देतो भी थोडा है, ये सव महोदय से परम सखयोग्य कैसे दो गये, ई प्रर 
का उत्तर केवल वरी है किदन के खयोग्य माता पिताकी श्रेष्ठ रिक्षा काही वह प्रताप है कि-जिससेये 
सुयोग्य ओर परम कीरिमान्‌ हो गये ह, इन महोदयं ने कई वार अपने भाषणो मेँ मी उक्त विपय 
का कथन किया दै कि-सन्तान की बाल्यावस्था पर माता पिता को पूरा २ ध्यान देना चाहिये अथात्‌ 
नियमानुसार वाल्क का पालन पोषण करना चाहिये तथा उस को उत्तम शिक्षा देनी चाहिये इदयादि, 
जो लोग भखनारो को पठते दँ उन को यह वात अच्छे प्रकार से विदित दै, परन्तु बड रोक का 
विषय तो यह है करि बहुत से लोग एेसे शिक्षादीन ओर प्रमादयुक्त ह कि-वे अखवारो कोभी 
नहीं पठते दँ जव यद दशा है तो भला उन को सत्पुरुषो के भाषणों का विषय कैसे ज्ञात होसकता 
2 वास्तव मे एेसे लोगों को मनुष्य नदीं किन्तु पञ्चवत्‌ समञ्नना चाहिये कि जो से २ देशदितेषी 
महोदया के सदाचार ओर योग्यत्ता वोतो क्या किन्तु उन के नाम से भी अनभिज्ञ है! किये 
इस से वठकर ओौर अन्धेर क्यादहो गा इस समय जव हम दृष्टि उटा कर अन्य देशों की 
तरफ देखते दतो ज्ञात होता है कि-ञन्य देशों मे ङ्छन कुछ वालको कीरक्ना ओर रिक्षाके 
चयि आन्दोलन हो कर यथाकति उपाय क्रिया जारहा है परन्तु मारवाड देशम तो इस का 
नाम तक नही सुनाई देता हे, ऊपर जो प्रणाटी (पूर्वकाल की मारवाड दे की) ज्खि चुके ६ 
क्रि-पूर्वै कालमे इस प्रकारसे वाकां की रक्षाभर रिक्षाकी जाती थी-वह अव मारवाड देशम 
विल्कुट दी वदल गई, वालको की रक्षा ओर शिक्षा तो दृर्‌ रदी, मारवाड देशम तो यद 
दादो रदी हे क्ि-जव वाक चार्‌ पाच वै काहोता है, तव मात्ता अति कड ओर परमस 
सपने पुत्रने क्टती हे कि, “अरे वनिया। थारे वींदणी गोरी लवा के काटी (अरे वनिये! ठैर 
वाने नोरी टलदिन लाव या काटी छवि ) इ्यादि, इसी भ्रकार से वाप आदि वडे लोगों को गी 
दना मारना अग वाट नोचना आदि अनेक कुत्सित जिक्षाय वाय्को को दी जाती ह तथा कट 
येद रेने पर्‌ कंग दोप के कारण उन्दे एसी पुलको के पटने करा जवसर व्या जाता हैकि, जिन 


तृतीय अध्याय ॥ १२५ 


दर्शो के समान इस दे म भी अपनी सन्तति की आर पूरा २ ध्यान दिया जाता था; 

रिय यहां भी पूर्वसमय मे बहुत से नामी पुरूष हो गये ठै, परन्तु कत्तमान मे तो इस 
दग की दा उक्त विषय म अल्यन्त मोचनीय हे क्योकि-अन्य दे मं तो कुछ न कु 
क्रे प्रटनेसे उन की मनोगर॑त्ति अलन्त चचल, रमिक ओर विपयविकारों से युक्त टो जाती हे, फिर 
देमिये। रि, द्रव्य प्रो के षरो मे नौकर चाकर आदि प्राय छुद्र जाति के तथा कुव्यसनी 
( बुस आतव) रहा करने है-वे लोग अपनी स्वार्थसिद्धि के व्यि वाल्का को उसी रासे पर 
डाटते ह श्रि, जिमसे उनकी खार्थेपिद्धि होती है, वालं को विनय आदि की दिक्षातो दूर 
री मन्तु इस कै वदे वे लोग भी मामा चाचा ओर हरेक पुर को गाटी ठेनां सिखलाते 
र ओर उन यास्को के माता पिता से भोे दोत हैकि, वे इन्दी वातंसे वड प्रसन्न दोते टै ओर 
उन्हे प्रसन्र दोना दी चाहिये, जव कि वे खय दिक्षा ओर सदाचार से हीन ट, इस प्रकार से 
फुखगति के कारण वे वालकं विलकुट विगड जाते हे उन (वाल्का) को विद्वान्‌, सदाचारी, धमीन्मा 
सौर य॒ुयोग्य पुरुप ॐ पास यैयना भी नदी सद्ाता हे, किन्तु उन्हे तो नाचरग, उत्तम शरीर 
प्रगार, वरदया आदि काचर, उस की तीखी चितवन, माग आदि नदाक्रा पीना, नारफव च्वाग 
यादि का देखना, उपटास, एटा यार गाली आदि कुत्सित गव्डा का सुख से निकाटना ओर सुनना आदि 
अच्छा लयताद्‌, दुष्र नौकरो ये स्वाम सेउन वाट्को म देसी २ बुरी आदत पट जाती ह 
प्रि-जिन के लिखनेम च्ेखनीकफो भी ठ्नाआती र, यट तो विनय आर नदाचार की द्या ६. 
अवखउनको दिना कै ग्रचव को सुनिये-इन का पटना केवल सौ पटाडे ओर टिमाच कताव मात्र 
\. सो नी अन्य स्मरेग पटतेर, मातापिता वह्‌ थी नदी पटासक्ते दे, अव पटानिवाला की दया 
रुनिये प.-पटनेषषे भी उक्त दिघाव ्रिताव ओग पदाय क त्िवाय ङु नी नही जानत्ते ८, 
नग्नो यद्‌ भी नसं माम ट पि-व्याकरण, नीति ओर धर्मघाछ्न आदि तिम चिरिया च नाम ह, 
सेय जो व्यापरणाचा्य कट्टते ट जराउन कीभी दशा सुन टीज्ि-उन्लंने तोव्याफरण की > 
रेट मारी ए-उस्के पिप्य मेतो लिखते हण टला अती र्-प्रयमतो दे पाणिनीय आदि व्यादरणोा 
फा नाम तकः नद जानते ८, केवल सिद्धो वर्णसमात्राय, गी प्रचम मन्िमात्र पटत ट, परन्तु य? 
भी महादयद्ध जानते आर सिखाते ६ (वेजो प्रम नन्धिवो अथय जानत धर मियतेटवर ट्या 
परन्पफे पयमाप्याप्रमे लिखी गर ट वदा ठेखर्र बुद्धिमान अग विदान्‌ पुर्प नमस सक्तेटे परि-प्रयम 
रन्धिषो उन्तंने स्ता रिगाठ रक्खाद्) उन पटनेदाटाने अपने व्याधं ङेयियि (नि हमारी पोर 
मन रुठ जवे) मते प्राणिया फोट्स प्रकार यट्या (भरमा) दिया टै क्िदाल्ज गो चाघपय सीमं 
सादि प्रन्ध नरह परनि नारियं वयोकि-रन्के पटते ने दारम पानठ दो जयता ८, दरय्टी वान्‌ 
मेद फे दिसं च पुम ग, कपतिवि प्रगाय! च्च दियाक्पटनेमे चाल्य ठा पामर ष लाना 
रसपत र 








१२६ जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


सुधार के उपाय सोचे ओर क्यिभीजारहे टैः परन्तु मारवाड तो इस समय््रेसाहो 
रहा है कि मानो नश्चा पीकर गाकिंर होकर घोर निद्रा के वयीभूत दहो रहा हो, इस रयि 
वृरमान मे तो इस मारवाड देशकी सन्तति का सुधार होना सति कठिन प्रतीत होता दै, 
भविष्यत्‌ के खयि तो सरथज्ञ जान सकता दै किं क्या होगा, अस्तु | 


प्रिय पाठकगण ! वमान मंखियोमे शिक्षान होने से अघ्यन्त हानि हयो रीर 
जर्थौत्‌ गृहखुख का नाश हो रहा है विद्या ओर्‌ धर्म आदि सद्गुणो का प्रचार रक 
जने से देशकी दशा बिगड़ रदी है तथा नियमानुसार वालकं का पालन पोपण ओर 
शिक्षान होने से मविप्यत्‌ मे जौर भी बिगाड़ तथा हानि की पूरी सम्भावना हये रदी दै, 
दूस ल्यि आप लोगों का यह परम कतेव्यदहै किं इस भयकर हानि से वचने कापृूरा 
प्रयल करं, जो अबतक हानिटो चुकीदैउसके ल्ि तो कुछ भी मयत नही ही 
सकता है-इस ल्वि उसकेख्यितो शोक करना मी व्यथै, हां मविष्यत्‌र्मे जो हानि 
की संमावना है उस हानिकेस्यि हम सव को प्रयल करना अति आवदयक है ओर 
उस के स्यि यदि आप सव चाहे तो प्रयल भी हो सकता है ओर वह प्रयत्न केवल यी 
है कि--हम सब अपनी कियो वहिनं ओर पूत्रियो को वह शिक्षा देवे कि जिससेवे 
सन्तान रक्षाके नियमो को ठीक रीति से समञ्च जाव, क्योकि जव सखियों को सन्तानरक्षा 
के नियमों का ज्ञान ठीक रीति से हो जवेगा ओर वे वारको की उन्ही नियमों के अनुसार 
रक्षा ओर रिक्षा करेगी तब अवदय वारक नीरोग; सुखी; चतुर, वरिष्ठ, कदावर (वड़े 
कृद के, ) तेजखी, पराक्रमी; शूर वीर॒ ओर दीषीयु होगे ओर एेसे सन्तानो के होने से 
शीघही कुटुम्ब, कुरु, भ्राम ओर देशका उद्धार होकर कल्याण हो सकेगा इसमें कुछ भी 
सन्देह नही हे । 

सन्तानरक्षा के नियम यद्यपि अनेक वेक आदि भन्थों मै बतकये गये दै-जिन्द 
बहुत से सजन जानते भी होगे तथापि प्रसंगवद् हम यहां पर सन्तानरक्षा के कुछ 
सामान्य नियमों का वणेन करना आवदयक समन्ते है-उनमं से गभ॑दसासम्बन्धी कुछ 
नियमों का तो सक्षेप से वणन पूवं कर चुके है-अन सन्तान के उत्पत्ति समय से ठेकर कुछ 
आवदयक नियमों का वणेन लियो के ज्ञान के स्यि किया जाता हैः-- 


१-नाङछ--ग्भखान भ बाकक का पोषण नार से ही होता हे, जव बालक उतपन्न होता 
है तव उस नाल्का एक सिरा ( छोर वा किनारा ) भीतर ओरतक र्गा हआ होता है 
इस छ्यि ना को नामिसे दाद वा तीन इश्च के अनन्तर ८ फासले ) पर चासं तरफ 
से सुकायम कपडे या रई से ठपेट कर एक मजबूत डोरीसे कसकर वांध ठेना चाहिये 
फिर ओर तरफ कानारुका सिरा काट देना चाहिये, अब जो ढाई वा तीन ईइश्चका 


तृतीय अध्याय ॥ १२७ 


नाल्का टकडा भप रदाउ्सको पेट पर रखकर उस पर मुलायम कपडे की एक 
पटरी वाधलेना चादिये-क्योकिं मुटायम कपडेकी प्री वाध छेनेसे ना की ठीक 
रक्षा ( हिफानत ) रहती हे जर वह पट्टी पेपर रहती दै इस श्वि पेटमेवादुभी 
नही वदने पातादे तथापेटकोरउस पट्रीसे सहारा भी मिर्तादै; नालके चारौ 
तरफ कपड़ा लपेट कर जो डोरी वांधी जाती दै उस का प्रयोजन्‌ यह्‌ हं कि-बाटक 
के यैर्‌ जो रुधिर बूमता है वह्‌ नाल्के द्वारा वाहर नही निकलने पाता हे, क्योकि 
डोरी वाधदेनेसे उस का वाहुर निकलने से अवरोध ८ सकावट › टो जाता दै-क्योकि 
रपिर जो हे वही वालक का प्राणद्प हे, यदि वह्‌ ( रुधिर ) बाहर निकल जवे तो 
वाल्क यीघ्र द्यी मर जवे, यदि कभी धोखे से नार दीला वधा रद्‌ जावे ओर रपिर 
कुछ वाहर निकलता इआ माम होवे तो चीर ही युक्ति से सुखायम हयाय से उस 
डोरी को कसकर वाध देना चाहिये, यदि नार पर चोर ख्गने से कदाचित्‌ रुधिर 
निकठता होवे तो उस के ऊपर कत्थ का वारक चृणे अथवा चने का आरा बुरका 
देना चाहिये अथवा सुषिर निकर्ने के खान पर मक्ड़ीकाजाला दावदेनेसेभी 
रुधिर का निकलना वंद दहो जाताद्‌] 


बहुत से रोग नारको वाध कर उसकी डोरी को वालक के गलेम रक्खा करते ट्‌ 
परन्त॒ णेसा करना ठीक नरी है- क्योकि-एेसा करने से कमी २ उमम वाल्क का हाथ 
टधर उधर होने म फंस ताहे तोउसको वहुत दी पीडादो जाती ह. उसकाद्ाध 
पवः जातादहै वा भिर पडता सरउससे कभी र्‌ वाल्क मर भी जातादे. टस 
लिये भ डोरी नही रखनी चाहिये किन्तु पटपरनालको प्ट्रीसे ही वाधना उत्तम 
रोता दट्‌। 


नार अपने आपी पाच सात दिनम अथवा पाच सात दिनक वाद ढो तीन द्विनं 
भदही भिर पट्ता र इसल्यि उसको खीच कर्‌ नहा निकाटना चाहिये, जवतकर वट 
नाट अपने जापही न गिर्‌ पड तवतक उसको चाही ग्न देना चाल्य, यद्वि 
नाट फदाचित्‌ परक जवे तो उस पर कन्दर (तका) ल्गा देना चाहिये. यदि नापर 
गोध (सजन) हेव तो सषएीमको तेरमे विग्र उपर ल्गादठना चाहिय तथा 
उसपर अफीम के टोट कानेकभी करना चाहिय ॥ 


ॐ ~~ 
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१२८ जेनसम्प्रदायशिष्षा ॥ 


हिफाजत करनी चाहिये, इस के पीके वारक के शसरीरपर यदि स्वेत चरवी के समान 
चिकना पदाथ रगा हुआ होवे अथवा जन्य कुछ लगा हुजा होवे तो उस को साफ 
करने के लिये प्रथम वालक के द्रीरपर तेर मसरना चादिये तस्यात्‌ साघुन ठगा- 
कर गुनगुने ८ कुक गमे ) पानी से सुकायम हाथ से वारक को सान करके साफ करना 
चाहिये, परन्त॒ खान कराते समय इस वात का पूरा सवृयाल रखना चादि किं उस 
की आंख तेर साबुन वा पानी न चला जवे, प्रसूति के समय मे पास रहने वाटी 
कोद चतुर खी बाल्कको सान करावे जौर इस के पीछे प्रतिदिन वालक की माता 
उस को स्लान करवे। 


सान करनि के खयि प्रातःकारुका समथ उत्तम है- इस ल्यि यथादाक्य प्रातःकाट 
मही सान करना चाषिये, सान कराने से पदिके वालक के थोटासा तेक रगाना चाहिये, 
पीठे मसतकपर भोडासा पानी डर कर मतक को भिगोकर उस को धोना चाये 
तत्पश्चात्‌ शरीरपर साबुन रगा कर कमरतक पानीमे उसको खडा करना वा विट 
लाना चाहिये अथवा कोरे से पानी डारुकर सुलायम हाथ से उसके तमाम शरीरको 
धीरे २ मसरुकर धोना चाहिये, खान के ख्यि पानी उतना दी गमं लेना चाहिये किं 
जितनी वाल्क के शरीरम गमीं हो ताकि वह उस का सहन कर सके, जनके लि 
पानी को अधिक ग्म नही करना चाहिये ओर न अधिक गम करके उसमे ठंढा पनी 
मिकाना चाहिये किन्त जितने ग्म पानी की आवद्यकता हय उतना द्यी गम कर के परहिरे 
सेही रख केना चाहिये ओर इसी प्रकार से सान कराने के स्यि सदा करना चाहिये, 
सान कराने भ इन बातो क! भी खयारु रहना चाहिये कि- रारीर की सन्धिं आदि 
भे कहीं भी भेक न रहने पवे । 


माथे पर॒ पानीकी धारा डाश्ने से मस्तक ठंढा रहता है तथा बुद्धि की बृद्धि होकर 
प्रकृति अच्छी रहती है, प्रायः मस्तक पर॒ गमे पानी नही डारन्‌ां चाहिये क्योँकिं मस्तक 
पर्‌ ग्र पानी डाल्नेसेनेत्रोंको हानि पहुचती दै, इस ल्यि मस्तक पर तो ठंडा पानी 
ही डाखना उत्तम दै, हां यदि ठंढा पानी न सुहावे तो थोडा ग पानी डारना चाहिय, 
छोरे वालक को क्ान कराने म पांच मिनट का ओर बड़े वाक को खान करानेमं दश 
मिनट का समय लगाना चाहिये, सान कराने के पीछे बालक का रारीर बहुत समय तक 
मीगा हुजा नहीं रखना चाहिये किन्तु सान कराने के वाद शीघ्री मुखायम हाथ 
किसी स्वच्छ वख से शरीर को शप्क ( सूखा) कर देना चाहिये, शुण्क करते समय 
वाख्क की त्वचा ( चमडी ) न पिस ( रगड़ ) जवि इस का स्याल रखना चाहिये, इक 
करने के पीछे भी गरीर को खुरा ( उघाड़ा ) नही रखना चाहिये किन्तु शीर दी वालक 


तृतीय अध्याय ॥ १२९ 


को को खच्छ वख पहना देना चाहिये क्योकि दारीर को खुला रखने से तथां वक्त पट्‌- 
नने्मदेरकरनेसे कभी सर्दी ल्ग कर खांसी आदि व्याधिके हो जने का सम्भव 
होता है, वाखक का यरीर्‌ नाजुक ओर कोमल दोता है इस ल्यि दूसरे मास्म पानीर्मे 
दो मुष्टी नमक डाल कर उसको क्लान कराना चाहिये एेसा करने से वालक का वर 
वेगा, वालक को पवन वटे खान म सान नदी कराना चाये किन्तु घर म जहा पवन 
न हो वहां लान कराना चाये. त्र के मस्तक के वा प्रतिदिन ओर पुत्री के मस्तक के 
वाट सात आट दिनम एक वार्‌ धोना चादिये, वालकं को स्लान कराते समय उल्टा 
लुटटा नटी रखना चादिये, जय वालक की अवद्या तीन चार वकी हो जवितवतो 
घ्टे पानीसे दी खान कराना लामदायक दहै, जडम, रीर ॑व्यापि दोने पर तथा 
ठंढा पानी अनुकूल न आने पर तो कुछ गर्म पानी से दी लान कराना ठीक है, यद्यपि 
एररीर गर्म पानी से अधिक खच्छ टो जाता है परन्तु गमे पानीसे लान करानेसे शरीर 
स स्फुरणा ओर गर्मी शीघ्र नही आती है तथा ग्म पानीसे शरीर भी दीला हो जाता टै, 
पिन्तुट्डेपानीसेतोखान करनिसे शरीरम सीरी सुरणा ओर गर्मी मा जाती दै; 
दाक्ति वद्रती है ओर शरीर टट ( मजवूत ) भी होता है, वालक को वाल्पन मे सान 
कराने का अभ्यास रखने से वड होने पर भी उस की वही आदत पड़ जाती हे ओर उस 
से गरीरस्‌ अनेक प्रकार के रोग निवृत्त दौ जाति है तथा शरीर अरोग होकर मनवूत 
हो जाता टै ॥ 
३-वस्त्र~याटक फो तीनों ऋतुओं के अनुसार यथोचित वस पटनाना चाहिये, गीत 
ओर वपी तुमे फललेन ओर ऊन आदिके कं का पटनाना साम कारक टै 
पथा र्मा मे सूतके फपडे पटनाने चाद्यं, वदि वालक को ऋतुकरे अनुसार कपडे न 
पटनाये जावै तो उस की तन दुरुली विगड जाती है, वारकको तंग कपडे पटनाने से 
दारीर म रुधिर की गति रुक जाती दे ओर सुथिर की गति स्वने स यरीरमे रोग 
टोजाता टे तथा तंग कपडे पटनाने से यरीर फ अवयवो का वटनाभी सक जाता दै 
एसिये वारक फो दीले कपडे पटनाने चादि, कपडे पटनाने म इनम यानङरामी 
खयारट रखना चाये किं वाटक्के स्व जंगटकरटं आर्‌ च्विसी ञ्म्‌ मर्दी वा 
गमी काप्वेयान दो से. यदि कपट सच्छे जार पृ (काषी) न्यं जथवाषट 


१३० जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


हुएहों तो कुक वस्रोँको जोड कर दी तथा धोकर ओर स्वच्छ करके पहनाने 
चाहिय परन्तु मीन वस्र कभी नहीं पहनाने चाहिय क्योकि बाकक के शरीर तथा 
उस के कपडे की खच्छताद्ारा भरत्येक पुरुष अनुमान कर सकेगा कि इस (८ बालक ) 
की माता चतुर ओर सुषड दै-किन्तु इस से विपरीत होने से तो सव दही यह अनुमान 
करगे कि-वारुककी माता एूहड़ होगी, अन्य देशोकी सियो की यपेक्षा दक्षिण की 
सियां सुघड जर चतुर होती है ओर यह बात उन के वाककोकी खच्छता कै द्रार 
ही जानी तथा देखी जा सकती हे । 
बाकक को प्रायः बाहर हवा म भी घुमाने कै खयि के जाना चाहिये परन्तु उस समय 
फठालेन आदि के गमे कपड़े प्रहनाये रखने चायं क्योकरि फरलेन आदि का वख पएह्‌- 
नाये रखने से बाहर की ठटी हवा रगने से सर्द नदीं व्यापती है तथा उस समय म उक्त 
वख पृहनाये रखने से भीतरी गर्मी बाहर नदी निकलने पाती है ओर न ॒वाहर की सदी 
भीतर जा सकती है, बालक को सर्द के दिनों मै कानटोषी ओर पैरों म मोजे पहने 
रखने चादि, यदि मोने न हौ तो पेश पर कपड़ा दी रपेट देना चाहिये, कानटोषी मी 
यदि उनकी हो तो बहुत ही कामदायक होती है, मर मूत्र जौर छार से भीगे हुए कष्टे 
को शीघी बदल कर दूसरा स्वच्छ व्ल पहना देना चाद्ये क्योकि एेसा न करने से 
सर्दी होकर कफ टहोजाता है, शीत तथा वौ ऋतु म हवा मेँ बाहर घुमान के ्मि ठे 
जव तो आंख ओर सुंहके सिवाय सव शरीर को शार या किंसी गम कपड़े से ठक क 
ले जाना चाहिये, कार गिरती हो तो उस जगह पर रमार वा कोई कपड़ा रखना चादिये? 
वारक के पैर; सीना ( छाती ) जर पेट को सदा गर्म रखना चाहिये किन्तु इन अंगोको 
ठेडे नही होने देना चाहिये, बस ऊपर लिखी रीति के अनुसार बारुक को खुब हिफाजत 
के साथ कपडे पहनाने चाहिये क्योकि णेसा न करने से बहुत हानि होती दै, वाखक को 
तने अधिक्‌ वख भी नहीं पहनाने चाहिये कि जिन से वह पसीना युक्त होकर घना 
जवि, इसी प्रकार गर्मी म मी बहुत कपड़े नदी पहनाने चाये कि जिससे वारंवार 
पसीना निकरुता रदे क्योकि वहुत पसीना निकठने से सरीर बर्दीन हो जाता दै, इस 
स्वि गर्मी म बारीक वख पहनाने चाहिये, वालक की त्वचा बहुत दी नाजुक यर मुढायम 
होती है इस स्यि उस को कपडेमी बहुत मुखायम ओर टदीरे पहनाने चादि, हरे ग म 
सोमट का विप होता दहै इस व्यि हरे वख नहीं पहनने चाहिये क्योकि वारक उस को 
सदम डालके पो दानि दो जाती दे, इसी प्रकार वह रग त्वचासे ल्गनेसे भी दानिं 
पुती दे, यथामक्य ( जहां तक दो सके ) भमका ओर टाप रीप पर मोदितनदौ कर 
वालक को सुखक्नरी कपटे पटनाने चादि, वार्छको करो गीत छतु म खुखा ( उघाद् , 
नही रखना चाहिये ओर न ॒वारीक वस पटना कर्‌ सथवा आधे खुटे शरीर से चे 


तृतीव सध्याय ॥ १३१ 


भेदान भ वाहर जाने देना चादिये क्योकि एेमा होने से सीत खग जने से वाख्क क्टमं 
छोटे थैर जुस्सा रदित दो जति द इसी प्रकार गमी मं खुले यरीर से भेदान मे घूमने से 
कलिदटो जतिष्ट, उन करो द्ध ल्ग जाती दहे आर बीमार हौ जाते द. णवंवपाक्छ्तुममी 
टे फिरने से द्याम दो जते हं आर सर्द आदिभी ल्ग जाती हं तथा एसे वतावसे 
यनेक प्रकारके रोगों का उन्दरं चरण ठेना पडता दै, गीत गमी ओर वपी ऋतु मं 
बालकों को खुले ( उघाडे ) घूमने देने से शरीर से मजनूत होने की आणा नष्ट हो जाती 
हे क्योकि णेसा होने से उनके अवयवो म अनेक पकारकी उुटिहोजातीदहे ञौरवे 
प्रायः रोगी हो जति टै, वाटकों क चरीर पर सूय करा कुछ तेज पडता रदे स्रा उपाय 
करते रहना चादिषे, धर्मे उनको प्रायः गोद हीमे नही रखना चाहिये. जरीरम 
उप्णता रखने के यिये पूरे कपडो का पहनाना मानो उतनी खुराक उन के पेट म डालना 
दहे, यरीर पर पूरे कपडे पटनाने से उप्णता कम जाती हे ओर उप्णता के कायम रहने से 
अरोगता रती है, वाको को ऋतुके अनुषरक वस पहनने म जो मा वापद्रव्यका रो 
करते ह तथा वालको को उधाडे फिरने देते दै यद्‌ उनकी वडी भूल टै क्योकि ठेसा 
टोनेसे शरीर की गर्मीकम हो जातीदहे तथा गर्मीकमदहोजनेसे उस (गर्मी) को 
पृण करने के यिय अधिक खुराक खानी पडती है जव रसा करना पडा तो समसन रीजिये 
फि जितना कपडे का खचे वचा उतना टी खुराक का खच वट गया पिर लोभकरने से क्या 
राम टा ? किन्तु देसे विपरीत लोभे तो केवल रीर को हानि दी परचती ह-दस- 
ययि बालक को ऋतु फे अनुकूल वल पटनाना दी टभदायक टह ॥ 
-दृभपिलाना-- वाल्क फे उत्पन्नेन पर्‌ यीघर हीरउस स्ने दूध नीं पाना 
चादिये अथात्‌ वारखफ़ को माताका दृध तीन दिन तक नही पिलाना चाहिय क्योकि 


१३२ जेनसम्पद्‌यरिक्षा ॥ 


परसूतिके पयात्‌ तीन दिन तक माताके दूध मे क प्रकार के उष्णता आदि गे 
विकार रहते है. किन्तु तीन दिनके पश्ात्‌ भी दूध की परीक्षा करके पिलाना 
चाहिये, माता के दृध की परीक्षा यह है कि-यदि दृध पानी म डार्ने से मिक जवे, 
फेन न दीखे, तन्तु सरीखे न पड़ जवे, ऊपर तर न कगे, फटे नदी, शीतल; निभैकः 
स्वच्छ जर शंख के समान सफेद होवे, उस दूध को खच्छ समञ्चन चाहिये, इ 
प्रकार से तीन दिन के पीछे दृधकी परीक्षा करके बालक को माता का दृध पिलाना 
चाहिये, यदि कदाचित्‌ माता के सनो दूधन वेतो गायका दूध ओर दधसे 
साधा कुछ ग्म सा पानी (जेसामाकादूध गमदहोतादहै वैसा ही ग्म पानी केना 
चाहिये ) ओर कुछ मीढ हो जवे इतनी शक्षर, इन तीनों को मिला कर बालकं को 
पिकाना चादिये परन्तु इन तीनों वस्तुओं के मिकाने मेँ एेसा करना चाहिये कि-प्िे 
दक्षर ओर पानी मिराना चाहिये तथा पीछे उस मँ दूध मिकाना चाहिये, यह मिश्रण 
माता के दृध के समान ही गुण करता है, यह्‌ ( मिश्रण ) वालक्ककोदो दो शण्टे कै 
पीछे थोडा २. पिलाना चादिये-परन्तु जब माता क सनो से दृध आने रगे तब ईस 
( मिश्रण ) का पिलाना बन्द्‌ कर माताकादही दूध पिराना चादिये तथा दोनों लनं 
से क्रमानुसार दूध पकाना चादियि क्योकि सान करनेसे दूष से भर जानेके 
कारण सन एू कर सूज जाता है ॥ 

५-दूध पिलाने का समय-- बालक फो वार वार दूध नहीं पिलाना चाये किन्त 
नियम के अनुसार पिकाना चाहिये क्योकि नियम के विसद्ध॒पिलाने से पहिरे पयि 
हुए दूध का ठीक रीति से परिपाक न होने प्र फिर पिकाने के द्भारा बालक को 
अजीण ह्ये जाता ओर पेसा होनेसे वालक रोगाधीन हो जाता है, इसी प्रकार 
एक वार म मात्रा से अधिकं पिका देनेसे वह पिया हुजा दृध कुदरती नियम के नु- 
सार पेट मे ठह्रता नदी है किन्तु वमन के द्वारा निकर जाता है, यदि कदाचित्‌ 
वमन केद्वारा न भी निके तो बाकककेपेट को भारी कर तानदेताहे, पेट म पीडा 
को उत्पन्न कर देता है मौर जव वारक उक्त पीडाकेहोने से रोता है तव मूख 
सियां उसके रोने के कारण का विचार न कर फिर शीघदही सनको बाकक फे 
मुदमदेदेती दहै तथा वारक नही पीतादै तो मी वलात्कार से उसे पिलिती रैं 
इस प्रकार वार वार पिछने से वाल्क को तो हानि प्हुचती दी दै किन्तु मात्राको भी 
वहुत हानि पर्वती दै अथौत्‌ वार वार पिरने से माता के सन से दूष नही उतरता 
दै (तादे) इस से वाक रोता दै तथा उस के अधिक रोनेसे माता बहुत षव 
डती दहे सौरणएमादहोनेसे दोनो (माता ओर वालक) निर्वै दहो जाते दै, वालक 
केर्मुटमे म्ननदेकर उसको नीद नदहीलेने देना चाद्ये आरन माताको नीद 
ठेना चाघियि क्योकि उससे सनम तथा वाल्क केह म छले पड़ जते दै । 


तृतीय अध्याय ॥ १२३ 


वाटक को पटिटे महीनेमे उद २ षण्डे, दूसरे म्हीनेमेटो २ षण्डे, तीसरे महीनेर्मे 
दा २ षण्डे जर चाये महीने म तीन २ ण्ट के पे दूध पिलाना चाहिये, इसी प्रकार 
स प्रत्येक महीने म आधे > धण्टे का अन्तर वद्धाने जाना चाहिये किन्तु जव वालक 
सात आद महीने काटो जवि तव तीन चार्‌ धण्टे के पीटे दूध पिलाने का समय निर्यत 
कर्‌ ठेना चादिये | 
वहुत सी ब्रियां वाह वा चोद महीने तक वारक को दूध पिलाती रहती दै परन्तु 
णसा करना वालक फो वहुत दानि परुंचाता है क्योकि जव वालक जन्मताटै तवसे 
टेकर्‌ सात जट महीने तकलखीको तुधम नही होता इस ल्यितवतककारी 
दभ वहुत पुष्टिकारक येता दे करिन्तुजवसखीके ऋतुधमे योने गता है तव उसके 
दृध म॒ विकार उदयन्न दो जातादहै दस य्य सियो को केवर आट नौ महीने तक ही 
वालको को दृध पिलाना चाहिये किन्तु आठ नौ महीने के पीछे दघ का पिलिना धीरे २ 
कम फरफे उसके साथ मँ अन्य खुराक देते रहना चादिये, दूध पिटने के वाद्‌ सनको प 
फर खच्छ करय्नेका नियम रखना चाहिये कि जिससे चादे ( छटे) न पड जार्व ॥ 
६-दूध पिलाने के समय रिफाजत- वालक को दृध पिलिने के समय माता 
प्रथम जपने मन म धीरज; उत्साह; शान्ति ओर आनन्द रख के वालक को देश, 
फिर उस कोरा फर खिलवे आर्‌ अपने सनर्भेसे थोडासा दूध निन देवे, 
तत्पश्वात्‌ वारक के मकः पर टाथ रखके उम को दृध पिले, वाल्क्र फो दृध पिला- 
नेफी यही उत्तम रीति दै, किन्त॒ वालक कौ मार कर्‌, पटक कर, क्रोध म टोकर्‌, 
डरा फर अथवा तजना ( टार ) देकर दृध न्दी पिदाना चाधियि क्योि जिम मसमय 
मन म घ्नोक, मय; क्रोध ओर निराया आद्रि दोष टोतद्ठउ्स समयमाताक्ा दथ 
विगडा दुजा लेता दै जोर वह दृध जव वालके पीने्मे साता तो कव्ह दय 
वारक फो पिप फे समान हानि पटुचाता दै-इस लियि जव कभी उक्त वातो षा प्रमग 
रोय उस समय वालको दृष कमी नटीं पिलाना चातियि किन्तु जव उपर निस 
अनुसार मन अत्यन्त सानन्दितिटो उस समय पिन्दाना चाहिये, टमी नरह मान॑ष 
नपनी सयाद भी वाटर णो पना दूध नटी पिलाना चालिवि य्योयि वह दर 
भौ पाटफःषएो लानि प्याताह ॥ 


१३४ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


है इस स्यि माताकी खितिमे धात्री (धाय) केद्वारा वाक का पोषण करा 
ठीक नदीं है, हां यदि माता का शरीर दुर्ब हो मथवा दृध न आता हो अथवा पूर्‌ 
(काफी) दूध न आतादहोतौ वेशक अन्य कुछ उपायन होने से बाककको सात 
आठ महीने तक तो धाय के पास दही रख कर उसीके दूध से बालकं का पाठनं पोषण 
करना चाहिये क्योकि सात माठ महीने तक तो दूध के सिवाय वालक की ओर कोई 
खुराक हो ही नहीं सकती है ॥ 
<८-घान्नी के लखक्षण- जहां तक हो सके धात्री अपने मामकी जर अपनी जाति शी 
ही रखना चाहिये तथा उस म्म ये रक्षण देखने चाहिये किं-वह अपने ही वारक 
समान जीवित जर नीरोग बालक वाली, मध्यम कद की, शान्त, सु्ीर, दढ शरीर 
वाली, रोगरदित, सदाचारयुक्त तथा सदशुणोवारी रोवे, यदि कदाचित्‌ री 
यात्री न मिरु सके तो सदा एक दी तनदुरुस गाय का ताजा दृष केकर तथा दृष पे 
आधा कुछ गर्म पानी ओर रकर को पूरे कटी हुईं रीति के अनुसार मिखाकर बाह 
को पिकाना चादिये तथा इस को भी दृध पिलाने के समयके अनुकूल दी नियमानु- 
सार पिलाना चाहिये, दूध पिलाने म इस बात का भी खथार रखना चाये कि 
वालकृ को तांबे ओर पीतल दि धातु के वतेन मेँ दूध नहीं परिखाना चाहिये कितु 
मद्री अथवा काच के वर्तन म केकर पिलाना चाहिये, किन्तु वाकं के पीने के दूष 
कोतो पदिरेसेदी उक्त वतन ही रखना चाहिये, दूधको बहुत गम करके नहं 
पिलाना चाहिये, बहुत सी ख्ियां गाय भेस वा वक्री का दूध ओट कर तथा उक्ष 
राक्षर इखायची ओर जायफरु आदि डाक कर पिराया करती है-परन्तु एसा दूध 
छोटे बारक को भारी होने के कारण पचता नहीं है. इस स्यि एेसा दूध नहीं पिलाना 
चाहिये, वास्तव मँ तो वालक के ल्यि माता के दूध के समान ओर कोई खुराक नदी 
हे. इस खयि जव कोई उपाय न चे तब ही धाय रखनी चाहिये अथवा उपर रिसं 
अनुसार मिश्रण दूध का सहारा रखना चाहिये ॥ 
९-रवराक- वारक को ताजी; दरकी, कुछ गम; रुचिके अनुक्रूर तथा पो्िक खुराक 
देनी चाहिये तथा खुराक के साथ हमेशा गाय का ताजा मौर खच्छ दृध मी 
ठेते रहना चाहिये, यदि अनाज की खुराकदी जवेतोउसम जरासा नमक उट 
कर देनी चादिये क्योकि णेस करने से खुराक खादिष्ट द्यो जाती है जर हनम भी 
जल्दी टो जाती है तथा इससे पेटमे कीडे भी कम पडते दे, यदि वाखक की रचि 
टोतोदृघमे थोड़ी सी मिठास आजव इतनी इकर वा वतासे डाक देना च्य 
परन्तु दूध को बहुत मीटा कर नदी पिदखना चादिये क्योकिं-वहुत मीठा कर पिह 
स वट्‌ पाचन यक्तिको मन्द करता दहं। 


तृतीय अध्याय ॥ १२३५ 


जव वारक एक वर्पका टो जवे योर्‌ दात्त निकल अवं तव उसे क्रम र से चावः 
ठाट; विचडी; स्वच्छ टही सर म्याद्‌ आदि देना चाहिय परन्तु अने के साथमगावक्र 
द्थदेनम कमी नही चकना चादिये क्योकि दूध म पोपण फे सव आचय पटाधं 
म्थितद्. टस चिवि दृध क्र देने सै वाल्क तनटुरुम्त आर दृद बन्धनोवाया होता ह, 
यद्वि द्धके ठने सं जच टीक न आवे तो उसमे थोडा सा पानी मिला कर देना चाहिये 
टस से च ठीक होता रहेगा । 
ज्यो २ वालक की अवया वदतीजवे ल्य २ दृघकी खुराक भी वराते जाना 
चाटिये क्ोकरि एमा करने से वालक का तेज, वन्धान ओर्‌ वल वट्ता रहता है. जव 
वालक करीवदढो वपकाहो जावे तव द्धम पानी का मिखाना वन्द्‌ कर देना चाहिये, 
वालक कोजो दृध दिया जावे वह ताजा ओर स्वच्छ देख के ठेना चाहिये, दृध मं पानी 
वा जन्य कुछ पदाथं मिला हुआ नही दोना चाद्ये इस का पूरा खयाट रखना चाये 
क्योक्रिं खराव दृध वहुत हानि करता दे, ज्यों र बालक वडा टोता जवे त्यां वट्‌ 
द्राकं तरकारी जदि ताने पदार्थोको खावे इसका प्रयत करना चादिये, धीरं २ च्राक 
जादि पाथो म नमक योर मसाला डाठकर वालक को खिलने चारि. कमी २ ठचि क 
अनुषरूट कर मेवा भी देनी चाधिये, वारक को कवे फल, कोयले ज।र्‌ मद्री मादि दानि- 
फारफ पाभ नटी खने दना चल्यि, वालक को दिनि मरमं तीन वार खुराक देनी 
नाये परन्तु उस्म मी यह नियम रखना चाये ति प्रात व्नर्मे दृष सैन सेरी टना 
नात्यि. टस फे वाद दृषरी वार चार घटे के पीठे आर तीतरी वार्‌ गामव्तो खयर नेक 
सन्दर २ कोट टी सुराक ठनी नाहिय किन्तु टन तीन समयो के मिवाय यदि वाप 
्मेखानाचाहतोरउ्सष़रो नही सने देना चामर. एर वार दी नाः ट रग 
, पच जवे जर मेदेफो छट विश्रान्ति ( जागम) मिल जाय तव कृमरी वार्‌ ग्डगाफ 
डो निय, भरः से जधिक स्र टट कर भी नही खने ढना चालिवि क्योणि जो यान्तं 
वसे सेभिक खेनच्ट एर तथावार वार खाना नो वह शुगद् ठीक गनिम गजम 
^“ लोन ६ । । 


१३६ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


ऋतु म शरीर म गर्मी उसन्न करनेवारे पौष्टिक पदाथं खाने को देना चाहिये क्योकि उस 
समय शरीर म गमी पेदा करने की बहुत जवरयकता दै, उक्त तु भ यदि शरीरम 
गर्मी कम होवे तो तनदुरुस्ती बिगड़ जाती है इसख्यि उक्त ऋतु मँ शरीर मँ उष्णता 
कायम रहने के छ्य उपाय करना चाहिये, बाख्क की मूख को कभी मारना नहीं चाहिये 
क्योकि मूख का समय निता देने से मन्दाथि आदि रोग हौ जते है, इसर्यि यही उचित 
हैकिं नियम के अनुसार नियत कयि हुए समय पर जितनी भौर जो हजम हो सके 
उतनी ओर वही सूब परिपक्र ( पकी हुईं ) खुराक खाने को देना चाद्ये । 

इस जीवनयात्रा के निवह के ल्यि शरीर को जिन २ तत्वों की आवद्यकता रै पे 
सव तच्च एक ही प्रकार की खुराक म से नहीं मिरु सकते है. इसस्यि सव॑दा एक ही 
प्रकार की खुराक न देकर भिन्न २ प्रकार की खुराक देते रहना चाहिये, एक ही प्रकार 
की खुराक देने से शरीर को आवद्यक तत्वभी नहीं मिकते है तथा पाचनक्तिम भी 
खराबी पड़ जाती है, जिस खुराक पर वालकं की रुचि न हो उसके खाने के स्यि भाग्रह 
नहं करना चाहिये, बालक को खुराक देनेम जधा ध॑टा क्गाना चाहिये अथौत्‌ धीरे २ 
चवा २ के उसे सिकाना चाहिये ओर धीरे २ चाव२ के खाने की उस की आदत मी डरना 
चाहिये किन्तु शीघरता से उसे नहीं खिकाना चादिये ओर न खाने देना चाहिये, गर्मी वा 
धूप आदिमे से जने के वाद अथवा थकने कै बाद कुछ विश्राम के ङेवे तब उसे खाने को 
देना चाहिये, खाते समय उसेनतो हसने ओरन बाते करने देना चाहिये क्योकि एसा 
करने से कभी २ आस गे भे अटक कर बहुत हानि पहाता है, सौ उठने के पीछे तीनं 
घण्टे के बाद जर ॐ$घने के पीले एक घण्टे के बाद खुराक देनी चाये, इसी प्रकार खानेके 
पीठे यदि अवश्यकता होतोः एक षण्डे के पश्चात्‌ सोने देना चादि, ठंदी बिगड़ी हु 
जरं दुर्गन्धयुक्त खुराक नदीं खाने देनी चाहिये, बहुत खाना अथवा कमखाना, ये दोनी 
ही नुक्सान करते ह इस स्यि इन से बारुक को बचाना चाहिये, मूख खगे विना आग्रह 
करके बाछक को नही चिराना चाहिये, वाल्क से कम वा अधिक खाने के स्यि नहीं 
कहना चादि किन्तु उसको अपनी रुचि के अनुसार खाने देना चादिये, खुराक के 
विषय भँ यह्‌ भी स्मरण रखना चाहिये कि जो खुराक जिस कृद्र पुष्टिकारक हो वह उदी 
कदर तोरम कम खाने को देना चाहिये तथा जिस कदर खुराक कम पुष्टि कारक दो उसी 
कटर वह्‌ तकम अधिक खानेक्ो देना चाहिये, तात्पर्य यह्‌ है कि जातक दहो सके 
वालको को खुराक तौरुमे केम किन्तु पुष्टिकारक देना चाहिये क्योकि रेसा न करने से 
वालक का वल घटता दै तथा जरीर भी नदी वदता है, यह्‌ संक्षेप से खुराक के विषय मे 

१--्याति पुध्किरक सुराक तालन जविक्र येने से अजीर्ण द्योकर विकार उत्पन्न दोता दै भं।र्‌ अपुष्ट 
कारक प्या क्म पुष्िगारर्‌ युराक् तालमेक्मटव्ने से वाल्क को टुर्वरता सताने टगती दे ॥ 


तनीय यध्याय ॥ २२९७ 


चिन्वा गयादै, चाकी दस विपरयको दव थर्‌ काल के अनुमार चतुर माताया को विचार 

दना चादिय ॥ 

\०-दटवा--जिस उपाय स वाल्क को टी आर्‌ च्छ टवा मिलक वही उपाय 
करना चादिये, खच्छ हवा के मिलन के छखियि ट्मेला युवट यर्‌ यामक्तो सधुद्र क 
तट पर्‌ भद्रान म, प्ट पर्‌ अथ्रवावागम वालक कौ ल्वा विलानकै स्वि 
जानां चाहिय, क्योकि वच्छ हवा के मिन्नैसे वाच्क क यरीर्‌ म॒ चेननता भाती 
£, स्थिर सृधरता ह } भौर जरीर नीरोग रहता द प्रयिक्तं प्राणी करो स्वाप्त खनेम 
आििजन वायु कौ अधिक सावघ्यकता होती दे इन लिव जिनकमर म ताजी सै।र्‌ 
ग्यच्छ ह्वा जातीटो उस प्रकारके ही खिटकी ओर्‌ क्रिवाडवान कमरे म वालक 
को रखना चारिये, किन्तु उ को अधरे यनम, वृन्दे की गर्म मे युक्तं सानम; 
नाली वा मोहरी की टर्मन्धिस युक्त खानम. सकरीर्ण, यथेरी चार दगन्धवाली 
फ़रोटरी म, प्रहुत स मनुप्यो के च्वान लेने स जहा दर्वेच्कि टवा निकली हो उम 
स्थानम जर्‌ जदा असरण्ड दीपक रहतालो उस ग्थानर्म कमी नहा रन्ना चाहियि, 
पर्योफरि-जहा गर्मी दु्शन्ि जीर परती दवा होती ह वहा आक्रिरजन्‌ त्वा बहुत धोद 
नेती ८ टसलिय ण्यी जगह पर रण्वनेसे वाख की त्नटन्नी विगट्‌ नानीर 
अतः एनस वानो क्रा स्याल कर खच्छ जार सुखदावद् पवन से वृक्त न्यानम 
पानद पो रन फा प्रवन्प करना ही सवदा नामदायद् ह ॥ 


१३८ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


तक वाख्क को नींद ठेने देना चाहिये, तथा जागने के पीके उसे विसर पर पड़ा नही 

रहने देना चाहिये क्योकि-ेसा करने से बारुक सुस्त हो जाता है, इस ल्यि जागने ` 
के पठे शीघ्री उठने की आदत डार्नी चाहिये, नींद म सोते हए वारक को 
जगाना नहीं चये क्योकि-नींद म सोते हए बाखक को जगाने से बहुत हानि होती 
हे, बालक को स्वच्छ हवा ओर प्रकाशवाले कमरे म सुखाना चाहिये किन्तु सिंही 
ओर किवाड़ वन्द्‌ कयि हुए कमरे मे नहीं सुखाना चाहिये, तथा दुगेन्धवाठे ओर 
छोरे कमरे मे भी नही सुखाना चाहिये, बालकको निद्रा के समयम कुछ तकरीफं 
होवे ठेसा कुक मी वतौव नहीं होना चाहिये किन्तु निद्रा के समयमे उस का मनं 
अल्यन्त शान्त रहे एेसा प्रबेध करना चादिये, बालक को खुराक की अपक्षासे भी चिद्र 
की अधिकं आवरयकता है क्योकि कम निद्रा से बालक दुरवक हो जाता है, वारक की 
गोद म सुखने की आदत नहीं डार्नी चाहिये तथा सूले वा पालनेमं भी वरकारं 
खा कर पीट कर रा कर अथवा व्याकुर कर नहीं ख॒लाना॒ चादिये ओर न बाठ- 
गुटिका वा अफीम आदि हानिकारक तथा विषली वस्तु सिलाकर सुटाना चाहिये 
क्योकि उस के खिकनि से वालक का शरीर बिगड़कर निवल हो जाता दै, उस के शरीर 
का बन्धान दृठ नही होता है, किन्तु जव उस को प्रकृति के नियमके अनुसार खामाविकं 
नींद आने रगे तवी सुखाना चाहिये, रात्रि को खुराक देने के पश्वत्‌ दो धण्टे के वाद 
हेसाने सिखाने दोडने ओर कुदाने आदि के द्वारा कुछ शारीरिक व्यायाम ( कत- 
रत ) कराके तथा मधुर गीतों के गाने आदि केद्वारा उस के मन का रञ्जन करे 
सुलाना चाहिये कि जिस से सुखपूयैक उसे गहरी नीद आजावि, इसी प्रकार से 
वाल्क को पार्नेमे भीदहर्पित कर ङ्टि कर मधुर गीत गाकर धीरे २ श्ुखा कर 
युलानेसे उस को उत्तम नीद आती है तथा काफी नीद के आजाने से उसका शरीर 
हरका ( फुतींखा ) ओर अच्छाहो जाता दहै, यदि किसी कारण से बाङ्कको नीद 

न जआतीदोतो समञ्च केना चाहिये किंदसकेपेरमंयातो कड होग्येदै या 
कोई दूसरा द उत्पच् हआ दै, इस की जांच कर के जो माम हो उस का उचित 

उपाय करना चाहिये, किन्तु जहां तक हो सके नीद्‌ के ल्यि ओषध नहीं खिठाना 

चाहिये, सोते समय क्रमानुसार पसवाडा वटठने की वालक की आदत लना चहिये; 

उस के सोने का विषटोना न तो अत्यन्त सुलायम ओर न अत्यन्त सख्त होना चादिये 

किन्तु साधारण द्योना चाहिये, से म सुखने की अपेक्षा पाठने म लानां उत्तम दं 

क्योकि शयु मे गुखाने से वारक के कुवडे हो जाने का सम्भव टै ओर कुव हो जनि 

म वह ठीकं रीति से चल नदीं सकता हे किन्तु पाटने मे छटने से ेसा नदीं हती 





१-ज्य रि एर दी पमवाटे त्त पटे रहने स आदार का परिपाक ठीके नहीं रोता इ ॥ 








तृतीव सध्याय ॥ २३९ 


टै, बाल्कद्री नीः ममंगनद्रो जाव इस लियल्ूले या पालने के याकडे (कड) 
नं बोलने देना चाये, वालक करे नोन यय नोरमेओंक्ा नदींदना चाहिये, 
सोनेकर येवा वि्धनि क्र पाम यदि गीत भीलेतोमी आग की सिगदी वा दीपक 
समीप म॑ नरं ग्खना चादिव्र. जव याल्करसो कर उट वटे तव यीप्रही चिनिको 
रपर कर्‌ नही रख देना चादि किन्तु जव उसममकुद हवा ल्ग जवि तथा उसके 
भीतर की गन्दमी ( दु्न्धि) उड जाव तव उस फोञ्ठा कर्‌ रखना चादिये. सोने 
समय वालक को चाचड, खटमल ैर्‌ जुं जाटिन काट, इतत का प्रवध रखना 
वात्थि, उसक्रमोनेका विदाना धोया हुभा तथा साफ रखना चादि किन्तु उस 
पन मलीन नीं होन देना चादि, यदि व्िद्ठेनावा ब्रोया मलमूत्र से भीगारोवे तो 
श्रीधर उसको वदन कर उसके शथानर्म दृसरे किसी चच्छव्खको वद्या कर्‌ उम 
प्र वालक को युखाना चाहिये करि जिससे उसे सर्दीन ल्ग जवे ॥ 


१२-क्रसरन--याटफ फो खुदी द्वा म कुट यायीरिक कसरत मिट सके रेरा प्रयत 
फला चाटिये पयाति यारीरिक्‌ कसरत से उस के यरीर का भीतरी रुधिर निवमानु- 
सार सव नर्यो घूम जातारै, खये हुए अन्न का रस दोङर तमाम यरीर्‌ ङो पोषण 
( पुटि) मिता ट, पाचनयक्ति वदती, स्ालुका सप्रल्नलोनेमे लेदर भीती 
सतीन ण्दा्पो फो पसनद हारा बाहर्‌ निकाल ठेताद्‌ जिससे यगीरका बन्धान 
एद लर नीरोग होना ८. नीद यच्छी साती ह तथा टिम्मन. चतनना. चम्रलता 
पे(र शारयीरता वदती 7, च्योकि वादय दी सानाविफ चचलताही उन चानन 
दतराती ८ किवार पण सरोगता रटन जग वट्टो देय प्रद्रसिसली उम 
षो ध्ारीरिकः ससत षी नाव्प्यकना हट. उपद्र लेने क पीट जव वारक ठय माम्‌) 
ण्ट जावनयस्मद् वृष्ट चाम ज्पटे पटनाङ चचरा ल जाना सगिय, 
पनीर्‌ उमीन एर ग्वार च्टिषठउ्म गुन्ाना चात्यि पयेकि णना व्स्नये वरम 


क्वो [क 


उभर परर मरवा तर्‌ रस क यारत दनग्ते प्रापि हमा, रम्न पठर्क््ना) 


॥। 


॥ 1 # 
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१४० जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


नहीं चेरे देना चहिये इसी प्रकार दष्ट ॒ठड्फो की संगति मे भी वारक न सेठने प 
स की पूरी सखबरदारी रखनी चाहिये, ज्यों २ बारुक उग्रम वड़ा दोताजवेयोर 
उस को नित्य दुवह ओर शाम को खटी वामे नियमपूर्क मेद फैकना, दैडना, चकरी, 
तीर फेकना, खोदना, जोतना जर्‌ काटना आदि मनपसन्द खेर चेखने देना चाहिये 
परम्तु जिस ओर जितने खेर से वह स्यन्त थक जवि तथा शारीर मारी पड़ जयि वह 
ओर उतना खेल नही चेन देना चादि, जव कभी कोरेरा ( दैजा ) ओर ज्वर आदि 
रोग चठ रहा हो तो उस समय मै कसरत नही कराना चाहिये, कसरत करने के पी 
जब उस कौ थक्रावट कम हो जवि तव उसे खने ओर पीने ठेना चादधिये, इस नियम कै 
अनुसार पुत्र ओर पुत्री से कसरत करति रहं ॥ 
१२-दौर्तोकी रश्चा--जव वारक सात माठ महीने का होता दै तव उसके दत 
निकठना प्रारम्म होतादहै, कभी २एेताभीदहोतादहैकिर्दौति दो तीन मास्त विलम्ब 
से भी निकठते दै परन्त॒ एसी दशा मै बाखक को ज्वर, वमन, खांसी, चूक ज्ञाडा ओर 
आंचकी आदि होने कगते है, जव बालकके दत निकरने रूगते है उस समय उस 
का खभाव चिडचिड़ा ८ चिढनेवाखा › हो जाता है, उस को की भी यच्छा महीं 
लगता दै, दोँतों की जडम खाज ( खुजली ) चलती है, वार वार दूध पीने की 
इच्छा होती दहे, अंगुखी वा अंगूडे फो युख म उार्ता है क्योकि उससे देतिँकी 
जडो के धिसने से अच्छा कगता है, इस समय पर वारक अन्य किसी वस्तुको 
सुख म न डरने पवि इस का स्यार रखना चाद्ये, क्योकि अन्य किसी वस्तु के 
मुख भ उल्ने की अपेक्षातो ्जगूढेकोदही खम डार्ना दीक है, परन्तु उस को 
हमेशा सुख मँ अंगूडा डाख्ने की आदत न पड़ जावे इस का खया रखना चाहिये । 
यदि दांत निकलने के समय नित्यकी अपेक्षादो चार्‌ वार शौच अधिकल्गेतो 
कोर चिन्ता की वात नहींहै परन्तु यदिदो चार वारसेभी अधिक रौच लगने रगे 
तो उसका उचित उपाय करना चाहिये, यदि बाल्क को ज्वरवा वमन आदि हो जवि 
तो चुर वैय वा डाक्टर की सलाह केकर उस का शीघरही उपाय करना चाहिये कर्थोकिं 
इस समय म॑ उस्र की अच्छी तरह से हिफाजत करनी चाहिये, यदि पहना हु कपड़ा 
रार से भीग जावे तो शीघ्र उस कपड़े को उतार कर दूसरा स्वच्छ कपड़ा पहना देना चाहिये 
क्योकि एेसा न करने से सर्दी कगजाती है, जब बाकक बडा हो जवि तव दतीं को द्ुश 
अथवा दोतिन के वूूचैसे विसने की उस की आदत डालनी चाहिये, उसके दातो मँ भेल 
नही रहने देना चाये कन्तु पानीके कुठे कराके उसकेर्मुह ओर दातो करो साफ 
कराते रहना चाद्ये ॥ 


क 
१-जसे ठीगला दीगर ( गुडा ओर गुडिया ) का व्याह करना तथा उस सरे वालक जन्माना इयादि ॥ 


तृतीव सध्याय ॥ 2४ 


१ -चरणरक्ना- (पर की हिप्रानन ) पर टी तमाम यरीर्‌ फी जड दे इमयियि उन 
मी ग्ला करना यति जवन्यक ह. यत. एसा प्रवेष करत रटना चादि कि जितम 
वालके कपर गमन्ह. ज्पर्‌ य्य पटलं तोउनको गर्म पानीमं र्लकर गम 
दर द्रेना चयि तथा परीमे मोने पटना ठना चादिये. सोते मव मीदपैर्‌ गमद 
रहं णसा उपाय करना चारिये त्योकति पैर द्द रलनेसे नर्द लगकर व्याधि होने का 
सम्भवे, यीतच्छतुमं परम मोन तथा मुलायम देयी चुत्त पटनाना चाहिये 
क्योकि भराम सून पटनाय र्वनसेटेट गमां सेर्‌ कर्ठोने परकीरधा होती ट 
परन्तु कट ( कृटिन ) जते नदीं पहनाना चा्िय क्योकि कटे जने पहनने ते 
वायक कपर्‌ का तन्वा वदता नहा हे. अगुलिया सक्रुच जातीद्ध तथापरं छर 
यादि परजने, वानच्फ को चलाने जर्‌ चटा करनेके न्यिमाताक्ने खग 
( सरीरा ) तटा करनी चाटिये किन्तु जव वालफ़ अपन जाप टी चलन भार्‌ खद होने 
पी रच्छा सर्‌ चेष्ठा क़र तव उस करो सहारा दक्र चाना खर्‌ खडा कमना चानियि 
वाकिं वला्कार चल्यने सर्‌ खडा कगनेसे उसके कोमल्पराम थक्तिनदेनेसे 
ये (प्र) छरीर फावोन नटी जटा सफते हे, दसस वालदर गिर वाता तथामिर्‌ 
जनिसे उमक्रेपरसपे जरसे टण्डो जाते द, वने एक दृमरेम भिद नति 
सर्‌ त्यये चपरे से जात ८ रल्यादि सने दृषणधरोमं लजनि, याय को 
पर्‌ नूर (नगे) पर चरन पिन्लिदेना नातियि करयोकि नम पर्‌ चन्न छि 
दनम उमफपसो रे तन्ये मन्‌दृन सर सन्नलननि? नदापनङ्ष्तेनी 


च ७, ५ ५५ 
म।९ ए सान? ॥ 


।, ५) = 


१४२ जेनसम्प्रदायिक्षा ॥ ~ 


मगज्‌ तर रहता दै, मै्तक पर गर्भं किया हुञा पानी नहीं डारना चाहिये, वाले गो 
सदा भैर काटने वारी चीजों से धोना चाहिये, पुत्र फे वाल प्रतिदिन भौर पुत्री के 
वारु सात आट दिन म एक वार धोकर साफ करना चाहिये, यदि मस्तक म जुरे जैर 
रीं हो जावे तो उन को निकार के वासित तेलर्म थोडा सा कपूर भिखा कर मस्तक प्र मा- 
ङ्श करनी चाद्ये क्योकि एसा करने से जुयें कम पडती है तथा कपूर न मिटा कर्‌ केव 
वासित तेर का मदैन करने से मगन॒तर रहता दै, मस्तक पर नास्यिकके तेठ का 
मईन करना भी सच्छा होता दै क्वोकि-उस के लगाने से वार साफ होकर वहते 
ओर काठे रहते है, वारो के जैने मे इस वात का खयाल रखना चाहिये कि- 
ओते समय उक्ष के वारु नतो सिंँचे रनद, क्योकि वालों के सिंचन बौर 
यने से मगन्‌ म व्याधि हयो जाती दै तथा बार मी गिर जति दै, इस लि बारीक दत 
वाटी कंवी से धीरे २ बालो को ओर्ईूछना चाहिये, मस्तक मँ तेर सिषं इतना डालना 
चाहिये फि बाखक के कपड़े न विगडने पव, बारुक के मस्तक पर मनमाना साबुन 
तथा अके खीचा हमा तेर नहीं ख्गाना चाहिये, क्योकि-एेसा करने से बार सफेद 
हो जाते है तथा मगन व्याधि भी हो जाती है॥ 


१६-छश्न चा विवाह-वारकपन भँ रसम अथौत्‌ विवाह कर देने से गारक शीघ्रदी 
खपल्ली के सम्बन्ध होने की चिन्ता से यथोचित वि्याभ्यास नहीं कर सकतादै, इससे 
बडे होने पर संसारयात्ना के निवह मँ सुसीवत पडकर उस को संसार मँ अपना जीवन 
दुःख के साथ त्रिताना पडता है, केवर यही नहीं किन्तु की जवसा भ सपक्ष (न 
पका हुआ अथोत्‌ कच्चा ) वीय निकल्जाने से शरीर का बन्धान टूट जाता है, शरीर 
दुल, पतला, पीरा, अशक्त ओर रोगी हो जाता हे, आयु का क्षय होजाता है तथा 
उसकी जो प्रजा ( सन्तति ) होती है वह भी वैसीदी होती दै, वह किसी कां को 
भी हिम्मत के साथ नहीं कर सकता है, इत्यादि अनेक हानियां बाठविवाह से होती हैः 
इससियि पुत्र की अवख बीस वषेकी होने के पीछे ओर पुत्री की मवस्था तेरह वा 
चोदह वध की होने के पीछे विवाह करना दीक रै, क्योकि जीवनम वी का संर 
क्षण सब से श्रेष्ठ काय ओर परम फर्दायक दै, जिस के शरीरर्मे वीर्य का विशेष 
संरक्षण होता हे वह दृटः, स्थूकः, पुष्ट, शूर वीर, पराक्रमी जर नीरोग होता दै तथा 
उस की प्रजा ( सन्ततिं ) भी सव प्रकार से उल्कृष्ट होती है, इस स्यि पुत्र जर पुत्री 
का उक्त अवसाम ही विवाह करना परम श्रेष्ठ दहै॥ 


~ 


१-मस्तक पर गम पानी के डालने से जो हानि है वह नम्बर दो ( स्नान विषय › में पूयं लिख आये है ॥ 
२-उस के अथौत्‌ वारक के ॥ 


चृतीय यध्याय ॥ १५६ 


त कान दी टिपराजन >, यान्त करान "> नटी रैन देना नाल्मि 
?८-कणरश्रा--( क ये रिफानन ), वाच र क्न ठंड नहा हनि देना तष्टं 


यदि द्र होति तो कानरोपी प्रहता ठना चादि, क्याकिण्नान क्ग्न स सर्दी 
रग कर्‌ क्रान पक्र जति यैर्‌ उन्म पीटा टोने ठगतीदर. यदि कमीक्तानमं द्द 
ठोनिन्ये सोतन फ गम कर्‌ कान क भीतर उस तेन की वृदं राटनी चा, 
यद्वि षन बटतालेतो समुव्रफेनणौ तेलर्म उवाटक्र्‌ उनदधी वटं ऊनमं 
टारनी चाल, करन च्रं (चेद) करने की रीति नुकतान करती ह. कयोक्रि 
छान म॑ द्र करद अलकार्‌ ( आनृषणः जवर ) पटनने से यनक प्रकार के नयमान 
हा जति द. रम लिय यह्‌ रीति टीकर नदह, करान को सल्‌ आदरिसे मी कगोदना 
ना चािय म्रन्तुउम (करान) कै मल फो सपने आपी गिरने देना चाियि क्योकि 
छान कर कगोदन म वह कमी पक्र जाताद्दै ओर उमम पीड दोन लगती ट ॥ 
 ८-खीना रोग स सरश्चा-- सीतला निकलने से कमी २ यालक्त अन्धे. दृ 
फाने जर्‌ बहिर हो जति द्र तथा उन फे तमाम यरीर्‌ पर दाग पट्‌ जतिह्‌ नथा 
रागां पः प्रहनेस चहरामी व्रिगद जाता ट. रत्यादि चने खराविया उत्तरो 
जानी 7. कचल एतना ही नटी चन्ति कमीर्‌ वसस वाचका मरणं भी टो जात्ता 
£, सत्यतो टद फिवानकठ न्यिच्सके समान अर फोर वदा मय नहा, 
य भेगनपी सीर टसच्यि जनिम नमय यह्‌ गग प्रचलितो उं नमय दानक 
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रमेण प्रप्न्म्‌ (जर ) [नट प्रह तानो ए. एय लिये प्रप्म पदा यदना म 
{ ङि ध ९ कनी (4 ग: कः १.१) एष्य (त व न्क {न्‌ कः न न्प न्क न ई र व पक्वै +> 
८ ५९ टल नगुद्धु दगु व्रामयुं पद्ध स म कन पपृषद् सदन्मयरः एत्च्‌ 
ई ~ ् 4 ~ ट 
११ च "१८ (न्प =". 1; = धन = व्रन म ठठ दरे 5४। ग्गुग 
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१४४ जेगसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


टीका रगवाने के समय इस वात का पूरा सवेयार रखना चाहिये कि-दीका खगाने कै 
स्यि जिस बालकं का चेप छया जावे वह्‌ बाकक गुमड़ तथा ज्वर आदि योगवाला नहीं 
होना चाहिये, किन्तु वह वालक नीरोग ओर दृद बन्धान युक्त होना चाहिये, क्वोकि 
नीरोग वारक का चे केने से उस वारक को फायदा पहता है ओर रोगी वारक का 
चेपठेने से बारुकं को शीघ्री उसी प्रकार का रोग होजाता दै । 


जब बारुक का रारीर बिल्कुरु तनदुरुत हो तव उस के दीका रुगवाना चाहिय, 
टीका लगवने के वादन दस दिनम दाने मरजति टै ओर सूजन आ जाती है 
पीडा भी होने लगती है, उसके वाद एकदो दिनम आराम होना जु हो जाताहै, 
इससमयमे उस के आराम होने के स्थि बारुक को जौषध देने का कुछ काम नही हैः हां 
यदि टीका रुगाने का सान खिंचता हो ओर खिंचने से अधिक दुःख माम होताहोतो 
उस प्र केवल घी र्गा देना चादिये, क्योकि धी के लगाने से चेप निकर कर गिर जते. 
ह, दाने एूटने के बाद वारीक राख से उसे पोना मी दीक दै, परन्तु दानों को नोच 
कर नद्यं उखाइना चादिये क्योकि नोच कर उखाड़ देने से काम नदी होता दहै ओर रि 
पक जाने का भी भय रहता है, यदि वारक दानो को नोचने र्गेतो उसके हाथ प्र 
कपड़ा र्येर देना चहिये अथीत्‌ उस चेष ( पपडी ) को नोच कर नदी उखाडना चाहिये 
किन्तु उसे अपने आप दही गिरने देना चाहिये ॥ 


१९-बारगुटिका-- बालक को बालंगुटिका देनी की रीति बहुत हानिकारक 
चाहं प्रयक्ष म हस से कुक काम मी माम पड़े परन्तु परिणाममे तो हानि दी पहु 
. चती रहै, यह हमेशा देने सेतो एक प्रकारसे खुराक के समानो जाती है तथा 
व्यसनी के व्यसन के समान यह भी एक प्रकार से व्यसनवत्‌ ही हो जाती दै, थोक 
जव तक उसका नसा रहताहै तब तकतो बाल्कफो निद्रा आती दहै ओर व 
टीक रहता है परन्तु नशा उतरने के वाद फिर जयों का ल्य रहता दै, नशा करने से 
खामाविक नीद के समान अच्छी नींद मी नहीं आती रै, इस के सिवाय इस बात 
की ठीक जांच करली गई है किं-बालगुरिकामे नाना प्रकार की वस्तुं पडती 
किन्तु उन म भी अफीम तो सख्य होती है, उस गुटिका को पानी वा माता के दषम 
मिला के बलात्कार बालक के दाथ पैर पकड फे उसे पिका देते है, यद्यपि उस गुटिका 


१-क्योकि राख से पोछने से दाने जल्दी खुरक दो जाते दै ॥ 

>-कपडा वाध ठेने से वाक दानो को नोच नही सकेगा ॥ * 

३-यद््‌ वाखगुटिका वच्चोको खिलने के स्यि एक प्रकार की गोली है जिष मे अफीम मादि कर प्रकार 
के हानिकारक पदार्थं डालकर वद वनाई जाती दै-मूखं लिया वाख्को को खुलने के लिये इस गोली को वालको 
कोखिलादेती दे किं वाल्क सो जाय ओर वे खख से अयना सव कार्य करती रह ॥ 


तृतीय यथ्याय ॥ {४५ 


कर पीने क ममयं वान्य जघयन्तगेनाद नथापि चमरो पर्‌ निद्रय मनाचे 
नु्धभी दया नही खानी है, दृव गुरिक्राक दनेकी रीति प्रावः णक दूसरी को देनं 
कग तिर्या चन जती, यह्‌ गुरिक्ठाभी णक प्रक्रर्‌ क व्यमन कै ममान चान्य 
फन टवा, निवल आर्‌ धीनखाकर्‌ वती तथाद्ससे वाच्करक्‌ दाथ प्र्‌ रम्मीक्र 
समान पतने धार्‌ पर मटकी क समन व्टाटो जाताद्‌ तथा ट्त गुरिष्ाकरौ देद्र 
वाचक को वल्क सृदनातो त घुरनकटी समन ट. टसलिय मानाका वद 
प्यं तो वारक फे साथ घत्रेता सखन के तुल्य टोत्ताद, पालक फो नुन्ने का सन्या 
उपायतो यहीट्‌ च्रि-सोन से प्रथम वाचक से पृरी वारीरिक कमरत कराना चारिने, 
सा फरनमे वान्य को खयमव उत्तम निद्राया जविगी. इतटिय निद्राके न्थ 
वानगुरि्ाक दने की रीति को विव्द्ुल ही बन्द कर दना चात्यि॥ 
२०-ओ{स्र--जव वाख्क सोकर य्टेतव कृदरं के पीट उन डी चार्को ट्टे जन्य 
सेधोदेना चाहिये. संखे कभेल यादि को खुव भोर ला्वोंक्ते साफ फर्‌ देना 
नाल्यि, खे पानी सेहे धोनेसे यार्खोका तेज वदना ट,ट्टद् रहती ह तथा साय 
पी गर्भ कमो जती ट, इत्यादि बटतमे खम याघ्ांफ्ो ट्ट पानी सपनि मेमन 
£, परन्तु सखफोपोये विनावनीटीरटनेठनेम नुदसान दोना, सानो 
ल्मेत्ा फालः सधवा ज्योति फो वटानि वाया जन्य के्‌ तन जानन (गान) रदनः 
सिय, पर्या णमा परनन जाग द्यनी नटी ती ह उर तन नी उद्ना + | 


श 


सार दखनी साना णद्ध प्रकार द नेपी रोय); न्िर्या 


४, 


की 


म्री सनि 


न्भ 


१४६ जेनसम्भरदायिक्षा ॥ 


दुखती हय तो उसके पास बाखकको नहीं जने ठेना चाहिये, यदि वाल्क की भाघ 
दखनी अवि तो उस का श्चीघ्र ही यथायोग्य उपाय करना चाहिये, क्योकि उप॒ मं प्रमाद 
( गफरूत ) करने से आंख को बहुत दानि पर्हुचती है । 

इस प्रकार सेये कुछ संक्षिप्त नियम वालरक्षाके विषयमे दिखलये गये है किदन 
नियमों को जान कर शियां अपने वालकं की नियमानुसार रक्षा कर, क्योकि जरत 
उक्त नियमों के अनुसार बालकों की रक्षा नदीं की जायगी तवतक वे नीरोग, वच्छ 
द बन्धान वाठे, पराक्रमी ओर शर वीर कदापि नही हो सकेगे ओर वे उक्त गुणो पे 
युक्त नोने से नतो अपना कल्याण कर सरकेगे ओर न दूसंरोका कुछ उपकार क 
सर्कैगे, इस छ्यि माता पिता का सव से मुख्य यही कर्तव्य है फिं-वे अपने बालकों क़ 
रक्षा सदा नियम पूर्वक टी कर, क्योकि एेसा करने से ही उन वालको का, वालको फ 


माता पिताजोंका, कुटुम्ब काञर तमाम संसार का भी उपकार ओर कल्याण ही 
सकता है ॥ 


यह तृतीय अध्याय का बाकरक्षण नामक-चोथा प्रकरण समाप्त हुभा ॥ 


इति श्री जेनसवेताम्बर-धर्मोपदेशक-यति प्राणाचायै-विवेकरुन्धि सिष्यश्चील- 
सोमाग्य निर्मितः, जैनसम्प्रदाय शिक्षायाः 


~ 


र 
तृतीयोऽध्यायः ॥ „^^ 


=== == 


भ # 


१-वाररक्षा के विस्तृत नियम वैक आदि प्रन्थों मे देखने चाहिय ॥ 


. २-खयमसिद्ध कथ पर्थान्‌ साधयितु शक्तोति, । अथात्‌ जो खय ( खुद ) असिद्ध ( सवं साधनो स 
रदित जथवा असमर्थं ) दै. वह दूसरों के अर्थो को कैसे सिद्ध कर सकता हे ॥ 


चतुथ अध्याय ॥ 


महटचरण ॥ 
दहा-श्री गुम चरण सरोज रज, निज मन सुकुर सुधारि॥ 
चप रध्चणकः नियम जव, कटन सना चिनधारि। ?॥ 


परधम पकरण--वद्यक शासन का उपग्रागत्ता॥ 
~<: ~ 

गीर फी गवना सर्‌ उसी प्रियाको दीत्रर्‌ नियम गनवनेकन्िि यरीरं 
सरक्षण पः नियमों खार्‌ उपयोग म अनि वारे पदार्थो तगुण अर्‌ अवनुण्र दो जानना 
जनि जावदयरयः ८, दमीयिये वयकः विया दह्म दिनान्ते प्रम वर्म भिना गवार, 
प्याफि- रीर सरक्षण के नियर्माक न जानने से नथा पदार्थ न गुण लार्‌ अवगुण जो 
पिनाजाने उन फौ उपयोय्म खान्‌ य अनेक प्रकार फरोग मी उपमि लोमान ४) रन 
प निमाय उत्ता प्रिपय फा ताननास्यनियि भी जादरयर 7 कि-जन २ पाम में 
रपद एण रोगा णीदा उनी निविनिक च्िि -तदमृन मापन नप) 
पयोप्रि-सोयद्या म्‌ पदाय फा यथायोग्य उधयोग नग्ना जपि क समानि स्म्नु उमम 
भी धिक लनम्पयः हना. त्य चिवि प्रतिदिन व्यकरभ -अनव्य पाद. 
सर मतन गि प्प द् मुष ला सम्यो म नथा त्यन्याम एत निदा -क 
५.द]र पस १, नियमा फा मं प्रपि फगन भ यिम प्रयम्‌ मन्व्यन्‌ तदयय ना धम 
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१४६ जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


दुखती हो तो उस के पास बाल्कको नहीं जने देना चादि, यदि वालके की 
द्खनी अवि तो उस का शीघ्र ही यथायोग्य उपाय करना चाये, क्योकि उस मे प्रमद 
( गफकूत ) करने से आंख को बहुत हानि पर्हुचती ह । 

इस प्रकार से ये कुछ संक्षिप्त नियम वाररक्षा के विषयमे दिखल्यि गयेहैँरि स्न 
नियमों को जान कर खियां अपने बालकों की नियमानुसार रक्षा कर, क्योकि जवक्क 
उक्त नियमों के अनुसार बालकों की रक्षा नदींकी जायगी तवतक वे नीरोग; वलट 
ट बन्धान वाठे, पराक्रमी योर शूर वीर कदापि नीं ह्ये सकेगे ओर वे उक्त गर्गो पै 
युक्त न होने से नतो अपना कल्याण कर सरकेगे ओर न दूसंरोका कुछ उपकार क 
सकैगे, इस स्यि माता पिता का सव से सुख्य यही कर्तव्य है फि-वे अपने बालकों की 
रक्षा सदा नियम पूर्ैक ही कर, क्योकि पसा करने से ही उन वारको का, वालको ॐ 


माता पिताओंका, कुटुम्ब का ओर तमाम संसार का भी उपकार ओर कल्याण ही 
सकता है ॥ 


यह तृतीय अध्याय का वाकरक्षण नामक-चोथा प्रकरण समाप्त हुभा ॥ 


इति श्री जेनदेताम्बर- धर्मोपदेशक -~यति प्राणाचार्य-विवेकरुन्धि शिष्यशील- 
सोमाग्य निर्मितः, जेनसम्प्रदाय शिक्षायाः 


तृतीयोऽध्यायः ॥ „^“ ” , 


क, 


१-वालरक्षा के विस्तृत नियम वैक आदि मन्थो में देखने चाहिय ॥ 


, २-खयमसिद्ध कथ पराथौन्‌ साधयितु रक्तोति, । अर्थात्‌ जो खय (खुद ) असिद्ध ( सरवै साधनो स 
रहित भथवा असमर्थ) है. वद दूसरों के अथौ को कैसे सिद्ध कर सकता है ॥ 


चतुथं अध्याय ॥ 





मङ्लाचररण ॥ 
दोहा- श्री गुर्‌ चरण सरोज रज, निज मन सङर खधारि ॥ 
वैपु रक्षणके नियम अव, कदत खनो चितधारि॥ १ ॥ 


प्रथम परकरण-वैयक शास की उपयोगिता ॥ 
--- ^ --<---~---~ 

सरीर की रचना जर उसकी क्रियाको टीकर नियमभे रखनेके सख्यि शरीर 
संरक्षण के नियमों ओर उपयोग भ आने वारे पदार्थ के गुण ओर अवगुण कौ जान केना 
अति आवदयक है, इसील्यि वेचक विचा म इस विभाग को प्रथम श्रेणीमे गिना गया दै 
क्योकिं-शरीर संरक्षण के नियमों के न जानने से तथा पदार्थो के गुण सर अवगुण को 
विना जनि उन को उपयोग मँ लाने से अनेक पकार के रोगों की उत्पत्ति होजाती है, इस 
के सिवाय उक्त विषय का जानना इसल्यि भी आवदयक है कि-अपने २ कारण से 
उत्यत् इए रोगो की दश्चा यै उन की निचृत्तिके स्थि यद अद्यत साधन रूपदै, 
व्योकि-रोगदला म पदूर्थो का यथायोग्य उपयोग करना ओपधि के समान चरन उमस 
भी अधिक्र काभकारक होता दहै, इस ल्यि प्रतिदिन व्यवहार भ अआनेवाठे वायु, जल 
ओर भोजन आदि पदार्थो के गुण जर अवगुणों का तथा व्यायाम ओर निद्रा आदि 
श्रीर्‌ संरक्षण कै नियमो का ज्ञान प्राप्त करने के ल्य प्रयेकं मनुप्यको अवद्य ही उद्यम 
करना चाहिये । 

दरीरसैरक्षण के नियम-वहुधा दो भागोमं विभक्त (वरे हुए) दे अधौत्‌ रोग को 
न अनेदेना तथाअयेहृएरोगको हटादेना, इस प्रयेक भागम स्याद्वादमत के अनु- 
सार उम ओर्‌ कर्मगति का भी सश्चार रहा हुआ दै. जैसे देखो-सर्वटा नीरोगता दी ररे, 
रोग न आने पवि. इस विषय के साधन को जान कर उस की प्राप्िके ययि उद्यम करना 
तथा उसको प्राप्त कर उसी के अनुसार दतोव करना इस मं उदयम की प्रवल्ताद््‌; दस 
प्रकार का वकत्ताव करते हुए मी यदिं रोग उपथितदये जवेतो उसमे ऊम गतिकी प्रघ 
टता समस्सनी चाधियि. इसी प्रकार से क्रारणवय रोग की उत्पत्ति टोनेपर्‌ उसकी निदृक्तिक 
सिये अनेक उपायों का करना उ्यमरूप ह परन्त॒ उन उपयाक्ा सष्ठ रोना चा न लेना 
षभगाति पर निर टे) 


ण चमस वलि ददप र-गररर- 1 


१४८ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


इस विषय मे य्यपि अन्य आचार्यो मँ से बहतो का मत यह है किं-उध्म की अक्षा 
कर्मेगति जथौत्‌ देव प्रधान है-परन्तु इस क विरुद्ध चिकितसाशाख ओर उस ८ चिकिसा 
शाख ) के निम॑ता आचर्यो की तो यदी सम्मति है कि-मनुष्यका उद्यम ही प्रधान दैः 
यदि उयम को प्रधान न मानकर क्मगति को प्रधान माना जवे तौ चिकित्साश्ास्ल भना- 
वदरयक हो जायगा, अतएव शरीर संरक्षण विषयमं चिकितसाशाख के सिद्धान्त के जनु- 
सार उदयम को प्रधान मान कर शरीर संरक्षण के नियमों प्र्‌ ध्यान देना मनुष्यमात्र का 
परम करैव्य ओर प्रधान पुरुषाथे है, अव समञ्चन की केव यह वात है कि-यह्‌ उम भी 
पूर छिस जनुसार दो दी भागों म विभक्त है-जथीत्‌ रोग को समीप मे जानेन देना भर 
अये हुए को हटा देना, इन दोनोँमे से पूवे भाग का वणेन इस अध्याय म कुछ विस्तार 
पूवक तथा उत्तर भाग का वणन संक्षेप से किया जायगा ॥ 


स्वास्थ्य वा आरोश्यता ॥ 


य्यपि सरीर का नीरोग दोना वा रहना पूरय कृत कर्मो पर भी निर्भर है-मथोत्‌ जिस 
ने पूरये जन्म मे जीवद्या का परिपारन किया दै तथा भूखे प्यासे ओर दीन हीन प्रणीका 
जिसने सव प्रकार से पोषण किया है-वह प्राणी नीरोग शरीर वारा, दीषौयु तथा उम 
वरु ओर वुद्धि आदि सर्वं साधरनोसे युक्त दता है-तथापि चिकित्सा शास की सम्मति के 
अनुसार मनुष्य को केवर कर्मगति पर ही नही रहना चाहिये-किन्तु पूणे उद्योग कर 
रारीर की नीरोगता माप्त करनी चाहिये, क्योकि-जो पूण उचोग कर नीरोगता को प्रात 
नह्य करता है संसार मै उसका जीवन व्य्भेदही है, देखो । जगते जो सीत यख मनि 
गये है उनम से सुख्य ओर सव से पहिला युख नीरोगता दी दै, क्योकि यही ( नीरो- 
गता का सुख ) अन्य गेष ६ सुखो का मूर कारण है, न केवर इतमा दी किन्त आय- 
ग्यता ही धरम, अर्भ, काम जौर्‌ मोक्ष कामी मूल कारण दै, जैसा किं-शास्कारोनि कहा 
भी दे किमो काम मोक्षाणामारोग्यं मूरुकारणम्‌” इसी प्रकार रोकोक्ति भी है 
कि “काया राखे ध्म अथौत्‌ धर्म॑तव दी रह सकता वा क्रिया जा सकता है जव कि 
रारीर नीसेग हो, क्योकि-गरीर की अयोग्यता के विना मनुप्यको सांसारिक यखोँ के 


७ (^ 


खप्नम भी दर्जन नही होतेह, फिर भलाउसको पारमार्थिक सुख क्योकर प्रप्त 








१-““आरोग्यना? यदह शब्द्‌ यद्यपि सस्त भापा के नियम मे अशुद्ध हे अर्थात्‌ "असेगता, वा (आयोग्य, 
दनः ठाकर, परन्तु वर्चमान मे ठम (आयोग्यता, याच्ध का अविक प्रचारदोरदाटै, श्सीचिग्रेटमनेभी 
दूनी का प्रयोग कियाद 
>-परिने गुक्त निगेनी काया! दनो खुखधघग्मे टो माया ॥ तीनो खख चुधान वासा । चीव युस 
ग पया ॥ पारो नन कृल्वन्ती नायी । ल्छो मन्त युन आत्राफागी ॥ यातमो नु वर्मं ञे मतीं। 
द्‌ सक्कं गुन परिडिन सनी ॥ १ 


चतुथे अध्याय ॥ १४९ 


सकता है । देखो ! मरोग्यता दी से मनुष्य का चित्त प्रसन्न रहता, बुद्धि तीव्र होती तथा 
मस्तक वल्युक्त बना रहता दे फि-जिस से वह शारीरिक, आस्मिक्र ओर सामाजिक कार्यो 
को अच्छे प्रकारसे कर ख॒खोंकोभोग अपने आत्माका कल्याण कर सकता हे; 
खयि रेपे उत्तम पदाथको खोदेना मानो मनुप्य जीवनके उदैदयकादी सस्यानाश्च 
करना है, करयोकि-आारोभ्यता से रदित पुरुष कदापि अपने जीवन की सफर्ता को प्राप्त 
नहीं कर सकता है, जीवन की सफलता का प्राप्त करना तो दूर रहा किन्तु जव आरोग्यता 
म अन्तर पड़ जाता है तो मनुष्य फो अपने जीवन के दिन काटना भी अल्यन्त कठिन हो 
जाता है, सल्य तो यह है कि-एक मनुष्य सवै गुणों से युक्त तथा अनुकर पुत्र, कलत्र 
जर समृद्धि आदि से युक्त होने पर भी खास्थ्यरदित रोनेसे जैसा दुःखित होता दै दूसरा 
मनुष्य उक्त स्म साधनों से रहित होने पर भी नीरोगता युक्त दोने पर वैसा दुःखित नदी 
होता है, ययपि यह वात सत्य है कि-मारोग्यता की कद्र नीरोग मनुष्य नही कर॒ सकता 
है किन्तु आरोग्यता की कद्र को तो ठीक रीति से रोगी ही जानसकता दै, परन्तु तथापि 
नीरोग मनुष्य को भी जपने कुटुम्ब मँ माता, पिता, भाई, वेटा, वेटी तथा वहिन आदिक 
वीमार पडनेपर नीरोगता का सुख ओर अनारौग्यता का दुःख विदित हो सकता है, देखो । 
कुटुम्ब म किसी के बीमार्‌ पड़ने पर नीरोग मनुष्य के भी हृदयम कैसी घोर चिन्ता 
उत्पन्न टोती है, उसको इधर उधर वैय वा डाक्टरों के पास जाना पडता है, जीविका में 
हज पड़ता है तथा दवा दारू मँ उपाजित धन का नाश रोता रै, यदि विदादीन यमदृत 
फे सदृश मूख वेद्य मिरु जवि तो कुटुम्वी के नाश के द्वारा तद्वियोग जन्य ( उसके वियोग 
से उत्पन्न ) असद्य दु खमी आकर उपथित होता है, फिर देखिये । यदि घर के काम 
काज की सेभालने वाटी माता अथवा सी आदि वीमार पड़ जवे तो वाल वच्चोकी संभाल 
ओर रसोई आदि कामोमे जो २ हानियां पर्हुवती दैवे किसी गृटख से दिपी नदींरे, 
फिर देखो ! यदि देवयोगसे घर का कमाने वाखादही वीमारद्ो जावे तो कटिये उम 
घर कीक्यादया होती हे, एवं यदि प्रतिदिन कमा कर षर का खर्च चलाने वाटा पुम्प 
चीमार्‌ पड जवे तो उस घर की क्या दया दोती दैः इसपर भी यदि दुव वय उ पृस्थ 
फो चरण भी उधारन मिरुस्केतो कटिये बीमारी के समय उस षर्‌ की विपत्तिकाक्या 
यिकानाहै, इस स्यि पिय मित्रो! अनुभवी जनोंका वट कथन विख्छुरही सल्यद्टे 
कि--'“रान मटर के अन्दर रहने वाला राना मी चदि रोगीलेते उससो ट.खी थर्‌ 
सोपडी मे रटनेवाखा एक गरीव किमान मी यद्वि नीरोगो ने उयते चृ्वी समञ्ना 
चाहिये" तात्य यटी है कि-लासेम्यत्ता सव यद्याव जम्‌ सनानाम्यना नव दर्यो क्रा 
परग जाश्रय रै. सल तो यट रै सि-चेगाव्या्य महव्य ने जितना तकन उनी 
पटृतार्‌ च्मेयउसयगष््दयही जानना. इनपर्‌ भीद्स रगायना्म एक नेतिदान्या 


क 


१५० लेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


विपत्ति का ओर भी सामना करना पड़तहि-जिस का वर्णन करने स॑ हृदय अत कम्पा- 
यमान होता है तथा वह विपत्ति इस जमाने भे ओर भी वद रही है, वह यह दै कि-- 
दस वतेमान समय भँ बहुत से अपठित मूख वैय भी चिकित्सा का कायै कर अपनी आजी- 
विका चला रहे ह जथौत्‌ वैक विया मी एक दूकानदारी का रुजगार वन गई है, जव 
किये जब रोग के निवतेक वैच की यदह दशादैतो रोगी को विश्राम कैत प्राप्त रोस- 
कतारै। राखो ल्खिाहै किं-वेय को परम दया तथा दीनोपकारक होना चाहिये, 
परन्तु वमान भ देखिये कि-क्या वेय, क्या डाक्टर प्रायः दीन, दीन, महा दःखी जीर 
परम गरीवों से भी रुपये के विनावात नदीं करते है अर्थात्‌ जो हाथ से हाथ मिाताहै 
उसी की दाद फयौद सुनते ओर उसी से बात करते है, वैद्य वा डक्टरो कातो दीनो फे 
साथ यह्‌ वत्तौव होताहै, भव तनिक द्रव्य पात्रों की तरफ दृष्टि डारियि कि-वे इस विषयर्मं 
दीनो के हितके स्िक्या कर रहे दै, द्रव्य पात्र रोग तो अपनी २ धुन मसत दै, काफी 
द्रव्य होने के कारण उन रोगोको तो वीमारीके समयम वैय वा उाक्टरों की उपरुन्ि 
सहज भँ हो सकने के कारण विशेष दुःख नहीं होता है, अपने को दुःख न होने के कारण 
प्रमाद पड़े हुए उन रोगों की दृष्टि भका गरी की तरफ कैसे जा सकती है ? वे क्व 
अपने द्रव्य का म्यय करके यह प्रवध कर॒ सक्ते हँ कि-दीन जनों के स्यि उत्तमोत्तम 
ओषधालय आदि वनवा कर उन का उद्धार करं, ययपि गरीब जनों के इस महा दुःख को 
विचार कर ही श्रीमती न्यायपरायणा गवमे्मट ने सर्वत्र ओषधारय ८ शिफाखाने ) वनवाये 
है, परन्तु तथापि उन म गरीबों की यथोचित खबर नदी ली जाती है, इसल्यि डाक्टर 
महोदयो का यह्‌ परम धर्म हे किं-वे अपने हृदय मे दया रख कर गरीबो का इराज द्रन्य- 
पात्रों के समान ही करः एवं हवा पानी ओर वनस्पति, ये तीनों कुदरती दवाय प्रथ्वी 
पर खभावसे दी उपयित है तथा परम कृपा परमेरवर श्री ऋषमदेवने इन के उभ 
योग ओर अशुभ योग के ज्ञानकाभी अपने श्रीमुख से आत्रेय पुत्र आदि प्रजा को उपदेश 
देकर आरोग्यता सिखलाईं दै, इस विषय को विचार कर उक्त तीनों वस्तुओं का सुखदायी 
योग जानना जर दूसरों को बतलाना वैचों का परम ध्म है, क्योकि ठेसा करने मँ इछ 
भी खर्च नहीं लगता है, किन्तु जिस दवा के बनाने मै खै भी गता हो वह भी अपनी 
राक्ति के अनुसार बनाकर दीनोको विना मूल्य देना चाहिये तथा जो खयं बाजार से 
जओपधि को मोर काकर बना सकते हँ उनको नुसखा किखिकर देना चादिये परन्तु नुसखा 
ङिखने मे गरूती नही करनी चाहिये, इसीप्रकार द्रव्यपात्रो कोभी चाहिये कि-योग्य 
ओर विद्वान्‌ वेयों को द्रव्य की सहायता देकर उन से गरीबों को ओषधि दिरविं-देखो । 
श्रीमती बररिश्च गवममेटनेभीक्रेवरुदोदही दानो को पसन्द कियाद, जिनको हम सव 
नेत्रो के द्वारा प्रक्ष ही देख रदे दै जथौत्‌ पिला दान विदा दान है जो कि-पट- 
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~ । चतुथं अध्याय ॥ १५५१ 


॥ [क भ्य = 
नालो के द्वारा हो रह। दं तथा दूसरा सषधिदान द जो कि-जस्पतार जर जिफाखा- 
नोक द्वारा क्रिया जा रहा दै । 


पटिठे कह चु दै करि-मरीर सरक्षण के नियम बहुधा दो भागम विभक्त दै जथौत्‌ 
सेग को अपने समीपम न आने देना तथा आये हुए रोगको हटा देना, इन दोनो से 
वसमान समय र्म यदि चारो तरफ दृष्टि फैला कर देखा जवे तो लोगों का विेप सघु- 
दाय रेमा देखा जाता है किं-जिस का ध्यान पिके भागमं ही दहै, किन्तु पूव भागक 
तरफ़ विलकुल ध्यान नही है अथात्‌ रोग के आने के पीछे उस की निवृत्तिके स्यि इधर 
उधर्‌ दोडधूप करना आदि उपाय करते दै, परन्तु क्रिस प्रकार का वताव करने से 
सेग समीप म नही आ सकता है अर्थात्‌ आरोग्यता वपी रह सकती है, इस वात 
को जनसमृह नहीं सोचताहै ओर इस तरफ यदिलोगोंकीद्छिहै मीतो वहुतदी 
थोडे रोगोकी दहै ओर वे प्रायः आरोग्यता वनी रहनेके नियमों को भी नही समञ्ते 
है, वस यही अज्ञानता अनेक व्याधिजन्य दुःखो की जडे, इसी अज्ञानता के कारण मनुष्य 
प्रायः अपने जोर दूसरे सवो के शरीर की खरावी किया करते है, एसे मनुष्यों को पर्ुों 
से भी गया वीता समञ्ना चाहिये, इसलियि पर्येक मनुष्य का यह सव से प्रथम कर्तव्य 
हे कि-वह अपनी आरोग्यता के समस्त साधनों ( जितने कि मनुप्य के पराधीन दहै) के 
पालन का यल अवद्य करे थीत्‌ आनेवके रोगके मागैको प्रथमसे दही वन्द्‌ करदे, 
देखो ! यह निश्चय की हु वात दै कि-जारोग्यता के नियमों का जानने वाखा मनुप्य 


१-आरोग्यता के सव नियम मनुष्य के आधीन नदीं हं, कयोि-वहुत से नियम तो दवाधीन अवात्‌ 
वर्मखभाव वश ह, बहुत से राज्याधीन रै, वहुत से लरोकसमुदायाधीन इ आर वहत से नियम प्रे 
मरप्य के आधीन ट्‌, जैसे-देखो । एकदम तुओं के परिवर्तन का दोना, टेजा, मरी, विम्फोरक, अति- 
र, अनावृष्टि, अति शीत ओर भति उष्णता का होना आदि देवाधीन ( समुदायी कम के आधीन) कायो 
भे मयुप्यका दु भी उपाय नह चर सकता र, नगर की यथायोग्य खच्छता आदि के नटेन मे दुर्मन्ि 
भादि कै दवारा योगोपत्ति पा टना आदि कई एक वार्यं राज्याधीन ट्‌, ल्येक्य्रथा के अनुसार वाटविवाद्‌ 
{ पाम जवस्धा मे विवार ) खार जीमणवार आदि फुचाटों ने रोगोत्ति सेना सादि कार्य जाति वा नमाज 
यैः जापीन र, सयोदि एन फार्यामे मी एक मतुप्य का कृ भी उपाय नहीं चट सदना हर्यार्‌ प्रन्येर 
सुप्य सान पान जादि फी लहलनता से खय अपने श्ररीर मे येग उत्पत ठर टेवे अथवा योग्य दनि द्र 
रोगोनि पचा रटे यट यात प्रत्वेर सनुप्यक्ध जापीन ह, रा यट दान अवद्य ट टै-यदि परन्येर मरुष्यषो 
मासोगसता पे नियमोका योचितष्टनपछितवनो मनामाजिरः नयाा्तीय दपारनीत्त सन्नः दध 
सासालिर नुपाररोनि से नगर नी ररन्छतातगल्वादि पायानेनी घुपर्प्तेम्दना ६, टरम प्रद्र में 
ष्पे म्ये सापीनन्ये वार्‌ नतह पात रान्याधीन दा उान्पा्णन ट उनज्प्ना सवम 
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१५२्‌ जेनसम्भरदायरिक्षा ॥ 


आरोग्यता के नियमों के अनुसार वर्तव कर न केवर ख्यं उसका फर पाता है किन्तु 
अपने कुटुम्ब जर समश्ष्रार पड़ोसियों को मी आरोग्यता रूप फर दे सकता दै । 

सारीर सरक्षण का ज्ञान ओर उसके नियमों का पालन करना आदि बातो की रिक्ष 
किसी बड़ स्करूरु वा केठेजमे ही प्राप्त हो सकती है यह बात नहीं हे, किन्तु मनुष्यके 
ल्यि घर सौर कुटुम्ब मी सामान्य ज्ञान की शिक्षा यर आनुभविकी ( अनुभव से उतत 
होने वाटी ) विया सिखलने के स्यि एक पाटस्ारा दी दहै, क्योकि-जन्य पार्शार 
जर केठिजों मै आवश्यक शिक्षा के प्रप्त करने के पश्चात्‌ भीषरकी पाटश्चालाका 
आवदयक अभ्यास करना, समुचित नियमों का सीखना ओर उन्हीं के अनुसार वत्तौव 
करना आदि आवदयक होता है, कुटुम्ब के माता पिता आदि वृद्ध जन घर की पठार 
के अध्यापक (माष्टर ) ह, क्योकि-कुटपरम्परा से आया हु दया धर्म से युक्त खान 
पान जर विचार पूर्वक बांधा हु! सदाचार आदि कई अव्य बात मनुष्यों को उक्त 
अध्यापकों से दी प्रप्त होती है अर्थात्‌ माता पिता आदि बद्ध जन जैसा वतीव करते दै 
उनके बालकमी प्रायः वैसा ही वत्तीव सीखते ओर उसी के अनुसार वतीव करते दै, हां 
इसमे भी प्रायः एेसा होता है कि-माता पिता के सदाचार आदि उत्तम गुणक पुण्यवान्‌ 
सुपुत्र दी सीखता दै, क्योकि-सत व्यसन मेँ से कर व्यसन ओर दुराचार आदि अव- 
गुणोको तो दूसरों की देखा देखी विना कदे ही बहुतसे बुद्धिदीन सीख कते, इस का 
कारण केवर यही है कि-मिथ्या मोहनी कमं के संग इस जीवात्मा का अनादि कारका 
पस्विय है जर उसी के कारण भविष्यत्‌ मे भी (आगामीकोभी) उस को अनेक कष्ट 
ओर आपत्तियां मोगनी है ओर पिर भी दुर्गति भ तथा संसारम उस को भ्रमण करना 
है, इस श्यि वह कर्मोकी आनुपूर्वी उस प्राणी को उस्त भकार की बुद्धि केद्वारा उसी 
तरफ को खीचती दै, इसी सख्यि माता पिता ओर गुरु आदि की उत्तम सदाचार कौ 
रिक्षा को वह सिखकाने पर भी नहीं सीखता है किन्तु बुरे भाचरण में शीघरदी चित्त 
रुगाता है 1 

ययपि ऊपर छ्सि अनुसार कमव देसा होति तथापि माता पिताकी चतुराई ओर 
उन के सदाचार्‌ का कुछ न कुछ प्रभाव तो सन्तान पर॒ पडता ही दै, हां यह अवद्य 
होता है कि-उस प्रमाव भै कर्माधीन तारतम्य ( न्यूनाधिकता ) रहताहै, इस के विरुद्ध 
जिस घर मे माता पिता आदि कटम्ब के वृद्ध जन सान ओर दन्त धावन नदीं करते, 
र भेके पहनते, पानी विना छने पीते जौर नशा पीते दै, इत्यादि अनेक कुत्सित 

१-क्योकि-मूरखै पड़ोसी) तो गगाजल मेँ रहने वाली मछटीके समान समीपवर्ती योग्य पुर्प के गु 
कोटी नही समञ्च सकता हे ॥ 

२-सात व्यसनोका वर्णन अगे क्रिया जायगा ॥ 





चतुथं अध्याय ॥ १५३ 


रीतियोँ मे प्रदत्त रहते दै तो उन के वालक मी वैता ही व्यवहार सीखल्ते ओर वैसा दी 
वत्तीव करने ठ्गते दै, हां यद्‌ दूसरी वात है किं-माता पिता आदि का एसा अनुपयुक्त 
व्यवहार होने पर भी कों २ पुण्यवान्‌ सन्तान सव कुटुम्ब वालों सेर्छंट कर सतसडति 
के द्वारा उत्तम क्रिया भौर सव उपयोगी नियमों को सीख सेते टै जर सद्रयवहार मे ही 
प्रवृत्त रहते दै तथा द्रभ्यवान्‌ विनयवान्‌ र दानी निकल अति दै, यह्‌ केवर स्याद्वाद है, 
किन्तु लोकव्यवहार के अनुसार तो मनुष्य को स्ैदा श्रेष्ठ कायै ओर सद्गुणो के लियि 
उदयम करना ओर उन को सीख कर उन्हीं के अनुसार वत्तौव करना ही परम उचित है | 

वहुत से छोग एसे भी देखे जति है कि-वे पथ्यापथ्य को न जानने कै कारण वीमारं 
दो जति दै, क्योकि-यह तो निश्चय ही रै किं-जान वन्न कर वीमार शायद कोई दी देता 
दे किन्तु क्नानसेदी लोग रोगी वनते दै, इसमें कारण यदीद करि-ज्ञानसे चरने 
जीव बलवान्‌ है जर अक्ञान से चरने म क्म वलवान्‌ हे, इस स्यि मनुप्योंकोज्ञानसे 
ही सिद्धि प्राप्त होती है, देखो । सदाचरणदूप सुखदायी योग को पथ्य जौर असदाचर- 
णरूप दुःखदायी योग को कुप्य कहते है, इन दोनों योगों को सच्छे प्रकार से सम 
केना यह्‌ तो ज्ञान है जर उसी के अनुकूल चलना यह क्रिया दहै, वस इन्दी दोनों के 
योग से अथोत्‌ ज्ञान ओर क्रियाकेयोग से मोक्ष ( दुःखी निदृत्ति) रोता दै, यह्‌ विपय 
ससारपक्ष ओर सुक्तिपक्ष दोनों म समान दी समञ्ना चाद्ये, देखो । जिस पृरुपने 
अपने जाला का मला चाहा है उस ने मानो सव जगत्‌ का मल चाहा, ट्सी प्रकार जिन 
ने सपने शरीरके सरक्षण का नियम पाला मानोउसनेदृसरेको भी उसी नियमका 
पालन कराया, कर्योकिं पटिरे ट्ख चुके है करि-माता पिता जादि वृद्धजनो के मागे प्रदी 
उन्‌ फी सन्तति प्रायः चल्ती दै, इस लि प्रयेक मनुप्यका कव्य हे फरं-अपनी जैर्‌ 
अपनी सन्तति दी अरीरसेरक्षाके नियमों को वैक यास आदि के ह्वारा मरी मति 
जान कर उन्टी के अनुसार वत्तीव कर॒ जसेम्य खामके वारा मनुप्यजन्म के धम, जय, 
काम जर मोक्ष रूप चर॑ फलो को प्राप्त करे ॥ 

यद्‌ चतुभे सघ्याय का-वेयक यास की उपयोगिता नामक प्रथम प्रकरण समाप्त भा ॥ 
(न £ 
दहितीय प्रकरण--वायुव्णन ॥ 


(7 ~ 
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१५४ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


भी जीवित रहना अति कठिन है, अति कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव है, इस से सिद्ध 
है कि-उक्त तीन पदार्थो मे से हवा सव से अयिक उपयोगी पदाथ है, उस से दूसरे द 
पर पानी हे ओर तीसरे दर्जे पर खुराक दै, परन्तु इस विषय म यह भी स्मरण रहना 
चाहिये कि-इन तीनो भ से यदि एक पदार्थे उपयित नदहोतो शेषदो पदार्थो मे से कोई 
सी उस पदाथैका काम नहींदे सकता दहै अथात्‌ केवर हवासेवा केवल पानी से 
अथवा केवरु खुराक से अथवा इन तीनो मसे किन्हीभीदो पदार्भो से जीवन कायम 
नहं रह सकता है, तात्पर्यं यह है कि-इन तीना संयुक्त से दी जीवन खिर रह सकता है 
तथा यह्‌ भी स्मरण रहना चादिये कि-समय अने पर श्ल्युके साधनमी इन्दी तीनोसे 
प्रकट हो जाते है, क्योकि देखो ! जो पदां जपने खाभाविक रूपमे रह कर शरीर के 
किये उपयोगी ८ कामदायक ) होता है वही पदार्थं विक्त होने पर अथवा आवरयकता के 
परिमाण से न्यूनाधिक होने पर अथवा प्रकृति के अनुकर न होने पर शरीर के व्यि अनु- 
परोगी ओर हानिकारक हो जाता है, इत्यादि अनेक बार्तो काक्ञान शरीर संरक्षणमं दी 
अन्तर्गत है, इस स्थि अव क्रमसे इन का संक्षेप से वर्णन किया जाता है-- 
उक्त तीनों पदार्थो म से सब से पथम तथा प्रम आवदयक पदाथ हवा है, यह्‌ पिरे 
ही छिखि चुके दै, अब इस के विषय मेँ आवर्यकं बातों का वणेन करते हैः-- 
जगत्‌ म सब जीव आस पासकी हवा ठेते रै, वह (हवा ) जब बाहर निकलकर 
पुनः प्रवेश नदीं करती है-बस उसी को खल्यु, मौत, देदान्त, पाणान्त, जन्तकार ओर 
अन्त क्रिया आदि अनेक नामों से पुकारते है । । 
परि छ्खि चुके है कि-जीवन के आधार रूप तीनों पदार्थो मे से जीवन के रक्षणका 
सुख्य आधार हवा है, वह हवा यथपि अपनी दृष्टि से नदी दीख पडती है तथा जव वद 
सिरो जाती दहै तो उस का मुख्य गुण स्पद्यं भी नदी माम होता है परन्तु जब वह 
वेग से चरती है ओर बृक्षकम्पन आदि जोर काथ करती है वह सब कार्य नेत्रो के 
द्वारा भी स्पष्ट देखा जाता है-किन्तु उस का ज्ञान सुस्यतया स्पर्श के द्वारा हयी होता है । 
देखो ! यह समस्त जगत्‌ पवन महासागर से आच्छादित (र्दैका हुआ) है मौर उस 
पवन महासागर को डाक्टर तथा अवांचीन विद्धान्‌ कमसे कम सौ मीरु गम्भीर 
८ गिरा ) मानते है, परन्तु पराचीन आचाय तो उस को चौदह राजलोक के आस पास 
घनोदधि, घनवात ओर तनुवात रूपम मानते है अथौत्‌ उन का सिद्धान्त यह है कि-हवा 
ओर पानी के ही जाधार्‌ पर ये चौदह राजलोक्ष सित है जर इस सिद्धान्त का यह स्पष्ट 
अनुभव भी होता है किं-ज्यों २ उपर को चटते जवे त्यों २ हवा अधिक सृषक्ष्म मादस 
देती हे, इस के सिवाय पदार्थविज्ञान के द्वारा यदह तो सिद्धदो ही चुका है कि-हवाके 
„९ < धरम आदमी टिक सकता दै परन्त सूम ८ पतके ) थर भँ नही टिक सक्ता है; 


५ 


१०४७ 


दसी खयि बहुत ऊपर को चटु मर सै 

दत ऊपर को चेगी बह सदा नीरोग जेर सोमागय- 
खना श्युरूदयो जाता दे यार ग वुद्धिमान्‌ तथा सै जम रक्षणो से 
वे भी यविक ऊंचाई पर = ऋ, < + 


प्रसिद्धि ग सन्‌ १८ 
जीत आाण-रज५ न नामक दूसरा परकए समाप्त हुमा ॥ 
त्च 


॥ ६ 
तीसरा भ्रकरण--गमाधान । 


किन्तु 

को ._.--_ ~~=~+<~-- 
नस\ गमीधान का समय॥ 
जर 


लता जते है जिसके दवारा गमीदायमे वीय खापित किया जाता 

¡ यह वतलया दै कि-श्द् वपं कीसी तथा २५ धपेका 

तिया को करे अथौत्‌ उक्त अवस्थाको प्राप्त हो कर पुरुष 

लव य, यदि इस से प्रथम इस कायै को किया जावगा तो गभ॑ 

नगम न गिरा तो ) सन्तति उत होते दी मर जायी अथवा (यदि 

तदी नमी रीतो) दुवेदेन्दिय दोगी ट्सल्यि जल्पावस्था म गभो- 

रना चाये । 

ननो टेखो ! सी की योनि सन्तान के उलयन्न करने का सत्र ( सेत ) टै उस 

प्रकार किसान अन्न जादि कं उलत्न फरने मे विचार रखता दै उसी माति 

\ भौ जिवः सन्तानोसत्ति म विचार करना मनुप्य को अति जवद्य दे 
री प्रकार दी दानिन दो। 

नुफरे विषय भ चाख्कसिं दी यद्‌ सम्मति हे कि-जव तक सी १६ वार 

से गुह नसि जावे ठव तकः उमम वीज वोने ( वीरयस्थापन करने ) अथीत्‌ 

खन णन दी रच्या नं करनी चाहिये. परन्तु जल्यन्त प्रोकं का विपयद् 

पतः म पिचार्‌ पौ लोगो ने विज्छ्द ही वाय विया ६ ओष टम के त्यागने 

सण वमान यह रथात ररी ह करि-मनुप्यगण न्वृनवल. निवि, अन्द, 


चतुथे अध्याय ॥ १५७ 


हे, कर्याकरिदो घडी दिनि चदन के वाद वद सूयकी किरर्णो की उ्प्माके द्वारा सृ 
जतीदटे,वे दी कण सूक्ष्म परमाणु स्थूल पुद्‌गर धकर जथौत्‌ बादल वन कर 
अथवा प्रुंमर्‌ होकर वरसते है, यदि दवारम पानी के परमाणुन होते तो सूय के तापकी 
गर्मीननि प्राणिर्यो के श्ररीर ओर वृक्ष वनस्पति आदि सव पदाथ जक जाते ओर मनुप्य मर 
जति, केवल यदी कारण है कि-जहा जर्की नदी दरियाव ओर वनस्पति बहुत है वहां 
वृष्टि भी प्रायः अधिक होती दे तथा रेतीके देशम कम होती हे। 

यद्यपि यह्‌ दूसरी वात दै कि-प्राणि्यो के पुण्य वा पाप की न्यूनाधिकता से क्म आदि 
पांच समवार्या के सयोगतसे कभी २ रेतीटी जमीनर्मे भी बहुत वृष्टि होती दहै यैर जर 
तथा वृक्ष वनस्पति आदिसे परिपूण खानमेकम होती वा नही भी होती हैः परन्तु 
यह केवल स्याद्वाद मात्रदै, चरन्तु इस का नियम तो वही दै जैसा कि-ऊपर लिखि चुके 
हे, ययपि हवा का वर्णेन वहुत कुछ विस्तृत है-परन्तु अन्थविस्तार भयसे उस सव का 
टिखना अनावदयक समङ्घते है, इस के विषय मे केवल इतना जान लेना चाहिये कि-योग्य 
परिमाणगये चासं ही पदाथ हवामं मिलेषहौतो उस हवा को खच्छ समञना चाहिये 
ओर्‌ उसी खच्छ हवासे आरोग्यता रह सकती ह ॥ 

हवाको विगाडइनेवारे कारण ॥ 

स्वच्छ टवा पिस रीति से विगड़ जाती दै-इस बात का जानना बहुत ही ावदयक 
ह, यद्‌ सव ही जानते दै कि-प्राणे की सितिके खियि हवा की अल्यन्त आवद्यकता दै 
परन्तु ध्यान रखन। चाहिये किनप्रार्णा की खितिकेच्यि केवरटवाकी दही अवद्या 
नहीं द किन्तु च्छ दवाकी आवद््यकता ह्‌, क्याकि-विगडी हुई दवा विप स्त भी अधिफ 
टानिकारक देती है, ठेखो ! ससार भ जितने विपद उन तवमे भी अधिक टानिकारक 
यिगद्ी दुई टया ट, पयाकि इम ( विगडी हुई ) टवा से सदसो लर्षो मनुप्य एकदम मर्‌ 
साति ८, देखो ! छुट वपं हए तव कन्कतते फे कारागृह की एक छोटी कोटरी ओ णक रान 
फेरियि १४६ लजादमियाको वद्या गयाथाउम कोयमर्म तफ दाद्टोरी २ 
सिर्फी धी. तव सवेरा टा सेर्‌ कोटरी प्म दवाना ग्वोागयातो निषफःर्‌द मनुष्य 
सति निष्ट. वादीरःस्वम्रेहुणये. उनदो क्रिनन माग? वन्द न्यगच ह्यन ही 
मप) माना. ववीदियारफन्म सावागमन दारीक्ट्‌ छरी मसी जमी थी उमरे 


पन्‌ णो +| प्र ग [| पि न ग्‌ या ष्व 2 {सः स छ तग + रर =+ 
त्ने सदुपष्स्‌ प रसदखा मया सू. एर [टृ उन फ व्यय्‌ न्न कष्या उमस दरा स्न 


~~ 


हँ 


१५६ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


तथा दीपक आदि के जने के समय अपने २ परिमाण के अनुकूल ये दोनों हवायं 
मिली हुई काम देती दै, जेसे मनुष्यके हाथ एक अंगूढा जर चार अंगुल्यां है सी 
प्रकार से यह समक्षना चाहिये कि-हवा मे एक भाग प्राण वायुका जौर चार भाग 
शुद्ध वायु ८ नाहटरोनन ) दै तथा हवा इन दोनों से मिली हुदै, हवा के दूसरे दो भाग 
भीडृन्दीमे म्िहुए है ओर वे दोनों भाग ययपि बहुत ही थोड़ेदै तथापि दोनो 
अघ्यन्त उपयोगी है, कोयला क्या चीज है यह्‌ तो सब ही जानते है किं-जंगरु जल कर 
परथ्वी भ पविष्ट (र्धस) हो जाता दै वस उसी के कडठे पस्थरके समान प्रथ्वीमैसेजो 
पदार्थं निककते है उन्हीं को कोयला कहते है जरवे रे के एञ्ञिन आदि कलँ मं 
जरये जति है, चावलों मै से भी एक प्रकार के कोले हो सकते है ओर ये ( चंवो 
कोयङे ) कावैन क्रति दै, प्राणवायु मौर कोयलों के मिलने से एक प्रकार की हवा 
वनती रै-उस को अंग्रेजी मँ कार्वोनिक एसिड येत कहते दै, यदी हवा मै तीसरी वस्त॒ 


है तथा यह बहुत भारी ( बननदार ) होती है ओर यह कमी २ गहरे तथा खारी कए 


के तरे इकट्ी होकर रदा करती हे, सतते म ओर बहुत बिन के बन्द मकान भ भी रट्‌ 
करती है, इस हवा मै जरती हुई वत्ती रखने से वुञ्चजाती है तथा जो मनुष्य उस हवा 
वास केता है वह॒ एकदम र जाता है, परन्तु यह हवा भी वनस्पतिका पोषण करती ६ 
अर्थात्‌ इस हवा के विना वनस्पति न तो उग॒सकती है जौर न कायम रह सकती है, 
दिनि को उसका भागव्रृक्ष की जड ओर वनस्पति चू ठेती है, यद भी जान रेना 
आवरयक हे कि-इस दवा के ढाई हजार भागो मँ केवर एक भाग इस जहरीरी हवा का 
रहता दै, इसी ल्य ८ इतना थोड़ा सा भाग होने हीमे ) वह हवा प्राणी को कुछ वाधा 
नहीं पहुंचा सकती है, परन्तु हवा मे पूव कहे हुए परिमाण की अपेक्षा यदि उस ( नुह 
रीली ) दवा का थोडा सा भी माग अधिक द्येजवि तो मनुष्य वीमार हो जति दैं। 


पहिटे कह चुके दै कि-टवा मे चौथा भाग पानी के परमाणुरजो का दै, इस का प्रत्यक्ष 
प्रमाण यह्‌ है कि-यदि थाली मँ थोड़ासा पानी रख दिया जवितो वह धीरे २उदड़्‌ 
जाता दै, इस विषयमे अर्वाचीन विद्वान तथा डाक्टरौ का यह्‌ कथन है कि-सू्यै की गर्मी 
सदा पानी को परमाणुरूपसे खीचा करती है, परन्॒ सन्न के के हुए सूत्रा म यह ट्ख 
हे कि-जर वाटुकरे योगसे स्म ोकर परमाणुरूप से आकरा मं मिल जाता दै तथा वह 
पीट संभव ओदो कर अरता द, यपि स सर्द दी पहर घ्रा करती द परन्तु 
दो वदी पिच दिन वकी रटने मे लेकर ढो षडी दिन चद्रनेतक अधिक मादस देती 
व 

१-दहन टिनाके उट मानम घरुमनेने वहुतन मनुष्य आदि प्राणी मर्‌ चुर्‌, ठस का कारण 
स्व तन्या द्वाहा ६, परन्तु बटन ने नष दाग पदान विद्या कन जानन न वड मनम मभु ग्रत 
“र्‌ ना नवाम नथराउनी क द्वारा वावा प्टूचना मानटेते ६, यद केवल उनका अत्रानना ट ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ १५७ 


टे, कर्याकिंदो घडी दिन चदृनेके वाद्‌ वट सूय॑की किरणौ कीउप्माके द्वारा मूख 
जातीये टी कण सुक्ष्म परमाणु स्थूल पुद्गल वेधकर्‌ अर्थात्‌ वादल वन कर 
अथवा भमर होकर चरसते है, यदि दवारम पानीके परमाणुन रोते तो सूयं के तापकी 
गर्म से प्राणि्यां क शरीर ओर वृक्ष वनस्पति आदि सव पदाथ जर जाते ओर्‌ मनुप्य मर 
जाते, केवल यदी कारण ह कि-जहा जर्की नदी दरियाव ओर वनस्पति वहुत दै वदा 
वृष्टि भी प्रायः अधिक होती ह तथा रेतीके दे म कम होती हे । 
यद्यपि वह दूसरी बात दै कि-प्राणिर्यो के पुण्य वा पाप की न्यूनाधिकता से कम आदि 
पांच समवार्या के संयोगसे कमी २ रेतीटी जमीन भी बहुत वृष्टि होती है ओर जर 
तथा वृश्च वनस्पति आद्विसे परिपूण सानम क्म होती वा नही भी होती दै, परन्तु 
यह्‌ केवल स्याद्वाद मात्रै, किन्तु इस का नियम तो वही दै जैसा कि-ऊपर लिखि चुके 
हे, यद्यपि हवा का वर्णन वहुत कुछ विस्तृत है-परन्तु मन्थविसतार भयसे उस सव का 
लिखना जनावद्यक समक्षे हे, इस के विपय मँ केवरु इतना जान ठेना चाटिये कि-योग्य 
पर्मिणरमेये चारा ही पदाथं हवम मिले तो उस हवा को खच्छ समञ्चना चाहिये 
जर उसी खच्छ हवासे आरोग्यता रह सकती है ॥ 
हवाको विगाड़नेवाटे कारण ॥ 
रवच्छ टवा किस रीति से बिगड़ जाती है-इस वात का जानना बहुत टी सावद्यक 
६. यट सव ही जानते दै कि-प्राणे की सिति के ल्यि हवा दी अल्यन्त आवय्यक्रता ह 
परन्तु ध्यान रना चाहिये किनप्रा्णा की सितिकेयिये केवर्दवाकी दी अवद्या 
नदीं द किन्तु खच्छ हवाकी आचय्यकता ह, क्याकि-विगडी ह हवा विष स् मी सधिफ 
टानिवारक रोती है, देखो ! ससार म जितने विपदे उनस्वसे भी सथिक् टानिगरारक 
विगह़ी टर ्वा ह, क्योकि इस ( विगडी हु ) टवा से सहसरा टां मनुप्य एकदम मर 
लात ८. दसो ! कृ वष हुए्‌ तव कखक्त्ते के कारागृह की एकर डोरी कोटरीर्म एठरान 
फेल्यि १४६ ादमिर्योको वंदच्धिया गयायथार्स कोटरी मिक दोद्ोटी २ 
सिर्फ धी, जव सवेरा हुमा सर दोटरी का दवाना खोटागयातो सिक २३ मनुष्य 
जीते निले. वादौ के छव मरे हए घ. उन दो दिन्नं माग वन नदय ल्वान ही 
सनपर) मार. पयोदिल्वा कम लावागमन वानीद्ट्‌ छोटी मीटरी धी. उन्म 


1 
~ 
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१५८ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


हवा के विगड़ जाने से उन का प्राणान्त दोगया, इसी प्रकार से अखच्छ हवा ऊ दवारा 
अनेक खानां मे अनेक दुधैटनाये हय चुकी दहै, इस के सतिरिक्त हवा के विकृत होने से 
अथौत्‌ खच्छ ओर ताजी हवा के न मिलने से बहुत से मनुष्य यावज्ञीवन निल भौर 
वीमार रहते दै, इस श्यि मनुष्यमात्र को उचित है कि-हवा के विगाडनेवारे कारणो को 
जान कर उन से बचाव रख फर सदा खच्छ हवा का ही सेवन करे जिस से आरोग्यता म 
अन्तर न पड़ने पवे. हवा को विगाड्ने वारे मुख्य कारण ये हैः- 


१-रवास के मागे से निकरने वाटी अश्युद्ध हवा स्वच्छ हवा को विगाड़ती दै, देखो | 
हम सब रोग सदा श्वास ठेते है अथौत्‌ नाभिका के द्वारा स्वच्छ वायुको सच कर 
मीतर ठे जति ओर भीतर की विकृत वायु को वाहर निकालते है, उसी निकटी हुई 
विकृत वायु के संयोग से बाहर की स्वच्छ हवा विगङ़ जाती है यर वही विगड़ी हुई 
हवा जव श्वास के द्वारा भीतर जाती है तव हानिकारक होती है अ्थीत्‌ आसेग्यता 
को नष्ट करती है, यद्यपि मनुष्य अपनी आयोग्यता को सिर रखने के स्यि प्रतिदिन 
शारीर की सफाई आदि करते है-अथीत्‌ योन नहाते दै ओर सुख तथा हाथ पैर आदि 
अंगो को खूब मरु मरु कर धोते है, परन्तु शरीर के भीतर की मीनता का कुछ भी 
विचार नही करते दै, यह अयन्त शोक का विषय दै, देखो ! इवासोच्छरस के वारा 
जो हवा हम रोग अपने भीतर ठे जतिदै वह हवा शरीर के भीतरी भाग को साफ 
करके मलीनता को बारे जाती है अर्थात्‌ इवास के मार्गं से बाहर निकी हुर 
हवा अपने साथ तीन वस्तुओं को बाहर ठे जाती है, वे तीना वस्तुये ये दै--१-का- 
वोनिक एसिड ्येस, २-हवामे मिका हुजा पानी जौर तीसरा दुर्गन्धयुक्त भेक, इन मे 
से जो परिली वस्तु ( कार्वोनिक एसिड र्ये ) है वह स्वच्छ हवा में बहुत दी थोड़े 
परिमाणम होती हे, परन्तु जिस हवा को हम अपने श्वास के मागेसेर्युहम से बाहर 
निकालते हे उस भँ वह जहरीली हवा सोगुणा विशेष परिमाण मेँ होती है परन्तु वह 
सक्षम होने से दीखती नदीं है, किन्तु जैसे-जमिमें से र्धुंआ निककता जाता है उसी 
मकार से हम सबमी उसको अपने से बाहर निकारते जति है तथा जेसे-एफ 
सकड़ी कोटरी भ जरता हुमा वचृल्हा रख दिया जावे तो वह कोरी शीघही एसे 
व्याप्त हो जायगी जौर उसमे स्वच्छ हवा का प्रवेशन हो सक्रेगा, इसी प्रकार यदि 
कोई किसी संकडी कोटरी के भीतर सोवे तो उसके महम से निकली हुई अखच्छ 











१-इसी व्यि योगविदा के तथा खरोदय ज्ञान के वेत्ता पुरुष इसी इवास के हारा कोई २ नेती, धोती 
ओर वसि आदि क्रियाओं को करते दै, किन्तु जिनको पूरा ज्ञान नहीं हुआ दैवे कभी > इस क्रिया से 
हानि भी उठाते हे, परन्तु जिन को पूरा ज्ञान दोगया है वे तो इवासके द्वारा दी सव प्रकारकेरोगोकोभी 
८ देतेदे॥ 


चतुथं अध्याय ॥ १५९ 


ह्वा के सयोगसे उस कं आसपास की सव दवा मी जखच्छ दहो जायगी अर उस 
कोटी म॑ यद्वि स्वच्छ ओर्‌ ताजी द्वके अने जनिका खुलासा मागन होगातो 
उसकेर्युह्‌म स निकटी हृद वदी नद्रीटी दवारिरिभीउसीके द्वास्तकेमागसे 
रीर म प्रविष्ट दोगी घोर ेसादहोने से यीघ्रही म्रद्युको प्राप्त हो जायगा, अथवा 
उगक्रे यरीर्‌ को अन्य किसी प्रकार की बहुत वडी हानि पर्हुचेगी, परन्तु यदि मकान 
बटा रो तथा उस्म खिडकियां ओर वडा द्वार आदि दहवाके आने जने का माग 
रीकदटोतो उसमे सोनेसे मनुप्यको कोई हानि नदी पहचती दै, क्योकि उन 
चिडकरियो जर वडे द्वाने जदि से अस्वच्छ हवा वाहर निकट जाती आर्‌ स्वच्छ 
ह्वा मीतर आ जाती है, इसील्यि वास्तु याखन ( गृह विद्या के जानने वाके) जन 
सोने के मकानों म हवा के ठीक रीति से आने जाने के स्यि खिडकी आदि रखते ह । 
श्वास के माग से बाहर निकठ्ती हु हवा का दस्रा पदाथे आग्रैता ( गीलापन वा 
पानी) ह, इस हवा म पानी कामागददैया नहीं, इसका निश्चय करनेके दिये स्छेट 
आदि पर सथवा राजस चाक्र पर यदि इवास छोड़ा जवे तो वह (स्टेट आद्वि) द्रैता 
से युक्त दो जवेगी, इस से सिद्ध दै कि-श्वास की हवा म पानी अवदय दे | 
तीसरा पदाथ उस दवारम दुर्गन्ध युक्त भेर दे अथीत्‌-रवास्र का जो पानी स्वच्छ 
नह होता द व्‌ वर्चनों के घोवन के समान भेटा जर्‌ गन्दा होति उसीभ संडे दुषु 
कर पदाथ मिन रटत ह, यदि उस को घरीर्‌ पर्‌ रहन दिया जवि तो वह रोगो उरपन्न 
यरता ह अधात्‌ खवास कौीटवाम सित वह्‌ मीन पद्राधलट्याकं समान री सगघी 
गर्ता. व्यो | जो फट एक परो वे लोग हरदम चख से अपन मुन्वफो वापे रहने 
(मुख का वाधना) रसायनिक् योगसे चहूत हानि करतार जवान्‌-मुह्‌ पर्‌ दाग 
णे जति ६, भटके वारु उट जति ८. उ्वामच दाम रोगो जाता, द्त्यादि अने 
सराचिया षो जानीष, एस का कारण कवन यहीदै त्रि-मुंह के वेभे रहने किरी हया 
लने प्रवार म वाटर नहीं निकलने पानी दह्‌ । 


१६० जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


जपने गँहम इवासके मागेसे रेते दै किं-जिससे जुटे पानी की सपेक्षा भी इससे 

अधिक खराबी उन्न दो जाती है, एवं गाय, वैल, वकर ओर कुत्ते आदि जानवर भी 

अपने दी समान इवास कै संग जहरीरी हवा को वाहर निकारते है ओर शद्ध हवा को 
विगाइते द ॥ 

२्-स्वचार्भसेचिद्रौके मागे सेपसीनेके रूपमेभी परमाणु निकल्तेदैवेभीहवाको 
विगाइते दै ॥ 

३- वस्तुओं के जने की क्रियासे भी हवा विगड़ती दै, वहुत से लोग इस वात फो 
सुन के माश्ययै करगे जर कर्हेगे फि जहां जरता हुआ दीपक रक्खा जाता है अथवा 
जलानि की क्रियाहोती है वहांकी हवातो उल्टी शुद्ध हो जाती है वहांकीहवा 
बिगड़ कैसे जाती है क्योकि-प्राण वायुके विनातो अगार सुल्गेगा दी नदी इदि, 
परन्तु यह उन का अम है-क्योकि-देखो दीपक को यदि एक कड वासन भँ रक्छा 
जाता है तो वह दीपक शीघ्र दही बुञ्च जाता दै, क्योकि-उस वासन का सव प्राणवायु 
नष्ट हो जाता हे, इसी प्रकार सकडे घर मे भी बहुत से दीपक जाये जवं अथवा 
अधिक रोशनी की जवेतो वहां का प्राणवायु पूरा होकर कार्वोनिक एसिड ग्रस 
( नदरीटी वायु ) की विशेषता हो जाती है तथा उस घर भ रहने वले मनुष्यों की 
तवीयत को बिगाइती है, परन्तु एसी बार्ते कुछ कठिन होने के कारण सामान्य मनु- 
प्योकी समन् मँ नदीं जती दहै ओर समक्षमन नेसे वे सामान्य बुद्धि के पुरुष 
हवा के बिगड़ने के कारण को ठीक रीति से नदीं जौच सकते है ओर संकीर्णं खान 
सिगडी ओर कोयके आदि जला कर॒ प्राणवायु को नष्ट कर अनेक रोगों म फ कर 
अनेक भकार के दुःखो को मोगा करते है ॥ 
सम्पूण प्रमाणो से सिद्ध हो चुका हे किं--सडी हुई वस्तु से उडती हर जहरीरी तथा 

दुगन्ध युक्त हवा मी स्वच्छ हवा को विगाडकर बहुत खरावी करती है, देखो ! जब पृक्ष 

अथवा कोई प्राणी नष्ट हो जाता है तब वह रीप्र दी सने रुगता है तथा उस के सडुने 
से बहुत दी हानिकारक हवा उड़ती है जौर उस फे रजःकण पवन के द्वारा दूरतक भेल 
जाति हे, इस पर॒ यदि कों यह कटे फि-सड़ी हुई वस्तु से निकर कर हवा के द्वारा 
कोसोँ तक कैरते हुए वे परमाणु दीखते क्यो नदीं है ! तो इस का उत्तर यह है कि-यदि 
अपनी. अँखिं अपनी सूने की इन्द्रिय के समान दी तीक्ष्ण होतीं तो सडते हुए प्राणी मे 

१-प्रत्येक मनुष्य के शरीरमें से २४ घण्टेमें अचुमानसे ३० ओसि पसीने के परमाणु वाहर 
निकल्ते हें ॥ 

२-इसी व्यि जैन सूत्र करो ने जिस घरमे सुदौ प्डादो उसके संल्ममें सौ दाथ तक सूतक माना 


दे, परन्यु यदि वीचमे रासा प्डाहो तो सूतक नहीं मानै, क्योकि-वीच में रास्ता होने से दुर्गन्ध के 
_ परमाणु हवा से उड कर कोसों दूर चङे जाते देँ ॥ 


चतु अध्याय ॥ १६१ 


निव 


म ञ्डकर ॐच चदे हृषु थर्‌ दवारम फलते ह्‌ संख्यावन्ध नाना जन्तु अपने को 
यवय्य्र दी पडते, परन्तु अपने नेत्र वमे तीश्ण नही ह, इस चियिवे खपनेको नही 
दीग्बने ट्‌. दा णमी दवा म होक्रर्‌ जाते समय अपनी नक्रके पानजो वान जती हु 
मादग पटृती ह वद जर्‌ कु नींद किन्तु से हण प्राणी मद्विमंसेउडनदहुषपे 
सद्म जन्तु अर्थत छेदे र्‌ जीवी ह, यह्‌ वात आधुनिक ८ वत्तमान ) उक्टर लोग 
कटने ह तथा सैन पत्नवणा सूत्रम मी यही च्छिद कि-व्ल खान चेत्न ह्‌जिनस् 
रन्ध युक्त वा निकली दे, जसे, वीय, सूनः पित्त चखार. धृक, मोहरी तथा 
गल मूत्र आद्धि स्थाना म सम्मूर्छिमि अगुरु के अ्तेष््यातवं भागके समान दषछोरे २ जीव 
होन ष्ट; जिनको चम नेत्रवलि नटी देख सकते किन्तु सवज्ञने केवर जानके हारा 
जिनको देखा था. देसे ज्म्य जीव अन्तद्है के पे उतत्र होतेह, दही जन्तु 
दवास फे मार्ग से जपने रीर म प्रेय करते टै, इसी प्रकार धरम चाक तरारी का 
छिलका तथा कृडा कर्कर आदि जगन्म अथवा घर्‌ के पास फक र्‌ कर जमाकर 
द्विया जाताद्ितो व्दभी हवा को विगाडता दे, चमार; कमाई, रैगरेन तथा दसी प्रकार्‌ 
फ दूसरे धन्धेवाटे अन्य लेग सी अपने २ पन्येसेहवाको विगाञ्तेदे, मे स्यार 


^ (~ च 


ठो कर निकनते समय नाक्र अर रमुद आदिको बन्द कर्‌ के निकलना चादिय ॥ 


७ अ, 


९ -मुे| के दवने आर जन्नेसेभीदहवा विगटती ह. दस च्िमुर्ीके दावने साग 
जन्मने का रथान वन्ती से दूर रहना चादिये. इ के सिवाय प्रथ्यीस्वय भी वापः 
अववा सृ्ष्म परमाणुं को वाह्‌ निकान्ती दह तथा उस्म धी वहन रवाभी 
प्रपिष्ट रोती ट जर यह हवा उपर गी हटवाके साथ मिनफर्‌ उमदरो विगाद दनी 
ट, जव पवी दगर्‌ वानी टोती ह नवय्मर्गेसे सडे हण पर्भो के परमाणु विघ्नेष 
निफलकर अयन्त हानि पहचातिट । 
सटूता टजा या मीगा हु्ा भाजी परा वह्धां ज्वर्‌ क 
लेत \ ॥ 


६ + {} स [> न न्प्र --~-न> ध (न भ ५, मर नि किमी 4 (क 1 ् न= ५ 
“प्र्‌ छम मनीनतासमी च्दराव ह्या उन्पस्तं हित्तीर सार मनीनना न्यनि षण्‌ ~ 


6 
८] 


प्रव का सुग्य नगण 


१६२ जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


पनघट, मोहरी, नाली, पनाठे ओर पाखाना आदि है, इस स्यि इन को नित्य साफ 
जर सुथरे रखना चाहिये ॥ 
६-कोयके की खान, रोह के कारखाने, सई उन ओर रेशम वनने की मठँ तथा धातु 
ओर रंग बनाने के कारखाने भादि अनेक कार्यालयों से भी हवा विगड़ती है, यह तो 
म्यक्ष ही देखा गया है कि-इस प्रकार के कारखानोंँ म॑ कोयो, रुई सौर धातुओं क 
सुक्ष्म रजःकण उड़ २ कर काम करनेवालों के शरीर म जाकर वहुधा उनके श्वास 
की नली के, फेफड़ के ओर छाती के रोगों को उत्प कर देते द ॥ 
७--चिलमः हका ओर चुरयें के पीने से भी हवा विगड़ती है अथौत्‌-यह जेसे पीनेवारों 
की छाती को हानि पर्हुचाता है, उसी प्रकारसे वार की हवाको भी विगाडताहै, 
यपि वमान समय मँ इस का व्यसन इस आयीवसं देशम प्रायः स्त्र फक रहार, 
किन्तु-दक्षिण, गुजरात ओर मारवाड तो यह अत्यन्त फैला हुआ टै कि-जिप पे 
वहां अनेक प्रकार की वीमारियां उत्पन्न हो रही है ॥ 
इन कारणों के सिवाय हवा के विगडने के ओर भी बहुत से कारण दँ जिन को विस्तार 
के भय से नहीं ङ्खि सकते, इन सव बातों को समञ्च कर इन से वचना मनुष्य को घ्या 
वर्यक है जर इन से बचना मनुष्य के खाधीन मी है, क्योकि-देखो । अपने २ करमोकी 
विचित्रता से जो बुद्धि मनुष्यों ने पाई है उस का ठीक रीति से उपयोग न कर पदयुभोँ के 
समान जन्म को विताना तथा देव का भरोश्षा रखन। आदि अनेक वर्ते मनुष्यों को परि 
णाम भ अयन्त हानि पर्हैचाती है, इस स्यि सुज्ञ ८ समञ्षदारो ) का यह धम दै कि- 
हानिकारक बातौ से पिरे दी से बच कर चं ओर अपनी आरोग्यता को कायम रख कर 
मनुष्य जन्म के फर को प्राप्त करं, क्योकि-हानिकारक बातो से बचकर जो मनुष्य नहीं 
चरते है उन को अपने किये हुए कुकर्मा का फल एसा भिकता है किं-उन को जन्मभर 
रोते दी वीवता दहे, इस प्रकार से अनेक कष्टरूप फर को भोगते २ वे अपने अमूल्य 
मनुष्यजन्म को कास इवास ओर क्षय आदि रोगोमंदही विता कर आधी उपरमं दही इस 
ससार से चङे जाकर अपनी सी मौर वारु वच्वौ आदि को अनाथ छोड़ जते है, देखो । 
इस बात को अनेक अनुभवी वे्ो ओर उक्टरो ने सिद्ध कर दिया दहै कि-गांजा सुकफे 
के पीने वाले सेकडँ हजारों आदमी आधी उप्रमे ही मरते है। 
देखो ! जिस पुरुष ने इस संसार म आकर विद्या नहीं पदी, धन नहीं कमायाः; देर 
जाति ओर कुद्धम्ब का सुधार नदीं किया सौर न परमव के साधन रूप ज्ञानसे युक्त व्रत 
१ दैव का भरोसा रखने वाले जन यदह नहीं विचारते है कि-हमारे कमेनि आगे को विगाड होने के ठिरि 


ही हमारी समक्षमेसे सदुयम की बुद्धिको हर लियाहे॥ ति 
रदश वारह युवा पुरुपा को तो दम ने अपने नैनो से प्रयक्ष दी महा दुर्दशा में मरते देखा दे ॥ 








[न 
@ 


# 


चनु अन्याय ॥ 


भ, 
„९४ 


नियम यद्धि क्रा पार्नदही तिया, उम मनुष्य न जन्म स्कर पथुयाक्र समान ही प्रथिवी 
कौ भार्‌ युक्त दरिया भार सपनी माता क यावनर्पी वन को काटनक्त च्वि कृटार्‌ 
(कुल्टा) कटृन्यन के सिवाय सर कु शी नही करिया ॥ 
प्रात € ^. (~ य॒ =, भ वा ^ 
सखमावजन्य अथात्‌ कृदरती नियम से हाने वारी 
च्‌ < ^-^ 
ट्वा क्म शद ॥ 


प्रिय पाठक गण । पर्चा समवावा के योगसं प्रथम नो विगटती हद्‌ वाको वन्द 
फरनमं (रोकने) मनुष्या क्रा उयम ह्‌; उयी प्रकार स करार आटि चार्‌ समवायो 
मिरनमनीहवाकौ साफ क्ररने कापृरा साधन उपथित है, यद्वि वद्‌ नटोतातो 
सृष्टि म उत्पत्ति भैर सिति भी कदापि नही दो सकती । 

निस प्रकार सेय साधन टन दी समवाया से विगड कर्‌ प्राणिर्याकरा परत्व करते ह- 
उसी प्रफारसेये ही प्च समवाय परम्पर मिलने मे विगडी ह्‌ द्वा को साफमभी करत 
६, किन्टी खोगोन हन्द समवाया के सम््रधको ईश्वर मान टिया ट, अन्नु. ल्या 
चेलनगमाय स्प धर्मद उसी से वह्‌ विगडी दु हवाकौ अपने घपटसमे खीच करन 
पाती ट्‌ जीन्‌ उमके अप मे टृष्ट परमाणु चिन्न भिन्न दो जति ६ थैर ताजी वाक 
न भिन्न मे जितनी हानि पहुंचने को थी उतनी हानि नही पहुचती ह. वर्योङि-ऊपर्‌ 
स एर वह द्वा एक दृसर के सगटन प्रकारे मिन जातीदे जन योदा मा दृष 
पानी मे मिनिम विलष्कनं एक्मफ ( तत्वस्य) रो जता तथा जिन प्रद्धर्‌ म परतन 
प्रा वेगटन पर्‌ चृ्दै क्रा पुजा रित्न मिन र भदयै दग पीट नी दीनता ह उयी 


रि (व 4 ¶~ ८. सय धु ^ > । व र दन्न जिन्न म 

अकार घाम वादि फ लनम्‌ विगडी हट सव च्वामी उयी तरपद मद्धित्न भिन्नेदहाः 
ति प; 1 नि रे सपच् टद क ल पतन्यी धं [क {~ न ~, १ न्क [की 2.) 
< परिसाणदारी खच्छ त्दाम मिल्‌ पतन्यी हा उानीह टमी निय पट कम 
४, रि १ 
नि पचनी । 

0 सेमर ९ ¶ 7 सार यी नमय पुय चनन ॥ 1 ( 

एदा {नो सेयर सत्रि जर्पियी रमय कर चना. व्मान्-रा मृ ~ 
त्षर पृ र्न्नै प] सनद ६. [विमि यमय मनन प्रन सन्न्‌ दन्य नाता हयः चलन्त 


१६४ जेनसम्प्रदायशिष्षा ॥ 


है तव उस के चरने से विगडी हर हवा मी छिच्च भिन्न होकर नष्ट ह्ये जाती दै भीत्‌ 
सव वायु खच्छ रहती दै, उस समय प्राणी मात्र श्वासक्तेदैतो प्राणवायुको ही भीतर 
ठेते है ओर कार्वोनिक एसिड येस को बाहर निकारते है, परन्तु वृक्ष ओर वनस्पति सदि 
दस से विपरीत क्रिया करते दै जथौत्‌ वृक्ष ओर वनस्पति आदि दिनिको कावनको 
अपने भीतर चस रेते है तथा प्राणवायु को बाहर निकालते हे, इस से भी वायु के जाद. 
रण की हवा शुद्ध रहती रै अथीत्‌ दिन को व्क्षोंकी हवा साफ टोती है ओर रातग़ी 
उक्त वनस्पति आदि प्राणवायु को अपने भीतर खीचते है ओर कार्वोनिक एकिड र्ये फ़ 
बाहर निकालते है, परन्तु इसमे भी इतना फर्क है किरात को जितनी प्राणवायु को 
नस्पति आदि जपने मीतर खीचतेहै उस की अपेक्षा दिनम प्राणवायुको अधिक 
निकार्ते है, इस स्यि रात को वृक्षो के नीचे कदापि नदी सोना चाहिये, क्योकि रात को 
वृक्षो के नीचे सोने से आरोग्यता का नार होतार । 

हस भकार से उपर कंय हुई हवा एक दूसरे के साथ मिलने से अथात्‌ पवन भर 
क्षो से संग होने से साफ होती है, इस के सिवाय वरसात मी हवा को साफ़ करने म॑ 
सहायता देती दै । 

दस प्रकारसे हवा की शुद्धि के सब कारणों को जानकर सर्वदा शुद्ध हवा का ही 
सेवन करना चादिये, क्योकि-ञुद्ध हवा बहुत ही जमूरय वस्तु दै, इसी ल्थि सद्‌ वेधो 
का यह्‌ कथन है कि-“सो दवा ओर एक हा इ छ्यि खच्छ हवा के मिरने का यत 
सदेव करना चादिये । 

वती की हवा दवी हुई होती है, इस ॒श्यि-सदा थोडे समय तक बाहर की खुरी 
हुदै खच्छ हवा को खाने के स्थि जाना चाहिये, क्योकि इस से शरीर को बहुत दी छाम 
पटचता है तथा फिरने से शरीर के सव अवयवो को कसरत भी मिरती है, इसलिये 
ताजी हवा का खाना कसरत से भी अधिक फायदेमन्द है । 

यथपि दिन मे तो चरने फिरने आदि से मनुष्यो को ताजी हवा मिरु सकती ह 
परन्तु रात को धर्म सोने के समय साफ हवा का मिना इमारत बनाने वारे चुर 
कारीगर ओर वास्तुशाख को पडे हुए इद्ीनियरों के हाथ म है, इसल्यि अच्छे २ चुर 
इञ्जीनियसे की सम्मति से सोने बैठने आदि के सव मकान हवादार बनवाने चादियं, यदि 





१-देखो ! जैनाचार्यं श्री जिनदत्तसूरिक्ृत विवेकविरासादि ग्रन्थो मे रात को बृरक्षो के नीचे सोने का 
अदन्त दी निपेध छ्खिा ह तथा इ बात को टमारे देश क निवासी मामीण पुरुष तक जानते दै ओर कहते 
दै किरात को ब्रक्ष के नीचे नही सोना चादिये, परन्तु रात को क्षो के नीचे क्यो नही सोना चाहिये, इम 
काकारणक्यादै, इस वात को विरले दी जानते देँ ॥ 
र-अर्थात्‌ द्ध टवा सौ दवाओं के तुल्य दै ॥ 
न 


[> 


चतय अध्याय ॥ ६५ 


पूव नमय के यनमिन्न कारीगरगे करे वनावहणु मकानदहातो उनको मुरा कर्‌ हवा 
दर्‌ करर देना चादिय | 

यय्रपि उत्तम मकानां का बनवाना आदि कायं द्रव्य पत्रान्ते निम सकता हे, क्याकि 
उत्तम मकानां के बनवाने म क्राफी द्रव्य दी जवदयक्ता लेती ह तथापि अपनी टमियन 
सर्‌ योम्वता के अनुसार तो यथा्क्य इस के लिय मनुप्यमात्र क्रो प्रव करना ही चाहिय. 
यह भी स्मरण रखना चाहिये ज्रि-मनीन कचरे जर सडती हुई चीजों मे उढती हु 
मनीन हवा से प्राणी ण्कदम नही मरतादहै परन्तु उनी दामे यदि वहुत ममय तक्र 
रदा जयि तो अवथ्य मरण होगा | 

द्खो । यदतो निध्रित ही वात दै कि-वहुत से आदमी प्रायः रोगसेदी मरतेरै, 
वट्‌ रोगवर्थाटोताद्ैः दस बतिका यदिपृरार्‌ निदान क्रिया जावे तो अवव्य यही 
सात टोगा फि~वहूत से रोर्गो का खुख्य कारण खरा टवा दी ह, जिस प्रार्‌ से उनि 
कटिन चिपपेरर्मे जानाद्तो प्राणी भीघरदी गु को प्राप्त रोता दह भर्‌ अफीम अद्रि 
चिप धीरे > सेवन क्रिये हुए भी काटान्तरम रानि परहुचतिदहः दसी प्रकार से सदा 
सेवन फी दुद्‌ थोद्धी २ खराव टवाकामी विपच्ररीरम प्रविष्ट टौकर्‌ वद्ध दह्यनि फा 
प्रण यन जाता दै | 

यट भी जान देना चाहिये करि-वीमार आदमीके आम पान्न दी टवा जल्द्री विग- 
इती ५, दस लियि वीमार दमी के पास जच्टे प्रार्‌ से साफ टवा धान देना चाहिये 
निय प्रकर य॑ घ्रीर्‌ कैः बाहर ताजी हवाकी याक्वयक्ता दह उयी प्रदर्‌ सरीर कं भून 
भतानी टयालने की सदया आदय्यद्ना रहती ह. जस वादी का समवा कपट > 
दफल सुन्यायम तवमे पक्यदटनाप्तेतो बट बहुन पनीकफो नना वभादग यर 
पपरा एजवाताते दट टृक्ट्य द्म पानी चृमता ८. चम यह 


१६६ जनसम्पदयचिक्षा ॥ 


ग्रति मनुष्य हवा की आवद्यकता ॥ 

प्रत्येक मनुष्य २४ घण्टे मे सामान्यतया ०० घन फीट हवा श्वासोच्छरस म ठता 
है तथा शरीर के मीतर का दिसाव यद दे कि-सात फीट रम्बी, सात फीट चोडी भौर 
सात फीट ऊची एक कोटरी म जितनी टवा समा सके उतनी हवा एक आदमी हमेशा 
फेफड़े म ठेता दै, श्वासोच्छरास के द्वारा ग्रहण की जाती हुई हवा म का्वोनिक एपिउ 
ग्येस के ८ हानिकारक पदाथ के) हजार भाग साफ हवा चारसे द तक भाग रहे 
है, परन्तु जो हवा शरीर से बाहर निकरुती दे उसके हजार भागो मे कार्वानिक एपतिड 
गयेस के ४० मागे जथौत्‌ ढाई हजार भागोंमं सौगुणा भागे, इससे सिद्ध इजा 
कि-अपने चारौ तरफ की हवा जपने ही श्वास से विगडती है, व देखो | एक तरफ 
तो जहरीरी हवा को वनस्पति चूस लेती है ओर दूसरी तरफ वातावरण की ताजी हवा 
उस हवा को खींच करके जाती हे, परन्तु मकरानमे हवाके आने जानेका यदि माग 
नदोतो खमावसे दी अनुकूल भी समवाय प्रतिक (उल्टे ) दो जति दै, इस श्य 
प्रत्येक आदमी को ७ से १० फीर चरस खान की अथवा खन की आवदयकता है, यदि 
उतने ही सथानम एक से अधिक अदमी वेढे या सोवें तो उस सान की हवा अवदय 
विगड़ जविगी । 

अव यह भी जान केना मावद्यक ८ जरी ) है कि-हवा के गमनागमन प्र खान के 
विस्तार का कितना आधार है, देखो । यदि हवा का अच्छे प्रकार से गमनागसन (भन्‌ 
जाना) होतो संकीर्णं (र्तैक्डे) नमे भी अधिक मनुप्य भी खख से रह सकत 
है, परन्तु यदि हवा के आने जनिका पूरा खुखमसा मागैनदहो तो वड़े मकान तरथा 
लासे खण्ड म भी रहनेवारे मनुष्यो को जआवदयकता के अनुलार॒सुखकारक हव नरी 
भिरु सकती दं | 

ताजी हवा के आवागमन का विरोष आधार घर की रचना ओर आस पास की हवाक 
उपर निर्भर है, धर मै खिडकी जौर दर्वाजे आदि काफी तौरपरभी र्वे हएदं 
परन्तु यदि अपने घर के आस पास चारों तरफ दूसरे घर आगये हो तो घर म ताजी ह्वा 
ओर प्रकार की रुकावट ( अरकाव ) होती है, इस ज्ि घर के आस पास से यदि वा 
मिलने की पूरी अनुवरूरता न हो तो घर के छष्परौं म से ताजी हवा जा ज। सके एसी 
युक्ति करनी चाहिये । 

अपना सुख खच्छ होने परभी दसय को उस (अपने सुख ) से कुछ खराब बास 
निकरुती हुई माङ्स पड़ती दै, वह श्वासोच्छरस के द्वारा भीतर से बाहर को आती हद 
खराव हवा की वास होती है, इसी खराव हवा से घर की हवा विगड़ती है तथा बहुत घ 
मनुष्यों के इकडे होने से जो धबड़ाहट होती है वह भी इसी हवा के कारण से हु 


3 


चतुय स्याय | १६७ 


कर्ती, दमक प्रलयश्च प्रमाण यही ह क्रि--उत्र जनसमृद्‌ केद्वारा विगडी हुड उय 
नवृगाव दवार्मने निकल फर जव वाहर्‌ खुली हवा जं जतिदह्‌ तव वद्‌ धवडाटरद्र्‌ 
लो कर्‌ मन प्रफुटित द्योता ह, हस वात का अनुमव प्रवय मनुप्य ने करियाहौगा तथा कर्‌ 
भी यक्ता ह । 

घरक्ीट्वाजुद्धद्‌ यथवा व्रिगडी हुदृद.द्यक्ता निश्चय कनेक ल्य यद्ज 
उपाय यही किवार फी गृद्ध खुनी हं ल्वामे मधर्मे जाने पर्‌ यदि कुट सन 
यौ चह्‌ हवा जच्छीन य्य स्थात्‌ मन को अच्छी न लगने वाली कु टगेन्धिसी मानम 
पट नता समम छना चाहिे क्रि-पर्‌ के भीतर की हवा चाहिये जमी यद्ध नटी द्‌, गद 
ानावरण दाल्वा के १००० भगोंम ,\ माग कावानिक एसिडहर्स्ेम काह; यदि षर्‌ 
पी त्वामे यर परिमाण कु अधिकमभी दहो जथौत्‌ ‰ तक्तो तव तक आरोग्यता करो 
नि नटी प्रहुचती द परन्तु यदि इय पस्मिणसे णक अथवा दमस भी विघ्नेप भाग 
यट जावर तो उम हवावाठे मकान म॑ रटनेवागे मनुप्यो को टानि पर्टुचती र; द्म दानि 
फारफ हवा का यनुमान वाररसे घर भ घान पर गन को यच्छी न लगनवाटी दुगन्ि 
थादिकद्वागही हे सकनारह ॥ 

यार चतुथं अध्याय फा वायुवर्णन नामफर द्वितीय प्रफरण समाप टमा ॥ 


तृतीय प्रकरण--जट वणन ॥ 





पानी खी आवरयक्ता॥ 


१६८ जेनसम्प्रदायरिक्चा ॥ 


पानी से ही पका करती है, देखो । सलीनता बहुत से रोगों का कारण है ओर उस मदी- 
नता को दूर्‌ करने के खियि भी सर्वोत्तम साधन पानी है। 

पानी की अमूल्यता तथा उस की पूरी कदर तव ही मास होती हे कि-जव जाव- 
द्यकता होने पर उस की प्राप्ति न होवे, देखो । जव मनुष्य को प्यास रुगती है तथा थोडी 
देर तक पानी नहीं मिलता है तो पानी के भिना उस के प्राण तड़फने रुगते हैँ ओर किर 
भी कुछठसमयं तक यदि पानीन मितो प्राण चरे जतिदैः पानी के विना प्राण किस तर- 
हसे चे जति है १ इसके विषय मँ यह समञ्चना चाहिये कि--शरीर के सब अवयवो का 
पोषण प्रवादी रससे ही होता है, जैसे-एक वृक्ष की जड़ भ पानी डारा जता है तो वह 
पानी रसखूप म होकर पिरे बडी २ डालि भ, बड़ी उाख्यिों म से छोरी २ उख्य 
ओर वहां से पत्ता के अन्दर परह कर सव वृक्ष को हरा भरा ओर पूरा फला रसता दै, 
उसी प्रकार पिया हआ पानी मी खुराक को रसके रूपमे वना कर शरीर के सव मागम 
पहुचा कर उन का पोषण करता है, परन्तु जब प्यासे प्राणी को पानी कम मिलता है 
अथवा नहीं मिक्ता है तव शरीर का रस ओर रोह गाढा होने कगता है तथा गाद होते 
२ आखिर को इतना गाढा हयो जाता है किं-उस (रस ओर रक्त) की गति बन्ददो 
जातीदै ओर उससे प्राणीकी खलु दहो जाती है, क्योकि ोहू के फिरने की बहुत सी 
नकियां बाल के समान पती दै, उनम काफी पानी के न पहने से रोह अपने खामा- 
विक गादेषन की अपेक्षा विशेष गादा हो जातादै ओर छोह्‌ के गाढे दोजाने से वह 
( रोह ) सूक्ष्म नट्यं म गति नहीं कर सकता दै । 

यपि पानी बहुत दी आवद्यक पदा है तथा काफी तौरसे उसके मिकनेकी 
आवरयकता है परन्तु इस के साथ यह भी समञ्च केना चाहिये किं-जिस कदर पानी कौ 
“आवदयकता है उसी कदर निमैर पानी का मिकना आवदयक है, क्यो कि-यदि काफी 
तौरसे भी पानी मिल जवि परन्तु वह निम॑रुन हो अथौत्‌ मलीन हो अथवा विगड़ा 
हुआ हो तो वही पानी प्राणरक्षा के बदरे उक्टा प्राणहर हो जाता है इस छ्यि पानी के 
विषय भँ बहुत सी आवद्यक वाते समञ्जन की दै-जिन के समञ्चने की अत्यन्त ही आव- 
स्यकता है कि-जिस से खराव पानी से वचावहो कर निर्मरु पानी की प्राप्ति केद्वारा 
आरोग्यता मे अन्तर न आने पवे, क्योकि खराव पानी से कितनी बड़ी खराघी होती दै 
ओर अच्छे पानी से कितना वड़ा काम होता दै-हस वात को वहुत से कोग अच्छे प्रकार 
से नदी जानते है किन्तु सामान्यतया जानते है, क्योँकरि-सुसाफरी भ जव कोई वीमार 
पड़ जाता द तव उसके साथवाकले गीर ही यदह कदने लगते है कि-पानी के वदलने से 
ण्नाह्जा हः परन्तु बहुत से छोग अपने र मदरठे हुए भी खरावर पानी से बीमार पड 
डान ह अर्‌ इम वातकोउनमंसे डद समते दै कि-खराव पानी से यद्‌ वीमारी 


चनुय यध्याय ॥ १६९ 


टट विनेष जनममृ च दात छो विष्ट नदीं स्म्लना ह कि-खराव् पानी 
सं यह गेगोत्पतति हृदद, द्मलियिवे उयरोगकी निव्त्तिकरचिि नृ वर्यां मं उपर 


करति २ न्याचार देकर चट गदनद. दसी न्यिवे अमली कारण को न विचार्‌ कर दूर 
उपाय करते २ थक कर्‌ जन्म भर तक यनक दुःखो को मोगते द्द ॥ 


पानी कै सेद्‌ ॥ 


पानी फा सारा, मीटा, नमद्ीन. दट्का. भारी. भैटा. साफ. गन्धयुक्तं नार गन्ध- 
टित टाना सादि प्रयिवीकरी नासीर पर्‌ निभर्‌ ह तथा अक्षिपान के पदाथापर भी 
मयो युम्ु जापार ह. वमस यट वातत सिद्ध देती ट्‌ क्रि-आकाय के वावटामस 
जो पानी यरमता ? वह सवम ओर नि के राय विन्त प्रथिवी पर गिरन क पीट 
उसमे जनकः प्रफार्‌ के पदरर्थो का मिश्रण (मिनाव) होनेसे वट विगडजाना ह. ययपि 
प्रमिीपर काघार साफाय ङा पानी एही र तथापिउम्म भिन्न २ पदार्थो मिन 
जानम उपै गुणम सन्तर पट जाता. देखो } प्रतिवपे वृष्टि दा वहनमा पानी 
प्रःवीपर्‌ गिग्ता ट तथा परथिवी पर्‌ गिरा हुमा वट पानी बहन सी नचिर्यो क दाग नयु 
म ताना जर णेना नपर मीवे समुष्रनतो मरते सरन दन्त दही 7, टमं 
परा प्रण निषु यही ८ द्रि-जमे प्रयिवीपर का पानी ममुह्रोम जाताद ठगी प्रत्न 
सगु प्व पानी नी मृतम पन्माणु स्प स्वनि माफ न्प्र फिर सामय 
ताता ग जर परी मापः गरल वन पर एन उर यषा अधदा सोन सन उदर; 
ता जादी. तालपदना सेद्‌ नदियां जा पानीमी गाम सप्त दामन लना चदन + 
पिन्व स्परनष्र्‌ उप्यन्ते णनीमर पा माफ़ जभिय एन जन यहनी डनी 
पी (मीय उक युम उराधर्योम पनी टनही चमन जलय अध्या 


"र मृग दनान] 
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१७० जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


गर्मी की ऋतु मँ वह वकष पिघरु कर॒ नदियों के प्रवाह म वहने गती है, इसी रयि 
गङ्गा आदि नदियों म चौमासे भ खूब पूर ( वाड ) आती है तथा उस समय म ताराव 
जर ठयं का भी पानी ऊँचा, चदृता है तथा श्रीप्ममें कम हौ जाता है; इस प्रकार से 
पानी के कई रूपान्तर होते दै । 

व्रसात का पानी नदियों के मा्गसे समुद्रम जातादहै जर वहांसे भाफ रूपमे 
होकर ऊचा चढता है तथा फिर वदी पानी वरसात रूप मेँ हो कर परथिवी पर वर्सता है 
वस यही कम संसार मँ अनादि ओर अनन्त रूप से सदा होता रहता दै । 


पानी के ययपि सामान्यतया अनेकै भेद माने गये हैँ तथापि सख्य मेद तो दो 
है अर्थात्‌ अन्तरिश्षज ओर भूमिज, इन दोनों मेदो का अव संक्षेप से वणैन किया 
जाता हैः-- 

अन्तरिश्चजर--अन्तरिजक उस को कहते है कि-जो आका मथित 
बरसात का पानी अधरम ही छान कर छया जवे ॥ 


भूभिजल-- वही वरसात का पानी थिवी पर गिरने फे पीछे नदी छुभा भोर 
ताकाव मे ठदहरता है, उसे भूमिजर कते है ॥ 


इन दोनों जलें म अन्तरिक्षजक उत्तम होता दै, किन्तु अन्तरिक्ष मँ भी जो ज 
जध्िन मास म वरसता दै उस को विशेष उत्तम समञ्चना चाहिये, यथपि आकाश भ 
भी बहुत से मलीन पदार्थे वायु केद्वारा धूमा करते है तथा उन के संयोग से आकाश क 
पानी भी कुछ न कुछ विकार हो जाता है तथापि प्रथिवी पर पड़ हुए पानी कौ जपे 
तो आकाश का पानी कईं दर्जे अच्छादीहोतादै, तथा आशिन (आसोज) मास्म 
वरसा हुजा अन्तरिक्षजक पदिली वरसात के द्वारा बरसे हए अन्तरिक्षजकू से विरे 
उत्तम गिना जात्वा है, परन्तु इस विषय मेँ मी यह जान केना आवद्यक दै फि--कतु कै 
विना वरसा हुआ मदावट आदि का पानी ययपि अन्तरिक्ष जक है तथापि वह अनेक 
विकारो से युक्त होने से काम का नहीं दोतौँ हे । 


आकाश से जो ओके गिरते है उनका पानी अदत के समान मीटा तथा वहुत दी 








१-देसो । ““जीवविचार प्रकरण मे इवा तथा पानी के अनेक भेद च्चिदह॥ 

२-उसी लय उपासकदशा सूत्र मे यह छिखा दे कि-भानन्द्‌ श्रावक ने आसोज का अन्तरिक्ष जल री 
जन्मभर पीने के लिय रक्खा ॥ 

3-आव्टेपा नक्षत्र का जट वहत हानिकारक टोता है, देखो । नाक का वचन ह क्रि “वरटा घर वधा 
चथा अना दुटा" उल्यादि, अर्थात्‌ आ्टेपा नक्षत्र मे चरसे हुए जल का पीना मानो वेय के धर की 
ग््िक्ग्नाट (वदयको घरमे बुलानाटे)॥ 


रत॒ य] १५ 


1. 


चि च ५५ 


यच्छाहानाद्ः घ्न के चिराय यद्वि वर्यान की भ्रारामं गिरना हुल पानी नोट न्म् 
टौ य्न बाधङर छान चि जावं यथवा च्छो टर्‌ प्रथिवी पर्‌ निर्‌ लानं ऊ च 
ययो चच्छ वनने भग चियाजावनो क्ट मी अन्तरिघ्जल कहलाते तथा कः 
जी उपयोगम्‌ रान्न योगब होता । 

परिल तत नुक ग्रि-पगनान दोर जन्यम्‌ प्रथिवी पर्‌ गिगनक बादर प्रथिवी 
सम्बन्धी पनी दी ममि जन कलन र. दन भृमि जनपदो भद इ-जान्नन घर्‌ आन 
प्न द्रनाो फा प्रिकरण द्य प्रक्र ह. 

जाद्भट जलट-- नो ट्‌ जन्व्वादा. थोड क्षोचान्य ¡तथा पात्ति अर्‌ मक्त 
विर फ उण्द्रपाो मदक्पलि. वरर जाग दे कल्न्यतार तयाच्प देयकी मनि 
धः मेग्वन्थम गिन जन्य फ जागर अर करटत ह॥ 

अनप जट-- यो ठय कहन जल्वारा. बहत वृद्वावाना तवा वानु येर्‌ कषक 
उपद्रव म युक्त ८. यद्‌ अनृपदे् कटयतादट्‌ तथाउमद्ध्म सिन जन दौ तानू 
पटर क्म्‌ ह 

२१ दाना प्रफार १, जदा षः रुण यद प्रि-नोयन जय श्दादन वाग धनवा नल. 
मना. पामन म पन्वा. पथ्य नवा जनक दिकाया छानाय र. ननिपरनन मीटर जर्‌ 
न्नी लना रमस्य सर्वजे पणव प्ते ज्त्त सरमे ध्र । 


-न ध 11 न 
नप, निदाध माप्रमग्य षन ~क हाता ६. गगनया उम तन्‌ ~ मि. 
हि; ॥.। + नप भ्न ॥ ४.५. म~क क जनो [भह [न 1) = अ ११ ज भम- ह ४ 
१ न रा लापय, तर म प्या मता ल चग न्‌ तायत पश जनत एद ह 3. 
॥ 1 ॥ ५ 
11 षि ह वि १ {^ न्म्‌ ५ न ८) (. र न ८ 
र द सन्य (मे गनि न्यून समन न जनि लिन) न. द्म नान प्व 
र वि क ् प ध 0 3 । {~ ज, 
१. ० म] शद््ण धत कः प्ति {1 . सापरर- ज. भ र शद गयं 


[1 ५ वः+ | च ५: {> 
१५ १ 1९8१ 1९ «= {1 ९1, ५८ ^~ 


१७२ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


नदीमीहोतो मीउसकापानी खारीदहोजातादहै, वषौ ऋतुम नदी के पनी 
धूर करूडा तथा अन्यथ भी बहुत से भेके पदार्थं दूर से आकर इक हो जाते है, इस 
ल्यि उस समय वह॒ बरसात का पानी बिरकरुर पीने के योगय नदीं होता है, किन्तु 
जव वह पानी दो तीन दिन तक खिर रहतारै ओर निम॑रु हो जाता है तब दह 
पीने के योग्य होता दै । 

कञाडी मे बहने वारी नदियों तथा नालो का पानी यद्यपि देखने मँ बहुत ही निग 
मादस होता है तथा पीने मी मीठा रगता है तथापि वृक्षों के मूल म होकर बहने फे 
कारण उस पानी को बहुत खराव समक्लना चाहिये, क्योकरि-एेसा पानी पीने से ज्वर की 
उत्पत्ति होती है, केवर यही नहीं किन्तु उस जरु का स्पशं कर चलने वाटी हवा 
रहने से भी हानि होती है, इसक्यि ठेसे पदेश मै जाकर रहने वारे रोगों को वहां फ 
पानी को ग्म कर॒ पीना चाहिये अथौत्‌ सेर भर का तीन पाव रहने पर्‌ (तीन उवार 
देकर ) ठंडा कर मोटे वस्र से छान कर पीना चाहिये । 


बहुत सी नदियां छोरी २ होती है भौर उन का जल धमे २ चरता दै तथा उस ए 
मनुष्यो की ओर जानवरों की गन्दगी जौर भेर भी चला आती है, इस ल्यि एेसी नदियां 
का जक पीने के रायक नही होता है, नरु लगने से पहिले कलकत्ते की गंगा नदी का 
जल भी बहुत हानि करता था ओर इसका कारण वही था जो कि अभी ऊपर कदं लुक 
है जथौत्‌ उसमे लान मेक आदिकी गन्दगी रहती थी तथा दूसरा कारण यह भी धा 
कि-वंगार देश मँ जम दाग देने की ( दाहक्रिया करने की) प्रथाकेहनेसेसुदको 
गगामे डाल देतेये, इससे भी पानी बहुत विगता था, परन्तु जव से उस्म मए 
ल्गादहै तवसे उस जल का उक्त विकार कुछ कम प्रतीत होता है, परन्तु नके पानीम 
मायः अजीरण॑ता का दोष देखने मे आता है ओर वह उस मे इसी छ्यि है कि-उस म॑ 
मलीन पदाथ ओर निकृष्ट हवा का संसर्गं रहता ह । 

वहुत से नगरों तथा प्रामों म॑ ईए आदि जलाशय न होने के कारण पानी की तमी 
होने से महा मलीन जल्वाटी नदियों फे जर से निवह करना पड़ता है, इस कारण वहा 
के निवासी तमाम वसती वे रोगों की आरोग्यता्मे फर्क आ जाता है, अथात्‌ देखी । 
पानी का प्रभाव इतना होता है कि-ख॒टी हरं साफ दवा मै रहकर महनत मजूरी कर 


___------ 





१-जेसे-रिखर गिरि ““पार्धनायहिल ओर गिरनार आदि पर्वतो के नदी नालों के जल को पीनेवाले लोग 
ज्वर आर तापतिटी आदि रोगेसि प्राय. दु.खी रहते ह तथा यदी हाल वगा के पास अडग देशका 
वटा जनेवाटे रोगों को भी एकवार तो पानी अवद्य ही अपना प्रभाव दिखाता हे, यदी हाल रायपुर आदि 
दील्लावि्योकेजलकाभीदह्‌॥ 

२-जने दक्षिण टैदगवाद्‌ की मूसा नदी दादि ॥ 


चनु अध्यय ॥ ३ 
दाग दो यच्छ प्रदरा म कछसन्न ठन यनि -न यान फर निवानि्या सौ भी ज्वर गनेन 
गता. उनसर व्रीमारी क्रा मन फरण त्वन्य मन्दीन पानी ही समघ्ना चान्यि। 

ट्स कः विवाव-जिय निन उव पुत्र ही तावं आद्रि जराय होना नो नप 
सम तयी जन करन ८. भन कपट पन र. गाय. ऊट. घोरः वमी सीर नद अटि 
प्रभौ ययी पानी पीनं £. पदाय क्तत तथा जानवो द्धो भी उयीम नयनं करान 
५ धार वी जन्य बननी बान सोनो क पीन मं जता; व्यम मी बहुत रानि होती >. 
म्‌ व्यि श्रीमती सषा. रजिं महग तथामट साहक्नगे न उचित सि-जल की 
समी फौमिटान कातता सन्य नुधार्‌न का पृगप्रयेन कर्‌ं तथा दामान्य प्रजा लामो 
प जी मिनदर ठम पिप ध्यान दना चाहिये | 

यदि उपर दिग नुचार्‌ ज्रियीवम्नीम ण्कहीनंदीवा जनाययरीता उमस 
णया प्रव॑ध एना चति पि-उ्स नदी दे उपर दी तरफश्न जल पीन नो न्वना चारय 
पथा पमी ५ निकाम दी तरफ जत्‌ नीच की तरफ सान करना. कपट भानां सग 


1 [न प षु ु री पिन्यान न्त (न ट [गव ^ न ष्ठा {^ <~ गजं कनी 
नव्यं फो पानी पिन्यना सादि त्य ठ्यन चाहिय. वटुन तदत्र ( गजन्दम ) प्रायि जन 


4 


४ 


१७४ जेनसम्प्रदागरयिक्षा ॥ 


साफ़ रहता रै इसख्यि उस समय पीने कै लिये जल भर ठेना चाहिये, लोगों फे घुस फ 
स्यि सकोर को यह भी उचित हे फरि-एेसे जरुखानों पर पहरा विटला दैवे किं-जिस मे 
पह्रेवाला पुरुष जलाय मे नहाना, धोना, पमो को धोना जर्‌ मरे आदमी की जलाई 
हुईं राख जदि का डालना आदि वातों को न होनेदेवे | 


. बहुत पानी वाटी जो नदी होती है तथा जिस का पानी जोर से वहतादैउसकातो 
मेक जर कचरा तले वेट जाता हे अथवा किनारे पर आकर इका हो जाता दै परन्तु जो 
नदी छोटी अथौत्‌ कम जकवाली होती है तथा धीरे २ वहती है उस्तका सव भैर ओ 
कचरा आदि जलम ही मिला रहता है, एवं ताव भौर कए आदि के पानीम भी प्राय 
भेर ओर कचरा मिला ही रहता दहै, इस स्यि छोटी नदी ताराव ओर्‌ कए आदिक 
पानी की अपेक्षा बहुत जख्वाढी गौर जोर से वहती हुं नदी का पानी अच्छा होता ह 
इस पानीके सुधरे रहने का उपाय जेनसूपत्रोंम यह्‌ ज्खिादे कि उप जरम धुत के 
सान करना, दौतोन करना, वख धोना; सुरद की राख [कना तथा हाड ८ एक ) डालना 
आदि काय नहीं करने चाहिय, क्योकि-उक्त कार्यो के करने से वहां का जर खराब होकर 
प्राणियों को सेगी कर देता है ओर यह वात ( प्राणियों को रोगी करने के कायो क 
करना ) धर्म के कायदे से अल्यन्त विरुद्ध दै, अखि या सुद की राख से हवा जर च 
खराब न होने पये इस स्यि उन (अथि ओर राख ) को नीचे दवा कर उपर स सतू 
( थम्म या छतरी ) करा देनी चाहिये, यही जेनियोँ की परम्परा हे, यह परम्परा चीका 
नेर नगर मै प्रायः सब दी हिन्दुमो मे भी देली जाती है ओर विचार कर देखा जवि तो 
यहं प्रथा बहुत ही उत्तम है, वयोकिं-वे अयि जर राख आदि पदार्थं ठेसा करने से प्राि 
योको कुछ भी हानि नदीं पवा सकते दै, ज्ञात होता है कि-जवसे मरत चरी 
कैरास पर्वत प्र अपने सौ माद्यं की राख ओर हड्ियों पर स्तृप करवाये थे तब दी से 
यह्‌ उत्तम प्रथा चली है ॥ 


कःएका पानी- पिरे कट चुके दै कि-पानी का खारा ओर मीटा दोना आदि 
प्रथिवी की तासीरपर ही निभरदै सल्यि प्रथिवी की तासीर का निश्चय करके उत्तम 
तासीर वारी प्रथिवी पर सित जरुको उपयोग म छाना चाहिये, यह भी सरण रट 
कि- गहरे कए का पानी छीर (कम गहरे ) कुए के जल की अपेक्षा अच्छा होता £। 
जब एके आस पासकी प्रथिवी पोली होतीदहै र उसमें कपडे धोने से ऽन 
(कपड़ो ) से ष्टे हुए भेक का पानी लान का पानी ओर बरसात करा गन्दा पानी कए भ 


मरता है (प्रविष्ट होतादै)तोउस एका जर गिगड जाता है, परतु यदि कभा 
ध 


१-जसे बीकनेर मे साट पुरस के गहरे कए दै, इसलिये उन का जक निहायत उमदा ५ साफ ६॥ 





चतुय अध्याय ॥ १७५ 


गहरा रोता द अर्थात्‌ ता पुर का टोताद्ेतो उस कए के जरल तक उप्त गले पानी 
कता पटहुचना सम्भव नी दोत्ता हं | 

ट्सी प्रकार से जिन ठयं पर वृके उण्ट रगे रतेटवासूमाक्रतेद्‌ तो उन 
(केसो) के जलम उन वृक्षो के पते गितते रहते तथा वृ्ो की जाड रहने से सयं 
की गर्म भी जटत्तक नहा पहुंच सकती ह. णमे कैज क्रा जल प्रावः वरिगट जातादै। 


दस के सिवाय-किनिठेञमेमे दमया पानी नदी निकाटा जातादे उनका पनी 
भी वन्द (धा) रहने से खराब टो जाता अत्‌ पीने कैः रायक नी रहता टै, हस- 
य्थिजो दुमा मन्वत वेधा हुसाहो. नरन धनिके पानी फा निकर ज्सिसेदृर्‌ 
जाता टो. लित के जत प्रत्त वक्षया मलपननदहो यर जिम की गार्‌ ( कीनड) 
वार्‌ २ निक्तारी जातीरो उयदङण फा, जम पास की पधिवी कामला कचरा जिसके 
जल्मन जातो उस का. चट्तं गहर कण् ङा तथा खारी पने रहित परथिवी के कुण 
क्ता पानी साफ़ ओर गुणकारी रोता ९ ॥ 

हण्ड का पानी-दुण्ट का पानी बरसात के पानी के समान गुणवाटा होता दै, 
परन्तु जिस छत से नङ क वाग आक्रारी पानी उस कुण्डम लाया जातां उस छत पर 
धृ. कचरा, कुत्ते वरटी सादि जानवरों की वीर तथा पक्षियों ़ी विष्टा सादि मीनं 
पदाथ नही रहने चार्य, क्योकरि-ट्न मीन पदाथा से मिभ्रित होकर जो पानी कुण्ड 
म जायगा वह विकरारयुक्त भर खरा रोगा; तथा उस का पीना अति दानिकारकफ 
होगा, इस य्यि मर ओर कचरे आदि से रहित खच्छता के साथ कुण्ड मे पानी 
काना चादिये, क्योकि-खच्छता के साथ कुण्ड मे लाया हुआ पानी अन्तरिक्ष 
जर के समान बहुत गुणकारक होता है, परन्तु यद भी सरण रखना चाहिये कि- 
यह्‌ जल भी सदा वन्द रने से विगड जाता दै, इस य्यि हेया यह्‌ पीने के लायक 
नही रहता दै । 

कुण्ड का पानी खादर्म मीटा सर ठंडा दोतादे तथा पचने मे भारी है। 


पानी के गुणावगुण को न समञ्चने वाले वहुत से छोग कर व्पौ तक कुण्ड को धोकर्‌ 
साफ नदी करते है तथा उसके पानीकोवदी तंगीके साथ खरचते दहै तथा पिठ 
चोमासे के वचे हुए जल मँ दूरा नया बरसा हुजा पानी फिर उसर्मेले ठेते है, वह 
पानी वड़ा मारी नुकसान पर्हुचाता है इस स्यि कुण्डके पानी के सेवन मँ ऊपर कटी हं 
वातो का अवद्य खयारु रखना चाहिये तथा एक वरसात के दो चुकने के वाद्‌ जव छत 
छप्पर ओर मोहरी आदि धुर कर साफ हो जवे तव दूसरी बरसात का पानी कुण्ड मे 
भ उस भ ६. 
ठेना चा्धिये तथा जर को छान कर उसके जीवोको कए के बाहर कुण्डी यदिमं 


१७४ जेनसम्प्रदायनिक्ा ॥ 


साफ़ रहता है इसस्यि उस समय पीने के हिमे जल भर ठेना चाये, लोगो के पु फ 
स्यि सकौर को यह्‌ भी उचित दै क्रि-एेते जटसानों पर पहरा वरिव्हा देवे कि-जिषसे 
पट्रेवाला पुरुष जखाराय मे नहाना, धोना, प्ुभं को धोना सौर मरे आदमी की जलाई 
हुर राख सादि का डारना आदि वातो को न दोनेदेवरे | 


बहुत पानी वारी जो नदी हेती दै तथा जिस का पानी जोरसे वहतादे उ्तकाते 
भेर ओर कचरा ते बैट जाता है अथवा किनरे पर जाकर इकट्वा हो जाता दे पस्तु जे 
नदी छोरी अथीत्‌ कम जल्वारी होती है तथा धीरे २ वदती दै उसका सवभेल यैर 
कचरा जादि जम ही मिखा रहता है, एवं ताराव जर ए आदि के पानी भी प्रायः 
शक जोर कचरा मिला हयी रहता दै, इस स्यि छोरी नदी तालाव चर ए आदि क 
पानी की जयेक्षा बहुत जरवारी सौर जोर से वहती इई नदी का पानी जच्छा होता है 
इस पानी के सुधरे रहने का उपाय जैनसूत्रो भ यह क्लि दै करि उस जर मशु 
लान करना, दौतिन करना, वस्र धोना, सदे की राख डालना तथा हाड ( एर ) डना 
आदि कायै नही करने चादिय, क्योकि--उक्त कार्यो के करने से वहां का जल खराब दोक 
प्राणि को रोगी कर देता है ओर यह वात ( प्राणियों को रोगी करने के कार्यो क 
करना ) धरम के कायदे से अलन्त विरुद्ध दै, जसि या सुदेकी राखते हवा जर्‌ जल 
खराब न होने पवि इस ल्यि उन (अखि ओर राख ) को नीचे दवा कर्‌ उपर सेस्तुप 
( थम्भ या छतरी ) करा देनी चाहिये, यदी जेनियोँ की परम्परा है, यह परम्परा वीका- 
नेर नगर मै परायः सब ही दिन्दुमो मे भी देखी जाती है ओर विचार कर देखा जा ते 
यहं प्रथा बहुत ही उत्तम है, वर्योकि-वे अखि जर राख आदि पदाथे सा करे े राणि. 
योको कुछ भी हानि नदीं पवा सक्ते दै, ज्ञात होता दै कि-जव से मरत चक्र 
केखास प्त पर अपने सै माह्यो की राख ओर हड्यों पर स्तृप करवाये थे तव ही से 
यह्‌ उत्तम प्रथा चरी है ॥ 


कुःएका पानी--पदिरे कट चुके दै कि-पानी का खारा ओर मीठा होना जादि 
एथिवी की तासीर पर ही निर्भर दै इसठियि ए्रथिवी की तासीर का निश्चय कर्‌ के र्त 
तासीर धारी प्रथिवी पर खित जल को उपयोग म राना चाहिये, यह्‌ भी सरण श 
कि-गहहरे ए का पानी छीकर (कम गहरे ) कए के जर की अपेक्षा जच्छ होत ६ै। 
जव रके आस पासकी प्रथिवी पोली होती जौर उसमें कपे धोने पै ऽ 
(कड ) से ष्टे हुए भेक का पानी सान का पानी ओर बरसात का गन्दा पानी एम 


न स 


मरता हे (प्रविष्ट होता दहै) तोउसर एका जल भिगड जाता दै, प्रभु यदि कुभा 
व 


१-जेसे वीकनिर म साठ पुरस के गहरे कए है, इसलिये उन का जर निहायत उमदा ॥ साफ ६॥ 


तुप जध्याय ॥ 6 


गहरा होता ष अथात्‌ साट प्रस को नेता सोव्मसण्‌ फे जल तेकर उम गेटे पानी 
का पहचना सम्भव नहा दोता ८ । 

इसी प्रकार से जिन फेलोपर व्र्ोकपयुण्डये सतेषवापमा रते तो उन 
(केसा) कंखलम उन्‌ वृक्षो फ पत्त [गदते रते, तया १ यम तात रचने स सूय 
की गमी भी जटतक नहीं पटुच सक्ती \) एन दला प्रा जन प्रायः रियर साताषं। 


ट्स के सिवाय-जिन कुजो मस लयया पानी नदी निद्राया जाता ड पानी 
मी वन्द (वेधा) रटने से सरावटो जातात नयन पनि 3, व्ययफ नही रता, हस- 
य्यिजो कुजा मनवृततवेधा टयार. नने भौन, पानी फा निङ्नास्न सिनमेदृर्‌ 
जाता ले. जिसके जास परस्न दृभवा मनान्स्नदोी नौर जिवद्ी गार ( कीन्ह) 
वार २ निकाटी जातील उमे उण न ^" शवप्धी प्रभया कनेरा जिसके 
जलम॑ननजाताटो उस का. बन गहः र्‌ 1 ६ ५1 ४ स रहित प्रथिवी कै करण 
का पाती साफ अर गणकरारी सोता" ॥ 


१७६ जेनसम्परदायशिक्षा ॥ 


डर्वा देना चाहिये कि-जिस से वे (जीव) मर न जावै, क्योकि-जीवदयां ही धमं 
का मूल दै॥ 


नरु का पानी-जो पानी नदियोंया ताखबोँमे से छनने के वासते गहरे दुष 
म खिया जाताहै तथा वहांसे छन कर नर्म आतादहै वह पानी नदी के जपे 
जच्छाहोताषै, इसकी प्रथा वादशादी तथा राजो की अमर्दारी म भी थी अथीत्‌ 
उस समयर्मेमी नदीके इधर क्षरने बनाये जतिथे, उन मसे जाञाकरजो 
जक जमा होता था वह॒ जल उपयोग म खाया जाता था, क्योकि-वह जलं भच्छा 
होता था । 


आज कृरु के बहुत से पटे छलि नई रोशनी वारे यह कहते है कि-““शहरों फे बाहर 
तो दूर्‌ २ से पानी की नहर राजाओं ने बनवाई थी, इस कातो इतिहास दै परन्तु नल 
किसी राजाने मी नहीं रगवाया था, क्योकि-इस का कोई सबूत नदीं मरता है 
इत्यादि" परन्तु यह उन रोगों का वडा अम है क्योकि-देखो ! संसार मेँ हर एक विचा 
अनादि कारु से चटी आती है, यह दूसरी वात है कि-कोई विद्या किसी जमाने मँ ठह 
जाती है मौर कोर प्रकर हो जाती है, हस समयमे स्कर ने मजा के सुख के खयि तथा जपने 
खार्थके छियि नल बनवाने का प्रयल अच्छा किया है तथा ओर भी अनेक सतिकमदायक 
पदार्थं बनयेहै जिन को देख कर उन के उद्यम ओर उन की बुद्धि की जितनी प्रशसा की 
जवि वह थोडी है, परन्तु इस से यह नदीं समश्च ठेना चादिये कि-इन्हो ने जैसा किया दै वैसा 
संसार मे पिरे कभी किसी ने नही किया था, क्योकि-हर एक विचा अनादि है, हां समय 


न 

१-विचार कर देखा जावे तो आखिरकार तो इस द्या का पूर्णतया पालन दोना अति कठिन दै, क्योकि 
विचारणीय विपय यह है कि-वे जीव यदि ऊण्डी मे उल्वा दिये ज भौर कुण्डी मे पानी थोडा हो तो वे 
गमां से सूख कर मरते दै, यदि अयिकजल दोतोडउनको पानी के साथमे जानवर पी जाते है, यदि 
वहत दिनों तक पडे रदे तो गन्दगी के उर से कए का मालिक धोक्रर उन्दँ जमीन पर फक देता है, इस के 
सिवाय जीवो के टे जाने वाटे भी जलादयम न पर्हुचाकर मार्गम ही गिरादेते दै, तथा एक जल ॥ 
जीव को दूसरे कए के जलमे डाला जे तो दोनों ही मर जाते दै, वस विचार कर देखो तो आखिर को 
हिसा का बदला ठेना दी दोगा, ससार वास मे इस का कोई उपाय नही हे, देखो ! गौतम ने वीर भगवान्‌ 
ने प्रच किया हे कि “जीवे जीव आदार, विना जीव जीवे नहीं । भगवत कहो विचार, दयाधर्म किप विध 
पदेः ॥ १ ॥ मका अथ सर्दी है । इस पर भगवान्‌ ने यह उत्तर दिया दै कि-“जीवे जीव आदार 
जतना से वरतो नदा ॥ गौतम सुनो विचार, टले जितनो दी टाल्यि ॥१॥इसकाभी अथं सरल टी 
र !वनट्नमे निद हआ करि-हूदयमे जो करुणा का रखना है-वही द्या धर्म हे, यदी जेनागमां ्मभी 
कगार, ठनो ।“जय चरे जय चदि जय जासे जय सये ॥ जय भुजते जय भासन्तो पाव कम्म र 
यथः" | १1 वान्‌ चटना, खडा दोना, यटना, सोना, खाना अर वोटना आदि सव क्रियाभाक। 
समा (नातवान्दा) दे सायक्ग्ना चाहिये करि जिमते पापकम नर्वेवे॥9॥ अव इस छपर टिप 


2 सम्मति मो विचार क्र गमयानुमार्‌ पन्येक करिया मे जीवदया का व्यान रखना अपना काम द ॥ 


{ 


चतुथं अध्याय ॥ १७७ 


पाफर उस का रूपान्तर हो जाता हे अथवा टुप्तपराय हो जाती है, नरके मिपयमं जो 
उन छोगों का यह्‌ कथन हे कि-दस का कोई सवूत वा इतिहास नदीं मिका हे, सो वेश॒क 
उन ोगोंको इसका सवूत वा इतिहास नहीं भिला होगा परन्तु देशाटन करनेवाले 
सौर प्राचीन इतिहासो के वेत्ता लोगतो इस का प्रमाण प्रस्यक्ष ही वत्ता सकते है, 
देखिये । श्रेणिक राजाके समयम मगध देच म राजगृह नामक ण्कनगरथानो किं 
वहुत ही रौनकपर था, उस नगर मे श्रेणिक राजा के पुत्र अभयकुमार्‌ मन्त्री ने सम्पूण 
तगर की प्रजाके हित के लियि सी वुद्धिमानी से नर यनवायाथाक्रि जिस को देखकर 
अच्छे २ वुद्धिमान्‌ लोगे की भी बुद्धि काम नह देती थी (आश्चयं म पड जाती थी) 
अव भी उस राजग्रह नगर के खानमें ण्कदोटा सा माम द तथा उक्त मन्त्री की वुद्धि 
मानी का चह अभीतक वहां मोजृद ह॒ अभौत्‌ वहा बहुतसे कुण्ड वने हुदै भौर 
उनम पटाड के भीतर से गस पानी सदा आताद, णक सतधाराकामी कुण्ड दहे भौर 
बे सातो धारायं सदा उस कुण्ड म गिरती रहती दै, इस पर मी ाश्चये यह्‌ ह कि-उन 
कुण्डो म पानी उतने का उतनादटी रहताह, इस स्यान का विशेष वणन क्या कर, 
क्योकि-वदा की असली कैफियत तो वहां जाकर नेत्रंसेव्खनेदही से टीक रीतिसे 
मादस हो सकती है, वहां की कैफियत को देख कर अग्रजो की भी अङ्क हरान हो गई 
हे अर्थात्‌ जाजतक अंग्रेजो को यद भी पता नही लगा है कियद्‌ पानी कदां से आता दै । 
दसी प्रकार सागररेभं भी तान वीवी केरोनेर्म एक फाराणेसासर्गा हुभाथा कि 
वह्‌ अष्ट प्रहर (रात दिन) चला करताथा ओर दयोदमे पानी उतने का उतनादही 
रहता था उस की जांच करनेके स्यि अग्रेनों ने उसे तोडा परन्तु उसका कुछ 
भीपतानल्गा जर फिर वैसा ही वनवाना चाहा लेमिन्‌ वेसा फिर वन मभीन सका, 
इसख्यि प्यारे मित्रो ! अपने सुख से एेसा कभी नदी कटमा चाहिये कि-पहिके एेसा कायै 
फमी नदीं हुआ था, कर्याकिं-अपने लोग अभी कूपमण्डूक की गिनती म गिने जति है इस- 
खयि हम रोग सागर के विसार को कैसे जान सकते है, अस्तु । 
जो रोग परिश्रम नही करते दै किन्तु रातदिन गदी तकिंयों के नौकर घने रहते है 
उनकोनरुका पानी व्रा पुट जर सच्वहीन कर देतादै, किन्तु जो रोग परिश्रमी ह 
उन के छ्य यह (नर का पानी) छमदायक है, इस के सिवाय नलकेजकरुसेजोर्‌ 
लाम पहुचे दै तथा पर्हुच रदे है उनके वर्णन करने की कोई आवदयकता नदी है, क्योकि 
उस के लाम प्रत्यक्ष ही दीख रहे दे ॥ 
सरोवर ( ताखाव) का पानी-- पृथिवी के निन्च ( नीचे) गोम जो बरसात 
के पानी का सरह हो जाता है उसको ताखाव या सरोवर कहते है, बहुत से ताकाव रसे 


मी होते है फि-जिन के भीतर पहाड़ की तरटयियों का इरना निरन्तर बहा करता है, 
९३ 


१७८ यनसम्प्रदाययिक्षा ॥ 


इस ल्यि उनमें जरर पानी रहता दै, परन्तु बहुतसेतो प्रायः सेदीहतेदैमिंओ 
तालाव केवल वरसात केही पानीसे भरा करते सैर वरमातकेैन होने सू जति 
है, बरसात का जो पानी आस पासके प्रदे्ोंसे बह कर्‌ ताछ्वोंमं अतर ह धेड 
दिनोतक सिर रह कर पीठे निर्मलो जाताहै, यद्रि ताटाव कर पानी किसी प्रका 
की मलीनता न होने पावेतो वह्‌ पानी अच्छा रहता है अथीत्‌ उसको षीनेकेउप- 
योगम ला सकते दहै, परन्तु जिस तालावमं टोग नहाते धोते हां तथा यन्य किमी 
प्रकार की मरीनता करते होतोउस ताटावक्रा पानी पीनेकरे उप्रोगमं कमी नही 
काना चाहिये | 

अपने देग के लोग शरीरसंरक्षण कर विषय मं बहुत दी अक्त रै दसल्यि नहाने धोने 
आदि की मीनता से युक्त पानीके पीनेसे होनेवाटी हानि्योकोवे न जानक 
मरीन पानीकोभी अपने पीनेके उपयोगमेले जति दे यद बहुतरी योक का 
विषय हे । 

ताराव का पानी मीठा, भारी, रुचिकर, त्रिदोर्ैहर ओर चर्द करनेवाला दै, परु 
वही जक भेला होने से अनेक रोगो को उत्पन्न करता द । 

नदी के पानी के विगड़ने के जितने हेतु कह चुके दैवे ही सव देतु ताकाव के पानी 
फे विगडने के भी जानने चाहिय, हां इतनी विेपता ओर भी टै कि-नदीका पानी 
वहता रहता है ओर तारा का पानी धा हुआ रहता दै इसलिये नदी के विगड हुए 
पानी की अपेक्षा ताराव के विगडे हुए पानीसे अधिक हानि का संभव रोता ॥ 


ऋतु के अनुसार पानी का उपयोग ॥ 


हेमन्त तथा शिशिर ऋतु भ सरोवर ओर तालाव का पानी हितकारी है, वसन्त भोः 
ष्म तुमे कए बावडी तथा पवैत के रने का पानी उत्तम दै, वषौ ऋतु मं अन्त 
रिक्षजर अथात्‌ बरसात की धारा से छान कर ख्या हुआ अथवा कँएु का पानी पीने फे 
लायक होता है तथा शरद्‌ ऋतु मे नदी का पानी ओर जिस जला्ग्र पर सव दिन स॑ 
की उष्ण किरणं पडती हों तथा रात्रि मे चन्द्रमा की शीतल किरणें पडती दँ उस जलः 
रय का पानी हितकारक दै, क्यो कि-शरद्‌ ऋतु का रसा पानी अन्तरिक्षजल के समान 
गुणकारी, रसायनरूप, बरदाता, पवित्र, ठंडा, हलका ओर अण्त के समान है । 

वैयकराल के एक प्राचीन माननीय आचार्य॑का ऋतुं म जक के उपयोग के 
विषय म यह कथन है कि-पौष मास म सरोवर का, माघमास मँ ताखाव का फागुन 
कए का, चैत्र पहाड़ी कुण्डं का, वैशाख मँ रनों का, जेठ मँ थिवी को भी जप 


१-त्रिदोषदर-अर्थात्‌ वात, पित्त ओर्‌ केफ़ फो तथा इन से उत्पन्न हुए सगे को मिटानेवाल ॥ 


चतुथं अध्याय ॥ १७९, 


प्रर प्रवाह से फाड़ कर वहनेव नालो का, आपाद कए का श्रावण मे अन्तरिक्ष 
का, भाद्रपद भ कटका, आधिन मै पहाड के ुण्डों का जर कार्षिक तथा मार्भशीषे 
( मिम्िर ) मै सच जरायां का पानी पीने के योग्य होता है ॥ 
खराब पानी से होनेवारे उपद्रव ॥ 
खराव पानी से अनेक प्रकारके उपद्रवदटोते हे जिन का परिगणन करना कठिन दी 
नही किन्त असंभव दै, इस स्यि उनम से कुछ सुख्य २ उपद्रवो का विवेचन करते द- 
इस वात को वहुत से रोग जानते है फि-कं एकं रोग ेसे हे जो किं जन्तुयों से उसपन्न 
होते है ओर जन्तुओं को उत्पन्न करनेवारा केवर खरार पानी ही दै । 
पृथिवी के योगसे पानी मे खार मिलने से वह (पानी) मीठा ओर पाचनथक्तिका 
वर्क ( वानेवाला ) होता है, परन्तु यदि पानीरमक्षार का परिमाण मात्रा से धिक 
चढ़ जाता है तो वही पानी क एक रोगो का उत्पादक हो जाता है, जव पानीम सदी 
हुई वनस्पति ओर मरे हुए जानवरो के दुर्गन्धवले परमाणु मिरु जति ह तो खच्छ जक 
भी विगड़ कर अनेक खरावियों को करता दहै, उस ॒विगड़े हुए पानी से होनेवले स॒ख्य 
न्‌ ये उपद्रव हेः-- 
१-ज्वर--ठंड देकर आनेवाके ज्वर का, विषमञ्वर का तथा महरिया नाम की हवा 
से उतपन्न होनेवारे ज्वर का सुस्य॒ कारण खराव पानी ही है, क्योकि-देखो ! विजत 
पानी शी आद्रेता से पिके हवा विगडती है ओर हवा के विगडने से मनुष्य की 
पाचनशक्ति मन्द पड़ कर ज्वर आने क्गता है, ठेढ देकर आनेवाडा ज्वर प्रायः 
आशिन तथा कार्तिकं मासँ हुआ करता दै, उस का कारण ठीक तौर से मकेरिया 
ह्वा ही मानी गई दै, क्योकि-उस समयमे सेतो के अन्दर काकडी र मतीरे 
आदि की वेलों के पत्ते अध जले हो जाते टे ओर जय उन प्र पानी गिरता दहै तववे 
८ पत्ते ) स्ने र्गते है, उन के सड्ने से मरेरिया हवा उन्न टोकर उस देशम 
सर्वत्र ज्वर को फेका देती है, तथा यह ज्वर कसीर कोतोेसा दवातादैकिो 
तीन महीनों तक पीछा नही छोडता है, परन्तु इस वात को पूरे तौर पर हमरे देश- 
वासी विरे हयी जानते है ॥ 
२-दस्त वा मरोड़ा- इस वातका ठीक निश्चय दहो चुका है कि-दसतो तथा मरोडे 
का रोग भी खरावपानी से दी उसन्न होता है, क्योकि-देखो । यह रोग चौमासे मै 
विशेष होता रै ओर चोमासे भ नदी आदि के पानी म बरसात से बहकर आये हुए 


१-यह मरेसिया से उत्यन्न दोनेवाला ज्वर उक्त मासो मे मारवाड ददाम तो प्राप अवद्य दही 
होता दै ॥ 


१८० जेनसम्प्रदायिक्षा ॥ 


मेके पानी का मेर होता है, इसलिये उस पानी के पीने से मरोडा ओर अतीसार का 
रोग उत्पत्र हो जाता हे ॥ 

३-अजीणे- मारी अन्न जर खराव पानी से पाचनयाक्ति मन्द पड कर अजीण रोग 
उत्पन्न होवा हे ॥ 

४-क्रूमि चा जन्तु-खराव अथीत्‌ विगडे हुए पानी से जरीर के मीतर अथवा शरीर 
के वाहर कमि के उन्न होने का उपद्रव हो जाता है, यह भी जान ठेना चाहिये कि- 
खच्छ पानी छ्रमि से उन्न होनेवाठे सचा के दरदो को मिटाता टै ओर मेला पानी 
इसी कृमि को पिर उन्न कर देता है ॥ 

५-नहरू ( वाला )-नदस का दर्द वडा भयैकर्‌ होता है, क्वोकि-दस के ददं पे 
ब्हुतसे लोगों के मणोंकीभी हानि हो जाने का समाचार चुना गया है, यह रोग 
लासकर सराव पानी के स्प से तथा विना छने हुए पानी के पीने से दोषी दे ॥ 

६-त्वचा ( चमडी ) के रोग--दाद साज यौर गुमड़ आदि रोग होने के कारण 
भसे एक कारण खराव पानी भी है तथा इस मँ प्रमाण यदी दै किं-जन्तुनारक अप 
घोसे ये रोग मिट जति है ओर जन्तुं की उत्पत्ति विशेष कर खराव पानी ही पे 
रोती रे ॥ 

७-विषूचिका ( हैजा )-वहुत से आचार्यं यह छ्खिते दै कि-विभूचिका की उति 
अजीणे से होती है तथा कई आचार्यौ का यह मत है कि-ईस की उत्पत्ति पानी तथा 
हवा मै रहनेवारे नहरीरे जन्तो से होती है, परन्तु विचार कर देखा जावे तो श 
दोनों मतो भे कुछ मी मेद नही है, क्योकरि-अजी से कृमि ओर कृमि से अजीण 
काहोना सिद्ध ही दै॥ 

८-अङरमरी ८ पथरी )-पथरी कारोग भी पानीके विकार से ही उदयन्न हीत ह 
रोग यह समक्षते है कि-मोजन भ धूल अथवा ककड के आ जाने से पेट म ज 
पथरी ध जाती है, परन्तु यह उन की भूं है, क्योकि-पथरी का यख्य हैत खार 
वाला जल ही है अथौत्‌ खारवारे जर के पीनेसे पथरी हो जति है ॥ 
१-इस बात का अनुभव तो बहुत से रोगो को प्राय हुआदीहोगा॥ 
२-जागल देश का पानी ल्गनेसेजो रोग होता है उस को ““पानीरगा कहते ह ॥ 
३-मारवाड देश के रामों मे यह रोग प्राय. देखा जाता है, जिस का कारण ऊपर लिखा इभा दी है॥ 
४-इस वात को गुजरात देशवाङे बहुत से लोग समञ्चते हे ॥ 
५-असक मेँ यह वात माधवाचायै के भी देखने मे नहीं आई, ठेसा प्रतीत दोता हे, किन्तु प्राचीन जेन 

सोमाचायेने जो वात लिखी है उसी को आधुनिक डाक्टर लोग भी मानते है ॥ 


६-पानी के विकार से टोनेवाके ये छ स॒ख्य २ रोग लिखि गये हँ तथा ये असुभवसिद्ध टै, यदि ईन 
मंँकिसीको्काहोतो परीक्षा कर निश्चय कर सकता दहै ॥ 











चतुथे अध्याय ॥ १८१ 


पानी की परीक्षा तथा स्वच्छ करने की युक्ति ॥ 


अच्छा पानी रग वासर तथा खाद से रहित, निर्मल ओर पारदर्शक होता दै, यदि पानी 
म सेवा अथवा वनस्पति का मेरु होता है तो पानी नीके रग का होजाता दै तथा यदि 
उसभ प्राणियो ॐ शरीर का कोई द्रव्य मिला होतादहैतो वह पीठे रंग का दो जाताहै। 
यद्यपि पानी की परीक्षा कई प्रकार से हो सकती है तथापिं उस की परीक्षा का सामान्य 
ओर्‌ सुगम उपाय यह है कि-पानी को पारददक साफ काच के प्ये मै भर दिया जावे 
तथा उस प्यरेको प्रकाश (उजङे) मं रक्छा जावे तो पानी का असली रंग तथा 
भेकापन माठ्म हो सकता है । 
किसी २ पानीमे वासहोने पर भी अनेक वार पीने से अथवा सूंघने से वह एक- 
दम नही माट्स होती है परन्तु णेसे पानी को उवार कर उस की वास लेने से (्रदि 
ठ्स कुछ वासदोतो) शीघ्र ही मार्म हो जाती है। 
यह्‌ जो पानी की परीक्षा उपर लिखी गई है वह जैन लोगों म प्रचलित प्राचीन परीक्षा 
हे, परन्तु पानी की उक्टरी ८ डाक्टर के मत के अनुसार › परीक्षा इस प्रकार है कि 
पानी को एक शीर मे भर कर उस को खूव हिखाना चाहिये, पीठे उस पानी को संघना 
चाहिये, इस के सिवाय दूसरी परीक्षा यह भी हे कि-पानी मे पोरास डालने से यदि वह्‌ 
वास देवे तो समङ्न केना चाहिये कि-पानी अच्छा नही दै । 
यह भी जान लेना चाहिये कि-पानी म दो प्रकार के पदार्थ फी मिखवट हती दै- 
उनर्मेसे एक प्रकारके पदाथतोवेहैजो कि पनीके साथ पिघल कर उसमं मिरे 
रहते दै ओर दूसरे पकार केवे पदार्थं दहै जो किं-पानीसे अरग होकर जनेवठे दै 
परन्तु किसी कारण से उस भ मिक जति दै । 
काच के प्यके मँ पानी भर कर थोडी देर तक सिर रखनेसे यदि तकभागमें 
कु पदाथ वेठ जवे तो समक्न केना चादि कि-हस मँ दूसरे रकार के पदार्थो की 
मिखावद हे । 
पानी म॑ क्षार आदि पदार्थो का कितना परिमाण है इस बात को जाननेके ल्य यह्‌ 
उपाय करना चाहिये कि-थोडे से पानी को तोक कर एक पतीरी भ डालकर आग पर 
चदा कर्‌ उस को जलाना चाये, पानी के जल जने पर्‌ पतीटीकेपेदेमेंनोक्षार 
आदि पदाथ रह जार उन को काटे से तौर ठेना चाहिये, वस एेता करने से माटम हो 
जायगा कि इतने पानी मे क्षार का भाग इतना है, यदि एक ग्याखन ( 076 89० ) 
पानी मं क्षार आदि पदार्थो का पर्मिण ३० ग्रीन ( 30 6151 ) तक हो तव तक तो 
वह पानी पीने के सयक गिना जातादहैतथान्योंर्‌क्षारका परिमाणकमहो््योर 


१८२ जेनसम्पदायरिक्षा ॥ 


पानी को विशेष अच्छा समञ्चना चाहिये, परन्तु जिस पानी मंक्षार्‌ का भाग विरु 
हो वह पानी निम॑रुहोनेपरभीपीनेमं खाट नहीदेताटै॥ 

क्षार से मिला हुआ पानी केवल पीनेमे दी मीटा ठगता द्यो यह्‌ वात नीह 
क्षार से मिला हुञा पानी पाचनरक्ति को भी उत्तेजित करता है, परन्तु यदि पा 
उपर चि परिमाणसे मी अधिक क्षारका परिमाणदोतो वह पानी पीनेमंः 
गता है सौर खारी पानी हानि करता है । 

यद्यपि पानी को खच्छ अथात्‌ निम करने के वहुत से उपाय दँ तथापि उन स 
से सहज उपाय वही है किं-जोजेन लोगोंमे प्रसिद्ध दै अथात्‌ पानी को उवाठ 
पीना, इस की क्रिया इस प्रकार से है कि-सेर भर पानी को किसी खच्छ करदं क ठ 
भ अथवा पतीरी मे भर कर अभि पर चढा देना चादिये तथा धीमी आंचसे उसे ओः 
चाहिये, जव पानी का चतुथी जर जावे अथीत्‌ सेर्‌ भरका तीन पाव रह जवे 
उसकोकिसी मिद्ध के वत्तैन मे शीतक कर तथा छान कर पीना चौहिये, इस प्रका 
यह्‌ जरु अति खच्छ गुणकारी ओर हल्का हो जाता है तथा इस युक्ति से ( उवालप 
शुद्ध किया हुभा पानी चहि किसी भी देश का क्यो न पिया जवि कभी हानि नही 
सकता दै । 

पानी मै थोडीसी फिटकड़ी अथवा निर्मली के डालने सेभी वह्‌ शुद्ध दहो जात 
अथौत्‌ उसके ( फिटकड़ी वा निभरी के ) उार्ने से पानी म मिरे हुए सुम रजः 
नीचे वेठ जाति है | 

पानी को विना छने कभी नहीं पीना चादिये क्योकि-विना छना हुभा पानी पीने 
उस म भिके हुए अनेक सूष्ष्म पदार्थं पेट मँ जाकर बहुत हानि करते हैँ तथा पानी 
छानने के ख्यिभी मोरा ओर्‌ मजबूत बुना हुभा कपड़ा केना चाहिये क्योंकि वाः 
कंडे से छानने से पानी भ मिरे हुए सक्षम पदाथ वख न रह कर पानीमेदही 
रह जाति है ओर पेट म जाकर हानि करते दे । 

डाक्टर क्रियासे मी पानी की शुद्धि हो सकती दै जौर वह ८ करिया ) यदै 8 
एक मटकी की पदी मे बारीक चिद्र (छेद वा सूराख) कर उसमें आधे भागं त्कः 
तथा कोयरों का भुरका ( चरा ) भर देना चाहिये ओर उस मटकी के उपर एक दर 
मटकी पानी से भर कर रखना चाहिये तथा उस पानीवाटी मट्कीकीपंदीमं भी ए 
छिद्र करके उसमे डोरा पोकर ८ पिरो कर ) कटकता इभा रखना चादिये, इस डर 
द्वारा पानी सपक २ करं रेत तथा कोयल्वाटी नीचे की मटकी मेँ गिरेगा, इस (रः 











१-इस जल को कत्पसूत्र मे भी छद्ध ठल्खिा हे ॥ 
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चतुथं अध्याय ॥ १८३ 


तथा कोयञ्वाडी ) मटकी के नीचे एक तीसरी मटकी ओर भी रखना चाहिये, क्योकि- 
वीचकी मटकीकीपेदीमे सित वारीक चछिद्रोके द्वारा छन कर खच्छ पानी उसी 
(सव से नीचेकी तीसरी ) मटकी म जमा होगा, वस वही पानी पीने के उपयोगे 
लना चाहिये ॥ 
पानी का ओषध रूप म उपयोग ॥ 

जैसे खराव पानी बहुत से रोगों को उतपन्न करता टै उसी प्रकार पानी बहुत से रोगों 
को मिरनेम ओषधकाभी काम देता, अशुद्ध पानी से उखन्न दोनेवाके कुछ रोगों 
को पहिकेवतला चकेदैःवे रोग पीनेके पानी को युद्ध कर उपयोग म कानेसे रुक 
सकते दै, इसविषय म इस वात का जानना वहुत आवदयक है किं-पानी का ओपधरूप मे 
उपयोग उस के शीत ओर उष्ण गुण के द्वारा होता है, इसका अव संक्षेप से वणन करते हैः- 

ञे पानी के गुण ये है कि-ठंढा पानी रक्तसम्भक दै, दाहशामक है मौर संकोच कारक 
होनेसे गिरते हुए खून को वेद्‌ कर ठेता है, गर्मी को शान्त करता है तथा नसों का संकोच 
कर उन म शक्ति पर्हुचाता है, इस स्यि यह नीचे छ्लि दर्दो म बहुत उपयोगी हैः-- 

१-रक्तस्राव ( खून का गिरना )--जव नकसीर गिरती हो तव ता पर ठ्डे 
पानी की धारा के डालने से रक्त का गिरना वंद हो जातादै, यदिेसा करने से रुधिर 
कागिरनावंदनदोतो नकमे ण्डे पानी के छीटे मथवा पिचकारी के मारने से उसी 
वर्त वन्द हो जाता है । 

घावसे गिरते हुए रुधिर पर ठ्डे पानीसेभिगोकरवस्की ष्ट्री वांधदेनेसे रुधिर 
का गिरना एकदम वन्द हो जाती है, इस स्यि तरूवार जादि के घाव भ भीगी हुई पटी 
वाध देने से बहुत छाम होता दै, अतः जव धाव वा जखम से रोह॒ गिरता हो तो उसको 
वंद करने के छ्यि उस ( घाव वा जखम ) पर भीगी हु पट्टी हर दम रखनी चहिये । 


१-रेल मेँ यात्रा करते समय बहुत से लोगों ने स्टेदानों पर एक तिपाईैपर रक्वे हुए तीन घडो को आय 
देखा दोगा वह यदी क्रिया हे ॥ 

र्-सीत गुण के द्वारा जो पानी का ओीषधरूप मे उपयोग होता है-उसे शीतोपचार कहते है तथा उष्ण 
गुण के द्वारा जो उस का जओषधरूप भे उपयोग होता हे उसे उष्णोपचार कते हँ ॥ 

३-देखो । जव हाथ मँ चाकू आदि कोई हथियार र्गजाता दे तव प्राय पानीसे भिगोकरवच्नकी 
पटी बाध देते हे, सो यदं रीति वहुत उत्तम ह ॥ 

कभी २ एसा भी होता दै कि-चोट आदि के लगने प्र खून नहीं निकलता ह किन्तु खून के जमजाने 
से वद स्थान नीला पड जाता है, एसी ददा भँ भी उख पर जलका भीगा हुआ वलन वाये रखने से जमा 
इभ खून विखर जाता है तथा ददै मिट जाता है ॥ 

५-यह भी स्मरण रखना चादिये किं-घाव के लगने पर च्डे पानी का उपयोग तव ही फायदे मन्द्‌ 


दोतादेजव कि वद शीघ्र ही करिया जावे, क्योकि हुत देर के वादं उसका उपयोग करने से फ़ायद्‌। होने 
का सभन कम्‌ रहता है ॥ 


१८४ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


प्रसूति आदि के समयमे जव लोह का स्रावहो तव गभौययमं ठंढा पानी डालने से 
अथवा उस पर वफेका दकड़ा रखने से रोह का साव वन्दहो जाताहै, पेते समयम 
पेडू साथर तथा उत्पस्यवयव (योनि ) परभी ठ्डे पानीसे भीगी इष्टके रखनेपे 
लाम होता दै । 


जव गर्भिणी सी के रोह का सव होने कगे मौर गर्भपात होने के चिद माटम पं तो 
रीघही पेट पेद तथा जननेन्द्िय ( योनि ) पर ठंडे पानीसे भीगी इई पदर रखना चाहिये 
ूसा करने से उस समय गर्भपात का होना सुक जाता हे | 


लियो के मासिक धर्मे के समयम यदि परिमाण से ( जितना होना चादि उससे) 
अधिक रक्तस्राव हो तव भी ठंडे पानी का उपयोग करना चाहिये | 


दसी प्रकार मृच्छ गी ओर उन्माद ( दिष्टीरिया ) आदि रोगों म तथा मेस्मेरिजम 
से वेदी जदिकी दामे जंख तथा रिरआदि अंगों पर ्टि पानी के छीटे देने 
रीघर ही जाग्रदवस्था हो जाती हे ॥ 


२ संकोचन-ठंड पानी साय का संको्य न करता हे इस सख्यि जव वृषणो ( अण्ड 
को ) म अन्त्या उतर कर बहुत पीड़ा करं तव वृषणो पर ठंडे पानीसे भीगी इई 
पदी अथवा वफ रखना चाहिये, क्यों फि एसा करने से अन्तडयां संकुचित हो कर 
उपर को चद्‌ जर्वेगी । 


लियो के मदर नामक एक रोग हो जाता षै जिस के होने से जननेन्दिय से सद 
लाक तथा मिभित रंगके पानी का तथा रक्त का साव होता है, यह ठंडे पानी की पिच 
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कारी के लगाने से अथवा ठंडे पानी के छीरे देने से बन्द हयो जात 


एवं कमी २ सियो ॐ डीक (दा ) मर निर्व बार कों के क, निकल आती है 
वह्‌ भी ठंडे पानी के प्रक्षारन ( धोने ) से संकोच पाकर बैठ जाती ह| 


कन्दी २ सियो के मूत्र मामे बैठते उठ ते समय शब्द हुजा करता दै तथा इछ 
ददै भीहोतादै उस्म भी ठंडे पानी के छीटे देनेसे काभ होता है। 

एवं पुरुष के वीयं सराव मे अथवा रात्रि म खम के द्वारा वीयेका साव होने पर सोते 
समय पेद तथा कमर पर॒ पानी के छीटे देने चादिं देसा करने से वीर्यं की गमी 
क्म पड़ जाती है तथा वीर्ैवाहिनी नाड्यां (वीये को ठे जानेवारी नस्त) च 


हो कर संकुचित हो जाती दहै तथाणेसा होने से वीयैखाव की अधिकांश मे सकरविट 
हो सकती हे ॥ 


=--~ 
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१-यदह्‌ नियम की वात है कि-शर्दी वस्तुभों का सकोच ओर उष्णता वस्तुं का फैलाव करती ६ ॥ 


| 
¢ 
+ 
॥ 


चतुथे अध्याय ॥ १८५ 


३-दादामन-४डा पानी शरीर के भीतर फे ओर ऊपर के दाह को शान्त करता 
हे तथा तृषा ( प्याप्त) को भी जान्त करत हे । 
ठंडे पानी से आंखो की ग्म सीध दी सान्त हयो जती है अथौत्‌ यदि खून से आंस 
लार दहो जवे तोर्यँह मे $ढा पानी भर ठेना चाहिये ओर प्रतिदिन दो तीन वार्‌ टडे 
पानी के छटि आंख पर देने चाहिय, एसा करने से शीघ्र ही रम होगा| 
सख्त ज्वर भ भी माये पर ठैठे पानी से भीगा हुमा कपडा रखने से फायदा होता है 
अथौत्‌ दसा करने से ज्वर की गर्मी मगन्‌ म नहीं चने पती हे ॥ 
उष्ण पानी के गुण ये है कि-गमे पानी वादी ओर कफ़ के वहत से रोर्गोमं फायदा 
करता है, यह प्रायः देखा गया है कि-वादी ओर कफ़जन्य रोग ही प्रायः प्राणियों को 
होते है इस स्थि उष्ण पानी का उपयोग जोषधिरूप मे अनेक रीति से दो सकता दै, 
जेसे-सेक, वफारा अथवा नस्य देना, पिचिकारी लगाना, कुरा करना, पानी भ वेठना 
ओर प्रक्षारन आदि, इन सव का सक्षिप से वणन करते दैः-- 
१-सेक-शरीर प्र होनेवाटी गा गुमडे ओर सोथ ( सूजन ) आदि रोगों मै 
परायः पुरुटिस (अरे आदि की टपरी) वाधने की चार है परन्तु गम पानी का सेक पुल- 
रिस से भी जधिक फायदेमन्द्‌ दै, क्यो कि-दोते हए दर्द मे पानी कासेक ददेको 
दबा देता है भथीत्‌ उस की प्रबरता को घटा कर उसकी पीड़ा कोकम कर देतादै 
जर खास कर गुमडोपर तो ग्म पानीका सेक करना वहुत ही लाभदायक दै, क्यों 
करि यह्‌ गुमड़ को जल्दी पका कर फोड़ देता दै जिस से पीड़ा शान्त हो जाती है । 
पेट का ददे, रुद का वरम, शोथ, पसुली ओर छाती आदि का शूक तथा लोह का 
जमाव जादि दर्दोमै मी उष्ण पानी का सेक बहुत फायदा करता दै । 
गमे पानीकासेक करने की यह्‌ रीति है कि-ग्म पानी मेँ फकारेन अथवा उन 
आदि का कों गमे कपड़ा भिगो कर तथा मिचोड़ कर दर्दैपर वारंवार रखना चाये 
क्यो कि उस भीगे हुए कपड़े रखने से उस की माफ का सेक अच्छे प्रकार असर करता 
है, अथवा इस की दूसरी रीति यह भी है कि-सिगड़ी ८ बरोसी ) पर पानी की पतीली 
रख कर उस के उप्र चारनी को रखना चाहिये ओर उस ८ चालनी ) मँ ग्म॑क्पडा 
रस कर ऊपर से थाली ठांक देनी चाहिये, एेसा करने से पानी की माफ़ कष्मया 
जाती हे, उसी कपड़े से सेक करना चादियि, क्यो करि-उत्त कपड़े से क्रिया हया सेक 
चहुत रुभदायक होता दै । 


१-रीतरू पानी कै द्वारा तृषा के मिटने का अनुभव तो सव्दी को £ ॥ 


२-ज्वर्‌ की गर्मी जव मगज्‌ प्र च्डजातीदैतोप्राणोकी गीघ्रदीद्यानि हो जाती ३ ॥ 
२४ 


१८६ जेनसम्प्रदायदिक्षा ॥ 


योनिपाक, इन्द्रियपाक तथा व्रृषणदोथ ( अण्डकोदा की सूजन) पर गर्म पनी 
कासेक करने से वह खान नरम पड़ जातादै तथा पीडा शान्त हो जाती है, एं 
प्रपर ग्म पानी का सेक करने से मूत्र खुलासा उतरता है ॥ 

२-नस्य देना-जव शरीर भारी हो अथवा कदं गोगो म पसीना लाकर शरीर हका 
करने की आवद्यकता हो तो गम पानी की नस्य अथवा भाफकेलेनेसे शरी म पसीना 
आकर शरीर दरुका रो जाता है, कई वार ेसाभी टोतादै किं-पीने की दवाः 
ञं से पसीना नदीं आता है उस समय यही भाफ़ पसीना ठाती दै अथौत्‌ इस माफ़ 
केकेनेसे शीघ्र ही पसीना सा जाता दे ओर ज्वर आदि रोग चन्त पडजतिरहै, ही 
प्रकार शरदौ लगने के कारण मस्तक तथा छाती आदिमे ददं होने पर मी यह नख 
केना काभदायक है ॥ 

२-पिचकारी ठगाना-कठिन बद्ध कोष्ठ मे तथा जीणे दृद , आदि भ जव किष 
द्वासे भी दस्त न आता हो तन गर्भ पानी की पिचिकारी रगान!{ चाये, क्यों किं एसा 
करने से दसत आकर मश्चद्धि हो कर कोटा साफ़ हो जाता है, पिचकारी कमन मँ यदि 
विशेष जावर्यकता हो तो गर्म पानी म एरंड का तेक आदि कोई दूसरा रेचक पदाथ भौ 
डाक कर पिचकारी कगाना चहिये ॥ 

४-कुरलखा करना-मुखके छठे तथा दत की पीडा आदि मुख के 4 ओर दती 
के निकक्वाने के पीछे होनेवाके दर्द के समयम गर्म॑पानी के करले.-्रने से बहुत 


~+ ~ ~ 


फायदा होता है ॥ 1 त 

५-पानी नै बैठना- हिचकी, धनुवीत ( मनुष्य को कमान के समान टेढा कर 
वाला वातजन्य एक रोग ) ओर मूत्रङृच्छू आदि रोगों मे ग्म॑पानी मे वैठने से बहुत 
ही फायदा होता दै. गमे पानी मे बेठने की रीति यह है कि-एक वंडे वासन म सद 
( जितना सहन हो सके उतना) गर्म॑पानी मर कर उस म कमर तक बैठना चाहिय 
परन्तु यह्‌ क्रिया मकान के भीतर होनी चाहिये, क्योकि बाह्र खुरी हवा मँ इस क्रिया 
करने से बहुत हानि होती है । 

सियो के आसव सम्बधी रोगो मै अथीत्‌ ऋतुधमे का बन्द हो जाना अथवा ष 
होकर चतुधर्मं का आना आदि रोगोम घुटनों तक पैरो को ग्म पानी म रखने से बहुत 
फायदा होता है ॥ 


यह चतुथे अध्याय का जरूवणेन नामक तृतीय प्रकरण समक्त हुआ ॥ 














3 य -------~------ 
४ -जो रोग खुले स्थान मे गमे पानी से लान करते ह अथवा गस पानी म ठा पानी मिला कर < 
पानी सेन्नान करते है इस से बहुत दानि होती है ॥ 


चतुथं अध्याय ॥ १८७ 


चतुथं प्रकरण-आहार वणेन ॥ 





सखुरांकं की आवदयकता ॥ 


मनुष्य का शरीर एक चरते हुए यन्त्र फे सग है तथा एन का चष्टन्त इस प्र 
ठीक रीतिसे घता दै, देखो । जिस प्रकार एल्चिन के चरने के लिय रकड़ी हवा जोर 
पानी की मावद्यकता दोती है उसी प्रकार से शरीररूषी एल्ञिन के चलने के खयि 
खुराक पानी ओर हवा की मावद्यकता दै, जैसे एञ्चिन को हांकनेवाला वेतनिक ८ वेतन 
पानेवारा ) डाइवर होता है उसी प्रकार मनुष्य के शरीर भँ करम वद्ध जर खभाव शक्ति 
सिद्ध जीव उस ( शरीर) का चकनेवाठ है, जैसे-एञ्ञिन की विगड़ी हु कलो को 
कारीगर सुधारते है उसी प्रकार वेय ओर डाक्टर सरीर की विगदी हुई करो के सुधारने- 
वाके है, जेते ए्चिन अपनी क्रिया मै प्रवृत्त रहता हे अर्थात्‌ रुकडी हवा जर पानी को 
पाकर उन के सार भागका ग्रहण कर ङेतादहै ओर सार भाग का ग्रहण कर घुर्ओा तथा 
राख आदि निकम्मे पदार्थो को बाहर फक देता है उसी प्रकार यह शरीर भी अपनी 
क्रिया मे प्रवृत्त रहकर चमडी, फेफड़ा, मलादय ओर मूत्राय आदि के द्वारा पसीना मक 
तथा पेशाव आदि निरर्थक पदार्थो को वाहर कैक देता दै, हां एञ्िन से इतनी विशेषता 
सरीर भ अवद्य है कि-एञ्ञिन तो जिन लकड़ी हवा ओर पानी का अहण कर तथा 
उनके सार भाग का ग्रहण कर चरुता दै वे रुकड़ी आदि पदां एञ्जिन से प्रथकूरूप 
भ ही रहते है अथौत्‌ वे एल्चिनरूप नदी वन जाते है परन्तु यह शरीर भिन खुराक 
आदि पदार्थो ८ खुराक हवा ओर पानी ) को अहण करता है उन को वह अपने खरूपं 
कर केता है अथौत्‌ वे खुराक आदि पदा क्षय को प्राप्त होने से पिके ही शरीर के संग 
मिरु जति है जथीत्‌ उन वस्तुजों का पोषणकारक भाग शरीर म मिरु जाता दहै घौर 
निरथैक भाग ऊपर क्लि मर्गो से बाहर निकल जाता है, यह भी समञ्च केना आवदयक 
है कि-मल मूत्र तथा पसीनेके रूपमजो पदार्थं शरीरम से जाता है वह शरीर का 
क्षय कटराता है ओर यह हमेशा होता रहता है, इस छ्यि इस क्षय का बदला खुराक 
हवा ओर पानी दे अथौत्‌ खुराक जादि से उस क्षय की पूति होती है, देखो । प्राणी 
ज्यों २ महनतका काम अधिक करतादै त्यों २ पसीने आदिके द्वारा शरीर का अधिक 
कषय होता दै ओर ज्यौ २ अधिकक्षय होगाल्यो २ उसको पोषणकारक पदार्थो की 
जधिक जवर्यकता होगी, देखो ! चलने, बोरने जौर्‌ वांचने जदि कार्यो मँ तथा आंस 


त-न ---- 





२-~-खराक मे खाने ओर पीने के पदार्थो का समावेश होता दहै ॥ 
१-इसलिये वाहर की गति की उस कौ आवद्यकता नहीं है ॥ 


१८८ जेनसम्पदायिक्षा ॥ 


मटकाने आदि छोरी से छोरी क्रियांतक म भी शरीर के परमाणु प्रतिसमय क्षते 
( खये होते है ) तथा उन के खान मे नये परमाणु अते जति दहै, इस विषय म विद्वानों 
ने गणना कर यह भी निश्चय करिया कि-प्रति सप्ताव्दी मेँ (सात र्‌ वर्पो भँ) रीर 
कापूरा ढांचानयादही तैयार होता है जथौत्‌ पूर्वं समयमे ( सात वधै पटिठे) शरीरम 
जो हाड़ मांस ओर खून आदि पदाथ थे वे सव ज्ञरते २ अर जाते है जर उन के यान 
मेक्रमर्‌ से नेवले नये २ परमाणुं से शरीर का वह भाग नया दयी वन जातारै 
सांप को अपनी कंचुरी गिरति हए तो सव मनुष्यो ने प्रायः देखा दी होगा परन्तु वह 
तो बहुत समय के पश्यात्‌ अपनी कलुखी छोडता है परन्त॒ मनुष्य जादि सवे जीवगण तो 
मतिसमय सपनी २ कैचुखी गिरति है ओर नई धारण करते है ८ प्रतिसमय पुराने पर 
माणुओं छोड़ते जति है ओर नये परमाणुं का अहण करते जाते है ), इस से सिद्ध 
हआ किरीर मे से मरतिसमय एक वडा परमाणुसमूह नाद्य को माप्त होता जाता दै 
तथा उसके सान म नया भरती होता जाता है अथौत्‌ प्रतिसमय शरीरके छिद्र मलाशय 
मूत्राराय जर श्वास आदि के द्वारा शरीर का प्राचीन भाग नष्ट होकर नवीन भाग वनता 
जाता है, देखो ! हम रोग इस वात को प्रत्यक्ष भी देखते ओर अनुभव करते किं-पाः 
चीन नख तथा बा गिरते जाते है ओर उनके खानमे दूसरे अति जति दै, इस प्र 
यदि कोई यह देका करे कि-नख ओर बालों के समान शरीर के दूसरे परमाणु गिरत 
हुए तथा उन के थानम दृस्रे अते इए क्यो नही दीखते है £ तो इसका उत्तर यह 
कि-शरीरभ सेजो काखों रजःकण उड्ते है मर उन के खान दूसरे अतिदेव 
त्यन्त सूक ह इस्ि वे दृष्टिगत नहीं हो सकते दै, हां जुमान के दवारा वे जवद्य 
जने जा सकते है ओर वह अनुमान यही है कि-प्रतिसमय मे नष्ट होनेवारे प्राचीन 
परमाणुजं के खान मँ यदि नवीन परमाणु भरती न होते तो प्राणी सख कर रीघ्रदी 
मर जाता, देखो ! जव क्षय आदि रोगों मै शरीर का विशेष भाग नष्ट होता है तथा 
उसफे यानम बहुत दी थोड़ा भाग बनता दहै तब थोडे समय के पश्चात्‌ मनुष्य मर 
ही जते है । 

देखो ! उत्पत्ति यिति ओर नाश का दोना सृष्टि का खाभाविकं नियम ही है उसी 
नियम का क्रम अपने शरीरम भी सदा होता रहता है, इस ( नियम ) को ध्यान भे साने 
से प्रवाहद्धारा खष्टि की नित्यानित्यता भी समश्च म आ जाती है, अस्तु । 

उक्त नियम के अनुसार शरीर के प्राचीन हुए इए भाग जब वृद्ध मनुष्य के समानं 
अपना काम नही कर्‌ सकते है तववे नष्टदहो जति है मौर उनके खान म नये पयौय 
रुगजति है यही कुदरती नियम है जीर इसी नियम को अमरु मँ लाने के ल्यि खामाविक 


१-इसी चयि जेनसूत्रकार रीर को पुद्गल कहते है ॥ 





चतुथे अध्याय ॥ १८९ 


नियम से दी श्चुधावेदनी कम अथीत्‌ भूख नामक दूत है जो किं समयानुसार दारीर के 
मागो की अपूणता को पूरी करने के स्थि अन्न जर पानी की याचना करता दै, यदि उस 
की बात पर ध्यान न देकर उसकी इस याचना का अनादर कर दिया जावे सथवा याच- 
नाकी पूति मे विरुम्ब किया जावे त्रो उस का सहायक अदात नामक वेदनी कम अपना 
च दिखा कर उस प्राणी के नार को अथवा अधिक परमाणुं के विखेरने को कर देता 
है, जिसको कोई नहीं रोक सकता है, वीमारी का हो जाना उस वेदनी कर्मं का प्रक्ष 
प्रमाण है, क्योकि शारीर कै जितने रजःकण नाश को प्राप्त होते है उतने ही रजःकणों 
कीपूतिनदोनेसे व्यापि दो जाती है, जैसे-दीपकके पोषण के र्यि जितने तेर की 
आवदयकता है यदि उतना ते न डाला जवे तो दीपक बुञ्च जाता है, इसी प्रकार रारीर 
के परमाणु मगो के नारके द्भारा कमीको पूरा करने के स्यि कुछ बाहरी तत्वों की 
आवदयकता होती है, इन्दं तत्त्वो का नाम पोषण भोजन अथवा खुराक है । 
शरीर के पोषण के छ्थि खुराक की बहुत दी आवदयकता है परन्त॒ यदि वही खुराक 
मात्रा से अधिक अथवा प्रकृति के विरुद्ध खी जवेतोरोगोँ को उत्पन्न करनेवाटी दहो 
जाती हे, किन्तु यह भी सरण रखना चाहिये किं-खुराक की मात्रा आदि का नियम सब 
के स्यि एक नही हो सकता है, क्योकि-खुराक की मात्रा आदि सरीर के कद, बन्धान, 
मरकृति ओर व्यायाम अथवा श्रम आदि पर निर्भर है, इस स्यि यपि प्रत्येक मनुष्य 
अपनी खुराक की मात्रा आदि का निश्चय ओर नियम जैसा खुद कर सकता है वैसा 
निश्चय ओर नियम उस के स्यि दूसरा कंदापि नहीं कर सकता है तथापि अज्ञान ओर 
साधारण मनुष्यो को वारवार दृसरे चुर मनुष्यों की इस विषयमे भी सलाह रेने की 
आवद्यकता पड़ती है, हां वेशक उचित तो यदी है कि-म्रसयेक मनुष्य अपनी खुराक 
आदि का खुद दी निश्चय जर नियम करे, क्योकि-समै साधारण के सियि यही नियम 
सामदायक है कि प्रसेक मनुष्य अपनी नियमित खुराक का कोर परिमाण अथीत्‌ मात्रा 
आदि का हिसाब खयमेव निधौरितकर उसीके अनुसार खुराक केने का अभ्यास रक्चे | 
शारीर के पोषणके छ्यि प्रतिदिन कम से कम ४० रूपये मर खुराक की आवर्यकता 
हे ओर अधिक से अधिक ८० से १०० रूपये भर तक समक्चना चहिये । 
यह भी सरण रहे कि-यह कुछ नियम नरी है किं-कम खुराक खानेवाङे लोग 
शरीर से रोगी ओर दुबे रहते ह भौर अधिक खुराक खानेवारे नीरोग रहते हो, 
वयोकि-यह तो हम सब रोग प्रस्क्ष ही देखते है कि-बहुत से गृदख रोग थोडा खाने- 


~ 





१-इसविषय मे वैय तथा डाक्टर चतुर मनुष्य के जा सकते दँ ॥ 
र-प्रन्तु मधुरा के चौवे, प्लवान्‌ तथा कई एक दूसरे भी परिमाणरदित खुराक को खानेवारे लोगों 
के छ्यि यह्‌ नियम नहीं हो सकता दै, वर्योकि-उन की खुराक अनियमित होती हे ॥ 


१९० जेनसम्भदायशिक्षा ॥ 


वके है ओर वे नीरोग देखे जाते है तथा बहुत से अधिक खुराक खानेवे है भर ३ 
रोगी देखे जाते है, इसख्यि स का सामान्य नियम यदी है कि-शरीर के कद ओर शरम 
के परिमाणमं खुराक कामी परिमाण होना चाहिये, देखो । बड़े एल्जिन म बड़ा वार 
( ठ5भागः › होता है ओर वह विरोष कोयला खाता है तथा छोटे एञ्ञिन भ छोय वाय- 
रूर होता है ओर वह कम कोयला केता है, परन्॒ चकते दोनों दी र ओर दोनो दही 
अपना २ काम कर सक्ते दै, सिर्फ राक्ति ( 7०9 › न्यूनाधिक होती दै, क्स यही 
नियम मनुष्यो भ भी घर सकता दै । 

खुराक की मात्रा प्रकृतिपर मी निर्भर होती है, देखो । समान अवसा, समान बाप 
( शरीर का ढांचा) तथा समान कदकेभीदो मनुष्योभे से एक की प्रकृति जम्मपे 
कफ की होने से वह अधिक खुराक नदीं खा सकता है ओर दूसरे की प्रकृति पित्त गर 
होने से वह अधिक खासकता है । 

परायः देखा जाता है कि-जस्पाहारी छोग अधिकाहारी की निन्दा करते दै ओर यधि 
काहारी भी अल्पाहारी की सी किया करते दै परन्तु यह ( एेसा करना ) दोना की भूर 
हे, क्योकि-टद़र ओर कदावर ८ बडे कदवाका ) सरीर, प्रबर जठरा तथा पष्क 


आहार, ये सव पूर्य किये हुए सुकृत तथा पण्य के चि है जोर छोटा शरीर, मन्द अवर ` 


तथा नाजुक ( अल्प ) आहार, ये सव पू कथि हुए ज्य तथा पाप के चिह रै 
अल्पाहारी नाजुक कोग॒ अपिकाहारी की निन्दा तो चाहि भके ही करं परन्तु थोडा सान 
जर नाजुक बनना यह्‌ कुछ मरदुमी ( पुरुष्व ) का काम नदीं हे, अव दूसरी तर्फ 
देखो ¡ यदि अधिकादारी रोग अपना शरीर वदरा कर ॒श्रमरहित होकर दाथ पर हय 
रक्चे वेठे रर तो बेशक वे रोग निन्दाके दी पात्र हो सर्कतेहै। 

दारीर तथा मनोभाग के पाचीन परमाणुं की हानिदहोने परजो खुराकठेने क 
रच्छा रोती है उसे धुषा ( मूख ) कदते दै, इस ल्यि भूख के रगने पर उसी के पर 
माण से प्रत्येक मनुप्य को खुराक छेनी चादिये, क्यो कि-भृख से कम॒ खुराक केने प 
यथायोग्य पोपण नही मिरुता है ओर मूख से अधिक खुराक ठेने से उस का यथायो 
पाचन नदी टोता दे सौरणेसा होने से उक्त ठोनों कारणों से रीर नाना प्रकारके 
रोग उत्पन्न दो जते द्‌ ॥ 





१-दगो । समान कदुयाचेभीदो पुन्पामसै श्वम करनवाया अविक युगफखासक्ता९॥ 
२ -दटरग वर्मन जामी तथा मिन्नुद्न कामी समविलदो गकतादै, कयोफि-माग कर याना उरन्दीकरा 
व्यभ दना, जो समार की ममतासनाव्याग कर परमेश्वर की मक्तिमद्ीटीनद्‌ (टय चिये साधु नवा 
पमण सादि वामाया ओ भीरा मागनेवाखा नी ममसना चष्धिये) भन्ति जो समार क मोदूर्नत 
प पर न्प त्याद्गग सट पुष दखुर्‌ पर्प्रिम नल सकनक कारण नीया माग क्र याति 2 
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चतुथे अध्याय ॥ १९१ 
खुराक का वमे ॥ 


जेनसूत्ौ मै रखा है कि-रुषटि के प्रवाह के चरते समय प्रजापति ऋषभ जगदीश्वर 
ने शरीर के लियि हितकारी वनस्पति की खुराक चराई, इस स्यि स्र से प्रथम वनस्पति 
की खुराक हुई, इस के पश्चात्‌ समय प्र ( आवदयकता के समय ) अच्ादि की घुराक 
न मिकने से मनुष्यों ने दूरी खुराक मांस की श्युरू की, अव॒ सादे जटारह हजार वषं 
वीतने के वाद्‌ भारतवषं की समसत प्रजा केवर मांसाहार से दी निवह करेगी, असि मसी ` 
ओर कृषि, इन तीनों कर्मा का प्रय हो जायग। ओर उस समय वनस्पति नहीं मिकेगी; 
ठेसा अनन्तो वार हो चुका ओर होता रदेगा, परन्तु मनुष्य को सद्धिचार ओर बुद्धि प्रा 
हुई दे इसल्यि उसको चादिये कि हितकारी खुराक को खि ओर अदितकारी खुराक का 
त्याग करे, क्योकि बुद्धेः फं ततत्वविचारणं च" अथौत्‌ बुद्धि के पाने क। फर यही है 
किं तत्व का विचार करे अथौत्‌ सदा सुखदायक सब्यवहार करे । 


विचार कर देखने से ज्ञात रोता है किं-ऊपर कदी हुई दोनों खुराकों म से म्रजा- 
कोगों म मांसकी खुराक का अधिक प्रचार है अथीत्‌ मांसाहारियों का समूह अधिक दहै 
परन्तु यदि इन दोनों प्रकारो के समूह का सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर मांसाहारी जगी 
रोगों को निकार दिया जवे तो शेष सुधरी इद प्रजा के सुदाय मेँ वनस्पति की खुराक 
से निवह करनेवाठे रोगों की संख्या अधिक माद्म पडती दै, क्योकि-जो वेजेटेरियन 
है ( मांस न खानेवारे है) वे तो सिक्ष वनस्पतिसे दी जीते दै जर जो मांसाहारी दै 
उनकी खुराक मँ मी अधिक भाग वनस्पति का दी है, इस से यह बात सिद्ध है कि-वन- 
स्पति के आहार से बहुत रोग जी रहे दै, ययपि ऊपर ख्खि अनुसार मनुष्यो का निवौह 
तो उक्त दोन खुराकौ से दो सकता है तथापि विचार कर देखने से तथा मनुष्य शारीर 
की रचना की अर ध्यान देने से यह बात विदित होती है कि-मनुष्य के खाने योग्य 
पोषटिक तथा हितकारी खुराक तो वनस्पति की ही है, क्योकि जो उपयोगी तत्व वनस्पति 
मरे हएर्है उनमें से बहुत ही थोडे तत्व मांस मेदे, यपि मांसादारी पयु अनेक 
प्रकार के मांस के खाने से ही जीवित रहते हँ तथापि यह नदीं समन्न केना चाहिये करि- 
उन २ (उन अनेक प्रकारके) मासोंभ भी उन्दी के उपयोगी तत्व सित दै, किन्तु 
उन २ मांसां म भी सुख्यतया वनस्पति क दी उपयोगी तत्व खित है, इसीष्यि मांसा- 
हारसे भी उन का निवीह होता है, क्योकिं-वनस्पति के दी तत्र जीवन के खयि उप- 
योगी है, देखो । सुख्यतया वनस्पति के खानेवारे बकरी, भेड्‌, गाय, सुअर, हरिण जौर 
भसे आदिजोपञ्युहै वे केवर मांस खानेवारे सिंह चीता जौर श्रगारक आदिका मांस 
खाकर कभी जीवित नही रह सकते दै, इस से सिद्ध रै कि-स् प्रजाके ह्मि केवर 


१९२ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


वनस्पति के ही आहार की आवश्यकता है, इस के सिवाय नीवे क्विहेवभसेभी 
मनुष्यो को वनस्पति का ही आहार उपयोग म रना चाहिये- 
१-इस भारतवर्ष म अनेक प्रकार के अन्न फर पूर ओर वनस्पति की अल्यन्त ही बहुतः 
यत है, अत एव उपज के स्यि इस मूमि के समान कोई भी दूसरी भूमि नहीं है, इष 
स्यि यहां के निवासियौ को हिसा से सिद्ध होनेवारे मांस जदि अभक्ष्य पदार्थ नही 
खाने चादि, जब किं उन के स्यि खतः सिद्ध, शुद्ध; पुष्टिकारकः सुस्वादु शौर एम 
उपयोगी वनस्पति, की खुराक मिरु सकती है ॥ 
२-मनुष्य जाति का शरीर खमभाव से ही मांसाहार फे योग्य नही है, इसविषय का निव 
जेन, धैयक जर आयुर्ञनार्णव आदि म्न्थों मँ अच्छे प्रकारसे कर्‌ दिया गयाहै 
यपि डाक्टर रोगों म परस्पर इस विषयमे बहुत ही विवाद दै अर्थात्‌ कोई लेग 
मांसाहार को ओर कोई रोग वनस्यति फे आहार को उत्तम बतकति च तथापि दीष 
दृष्टि से देखने पर ओर एतदेश के मनुष्यों के अभ्यास, प्रकृति ओर य वायु दि 
का विचार करने पर यही निश्चय होता है कि-इस १ के कोगो।की शोजरी 
( अध्याय ) मांस को बिलकुर नहीं पचा सकती है ओर इस बात का 
केद्वारा भी खूब निश्चय हो चुका दै ॥ 
-जन्म से अभ्यास पड़ जाने के कारण इस देश के निवासी भी मां लोग मर 
हार करते है ओर कारु से आगे त फ़ बहुत से लोग सपराहार यथारुचि 






करते है यह उन के हमेशा के जभ्या. क शरीर के भीतर ऋगगीं के कारण एसी 
दयारहित खुराक को चादे भके दी उने कौ दोजरी धारर्ण करती होगी परन्तु हमरे 
देश का थोडा सा भाग उष्ण करिवंधर्मे है बाकी कौ सव माग समशीतोष्ण किध 
महै, इस स्यि उक्त भाग के निवासियों की होजरी बिर्क ही मांस के पचाने को 
योग्य नदीं है, हां अभ्यास डाक कर ५५ का हजम कर जाना दूसरी बात दै, या तो 
अभ्यास से रोग सोमर ( संखिया ) ओर अफीमकीभीमात्राको धीरे २ बदर 

हे परन्त॒ आखिर कोउनकी दशा मी विगडती है मौर हस क अनुमव सवकी 
म्रत्यक्ष ही है ॥ 

४- मांसाहारी लोगों का भी वनस्पति के यादार के विना निवह नहीं ह्ये सकता दै भौर 
वनस्पति का आहार करनेवाखं के स्वि मांसाहार के विना कोई भी अडचकर नर्द भा 
सकती दै, यद्‌ प्रमाण भी वनस्पति के आहार्‌ की ही पुष्टि करता ह ॥ 

-जना रि नीतिाघ्र मे किख है किं ““खच्छन्दवनजातेन, दाकेनापि प्रपूर्यते ॥ जस द्र्वोद्रदयर्थं 


डः इयान्‌ पानक महत्‌ ॥ १ ॥ अर्थात्‌ खद्‌ वखुद वन भं पैदा हए ्ाकादि से भी यह (पेट) भगाजा 
रता ठ, कर्‌ स पापी वेट के चियि कौन मचुष्य वद्‌ पाप ( िसारूप) करे ॥ १॥ 


न 


चतुथे अध्याय ॥ १९३ 


५-वनस्पति के आहार से शरीर को जितनी हानि पर्हैचने का सम्भव है उस की अपेक्षा 
मांसाहार से विशेष हानि पर्ने का सम्भव दे, क्योकि-वनस्यति की अपेक्षा मांस 
जल्दी बिगड जाता है, इस फे सिवाय यह वात भी है कि वनस्पति ी अच्छाई जोर 
खराबी की परीक्षा अखं से देखने से दी शीघ्र हो जाती है परन्तु मांस रोगी जानवर 
का है थवा नीरोगकारहै इस की परीक्षा जच करनेसे भी नदी होसकती है, फिर 
देखो । वनस्पति के अजीर्णं से जितनी हानि होती दै उस की अपेक्षा मांस के अजीणै 
से बहुत बड़ी हानि जर खरावी होती है, इस के सिवाय सषि के इस अनादि नियम 
कोभी ध्यान भ रखना चाहिये कि जिस म थोडा भय हो वही वस्तु विशेष पसन्द्‌ के 
योग्य होती है ॥ 

६-नित्य मासका आहार करनेवाले मांसादारी लोगो को भी बहुत से रोगोँम मांस की 
खुराक का त्याग करने ओर वनस्पति की खुराक का आश्रय रेने की आवद्यकता 
होती है, क्योकि वनस्पति की खुराक विशेष पथ्य अथौत्‌ मानव प्रकृति के अनुकूल 
है, इसीष्यि बहुत से डाक्टर रोग भी वनस्पति के आदार की दी प्रर॑सा करते ओर 
उसी फा खाना पसन्द करते है ॥ 

७-जो लोग वनस्पति की अपेक्षा मांस भ अधिक शक्ति का दोना बतराते है यह उन की 
वदी भारी भूल है ओर इस मँ प्रमाण तथा दृष्टान्त यही है कि-देखो । मांसादारी 
सिंह, चीता, शरुगाल, कौमा ओर चीर आदि जानवर महाजारुसी, वेकाम, कूरपरकृति, 
म्रजाघाती जर महाशटठ आदि रोते है, इसके विरुद्ध वनस्पतिके खनेवङे-एथिवी के 
जीतने मै समर्थं ओर महा शूर वीर घोडे, प्रजा के जीवन के मुख्य आधार वैक, महा- 
शक्तिमान्‌ हाथी ( कि जिस जाति की खी जाति होकर भी सिखराई इई हथिनी नाहर 
कोरोहेकेठ्ट्रूसे मार डालती है) ओर शीघ्रगतिवाक्ते हरिण आदि केसे २ जन्तु 
है, इसी से विचार छेना चादिये किं वनस्पतिभे घास जेसी हरक से हलकी खुराक खाने- 
वारे केसे २ उयमी, साहसी, बर्धारी जीर सरर बुद्धिवाके जीव दोते दै, इस से 
ुद्धिमान्‌ समञ्च रगे कि मांस मै कितनी ताकत दे॥ 

<-मनुष्य के रुधिर म एक हजार भागो म केवरु तीन भाग फीनिनं नामकं तस्व के टोने 
की आवद्यकता है, उस तत्व का दीक परिमाण वनस्पति की खुराक से बराबर बना 
रहता है परन्तु मांस मे पीनरिन का तत्व विशेष है इस स्यि मांसाहारियौ के सुषिरं 
फीन्रिन का परिमाण उपर ङ्ख मात्रा से अधिक बद कर अनेक सम्यो करई रोगौ 
काकारण दहो जाता दै ॥ 





१-देखो । वयकमन्थो मे ही ङ्ख है कि-““मासादध्युण धृतम्‌” अर्थात्‌ मांस की अपेक्षा घृत आठ 
शुना बरुदायक है ॥ 
२५ 


१९४ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


९-डाक्टर पारक नामक एक यूरोपियन विद्वान्‌ प्राणिजन्य ओर वनस्पतिजन्य भहा 
के विषय मँ किख कर॒ यह सूचित करता दै कि-उत्तम मांस मे उष्णता ओर उतसाह 
को उत्पन्न करनेवाला तत्तव १०० मागो म २ भाग दै ओर ग चवर तथा फलि 
के अन्न मै यह तख १०० मागो मै ४५ से केकर ८० भागतक होता है, इसी प्रका 
एडमसिथ नामक एक यूरोपियन विदान्‌ वेल्थ आफ नेश्न्स ( ल्भ) ग पाणाः) 
अथौत्‌ 'प्रजाओं की दौरत)' नामक अन्मे ङ्िखिता है कि-मांसके विना सायेभी 
केवर अन्न, घी, दृध ओर दूसरी वनस्पतियों से शारीरिके जर मानसिक शक्ति, पृष 
ओर बहुत ही अच्छी तनदुरुसी रह सकती है; इसी प्रकार अन्य भी बहुत से दात 
डाक्टर्‌ रोगों ने भी वनस्पति क्री ही खुराक को विशेष पसंद किया दै ॥ | 

१०-वैयक शाख के विचार धर्म शास्र से बहुत ही सम्बंध रखते दै जीर धमे शशक 
सारांस विचार कर देखने से यही विदित होता है कि-मनुष्य को मांस कदापि नही 
खाना चाहिये अथीत्‌ धमशा भ मांस के खने की सरत ` मनाः की. मई दै, कयोरि 
“अहिंसा परमो ध्मः" यदह सव ही र्मशाश्ो का सम्मत है र) अ वेदः) सतति, 
पुराण आदि शस्तो कातो क्या कहना है किन्तु वावि कुरान ओर अवता भादि 
अन्धौ का भी यही सिद्धान्त है कि-मांस कभी नहीं खाना चहिये ॥ 


जीवन के खयि आवरयक खुराक ॥ 


जीवन को कायम रखने के ल्थि जिस की निरन्तर आवश्यकता हती है उस सुर 
के सुख्य पांच तत्व है- पौष्टिक ( पुष्टिकारक ), चरबीवाला, अटे के सखवार, क्षा 
ओर पानी, देखो । अपने रारीर्मे जितने प्रकार के तत्व है उन सव का पोषण खुराक 
खित इन्दी पांचा तैस से होता है, इस छियि वह खुराक नित्य केनी चाहिये कि 
मये पाचों प्रकार के तत्व यित दों, अव इनका सक्षेषसे क्रम से कुक वणेन कि 


जाता हैः-- 
वा अ । 
१-टेखो । जैन सूत्नो मे जगह २ मास भक्षण का अदन्त निपेध किया है ॥ 
२-यदयपि किन्दी २ भ्रन्थो मे प्रबृत्ति भी सानी है तथापि निवृत्ति मे अधिक फल िखा हं परन्तु 
भन्योमेतो हिसा का अखन्त निपेध ही किया है तथा द्या को धर्म का मूक कडा दै, इसील्यि सपार १ 
दया की बारीकी जेनधर्मं की विख्यात है, टेखो । किसी ने कहा हे कि-दोदा-दिवभक्ती अरं जिन दरव, 
सुमखमीन इकतार ॥ तीन बात इकटी करो, उतरे वेडा पार ॥ १ ॥ अर्थं इसका सर्दी ई ॥ 
३-ट्न को अग्रेजी ने नादटोजन वाला कदते दै ॥ 
"मको यत्रेजीमे स्यार्चा कहते दै) 


^~ ॐ 
ऋक 
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ठो २ तवोाका समाये टन्टी पाच प्रकार क्रे तन्वो जातादे॥ 


नं 


चतुथं अध्याय ॥ १९५ 


पौष्टिक ततत्व-- शरीर के पोषण तथा वृद्धि के व्यि पौष्टिक खुराक का केना आव- 
र्यक दै, बहुत से अन्नो म पौष्टिक तत्व न्यूनाधिक परिमाण मै रहता दै जथौत्‌ किन्दीं मेँ 
कम जौर किन्हीं मे विशेष रहता है, इस विषयमे विद्वानों ने यह निश्चय किया है कि- 
खुराक सम्बधी नित्य के उपयोगी पदार्थो म से घी, मक्खन, शक्षर भौर साबूदाना, इन 
चार पदार्थो मे पौष्टिक तत बिलकुल नही है, क्योकि इनमे से पिरे दो पदार्थो म मुख्य 
भाग चरबीका है ओर दूसरे दोन मै॑खुख्य माग अटेकेसखकादहै, तथाये चारो 
पदार्थं शरीर की गमी को कायम रखने का काम करते रै ॥ 


'वरबीवाखे तततव चरवीवाके तत्वं से युक्त पदार्थो म सख्य पदाथ-घी, 
मक्खन जर तेल आदि हैँ तथा इन के सिवाय अन्नम भी यह ततव न्यूनाधिक रहता 
हे, परन्तु सव अनो से गेम इस तत्व का भाग सबसे क्म दहै अथौत्‌ १०० भागों 
म केवर एक भाग इस तस का है तथा मकई (मकावा मका) म इस तत्का भाग 
सव अन्नो की उपिक्षा पिक है अथीत्‌ १०० भगोंभ ६ माग इस तत्के है, शीत 
ऋतम चरबीवाङे पदार्थो का खाना बहुत लामदायक होता है ॥ 


आटे के सत्ववाखे तत्व--अटे के सत्ववारे तत्वों से युक्त पदार्थो म मुख्य 
पदाथ शक्षर; खांड, गुड, चवर ओर दूसरे धान्य मी है, शरीर मै श्वासोच्छरस कीजो 
क्रिया होती है वह॒ कान नामक एक पदाथ से होती है ओर वह ( कारेन ) इस तत्व. 
वाके तथा चरबीवाठे तत्वों से युक्त खुराक से उसन्न होता है, गम देशों म॑ तथा गर्मी 
की ऋतु मे इस तत्ववाके पदाथ विशेष अनुकरूरु ति दै ॥ 
क्षार- शरीर का प्रत्येक भाग क्षारके मेरु से वना हुमा दहै, दृधमें तथा रेहूर्मेभी 
क्षार का माग है, यह क्षार भी खुराक सम्बन्धी सव पदार्थो म॑ न्यूनाधिक परिमाण मे खित 
हे तथा खुराक कै द्वारा उदर (पेट ) मै जाकर शरीर के सव भागों को बनाता जर पुष्ट 
रखता है, यदपि शरीर के सव भागो की रचना मँ क्षार उपयोगी है तथापि ह्यो का 
वन्धान तो सुस्यतया क्षार का ही है, इसील्ियि हाड के पोषण के स्थि क्षार की त्यन्त 
आवश्यकता है अथौत्‌ काफी क्षार के न मिर्ने से सव हाड निर्न ओर सुखे से होकर 
द्रूयजनेवर्ि जैसे हो जते है, देखो ! छोटे वारको का पोषण अकेरे दधसे होता है 
उस का हेतु यही हे कि-दूधमे खामाविक नियमानुसार खमावसिद्ध क्षार मौजूद है, शरीर 
के सव भगे की रचना ओर उन की पृष्टिक्षारसे ही होती है इसल्यि शरीरके लिये 
जितने क्षार की आवदयकता है उतना क्षार खुराक के साथ अवद्य ठेना चहिये, क्या 
पाठकगण नही जानते है कि-शाक म घृत, मिभ, धनिया, जीरा ओर दीग आदि सव 





१-रकर शब्द्‌ से यदा मिघ्नी का प्रदण करना चादिये ॥ 


१९६ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


मसाङे अच्छी तरह से उठे जावै परन्तु क्षार (नमक) न डाराजवे तो वह शफ 
खाने के कायक नदीं बनता है ॥ 

पानी- शरीरके पोषणके छ्यि पानी के समान प्रवादी पदाथंकी भी बहुदी 
आवदयकता है, क्योकि जिस लोह क नियमित करने पर जीवन का आधार दै वह 
रोह प्रवादी पानी से दी फिर सकता है, यदि रसरीरम प्रवादी भागकम दहो जवेते 
रहर गाढ़ा हो जावे जर उस का फिरना बन्द होजवि, शरीर फो यह प्रवादी तत्र 
पानी मे से मिरुता है उसी प्रकार दूसरे खाने के प्रसेक पदार्थम से भी मिक सक्तारै, 
देखो । हम सब लोग गर्ह बाजरी भौर चवर आदि खाति दै उन्म भी पानीक़ा 
भागदै, एवं शाक तरकारी भौर फलादिसे भी पानीका अधिक भाग शरीर 
प्राप्त होता दै | 

इस बात का जान केना भी बहुत आवदयक है कि-इन पांच पकार फे ततो मरे 
मत्येक का कितना २ परिमाण रारीर के पोषण के छ्यि नित्य आवदयक्‌ है, यथपि शरीर 
की रचना, जभ्यास, प्रकृति, देश के जर वायु ओर अवसा के अनुसार जावदयक तत्व 
से युक्त न्यूनाधिक खुराक री जाती है तथापि सामान्यतया प्रतिदिन कौन २ पे तत 
से युक्त कितनी खुराक केनी चादिये उसका परिमाण नीचे छिखा जाता है-- 





ध 
| & स्या प्रत्येक तत्ववारा पदाथं ॥ परिमाण ॥ 

१ पौष्टिकं तत्ववाला खुराक ॥ १० रुपयेभर ॥ 

२ चरबीवारे तत्वसे युक्त खुराक ॥ ८) ॐ 

ड आरके सत्ववाले तत्व से युक्त खुराक ॥ २०) 

% क्षार ॥ @ ;; 2 





१५० 1 = 


पानी ॥ 


उपर कह चुके है किं-पानी जरथात्‌ प्रवाही तत्व चरबीवाे तत्वों से युक्त पदार्थो फ 
सिवाय प्रत्येक जाति के पदाथ भ मोजूद है, इस कोष्ट मे प्रथम चार प्रकार की सुशक का 
जो परिमाण ठिला दै ऊत मँ प्रवादी तत शामिल नही है अर्थात्‌ भरवादी तत्व को छोड 
कर उक्त परिमाण क्खिा गया है, यदि इन चार भकार की खुराकों भ उनके मवाही तल कौ 
भी शामिरः कर ख्या जावे तो कगमग द्वियुण ुयुणा) परिमाण हो जवेगा, तात्पर्यं य द 
करि उप्र ५२ रुपये भर काजो खुराक का मध्यम परिमाण ङिखिादहै उसके साथ पनी 
क तत्व को गामिर करने से मघ्ये मनुष्य के षयि १०० स्परे भर का खुराक कापरि 


माण जावद्यक टोता दै, इस परिमाण मेँ १५० स्पे भर्‌ पानी का परिमाण एध्‌ समः 
सना चादिये ॥ 


~ 


चतुथ अध्याय ॥ 


१९७ 


खुराक के भुख्य २ पदार्थो म उक्त पाचों तत्वों के परिमाण का बोधक कोष्टक ॥ 





संल्या.। खुराका ||| पदार्थ | तत्व ॥| चरबीवाला 
तत्त्व ॥ 


१ | र्चौवर 

२। साबूदाना 

२ गर्ह 

9 | जुआर 

५ | वाजरा 

६ | चना 

७ | उड्द्‌ 

4 अरहर 

४२ मटर 

१० मसूर 

११ यव (जौ) 

१२। मका (मकर) 
१२३ कुरुथी 

१४५ आल्‌ 

१५ को द 
१६ गाजर | 
१७ | मिश्री 

१८ | दृध | 
१९ | मक्खन 

२०| घी 





|| 


२॥ 
९१ 


१०० 








आटेके सत्त्व 
वलि तत्त्व ॥ 


८ ३। 
८२९ 
६९, 
\9 ० 
७१। 
६२ 
५८॥ 
६२्‌ 


क्षारका तत्व ॥पाची वा पवाद 
तत्व ॥ 


१ 9 
१८ 
१४ 
१२ 
११।॥ 
११ 
१२॥ 
१० 
१५ 
११॥ 


१३॥ 


इस कोष्ठ से विदित होता है कि-खुराक के मुख्य २ पदार्थो म पौष्टिक तत्व तथा 
चरवीवाखा तस्व अधिक रहै, एवं अटे के सत्ववाला तत्व चरवी वारे तत्वसे युक्त ओर 
आटे के सत्ववाठे तत से युक्त पदार्थो मे कारवन अधिक है तथा क्षार ओर पानी हन 
दोनों का परिमाण प्रत्येक खुराक के पदार्थं मे प्रति सेकडे अरग २ दिखाया ही गयो है | 


रसायन शाख के ज्ञाता विद्वान्‌ रो्गोने रसायनिक प्रयोग के द्वारा खुराक के बहुत से 
पदार्थो के सब अवयवो को एथक्‌ २ कर के उक्त पाचों तर्तवो की जोच कर्‌ प्रलेकं तत 
का परिमाण अरग २ दिखका दिया हे उन्दी के उक्त परिश्रम से वरैमानमे हम सव 
रोग इस वात को जच्छे रकार से जान सक्ते है किं-खुराक के अमुक पदार्थं भ॑ उक्त 
पाचों तत्व म से प्रत्येक तस्व का इतना २, भाग मेोजूद है तथा हस के जानने से बह 


१९९ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


मारी छाम यह है किं-प्रसयेके मनुष्य भरयेक पदा के गुण जर उप्र मँ सित तलँ के | 
जान कर्‌ उस पदाथ की सुखकारिणी योजना को दूसरे पदार्थो के साथ कर सकता है । 

गुण के अनुसार खुराक के दो मेद है-अथौत्‌ पुष्टिकारक ओर गर्मी सनेवाटी, ईन 
मेसेजो खुराक शरीर के नष्ट हुए परमाणुभों की कमी को पूरा कर्ती है उस को पृष 
कारक कहते है । तथा जो खुराक शरीर की गमीं को ठीक रीति से कायम रखती है प 
को गर्मी कनेवारी कहते है, यचपि पुष्टिकारक खुराक के पदार्थं बहुत से है तथपि 
उन का प्रसेक का भीतरी पौष्टिक त्वो का गुण एक दृसरे से मिकता हुभा ही होता है 
रसायनिक प्रयोगके वेत्ता विद्वानों ने यह्‌ निश्चय किया है कि-पौषटिक खुराक मे नयः 
जन नामक एक विरोष तत्व है ओर गर्मी कनेवारी खुराक मे कवन नामक एक विशेष 
तस्व है, गमी लनेवाली खुराक से शरीर की ग्म कायम रहती है अथौत्‌ वायु तथा 
ऋतु आदि का परिवसैन होने पर भी उक्त खुराक से ररीर की गर्मी का परिवत्तैन नही 
होता अथात्‌ गर्मी प्रायः समान ही रहती है ओर शरीर म गर्मी के ठीक रीति से कायम 
रहने से ही जीवन के सव कार्यो का निर्वाह होता है, यदि शरीर मे ठीक रीतिसे गी 
कायम नरे तो जीवन का एक कार्थ भी सिद्धन हो सकर, देखो । बाहरी हवा्भ बर्ह 
जेसा परिवततैन होजावे तथापि गर्मी रनेवाटी खुराक केठेनेसे शरीर की गर्मी वराक 
बनी रहती दै, ठे देशों म ( जहां अधिक रीतके कारण पानीका वफे जम जता 
ओर परेकी षद्धी मे पारा ३२ डिथी से मी नीचे चला जाता है वहां) ओर गम देशं ॥ 
८ जहां अधिक गर्मीके कारण उक्त घड़ी का पारा १२५ डिग्री से भी ऊचा चद जत 
है वहां) भीञंगकी गर्मी ९०से १०० डिग्री तक्र सदा रहा करती दे । 

शरीरम गर्मीको कायम रखनेवाली खुराक मे सुख्यतया कार्वन ओर हादृदोजन 
नामक दो तत्व है ओर वे दोनों तत्व प्राणवायु ८ सकिपसिजन ) के साथ रसायनिक संयोग 
के द्वारा मिते है अथौत्‌ गर्मी उ्पन्न होती है तथा यह संयोग प्रत्येक परमं जारी र्हा 
हे, परन्तु जव किसी व्याधि के होने पर इस संयोगे फक जा जाता है तव॒ ररीर की 
गर्मी भी न्यूनाधिक हयो जाती हे । 

पिक खुराक के अधिक खने से रोह म खाभाविक शक्ति न रहकर विशेष र्ति 
उपपन्न हो जाती है ओर एेसा होने से उस ( रोह ) का जमाव कठेजे जओौर मगन धाद 
अवयवो म वहुत हो जाता है इस स्थि वे सव अवयव मेदे हो तेदह इसरियि प्ट 


१-लोद्र ऊ अभिर जमाव होने कमी र कटेजेकारोग हो जाता ओौर कभी २ मगज परभी 


रोष सा जोश चट जाता ह्‌, इम ने अथिक युष्िकारक खगक के खानेवाले लोगों को बहुत भय भँ गिरना 
पटतादट्‌ा 





' चतुथे अध्याय ॥ १९९ 


1) 


अनुकूल ही शरीर को श्रम देव क्योकि एसा करने से अधिक हानि का संभव नहीं रहता 
है परन्तु यह मी सरण रखना चाहिये कि-सदा एक ही प्रकारकी खुराक को खाति 
रहना भी अति हानिकारक होता दै । 

खुराक सी खानी चाहिये कि-जिस भे शरीर के पोषण के सब तत्व यथायोग्य मौजूद 
हो, अपने छोगों की खुराक सामान्य रीतिसे इन सव तत्वोसे युक्त होती है 
क्योकि शुद्ध अन्न ओर दाक आदि पदार्थो मँ रारीर के पोषण के आवश्यक तत्व मौजृद 
रहते है, परन्तु प्राणिजन्य खुराक अथौत्‌ धी मक्खन ओर मांस आदि पदार्थो मै जरे के 
सत्ववासा त्व अथीत्‌, गमीं को कायम रखनेवाका ततव बिल्कुल नहीं होता दै, हां इस 
प्रकार की ( प्राणिजन्य ) खुराक मे केवर वृध दी सब तत्वों से युक्त दै, इसी स्यि अके 
दूघ से भी बहुत दिनों तक मनुष्य का निवह होसकता है । 

घी भ केवर चरबीवाला तत्व है, परन्तु उस भ पौष्टिकं अरे के सत्ववाका तथा क्षार 
का तत्र बिलकुल नहीं है, ्चौवकों म बहुत सा भाग मटे ऊ स्वका है जौर पैष्टिक्र तत्वं 
प्रति सेकडे पांच रुपये मर ही है, इसी स्यि अपने लोगों भ मात के साथ दार तथाधी 
खाने का आम ( सामान्यतया ) प्रचर है । 

वारको के स्यि चरबीवारे तत्व से युक्त तथा अति पौष्टिक तत्व से युक्त खुराक 
उपयोगी नदीं दै, किन्तु उनके स्थितो र्चोवल दृध जओौर मिश्री जादि की खुराक बहुत 
अनुकर हो सकती है, क्योकि-इन सव पदार्थो, मे पैष्टिक तत्व बहुत कम दै, जौर गर्मी 
कानेवाला तत्व विशेष दै ओर वालको को णेसी ही खुराक की आवदयकता है, गर्ह मे 
चरबी का माग बहुत कम दै इस स्यि गेह की रोरी भ सच्छी तरह धी डर कर खाना 
चादिये, बाजरी तथा उवार मँ यद्यपि चरवी का भाग आवर्यकता के अनुसार मौजूद दै 
तथा पोष्टिक ततव ग्र की अपेक्षा कम है तथापि इन दोनों पदार्थो से पोषण काकाम 
चरु सकता है, अन्नो म उडद सब से अधिक पौष्टिक है इसख्यि सीत ऋतु म ॑पैष्टिक 
तत्ववारे उडद के अटे के साधर गर्म देनेवालाधी तथा मिश्री कायोग कर खाना बहुत 
गुणकारक दै, गै देश मे ताजी शाक तरकारी फायदा करती है, अपना देश ग्म है इस 
छ्यि यहा के निवासियों को ताजी वनस्पति फायदा करती दे, इसी कारण से शीत ऋतु 
की अपेक्षा उष्ण क्रतु म उस ( ताजी वनस्पति ) के विरेष सेवन करने की आवदयकता 
होती है, चरवीवारे ओर चिकनासवारे भोजनम नीवू की खटाई जर थोड़ा बहुत 
मसारा अवद्य डारना चाहिये । 


१-यद बहुत ही उत्तम प्रचार हे क्योकि-दारु से पौष्टिक तत्व पूरा दये जाता है गौर दाल मे नमक के 


दोनेसे चवर से क्षार की जों न्यूनता हे वह मी पूरी द्यो जाती है ओर घी से चरवीवाखा तत्व भी मिल 
सर्कता ह 1 


२०० . जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


यद्यपि देश, कार, खभाव, श्रम, शारीर की रचना ओर अवरा जादि के अनेक भेदो 
से खरा के भी अनेक मेद हो सकते है तथापि इन सव का वणन करने म मरन्थवित्तर 
का भय विचार कर उनका वर्णन नहीं करते है किन्तु मुख्यतया यदी समक्ञना चाहिये 
कि खुराक का भेद केवर एक दही है अर्थात्‌ जिस से मूख ओर प्यासं की निधृप्ति हो उे 
खुराक कहते रै, उस खुराक की उदयत्ति फे युख्य दो देतु दै-खावर ओर जङ्गम, खाक 
मै तमाम वनस्पति ओर जङ्गम म प्राणिजन्य दुध, दही, मक्खन ओर छाछ ( महा ) दि 
खुराक जान छेनी चाये । 


जेनसूत्नो मै उस आहार वा खुराक के चार भेद छित दै-जशन, पान, खादिम भौर 
खादिम, इनम से खनि के पदाथ अशन, पीने के पदार्थं पान, चाब कर खाने के पदा 
खादिम जर चार कर खाने के पदाथं खादिम कटकाति है । 


य्पि आहार के बहुत से प्रकार अथीत्‌ मेद है तथापि गुणो के अनुसार उक्त आहार 
के सुर्य आठ भेद है--मारी, चिकना, ठंढा, कोम, हक्का, रुक्ष ( रूखा ), गमं भा 
तीक्ष्ण (तेज ), इनम से पिके चार गुणोवारा आहार शीतवीर्यं है ओर पिछले चार 
गुणोवाखा आहार उष्णवीयै है ॥ 


आहार भे थित जो रस है उसके छः भेद दै-मधुर ८ मीठा ), अम् ( खद्य )› रकण 
( खारा ), कट ( तीखा ), तिक्त ( कडभा ) ओर कषाय ८ कमैला ), इन छः रसँ के प्रमा 
वसे आहार के २ भेद दै- पथ्य, अपथ्य ओर पथ्यापथ्य; इन भ से हितकारक आ 
को पथ्य, अटितकारक ( हानिकारक ) को अपथ्य ओर हित तथा अहित ( दोनों ) $ 
करने वाले आहार को पथ्यापथ्य कहते है, इन तीनों प्रकारौ के आहार का वणेन विर 
पूवैक आगे किया जविभा । 


इस प्रकार आहार के पदार्थो के अनेक सुक्ष्म भद है परन्तु सै साधारण के लिय ॥ 
विशेष उपयोगी नदी दै, इस स्यि सुक्ष्म भेदो क! विवेचन कर उनका व्णैन करना अना 
वश्यक है, हां वेशक छः रस ओर पथ्यापथ्य पदार्थं सम्बधी आवदयक विषयका जा 
लेना सपर साधारण के ठ्यि हितकारक है, क्योकि जिस खुराक को हम सब साते प 
हे उसके जुदे २ पदार्थोमे जुदा २ रसदौनेसेकौनर्‌ सारस क्या गुण रखता € 
क्यार क्रिया करतादहै ओर मात्रा से अधिक खाने से किस २ विकार को उत्पन्न करता 
हे जोर मारी खुराक के पदार्थोर्मे कौन र से पदार्थं पथ्यदहै तथा कोन से अर 


हे, इन सव वाता का जानना समै साधारण को आवश्यक है, -दहसल्यि इनके विषय म॑ 
विस्तारपूवेक वर्णन करिया जाता हैः-- 


१-ठेखो । पप्गापथ्य वर्णननामक छड। पक्रणं ॥ 


चतुथं अध्याय ॥ २०१ 


छः र॑स ॥ 


पटिके कह चुके है कि-आहार मँ सित जो रस है उस के छः भेद है-अथौत्‌ मीटा, 
खद्य, खारा, तीखा, कडा जर कषैका, इनकी उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार है कि-प्र्वी 
तथा पानी के गुण की अधिकता से मीडा रस उदन्न होता दै, प्र्बी तथा अधिके गुण 
की अधिकतासे ख्य रस उत्पन्न होता दहै, पानी तथा अथिके गुण की अधिकतासे 
खारा रस उसन्र होता है, वायु तथा अमिके गुण की अधिकता से तीखा रस उत्पन्न 
होता है, वायु तथा आकाश के गुण की अधिकता से कड़मा रस उसन्न होता है जौर 
प्रथ्वी तथा वायु के गुण की अधिकता से कषैला रस उत्पन्न होता है ॥ 
छओं रसां के मिश्रित गुण ॥ 
मीठा खट्टा मौर खारा, ये तीनों रस वातनारक दै ॥ 
मीठा कड़ा ओर कैला, ये तीनों रस पित्तनाशक दै ॥ 
तीखा कडु ओर कैसा, ये तीनो रस कफनाशक दै ॥ 
कमैका रस वायु के समान गुण ओर रक्षणवाटा दै ॥ 
तीखा रस पित्त के समान गुण ओर लक्षणवाका है ॥ 
मीठा रस कफ के समान गुण ओर लक्षणवारा दै ॥ 
छओं रसो के प्रथक्‌ २ गुण ॥ 
मीठा रस- रोह, मांस, मेद, अथि ८ हाड ) मज्ञा, ओज, वीये तथा सनो के 
दूध को बद़ातादै, जख के स्यि हितकारी है, बालों तथा वर्णं को खच्छ करता है, वल- 
वधक दै, ट्टे हुए दाड़ो को जोडता है, बारक वृद्ध॒ तथा जखमसे क्षीण हुओं के छ्यि 
हितकारी है, तृषा मृच्छौ तथा दाह को शान्त करता है सब इन्दि को प्रसन्न करता दै 
जओर कृमि तथा कफ को बढाता हे । 
इस के अति सेवन से यह-खांसी; श्वास, आरस्य) वमन, सुखमाधुयै॑ (सुख की 
मिटा ), कण्डविकार, कृमिरोग, कण्ठमाङा, अवद, शछीपद, वस्िरोग ( मधुप्रमेह आदि 
मूत्र के रोग ›) तथा अभिष्यन्द्‌ आदि रोगों को उतपन्न करता है ॥ 
खटा रस--जाहार, वातादि दोष, शोथ तथा जाम को प्रचाता है, वादी का नाश 


करता है, वायु मरु तथा मूत्र को डता दै, परम अथिको करता है, केप करने से टक 
करता है तथा हदयको हितकारी है । 





१-दोहा-मधुर अम्ल अरु वण पुनि, कटुक कपैला जोय ॥ 
ओर तिक्त जग कटत है, षट्‌ रस जानो सोय ॥ १॥ 
२९ 


२०२ जेनसम्धरदायरिश्चा ॥ 


इस के जति सेवन से यह-दन्तदषै ( देतो का जकड जाना ?; नेत्रवन्ध (अँ । 
मिचना ), रोमहं (योगर का खड़ा होना), कफ का नाञ्च तथा श॒सीररेथिल्य ( शरी 
का दीरा होना) को करता दै, एवे कण्ठ छाती तथा हदय म दाह को करता टे॥ 


हे [ ( 

खारा रस-मलङ्ुद्धिको करता हे, खराव व्रण ( गुमड़ ) को साफ करतार 
खुराक को पचाता है, शरीर मे शिथिकूता करता है, गर्मी करता तथा अवयवो को कोम 
( सुलायम ) रखता है । 

रस के अति सेवन से यह खुजकी, कोट, शोध तथा येथरको करता दै, चमडी १ 
भ्म दो विगाडता हे, पुरुषार्थं का नाश करता है, जं जादि इच्छथ फे व्यवहार वौ 
मन्द्‌ करता दे, सुखपाक ( ह का पकजाना ) को करता है, नेत्रव्यथा, रक्तपित्त, बात 
तथा खष्टी उकार मदि दुष्ट सेगों को उत्पन्न करता दे ॥ 

तीखा रस--जभनि दीपन, पाचन तथा मूत्र ओर्‌ मरु का शोधकं ( शद के 
वाका) है, शरीर की स्थूलता ( मोटापन भकस, कफः कृमि, विषजन्य ( जहर स 
पैदा हनिवाे ) रोग, कोड तथा खुजरी आदि रोगो को नष्ट करता दै, संध फो वृ 
करता है, उत्साह को कम करता दहै तथा सन का दूध, वीयै ओर मेद इन का नाश ६ | 

दस के अति सेवन से यह-भम, मद, कण्ठशोष ( गरे का सूखना); ताहे 
( ता का सूखना ), जओष्ठोष ( सोढो का सूखना )› शरीर भे गर्मी, वरक्ष्य? क । च 
पीड़ा आदि रोगो को उत्पन्न करता है तथा हाथ पैर सौर पीठ मे वादी को के शूल को 
उच्च करता है ॥ 

कड्अा रस-- खुजली, खाज, पित्त तृषा, सच्छा तथा जवर जादि रोगो को श्त 
करता है, तन के दूधको ठीक रखता दहै तथा मक, मूत्र, मेद, चरी ओर तनणविक 
( पीप ) आदि को घुखाता है । 

इस के अति सेवन से यह-गदैन की नसो का जकडना, नाद्यं का सचना, शरीर 
भ व्यथा का रोना, भ्रम का होना, शरीर का ट्रटना, कम्पन का होना तथा भूख मै श्वि 
का कम होना जादि विकारो को करता है ॥ 

केला रस दसत को रोक्ता, शरीर के गात्रोको दृद करताहेः तरण तथ 
प्रमेह आदि का रोधन (शुद्धि) करता दै, चरण आदिम प्रवेश कर उस के दोष को निक 
रता है तथा कैद अथीत्‌ गदे पदाथ पके इुए पीपका चचोषण करता हे । 

इस के अति सेवन से यह-हदय पीडा, खंखशोष ८ खखका सूखना » आमनि 
८ सफरा ), नसो का जकड्ना, रीर स्फुरण ( रीर का फडकना ); कम्पन तथा ्री- 

~~ रका सकोच जादि. विकारोको करता दै ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ २०३ 


यपि खने के पदार्थो प्रायः छर्जो रसोका प्रतिदिन उपयोग होता है तथापि 
कटआा ओर कषेका रस खनेके पदार्थो म स्पष्टतया ( साफ तोर से ) देखने म नहीं आता 
है, क्योकि-ये दोनों रस बहुत से पदार्थौ मै अव्यक्त (छ्िपि हुए ) रहते है, शेष चार्‌ 
रस ८ मीटा, खदा, खारा ओर तीखा ) प्रतिदिन विशेष उपयोग म अते दै ॥ 
यह्‌ चतुर्थं अध्यायका आहारवणैन नामक चतुथे प्रकरण समाप्त हज ॥ 


पोंचवां प्रकरण-वेयक भाग निघण्टु ॥ 
----- ~~ - 
धान्यव्ग ॥ 

चावल- मधुर, अथिदीपक, बलवर्धक, कान्तिकर, धातुवधक, त्रिदोषहर ओर पेशाब 
लनेवारा है ॥ 

उपयोग--यद्पि चावल की बहुत सी जातियां है तथापि सामान्य रीति से कमोद्‌ 
के चावल खाद भ उत्तम होते दै ओर उस म भी दाञ्दखानी चावरु बहुत ही तारीफ 
के लायक है, गुण मे सब चावो म सटी चाव उत्तम होते है, परन्तु वे बहुत ख 
तथा मोरे ह्यने से काम मँ बहुत नदीं रये जाते है, प्रायः देखा गया हे कि-रौकीन छोग 
खनेम भी गुणको न देख कर शौक को ही पसन्द करते है, बस चावल करे विषयमे 
भी यही हाक है । 

चावलों म पौष्टिक यर चरवीवाला अथौत्‌ चिकना तत्व बहुत ही कम है, इस स्यि 
चावक पचने म बहुत ही हरुका है, इसी स्यि बारकों जौर रोगि्योँ के स्यि चाव की 
खुराक विशेष अनुकूल होती है । 

साबूदाना यदपि चावलोँ की जाति म नहीं है परन्तु गुण म चावल से भी हलका है, 
इसख्यि छोटे बालको ओर रोगियों को साबृूदाने की दी खुराक मायः दी जाती है | 

यद्यपि डाक्टर लोग कै समयो मै चावरों की खुराक का निषेध ( मनाई ) करते है 
परन्तु उसका कारण यदी मादस होता है कि-हमारे यहां के रोग चावल को ठीक रीति 
से पकाना नदी जानते है, क्योकि प्रायः देखा जाता दै कि वहुतसे लोग "1 को 
अधिक आंच देकर जल्दी ही उतार ठेते ह, ेसा करने से चावल ठीक तौर छे नही पक 

१-र्मरण रहना ` 9-समरण रहना चाहिये कि~-गयमि ये सव रस भ्सिद्नि मोजन स उपयोग ज माते ह प्रस्त इने 
अन्त सेवन से तो हानि हौ होती दै, जश्च को पाठक गण ऊपर के ठेखसे जान सकते (है, देखो । इन 


सव रसो में मीठा रस यद्यपि विशेष उपयोगी है तथापि जलन्त सेषन सै बह भी कुत हानि करता द 
सिये इन के अलयन्त सेवन से सदैव वचना चाहिये ॥ #ै 


२-इन फो गुनरात मे वरीना चोखा भी कदते है ॥ 


२०४ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


सकते है ओर इस प्रकार पके हुए चाव हानि ही करते दे, चावला कं पकाने की पव. 
ततम रीति यह है किं-पतीखी म पिरे अधिक पानी चदाया जवे; जव पानी गम होने 
तव उस मे चावलों को धोकर उरू दिया जवे तथा धीमी २ आंच जलाई जावे, ज 
चावल के दो कण सीज जवं तब पतीली के मह पर कपडा वध कट पतीटीको ओषा 
कर ( उरुट कर ) सब मांड निकार दिया जवि, पीछे उसमे थोडासाधी उरक 
पतीटी को अंगा पर रख कर ठक दिया जवे, थोडी देरमेदही भाफके द्वारा रीष 
कण भी सीज जायगा तथा चावक पूर कर भात तेयार्‌ हो जविगा, इस के टीक २ फ 
जनि की परीक्षा यह है कि-थारी म डालते समय ठनाठन आवाज करने के वदे ए 
के समान हदरके होकर गिरं ओर दाथ से मसलने पर॒ मक्खन के समान मुलायम माच 
हों तो जान केना चा्टिये कि चाक टीक पक गये है, इस फे सिवाय यह भी परीक्षा है 
कि-यदि चावरु खति समय जितने दबा २ कर खाने पडं उतना ही उनको कलवा सम- 
ञ्लना चाहिये । 

बहुत से रोग चाव को बहुत वादी करनेवाका समञ्ञ कर उन के खाने से उरते द॑ 
परन्तु जितना वे रोग चावरों को वादी करनेवाके समञ्चते टै चाव उतने वादी कर 
वाके नहीं हे, हां वेक यह बात ठीक है कि-घटिया चावल कुछ वादी करनेवाले होते 
हे किन्तु दूसरे चावर तो पकने की कमी के कारण विशेष वादी करते दै, सो यह दोष 
सव ही अन्नँ म हे अर्थात्‌ दीक रीतिसे न पके हुए सव ही अन्न वादी करते है । 

नये चावल की जयेक्षादो एक वर्षे के पुराने चावरु विरेष गुणकारी होते दै तथा 
दार के साथ चावल के खानेसे उन का वायु गुण कम हो जाता है ओर पौष्टिक गुण ब 
जाता है, चावक ओर दारको अल्ग र पका कर पीठे साथ मिलाकर खनि से उनका 
जल्दी पाचन हो जाता दै किन्तु दोनों को मिलाकर पकाने से सिचडी होती है वह ङ 
भारी हो जाती है, खिचड़ी प्रायः चावल के साथ मूंग ओर अरहर ( तुर) की द 
मिखाकर बनाई जाती हे ॥ 

गेरहू- पुष्टिकारक, धातुवधैक; चरवर्धक, मधुर, ठंढा, मारी, रुचिकरः द्रे हए ह 
को जोडनेवारा, जरण को भिटनेवारा तथा दस्त को साफ रनेवारा हे ॥ 

उपथोग- गेह की सस्य दौ जाति दै-काठा ओर बाजिया, इनम पुनः दो भेद 
हे-खेत ओर खार, श्वेत रर से कारु अधिक पुष्ट होता है, गू मँ पौष्टिक तथाग 
रनेवाला तत्त्व मौजूद दै, इस स्यि दूसरे अर्नों की अपेक्षा यह विरोषं उपयोगी 
उत्तम पोषण की एक अपूव वस्तु है । 

गेह मे खार तथा चरवी का भाग बहुत कम दै इसी कारण गे्के आटे न्म 

डारु कर रोटी बनाई जाती है, द्रम्यानुसार घी मक्खन ओर मलाई आदि पदार्थो के साथ 


॥ 


चतुथं अध्याय ॥ २०५ 


गह का यथायोग्य खाना अधिक रमदायक है, गेह की मेदा पचने म मारी होती है 
इसख्यि मन्दाथिवरे लोगों को मेदे की रोटी तथा पडी नहीं खानी चये, ग्रं के 
जटे से बहुत से पदा बनते दै, की राव तथा पतली घाट पचने मे हर्की होती दै 
अथौत्‌ धार की अपेक्षा रोरी मारी होती है, एवं पूडी, दसा ( शीरा ), कड, मगध भौर 
गुरुपपड़ी, इन पदार्थो म पूर्वं २ की अपेक्षा उत्तरोत्तर पचने म मारी होते दै, घी के साथ 
खाने से गेहं वादी नहीं करता दै ॥ 

बाञजसै- ग्म, रुक्ष, पृष्ट, हदय को हितकारी, कियो के काम को बदानेवाडी, 
पचने म भारी ओर वीय को हानि पर्हचानेवारी है ॥ 

उपथोश- वाजय ग्म होने से पित्त को खराव करती दै, इसख्यि पित्त प्रकृतिवाञे 
लोगों को इससे बचना चादिये, खूक्च होने से यह कुक वायुकोमी करती दै, जिन २ 
देशों म बाजरी की उत्पत्ति अधिक होती है तथा दूसरे अन्न कम पेदा दोते है वहां के 
लोगो को निस्य के अभ्यास से बाजरी ही पथ्य हो जती है । 

यद्यपि पोषण का तत्व बाजरी्मेभी गर्हके ही क्गमग है तथापि गेह की अपेक्षा 
चरी का तत्व हस म॑ विशेषै इस छ्यि धी के विनाइस का खाना दानि करतादै॥ 

उवार--टदी, मीरी, हल्की, रक्ष ओर पृष्ट दै ॥ 

उपयोग- ज्वार म बाजरी के समान ही पोषण का तत्व है तथा चरबीका माग 
भी वाजरीके ही समान दै, ज्वार करड़ी मौर खक्ष इस स्यि वह वायु करती है 
परन्तु नित्य का अभ्यास होने से मरहठे, कुणवी तथा गुजरात ओर कादियावाइ 
आदि देशो के निवासी गरीब कोग प्रायः ज्वार ओर अरहर (तूर) कीदान्से द्यी 
अपना निवौह करते है ॥ 

सूंग-ठंढा, राही, हर्का, खादिष्ट, कफ पित्त को मिटनेवाला ओर आंखों को 
दितकारी दै परन्तु कुछ वायु करता है ॥ 

उपयोग- दाल की सव जातियोंमे मूग की दाल उत्तम होतीदहै, क्योकि मूंगकी 
दाक तथा उस का जर प्रायः सवदही रोगं मे पथ्य दै सौर दूध की गजं ( आवदयकता › 
को पूणे करता है किन्तु विचार कर देखा जावे तो यह दूध की अपेक्षा मी अधिक गुण- 

१-सुरीदावादी ओसवाल लोगों के यहा प्रतिदिन खुराक मँ मेदा का उपयोग दोता है ओर दाक तथा 
शाकादि वहा वाले अमचुर वहुत डालते हैँ जिस से पित्त वटता है-सय तो यद्‌ दै कि-ये दोनों खरक 
निवैल्ताकी दहेतु है परन्तु उन लोगों मेँ भात काल प्राय दूध ओर वादाम की कतलीके खाने की चाल 
इस लिय उन के जीवन का आवदेयक तत्व कायम रहता है तथापि ऊपर कटी हुई दोनों वस्तुये अपना 
ग्रभाव दिखलाती रटती दे ॥ 


॥ २-जसे वीकानेर क राज्यमे वाजरीकी दी विशेष खपत है, मोठ, वाजरी ओर मतीरे जैसे इस जमीन 
भेदति दै वैसे अर कहीं भी नहींरोतेद॥ 


२०६ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


कारक है, वयौकरि नये सन्निपात ज्वरे दूध की मनाई है परन्तु उसमें भी मूग 
दारु का पानी हितकारी दै, एवं बहुत दिनों के उपवास के पारने म भी यही पानी हितः 
कारी है. सावत मूंग वायु करता हे, यदि मूगकी दारको कोरे तवे पर कुछ सेक का 
फिर विधिपूथैक सिजा कर॒ बनाया जवि तो वह ॒वरिलक्रु निर्दोषि होजाती है यहां तक 
कि पूर्य जर दक्षिण के देशो म तथा किंसी भी वीमारी म वह वायु नहीं करती है, यच 
मूग की बहुत सी जातियां दै परन्तु उन सवम हरे रंग का मूंग गुणकारी है ॥ 

अरहर- मीठी, मारी, रुचिकर, ग्राही, ठी जौर त्रिदोषदर दै, परन्तु कुठ वषु 
करती है ॥ 

उपयो ग-रक्तविकार, अर ( मस्सा ), जवर अर गोढे के रोग मे फायदेमन्द द । 
दक्षिण ओर पूर्वं के देशो म इस की दाक का बहुत उपयोग होता है ओर उन्दीं देशों १ 
इस की उत्पतति भी होती दै, अरहर की दार जौर धी मिलाकर चावे के खने से षे 
वा नहीं करते है, गुजरातवाठे इस की दार म कोकम ओर इमटी आदि की सयां 
डाल कर बनति ह तथा कोई रोग दही जर गम मसाराभी डालते है इस से वह वु 
को नहीं करती है, दारु से बनी हुई वस्तु मै कचा दही ओर छ मिका कर साने प 
थूक के स्पदसे दो इन्दरियवारे जीव उन्न होते है इसर्यि वह जमक्ष्य है जर अभय 
वस्तु रोग कत्त दयोती दै, इस स्थि द्विरद पदार्थो की कदी मौर राइता आदि बनाना 
हो तो पिरे गोरस ( दही वा छाछ आदि) को वाफ़ निकलने तक ग्म कर के षि 
उस म येसन जादि द्विदरु अन्न मिाना चाहिये तथा दही खिचडी भी इसी प्रकार से वना 
कर खानी चाहिये जिस से किं वह रोगक्त्त न हो । 

पाकविया का ज्ञान न होने से बहुतसे रोग गर्म कथि चिना दी दही ओर छ $ 
साथ खिचड़ी तथा खीचडा खा ठेते है वह्‌ उनके रारीर को बहुत हानि पहुचाता €' 
दस छ्यि जेनाचार्योने रोग कतो होने के कारण २२ बहुत वदे अभक्ष्य बतका कर्‌ उ 
का निषेध किया है तथा उन का नाम अतीचार्‌ सूच्र म किख बतलाया है उसका हठ कैव 
यही प्रतीत होतादै किउन का स्मरण सदा सबको बना रदे, परन्तु बड़ शोक 9 
विषय है कि-इस समय हमरे बहुत से भिय जैन बन्धु इस बातको विल्ढुक नरह 
समङ्षते हे ॥ 

उड्द्‌--अ्यन्त पुष्ट, वीर्यैवधेक; मधुर, तृत्तिकारक, मूत्र (पेश्ाव लानेवाला 
मर्मेदक (मर को तोडनेवाछा ), सनो म दूध को बढानेवाला, मांस ओर मेदेक। 
` १-जिस अन्न की दो फाकरदो उस्र अन्नको द्विदल कत्त जन नत जमीन जर 
लादि के साथ ग्म क्रिये विना खाना जैनागम मे निषिद्ध है अत्‌ इस को अभक्ष्य ङिखादै॥ 


(| 
॥ 


चतुथे अध्यायं ॥ २०७ 


वृद्धि करनेवारा, शक्तिपरद ८ ताकत देनेवाला ), वायुनाश्चक जोर पित्त कफ को बद़ाने- 
वारे ॥ 

उपयोग श्वास, श्रन्ति, अर्दित वायु (जिसमेंर्मदट्ेदादो जाता है) तथा अन्य 
भी कई वायुके रोगों मै यह पथ्य दै, शीत ऋतु मँ तथा वादी की तासीरवारे पुरुषो के 
ख्यि यह्‌ फायदेमन्द हे, पचने के वाद उडद गर्म ओर खे रस को उत्पन्न करता हे इस 
छ्य पित्त जर कफ की प्रकृतिवालों कों तथा इन दोनो दोषों से उपपन्न हुए रोगवारों 
को हानि पर्हुचाता है ॥ 

चना-- दलका, ठंढा; रक्ष, रुचिकर, वर्णरोधक (रंग को सुधारनेवाखा ) ओर शक्ति 
दायक ( ताकत देनेवाख ) है ॥ 

उपयोग- कफ तथा पित्त के रोगो मै फायदेमन्द है, कुछ ज्वर को भी भिटता 
हे परन्तु वादी कत्त, कबजी करनेवारा अथवा अधिक दस्त लगनेवाखा दै, खुराक म॑ 
काम देनेवारी चने की बहुत सी चीजे बनती दै क्यो-किं यह सावत, आटा (बेसन ) 
ओर दाल, इन तीनो तरह से काम मे छाया जाता दै, मोतीचूर का ताजा रु पित्ती के 
रोगको शीघ्री मिटातादै, चनम चरवीकामाग कमटै इस च्यि इसमे घी जैर 
तेर आदि किग्ध पदाथ मधिक डारुना चौदहिये, यह तासीर के अनुसार परिमित खने से 
हानि नही करतार, धी के कम डारने से चने के सव पदार्थं हानि करते है ॥ 

मोठ--रुचिकर, पुष्टिकारक, मीठा, रक्ष, ग्राही, बलवर्धक, दलका, कफ़ तथा पित्त 
को भिटानेवाला ओर वायुकारक दै ॥ 

उपयोग-- यद रक्तपित्त के रोग, ज्वर, दाह, कृमि ओर उन्माद रोग मे पथ्यदै॥ 

चवला--मीटा, मारी, दस्त लानेवाका, रूक्ष, वायुकत्ती, रुचिकर, सनम दूध को 
बटनेवाख, वीय को विगाडनेवाखा ओर गम हे ॥ 

उपयोग-- यह व्यन्त वायुकत्तो है इस छ्यि इस को अधिक कमी नीं खाना 
चाये, यह खाने म मीठा तथा पचने के वाद्‌ खद रस को उत्पन्न करता है, शक्तिदायक 
है परन्तु रूभ ओर भारी होने से पेर भँ गुरुता को उत्पन्न कर वायु को करता है, ग्म, 


दाहकारी र शरीरशोषक ( शरीर को सुखानेवाखा ) है, शरीर के विष का तथा आंखों 
के तेज का नाशक है ॥ 








-दिह्टी के चारो तरफ पजाव तक इस की दाल को हमेशा खाते द तथा काञ्यिावाटवादे इम कै च 
सीत कामे पुष्टि के लिये वहुत खाते दं ॥ 


-गुजरातवाडे तेल के साव चने का उपयोग करते है ॥ 


२०८ जेनसम्प्रदायरिक्ा ॥ 


मटर-रुचिकर, मीठा, पुष्टिकर, रुक्ष, माही, राक्तिवधेक ८ ताकत को बद्रानेवाल ), 
दलका, पित्त कफ़ को मिटनिवाा ओर वायुकक्ती है । 

कलिकाल सरज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्य ने निषण्टुराजमे पदार्थो के गुण ओर भवुष्‌ 
ख्खिर वे सव मुख्यतया बनानेकी क्रियातो रहते दी है यह तो एक सामान्य वात 
हे परन्तु संस्कार के अदर बदर (फेरफार ) से भी गुणो मै अदरु बदर हो जता हैः 
उदाहरण के छ्यि पाठक गण समञ्च सकते है कि-पुराने चावल का पकाया हुजा भ 
लका दयता है परन्तु उन्दी के चुरणरे जादि बहुत भारी हो जाते दै, इसी प्रकार उ 
की वनी हुई खिचद्ी भारी, कफ पित्त कौ उत्पन्न करनेवाली, कठिनता से पचनेवारी, 
द्धि मै बाधा डारनेवाटी तथा दस जर पेशाब को बढनेवारी दै, एवं थोडे जक ॥ 
उन्दी चावरों का पकाया हुजा भात सीघ्र नहीं पचता है किन्तु उन्दी चावल का अच्छी 
तरह धोकर रपैवगुने पानीमे खूव सिजा कर तथा मांड निकाल कर॒ भात बनाने से क 
बहुत ही गुणकारी होता है, इसी प्रकार बिचड़ी भी धीमी २ जांच से बहुत देरव 
पका कर बनाई जाने से ऊपर श्वि दोषों से रदित दो जाती दै । 

चने ववे जर मोठ आदि जो २ अन्न वातकक्तौ है तथा जो २ दूसरे अन्न दुष्प 
८ कठिनता से पचनेवके ) दैवे भी धीके साथ खाये जाने से उक्त दोषों से रहित री 
जति है अथीत्‌ वायु को कम उत्पन्न करते ओर जल्दी पच जाते है । 

मारवाड देश के बीकनिर ओर फठोधी आदि नगरों म सव लोग आघतीज 
( अक्षय तृतीया जथीत्‌ वैशाखलुदि तीज ) के दिन ज्वार का खीचड़ा ओर उस के थ 
बहुत घी खाकर ऊपर से इमी का रर्बत पीते दै क्योकि जाखातीज को नया दिन सर्म 
कर उस दिन वे रोग हसी खुराक का खाना शुभ ओर रामदायक समञ्चते दै, सो यच! 
यह खुराक प्लक्ष मै हानिकारक दही प्रतीत ह्यती है तथापि वह प्रकृति ओर देल क 
तासीर के अनुकूक होने से ्रीप्म ऋतु म भी उन को प्चजाती है परन्तु इसमे यह ए 
वड़ी खरावी की वात दै करि बहुत से अन्न रोग इस दिन को नया दिन समञ्च कर रोगी 
मनुप्यकोभी वही खुराक खनिकोदेदेते है जिस से उस वेचरे रोगी को बहुत हानि 
पलचती दै दस स्थि उन ठोगों को उचित दै कि-सेगी मनुप्य को वह (उक्त ) छ 
भूल क्र भीनरेवेः ॥ 


---~ 
---- 





१-दम धान्यवर्य मे वहूत थोडे आवदयक वान्यो करा वर्णन किया गया, जेप वान्या कातरा + 
यने टु पद्व का वर्णन वृहृत्निषण्डु रलाकर आदि ्रन्थोमे टेख ठेना चाहिये 1 
टन फो यीखनिरनिवानी अमल्वाणी कदते ट ॥ . 
३-भर पमपमदवनी ननो दस दिनि सधे अर्थात ऊय कारम पियाभ्राजिसरसको प्रियाय नामत 
तनपेनेने वय नगक भुनो सात्र टान देकर अनय सुत का उपार्जन करिया जा, उमी दिने दन ¶ 


न्म सल्तनत हा 


ति चतुथं अध्याय ॥ २०९ 


दराक वं ॥ 


निय की खुराक के स्यि शाक ८ तरकारी ) बहुत कम उपयोगी रै, कयौकि-सव 
शाक दस्त को रोकनेवाङे, पचने म भारी, खक्ष, अधिक मर को पेदा करनेवाङे, पवन 
को बटानेवके, रारीर के दाड़ों के भेदक; आंखके तेज को घटानेवके, शरीर के रंग 
सून तथा कान्ति को घटनेवारे, बुद्धि का क्षय करनेवाले, वालों को श्वेत करनेवाले 
तथा सरणरक्ति ओर गति को कम करनेवले है, इसी स्यि वैवकशासरं का सिद्धान्त 
हे किं-सव शाको रोग का निवस है र रोग दही शरीर का नारा करता दहै, इस ल्यि 
विवेकी लोगों को उचित है कि-म्रतिदिन खुराकमे शाक का भक्षणनरङईरःजोर२ दोष 
खट्टे पदार्थो म कह चुके दै प्रायः उन्टींके समान सब दोषराको्मेभीदै, यह तो 
सामान्यतया शास्र का अभिप्राय कटा गया है परन्तु पाश्चाल् विद्वानों ने तो यह निश्चय 
किया है कितने फल ओर शाक तरकार विख्कुर न खाने से स्कर अथौत्‌ रक्तपित्त 
का रोग हो जाता दै। 


यह रोग पिके फोन भ, जेलोँ मै, जहाजोँ म तथा दृसरे छोगोँ म भी बहुत वट गया 
था, सुना जाता द किं-आतसन नामक एक अंग्रेज ने ९०० आदमियों को साथ केकर 
जहाज पर सवार होकर सब परथिवी की प्रदक्षिणा का प्रारम्म किया था, उस यत्रामे 
९०० आदभियोँ मेँ से ६०० आदमी इसी स्करवीं के रोग से इस संसार से विदा होगये 
तथा शेष वचे इए ३०्०मसेभी आधे (१५०) उसीरोगसे अस्त होगये थे, इस 
काकारण यही था किं वनस्पति की खुराक का उपयोग उनम नहीं था; इस के पश्चात्‌ 
केण्टिन कुके ने प्रभ्वी की प्रदक्षिणा का प्रारम्भ कर उसी मँ तीन वष व्यतीत कयि, उन 
के साथ ११८ आदमी थे परन्तु उनमसेएकमभी स्कर्वीकेरोगसे नहीं मरा, क्योंकि 
केष्टिन को माद्म था किं खुराक म वनस्पति का उपयोग करने से तथा नीबू कारस 
खाने से यह रोग नदीं रोता है, आखिरकार धीरे २ यह बात कई विद्वानों को माम 
होगई ओर इसके माम हो जाने से यह नियम कर दिया गया कि-जितने जहाज यात्रा 
के छ्यि निकठं उन म मनुष्यों की संख्या के परिमाणसे नीबू का रस साथ रखना चाहिये 
ओर उस का सेवन प्रतिदिन करना चाहिये, तब से ठेकर यदी नियम सकौरी फौन तथा 
जरान के स्यि भी सकर के द्वारा कर दिया गया अथौत्‌ उन लोगों को भी महीनेमें 
एक दो वार वनस्पति की खुराक दी जाती दहै, एेसा होने से इस ्कर्बीं ( रक्तपित्त) 
रोगसेजो हानि होती थी वह बहुत कम हो ग है। 


१-जेसा कि लिखा हे कि-““सवेषु शाकेषु वसन्ति रोगा ” इत्यादि ॥ 


२-परन्तु मेरी सम्पति मे उत्तम फलादि का विच्छृल लागमभी नरींक्र्‌ देना चाहिये ॥ 
३ ७ 


२६० जेनसम्प्रदायदिक्षा ॥ 


उपर के रेख को पढ कर पाठकों को यह्‌ नहीं समञ्च ठेना चाहिये कि~इस (र्त. 
पित्त) रोग के कारण को डाक्टरोने ही खोज कर वतटाया है व्वोकरि-पूरवं समयक जेन 
श्रावक रोग भी इस वात को अच्छी तरहसे जानतेथे, देखो । उपासकदशापूत्रमं 
आनन्दश्रावक के वारह्‌ तरतो के महण करने के अधिकार म यह्‌ वर्णन है करि-अनन्द- 
श्रावक ने एक क्षीरामल फर ( खीरा ककडी ) को रखकर ओर सरव वनस्पतियो का ल्ग 
फिया, इस वर्णन से यदह सिद्ध दहोतादै किं-सानन्दश्रावक को इस विद्या की क्ता 
थी, क्योकि उस ने क्षीरामल फर को यही विचार कर खुला रखा थाकरियदि एकग 
उत्तम फल को भ खुला न रक्संगा तो स्कर्वी ( रक्तपित्त ) का रोग हो जवेगा जर शरीर 
भरोग के होजाने से धर्मध्यानादि कुछ भीन वन सकेगा | 

परन्तु बडे दी शोक का विषय है कि-वर्चमान समये हमारे बहुत से मेके जैन 
वन्धु एकदम युक्ति से जनि के स्यि बिकुल ही वनस्पति की खुराक का त्याग कर देत 
हे, जिस का फल उन को दसी भव मँ मिरजाता है कि वे वनस्पति की खुराक का विल 
कुरु त्याग करने से अनेक रोगों म फस जतिदहै तथापिवेज्राभी उन (रोगं) 
कारणोकीमोर ध्यान नही देते है | 

इस विद्या का यथार्थं ञान होने से मनुष्य अपना कल्याण अच्छी त से कर सकता 
हे, इस स्यि सब जैन बन्धुओं को इस विदा का ज्ञान करानेके ल्मि यहां पर संक्षप ( 
हम ने इस विष्यको ज्खि है, इस बात का निश्चय करने के किये यदि प्रयल किया जाब 
तो यैकडों एेसे परल्यक्ष उदाहरण मिरु सकते है जिन से यदी सिद्ध होता है कि-वनघ्पि 
दी खुराक का बिलक्घुल त्याग कर देने से अनेक रोग उव्यन्न हो जति दै, देखो | जिन 
लोगों ने एकदम वनस्पति की खुराक को बन्द कर्‌ दिया है उनकी गुदा ओर सुख प 
प्रायः खून गिरने रुगता है अथौत्‌ किसी २ के महीनेमेदो चार वार गिरता है थर 
किसीर्केदो चार वार्‌ से मी जधिक गिरता दहै तथा सुखम छे आदि मी हो जि 
है इत्यादि वातं जव आंखो से दीखती दै तोउनके खयि दूसरे प्रमाण की क्या अवि. 
स्यकंता है । 

डाकटरों का कथन है किं-उपयोग के स्यि शाक ओर फरु आदि उत्तम होने चा्ह 
चह वे थोडे मी मिक, जर विचार कर देखने से यह्‌ बात बिककरुर ठीक भी मादस 
रोती है, कयोकि-धोडे भी शाक ओर फर आदि हौं परन्तु उत्तम हों तो उन से विशेष 
राम होता है जौर बानारमे क ठिन तक पडे रहने के कारण सूखे ओर सडे हए शा 
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१-इस अन्य का अनुवाद्‌ अग्रेजी भापामे भी छप चुका हे॥ 


[> १ निः क 
रजसा करि न्याय का सिद्धान्त है कि-श्रत्यक्ने किं प्रमाणम्‌” अथीत्‌. प्रत्यक्षे दूसरे प्रमाण षी 
वोई आवदयकता नदीं दै ॥ 


चतुथ अध्याय ॥ २११ 


जौर फर जदि चदं अधथिकभीहोंतो मी उनसे कुछ कम नदीं होता है किन्तु उनसे 
अनेक प्रकार की हानियां ही होती है, तात्प यह है कि हरी चीजों का बहुत ही साव- 
धानी के साथ यथारक्य थोडा दी उपयोग करना परन्तु उत्तमो का उपयोग करना बुद्धि- 
मानो क काम है जर यही अभिप्राय सव वैदयक ग्रन्थो का भी दै, परन्तु वत्तेमान समय 
म हमारे देश के जिहारोटप कोगों मँ च्ाकादि का उपयोग बहुत-दी देखा जाता है जर 
उसमे मी गुजराती, मायियि, वैष्णव ओर रैव सम्प्रदायी आदि बहुतसे रो्गोमतो 
देस क्रा वेपरिमाण उपयोग देखा जाता दै तथा वस्तु की उत्तमता ओर अधमता परं 
एवं उक्त के गुण ओर दोष पर कुछ मी ध्यान नहीं दिया जाता दै, इस से बड़ी ह।नियां 
हो रही है, इसस्यि बुद्धिमान का यह॒कररैव्य है कि-ईइस हानिकारक वत्तीव से खयं 
वचने का उदोग कर अपने देरके अन्य सव ्राताओं को भी इस से अवश्य वचावें । 
वनस्पति की खुराक के विषयमे साखीय सिद्धान्त यह्‌ है कि-जिस वनस्पति भँ 
शक्तिदायक तथा उष्णताप्रद ( ग॑म लनेवारा ) माग थोड़ा हो मौर पानी का माग 
विशेष हौ इस प्रकार की ताजी वनस्पति थोड़ी ही खानी चादिये । 
पतते; पू, एर ओर कन्द जादि कई प्रकार के शाकं होते दै-इन मै अनुक्रम से पूर 
२ की अपेक्षा उत्तर २ कामारी होता है अथौत्‌ परत्तका शाक सबसे हका है ओर 
कन्द का शाक सव से भौरी दै । 
हमरे देश के बहुत से रोग वैयकवि्या ओर पाकशास्रफे न जानने से शाकादि 
पदार्थ के गुण दोष तथा उन की गुरुता ख्घुता आदि को भी विरुकुर नहीं जानते है, 
इसख्यि वे अपने शरीर के छ्यि उपयोगी जर अनुपयोगी चाकादि को नहीं जानते है 
अतः कुछ शाको के गुण आदि का वणन करते दैः-- 
चदखिया ॐ © ४० 
चद्लिया ( चौलाई )--दर्का, ठट; रुक्ष; मल मूत्र को उतारनेवारा, रुचि- 
फत्तो; अभिदीपकः विषनाशक ओर पित्त कफ तथा रक्त के विकारको मिटनिवाखा है, 
इस का शाक परायः सथ रोगो म प्य ओर सर्वो की प्रकृति के अनुद्रु रै, यह तैसे सव 
शाको मे पथ्य ह उसी प्रकार सके प्रद्र म इस की जड, वारक के दस्त सौर अजीर्णता 
मे इस के उवे हुए पत्ते जोर जड पथ्य हे, कोट, वातरक्त, रक्तविकार, रक्तपित्त मौर खाज 
दाद तथा नसी आदि चमं रोगौ म भी विना लाल मिरचैका इ का गकं खनि से बहुत 
राभ होता हे, यचपि यह्‌ टदा हे तथापि वात पित्त ओौर कफ़ हन तीनो दोषो को शान्त 
परता दै, दस ओर पेशाव को साफ़ कता दै, पेयाव कौ गन को शान्त करता दै, सून 
को द्ध करता हे पि्तिके विकार को मिराता है, वदि किसी विङृत दवा की समीं 
१-जिस शाक को जन सूरो ने जगहर पर इ 


अनन्तक्व' के ननसेल्खिाहै ५ 
क ध [क 2{# £ वह्‌ राक सह 
रोगवक्तो ओर कट से पचनेवाला समना वाहि ॥ । 











२१२ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


अथवा किसी विषकरा प्रभावदहोरहा हयोतो इसके पत्तोंको उवा कर तथाउनक 
रस निका कर उस रस को शहद वा मिश्री डाल कर पीने से तथा इस का शाक खनेर 
दवा की गर्मी जौर विष का मसर दस्त ओर्‌ पेशाव के मा्गेसे निकर जाता दै, इ फो 
जिस कदर अधिक सिजाया जावे उरी कदर यह अधिक खादिष्ट ओर गुणकारी हो जता 
है, मद, रक्तपित्त, पीनस, त्रिदोषल्यर, कफ, खांसी ओर दस की वीमारी मे भी यह वहु 
फायदेमन्द ह ॥ 

पालक--जधिदीपक, पाचक, मलशुद्धिकार्क, रुचिकर तथा सीतल दै, शोथः विषः 
दोष, हरस तथा मन्दाभि मँ हितकारक दै ॥ 

चथुआ--वधुए का शाक पाचक, रुचिकर, हक्का जर दस को सापः निवारा 
हे, तापतिह्ठी, रक्तविकार, पित्त, हरस, कृमि जर्‌ त्रिदोष मँ फायदेमन्द दै ॥ 

पानगोमी- षक गोभी की चार किमो से यह ( पानगोभी ) अरग होती है 
यह मारी, मही, मधुर जौर रुचिकर दै, वातादि तीनों दोषोमिं पथ्य, सन के दूष भोर 
वीये को बडनेवाटी है ॥ 

पानसेथी- यह पित्तकारक तथा आही है, परन्तु कफ, वायु जर कृमि क[ ना 
करती हे, रुचिकर जर पाचक होती है ॥ 

असह के पत्ते-- अर के पत्तो का शाक रक्तपित्त मे अच्छा है, परन्तु दस की 
कल्जी कर वायु को कुपित करता दै, इस से मरोडे के दस्त होने रुगते हे ॥ 

मोगरी-तीक्ष्ण तथा उष्ण है सौर कफ वादु की प्रकृतिवारे के स्यि अच्छी दै ॥ 
ति मूली के पत्ते- मूली के ताने पत्तौ का शाक पाचक, हरक, रुचिकर ओर ग 
हेः मरी के पततो को बीकानेर गुजरात ओर काठियावाड़ के लोग तेर मेँ पकाति ट तथ 
उन के शाक को तनौ दोप मै रामदायक समते दै, इस के कचे पते पित्त ओर क¶ 
को विगाडते है ॥ 

परवर--हदय को रितकर, वरवर्ष॑क, पाचक, उष्ण, रुचिकर, कामवधक) दका 
ओर चिकना है, खांसी, रक्तपित्त, ज्वर्‌, तिदोषज सन्निपात जर कमि अदि रोगो म॑ 
यहुत फरायदेमन्द है, फलो के सव शाँ म सर्वोत्तम शाक प्रवल का ही दै ॥ 

मीठा तुंवा-मीठा, धातुवपक, वलवर्धक, पषटिक, शीतल ओर रुचिकर है, परन्ु 
पचने म भारी, कफकरारक, दस्त को वन्द्‌ करनेवारा जौर ग्म को सुखानेवाला है, 
कोक्टृ, ल्वा ओर्‌ दृधी भी कहते टे तथा इस का सीरा भी बनाया जाता दै ॥ 








१-पूव्र कं दे्णोम अम् कौ घटया कहते दे ॥ 
२-ययपि ज्जमन्भेर द रावल जानि एता कटा ह कि-“मृलीमृल न खाय, जो छल वादे जीव रो" पर 


7 चयन एकया ट्‌, तयक्रिक्ची मृलीभी क्लमे रोगो पथ्य मानी गेट ॥ 


` चतुथं अध्याय ॥ २१३ 


कोला, पेठा- इस की दो क्म दै-एक तो पीलाओर काक होताहे उसको 
को कहते है, उस का शाक बनाया जाता है जर दूसरा सफेद होता दै उसको पेठ 
कहते हे, उस का सुरैवा बनता है, यह बहुत मीठा, ठंडा, रुचिकर, वृषिकर, पुष्टिकारक 
जर वीर्यवर्धक हे, आन्ति ओर थकावट को दूर्‌ करता है, पित्त, रक्तविकार, दाह ओर 
वायु को मिटाता है, छोरा कोका ठंढा होता दै इस स्यि वह पित्त को शान्त करता है, 
मध्यम कद का कोला कफ़ करता दै ओर बडे कद का कोला बहुत ठंढा नहीं है, मीर 
ह, खारवाला, जिदीपकः दरका, मूत्राशय का शओोधक ओर पित्त के रोगौ को भिरोने- 
वारो है ॥ 

वेगन-वैगन की दो किस्म है-काला ओर सफेद, इन भ से काला वैगन नींद रने 
वाला, रुचिकारक, भारी तथा पौष्टिक है, ओर सफेद वैगन दाह तथा चमडी के रोग को 
उत्पन्न करता है, सामान्यतया दोनों प्रकार के वैगन गम, वायुहर तथा पाचक होते है, 
एक दूसरी तरह का भी नीबू जेसा बैंगन होता है तथा उसे गो काचर कते दै, वह 
कफ तथा वायु की प्रकृतिवरे के किये अच्छा है तथा खजरी, वातरक्त, ञ्वर, कामला 
ओर अरुचि रोगवके के स्यि भी हितकारी दै, परंतु जेनसूत्र म वैगन को बहुत सूक्ष्म 
वीज होने से अभक्ष्य लखा है ॥ 

धिया तोरई-खादिष्ट, मीदी, वात पित्त को मिटनेवारी जर ज्वर्‌ के सेगी कँ 
ल्यि भी जच्छीरै॥ 

तोरी--वातर, ठंढी जर मीदी है, कफ करती है, परन्तु पित्त, दमा, शास, कास, 
उवर जर कृमिरोगों मँ हितकारक है ॥ 

करेला--कड़मा, गमे, रुचिकारक, दरुका ओर असिदीपक है, यदि यह परिमित 
( परिमाण से ) खाया जवे तो सव प्रकृतिवालों के खयि अनुकूल है, अरुचि, कृमि ओर 
उवर आदि रोगोँमे मी पथ्यहै |] 

ककडी-- इस की बहुत सी किस्म है-उनर्भैसे खीरी नामकी जो ककंड़ी है वह्‌ 
की ठैदी, रुक्षः दस्त को रोकनेवारी, मीठी; भारी, रुचिकर ओर पित्तनायक दै, तथा 


इसे पूव म काञश्चीफल, सीताफल, गगाफल ओर कका भी कहते ह ॥ 
सयो कुम्हेडा भी कहते रं ॥ 

-श्सका आगरे म पेठाभी वहुत उमदा वनता ह जिसको सुशिदावाद्वाटे हेनमी कदत हे आर्‌ व्यवाद 
आदि म बहुत उमदा चनायी जाती 

-किसी अनुभवी वयने काह कि-वगन कामत पथ्य ह, कोला कचा जहर रै, टरड कची आर्‌ 
पदी गदा पथ्य हे, चोर्‌ (वेर ) कथया पका सटा फुपथ्य इ ॥ 

फो आनन्द्‌ शावक ने खुला रक्ताया, यह पदिद कट्‌ तुके टे, यह धर्मात्मा श्रावक मटावीर 

खामी के समयमे हुआ ह, ( देखो-उपासक टद सूनर) ॥ 





२१४ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


वही पक्री ककड अथि ओर पित्त को बढाती है, मारवाड की करकृड़ी तीनों दोषौ को 
कुपित करती है इसल्यि वह खने ओर शाक के लायक बिलकुल नदीं है, हां यदि सव 
पकी हु हो ओर उसकीएकयादो फक काली मिर्च जर सैधानमक ठ्गा कर साई 
ज्व तो वह अधिक नुकसान नहीं करती है परन्तु इस का अधिक उपयोग करने से हागि 
ही होती दै । 


कलिन्द्‌ ( संतीरा )--कफकारक ओर वायुक्ारक रै, लोग कते दै किय 
पित्त की प्रकृति वरे के ल्यि अच्छा दै परन्तु इस का अधिक सेवन करने से क्षय करी 
वीमारी हो जाती है, वासव मँ तो ककड ओर मतीरा तीनों दोषों म जवद्य विकार को 
पेदा करते है इस ल्यि ये उपयोग के योग्य नहीं है । 


वीकानेर के निवासी रोग के मतीरे का शाक करते दै तथा पके हुए मतरे फो 
हेमंत ऋतु मे खाते है सो यह अव्यन्त हानिकारक है, मारवाड के जाट रोग 
किसान जादि कच्ची बाजरी के मोरड़ को खाकर ऊपर से मतीरे को सा रेते दै इरे 
उन को अभ्यास होने से यपि किसी अंश म कम नुकसान होता है तथापि मिन क 
उस का सेवन करने से शीत दाह ज्वर का खाद उन्ह मी चखना ही पड़ता दै ॥ 

सेम की फली- मीर है, ठंढी जौर भारी होने से वातल दै, पितत को मिटाती टै 
तथा ताकत देती है ॥ ॥ 

गुवार फली-- रूक्ष, भारी, कफकारक, असिदीपक, सारक ( दस्तावर ) ९ प 
हर है, परन्तु वायु को बहुत करती दै ॥ 

सदजने की पली-मीटी;, कफर, पित्तहरं ओर अत्यन्त अथिदीपक है, शर, 
कोह, धय, श्वास तथा गोके के रोग भँ बहुत पथ्य है, सहजने की फली के सिवाय वकी 
सव फलियां वातङ दँ ॥ 

सूरण कंन्द्‌--मयिदीपक, रुक्ष, हरक, पाचक, पित्तकत्तौ, तीक्ष्ण, मकस 
जर रचिकर दै, दरस, शूल, गोरा, कृमि, कफ, मेद्‌, वायु, अरुचि, श्वास, तिही ५९ 
खासी, न सव रोगो मे फायदेमन्द है, परन्तु दाद, कोद ओर रक्तपित्त के रोगी केलि 
अपथ्ये, हरस की वीमारी भँ इस का छाक तथा इसी की सेरी पडी जर सीरा जि 
वनाकर खाने से दवा का काम करता दै, कन्दजाकों मै सूरण का शाक सव से ८ 
परन्तु इस को अच्छीतरह पका कर तथा धृत डालकर खाना चाहिये ॥ 


१-दटम को युजरात मे चीभडा कलते द तवाडमी का नाम सस्त मे चिर्मटीदे॥ 
स्-ध्म मेपू दशमे नस्ृज कवे टे ओर वद्या बद गीं की छ मेँ उत्पन्न दोता दै ॥ 
3-दमम सष्ट्की तरट्‌ कष्टे देते ॥ 





चतुथं अध्याय ॥ २१५ 


आलटू-ठटा, मीठा, रुक्ष, मूत्र तथा मल को रोकनेवाला, पोषणकारकः, वरुवधैक, 
सन के दूध तथा वीयै को वदृनिवाका, रक्तपित्त का नाशक ओर कुछ वायुकत्तौ दै परन्तु 
अधिक घी फे साथ खनेसे वायु नहीं करता दै, अंगार म मून कर अथवा धी म तलकर 
छोटे वारको को सिकाने से उन का अच्छी तरह पोषण करतादहै तथा दड़ंको 
बटाता है ॥ 


रताद्‌ तथा सकरकन्द्‌-पु्टिकारक, मीठा, मल्को रोकने वाक. जर कफ- 
कारी है ॥ र 


सूटी-- मारी मर को रोकने वाली, तीखी, उष्णताकारक, अम्निदीपक ओर रुचिकर 
है, हरस, गुल्म, श्वास, कफ, ज्वर, वायु ओर नक के रोगों म हितकारी है, कनी मूली 
तीनो प्रकृति बके रोगों के ख्यि हितकारक दै, पकी हुई तथा बड़ी मूख्यों को मू 
कहते है-वे ( मूर ) खक्ष, अति ग्म जर कुपथ्य है, मूले के उपर के छिर्के मारी जैर 
तीले होते दै इसल्यि वे अच्छे नहीं है, मूले को गर्म जल म अच्छी तरह से सिजा कर 
पीछे अधिकधीयातेरर्मे तरु कर खाने से वह तीनों प्रकृति वालों के खयि अनुकर 
ठो जाता दै ॥ 


गाजर- मीठी; रुचिकर तथा ग्राही दै, खुजली ओर रक्तविकार के रोगों म हानि 
करती है, परन्तु अन्य बहुत से रोगों म दितकारी है, यह वीर्यं को विगाड्ती है इसरयि 
ट्स को समङ्गदार रोग नीं संते है ॥ 

कौ द्‌ा--वरुवधैक, तीखा, भारी, मीठा, रुचिकर, वीयैवधैक तथा कफ ओर नीद 
को पदा करने वाखा दै, क्षय, क्षीणता, रक्तपित्त, वमन, विषूचिका ( हैजा ), कृमि, अरुचि, 
पसीना, शोथ ओर खून के स रोगो म हितकारी दै, इस का शाक सुरव्वा ओर्‌ पाक 
आद्रि भी बनता है॥ 

रांधने की युक्ति ओर दूसरे पदार्थौ के संयोग से शाक तरकारी के गुणों मँ भी अन्तर 
दो जाता दै अथोत्‌ जो शाक वायुकत्तौ होता है वह्‌ भी बहुत घी तथातेलके संयोगसे 
चनाने पर वायुकत्त नदीं रहता दहै, इसी प्रकार सूरण ओर आक्‌. आदि जो शाक पचने मे 
भारी दहे उप्त को पिरे सूब जल र्मे सिजाकर फिरधीयातेरमें छोकाजवि तो वह्‌ 
हानि नदीं करता है क्योकि एेसा करने से उस का भारीपन न्ट हो जाता दै । 





१-दइमीयिये-जन शासतो मे जगह २ कन्द के खाने का निेष क्रिया दै तथा अन्यत्र भी हम का सर्व 
निषेध ही किया, इस व्यि कन्द का को$ भी शाक द्वा के सिवाय जेनी तथा वेष्णवो को भौ नीं खाना 
चाहिये, षर्योकि-जेन सूरो नं कन्द बो (अनन्तराय, के नाम से वत्तटाक्र इय के खाने कानिपेध कियाद 
तथा पप्य सर्‌ दव सम्श्रदाय वार्त के धर्म्न्धोमेभी दन्दमृटकाखाना निपिद्ध ह, इन का प्रमाप 
सात स्यसन तथा रात्निभोजन के वणन मं आगे लिखने ॥ 


२१६ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


शाको के विषय मे यह मी सरण रखना चाहिये कि-्ाकों म वहत खार मिव तथा 
दूसरे मसे डाल कर नदीं खाने चाहिय, क्योकि अधिक लाल मिर्च योर मसाठे श 
कर शाको के खाने से पाचनरक्ति कम होकर दसत, संग्रहणी, जम्रपित्त, रक्तपित्त र 
कुष्ठ आदि रक्तविकारजन्य रोग दो जति दै ॥ 


दुग्ध वर्मं ॥ 


{ 

दृध की सामान्य गुण यह्‌ है किं-दृध मीटा, ठंढा, पित्तदर, पोषण कत्त, दत्त साफ़ 
लने वाका, वीम को जल्दी उन्न करने वाला, वल्बुद्धि वैक, भेधुन शक्ति वक 
अवस्था को खिर करने वाला, वयोवर्धक (आयु को वदनि वाला ), रसायन छप टे हए 
हाड को जोडने वारा, भूखे को वारक को ओर वृद्ध को तृषि देनेवाला, खीभोगादि पै 
क्षीण को तथा जूखम वलि को हित है, एवं जीर्णञ्वर, भ्रम, मूछौ, मनःसम्बन्पी रग, 
रोष; हरस, युमः; उद्ररोग, पण्ड) मूत्ररोग, रक्तपित्त, श्रान्ति, तषा; दह्‌; उररी 
( छाती के रोग, ) शूर, आघ्मान ( अफरा ), अतीसार ओर गभ॑स्राव मै दूध अनत 
पथ्यदहै, न केवल इन्दी म किन्तु प्रायः सब ही रोगोँमे दूध पथ्य दै; परन्तु स्नपा, 
नवीन ज्वर, वातरक्तं ओर कुष्ट आदि कई एक रोगों मेँ दृध का निषेध है, यथपि नवीन 
ज्वरमे तो कोनैन पर डाक्टर रोग दूध पिला मी देते है परन्तु सननिपातकी जवा 
तो दूध विष के तुल्य है यह निशित सिद्धान्त है, एवं सुनक ( फिरंग ) रोग करौ तरं 
णावा भी दूध हानिकारक है, जो रोग दूध की रस्सी बना कर पीते है वह्‌ षि 
हो जने का मूर कारण है, दूध मे यह एक बड़ा ही अपूर्व गुण दै कि-यह अति रीष 
धातु की वृद्धि करता है जथौत्‌ जितनी जल्दी दूध से घातु की वृद्धि होती दै उतनी 
जल्दी अन्य किसीभी वस्तुसे नहींहो सकती दै, देखो ! किसी ने कहा भी दै कि- 
“वीरे दावन बरुकरण, जो मोहि पूषछछो कोय ॥ पय॒ समान तिह ठोक मँ, अपर 
जओपध होय" ॥ १ ॥ . 

गाय के दूध मे ऊपर छ्लि अनुसार सब गुण है परन्तु गाय के वर्णमेद से दृध$ 
गुणों म भी कुछ अन्तर होता दै जिस का संक्षेप से वर्णन यह हे कि-- 

कारी गाय का दूध-- वायुदत्त ओर अधिक गुणकारी है ॥ 

लार गाय का दूध-वातदहर ओर पित्तहर होता दै ॥ 

सफेद्‌ गाय का दूध-- ङक कफकारी होता दै ॥ 

तुरत की व्याई हे गाय का दूध- तीनां दोषों को उतयन्न करता दै ॥ 


व 
१-यह सक्षेप से ऊ शाको का वणेन किया गया है, शेष शाको का वर्णन बृटननिषण्टु रवाकर भि 
म्रन्थांमे देखना चाद्ये ॥ 


चतुथं अध्यायं | ९१७ 


विना बडे की गाय का दृध-- यह भी तीनों दोषों को उत्पन्न करता है ॥ 

भैस का दूध- यदपि भेस का दूध गुण मँ कड दर्जे गाय के दूध से मिक्ता हुजा 
ही है तथापि गायके दृधकी अपेक्षा इसका दूध अधिक मीठा; अधिक गाढा; भारी 
धिक वीर्भवर्धक, कफकारी ओर नीद को बद्रानेवाखा दहै, वीमार्‌ केख्यि गायका दूध 
जितना पथ्य है उतना भेस का दूध पथ्य नदी है ॥ 


चकरी का दूध--गीटा, ठंढा ओर हका दै, रक्तपित्त, अतीसार, क्षय, कास जौर 
ज्वर की जीणौवस्था आदि रोगों स पथ्य हे ॥ 


मेड का दूध- खारा, मीठा, गमै, पथरी को मिटनेवाला, वीयै, पित्त ओर कफ को 
पेदा करनेवाला, वायु को मिटानेवार, खदा जर हरक हे ॥ 


ऊटनी का दूध--दल्का, मीठा, खारा, अभिदीपक्र ओर दस्त कनेवाका है, 
कृमि, कोद, कफ, पेटका अफरा, सोथ ओर जलोदर आदि पेट के रोगो को मिटाता है ॥ 

स्री का दूध--हर्का, ठंडा जौर॒ अभिदीपक दै, वायु, पित्त नेत्ररोग, शूर ओर 
वमन को मिरातादै॥ 

धारोष्ण दूध--राक्तिप्रदः हका, ठंडा, अयिदीपक ओर त्रिदोषहर है । इस की 
वेचक शास मँ बहुत ही प्रशंसा छ्खी है तथा बहुत से अनुमवी पुरुष भी इस की अल्यन्त 
प्रशंसा करते है-इस स्यि यदि इस की प्रिहोसके तो इसके सेवनका अभ्यास 
अवद्य रना चाहिये क्योकि यह दूध वारक से लेकर वृद्धतक के स्यि हितकारी दै 
तथा सव जवखाओं मे पथ्य हे | 

दुहन के पीके जव दूध ठ़ंढापड़ जवेतो उसको गभे करके उपयोगम छना 
चादिये, क्योकि कचा दूध वादी करता है इस स्यि कचा नही पीना चाहिये, गाय तथा 
भेस के दृध के सिवाय ओर सव पञ्ज का कचा दूष सर्दी तथा आम को उतन्न करता 
हे, इस ल्यि कुपथ्य हे, गमै किया हुमा दूध वायु कफ की प्रकृतिवकञे को घुदाता हुञा 
गम पीने से फायदा करता है, अधिक गम दूध का पीना पित्प्रकृतिवारे को दानि पहु 
चातादै तथा गमे दूधके पीनेसे मुखे छठे भी पड जतिदँ इस छ्यि गमे दृधको 
ठंडा कर के पीना चाियेः दूध के वनृन से आधा वनन पानी डाल कर उसको ओराना 
चा्िये जव पानी जरु जवि केवर दृध मात्र शेप रह जवे तव उस को उतार्‌ कर्‌ ठंढा 
करफे कुछ मिश्री आदि मीठा डाल कर्‌ पीना चाहिये यह्‌ दूध वहुन हर्का तीनों प्रकृति 
वालो के ण्यि अनुकूल तथा वीमारकेल्यिभी पथ्ये, ओटनेकेद्धारा बहुत गादा 


१-सामान्यतया वाखडी गाय का (लिसकेव्यायेहृएढो चार नरहीने यीत ग्येदेउम गायका) 
प्प उत्तमटोनाहि, च्छक सिवायच्री सुरारुगायके खनेकोदौ जादे उनी के अनुनार्‌ उत्क 


ग्परममोगुणञरदोपरदाक्रतादह्‌॥ 
८ 


----------- ~ - --- ---- ---~ --- 








२१८ जेनसम्पद।ययिक्षा ॥ 


हुभा दूध भारी हो जाता है इसलियि यह दृत नही पीना चाद्ये किन्तु वीमारोको तथा 

मन्दपाचन शक्तिवालो को दृधं उक हुए पानीके तीन दिस्त जर जत्र तथा 
हिस्सा रह जावे उस दृध का पीना फायदेमन्द्‌ होता रै, अटनिके द्वारा अपिकग्य 
किया हुआ दूध बहुत दही सारी तथा शक्तिग्रद ट परन्तु वह्‌ केवर पूरी पाचनशततिः 
चारों को तथा कसरत जवानों को ही पच सक्रता दे ॥ 


खरा दूध-जिसदृूधका रंग जेर खाद्‌ बदल गयादहो, खद्ध ड़गयाह, 
दुन्धि जने र्गी हो ओर उस के उप्र फेनसार्वेध गयादौ उस दूषको स्रवद 
गया समश्च केना चाहिये, रसा दृध कृभी नही पीना चादिये क्योकि रेसा दूष ही 
करता दहै, दुहने के तीन घड़ी के पीछे भी यद्वि दूध को गर्म न किया जवितो वह हानिं 
कारक हो जाता है इस दृध को वासा दूध भी माना गयी है, यदि ददा हु दूध दुहे १ 
पीछे पांच घड़ी तक कच। दी पडा रहे ओर पीछे खाया जावे तो यह अवदय विकार का 
हे अथौत्‌ वह अनेक प्रकार के रोगोंकादेतुहो जातादै, दूधके विषयमे एक | 
का यह मी कथन है किम क्रिया हुमा मी दूध दश्च षी के वाद बिगड़ जाता € 
इसी प्रकार जैन सक्ष्यामक्षय निर्णयकार ने मी कहा है कि-दुहमे के सात चष्टे के बद्‌ 
दूध ( चह वह गर्म भी कर क्या गया हयो तथापि) अभक्ष्य हो जाता है, ओर विचा 
कर देखने से यह बात ठीक भी प्रतीत होती हे क्योकि सात घण्टे के वाद दूध अर 
खटा हो जाता है, इस लियि दुहने के पीछे या गर्म करने के पीके बहुत देर तक दुध कौ 
नहीं पड़ा रखना चाहिये । 


प्रातःकाल का दृध सायंकाल के दूध से कुछ भारी होता है, इस का कारण यह्‌ है 
रात को पु चरते फिरते नहीं दै इस छथि उनको परिश्रम नही मिकता दै बर रत 
ठ्दी होती है दसस्मि भरातःकारु का दूध मारी होता है तथा सायंकाल का दुध ९ 
कारके दधसे हल्काहोनेकाक्रारण यहदैकिदिनको सूय की गमींके होने से भी( 
पञ्चमो को चरने रने कै द्वारा परिश्रम प्रात होने से सायंकाक का दूष हक्का हता ९ 
इस से यह भी सिद्ध होता है कि-सदा वमे रहनेवाठे पशचुभों का दूध मारी ओर चट 
किरनेवारे पञ्चमं का दूध हका तथा फायदेमन्द होता हे, इस के सिवाय जिन की 
वायु ४३ कपा की प्रकृति है उन लोगो को तो सायंकाक का दृध दी अधिक अन 
आता हे । | 


क 7 

१-सरवज्ञ के वचनात सिद्धान्त मे दुहने से दो घडी के वाद्‌ कचे दृध को अभक्ष्य लखा दै तथा 4१ 
का रग, खशवृ , सवाद्‌मौरे रूप बदल गया हयो एसी खाने पीने की सव ही चीजों को अभक्ष्य कर्ह वल 
इसलिये ऊपर कीं इई वात का खयारु सव वस्तुर्भो भ रखना चादिये, क्योकि एसी अभक्ष्य १ 
अवदय दी रोग का कारण होती है ।॥ 


भ, 


चतुथं अध्याय ॥ २१९ 


पोषण के सव पदार्थो म दृष वहत्‌ उत्तम पदार्थं है क्योकि~उस भ पोषण के सव 
तत्व मोजुद हैः केवर यदी हेतु है कि-वीमार सिद्ध ओर योगी लोग वरसों तक दूध के 
द्वारा ही अपना निवह कर आरोग्यता के साथ अपना जीवन विताते है, बहुत से रोगों 
करो दूध पीने से दसत खग जति है जर बहुतों को कन्नी हो जाती दहै, इस का हेतु केवर 
यही है किं-उन को दृध पीने का अभ्यास नहीं होता है परन्तु एेसा होने पर भी उन कै 
ल्यि दृध हानिकारक कभी नही समक्चना चाहिये, क्योकि केवर पांच सात दिनतक उक्त 
मड्चर रह कर पीछे वह जाप ही शन्त हो जाती दै ओर उन का दूध पीने का अभ्यास 
पड़ जाता जिससे अगेको उनकी आरोग्यता कायम रह सकती है, यह विल्कुक 
परीक्षा की हु वात दै इस ख्यि जहांतक हो सके दूध का सेवन सदा करते रहना 
चाहिये, देखो । पारसी ओर अंग्रेन आदि श्रीमान्‌ रोग दृध जर उस्म से निकरे हुए 
मक्खन मल।ईं ओर पनीर आदि पदार्थ का पतिदिन उपयोग करते है परन्तु आयै जाति 
के श्रीमान्‌ ओर भाग्यवान्‌ लोग तो शाक राईता ओर खार मिचै आदि के मसारो आदि 
के दोकमे पड़े हुए है, अव साधारण गरीवलोगोकी तोवातदही क्या कहै ! इसका 
असली कारण सिके यही है कि-आयै जातिके लोग इस विध्या को विरुकुर नही समस्ते 
है इसी प्रकारसे दूध की खुराक के विषय भ मारवाड़ी प्रजा भी बिलकुल मूली हुई दे, 
जव यह दशा है तो किये रारीर की सिति कैसे ख॒धर सकती है 2 इस ज्यि इस देश 
के भाग्यवानों को उचित दै कि-किस्से कहानी की पुतकों के पढ़ने तथा इधर उधर की 
निकम्मी गप्पोँ के द्वारा अपने समथ को व्यथे म न ओंवा कर उत्तमोत्तम वैयक शाख ओर्‌ 
पाकवियाके गरन्थोँको षण्टेदो ष्टे सदा पटू करं तथा घरमे रसोष््याभीउसीको 
रक्सै जो इस विदा का जाननेवाखा हो तथा जिस प्रकार गाडी घोडे आदि सव सामान 
रखते दै उसी प्रकार गाय ओर भेस आदि उपयोगी पद्यं को रखना उचित है, वस्कि 
गाडी घोडे आदि के खच को कम करके इन उपयोगी पजं फे रखने म अधिक खच 
करना चाहिये, क्योकि गाडी घोडों से उतनी माग्यवानी नदी ठहर सकती है जितनी कि 
गायो मर भेसो से ठर सकती दै, क्योकि इन पुओं की पारना कर इन के दृष घी 
ओर मक्खन आदि वुद्धिवधक उत्तमोत्तम पदार्थो के खनसे उनकी ओर उनके 
रुडको की वुद्धि खिर होकर वेगी तथा बुद्धि के वदने से श्रीमच्व ( श्रीमन्ताईै वा 
भाग्यवानी ) जवदय वनी ररैगीः इस के सिवाय यह भी वात है किं-जितनी गार्ये जर्‌ 
भसँ प्रथिवी पर धिक दमी उतना टी दू ओर धी मयिक्र सला दोगा 1 


"-------~ 








५- >. उपासकः दया सूत्रम दता बद श्रीमान्‌ धावरोका अबिन्नररै, उसमे -्दठ्ि टक 
पामदेव सीदे ८० ट्जर्‌ याच जीं तथा जानन्द डाके ५ टजार्‌ मार्यं थ, इम्‌ प्रनरमे दन्य 
गोष्ठ्याय 


२२० जेनसम्प्रदायनिक्षा ॥ 


विचार कर देखने से प्रतीत होता दै करि-दन पशु से देय करो बहुत दी रम ए 
चता है अथत्‌ क्या गरीव ओर क्या अमीर सव का निवह उन्दी पद्यु से होत है 
इस ल्य इन पश्ुजों की पूरी सार सम्भार ओर रक्षा कर अपनी आरोग्यता को कायम 
रखना ओर देस का हित करना स्मै साधारण का मुख्य कर्त्ये, टेखो | जव बह 
आयौवरसं देश पूणैतया उन्नति के शिखर पर पर्हुचा हां र तव॒ इसदेगर्मह्नष्ु 
जओंकी असंख्य कोरियां थीं परन्तु जव से टुभौग्य वय म देन की वह दशा 
रदी ओर मांसाहारी यवनो का इस पर अधिकार हुआ तनू सै मांसादारियों ने इन पमं 
कोमारर कर इस देशको सव तरह से ठछाचार ओर" निःसत्व कर दिया पर्यु ख 
जानते है कि वसैमान समय श्रीमती व्ररिश गव्मट के अधिकार महै ओर इस समय 
कोई किसी के साथ जल्याचार ओर भनुचित वक्त॑व नही कर सकता भरन गः 
किसी पर किंसी तरह का दवावदही डाक सक्रतादै दस लिये इस सुधर हुए समय 
तो आर्य श्रीमन्तो को अपने हितादित का विचार कर्‌ प्राचीन सन्मार्गं पर ध्यान देना द 
चाहिये । 

दूध म खार तथा खटाई का जितना तत्व मौजूद है उस मे अधिकं जव सार ओर 
खटाई का योग हो जाता है तब वह हानि करता है अथौत्‌ उस का गुणकारी धर्म नष 
होजाता है इसस्ि विवेक के साथ दूध का उपयोग करना चाहिये । 

दूध के विषयमे ओर भी करट वतिं सम्षने की है जिन का समञ्च लेना सवै साधाएण 
को उचितदहैःवेभे दँ कि- जसे दध्मे खार तथा खटाई के मिकने से वह फट जा 
हे ( इस बात को प्रायः सव हयी जानते है ) उसी प्रकार यदि खार तथा खटाईके साध 
दुध साया जवि तो वह अवश्य हानि करता दै, वेचक अर्थो का कथन है करि-यदि द 
को भोजन क समय खाना हो तो भोजन के सव पदार्थोकोसखा क्र पिस दूष पीना 
चाहिय अथवा भोजन के पीछे भातके साथ दृध कोखाना चाये, हां यदि भोजन 
दूध के विरोधी खटाई, मि्चै, तेल, पापड़ ओर गुड़ आदि पदा्ैन दय तो भोजन $ 
साथदहीमे दूधकोभी खा ङेना चाहिये। 

दुष के साथ खनेम बहुतसे पदार्थं मित्रकाकाम करते हे ओर बहुत से पदा 
शत्रु का काम करते रै, इस का कुछ संक्षिप्त वर्णन किया जाता है-- 

दूध के मिन्न-दूध म छः रस है-इसल्यि इन छःओं रसौ के समान खभाववर 
(छमःओं रसो के सभाव के तुल्य खमाववाके ) पदार्थं दूष के अनुकू अर्थात्‌ मित्र 
होते है, देखो । दूध भ खटा रस है उस खटाई का मित्र ्जोवला है, दूध मे मीढ र 
उस मीठे रसकामित्रवूरायामिश्रीदै,दूधमे कटजारस दै उस कडएरस्‌ का कि 
परवद, दूष भँ तीसा रस हे उस तीस रस का मित्र सोँठ तथा अद्रख हैः दष 


चतुथं अध्याय ॥ २२१ 


कपैला रस है उस कषैकेरस का मित्र दरड दै तथा दूध मेँ खारा रस है उस खरे रस 
का मित्र संधानमक द, इन के सिवाय गेह के पदार्थं अर्थात्‌ पूरी ओर रोरी आदि, 
चाव, घी, मक्खन, दाख; शहद, मीठे आम के फल, पीपर, काली मिर्च, तथा पाको मै 
जिन का उपयोग होता हे वे पुष्टि ओर दीपन के सव पदाथ भी दुध के मित्र वर्मभहै॥ 

दूध कं अमिच्र (दा )- सधे नमक को छोड कर वाकी के सव मकारे खार 
दूध के गुण को विगाड डाकते है, इसी प्रकार ओँवरे के सिवाय सव तरह की खटाई, 
गुड, मूग, मरी, शाक, मय, मछली, जर मांस दध के सङ्ग मिक कर श्रु का काम 
करते दे, देखो ! दूष के सङ्ग नमक वा खार, गुड, मग, मोठ, मछली जर मांस के खाने 
से कोट आदि च्मरोग हो जति, दूध के साथ शाक, मच जौर आसव के खाने से 
पित्त के रोग होकर मरण हये जाता है ॥ 

उपर सी हुईं वतुं को दृष के साथ खनि पीने से जो जवगुण होता है ययि 
उस की खवर खनेवले को शीघ्र ही नहीं मास पड़ती है तथापि कालान्तर म तो वह 
अवगुण मवररूप से प्रकट होता ही दै, क्योकि सर्वज्ञ परमात्मा ने भक्षयाम निर्णय म 
जो कु कथन क्या हे तथा उन्हीं के कथन के अनुसार जैनाचा्ं उमाखाति वाचक 
आदि के बनाये हुए मन्थो मे तथ। जेनाचा्यं श्री जिनदत्त सूरि जी महाराज के वनाये 
इए "विवेकविलास, चचरी, आदि मन्धो मँ जो कुछ ङ्ख है वह अन्यथा कमी. नहीं 
हो सकता हे, क्योकि उक्त महारमा्ओं का कथन तीन कारम भी अवाधित तथा युक्ति 
ओर प्रमाणो से सिद्धै, इस स्मि ठेस महानुमाव ओर परम परोपकारी विद्वानों के 
वचनां पर सदा प्रतीति रख कर सवै जीवरितकारक परम पुरुप की आज्ञा के अनुसार 
चरना ही मनुप्य के ठियि कल्याणकारी दै, क्योकि उन का सत्य वचन सदा पथ्य जौर 
सव के व्यि दितकारी दै। 

देखो ! सकट मनुष्य ऊपर रिस सान पान को ठीक तौर सेन समन कर जव 
अनेक रोगों के ्षपटे मं जा जति है त उनको जश्च होताहै करि ये यट क्याहो 
गया ! हमने तो कोड कुपथ्य नहीं करिया था फिर यह्‌ रोग फते उन्न टो गया ! इस 
प्रकार से जाश्चय म पड़करवे रोगके कारण की सोज करते हेतो भीन कौ रोग 
फा कारण नहीं मादम्‌ पडता टे, वर्योकि रोग के दूरवत्ता कारण का पता गाना वहुत 
कठिन बात टे, तात्पयं यह दै कि-बहत दिनो परिके जो हस प्रकार ॐ विरुद खान पान 
प्यिहुएदहोतेटैवे दही अनेक रोगो के दूरवर्ती कारण होते टै अथोत्‌ उन का जमर 
परीर मे विपे तुल्य रोता ट्‌ जौर उन का पता लगना भी कठिन तादः उस लिवि 
मगुप्यो को जन्गभर्‌ दु-खमेदही निर्बाह करना 


। पटता ट्‌. इन व्यि मर्व साधारण को 
उचित टे कि-सयोगविरुद भोजर्नो दो लान क्र 


उनकातरिप क़ तुल्य त्याग कर दरव 
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वयोकि देखो ! सदा पथ्य जर परिमित ८ परिमाण के अनुक्रूर ) आदार करनेवाले 
भी जो अकस्मात्‌ रोग हो जाता दै उस का कारण भी वही अज्ञानता के कारण पू समय 
म करिया हुआ संयोग विरुद्ध आहार ही होता दै, क्योकि वी ( पूव समयम किया हु 
संयोगविरुद्ध॒ आदार ही ) समय पाकर अपने समवायो के साथ मरकर श्चट मनुप्यको 
रोगी कर देता है, संयोगविरुद्ध आहार के बहुत से भेद दहै-उनर्म से कुछ भेदका 
वरणेन समयानुसार क्रम से मागे किया जा्य॑गा ॥ 
घृत वे ॥ 

घीके सामान्य गुण-- धी रसायन, मधुर, नेत्रां को हितकर, अभिदीपकः रीत- 
वीयैवाला, बुद्धिवधैक, जीवनदाता, शरीर को कोम करेवा, ब कान्ति ओर वीय 
को बनवाला, सलनिःसारक ८ मरू को निकारनेवाला ), भोजन मे मिढठास देवाह, 
वायुवले पदार्थ के साथ खनि से उन (पदार्थौ) के वायु को मिटनिवारा, गुदं कौ 
मिटानेवाखा, नखमी को बर देनेवाला, कण्ठ तथा खर का सोधक ( शुद्ध करनेवाला ) 
मेद ओर कफ़ को बद़नेवाला तथा अयिदग्ध (आग से जके हुए ) को लाभदायक ह 
वातरक्त, अजीर्ण, नस, शल, गोरा, दाह, शोथ ( सूजन ), क्षय जौर कणे ( कान ) तथा 
मतक के रक्तविकार आदि रोगों यँ फायदेमन्द्‌ है, परन्तु साम ज्वर्‌ (जाम के सहित 
बुखार ) मै मर सन्निपात के ज्वर मे कुपथ्य ( हानिकारक ) है, सादे ज्वर मँ बारह दिन 
वीतने के बाद कुपथ्य नहीं है, बालक ओर बद्ध के लियि प्रतिक दै) द्म हुजा कषय 
रोग, कपा का सेग, आमवात का सेग, ज्वर, दैना, मर्बन्, बहुत मदिरा फे पीने 
उतपन्न हुजा मदात्यय रोग ओर मन्दि, इन रोगों म॑ घृत हानि करता है, साधाए 
मुण्यो के प्रतिदिन के भोजन मँ, थकावटर्भै, क्षीणता मे, पाण्डुरोग म ओर आख 
रोग ताना धी फायदेमन्द है, मूषी, कोठ, विष, उन्माद, वादी तथा तिमिर रोग 
एक वषं का पुराना धी पायदेमन्द्‌ हे । 

श्वास रोग वले को वक्री का पुराना घी अधिक फायदेमन्द है । 

गाय जओौर भेस आदि के दृधके गुर्णो म जो २ अन्तर कह चुके दै वदी अन्तर्‌ उव 
केघीमे भी समन्न ङेना चँहिये। 





१-यह दूध का तथा खयोगविरुद्ध आदार का ( प्रसगवश › कुछ वणन क्रिया है तथा कुछ वणन खया 
विरुद आदार का ( ऊपर लिखी प्रतिन्ना के अुसार ) आगे क्रिया जायया, इन दोनों का शेप॒वभैन वर्थ 
ग्रन्वा ने देखना चादिये ॥ 
२-धीकोतपा कर्‌ तवा छान कर खाने के उपयोगमे कना चाददिये ॥ 
6 के मिवाय जिन २ प्के दून जो २ यण के दै वेही गुण उस पके बीम भी जाने 
नादिय ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ २२३ 


सव तरह के मद्टमेो म पुराना घी गुण करता है किन्तु केवर पुराने धी भँ भी मल्म 
के सव गुण हैँ | 

धी को शाख्कारों ने रल कदा है किन्तु विचार कर देखा जवे तो यह रलसे भी 
अधिक गुणकारी है परन्तु वर्तमान समय मँ शुद्ध ओर उत्तम घी भाग्यवानों के सिवाय 
साधारण पुरुषों को मिना कठिन सा होगया है, इस का कारण केवरु उपकारी गाय भस 
आदि पञ्युमों की न्यूनता ही है ॥ 

गाय का मक्खन नवीन निकाला हुजा गाय का मक्खन हितकारी दै, वर्वर्धक 
है, रंग को ख॒धारता है, अथि का दीपन करता दहै तथा दस्त को रोकता है, वायु, पित्त; 
रक्तविकार, क्षय, दरस; अर्दित वायु तथा खांसी के रोग म फायदा करता दै, प्रातःकाक 
मिश्री के साथ खाने से यह विशेष कर शिर जर नेत्रोको छाम देता दै तथा वारुको के 
क्यि तो यह अम्रतरूप है ॥ 

भैस का मक्खन- मेस का" मक्खन वायु तथा कफ को करता दहै, भारी है, दाद 
पित्त जौर श्रम को मिराता है, मेद तथा वीये कोवर्ढाता है ॥ 

वासा मक्खन खारा तीखा जर खट्टा दोजानेसे वमन, हरस, कोट) कफ तथा मेद 
को उन्न करदा हे ॥ 


दधिवर्ग ॥ 


ददी के सामान्य युण-ददही-गमे, अयिदीपक, भारी, पचनेपर खद तथा 
दस को रोकनेवाखा रै, पित्त, रक्तविकार, योथ, मेद ओर कफ को उतपन्न करता है, 
पीनस, जुखाम, विषम ज्वर (ठट का तप ), अतीसार, अरुचि, मूत्रकृच्छ्र जर कृता 
८ दुषेरुता ) को दूर करता दै, इस को सदा युक्ति के साथ खाना चाहिये । 

ददी स॒स्यतया पाच प्रकर का होता दहै--मन्द्‌, खदु, खाद्रम्क, अम्क जर्‌ अत्यम्ल, 
दन के खरूप ओर गुणो का संक्षेप से वणेन किया जाता हैः-- 

मन्द्-जो दही कुछ गादा हो तथा मिश्रित ( कु दूध की तरह तथा कुछ दही की 
तरह ) खादवाय हो उसको मन्द दही कहते दै, यह-मर मूत्र की परवृत्ति को, तीनों 
दोषों को सर दाह को उत्पन्न करता है ॥ 

स्वादो ददी खूव जम गया दो, जिस का खाद लच्छी तरह्‌ माख्म होताहो 
मीरे रस्तवाटा हो तथा अग्यक्त अम्छ रसवाला (जिस का अम्लरम प्रकटर्मे न मादृम 


न = ज ~~ ~~ = ~ न~ ~~ ~~~ ~~न ~ 


१-दोष पटुञो दे मक्खन > गुणो का वपन जनावदयकः समक्ष दर नरौ क्या 
॥ -यरषतका सपमे वयन ज्या गया, इनदाबिरोप वन्न दृस्ते वयद प्रन्यामे देखना 
प्येष 

्-प्येच्खयलर्तेतो सदा न्ख्य येदोह्दमेद्‌ पदर ह 


२२४ जेनसम्प्रदायशिष्षा ॥ 


पडता हो ) हो वह खादु दही कटकाता है, यह-शद मेद तथा कफ को पैदा कसा 
परन्तु वाघ को हरता है, रक्तपित्त मँ भी फायदा करता दै ॥ 


स्वादस्ल--जो ददी सद्धा ओर मीढ हो, सुध जमा इभा हो, खनेम पेड़ी पर 
तुसीं देता हो उस को खाद्रम्छ ददी कहते है, यह-मध्यम गुणवाका है ॥ 

अस्ल- जिस दही म मिठास बिल्करुर न हो तथा खद्धा खाद प्रकट माद देता ह 
उस को अम्छ दही कहते दै, यह-यद्यपि अथि कोतो प्रदीप्त करता है परन्तु पितत 
ओर खून को बद़ाता है ओर बिगाडता है ॥ 

अत्यस्ल-- जिस दी के खानेसे दौतिर्वेध से जावि (खद्े पड़ जाने के काण 
जिनसे रोटी आदिभी टीक रीतिसे नखाभ्जा सफ रेमे हो जावै), रोमाश्च हेन 
रगे (सगे खंडे हो जवै, ) जलयन्त ही सद्यहो, कण्ठ मै जलन हो जवि उसक़ 
अत्यम् दही कहते ह, यह दही भी यद्यपि अभि को प्रदीप्त करता दै परन्तु पितत ५॥ 
रक्त को बहुत दी बिगाइता दै । 

इन पाचों प्रकार के दियो मे से खा्रम्ह दही सब से अच्छा होता है ॥ 

उपयोग गम कि हुए दूध भ जवन देकर जो दही बनता दै वह कचे ४ 
जमाये हुए दही की अपेक्षा अधिक गुणकारी दै, क्योकि वह ददी रचिकत्तो पित 
वायु को भिटनेवाछा तथा धातुं को ताकत देनेवाला है । 

मलाई निकाठा हुआ ददी दस्त को रोकता दहै, ठंढा! है, वायु को उत्पन्न कता ह 
हल्का दै, आही दै चौर यमि को मदी करता ह, इसस्यि ेसा दही रने मर$ 
ग्रहणी ौर दस्त के रोग भ हितकारी हे । 

कपड़े से छाना हुजा दही बहुत सिग्ध, वायुहत्ती, कफ़ का उद्पन्न करनेवार, मार, 
राक्तिदायक पुष्टिकारक जर रुचिकारक हे तथा मीढा होने से यह प्ति को मी अरर 
नही वद्राता है, यह गुण उस दही काहैजिसेकपडेमे बांधकर उसका पानी टा 
दिया गया हो, रसे ( पानी टपकाये हुए › दही को मिश्री मिका कर खनि से वह प्य 
पित्त, रक्तविकार तथा दाह को मिटाता हे । 

गुड डालकर खाया हुआ ददी वायु को मिराता है, पुष्टिकत्तौ तथा मारी हे। 

यैयक शाख ओर धर्मदा रात्रि को य्पि सव ही भोजनों की मनाई करते दँ पर 
उसमेभीद्हीखानेकीतो विल्कुरु दही मनाई की दहै क्योकि उपयोगी पदार्थो को ताः 
ममिलाकरभीरात्रिकोदटीके खाने से अनेक प्रकार के महा मर्यकर रोग उदत्र ९. 
ट, इस न्यिरात्रिको ददी का मोजन कमी नही करना चाये तथा जिन २ ऋतु म 
दीका खाना निषिद्धे उन २ ऋतुमोमे भी दही नदी खाना चये । 


चतुथे अध्याय ॥ २२५ 


हेमन्त शिशिर ओर्‌ वषी ऋतुमे दही का खाना उत्तम दहै तथा शरद्‌ ( आध्िन 
जोर का्चिक › ग्रीष्म (ज्येष्ठ ओर्‌ आपाद ) जर वसन्त ( चैत्र ओर वैद्याख ) ऋतुर्मे 
दही का खाना मनादहै। 
वहुत से लोग ऋतु जादि का भी कुछ विचार न करके प्रतिदिन दही का सेवन करते 
हे यह महा हानिकारक वात है, क्योकि एेसा करने समे रक्तविकार, पित्त, वातरक्तः कोट, 
पाण्डु, अम, भयेकर कामला (पील्यि का रोग), आलस्य, सोथ; वुटपे म खांसीः निद्रा का 
नादा, पुरुषाथै का नाज सौर अल्पायु का होना जादि बहुत सी हानिया हो जाती दै । 
क्षय, वादी, पीनस ओर कफ के रोगियों को खाटी ददी मूरु कर भी कभी नदी खाना 
चाये, हा यदि उपयोगी पदार्थो को मिराकर खाया जवे तो कोहं हानि की वात नही 
है किन्तु उपयोगी पदार्थो को भिकाकर खाने से छाम होता दै, जेसे-गुड मौर काटी मिचै 
कोदहीमे मिलाकर खाने से प्रायः पीनस रोग मिट जाता है इत्यादि ॥ 
द्री के मित्र-- नमक, खार, घी, राक्र, बूरा, मिश्री, शहद, जीरा, काटी मिर्च, 
ओंवले, ये सव ददी के मित्रै इस स्यि इनर्मेसे किसी चीजके साथ दही कौ खाना 
उचितैः दां इस विषय मे यह अवद्य स्मरण रखना चाहिये कि दोष तथा प्रकृति करो 
विचार कर इन वस्तुओं का योग करना चाहिये, इन वस्तुभँ के योग का कुछ वणन भी 
करते है-धी के साथ दही वायु को हरता है, आंवले के साथ कफ़ को हरता है, शहद के 
साथ पाचनशक्ति को वता हे परन्तु एसा करने से कुक विगाड भी करता है, मिश्री रूर 
ओर कंद के साथ दाह, खून, पित्त तथा प्यास को मिता है, गुड के साथ ताकत को 
देतादै, वायु को दूर्‌ करतादे, वृति करता है, नमक जीरा ओर जल डल कर खाने से 
विशेष हानि नदी करता दै परन्तु जिन रोगोँम दीका खानामनाहै उनरोगँमे तो 
नमक जीरा जौर जरु मिला करभीखनिसे हानि दी करतौ है॥ 


£ 
तक्रवग ॥ 
छा की जति ओर गुण निञ्न ङिित है-- 
१-पघोट-- विना पानी उलि तथा व्ही द्ग धर्‌ ( नलद) विनः निटि 








२२६ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


जवे उसे घोर कहते है, इस मे मीडा डाक कर खनि से यह्‌ कचे भाम के रस कै समत 
गुण करता है ॥ । 


२-लथित- थर निकारुकर जो विोया जावे उसे मथित कृते है, यह्‌ वायु पित 
सोर कफ का हरनेवाला तथा ह्य ( हृदय को प्यारा रुगनेवाला ) हे ॥ 


२-उद खित्‌-- धा ददी तथा आधा जरु डा कर्‌ लो विरोया जवे उसे उद 
लित्‌ कहते दे, यदह कफ करता है, ताकत को बढता दै जर जम को मिटा है ॥ 


४-छचिका ( छाछ )- जिस म पानी अधिकं डाला जवि तथा विरो कर जिस 
का मक्खन विख्कुरु निकार ङ्या जावे उसे छचिका या छ कृते दै, यह्‌ हलकी ₹ 
पित्त, थक्रावर ओर प्यास को मिटाती हे, वातनारक तथा कफ को करनेवारी है 


नमक डाक कर इस का उपयोग करने से यह अभि को प्रदीप्त करती है तथाकफको 
कम करती है ॥ 


५-तक्र- दही के सेर भर परिमाण्भ पाव भर पानी डर कर जो विरोया जि 
उसे तक्र कहते है, यह दस्त को रोकता है, पचने के समय मीठा हे इसरिये प्ति 
नह करता है, कुछ सद्धा होने से यह उष्णवीयै है तथा रुक्ष होने से कफ को नष्ट करता 
हे, योगचिन्तामणि तथा श्रीजयुज्ञ॑नाणेव महासंहिता मे श्री देमचन्द्राचायै ने रित 
कित्र का यथायोग्य सेवन करनेवाखा पुरुष कभी व्यवहार नय से रोगी नहीं दता 
ओर तक्र से दण्व हुए (ज्छे हुए वा नष्ट हुए) रोग फिर कभी नही होते दै, जेस स 
क देवतार्थं को जष्त ख देता है उसी प्रकार भृल्युलोक मेँ मनुष्यो करे लिय तक्र अगर 
के समान सुखदायक है । 

तक्र भे जितने गुण होति दैवे सब उस के आधार रूप ददी र्भसेदी अति है भधर 
निस २ प्रकारके दीम जो २ गुण के दै उस २ प्रकार के ददी से उदयत ई तक्र 
भीवे दी गुण समञ्जन चौदियं ॥ 


तक्सेचनविधि- वायु की प्रकृतिवकठि को तथा वाघ के रोगी को खटी छट ५ 
सवा नमक डारु कर नि से काभ होता दे, पित्त की ग्रकृतिवलि को तथा पितत के रष 
को मिश्री डाल कर सीटी छाछ के पीने से छाम दाता द तथा कथा कीं प्रकृतिवाये ¢ 
साग कफ के रोगी को स्वल नमक; सट, मिर्च ओर पीपल का चूण भिदा कर छा 
पीनसं चलत लभमरोतादे। दाता द्‌ । 





१-यना न नेर न तनप्मेवी व्यवने कटाचिव, न तक्रदग्वा- प्रभवन्ति रोगा ॥ यथा सुराणाम 
द्रष् 7 त "7 ररा ¢ ~= [भ चि [ 
पयर्‌ रगाा नुति त्तमा ॥१ दम फा अवं ऊपर चिखि अनुमारदी हं ॥ 

= दि ल्म गग््दरानोठउ्वका तन्न नी अगुणकारी दोताद्॥ 


1 


0 ॥ म १ 
१, 


चतुथे अध्याय ॥ २२७ 


सीतकाल, असिमान्य ( खि की मन्ता); कफसम्बन्धी रोग, मस्मूत्र का साफ 
भ [२ 
न उतरना, जटरामि के विकार, उदररेय, गुर्म ओर हरस, इन रोगँ म॑ छाछ बहुत दी 
रामदायक दै | 


उकिली छाछ का दी रेस प्रयोग है किं-उस से असाध्य संग्रहणी तथा हरस जैसे 
मयकर रोग भी अच्छे हो जति दे, परन्तु पूर्णं विद्धान्‌ वैय की सम्मति से इन रोगों मे 
छाछ चने की युक्तिको सम कर उस का उपयोग करना चाहिये, क्योकि अम्रपित्त 
जर संग्रहणी ये दोनों सेग प्रायः समान ही मादस पडते है तथा इन दोनों को अल्ग २ 
पटिचान केना मूस वेव को तो क्या किन्तु साधारण राखक्ञानवले वैच को भी कटिनि 
पडता दै, ताद्य यह है किदन दोनोंकी ठीकतौरसे परीक्षातोपृवेयदही कर 
सकता हे, दस लियि पूणं वैके द्वारा रोग की परीक्षा होकर यदि संग्रहणी का रोग सिद्ध 
हो जावे तो छाछ को पीना चाहिये, परन्तु यदि अम्डपित्त रोग का निश्चयदहोतो छाछ 
के कदापि नहीं पीना चाये, क्योकि संग्रहणी रोग भ छाछ अग्रत के तुर्य ओर अम्ल- 
पित्िरोगमे विष के तुल्य असर करती दे ॥ 

त्रसेवननिषेध-जिसकेचोर र्गी दो उसे, घाववरे को, मरुसे उत्पन्न 
हुए शोथ रोगवले को, श्वास के रोगी को, जिस का शरीर सूख कर दुवेलदोगयादो 
उसको, मूषी रम उन्माद ओर प्यास्तके रोगीको, रक्तवित्तवारे को, राजयध्मा 
तथा उर्षतके रोगी को, तरुण ज्वर सौर सन्निपात ज्वरवके को तथा वगा जेट 
आध्िन ओर कार्चिक मास्म छाछ नहीं पीनी वाटिवे, क्योकि उक्त रोगोँंमं छा के 
पीने से दूसरे अनेक रोगों के उन्न होने का संभव होता है तथा उक्त मासोर्मे भी छद 
फे पीने से रोगोतत्ति की सम्भावना रहती है ॥ 


~~~ -----~-~-~- -~~ -- 


१-प्रिय पाठरगण' वय चौ पूरी बुद्धिमत्ता योग दीपृरी परीक्नाक्रलठेनेमटीजानी जाती द, परन्तु वनन 
मान समय म उद्गर्था अपटिन तथा अदग्ध मृ वद वहूतमेदेन्वे जतिदह, णन खोगगेगकौ परीना 
वभौ नर्स पर सक्ते, पेमल्नेयतो प्रतिदिन के जन्याघमे केवठटो चागहीरोगोको तथाउनयी 
सोपपि घो साना क्रत ट्‌, <मन्िधि समान लक्षणवादे अथवा किनि गेयो का सवन्र या पठने पर ह्म 
प्मेमो सै यनपे सिय सारय मीनद्य वन पठता. टमो ' ऊपर दसि अनुगार सम्न्पिन पपर 
सश्रएणी प्राय ससान रक्षक रोग रै, अव दिचाग्यि दि-घम्रटयोकेचियिरोदाठ लटि प्येष 
४ सर्‌ अश्ल्पिन परपर पोर विपरेट्न्यर, चदिर्प्तपोयाटीकः निदय नवर सन्नयिन पर ष््ट 
रप स्प्रतेगेनाकौक्याद्सा नी, एनी शकर मे ममान स्सनपादे व्टनमरगेनट तन्मा पनं 
द-प (स्प पेमयमन्सष्म्ना सत जगन उन च्म जायत प्रन र, सद दाद 
गमत स्ट्पएर व्दाटर्य प्छ, फ उर्दाह, ृ च्ि पदेन सनण्यकण उन्न क -दषम सयं 
पप. र हट र एनपा क्के (र रम्मे सक दमेष्ा स्र, 


२२८ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


फट्वगं ॥ 


इस देर के निवासी लोग जिन र फलों का उपयोग करते है उन सवं शृ 
ज्र (जीम) का फक है तथा यह फर जन्य फलों की अपेक्षा प्रायः हितकारी मौ है 
दरस फ सिवाय जर भी बहुत से फर ह जो कि अनेके देशो मे ऋतु के अनुसार उतत 
रोते तथा कोगों के उपयोगमै आति दहै परन्तु फलो के उपयोग के विषयं मी 
बहुत से प्रिय बन्धु उन के ( फो के ) गुण जौर अवगुण से बिलकुरु अर्नमि्ञ ९ ९ 
चियि कुछ आवदयक उपयोग भँ आनेवाले फलो के गुणो को किखते दैः-- । 

कच्चे जौम- ग्म, खट, रुचिकर तथा राही है, पित्त, वादु, कफ तथा दुन ¶ 
विकार उत्यन्न करते है, परन्तु कण्ठ के सग, वादु के प्रमेह, योनिदोष, व्रण ( षाव ) भौ 
जतीसार भ कामदायकं ८ फायदेमन्द ) दै ॥ ॥ 

पके आम वीयैवर्भक, कान्तिकारक, वृक्िकारक तथा सांस सौर बल को व 
वलि है, कछ कफकारी है इस स्यि इन के रस मे थोड़ी सी सोठ डालकर उपयोग १ 
काना चाहिये । 


मामो की बहुत सी जातिं है तथा जाति मेद से इनके खाद जौर गुणों म॑ भी धोऽ 


बहुत अन्तर दोता है विन्त॒ सामान्य गुण तो (जोकि उपर रिसिहै) प्रायः सथः 
समानदहीदै। 


जासन-- मादी (मरु को रोकनेवाङे );, मीठे, कफनाशकः रचिकतत, व 
जोर प्रमेह को मिटानेवठे है, उदर विकार मँ इन का रस अथवा सिरका कामदा 
अथौत्‌ जीणे मौर मन्दाभि को भिटता दै ॥ 


(९ ह 
येर--येर यपि जनेक जाति के होते दै परन्तु स्यतया उनके दोह, क 
अथ = तन्त - 
त्‌ मीठे ओर खे, वेर कफकारी तथा बुखार ओर खांसी को उत्पन्न करत & 
~ =, ५ ४ ह ५ 
साखमे कदा है कि-““हरीतकी सदा पथ्यं, कुपथ्यं बदरीफलम्‌" अथात्‌ हरड़ सदा + 
< < 
हे ओर वेर सदा कुपभ्य दै, | । 
= स न 
१ द्म के सस्त म आम्र, रसा, सहकार, अतिसोरभ ओर कामाग आदि अनक नाम इते भा 
सम कटते टह तवा मारवाड म आवा कहते हैँ ॥ 
्-ठ्न क्रो मारवाड मे केरी अथवा कच्ची केरी कहते हे ॥ ^ 
३-युधिदावादमे एक प्रफरार के कचे मीठे आम रोते हे तथा दन को वहोवाटे कचरमीठे भम प्रकारक 
1 वृनान्म न एकर प्रकर कारठेगडा आम बहुत उत्तम रोता है तथा फश्वावाद्‌ म आम: ग 
त्‌ ह नन-तम्यद, मालदट्‌, टिकारी, तोवा, वादृशाटपसन्द्‌, वेकवम्बई, अनन्नासी भर = - 
उट, यवापिये यानम सव टी उनम दाते ट परन्तु टिक्रारी अर गोपारमोग येढटो प्रकार के ॥ 


(न्‌ 


# ^५“ 


~ 


~ 


{= प्रलमनीय दोन ट, उक्त नगर मे आम बहुतायत से उतपन्न होता टै अत" सस्ता भी वहुत मिता । 


॥ 
॥ १ (८ 


चतुथ अध्याय | २२९ 


वेरो भद व क| (= 
वेर मे प्रायः जन्तु मी पड़ जाते दे इसय्यि इस प्रकार के तुच्छ फलों को जेनसूत्न. 
कारने मभध्य रिख है, अतः इन का खाना उचित नही हे ॥ 


अनार- यद्‌ सर्वोत्तम फर दै, इस की सुर्य दो जातियां है-मीटी ओर खद्टी, इन 
मसे मीदी जाति का अनार त्रिदोपनाश्चक दै तथा अतीसार के रोग मे फायदेमन्द हे, 
खदरी जाति का अनार वादी तथा कफ को दूर्‌ करताहे, काबुल का अनार सव से उत्तम , 
होता टै तथा कन्धार पेशावर जोधपुर सौर पूना आदि के भी अनार खाने म अच्छे होते 
दे, इस के श्वत का उप्णकाल मँ सेवन करने से बहुत काभ होता है ॥ 

केलखा--स्वाट, केषा, कुछ ठंढा, वरुदायक, रुचिकर, वीर्यैवधेक; तृपिकारक, मांस- 
चधैक, पित्तनाशक तथा कफ़कन्ती हे, परन्तु ट्र अर्थात्‌ पचने भ भारी दोता है, प्यास, 
ग्लानि, पित्त, रक्तविकार, प्रमद, भूख, रक्तपित्त ओर नेत्ररोग को मिटाता हे, भसकरोग मं 
दस का फल वहुत दी फायदेमन्द है ॥ 

ओवला--ईषन्मधुर (कुछ मीठा), सद्धा, चरपरा, केला, कडञा, दस्तावर, नेत्रां को 
दितकारी, वर्बुद्धिदायक; वी्थेरोधक, स्ग्रतिदाता, पुष्टिकारक तथा त्रिदोषना्कं है 
सव फलों भं ओवर का फर सर्वोत्तम तथा रसायन दहै-अथीत्‌ खदा होने के कारण वादी 
को दूर्‌ करतादहै, मीया तथा ठंढा होने से पित्तनाशक दे, रुक्ष तथा कपेला होने से कफ 
को दूर्‌ करतादै। 

येजोगुणदैवे गले (ह्रे) ओले के दै, कर्योकि-सृसे ओव म इतने गुण नदी 
होते दे, इसस्यि जदांतक हरा वला मिरु सके वहातक वानार मं विकता हुया सूखा 
्ओविसा नही लेना चाटिये । 

दिही तथा बनारस आदि नगरोंम इसका सुरव्वा ओर्‌ अचार भी वनता ह्‌ परन्तु 
मुग्ब्या जैसा अच्छा वनारसमे वनतादे वमा आर जगहका नदी दोताह, वहांके 
आवे वहत बडे सेतेह जो क्रि सेर भरम आट तुरते हे । 

सखे जवटेमे काली भिच मिलकर चेत्र तथा आधित मानम भोजनक पीड उम 
द पैकी बीकानिर जाति के निवासी मारवाड़ी रोग प्रायः हरेक रोगर्मे स्ते दै प्न्तु उन 
लोगोषो वह अधिक गुणनही करताहटस्तका कारण यद्र क्रिठउन लामा्म तेल 
सर लार भिचेक। उपयो वहत ही द्‌ चन्ति क्भीर्‌ उन्दी टानिलहो जाती, यदि 


॥ १ 
~ [प [थि 


एर सधदा स्ख चादयाक सकचन क्ति म [क्रया जवे तं इम च मातं दूरी 1 
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९-स्मि्‌ि २, समुप्य ह्नि तरपव फरन्तु उन्ती पजनने नकि न्ह दाह य्न सम्यन् मग 
ेट्त ६५ 

---तस्र लन नियन्ता दरति काव रन्द्र चद शिनि रन्न रला रन्याच्म्‌ 
~. 


२३० जेनसम्पदायरिक्षा ॥ 


जषधि नहीं है, ओवर के सेवन की यद्यपि अनेक युक्तियां दै परन्तु उनम से केव एक 
युक्ति को छिखिते है, वह युक्ति यह है कि-तूखे अओँवे को हरे ओवरे के रस ए अथव 
सूखे ओँवछे के कार्थकी एक सौ वार भावना देकर सुखाते रहना चाये, इसके बाद उप 
का सेवन कर ऊपर से दूध पीना चाहिये, एेसा करने से वह॒ अकथनीय काम कारे 
अथीत्‌ इस के गुणों की संख्या का वर्णन करने मँ ठेखनी मी समथ नदीं है, इस के सेवन पै 
सव रोग नष्ट हो जाते हे तथा बुटापा बिलकुल नहीं सताता हे, इस का सेवन करने समव 
म गेह, घी, बूरा, चावल ओर मूग की दारु को खाना चाये । 

इस कफे कचे फल भी हानि नही करते है तथा इस का सुरब्बा जादि सदा साया जवे 
तो भीति काभक्रारी दी है॥ 

नारङ्गी ( सन्तरा )- मधुर, रुचिकर, सीतल, पुष्टिकारक; वृष्य, जटिः 
दीपक, हृदय को हितकारी, त्रिदोषनाश्चक ओर शूल तथा कृमि का नाशक दै, मम्दापि 
श्वास, वायु, पित्त, कफ, क्षय, शोष, अरुचि ओर वमन आदि रोगो म पथ्य दै, इत ग़ 
दात गमी मै प्रातःकारु पीने से तरावट बनी रहती है तथा अधिक प्यास नहीं गती ै। 

नागी की सख्य दो जातियां है--खद्ी ओर मीठी, उन मँ से सदी नारंगी को न 
खाना चादिये, इस के सिवाय इसत की जैभीरी आदि भी करई जातिं है, नगु 
( दक्षिण ) करा सन्तरा अल्युत्तम होता दै ॥ 

दाख वा अँगूर-गीटी दाख खद्धी जौर मीदी होती है तथा इस की काटी भोर 
सफेद दो जातियां द, वम्बई नगर के कफ मर्कट म यह हमेशा मनो मिलती दै तथ 
ओर भी खानोंभे अंगूर की पेयियां विकती दहे, खदरी दाख खाने से अवगुण करती £ 
दस ल्यि उसे नदी खाना चाहिये, हरी दाख कफ करती है इस स्यि थोड़ा सा सष 
नमक लगा कर्‌ उसे खाना चाहिये, सव मेवाओं मे दाख मी एक उत्तम मेवा ष + 
मनका अथ्रीत्‌ काटी दाख सवर प्रकार की प्र्ृतिवाठे पुरुपों के अनुकल ओर सव 1 
प्य, वयलोग बीमार कोदमके खाने का निपेध नहीं करते दै, यह मीटी, ९६ 
कारकः नेत्रो को दितकरारी, दी, धरमनायक) सारकं ( दस्तावर ) तथा पुष्टिकारक ह, 
विकार, दाट्‌, योप, मृष, ज्वरः श्वास, खासी, म्य पीने से उखन्न दए रोगः वनन ५ 
।र वात्न आद्विगेगा म फायदमन्द द्‌ | 

नीय नीव ख ओर मठि ढो पकार के देति द-ढन मंसे मीदा नीबू प्म 
लिता. तिन वड को चकोनगा कटत द, एीका देथके जगवहार्‌ सदर म भी 
सीदन्नि = उन ठो वावन मनचृगा कहते दै, वहां कवे म॑ नीद बहुन दी मीट ? 
य म त्ते आवन म ग्यक नावना टेन चाये, वयो सने सनि 4 5 ॥ 


४ 
त > 4 


पद पच्य -बवर कर्मकरा भावना ) अविर स्मदायफ ट॥ 


त, (8 


चतुथं अध्याय ॥ २२३१ 


४ 


है जिनके सामने नागपुर क सन्तरे भी कुछ नहीं दै, इन के अधिक मीडे गुण के कारण 
ही उक्टर रोग ॒पित्तज्वर म वां बहुत ठेते दै, फलो म मीडे नीवू की दही गिनती दहै 
किन्तु खे नीवृकीनदीदे क्योकि ख्टेनीवूको वैसे (केवल) कोद नही खाता दे 
किन्त॒ चाक र दार आदिम इस का रस उरु कर खाया जाता दहै तथा उक्टर रोग 
सृजन म मसृडे के ददै म तथा सुख से खून गिरने म इसे चुसाया करते है तथा इसकी 
सिकल्चिवी को भी जलम डालकर पिछते है, इस के सिवाय यह अचार जर चटनी 
आदिकेभी कामम आतादहे॥ 


नीच म वहुतसे गुण है परन्तु इसके गुणों को रोग वहुत ही कम जानते दँ अन्य 
पदार्थ के साथ सयोग कर खाने से यदह ८ खटा नीबू ) बहुत फायदा करत। दै ॥ 

मीठा नींवू--खाहु, मीटा, वृ्तिकत्ती, अतिरुचिक्रारक ओर हका है, कफ, वायु, 
वमन, खांसी, कण्ठसेग, क्षय, पित्त, शल, त्रिदोष, मलस्तम्भ॒ ( मका सकना ), दना, 
आमवात, गुल्म ( गोला ), कृमि ओर उदरख कीड़ौ का नादाक दै, पेट के जकड जाने- 
पर, दसत वद होकर बद्ध गुदोद्र होने पर, खाने पीनेकी अरुचि टोनेषर्‌; पेट में वायु 
तथा शूल का रोग होने पर, छरीर मं किसी प्रकारके विष के चट जने पर तथा मृच्छ 
टोने पर नीव बहुत फायदा करता दै । 

हुत से खोग नीव के ख्टेपनसे इर करउ्सको कामम नही राते द्द परन्तु यद्‌ 
अन्नानता की वात दे, क्योकि नीवू बहुत गुणकारक पदाथ दहे, उस का सेवन खदैपन मे 
टर करन करना वहुत मृ फी वातदै, देखो ! ज्वर जैसे तीव्ररोग म मी युक्ति से सेवन 
दरनेये यद्‌ कुद भी दानि नटी करता दै किन्तु फायदा ही करता । 

नीव की चार प्रकं करके णक फांकर्म साट जर संधानमक, दूसगीर्मे काटी मिय, 
तीसरी स मिश्री जौर्‌ चोथी फाकंर्म डका साली भर्‌ कर सुसने से जी मचटाना, वमन, 
यदटजमी जर स्वर आदिरोग भिर जत्तिदे, यदि प्रात काल्य सदा गर्म पानीर्मे 
णक नीबू आ रम डारङ्र पीने फा सम्या सिया लावतो मारोग्यता बनी र्ती दै 

धा उसर्मवृराया मिश्री मिलाकर पीनेने य्त्‌ सर्थोत्‌ ल्यीवर भी जच्टा वना 

रएता ह । 

वर्तमने र्योय प्रात्त काल चाह (चाय) जाद्वि पीतेन दमक म्पानर्मय्दि हमं 
पम्‌ ए सम्यम्‌ पिया चदे ता रहन रान्य सपना दिर 
यहे सा सपा प्ठयडां पसनार॥ 
नीका पारिरी उपयाग--नन न एनीम्दो नन 


#1 ए कः 


1 
पष्प ग्ट न वरर दस्याः! ह सन्त्‌ चन्द 


याक चन्‌ सुद दषं सप्रह्म्‌ 


प्र 


२३० जैनसम्पदायरिक्षा ॥ 


यपि नहीं है, विरे के सेवन की यदपि अनेक युक्तियां है परन्तु उनम से केवर एकं 
युक्ति को ङिखिते दै, वह युक्ति यह दै कि-सूखे ओवर को हरे ओंवले के रस की अथवा 
सूखे ओंँवरे के क्थकी एक्‌ सौ वार भावना देकर सुखात रहना चाहिये, इसके वाद उप 
का सेवन कर उपरसे दूध पीना चाहिये, एेसा करने से वह॒ अकथनीय ठभ कता ६ 
अथौत्‌ इस के गुणों की संख्या का वर्णन करने म केखनी मी समथ नही टै, इस के सेवन पै 
सव रोग नष्ट हो जति है तथा बुटापा भिरकुरु नहीं सताता है, इस का सेवन करने समव 
म गरहः घी, बूरा, चावल ओर मूग की दार को खाना चाद्ये । 
एस के कचे फरु भी हानि नही करते है तथा इस का मुरव्बा आदि सदा खाया ज्व 
तोभी जति रभक्रारीदीदं॥ 
नारङ्गी ( सन्तरा )- मधुर, रुचिकर, शीतल, पुष्टिकारकः वृष्य, जटिः 
दीपक, हृदय को हितकारी, त्रिदोषनाशक ओर शू तथा कृमि का नाशक है, मन्दि 
शास, वायु, पित्त; कफ, क्षय, रोष, अरुचि ओर वमन आदि रोगों मे पथ्य ह इष क 
दायैत ग्म मं प्रातःकाल पीने से तरावट बनी रहती है तथा अधिक प्यास नदीं स्गती ै। 
नागी की सस्य दो जातियां है ल्ट जर मीदी, उनम से खी नारंगी को रह 
खाना चाहिये, इस के सिवाय इस की जँमीरी आदि भी करई जातियां है, न 
८ दक्षिण ) का सन्तरा अ्युत्तम होता दै ॥ 
दाख वा अगूर- गीली दाख खद्टी जर मीठी द्यती है तथा इसकी काटी अ 
सफेद्‌ दो जातियां हे, वम्बई नगर के काफडं मर्कट मै यह हमे्ा मनो मिरी दै तथ 
रमी स्ानोंमे अंगूर की पेरियां बिकतीदहे, खटी दाख खाने से अवगुण करती € 
दस च्ि उसे नही खाना चाहिये, हरी दाख कफ़ करती है इस स्थि थोडा सा ४५ 
नमक लगा कर उ्ये खाना चादिये, सव मेवाओं सै दाख मी एक उत्तम मेवा दै, पुष 
सुना अर्थात्‌ कारी दाख सव प्रकार की प्रकृतिवाे पुरुपा के अनुश्ल ौर सव रोगा 
पथ्यदट्ःवेययकोग वीमार्‌कोदृसके खानि करा निरे नही करते है, यह मीदी र्ठ 
(रकः नेत्रा को हितकारी, ठदी, श्रमनायक, सारक ( दस्तावर्‌ ) तथा पुष्टिकारक € 
विकार, दाद्‌, योप, मूषी, उर, श्वास, खांसी, मच पीने से उलन्न हुए रोग, वमन, ^ 
तरि बानरक्तं आहि रोगां म फायदेमन्द ह ॥ 
नीद नीव्र खट जर मीटेढो प्रकार के होति हे-दन मंसे मीटा नीव पृतर्म१ 
वना जिममवट क्रो चकानग्‌ करत द ग्रीका दके जगवहार सहर म भी ४ 
मानन ठन दो वावान मचृगा कते ष, वहांकेतरे मि नीव बहुत दी गट ^ 
षतत हप्र = ससङीला नावना देनी चाहिये, क्योकि मृ अविद क 


४ दता १ + पूटरगः 4 4 न्प < ~~ 


त ग्ग दा बिना ) -गावफ स{भिदयित् द ॥ 


पि 


चतुथं अध्याय ॥ २३१ 


है जिनके सामने नागपुर के सन्तरे भी कुछ नदीं है, इन के अधिक मीटे गुण के कारण 
ही उाक्टर लोग पित्तज्वर म वहां बहुत देते दै, फलों भ मीये नीवूकीदही गिनती दै 
किन्तु सहे नीवूकीनदीदै क्योकि खे नीवू को वैसे (केवर) कोद नहीं खाता 
किन्तु चाक ओर दार आदिमे इस का रस डर कर खाया जाता है तथा डाक्टर लोग 
सूजन म मसूडे के ददै भे तथा सुख से खून गिरने मँ इसे चुसाया करते दै तथा इस की 
सिकञ्िवी को भी जलम डालकर परति है, इस के सिवाय यह अचार ओर चटनी 
आदिकेभी कामम जताहे॥ 


नीव मे बहुत से गुण है परन्तु इसके गुणों को रोग वहुत दही कम जानते है अन्य 
पदार्थो के साथ सयोग कर खाने से यह ( खद्र। नीवू ) बहुत फायदा करत। है ॥ 


मीठा नींवू-खादु, मीटा, तृ्िकत्तौ, अतिरचिकारक ओर हरुका दै, कफ, वायु, 
वमन, खांसी, कण्ठरोग, क्षय, पित्त, शूर, त्रिदोष, मरसम्भ॒ ( मलका सुकना ), हैजा 
आमवात, गुल्म ८ गोका ), कृमि ओर उदरख कीडोँ का नादयक है, पेट के जकड जाने- 
पर, दसत व॑द होकर वद्ध गुदोदर होने पर, खाने पीनेकी अरुचि होनेपर, पेट मेँ वायु 
तथा शूल का रोग होने पर, शरीर मे किसी प्रकार के विप के चढ़ जाने पर तथा सूच्छौ 
होने पर नींबू बहुत फायदा करता दै । 

बहुत से रोग नीबू के खेन से उर कर उसको कामम नहीं खते दै परन्तु यह 
यज्ञानता की वात दै, क्योकि नीबू बहुत गुणकारक पदाथ है, उस का सेवन खटरेपन से 
डर कर न करना बहुत भूल की बात दै, देखो । ज्वर जैसे तीत्ररोग मे भी युक्ति से सेवन 
करने से यह कुक भी हानि नही करता है किन्तु फायदा ही करता है । 


नीचू की चार्‌ फक कर के एक फक सोंठ ओर संधानमक, दूसरी मे काटी मिभ, 
तीसरी भ मिश्री ओर चोथी फक म डीका मारी भर कर चुसाने से जी मचकाना, वमन, 
वदहज॒मी ओर ज्वर आदि रोग मिट जति दै, यदि प्रातःकाल सदा गर्म पानी मे 
एक नीबू का रस डारकर पीने का अभ्यास किया जवे तो आरोग्यता बनी रहती है 
तथा उसमे वृूराया मिश्री मिलाकर पीने से यकृत्‌ अर्थात्‌ ढीवर भी अच्छा बना 
रहता है । 

बहुत से रोग प्रातःकाक चाह ( चाय ) आदि पीतेदहे उसके सथानम यदिहसके 
पीने का अभ्यास किया जावे तो बहुत छाम हो सकता दै, क्योकि चाह आदि की अवेक्षा 
यह सौ गुणा फायदा पर्हचाता है ॥ 

नीच का बादिरी उपयोग- नहाने के पानी दो तीन नीवुों का रस निचोड 
कर उस पानी से नहाने से शरीर अच्छा रहता है अथौत्‌ चमडी के छिद्र भेर से वंद 


२३२ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


नहीं होते है, यदि बन्दभीहौंतो भेर दूर्‌ होकर छिद्र खुर जते है तथा रेसा कले पे 
दाद खाज ओर फुन्ी आदि चमडी के रोग भी नदीं होते दहै । 


परसयेक मनुष्यको उचित है कि-दार भौर साक आदि नित्यकी खुराक तथारप 
नीव 09 | भ 
के अतिरिक्त मी नीबू को काम म खाया करे, क्योकि यह धिक गुणकारी पदाथ ह भोर 
सेवन करने से आरोग्यता को रखता रै ॥ 


खज्चर--पुष्टिकारक, खादिष्ठ, मीटी, ठंढी, माही, रक्तशोधक, हदय को हितकर 
जर त्रिदोषहर है, श्वास, थकावर, क्षय, विष, प्यास, शोष ( शरीर का सूखना ) जै 
अम्कपित्त जैसे महाभयंकर रोगो म पथ्य ओर हितकारक है, इस भँ भवगुण केवल दता 
हे किं-यह पचनेभे भाय है ओर कृमि को पेदा करती है इस स्मि छोदे बारकँष 
किसी प्रकार की भी खजूर को नहीं खाने देना चाहिये । 


खजूर को घी भ तलकर खाने से उक्त दोनों दोष कुछ कम हो जति हैं| 
गमी की चतु म सजूर का पानी कर तथा उसमे थोड़ासा अमिली (इमी) 
का सद्धा पानी डार कर प॑त की तरह बनाकर यदि पिया जावे तो प़ायदा करता दै । 
पिण्ड खजूर ओर सूखी खारक ( छुहारा ) भी एक प्रकार की खलूर ही है परम उप 
के गुण मँ थोड़ासा फक है ॥ १ 
फालसा, पीट ओर करोदे के फल ये तीनों पित्त तथा आमवात फे नाशक 
दे, सव भरकार के प्रमेह रोगै फायदेमन्द है, उष्ण कालभे फाठसे का श्वत तेव 
करने से बहुत काम होता है, कचे फाठ्ते को नहीं खाना चाहिये क्योकि वह पित्त क़ 
उत्पन्न करता है ॥ 
सीताफल-- मधुर, ठंढा ओर पुष्टिकारक है परन्तु कफ जर वायु को उत 
करता है ॥ 
जामफल--खादिष्ठ, ठंडा, वृष्य, रुचिकर, वीर्यवर्धक जर त्रिदोषदहर है परन्तु तीक 
जोर भारी है, कफ ओौर वायु को उत्पन्न करता है किन्तु उन्माद्‌ रोगी ( पाग) केलि 
 अच्छाहे। 
सकरकन्द्‌--मधुर, रुचिकर, हदय को हितकारी, शीतल, आही चौर पिर र, 
अतीसार रोगी को फायदेमन्द्‌ है, इस का मुरव्वा भी उत्तम होता है ॥ 


आद्गीर-ठदी ओर भारी दहै, रक्तविकार, दाह, वायु तथा पित्त को नष्ट करती ह 
ऋ ~ 











ठन जो पवने नप्दी तथा जमन्द्‌ भी कहते दै, सव से अच्छा अमरूद प्रयाग ( दसादावाद › ५ 
(ि = कय [त वरा चन्‌ 4 [न १1 न 
गिता २, ज्यो वहा ऋ अमन्द मोटा, च्वादि्ट, अल्प वीरजोवाला जीर बहुत बडा दता द ॥ 


चतुथं अध्याय ॥ २२६ 


देशी अल्ञीर को गूर कहते है, यह प्रमेह को भिटाता दे परन्तु षस मे छोटे २ जीव 
होते है इस किय इस को नीं खाना चहिये ॥ 

असी अद्धीर काघुर मँ होती है तथा उस को सुसरमान हकीम वीमारो को बहुत 
खिलाया करते है ॥ 

इभली- की इमखी के फर अभक्ष्य हे इसस्थि उन को कभी उपयोग मे नहीं 
राना चाहिये क्योकि उपयोग मे रने से वे पेट मँ दाह रक्तपित्त जर आम आदि अनेक 
रगो को उन्न करते है । 

पकी इमली-- वायु रोग मै ओर शूल रोग भँ फायदेमन्द दै, यह बहुत ठंढी होने 
के कारण शरीर के संधो ८ सन्धियों ) को जकड देती है, नसो को दीरा कर देती दै 
इस ल्यि इस को सदा नही खाना चाहिये । 

चीनापट्न, द्रविड, कणटक तथा तेरंग देशवासी रोग इस के रस म मिचै, मसाला, 
अरहर (तूर) की दारका पानी ओर चांवलों का मांड डाल कर उसको गम कर 
( उवार कर ) भात के साथ नित्य दोनों वक्त खाते दै, इसी प्रकार अभ्यास पड़ जने से 
गभ देच मे जौर गम चऋतुम भी वहुतसे रोग तथा गुजराती ठोग भी दारु ओर 
शाकादि मे इस को डारु कर खाते दै तथा गुजराती छोग गुड डउारु कर हमेशा इसकी 
कटी वनाकर मी खाते दै, हैदराबाद आदि नगरम वीमार छोगमी इमलीका कट 
खाते है, इसी प्रकार पूर्व देशव रोग अमचचुर की खटाई डारु कर मांडिया बना कर 
सरोनी दारु ओर भात के साथ खति है परन्तु निर्भय दोकर अधिक हमली ओर अमच्ुर 
आदि खटाई खाना अच्छा नही है किन्तु ऋतु तासीर रग ओौर अनुपान का विचार कर 
इस का उपयोग करना उचित है क्योकि अधिक खटाई हानि करती है । 

नई ह्मडी की अवेक्षा एक वषै की पुरानी इमरी अच्छी होती है उस के नमक ठगा 
कर रखना चाहिये जिस से बह खराव न हो । 

इमली के शवेत को मारवाड आदि देशों मे अक्षयतृतीया कै दिन बहुतसे रोग 
बनाकर काम मे लाते है यह ऋतु के अनुक्रूर हे । 

मरी को भिगोकर उस के गृदे म नमक डाल कर पैरों के तल्वों जर दथेखियों मै 
मसर्ने से कगी हदं द. शीघ्र दी मिट जाती है | 

१-&सी प्रकार बड ओर  १-क्सी प्रकार वड जीर पीपल आदि ब्रक्षौ के फर भी जञेनसिद्धन्त मे अमशष्य सिस ३, क्वो दून के 


फल्पै म भी जन्तु होते है, यदि इस प्रकार के फलों का सेवन किया जावे तो वे पेट मँ जाकर अनेक रोगों के 
कारणहो जाते द ॥ 
-इस को असली, ओवली तथा पूवं मँ चिया ओर ककोना भी कते हैँ ॥ 
-देखो किसी का वचन है कि-“गया मदं जो खाय खटाई ! गई नारि जो खाय मिराई ॥ गई हाय 
जद भंडी टथाई, गया गक्ष जह बगुरा वैठा, गया गेह जह मोडा ८ पूतं साधु ) पेडा ॥ १॥ 
द ०9 


२३४ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


नारिथिल- बहुत मीटा, चिकना, हृदय को हितकारी, पुष्ट, व्िशोधक ओर रक्तः 
पित्तनाशक दै, पारेमादि की गर्मी म तथा अम्कपित्तम इस का पानी तथा नाकि 
खण्डपाक बहुत फायदेमन्द्‌ है ओर वीयेवधेक है । 
कर देशों म बहुतसे रोग नारियर के पानी को उष्ण तुमे पीते दँ यह वे 
फायदेमन्द होता है परन्तु इतना अवश्य खयारू रखना चाहिये किं निरन्न ( निने, सारी 
अथात्‌ अन्न खाये विना) कङ्ेजे तथा दिन को निद्रा ठेकर उठने के पीछे एक षण्टेत 
इस को नदीं पीना चाहिये जो इस बात का खयारु नहीं रक्छेगा उस को जन्म भर पट 
ताना पड़ेगा ॥ 
खरबरूजा तथा मीठे खट काचर- ये मी क्कड़ीदही की एक जातिदै, चो 
नदी की बाम पकता है उस को खरवूजा कहते है, यह खादर्भै मीटा होता है, ल्व 
नञ के खरवूजे बहुत मीठे होते है रोग हस का पथा बना कर भी खति है, यह गमे होता 
है जिन दिनों मेहना चरता दयो उन दिनोंभं खरबरूजा निकुर नहीं साना चाहिय । 
जो जमीन तथा सेतों मँ पके उसे ककड जर काचर कहते दै, ककड ओर काचर 
मारवाड़ आदि देशो मँ बहुत उत्पन्न होते है, ककड़ी को सुखा कर उस का सूखा शफ 
भी बनाते है उस को खेरा कहते है तथा काचर को सुखकर उस का जो सूखा राक 
वनाते है उस को काचरी कहते है, इस को दार या शाक भे डाक्ते दै, यह ¦ 
खादिष्ठतो दोतादहै तथा रोग इसे रायः खति भी है परन्तु गुणों म तो सव एलो 
अपेक्षा हलके दर्जे के ( अस्प गुणव ) तथा हानिकारक फर्येदही (ककड़ी अं 
क्‌(चर ) दै, क्योकि ये तीनों दोषो को विगाडते कचे-वायु ओर कफ को क 
है किन्तु पकनेके वादतो विशेष (पदे की अपेक्षा अधिक) कफ तथा वु ¶ 
विगाडइते है ॥ 
न्द्‌ (मतीरा चा तरवृज्‌ )- इस के गुण शाकव्ं मै पूं॑रिखचु|6 
विरेप कर यह्‌ भी गुणों मं ककड़ी ओर काचर के समान दही है॥ 
अभ्रक; पारदमस्म (पारे की भस्म ) ओर खणेभस्म, इन तीनों की मात्रा कते सु 
+ ककारा्टक ( ककारादि नामवङे जठ पदार्थे ) वर्जित है, क्योकि उक्त मात्राजो के [6 
समय क्कराराष्क का सेवन करनेसेवे उक्त मात्राभोंके गुणोंको खराव कर द 
ककाराषटक ये द्‌-- कोला, केठे का कन्द, करौंदा, कांजी, कैर, करे; ककड़ी जर 
(मतरा), इस ठिथि इन जागें वस्तुओं का उपयोग उक्त धातु की मात्रा को स 
वारे को नही करना चाहिये ॥ 


१-खना दमि खरवृजे कापना ओर चाव खाते समय यदि गुचल्का आ जावै तो प्राणी अवर ‰ 
ही दाता € क्यङि व्मच्ाकु भी इलाज नरीह) 








चतुथं मध्याय ॥ २२५ 


वादाम, चिरोंजी ओर पिस्ता- ये तीनों मेवे बहुत दितकारी है, इन फो सव 
प्रकार के पाको ओर लड़ आदि म डाल कर भाग्यवान्‌ रोग खति है । 

बादाम-मगन्‌ को तरावट देता भौर उसे पुष्टकरतादहै, इसकातेर संघनेसेभी 
मगन म तरावट प्हवती है ओर पीनसरोग मिट जाता है । 

ये गुण मीठे बादाम के है वन्तु कडा वादामतो विषके समान असर करता ह, 
यदि किसी प्रकार वारक तीन चार कडए वादामों को खल्वे तो उस के शरीर म विषके 


तुस्य पूरा असर होकर प्राणों की हानि हो जा सकती है, इस छ्यि चख २ कर वादामों 
का खयं उपयोग करना ओर वारको को करान चाहिये, वादाम पचने मँ भारी दै तथा 
कोरा ( केवर › वादाम खाने से वह बहुत गममं करता है ॥ 

दक्षुवगं ॥ 

इश्चु ( ख )--रक्तपित्तनाशक; वरुकारक, दृष्य; कफ़जनक, खादुपाकीः कि, 
मारी, मूत्रकारक जर शीतर है । 

ख मुख्यतया वारह जाति की होती है--पड्कः, भीरकः वशक; शतपोरक, कान्तार, 
तापसेषु, कण्डेषु, सू.चीपच, नेपार, दीर्पत्र, नीरुपोर ओर कोरक, अब इन के गुणों 
को क्रम से कहते हैः-- 

पोंडूक तथा भीरूक--सफेद पोडा ओर भीरुक पडा वातपित्तनाशक, रस ओर 
पाक भ मधुर, शीतक, वरहण ओर बलकत्तौ है ॥ 

. कोराक-कोशक संक पोडा-भारी, शीतल, रक्तपित्तनारक तथा क्षयनाशक है ॥ 
कान्तार-- कान्तार (के रंग का पंडा) भारी, व्रष्य, कफकारी, वहण ओर 
दस्तावर है ॥ 
ह ५५ पौर तथा व॑ंदाक-दीषै भोर संज्ञक रख कठिन ओर व॑शंफ ईख क्षारयुक्त 
तीदहे॥ 


~ १-फल ओर वनस्पति की यद्यपि अनेक जातियां हँ परन्तु यदा पर प्रसिद्ध ओर विशेष खान पानर्मे 

अनेवङे आवर्यक पदार्था के ही युणदोप सक्षेप से वतकये रै, क्योकि इतने पदार्थो के भी ग॒णदोष 
को जो पुरुष अच्छे प्रकार से जान लेगा उस की बुद्धि अन्य भी अनेक पदार्थके गुण दोर्षोको जान 
सकेगी, सव॒ फल ओर वनस्पतिर्यों के विषय मँ यद एक वात भी अवद्य ध्यानम रखनी चाहिये कि- 
सक्षात, कीडँ से खाया हुआ, जिस के पकने का समय वीत गया दो, विना काल मै उत्पन्न हुआ हो, जिस 
कारसनष्ट दो (सूख) गया हो, जिस में किंचित्‌ भी दुरीन्धि आती हो ओर अपकर ( विना पका हुभा ), 
इन सव फलों को कभी नहीं खाना चाद्ये ॥ 

२-इस को गन्ना साठा तथा ऊख भी कते हँ ॥ 

३-दीषे पौरस्ञक अथीत्‌ वडी २ गार्ठेवाला पंडा] 

४-इस को वम्बई ईख कते दै ॥ 








२३६ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


चातपोश्क--इस के गुण कोशक ईख ऊ समान दै, विरोषता इस भ केव सृतनीरै 
कि-यह किञ्चित्‌ उष्ण क्षारयुक्त ओर वातनाशक दै ॥ 

तापसेष्षु--षु, मधुर, कफ को कुपित करनेवाला; वृिकारकः रचिभ्रदः गृण 
ओर वलकारक है ॥ 

काण्डेश्ु- हस के गुण तापश्च के समान दै, केवर इस मँ हृतनी विरोषता है 8 
यह वायु को कुपित करता दै ॥ ह 

सूची, नीरपौर, नेपार ओर दीधैपच्रक- ये चारो प्रकार फे पीड वाः 
कत्त, कफपित्तनाशक, क्वैरे ओर दाहकारी दै ॥ 

इस के सिवाय सवखामेद से भी शख के गुणों म मेद होता है अर्थात्‌ बार (श्व) 
हल -कफकारी, मेदवधक तथा प्रमेहनाशक है, युवा ८ जवान ) ईेख-वायुनाराक, स 
कुछ तीक्ष्ण ओर पित्तनाशक दहै, तथा दृद्ध ( पुरानी ) ईंख-रुधिरनाशक) बणनाशक! ऋ 
कृत्तौ ओर वीर्योत्पादक दे । 

दख का मूलमाग अव्यन्त मधुर रसयुक्त, सध्यमाग मीठा तथा उपरी भाग वुन्‌ 
( नमकीनरस से युक्त ) दोता दै । श 

दति से चवाकर चूसी हुई इल का रक्तपिततिनाश्चक, खांड के समान ववार 
अविदाही ( दाह को न करनेवासा ) तथा कफकारी है । हि 

सपेभाग से युक्त को मै दवा हई ई का रस जन्तु ओर भैक आदि के संसग १ 
विकृत होता है, एवं उक्त रस बहुत का परथन्त रक्खा रहने से जघन्त विकृत दो जि 
हे इस स्यि उस को उपयोगे नदीं कानां चाहिये क्योकि उपयोग भँ छाया हुभा वह ९ 
दाह करता है, मर जर मूत्र को रोकता है तथा पचनेमे भी भारी होता है । 

कषल का वासा रस भी विगड़ जाता है, यह रस खाद मँ खदा, वातनाशक, भारी, 
कफकारक, युखानेवाका, दस्तावर तथा मूत्रकारक होता है । | 

अभिप्र पकाया हमा इल का रस॒ मासी, सिमध, तीक्ष्ण, वातकफनाशकः, गौ 
नारक ओर कु पित्तकारक होता दै । \/ 

टश्चविकार अथौत्‌ गुड आदि पदाथं भारी, मधुर, वककारक; क्िग्धः वातनर्धष 
दस्तावर, दरप्य, मोहनाशक, शीतक, वुहण जर विषनाशक होते दै, इश्चविकारों का पव 

१-दातपोरक अर्थान्‌ बहुत गाटोवाला ॥ 

टम को चिनियावम्बई कटते दे ॥ व 

२-मृचोपनन उन को उने दै जिम कँ पत्ते बहुन वारीक देते द, नीच्पीर उस फो कहते ६ = 


ए ५ ल, = ^ = = ५ क थ्‌ क च ध्‌ दीधपव्र 1 
गार न्छिग्ग जीदोती दु, नपाल उसको कदतद्‌ जो नेषालद्वेग मे उत्पन्न टोता द त्था ^ 
त्यतटश्त्िप क पत्ते वटुन टम्वेदोनिद्‌॥ 


चतुथे अध्याय ॥ २३७ 


अव इ्चुविकारो का प्रथक्‌ २ संक्षेप से वणेन करते हैः-- 


फाणित- कुक २ गाढा जर अधिक भाग जिसका पतलाहोरेप्ते इखके पके 
हए रस को फाणित जथीत्‌ राव कहते रहै, यह-भारी, अभिष्यन्द, वंहणः कफकत्तो तथा 
कर को उत्पन्न करता है, इस का सेवन करने से वात, पित्त, जाम, मूत्र कै विकार ओर 
वस्तिदोष शान्त ठो जति दै ॥ 

[3 विध &_ अ, मः भ हं 

मत्स्यण्डी-- किञ्चित्‌ द्रवयुक्त पक तथा गदे ईंखके रस को मल्स्यण्डी कहते दै, 
यह्‌-भेदक, वरकारक, हककी, वातपित्तनारक, मधुर, ब्रंहण, वृष्य जर रक्तदोष- 
नारकं है ॥ 

गुड्-- नया गुड़ गम तथा भारी होता है, रक्तविकार तथा पित्तविकार भँ हानि करता 

कत पीके प तीरम [4 

हे, पुराना गुड ( एक वे के पीछे से तीनै वषं तक का) बहुत सच्छा होता है, क्योकि 
यह हलका अभिढीपक जौर रसायनरूप है, फीकेपन, पाण्डुरोग, पित्त, त्रिदोष ओर ममेह 
को मिटाता है तथा बलकारक है, दवाओं म पुराना गुड़ ही कामभ आता दहै, शहद के 
न होने पर उस के वदे भ पुराना गुड़ दी काम दे जाता है, तीन वके पुराने गुड़ के 
साथ अदरखके खाने से कफ कारोग मिट जातादै, हरइ के साथ इसे खनि से पित्त 
कारोग मिरतादै, सोटके साथ खनेसे वायु का नाश करता दै। 


तीन वषे का पुराना गुड गुलम ( गीला), ववासीर, अरुचि, क्षय, कास (खासी ), 
छाती का घाव, क्षीणता जौर पाण्डु आदि रोगो मे भिन्न २ अनुपानं के साथ सेवन करने 
से फायदा करता हे, परन्तु ऊपर स्वि रोगौ पर नये गुड का सेवन करने से वह कफ, 
श्वास, खांसी, कृमि तथा दाह को वेदा करता है । 

पित्त की प्रकृतिवाङे को नया गुड कभी नीं खाना चाहिये । 


चूरमा कापसी जर सीरा आदि के बनने भ भरामीण रोग गुड़ का बहुत उपयोग करते 
हैः एवे मजूर छोग भी अपनी थकावट उतारने के स्मि रोटी जादि के साथ हमेशा गुड़ 
खाया करते है, परन्तु यह गुड कमसे कम एक वैका तो पुराना अवश्य होना ही 
चाहिये नहीं तो आरोग्यता भ वाधा पर्हचाये विना कदापि न रहेगा | 


गुड के चुरमा भर कापसी आदि पदार्थो षी के अधिक होने से गुड़ अधिक गर्मी 
नहीं करता हे । 


स 
१-देखो इस भारतभूमि भे इख (साट ) भी एक अतिश्रेष्ठ पदा्थै है-जिस के रस से हदयविकार दूर्‌ 
होकर तथा यकृत्‌ का सशोधन होकर पाचनशक्ति की इद्धि होती दै, फिर देखो ¡ इपी के रस से ड 
वनता है जो कि अदयन्त उपयोगी पदायै है, क्योकि गुड दी के सहारे से सव अकार के मधुर पदारथ 
वनाये जति है ॥ _ 


२-तीन वषै के पीछे गड का गुण कम दो जाता दै ॥ 


२३८ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


दुबेरु शरीरवारा, शोष रोगी, जिस के जखम दहो वा चोट र्गी हो, ववासीर शष 
ओर मूछौ का रोगी, मागं म चरने से थका इभा, जिस ने बहुत परिश्रम का कामि 
हो, जो गिरने से व्यक्ुरु हो, जिसको किसीने किसी प्रकार का उपालम्भ ( उराहना 
वा ताना आदि) दियारहोइससेउसके मनमंचिन्तादो, जिसको किसी प्रकार फ 
नशाया विष चढ़ाहो, जिस को मूतरहृच्छरवा पथरीकारोगदहो, इन मनुष्यों केषियि 
पुराना गुड अति कामदायक है, इसी प्रकार जीण ज्वर से क्षीण तथा विषम ज्वरे 
पुरुष को पीपर हरड़ सोठ ओर अजमोद, इन चायो के साथ अथवा इन मेँ से किसी ए 
के साथ पुराने गुड़ को देने से उक्त दोनों प्रकार के ज्वर्‌ मिट जते दै, र्तपत षोए 
दाह के रोगी को इस का रार्बत कर पिकाना चादिये, क्षय ओर रक्तविकार म गिकोय को 
घोट कर उसके रस के साथ पुराना गुड मिला कर देने से बहुत खम ॒परहुचाता है। 

वालव म तो पुराना गुड़ उपर क्ति रगो म तथा इन के सिवाय दूसरे भी बहुत पै 
रगं मै व्डादही शुणकारी है ओर जन्य जओषधथियों के साथ इस का अनुपान जल्दी ही 
असर करता है । 

गुड़ के समान एक वर्षे के पीछे से तीन वे तक का पुराना दरद भी गुणकारी समः 
घ्ना चाहिये ॥ 

खांड़- पित्तनाशक ठंटी जौर बर देनेवाली दै, बनारसी खांड अंसो के ठि 
चहुत फायदेमन्द ओर वीयैवर्थक दै, खांड़ कफः फो करती है इसल्यि कफ के रोगो ४ 
रसविकार से उन्न हुए शोथ मेँ, ज्वर मँ जौर जामवात आदि कई रोगो भ हानि क 
दे, खाने के उपयोग र्मे खाड़कोन केकर वरा को केना चाहिये ॥ 

सिश्री ओर कन्द्- नेत्रं को हितकारी, सिग, धातुवभैक, सखप्रिय; मधू 
गीतर, वीथैव्धैक, वलकारक, सारक ( दस्तावर ), इन्दियो को तृप्त कत्तौ, दके भै 
तृपानायक है, एव क्षत, क्षय, रक्तपित्त, मोहः, मूच्छ, कफ, वात, पित्त, दाह ओर रो 
को मिराते दै। 

य दोनों पाथं वहुत दी साफ कयि जति है अर्थात्‌ इन भ भेक विलकुल नदीं र 
दै इस स्यि समञ्लदार ठोगोंको दृध आदि पदार्थो सदा इन्दी फा उपयोग क 
चाहिय | 

यद्यपि काल्पी की मिश्री को खोग अच्छी वतलाया करते है परन्तु मरुधल व्य ( 
वीसननर्‌ नगर्‌ म टट्वाई लोग भति उज्वल ( उजटी, साफ ) मिश्री का दूना वनति 
टन ल्य दमानी समञ्जमं कसी मिश्री अन्यत्र कटी भी नही बनती दहै ॥ 


चिरोप चक्कत्य--परिव मिन्नो! पूर्वकाल मं यर्यरा। ( चीनी ) इस दे म इ 
यलनायत न वननीथीक्रिं भारतवासी लेग उम का मनमाना उपयोग करते ५ ता मी 


चतुथे अध्याय ॥ २३९ 


परदेो भे नारौ मन जाती थी, देखो ! सन्‌ १८२६ ६० तक ॒प्रतिव दो करोड़ रुपये 
की चीनी यहां से परदेश को गर हे, ई॑सवी चोदहवीं सतान्दी (शदी ) तक युरोप म इस 
का नाम निशान तक नही था इसके पीछे गुड चीनी ओर मिश्री यांस वहांको 
जाने र्गी । 


-पूवं समय मे यहां हारो ईख के सेत बोये जते थे, र्कड़ी के चरसे से ख का 
रस निकाला जाता था जर पवित्रतासे उस का पाकं बन कर मधुर शकरा बनती थी 
ठर २ शर्करा बनाने के कारखाने थे तथा भके भारे किसान अल्यन्त॒श्रमपू्ैक शकरा 
चना कर अपने २ इष्ट देव को प्रथम अपण कर पीके उस का विक्रय करते थे, अहाहा | 
क्यादही सुन्दर वह समयथाकरिं जिसमे इस देश के निवासी उस पवित्र मधुर ओर 
रसमयी शर्करा का सुखाद यथेच्छ ल्टते थे ओर क्या ही अनुकर वह समय था कि 
जिस भ॑ इस देश की रक्ष्मी खरूप खियां उस पित्र मधुर ओर रसमयी शर्करा के उत्तमो- 
ततम पदाथै बना कर अपने पति ओर पत्रों आदि को आदर सहित अर्पण करती थी, 
प्रन्तु हा । जव तो न वह्‌ छम समय ही रहा ओर न वह पवित्र मधुर रसमयी आयुव- 
भैक ओर पौष्टिक शकरा ही रही ! ! | 


आज से हजार बारह सौ वधं॑पहिठे इस अभागे भारत पर॒ यद्यपि यवनादिको का 
असद आक्रमण होता रहा तथापि अपवित्र परदेशी वस्तु का यहां प्रचार नही इ, 
यद्यपि यवन लोग यहां से करोड़ का धन केगये परन्तु अपने दे की वस्त॒ओं की यहां 
भरमार नदीं कर गये किन्तु यहीं से अच्छी २ चीज बनवा कर अपने दे को केगये 
परन्तु जब से यह दश॒ खातश्य प्रिय न्यायश्चीर ब्रृटिश गवनेमँटके हाथमे गया तवसे 
उन के देरो की तथा अन्य देदो की असंख्य मनोहर सन्दर ओर सस्ती चीजे यहां आकर 
यह देश उन से व्याप्त होगया, बनी बनाई ख॒न्दर ओर सस्ती चीजों के मिरूते ही हमारे 
देश के रोग अधिकतासे उनको खरीदने रुगे ओर धीरे २ अपने देर की चीनों का 
अनादर होने र्गा, जिस को देख कर बेचारे किंसान कारीगर ओर व्यापारी रोग हतो- 
त्साह होकर उचोगदहीन होगये ओर देशभर मँ परदेशी वस्तुओं का प्रचार होगया । 


ययपि हमारी न्यायश्चीरा ब्ररिशि गवभैमट ने ेसी दशाम इस देर के कारीगसे कौ 
उत्तजन देने के स्यि तथा देश का व्यापार वदने के स्यि सकरी दपतसँ मँ ओर मस्येक 
सकौरी कामम देशी वस्तु के प्रचार करने की आज्ञा देकर इस देश के सौमाग्य को पुनः 
वढ्ाना चाहा जिस के स्यि हम सर्वो को उक्त न्याय्रीला गव्ैमेर को अनेकानेक धन्य- 
वाद्‌ शुद्ध अन्तःकरण से देने चाये, परन्तु क्या किया जवि हमारे देच के रोग दारि 
से व्याप्त होकर हतो्साह बनने के कारण उस से कुछ भी काम न उड स्के | 


>. 
२४० अंनसम्प्रदायरिक्ष। ॥ 


कारीगरी जर व्यापार की वस्तुयै तो दूर रीं किन्तु हमारे खानपान की चीन भी प 
देश कीदी पसन्द होने कगीं ओर वना वनाया पक्षात दुग्ध जर शर्करा भी परदेश की रेक 
सब रोग निवीह करने लगे, देखो ! जब मोरस की खांड़ प्रथम यहां थोड़ी २ अने खी 
तब उस को देशी चीनी से खच्छ ओर सस्ती देख कर रोग॒ उस पर मोहित होने 
आखिरकार सम देश उससे व्याप्त हो गया ओर देसी शक्र क्रम २ से नामे 
होती गई, नतीजा यह हुआ किं-अव केवर ओपयिमात्र के च्यिदही उस करा प्रचा 
होता दै । 

इस बात को परायः सव ही जान सकते हैँ कि-विलायती खांड श्ल के रस पे न 
चनती है, क्योकि वहां श्ल की लेती ही नही हे किन्तु वीट नामक कन्द जर जुवार 
जाति के ट्टे मे अथवा इसी प्रकार के अन्य पदार्थोमे सेउन का सत्व निकाल क 
वहां खांड बनाई जाती है, उस को साफ़ करने की रीति “एन्सा्कोपेडिया व्रिरानिका' र 
६२७ प्रष्ठ भ इस प्रकार रिखी है-- 


एक सौ चारीस या एक सौ अड़सठ मन चीनी रोहे की एक बड़ी डेग मे उर 
गराई जाती है, चीनी गने के श्थिडेगभे एक यन्न रगा रहता दै, साथही गौ 
माफ के कुछ पादप भी डेगमे रगे रहते है, जिस से निरन्तर गम पानी डेग म गिता 
है, यह रस का रीरा नियमित दर्जे तक ॒ओटाया जाता है, जव बहुत भेली चीनी त 
की जाती है तब वह लून सेसाफ रोती हे, ग्भ शीरा र्द जर सन की जार 
भेरि से छाना जाता है,ये थेखियां बीच २ मँ साफ की जाती है, किर वह सीरा जा 
बरौ की हडियों की राख की ३० से ४० पुटतक गहरी तह से छन कर नीचे रखे ई 
वैन भ आता है, इस तरह छनन से सीर का रंग बहुत साफ ओर सफेद हौ जरति ^ 
ऊपर छिस अनुसार सीरा बनकर तथा साफ़ होने के अनन्तर उस की दूसरी वार 
इस तरह से की जाती है कि एक चतुष्कोण ( चौकोनी ) तबि की डेग म इछ नेप 
पानी के साथ चीनी रखी जाती है (जिसमें थोड़ा सावर का सून डाल जि दै) 
ओर प्रति सेकडे भ॑ ५से२० तक दड़ी के कोयरों का चूरा डाला जाता दे इया 
देखो ! यह सव॒ विषय अंमेजों ने जपनी बनाई हुई किताधों मे लिलि दै, ऋ! 
डाक्टर्‌ रोग किखते दै कि-इस चीनी के खाने से अनेक रोग॒उदन्न होते दै 
यदि कोई पुरुष यह शंका करे कि-विरायत के रोग इसी चीनी को खति ह फिर 
को कोई वीमारी क्यो नहीं होती है ° ओर वहां छग जते मथंकर रोग क्यों नद उवी 
हेते दै" तो इस का उततर यढ हे कि-वसभान समय पै विकायत के लोग संल 
सव से अधिक विज्ञान वेत्ता जर  जधिकतर विद्वान्‌ दे ( यह वात मायः सर को 
टीहे) वे लोग दस करको छते भी नदी ह किन्तु वहां के रोगों के रियि तो दती 


तुथे अध्याय ॥ २४१ 


उमदा ओर सफाई के साथ चीनी बनाई जातीदहै कि उसका यहां एक दाना भी नदीं 
आता है क्योकि वह एक प्रकार की मिश्री होती है ओर वहां प्र वह. इतनी मर्हेगी बिकती 
ह किं उसके यहां आनि म गुञ्ञाईय दी नदी दै, इस के सिवाय यह बात भी है किं यदि 
वहा के कोग इस चीनीका सेवनमभीकरंतो भीउनको इससे कुमी हानि नहीं 
पटहं सकती हे, करयोकिं-विलायत की हवा इतनी शाद है कि वहां म्य आदि जद्युष्ण 
पदार्थो का विशेष सेवन करने पर भी उन (मद्य आदि) कीगर्मीका कुछ मी असर 
नहीं होता तो मला वहां चीनीकी गमींका क्या असर हो सकतादहै, किन्तु भारत 
वषै के समान तो वहां चीनी का सेवन लोग करते भी नहीं हे, केवल चाय आदिमेही 
उस का उपयोग होतादहै, खारी चीनीकाया उसके बने हष पदार्थो का जिसमकरार 
भारतवर्षीय लोग सेवन करते दै उस प्रकार वहां के छोग नही करते है रन उनका 
यह्‌ प्रतिदिन का खाद्य ओर पैष्टिक पदाथ दी हे, इसख्यि इस का वहां कोई परिणाम 
नही होता रै, यदि भारतवषे के समान इस का बुरा परिणाम वांमी होता तो अवदय 
अबतक वह इस के कारखाने बंद दो गये होते, वहांेगभी इसी स्यिनहींहोतादै 
कि वह देश यहां के शहर ओर गव की अपेक्षा बहुत खच्छ जौर॒हवादार है, वहां के 
रोग एकचित्त है, परस्पर सहायक दहै, देशहितैषी दै तथा श्रीमान्‌ है । 
इस बात का अनुभवतो प्रायः सबको दोही चुका किंदहिन्दु्ान्मे छेगसे 
दूषित स्थान मँ रहने पर भी को भी यूरोपियन आजतक नहीं मरा, इसी प्रकार श्रीमान्‌ 
लोग भी प्रायः नहीं मरते है, परन्तु दिन्दुखान के सामान्य रोग विविधचित्त; परस्पर निः- 
सहाय ओर देय के अहित दै, ईसस्यि आजकठ जितने बुरे पदाथ, बुरे प्रचार ओर 
बुरी बाते है उन सवो ने ही इस अभागे भारत पर दी आक्रमण किया दै। 
अव अन्तम हम को सि इतना दी कहना है कि-अपने हित का विचारं प्रत्येक 
मारतवासी को करके अपने धमं ओर शरीर का संरक्षण करना चाहिये, यह अपवित्र चीनी 
आर्यो के खनि योग्य नदीं है, इसख्यि इस का त्याग करना चाहिये, देखो ! सरल खभाव 
ओर मांस मयके व्यागीको आये कहते है तथा उन (आर्यो ) के रहने के खान को 
आयौवततं कहते है, इस भरतकषेत्र म सादे पच्चीस देश आर्यो के दै, गंगा सिन्धुके 
वीच मँ-उत्तर मे पियोर; दक्षिणम समुद्र कांठा तक्र २४ तीथकर, १२ चक्रवर्ती, ९ 
नारायण, ९ बरुदेव, ९ प्रतिनारायण, ११ रुद्र॒ ओर ९ नारद आदि उत्तम पुरुष इसी 
आयवसे म जन्म कते रै, इसख्यि एसे पवित्र देश के निवासी महर्षियोँ के सन्तान सार्य 
१-सुक्ति को तो सव ही मुष्य क्षेत्रं से  भ-सक्ति कोतो सव ही मजुषय कषे से आणी जाता हे, छन्दन ओर अमेरिका तकं सूकार के कथन से 


भरतक्षे्न माना जा सकता है, देखो ! अमेरिका जेन सर्त रामायण ( रामचरिते ) के कथनानुसार 
पताललकादी है, यह्‌ वियाधर्सों की वस्ती थी तथा रावण ने वदं जन्म ल्ियाथा॥ 


२१ 


२४२ जैनसम्दायरिक्षा ॥ 


लेग को सद्‌ा उसी माम पर चलना उचित है जिसपर चरने से उनके धम, यस, पए 
आरोग्यता, पवित्रता जौर माचीन मर्यादा कानाश्चन हो, क्योकि इन सव का सप 
` कर मनुप्य जन्म के फर को प्राप्त करना दी वासवम मनुष्य ह ॥ 
तेर्वभे ॥ 

तेर यद्यपि क प्रकार का होता है-परम्तु विशेषकर मारवाड मे तिली का भो 
वृगाल तथा गुजरात आदि म सरसों का तेर खाने आदि के काम म आता, तेर क 
करी अपेक्षा जलने म तथा शरीर के मईन आदि मे विशेष उपयोग म आता है, वेशि 
उत्तम खान पान के करने वाले लोग तेर को बिलक्कुक नदीं खति दै थोर बालव म॑ ५ 
्ञेसे उत्तम पदाथ को छोडकर वुद्धि को कम करनेवले तेर को सना भी उचित नही £ 
हां यह दूसरी वात है किं तेर सस्ता है तथा मोठ गुवारपरी जर चन। आदि वार 
( वातकारक ) पदाथ मिचै मसाखा डारु कर तेर मे त॑रने से लाद ( रलृतद्‌र ) च 
जति है तथा वादी मी नहीं करते दे, इतने अश भँ यदि तेक खाया जवि तो यह भित 
वात है परन्तु घरतादि के समान इस का उपयोग करना उचित नदी दै जेसाकि पुनी 
से रोग मिराई तक तेक की बनी हई खाते है जर बंगाल का तो तेक जीवन हीन 
रदा दे, हां जलवत्ता जोधपुर मेवाड़ नागौर जर मेडता आदि करई एक राज्यखानें म रीण 
तेरु को वहत कम खाति हे । 

गृह के प्रतिदिन के आवद्यक पदार्थोमंसेतेक भी एक पदा है तथा इ + 
उपयोग भी मायः प्रक मनुप्य को करना पड़ता दै इस लियि इस कौ जातियों तथा ग 
टोपो का जान लेना प्रलेकं सनुप्य को अल्यावदयक दै अतः इत की जातियों तर य 
दोपों का संक्षेप से वर्णन करते दैः-- । 

निल का ्ैल-यह तेर शरीरं को दद करनेवाला, वकवधैक, स्वचा के व १ 
अच्छा करनेवाटा, वातनायक, पुष्टिकारक, जयिदीपक, दारीर मँ दीघ दी वेश क 
वाला यैर कृमि को दूर करनेवाला है, कान की, योनि की जौर धिर की श करौ ध 
हे, जरीर को दलका कर्ता, रटे हण, कच्छे हुए, दे हृष्ट जर कटे ई दई 
तथा जिने जनने ह्ण को फायदेमन्द दै । । 

तल मनम जो र्‌ गुण कल्पनू्रमे ल्विदहेवे किसी धोपमि के सथ ६ 
तेल क नमन चारि तरन्तु खराढी तेल म॑ उतने गुण नही द। 


~~ ~~ ~ 
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चतुथे अध्याय | २४३ 


जिन जैषधौ के साथ तेरु पकाया जवे उन ओषधों का उपयोग इस प्रकार करना 
चाहिये कि-गर्मी अथौत्‌ पित्त की प्रकृतिवले के स्यि ठंदी जौर खून को साफ करने- 
वाटी जौषर्धो का तथा कफ जर वायु की प्रकृतिवाङे के स्यि उष्ण जरं कफ को काटने- 
वारी जपो का उपयोग करना चाहिये, नारायण, रक्ष्मीविरास, षड्निन्दु, चन्दनादि; 
लाक्षादि, शतप र सहल्तपक आदि अनेक प्रकार के तेरु इसी तिर के तेर से बनाये 
जति है जो प्रायः अनेक रोगो को नष्ट करते है, तथा बहुत दी गुणकारक होते दै । 
यह्‌ तैर पिचिकायै लगने के ओर पीनेके कामम भी जाता दहै तथा गरीव लोग इस 
को खनि तलने ओर गघारने आदि अनेक कार्यो म वरते दै, यह कान तथा नकम भी 
डाला जाता है । 


परन्तु इस भ॑ ये अवगुण है कफि-यह सन्धियौ को दीराकर धातुभोंषो नम कर 
डारता है, स््तपित्त सेग को उन्न करता है किन्तु शरीर भ॑ मदेन करने से फायदा 
करता, इस के सिवाय शरीर, बार, चमडी तथा आंखों के ल्यि मी फायदेमन्द है, 
परन्तु तिलीकाया सरसोंका खारी तङ खाने से इन चारोको ( शरीर आदिको) 
हानि पहाता है, हेमन्त ओर शिशिर ऋत॒भमे वायु की प्रकृति वारेको यह सदा 
पथ्यहे॥ 

सरसो का तेख- दीपन तथा पाकमे कटु दै, इस कारस दरुकादै, ठेखन, 
स्पशं जौर वी भ उष्ण, तीक्ष्ण, पित्त जर रुधिर को दूषित करनेवाखा) कफ, मेदा, वादी, 
ववासीर, शिरःपीडा, कान के रोग, खुजकी, कोठ, कृमि; शेत कुष्ठ॒ जर दष्ट कृमि को 
नष्ट करता है ॥ 

राई का तेख-काली जर काक राईैकेतेख्यै भी सरसों केतेरके समान दी 
गुण दै किन्तु इत भ केवर इतनी विशेषता दै कि-यह मूत्रृच्छू को उन्न करता है ॥ 

तुवरी का तेख-- तुवरी जथौत्‌ तोर के वीजं का तेक-तीकष्ण, उष्ण, हरक, याही, 
कफ़ ओर रुधिर का नाशक तथा सिक्त है, एवं विष, खुजढी, कोट, चकते ओर 
कमि को नष्ट करता है, मेददोष ओर वरण की सूजन मँ मी फायदेमन्द है ॥ 


अरसी का तेख--अथिकत्तौ, गध, उष्ण, कफपित्तकारक, कटुपाकी, नेत्रो को 
अहित, वलकत्तो, वायुहच्, भारी, मलकारक, रस म खादिष्ठ, राही, त्वचा के दोषो का 
नाशक तथा गाढ़ा है, इसे वस्तिकमै, तेरुपान, माङ्सि, नस्य, कणैपूरण जौर॒ अनुपान 
विधिम वायु की शान्तिके छ्यि देना चाहिये ॥ 

खम्भ का तेल--कसूम के वीजं का तेर-खद्टा, उष्ण, भारी, दाहकारफ, नेत्रो 
को अदित, वरुका, रक्तपि्तकारक तथा कफकारी दै ॥ 


२४४ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


खसखस का तेल-बरकत्ती, वृष्य, भारी, वातकफहरणकत्तौ, शीतर तथा ए | 
जोर पाक म खादिष्ठदे॥ 

अण्डी का तेट-- तीक्ष्ण, उष्ण, दीपन, गिक्गिला, भारी, वृष्य, त्वचा को दधात 
वारा, अवसा का खापक, मेधाकारक, कान्तिपरद, बलवद्धैक, केरे रसवाला, पूष, 
योनि तथा शुक्र का सोधक, जमगन्धवाला, रस ओर पाकम खादिष्ठः कड़ा, चर्‌ 
तथा दसावर है, विषमज्वर, हृधयरोग, गरम, प्रष्ठशूर, गुहयशयल, वादी, उदरे 
अफरा, अष्ठीका, कमर्‌ का रह्‌ जाना, वातरक्त, मलसंगरह, वद, सूजन, ओर विद्रधि को 
दूर करता है, शरीर रूपी वन मँ विचरनेवाे आमवात रूपी गजेन्द्र के ल्थि तो ष 
तेल सिंहरूप दही है ॥ 

रार का तेर- विस्फोटक, घाव, कोद, खुजली, कृमि ओर वातकफ़न रोगों को दू 
क्रतं रै ॥ 

क्षार वं ॥ 


खानों या जमीन भै धेदा हुए खार को टोग॒सदा खति दै, दक्षिण मान्त देश त | 
रोग जिस नमक को खति है बह समुद्र फे खारी जल से जमाया जाता है, राजप 
की सार ह्ीरुभे भी लासो मन नमक पैदा होता द, उ श्ञीरः की यद तातीर ह #ि- 
जो वस्त॒ उस भ पड़ जाती है वही नमक वन जाती है, उक्त स्लीर भं क्यारा नम 
जाती दै, पैचमदररे मै भी नमक उलयन्न होता है तथा वह दूसरे सव नमकां सेश््ठहो 
हे, बीकानेर की रियासत दंणकरणसर म भी नमक होता है, इस के अतिरिक्त अन 
मी क खान मारवाड है जिन भ नमक की उत्पति दोती दै पलु सिन्य 
देशो म जमीन भ नमक की खानैहैजिनमैसे खोद कर नमक को निकारते ६ 
सेधा नमक कहराता हे, खाद्‌ जर गुण म यहं नमक मायः सव ही नमको से ऽ 
होता है इसील्यि चेच रोग बीमार को इसी का सेवन कराते है तथा धातु भादि रसो १ 
ग्यवहारमे भी प्रायः इसी का प्रयोग किया जातादै, इस के गुणों को समक्नेवाः 
बुद्धिमान्‌ रोग सदा खानपान के पदार्थौ मे हसी नमक को खति दैः ईगूड पे ह, 
ष पुरु सेट्टि नामक जो नमक आतादहै उस को उकक्टर रोग बहुत अच्छा वतलति ¢ 
खुराक की चीजों मं नमक वड़ा ही जरूरी पदारथ है इस फे डरने से भोजन % लाः 
तो वदृ ही जाता दै तथा भोजन पचमी जल्दी जाता दै किन्तु इस फे जतिरि्त ५ 
१-यद्‌ स्प से कु तेलो के गुणो का वणन किया गया हे, शप तैलों के गुण उन कौ योनि के स्मा 


जानने चाहिय अर्थात्‌ जो तल जिस पदार्थं मे उत्पन्न होता है उस तैल मे उसी पदाथ के समान रः 
ट, इम का पिस्तार से वर्णन दूसरे वैयकम्रन्थो मे देखना चाहिये ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ २४५ 


सकता दै, देखो ! जो रोग दूध से वर्षो तक निर्वह करस्ते उसका कारण यही दहै 
कि-दूष मे यथावस्यक सार का भाग भौजूद है, खान पान भ नमक खाद ओर रुचि को 
पेदा करता दै तथा हाड को मजबूत करता हे । 


नमक म यह अवगुण भी है किं नमक तथा खार का खभाव वस्तु के सड़ाने अथवा 
गलाने का है, इसख्यि परिमाण से अधिक नमक का सेवन करने से वह शरीर के धातु- 
ओंको गला कर ॒विगाड देता है, बहुत से मनुष्यों को यह रोकं पड़ जातादहैकिवे 
भोजन की सब चीजों म नमक अधिक खाते है परन्तु अन्तम इस से दानि होती दै । 

गहर बाजरी ओर दूध आदि चीजों म यथावद्यक थोड़ा २ खार कुदरती होता दै 
ओर दारु तथा शाक आदि पदार्थौ मै ऊपरसे डारने से नमक का यथावद्यकं भाग 
पूरा होता दै । 

हम सब लोगो मे क्षार वारे पदाथ सदा अधिक खाये जते है जैसे-दार, साक, 
चटनी, राइता, पापड़, खीचिया ओर अचार जदि, इन सब पदार्थो मे नमक रोता दै 
दस स्यि सब का थोड़ा २ माग मिक कर यथावर्यक माग पूरा हो जाता है, खार वा 
नमक के अधिक खाने से शरीरम गर्मी, शरीर का द्रुटना जर धातु का गिरना आदि वि. 
कार मादस होने रूगते है । 

नमक वा खार को भेदक ( तोडनेवाङा ) जानकर बहुत से मूस वैच तापतिह्टी आदि 
पेटकीगांडको मिटानेके स्यि वीमारो को अधिकं खार सखिला देते टै उसका नतीजा 
अगे बहुत बुरा होता दै, प्रायः पुरुषों का पुरुषत्व जो नष्ट होता है उस भ सुख्य देतु बहुधा 
खार का अधिकसेवनदही सिद्ध होतादै, इस स्यि यह बात सदा खयारमं रखनी 
चाहिये किं अधिकं खार का सेवन वीय को नष्ट कर देता है, अतः सव को परिमित दयी 
खार का सेवन करना चाहिये ॥ 

अव संक्षेप से सव प्रकार के खार ओर नमकों के गुण दिखलये जते है-- 

संधा नमक- मीठा; अथिदीपक, पाचन, लघु, लिग्ध, रोचक; शीतक, वरकारं, 
सुक्ष्म, नेत्रं को हितकारी ओर त्रिदोषनाक है ॥ 

खांभर नम॑क--दरका, वातनाशक, अतिरष्ण, भेदक, पित्तकारक, तीक्ष्णोष्ण; 
सुक्ष्म ओर अभिष्यन्दी है तथा पचने के समय चरपरा है ॥ 

समुद्र नर्म॑क--पाक मे मधुर, कुछ कटुःमधुर, भारी, दीपनः भेदी जविदादी, 
कफवधेक, वायुनाशक, तिक्त, अरूक्ष ओर अत्यन्त शीतोष्ण नही है ॥ 





१-अय्यन्त सेवन करने से नमक मनुष्य को अन्धा कर देता दै ॥ 
२--यद राजपूताने की साभर च्चील से पैदादोता है इमी ल्यि इस का यद्‌ नामं पंडा ॥ 
३-यह्‌ नमक समुद्र के जल से वनाया जाता है ॥ 


२४६ जेनसम्प्रदाययिक्षा ॥ 


विड नमक क्षारगुणयुक्त, दीपन, हल्का, तीण, उण्ण, रक्ष; रोच्छ भै 
व्यवायी है, यह कफ़ सौर वादी के अनुलोमन है अथीत्‌ कष को उप्र की तरफ पै 
तथा वादी को नीचे की तरफ से निक्ाकता है, एवं विषन्ध, अफरा, विष्टम ओर शरी 
गौरव ( देह के भारीपन ) को मिरता दै ॥ 

सौवर्चल ( काला ) नस॑क- रेचक, मेदक, ससिद्रीपकर, अलन्तपाचकः सेह 
युक्त, वायुनाशक, विशद, दर्का, सृष्म, उकार की अद्धि करनेवाका तथा पित्त को का 
बटानेवाला ह, एवं विवध, अफरा यर शू रोग का नायक दे ॥ 

रेह का नम॑क-क्षारगुण युक्त, भारी, कटु, जिग्य, सीत घौर वादुनाशक ६ै॥ 

किया नमक--रुचिकारी, कुक खारा, पित्तकतौ, दाहकारी, कफ़वातनादक, 
दीपन, गुर्मनाशक तथा शूरहत्तौ है ॥ 

द्रोणी नसंक- पाक मे कमगमै, कमदाहकारी, सेदनः कुछ सििग्ध; शूखनारफ 
तथा अन्प पित्तकत्त दै ॥ 

उयोषर नसर्क--खारी, कडञ, वातकफनाशक, दाहकत्तौ, पित्तकारी, आही तथा 
मूत्रजञोषक ८ मूत्र का सुखानेवारा ) है ॥ 

चनाखार-- अयन्त उष्ण, अमिदीपक तथा दूतं मँ हष करनेवाला दै, इस क 
खाद खदा ओर नमकीन है तथा यह्‌ शू अजीणे सौर विबन्ध को नष्ट करता दै ॥ 

जवाखार-दकका, क्लि, अतिसूक्ष्म तथा अभिदीपक दै, यह शूर, वादी, चाग 
कफ, श्वास, गुल्म, गरेका रोग, पाण्डुरोग, बवासीर, संग्रहणी; अफरा; ीदा जर हद 
रोगको दूर्‌ करता है ॥ 

सल्लीखार- सज्जीखार जवाखार की अपेक्षा जल्प गुणवाला है, परन्ठ॒ श्रू ॥ 
गुल्मरोग भ अधिक गुण करता है ॥ 

सोर्या--इस मं प्रायः सज्ञी के समान गुण है, परन्तु इस मँ इतनी विशेषता द 
यह्‌ मूत्रृच्छर को दूर करता है तथा जल को शीतक करता है ॥ 

नोसार्दैर--यह्‌ भी एक प्रकार का तीव्र खार दै तथा इसम खारों के समान दी 
8 

१-यदह्‌ नमक हिमालय प्वैत के सक्षार (खार के सहित ) जक से बनाया जाता दै ॥ 

>-यह नमक खारी जमीन मे से खय दी प्रकट होता है ॥ 

३-यद्‌ नमक खार क्गने से मिद्ध के वर्तनं मे प्रकट होता है ॥ 

४-यदह्‌ नमक्र ऊप्रर भूमि मे उत्पन्न रोता) 

५-सन्नी मी एक प्रकार खार ही ह, इल को सस्छृत मे सिका, कपोत जर खखवयैक कहते टे ॥ 

६-यदभीसजीकादी एक मेद्‌ दे ॥ 


()) 
७-ऊट, भम अथवा गाव के गोवर की भस्म को पाकविगि के साथ पचाने से नौसाद्र प्रकट देता 
परन्तु एक नोासाद्र्‌ मनुष्य अर्‌ शकर की विष्य के द्वारा पजावे मे से निकलता हे ॥ 


चतुथं अध्याय ॥ २४७ 


सखुहागा--अभिक्ती, रूक्ष कफनाशकः वातपित्तकत्तो, कासनाशकं, वरुवधंक; 
¢ 
कियो के पुष्पको प्रकट करनेवाङा, वणनाश्चक; रेचक तथा मृटु गभं को निकालने 


वारं हे ॥ 
मिश्रवग ॥ 


दाख ओर चाक के मसाले--कसंग दोष तथा अवचा से च्योँर्‌ पाणिं की 
विषयवासना बढ़ती गई त्यो २ उस ८ विषयवासना ) को शान्त करने के ल्यि धातुपुष्टि 
तथा वीर्मलम्मन फी ओषधे का अन्वेषण करते हुए मसं वेयो आदिकेपञ्ञेमे फेस 
क्र अनेक हानिकारक तथा परिणाम म दःखदायक ओषधौ का रहण कर मन माने उल्टे 
सीवेमाग प्र चलने कगे, यह व्यवहार यहां तक वढा ओर बढ़ता जाता है कि लोग मघ, 
जफीम, मांग, माजूम, गोना जौर चरस आदि अनेक महाहानिकारक विषैरी चीजों को 
खाने रगे ओर खाते जाते है परन्तु विचार कर देखा जावे तो यह॒ सब व्यवहार जीवन 
की खराबी का ही चिह दै । 

उपर के हुए पदार्थो के सिवाय ठोगोँ ने उसी आशा से प्रतिदिन की खुराक्मे मी 
कई पकार के उत्तेजक खादिष्ठ मसाले का भी अत्यन्त सेवन करना प्रारम्भ कर दिया कि 
जिस से भी अनेक प्रकार की हदानियां होचुकी है तथा होती जाती दहै । ` 

प्राचीन समय के विचारवाञे कोग कहते है करि जगत्‌ के वाततेमानिकर सुधार ओर कला 
कौशल्य ने रोगों को दुभैक, निःसत्व भौर बिककुक गरीब कर डाला दै, देशान्तर के कोग 
द्रव्य च्यिजारहे रहै, प्राणियों का शारीरिक बरु अ््य॑त धट गया, इत्यादि, विचार करं 
देखने से यह बात सत्य भी मादस होती है । 

वत्तमान समय के खानपान की तरफ ही दृष्टि डर कर देखो किं खानपान म खादि- 
ता का विचार ओर वेहद शैकीनपन दि कितनी खराबियौ को कर रहा है ओर कर 
चुकौ दै, यद्यपि प्राचीन विद्वानों तथा आधुनिक वैय ओर डाक्टर ने मी साधारण 
खराक की प्ररेसा की है परन्तु उनके कथन प्र बहुतदही कमरोगों का ध्यानहै, 
देखो । मनुष्यों की प्रतिदिन की साधारण खुराक यदी रहै कि-चावर, षी, गेह, 
बाजरी जर ज्वार आदि की रोदीः, मगः मोठ ओर रहर आदि की दाक, , 

१-जदा क्षारद्य कहे गये दँ वहा सजीखार भौर जवाखार ठेने चाहिये, इन में खदागा के पिले से 
क्षारत्रय कहाते है, ये मिले हुए भी अपने २ गुण को करते हँ किन्तु निलने से गुल्म रोग को शीधदी नष्ट 
करते हँ, पलाश, थूह॒र, ओंगा ( चिरचिरा ), इमली, आक अर तिलनाखका खार तथा सनीखार अर जवा- 


रखार ये आगे मिलने से क्षाराष्टक कराते दै, ये आगे खार जननि के तुल्य दाहक हैँ तथा शू अर गुलम 
रोग को समूल नष्ट करते दै ॥ 


२-जव नेलिक तथा सामान्य खानपान मे अलन्त शौकीन वट रदी है तो भल! नैमित्तिक तथा विशेष 
व्यवहारा मे तो कहना दी क्या है ॥ 





२४८ जेनसम्प्रदायदिक्षा ॥ 


सामान्य जौर उपयोगी शाक तथा धनियां, हद्दी, जीरा जर नमक जादि मस) 
म सब पदार्थो का परिमित उपयोग किया जावे, परन्तु व्यसन खाद्‌ ओर शोक थोडा स 
सहारा मिलने से बेहद बढ कर परिणाम मै अनेक हानियों को करते दै जथात्‌ वयप 
ओर चोकीन को सब तरह से नष्ट अष्ट कर देते रै, देखो । इन से चार्‌ बातों र ह 
तो प्रलक्ष ही दीखती है मथीत्‌ धन क्षा नाश होता है, शरीर ॒विगड़त दै, प्रतिष्ठ जातौ 
रहती है ओर अमूल्य समय नष्ट होता दै । 
उक्त व्यसन खाद्‌ ओर लोक वरचमान समय मे मसालों के सेवन मे भी भलन्त र 

हए है जथीत्‌ लोग दारु जौर शाक जादि मे वेपरिमाण मसे डा कर खाते दै तथ 
ठस से यह काम समक्षते है किये माके गभै होने के कारण जटरमि को प्रदीप कग 
जिस से पाचनशक्ति वदेगी ओर खुराक अच्छी तरह से तथा अभिक साई जविगौ तथ 
वीर्य मै भी गर्मी परहुचने से उत्तेजन शक्ति बटेगी इत्यादिः परन्तु यह सव उन रोगो का 
अन्त भरम ह, क्योकि-मथम तो मसालों मै जितनी वस्तुयै उठी जती दैवे पव दी 
तव ्ङृतिबारे के ल्यि तथा सध्रैदा अनुकर होकर शरीर की आरोग्यता को वना खं 
यह कमी नहीं हो सकता है, दूररे-मसारों मे बहुत से पदाथ पेते दै जो कि इन 
को वहकानिवाङे तथा इन्द्रियो के उत्तेजक होकर भी शरीर के कई अवयवो म वाधा 
हाते दै, तीसंर-मसारो मे बहुत से रेते पदाथ दै जो कि दारीर की बीमारी म दवारे 
ततर पर दिये जति दै, जैसे-छोरी बड़ी इलायची, ठग, सफेद जीरा, स्याह जीरा, वर 
चीनी, तेजपात ओर कारी मिचै आदि; अव यदि प्रतिदिन उन्दी पदार्थो का अष 
सेवन किया जवि तोवे दवा के समय जपना जस्र नहीं क॑रते दै, च-प 
भ॑ सदा गर्म मसालों का खाना अच्छाभी नदींदहै, क्योकि खामाविक जटरायि फ 
दूसरे मसारो की वनावटी गर्मी से वदा कर धिक खुराक का खाना जच्छ नही 
वोकरि यह्‌ परिणाम म हानि करता दै, देखो ! एक विद्वान्‌ का कथन दै गिक 
ओर खुराक वे दी अच्छेदे निन का परिणाम जच्छादो अर्थात्‌ जिनसे परिणाम 
किसी मकार की हानि न हो" आहा ! यद कैसा जच्छा उपदेशदायक वाक्य है, क्था ६ 
वाक्य सामान्य प्रजा के सदा याद्‌ रखने का नहीं है 2 इसल्यि ग्म मसा्ख तथा अधयन 
तीक्ष्ण मसकेदार चटनी जदि सव पदार्थौ को प्रतिदिन नदी खाना चाहिये; करयोकि 81 
का सदा सेवन करना सव मनुप्योँ के छ्यि कभी एकर सदश हितकारक नदीं टीक्‌ € 
वपि वह्‌ दीक है किं गर्म ममठे वा मसरेदार्‌ पदा रुचि को जधिक जागृत क 
तथा जरराभ्नि को भी यमिक तेज करते दै जिस से खाना अधिक खाया जा £ प ८ 
म्मरण रम्बना चाटियि करि म्बाभाविक सि ( गे की (ति उदत्र € 

पर्य रम्वना चाये कि वेक जटरामि क समान मसालों की ग 








.------------ 





१- द्यावे ग्रगर्क तार परदो जति ट ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ २४९ 


छृत्रिम अथि पदार्थो को यथावयित (ठीक तौर से) कभी नहीं पचा सकती हे, जसे 
एञ्चिन मे वायलर को अधिक जोर भिर्ने से बह गाद्धिथोंको जोरसे तो चरता 
परन्तु वायरूर के माप ओर परिमाणसे गमींके अधिक बढ जनि से अधिक मारको 
खींचता हुआ वह कमी फट भी जाता है, जैसे अधिक मार को खीचने के छ्यि वायलर्‌ 
को अधिक गर्मी की आवदयकता हो यह नियम नीं है किन्तु अधिक भार को खीचनेके 
ज्यि बडे एञ्ञिन ओर बडे ही वायरूरं की आवद्यकता है ईसीभरकार जन्म से छोटे कद्‌ 
वासा आदमी दिक म यदि णेसा विचार करे किमे ग्म मसालों या गमं दवा से अथि 
को तीव्र कर अधिक खुराक को खाकर कृद ओर ताकत म बद्‌ जाऊं तो यह उसकी 
महाभूल है, क्योकि एेसा विचार कर यदि वह तदनुसार वर्तव करेगा तो अपनी असढी 
ताकत कोभी खो वैठेगा, क्योकि जैसे मधिकं जोरके काम करनेके छ्यि बडे एञ्चिन 
ओर बडे वायकर को बनाना पडता है उसीभ्रकार अधिक ताकत फे बदनेके ख्यिभी 
सर्वोत्तम दवा के उपयोग, बह्मचर्यै ब्रत के पालन ओर उचित वत्तौव से चलने आदि की 
आवरयकता है अथौत्‌ इस ग्यवहार से खामाविक शक्ति उदयन्न होती है ओर खाभाविकं 
शक्तिवाला पुरुष महाशक्ति सम्पन्न तथा बडे कदवाके सन्तान को उत्पन्न कर सकता दै, 
एसे मनुण्यको नकी उपचार करने की कोई आवदयकता नही रहती है । 

परिय पाठकगण ! क्या आपने इतिहास म नही पटा दै कि-हमरे इस देश के रैर 
आदि राजा छोग बारह २ वषै तक दिष्टी मै बादशाह के पास रह कर्‌ ब्रह्मचर्यं बरत का 
पालन करते थे ओर जव वे रोग तु के ससय अपनी पली म॑ गमन करते ये तव उन 


` के अमोघ ( निष्फर न जनेवारे ) वीये से केरायीरसिंह, पद्मर्धिह, जयसिंह कच्छावा 


ओर प्रतापर्सिह सिसोदिया जैसे पुरुष सिंह उत्पन्न होतेथे, य्यपि खुराक उन की साधारण 
ही थी परन्तु वत्तौव अद्युत्तम था । 

वहुत से अन्न खोग इस कथनसे यह न समक्ञ जव किं शाखकारों ने गम मसालों की 
अल्यन्त निन्दा की है इसख्यि इन को कमी नहीं खाना चाहिये, इस केख का तात्प 
केवरु यही है करि-देश कार ओर प्रकृति के द्वारा अपने हिताहित का विचार कर प्रलयेकं 
वस्तु का उपयोग करना चादिये, क्योकि जिस को अपने टितादित का विचार हो जाता 
हे वह पुरुष कभी धोखे म नही माता है, तात्पयै यह है कि गर्म मसालों का निषेध जिस 
विषयमे कियाहैउसी विषवर्भ उनका निषेध समञ्चना चाहिये तथा जिस विषयं 
उन का अंगीकार करना रिखा है उसी विषय म उन का अंमीकार करना चादि, जसे 
देखो ! जिस मनुष्य की अल्यन्त वायु की तासीरदहोतो वायु को चरर म बरावर रखने 
फे ल्थि खुराक के साथ उस को परिमित गम मसाला केना चादिये, इसीमरकार जव मिराई 


त 
१-्याद्रादपक्षन्याय के देखने से मर्य को किसी प्रकार की शाह्का नदीं प्राप्त होती है ॥ 


ए 
च ४ 





२५० जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


आदि गरिष्ठ पदाथ खाने हौ तव उन के साथ मी गर्म मसाङे ओर चटनी दिसो 
चा, किन्त॒ साधारण खुराक मँ ग्म मसालों का विशेष उपयोग करना आवदयक नही 
हे, यह भी सरण रखना चाहिये कि-गरि पदार्थो के पचने के स्थि जो गमं मरि 
मिं ओर चटनी आदि सखये जवै वे भी परिमित ही खयि जावै, किन्तु उचित तो यः 
हे कि-यथाशक्य गरिष्ठ पदार्थो का सेवन ही न किया जवे ओर यदि किया भी जपे ग 
खुराक की मात्रा से कम किया जवि । 

वमान समय मँ इस देश म शाक ओर दाक आदि म बहुत मिः हमरी, भचा! 
चटनी ओर गस मसालों के खनि का रिवान बहुत ही बहता जाता है, यहं बड़ी हानि 
कारक वात है, इस स्मि इस को शीघ्र ही रोकना चादिये, देखो । इस हानिकारक व्य 
हार का उपयोग करने से शरीर का रस विगड़ता हे, लून गर्भे दो जाता है भौर ए 
विगड़ कर जपना मार्ग छोड़ देता है, इसी से तरह २ के रोगो का जन्म होता है वि 
का वणेन कहां तक किया जवे | 

गम परृ्िवाछे पुरुष को गम मसालों का सेवन कभी नहीं करना चादिये क्यो ए 
करने से उस को वहुत हानि पर्हुबेगी, यदि गर्म मसालों की ओर चित्त चराय भीष 
तो धनिया जीरा जौर सेधानमक, इस मसा का उपयोग कररे क्योकि यह साधारण ममार 
है तथा सव के छनि जनुक्रूर आ सकता दै, यदि चरपरी वस्तु के खाने की ईच्छा धै 
काली मिन का सेवन कर ठेना चादिये किन्तु लार मिचै को कमी नही खन चाव | 


४ 


= गं = ह यः 
वसमान समयम छोगोंभमे छाल मिर्चकेखनिकामी प्रचार बहुत वद ग्या € 


~= ------------- न भ 1 

१-उहुत मे बुभुभित ब्राह्मणो आदि को जव मिथन्न खाने को मिलता है तव वे ओचड कौ ५ ४ 
षी सदाकी सुराक कौ जे्ा दुयुना तथा तिना माल खा जते है ओर ऊपर से चमचमाः कत ६ 
दाङ, दाल, अनाग अर चटनी आदि पदाथ को भी उदर दरी में पधराते है, यद ' बी भू ध 0 
पगादि-द्न मे बहुत हानि दती ह अर्थात्‌ एसा करने से प।चनशक्ति का समान रहना अतिक ध ह 
पोट येदान देवा द्धिनाव लगाने किमे आध सेर अन्न अथवा तर माल का सानेवाया हं र ५ 
सपय मर ग्म समान्य यार सेर नर्‌ माखको हजम कर गा तथा दो पये भर गर्म मना ५ 
गेनमान कोह्न यर छया, टमी परार पाचरुपये भर गर्म मसाने से पाच सेर नदी तो तीन घर 7. त 
ह्यहम्‌ र न्मा, तोउमका यट अ्रराभिक (व्रिराशिका दिमाव) युराक के विपयम क्राम ^ 1 
साया र चदि वद उन्त हिना ङो दमा कर वेना करेया तो अजीर्ण दोर उमे कवय मल 1 








चतुथे अध्याय ॥ २५१ 


भी मल्यन्त हानिकारक दै, बहुत से छोग यह कहते हँ कि-जितना चरपरापन कार मिचे 
म हे उतना दूसरी किसी चीनम नहींदै इसस्थि चरपरी चीजके खानेकीइच्छासे 
यह्‌ ( कारु मिभ ) खानी दीं पड़ती दै इत्यादि, यह्‌ उन लोगों क। कथन बिकुरु भूल 
काद, क्योकि चरपरी चीन के खनि की इच्छावारे कोगो के स्यि कार भि्चैके सिवाय 
बहुत सी देसी चीज है किं जिनसेउन की इच्छा पूर्ण हो सकती दै, देखो ! अद्रख 
कारी भिचै, सोँठ ओर पीपल आदि बहुत से चरपरे पदाथै है तथा गुणकारक भी है 
इस सख्यि जव चरपरे पदाथ के खाने की इच्छा हो तब इन ( अदरख आदि ) वस्तुओं का 
सेवन कर केना चाहिये, यदि विशेष अभ्यास पड़ जाने के कारण किसी से रार मिच के 
विनारहा ही न जावे अथवा रार मिचैकाजिनको बहुत दी शोक पड़ गया हो उन 
रोगों को चाहिये कि जयपुर जिङे की लार मिचै के वीजोँ को निकर कर रात को एक 
वादो मिर्च जरम भिगो कर प्रातःकार पीसकर तथाधीमे सेक कर थोड़ी सीखा केव । 

यह मी सरण रखना चाहिये कि-खटे रस का तोड ( दाउन या उतार ) नमक दै 
ओर नमक का तोड़ खटा रस्त है । 

वधार देने के स्यि जीरा, हींग, राई भर मेथी सख्य वस्तु है तथा वायु ओौर कफ 
की प्रकृतिवारों के स्यि ये लाभदायक भी है ॥ 

अचार ओर राइती--जचार जौर राईता पाचनशक्ति को तेन्‌ करता है परन्तु 
सरण रखना चाहिये कि जो २ पदाथ पाचनशक्ति को बढाते है ओर तेन है यदि उन 
का परिमाण बद्‌ जावे तो वे पाचनशक्तिको उकटा विगाड़ देते है, बहुतसे रोग 
अचार, राइता, तेर, राई, नमक ओर मिच॑मादि तेज पदार्थ से जीभ को तहद्व कर 
देते है सो यदह ठीक नही है, ये चीजे हमेशद कम खानी चाहिये, यदि ये खाई भी ज्व 
तो मिराई आदि तर मारु के साथ खानी चादहियै अथौत्‌ सदा नही खानी चाहिय क्योकि 
इन चीजों के सेवनसे खून बिगड़ जातादहै ओर खून के विगडने से मन्दाभि होकर 
शरीर म अनेक रोग हो जते दहै; इस स्यि इन चीजों से सदा वचकर्‌ रहना चादियि, 
देखो ! मारवाड क निवासी जर गुजराती आदि लोग इन्दी के कारण प्रायः वीमार्‌ होति 

१-लाल मिचै के वीर्जो को खानेसे वीयै को वडा भारी नुकसान पर्ुचता है, इसलिये वीजों को बिलकुल 
नहीं खाना चादियें ॥ 

क रस मेँ नींबू अमुर ओर कोकम खाने के योग्य है, परन्तु यदि प्रकृतिके अनुकू हों तो खाना 
चा 1 

२-अचार ओर रायता करई प्रकार का वनता दै-उस के गुण उस के उत्णदक पदायै के समान जानने 
चादिये तथा इन म मसालों के होने से उन के तीक्णता आदि युण तो रहते ही है ॥ 

भ-विवेकदीन लोग इस वात को नहीं समन्नते दै, देखो ! इन्दी चीजों से तो पाचनगक्ति विगडती 
जर न्दी चीजों का सेवन पाचनशक्ति के खुधार के दिये लोग करते है ॥ 


॥; 
५४ 


२५२ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


है, आगे तथा दिह्वी से ठेकर्‌ ब्रह्मा के देश तक कोग लाल मि को नीं खतेिदै यि 
खाते भी दै तो बहुत दी युक्ति के साथ खातेहै॥ 

चार्थ वर्तमान समय म चाय का बहुत ही प्रचार दै अथौत्‌ परर मोग सपो 
पीते है, हमरे देश मँ पटिके चीन से चाय आती थी परन्तु सव बहुत वर्णौ से नीर 
ओर आसाम के भिरे भी चाय पैदा होकर यहां आनेल्गीदै, इसदेर्मेजोचष 
वानरो मै बिकती है वह बहुत ही घटिया होती है, चीन जेसी चाय किसी सुक म रही 
पेदा होती है जथौत्‌ आठ आनि से केकर सौ रुपये तक वहां एक रतर की कीमत ही 
है किन्तु श्ससे भी जधिक होती है, चैसी अनवर दज की चाय वानरो म विकी हु 
यहां कभी नहीं देखी गर ओर न उस चाय का यहां कोर ग्राहक ही दीस पा 
क्योकि यहां तो "सस्ता दाम ओर चोखा मार, का विचार प्यक के हृदय म बस रहा ६। 

चाय वृक्ष के युखये हुए पत्ते है, सूख जाने के वाद ईन पत्तो को कड्हौँ म॑ गम कते 
है तव उन भे सुगन्धि ओर खाद अच्छाहो जाता दहै, यह एक थोड़ी नसे की चीज 
इस छ्यि सदा पीने से जफीम, गांजा, सुलफा, तमाखु, मच, भांग ओर घतृरे आदि टू 
नसीटी चीजों की तरह अधिक हानि नदीं करती है । 


न 


चाय भे प्रतितेकड़े के हिसावसे गुण करनेवाला माग एक से छःमाग तक रीत है 
€ स्‌ म 
जथौत्‌ सव से हरुकी ( घटिया ) चाय भ एक मौर सव से बदिया चाय मे प्रति दक 
म छःगुण कारी मागदहै, इसमे पौष्टिकं तल प्रतिपैकडे मँ १५ मागटहै जीर कमनी 
करनेवारा तस बहुत दी थोडा दै । ॥ 
काली जर हरी चाय एक दी वृक्ष की होती है भौर पीठे बनावट कै द्वारा इसके प 
म परिवरेन होता दै, चायके ताने पत्तोको गर्म कदा म चटनि से अथवा पानी री 
भाफसे सुखाकर गभ करनेसे वहरंगमे कारी अथवा हरी हो नाती है पर॒ हर 
चायकोरंग देनेके ङियि नीका थोथा जथवा प्रस्यनस्वरू नामक जहरीली चस्ठु का ज 
कुछ अंग किसी समय कोग देते है उस का असर बहुत खराब होता दै । | 
चाय वजन मँ वहत थोड़ी सी पीने से शरीरम सस्ती पदा करती है थर थोड़ी + 
साती है परन्तु वजन भँ जधिक पीनेसे जंगम गमी जौर त्ती आती है तथा नीद 
ना वंद दो जातादै। 


+ बहुतसे लोग नीदको रोकनेके छ्यि रातफो चाय पीतेदै उस से यपिर त 


नदी जती दे परन्तु वे चैनी षेव होतीदै, जो लोग नीद को रोकने के रयि रात 
वार र्‌ चाय पीतेदै ओर नीद्को रोकतेदै ससे उन के मगज॒ को बहुत हानि 
चली हः जो आदमी जच्छा जर पटिकारक खुराक दीक समय पर॒ सति दे वे टोग म 

व 





चतुथे अध्याय ॥ २५३ 


परिमाण के अनुसार चाय पीव तो कुछ दानि नहीं है परन्तु र्का ओर थोड़ा भोजनकरने 
वारे तथा गरीब ञदमियों को थोड़ीसी तेन चाय पीनी चाहिये क्योकि हलकी खुराक 
खानेवले कों को थोड़ी सी तेज चाय नुकसान नहीं करती है, बहुत चाय के पीने से 
मगज भ तथा मगन क तन्तुं म शिथिक्ता हो जाती है, निबैकता मँ धिक चाय के 
पनि से भान्ति भर मूकने का रोग हो जाता है, कोग॒यह भी कहते दै किं-चाय खून 
को जला देती है यह्‌ वात कु सत्यभी माम होती है, क्योकिं-चाय अघ्यन्त ग्म होती 
है इसलियि उस से खून का जलना संमव दै, चाय को सदा दृध के साथ ही पीना चाहिये 
वर्योकि दृधे साथ पीनेसे चाय का नदा कम होततोदे, पोषण मिक्ता दै तथा वह गमी भी 
कम करती द, बहुत से छोग भोजन के साथ चायको पीतेदँ सो यह हानिकारक दै, 
क्योकि उससे पाचनशक्ति भ अत्यन्त बाधा पर्वती दै इसख्यि भोजन के पीके तीन चार 
घण्टे वीत जनिपर चाय को पीना चाहिये, देखो ! चाय पित्त को बढानेवारी है इसख्ि 
भोजन से तीन चार षष्टे के बाद जो भोजन का माग पचना वाकी रह गयादहो वह भीं 
उस चाय के द्वारा उत्पन्न हुए पित्त से पचकर नीचे उतर जाता दै, चाय म थोड़ा सा गुण 
यह्‌ भी है कि-वह पक्राराय ( होजरी ›) को तेन करती दै, पाचनशक्ति तथा स्चिको 
पेदा करती है, चमडी तथा मूत्राय पर असर कर पसीने तथा पेशाव को खुलासा रती 
हे जिससे खून पर कुछ अच्छा जसर होता दहै, शरीर के भागों की रिथिर्ता जौर 
थकावर को दूर्‌ कर उन म चेतनता छाती है, परन्तु चायम नशा होता दै इससे वह 
तनदुरु्ती मे वाधा परहुचाती है, ज्यो २ चायको अधिक देर तकं उवार कर पत्तोंका 
अधिक कस निकारु कर पिया जवे व्यो २ बह अधिक हानि करती है, इस स्यि चायको 
इस प्रकार वनाना चाहिये करि पतीरीमे जक को चदे पर चड़ादिया जवे जव वह 
( पानी ) खूव गमे होकर उवल्ने रुगे तब चाय के पत्ता को डर कर कलरईदार्‌ उकन से 
ठक देना चादिये जर सि दो तीन मिनट तक' उसे वचूह्हेपर चढाये रखना चाहिये, 
पीले उतार कर छान कर दूध तथा मीढा मिलाकर पीना चाहिये, अधिक देर तक उबा- 
रने से चायका खाद ओर गुण दोनों जति रहते दै, चाय मँ खांड या भिश्ची दि मीठा ` 
भी परिमाणसे ही डालना चाहिये क्योकि अधिक मीठा डालने से पेट विगडता दै, वहुत 
रोग चायमें नीबरूकाभी कुछखवाददैते है उसकी रीति यह है किं-करटया काचक 
वत्तेनरमे नीघ्रू की फांक रख कर उपर से चाय का ग्म॑पानी डाक देना चहिये, चार्‌ पांच 
मिनर तक वेसा दी रख कर पीछे दूसरे वरेन मँ छान ठेना चादिये । 
चाय भ यद्यपि बहुत फायदा नहीं है परन्तु ससार म शोकीनपने की हवा षर २ रम 

सरग हे इसख्यि चाय का तो सव को एक व्यसन सा ोगया है अर्थात्‌ एक दूसरे की 
देखादेखी सव दी पीने लगे दे परन्तु इस से वड़ा नुकसान है क्योकि रोग चाय = 


२५४ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


विशेष शुण समञ्षते दै वे उस म बिलकुक नहीं दै इसल्यि आवर्यकता फे समय मं दूय 
ओर बूरा आदि के साथ इस को थोड़ा सा पीना चादियेः प्रतिदिन चाय का पीना तोत 
माक खानेवारे अमेन जौर पारसी आदि रोगो के स्यि अनुद्रूक हो सकता है किन 
लोग प्रतिदिन घी का दन तक नहीं कर॒ सकते है सिक ल्योदार आदि को जिनको 
का दरसन होता है उन के षयि प्रतिदिन चाय का पीना महा हानिकारक है, चाय पे 
की अपेक्षा तो यथाशक्य आरोग्यता को कायम रखने के स्यि प्रतिदिन खयं दूष पीन 
चाहिये तथा वच्वौ को पिङाना चाहिये ॥ 
करापी--चाय के समान एक दूसरी वस्तु काफी है जो किं जरव खाने यह 
आती है, चाय ओर काफी दोनों का गुण प्रायः मिरुता हुभा सा हे, यह एफ इ ¶ 
वीज हे इस को वृद दाना भी कहते दै, बहुत से लोग इस के दानो को सेक इए 
छोडते हे ओर भोजन करने के पीछे सुपारी की तरह चाव कर रयं को साफ कते रै 
दस के दानो को सेकने से उन मेँ सुगन्ध हो जाती है ओर वे एक मसरेदार चील १ 
समान बन जति, इस के दानं मै सिफ एक भाग गुणकारी है, एक माग सद 
वाकी का सबभाग कडमा जर कली करनेवारा दहै, इस के कचे दनि बहुत दिनी त 
रह सवते है अर्थात्‌ विगड़ते नहीं है परन्तु सेके हए अथवा दले हु दानो गो कह 
दिनों तक रखने से उन की सुगन्धि तथा खाद्‌ जाता रहता दे । 
चाय की जयेक्षा काफी अमिक पैष्टिक तथा शक्तिदायक हे परन्तु वह॒ भारी दै. 
खियि निषेक ओर बीमार आदमी को नहीं पचती ह, काफीसे रारीर मे गर्मी ओर्‌ चः 
नता जाती हे रीत ऋतु म तथा शीत देशों म॑ यात्रा करते समय यदि काफी पीर 
तो शरीर भँ गीं रहसकती दै । 
काफीके चूण कीथेरी बना कर पतीरी के डवकते हुए जरम उरु कर पांच सा 
मिनट तक उसी मेँ रख कर पीछे उतारने से काफी तैयार दोजाती दै, चाय तथा की ॥ 
बहुत मीर डारु कर पीने से निरु कोठे वाके को अवदय हानि पर्ुचती द इसर्यिर 
दोनों म थोडासादही मीठा डा कर पीना चाहिये। 
~ काफी के पानी म चौथा भाग दूध डाखना चाहिये, इन दोनो चीनं कौ बू ॥ 
` ्ै,पीने से पाचनरक्ति कम पड़ती दै तथा धातुम मी हानि पर्वती है, इस गमे देश 
~ काफी गमा चेदा कर नींद का नाद्य करती है इसल्यि इसे रात को नदीं पीना च. 
किन्तु आवदर्यकता दो तव इसे प्रातःकारुम ही पीना चाहिये, हां यदि किसी कारण ६ 
किसी कोरत्रिमनिद्रासे वचनादोतोभ्छेही उसेरातमे काफी पीठेन चारि 
लेमे-कसी ने विपखायादो तो उसको रात्रिम नींद से वचानेकेरियि अर्थात्‌ ज 
८ जागता हु › रखने के ल्ि वार २ काफी पिलाया करते दै । 


चतुथं अध्याय ॥ २५५ 


~ 


बहुत स्थूल शरीर वाङ तथा बहुत खाने वे के छ्यि चाय ओर्‌ काफी का पीना 
अच्छा है, दुवे तथा निर्व जादमीको यथाशक्य चाय ओर काफी को नहीं पीना चादिये 
तथा बहुत तेन भी नहीं पीना चाहिये किन्तु अच्छीतरह दूध॒मिकाकर पीना चाहिये 
हल्की रूक्ष ओर सूखी हई खुराक के खानेवाला को तथा उपवास, आंविर, एकाशन ओर 
उनोदरी आदि तपस्या करने बाल को चाय ओर काफी को नही पीना चाहिये यदि पिव 
मी तो बहुत दी थोड़ी सी पीनी चाहिये, प्ातःकाक म पड़ी आदि नारते के साथ चाय 
ओर काफी का पीना अच्छा है, पेट भर भोजन करने के बाद चार पांच घंटे वीते विना 
इन को नहीं पीना चादिये, निर्बल कोठे वारे को बहुत मीठी बहुत सख्त उवार हु 
तथा बहुत ग्म नहीं पीनी चाद्ये किन्तु थोड़ा सा मीठा ओर दूध डालकर कुए के जल 
के समान गर्म पीनी चादिये, इन दोनों के पीने मँ अपनी प्रकृति, देश, कार ओर आव- 
स्यकता आदि बातों का भी खयारु रखना चाहिये, वास्तवर्मे तो इन दोनों का भी पीना 
व्यसन के ही तुल्य है इस ल्य जहांतक हो सके इनसे भी मनुष्य को अवदय बचना 
। चाहिये ॥ 

अन्नसाधन-समवायदेतुभ जोर गुण हैवेदही गुण उस समवायी कायै 
जानने चाहिय अथीत्‌ जो २ गुण गहै, चना, मूंग, उडद, मिश्री, गुड़, दूध ओर बूरा 
आदि पदार्थो मेदेव दी गुण उन पदार्थोसे बने हुए रक, पेड़, पड़ी, कचोरी, मठरी, 
रबड़ी, जख्ेवी जर मारपुए आदि पदार्थो म जानने चाहिय, हां यह बात अवद्य दै 
कि-किसी र्‌ व्तुमें संस्कारभेदसे गुणभेद हो जाता, जैसे पुराने चांवलों का भात 
हल्का होता है परन्तु उन्दी शि चावरों के वने हुए चिर वे ( संस्कार भेद से) भारी 
होते है, इसी प्रकार कोई २ द्रव्य योग प्रभावसे अपने गुणों को त्याग कर दूसरे गुणों 
` को धारण करता है, जेसे-दुष्ट अन्न भारी होता है परन्तु वही धीके योगसे वनने से 
` हक्का ओर हितकारी हो जाता है । 

यद्यपि प्रथम कुछ आवर्यक अन्नँ के गुण छक्खि चुके है तथा उनसे वने हए पदा- 
योम भीप्रायःवेही गुण होते है तथापि संस्कार भेद आदिके द्वारा वने हुए त्नन्य 
पदार्थो के तथा कुछ अन्य भी आवश्यकं पदार्थौ का वर्णन यहां संकचेप से करते है-- 

भाति -अभिकती, पथ्यः तृ्तिकत्तो, रोचक ओर हल्का है, परन्तु विना धटे चावल 
का भात ज्‌ विना ओटे हुए जलम चावरोंको डाल ढर्‌ प्ल इजा भात शीतर, 
भारी, सुचिकत्तो ओर कफकारी है ॥ 

दारु विष्टेभकारी, रुक्ष तथा गीतठ है, परन्तु ग़ > इनी ह 


7 = 
्‌ ; खना हृदे दारु के किलल 
को दूर्‌ करके वनाई जवे तो वह अन्त हल्दी छो = ह ॥ † 
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१-दम के यनाने की विधि पूरव चिन डुक 1 


२५६ जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


खिचड़ी--वीयैदाता, वलकक्ती, भारी, पित्तकफकतती, देर मे पचनेवारी, बुद्धिं 
मूत्रकारक तथा विष्ठ॑म ओर मर को उदन्त करने वाटी है ॥ 
रीर - देर मँ पचने वाली, वृंहणी तथा वल्वद्धक है ॥ 
सेमड-- धां कौ तृक्ि करने वाली, वल्कारी, भारी) पित्त जर वात कोक 
करने वाटी, मादी, सम्धि कत्त तथा रुचिकारी है ॥ 
पूरी--वृंहण, वृष्य, वरकारी, रुचिकत्तौ, पाक मे मधुरः ग्रही जौर्‌ त्रिदोष 
नाराक है ॥ 
रप्सी ( सीरा )--वुंहणः वृष्य, वङकारक; वातपित्तनायकः लिगध, कफकरं 
भारी, रुचिकत्तौ ओर अत्यन्त तृपति कत्त है ॥ 
रोटी-बरुकारी, रुचिकत्त, वृंहणी ( पुटि कतत ), रस जोर र्त आदि धातुम 
को बद्ाने बाढी, वातना्क, कफकन्ती, भाय ओर प्रदीप्त अभिवालो के स्यि हित 
कत्त हे ॥ चि 
वाटी वृंहणी, शक्रकतती, हरुकी, दीपनकत्ती, कफकारी तथा वरख्कत्ती है, एव 
पीनस, श्वास ओर कास रोगको दूर करती है ॥ 
जौँ की सोरी--रचिकत्त, मधुर, विशद ओर रुकी दै, मल, शक्र जोर वादी क 
करती है तथा कफ के रोगों को नष्ट करती हे ॥ 
उड्द्‌ की रोटी --कफपित्त नाशक तथा ङुछ वायुकारक हे ॥ । 
चने की रोटी रकष, कफ पितत ओर रुधिर के विकारो को दूर करेवारी, भ॥ 
पेट को पुराने वाली, नेत्रो के छ्यि अहित तथा शोषक है ॥ 
बेदृई--अककारी, दृष्य, रुचिकर्ती, वातनाशक, उष्णता को बढाने वारी; मा | 
बृहणी ओर शुक्र को मकट करनेवाली है, सूत्र तथा मर का भेदन करती है, सतनस 
दूध, मेद, पित्त जौर कफ को करती है तथा शुदा का मस्सा, लकवा, वातः शरत “ 
परिणाम शूल को दूर करती दै ॥ | 
््े पापड़ परम रुचिकारी, दीपनः पाचन, रूक्ष जर कुछ २ भारी है, परन्त॒ + 
¶ पापड़ दक्के ओर पथ्य होते दै ॥ 
। कल्योरी- तेर की कनचोरी-रुचिकर, खादु, भारी, किग्ध, वरुकारी, रक्त कौ 
कुपित करने वारी, नेत्रं के तेज का भेदन करनेवारी, पाक मँ गमे तथा वतना & 
परन्तु घी की वनी इई कचोरी नेत्रो को हितकारक तथा रक्तपित्त की नाशक रोती ६॥ 


१-ये पूर्वाय ठे्ों मेँ श्रावण मास मे बहुत वनाई जाती हे 


न र 


चतुथं अध्याय ॥ २५० 


वरा ओर भैगोरा- ये दोनोँ-बरकारक, बृंहण, वीथैवधक, वातरोगहत्तौ, रुचि- 
कारी, अर्दित वायु ( ककवा ) क नाशक, मलभेदक, कफकरारी तथा प्रदीप्ताथिवालँ के 
स्यि हितकारक है, यदि गदे ददी मै सुना हुमा जीरा हीग, भिच ओर नमक को मिरा- 
क्र बरे जर ममो को भिगो दिया जवे तो वे ददी वड़े ओर ददी की पकोड़ी कराती 


हे, ये दोनो- वीर्यकत्ती, वलकारी, रोचक, मारी, विबन्ध को दूर कत्त, दाहकारी, कफ- 


कत्त ओर वातनाशक होते दै ॥ 

उडद की बड़ी--इन मँ बरे के समान गुण है तथा अल्यन्त रोचक है ॥ 

पठे कि वड़ी--इन मं भी पूर्वोक्तं बडियों के समान गुण है परन्तु इनम इतनी 
विशेषता है किं ये रक्तपित्तनाशक तथा हरुकी है ॥ 

संग की बड़ी पथ्य, रचिकारी, हल्की जर मंग की दार के त॒स्य गुण- 
वाटीरै॥ 

कटी - पाचक, रुचिकारी, हलकी, अभिदीपकः कफ ओर वादी के विवध को तोडने- 
वाटी तथा कुछ २ पित्तकोपक दै ॥ 

मीटरी पठरी- ब्रहण, वृष्य, बरुकारी, मधुर, मारी, पित्तवातनाशक तथा रुचिकारी 
है, यह प्रदीप्ाभिवासें के छ्यि हितकारक दै, इसी प्रकार मैदा खंड ओर धी से वने इए 
पदार्थो ( बारसाई, मेदा के ड ओर मगद्‌ तथा सकर पारे जदि ) के गुण मीठी मटरी 
के, समान्‌ ही जानने चाहिय ॥ 

चूदी के छड--दकके, आदी, त्रिदोषनाशक, खाद; शीतल; रचिदायक, नेत्रो के 
किये टितकारक, उवरहत्ता, बल्कारी तथा धातुओं की व््तिकारकदहै,ये मूगकीवृंदी 
वाङ रुजं के गुण जानने चाहिय ॥ 

मोतीचूर के लड-वरुकत्ती, हरके, शीतर, किंचित्‌ वातकत्ती, विष्टम्भी, ज्वर- 
नाशक, रक्तपित्तनाशक तथा कफहत्तो रै ॥ 

जटेवी- पुष्टिकत्ता, कान्तिकत्ता, वरुदायक, रस आदि धातुओं को वटानेवाटी 
वृष्य, रुचिकारी जर तत्कार धातुजं की त््ठिकारक है ॥ 


रिखरन (रसाला )--युक्रकत्ती, वरुकारक, रचिकाय, वातपित्त को जीतने- 
[१ च 
वारी; दीपनी, बृहणी; सिग्ध, मधुर, शीतर ओर दस्तावर है, यदह रक्तपित्त, प्यास, दाह 
५, (~ स. 
जर सरेकमा को नष्ट करती है ॥ 
शावेत-- वीये प्रकटकत्ती, शीतर, दस्तावर, वरुकारी, रुचिकन्ती, हल्का; चादिष्ट, 


वातपित्तनास्षक तथा मृष्धी, वमन, तृषा, टाह ओर ज्वर का नायक है ॥ 
३३ 


२५८ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


आमि का पना- तत्काल रुवचिकत्ती, वरुकारी तथा शीघ्र ही इन्र की फ़ 
कारी हे ॥ 

इमली का पना-- वातनाशक, किचित्‌ पित्तकफकत्ती, रचिकारी तथा षी 
दीपक हे ॥ 

नींबू का पना--जल्यन्त खट्वाः वातनाशक असिदीपक) रुचिकारी तथा पम्‌ 
क्यि हए जहार का पाचक हे ॥ 

धनिये का पना--यह पित्त के उपद्रवो को शान्त करता है॥ 


जौ का सख--शसीतल, दीपन; दरुका; दस्तावर; कफपित्तनासकः रुक्ष ओर स 
दुभैककरनेवारा ) है, इस का पीना बलदायकः दृष्य; वृणः भेदकः 

रुचिकाय तथा अन्त मै बलनाशक है, यह कफ, पित्तः परिश्रमः मूस, 
जर नेत्ररेग को नष्ट करता है तथा दाहसे व्याक ओर्‌ व्यायप स 
हुए ) पुरुं के स्यि हितकारी है ॥ 

चना ओर जौ का सत्त-- यह कुछ ` बातकारक दै "वनिः दस 
धी डाल कर्‌ इसे खाना चाहिये ॥ 

रालिसन्तु--अधिवधकः हर्काः रीतर, मधुर, अ्राही; रचिकत्ती, ५ 
कारक, इक्रजनक ओर तृिकारक है ॥ 

बद्ध॑री- दुजैर ८ कठिनता से पचनेवाखा ); रुक्षः वषा लगातेवाडी तथा मारी 
परन्तु प्रमेह कफ ओर वमन को नष्ट करती दै ॥ 1 

रील ( लाजा )-- मधुर, शीतर, दककी, असिदीपकः अस्पमूत्कृ्त, &॥ 

क्ती तथा पित्तनाशक हे, यह, कफ, वमन, जतीसार, दाह, शषिरनिक” प्रम 
रोग ओर तृषा को दूर्‌ करती हे ॥ | 

चिउर ( चिरघुरा )- भारी, वातनाशक तथा कफकन्ती है, यदि श 4 
के साथ खाया जवि तो ये बृहण, बरप्य, बरुकारी ओर दस्त को कानवा होते 

-उस को मारवाड मे सात्‌ कहते ह ङ उसि जत निजने मो प्न मे रखना नि 


भोजन करकेदइसकोन खावे, दोतो से रौधकर न खावि;, रारि मेँ न खवे, वहत न सखाय, 


क 
दूसरे प्रर का जर मिलाकर न खावे, मिठाई आदि के विना (केवर सत्तू) न खव, ग 
द्धकंसाथन खवे॥ 


२-टन सो पूव म भुजिया का सत्तू कहते हे तथा यह्‌ शालि चावला का वनावा व 
>-तुपरदिन भुने हुए जा को वहुरी कहते हं ॥ 
८-यदट्‌ धाना के भूनने से वनतीदहे॥ 


. 
0 सान च दुाटपर ॥ {~ 
तुपरहिन दरे मालि चावलो को भून कर विना सिले हओ को गर्मी ओली म १ 
य तयाम रेत द्‌ ॥ 









चतुथं अध्याय | २५९ 


तिलङकदा-- मलक, वृष्य, वातनाज्ञक, कफपित्तकत्तो, बृंहणः भारी, सिमध तथा 
अधिक मूत्र के उतरने का नाशक दे ॥ 

दोख--जिस धान (अन्न) का होरा हो उसमे उसी धान के समान गुण होते 
है, जेसे-चने के होरे चने के समान गुणवाठे दै, इसी प्रकार से अन्य धान्यँ के होकों का 
भी गुण जान ठेना चाहिये ॥ 

उस्वी--कफकत्ती, बरुकारी, हरकी ओर पित्तकफनाशक है ॥ 

जाली-- जीम के जकडने को दूर करनेवाखी तथा कण्ठ को शुद्ध करनेवारी है, 
यदि इस को धीरे २ परिया जवि तो यह रुचि को करती है तथा जि को प्रदीप्त करती है ॥ 


दुग्ध क्रपिकां--बल्कारी, वातपित्तनाशक, वृष्य, शीतक, भारी, वीयेकत्तौ, वृहणीः 
विकारी देहपोषक तथा नेत्रतेजोवभक दै ॥ 
` तार्दरी--बलकारी, वृष्य, कफकारी, व्रंहणी, वृ्िकत्त, रुचिकारी ओर पित्तनाशक दै ॥ 
नारियल सी खार-क्िग्ध, सीतल, अतिपुष्टिकत्ती, भारी, मधुर ओर वृष्य हे 
था रक्तप्ति ओर वादी को दूर्‌ करती दै ॥ 
¢ मुएडर्क-- वृणः वृष्य, वरकारी, अतिरुचिकारक; पाक मँ मधुर, आही, हरक ओर 
ककिप नाशक है ॥ 


।-तिलो मे गुड़ या शक्र डालकर कूट डालने से यह तयार होता दै, पूर्वै के देशो मे यदह सकटचतुधी 
प्ट चोथ) को प्राय प्रतिदह में बनाया जाता है ॥ 

२-फलिर्थो के वान्य आये मुने हए हो तथा उन का तृण जक गया हो उन को होला कते दै ॥ 

३-गे्रे की अधपकी वाल कोजो तिनर्कोंकी असिम भून लेवे, उसे उम्बी कहते दँ ॥ 

-४-क्चे भमो को पीस कर उन मँ राई संधानमक आर भुनी हींग को मिला कर जलमे घोर देवै इस 
करो जाली कहते द ॥ 

५-चावलं का चूण कर उस मे गाढा मावा ( खोहा ) मिलाकर कुप्पीसेवनाच्वे, फिरउनकोधी 
मे चोड कर पकावे, फिर उन को निकाल कर वीचमेदेद्‌ कर मिध्री मिला हुआ गाढा दध भर देवे ओर 
श्से सुख वद्‌ करके फिर घी म प्रकावे, जव पीडे रग की होजावे तव घीमे से निकारुकर कपूर मिटी 
चासनी मे त ख्वे, इसको दुग्धक्रूपिका कते दं ॥ 

६-टख्दी सि धीम प्रथम उडद की वडि्योंको तवा इन्दं के साथ धुले हुए खच्छ चावलो को लवे, 
फिर जितने मे ये दोनो सिद्ध रो जावे उतना जर चढ़कर पकावे तथा नमक अदरख ओर दीग को अनु- 
मान माफिफ उले तो यह ताटरी सिद्ध होती है 

ऽ-नारियल की गिरी को चाकृ से वारीक कतर कर अथवा पियाक्स पर वारीक रगडकर्‌ दृधमें 
साड ओर गायका घी डाल कर मन्दान्निसे ओंटाचे तो नारियल की खीर तैयार दो जाती दहे ॥ 

<-सफेद्‌ गेहुओ वो जल मे धोरर आओखली मे डाज्कर मृ्तल चे कूट उदे, फिर इन करो धूप मे सुखा- 
फर चषएी से पीमफर मेदा छानने दी चास्नीमे छानकरं मेदा क्र वे, फिरद््तमदाकोज्छमे क्नोमल 
उसन वर्‌ खव सदेन करे, किर टावसे खेडकोचटा क्र पृडीके नमान वेल देवे, फिर चृन्हे पर गये 
संख के सष्डे प्र दमय दार क्र मन्दाभिसेन्के ये मिके हए नण्डक कलत टै 


॥॥ 


२६० जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


काजी बस सुचिकारी, वातनाशक, कफकारक, रीत तथा शुनारक है, ए 
दाह ओर अजीण को दर करते है, परन्तु नेत्ररोगी के छि अहित हैँ ॥ 

इमली के धरे--रचिकारी, अभिदीपक तथा पूवं के हुए रो के समान गुणः 
वाले है ॥ 

सूंग वरा--मूगके बेरे ( बडे) छाछ मे परिक करके तेयार क्रि जव तोपै 
हके जर शीतल है तथा ये संस्कार के प्रमाव से त्रिदोषनाशक सौर पथ्य हो जति ६। 

अलीक सत्ध्य- खाने भ खादिष्ठ तथा रुचिकरी है, इन को बधुमा के राक्ष 


क, 


अथवा रायते से खाना चाहिये ॥ 

मूग अद्र की बं रुचिकारक, हलकी, चलकारी, दीपन, पातुं १ ति 
करनेवाली, पथ्य ओर त्रिदोषनाश्चक दे ॥ 

पवैतेरी-- रुचिकरी, विष्टम्भकत्ती, बलकारी ओर पुष्टिकारक दै ॥ 

गुञ्चा चा गुश्चिर्था-वलकारक, दहण तथा रुचिकारी दै ॥ ` 


व 

१-एक मिद्धे का घडा ठेकर उस के भीतर कड़आ तेल चुपड देवे, फिर उस मँ खच्छ उल भ ध 
उस में रा, जीरा, नमक, हींग, सोठ ओर हल्दी, इन का चूण डाल कर उडद के वड को | ४ 
भिगो देने सीर उस डे फ खख को बद्‌ कर किसी एकान्त स्थान मे थर देये, वस ३ दिन के बाद 
होने पर उन्दँकाममे कवे ॥ ॥ 

२-पकी दमली को जौरा कर जक भे ही उत्ते खूब माज, फिर किसी कपडे मे डालकर उत छान 
तथा उसमे नमक, मिथ, जीरा आदि यथायोग्य मिलाकर मेशोड्यो को मिगो देवे, ये डप्नी वरे ९६ 
ठातेदहे॥ 

२-उड्द की पिदर मे बडे स।वत पानो को लपेट कर युक्ति से कटाई मेँ सेके, फिर उन करी उता 
चाकू से कतर छ्वे पीछे उनको तेलमें तल लेवे इन को अलीक मत्स्य कहते दै ॥ 

४-मूग से वनी हुई वडियो को तेल मे तलकर हाथ से चूर्णं कर डे, इसमे भुनी र्दीग, छोटे २ 0 
रखकरे टकडे, सिर्चै, जीरा, नीरू का रस ओर अजमायन, इन सव को युक्ति से मिला कर उस ( ् 
कटाई मे अथवा तवे पर कफेलादे, फिर इस के गोे बनाकर भीतर मसाखा भर के उन गोला करो ते 
सिद्ध करे, जव सिक्र जावे तव उतारकरक्टीमे डादेवे॥ 

५-चने की विनीनी दाल को चक्री से पीस कर वेसन वना क्वे, उस वेसन को उसन कर तथ ॥ 
आदि डाल कर वडिया वनाकर घी या तेल मे कडाई मे प्रकावे, इन को पकोटी कते दै, इन को क 
मी उाल्ते दहे ॥ 

६-मदा ओर घी को मिकाकर पापडी वनाकर घी मे सेक लेव, जव सिक जाँ तव निकाल कर कट त 
किर वारीक चालनी मे डालकर छान छेवे, उसमे सफेद वरा मिला कर एकजीव कर टे तथा इछय्‌ चद्‌, 
लग, काटी मिं नास्विर कौ गिरी जीर चिरौजी जादि डाल देये, फिर मोमन ८ मोवन ) दी हर म 1 
मोटी अर वदी गेरी यी वेल करर उमकेभीतर्म दर को भरे मौर फिर डन की गुन्निया वना, ८ 
दनान नृवच्े, कि क्ट वी दके ठन को सेक ख्ये, इन को गृहा या य॒क्षिया कते ६, १५ 
कत सद्धार पर प्रायं पचम बनाये जात द ॥ 


ट उरि, 


चतुथे अध्याय ॥ २६१ 


कपूरनाछी--इस मेँ गुक्चिया वा गृज्ञा के समान गुण हैँ ॥ 

केतनी- दंहण, वृष्य, वलकारी, जल्यन्त रचिकारी, पाक मँ मी मधुर, आही, ओर 
त्रिदोषनाद्क है तथा हक्की भी है ॥ 

मेदा की प्रंड़ी- दनम भी फेनी के समान सव गुण है ॥ 

सेवके लङ्क-इनम भी सब गुण फेनी के समान ही है ॥ 

यह सक्षेपं से मिश्र का कथन्‌ किया गया है, बुद्धिमान्‌ तथा श्रीमानों को उचित 


है कि-निकम्मे तथा हानिकारक पदार्थौ का सेवन न कर के इस वग मेँ कटे हुए उपयोगी 


पदार्थौ का सदेव सेवन कियाकरं जिससे उनका सदेव शारीरिक ओर मानसिक बर 
॥ 
बढता रहे ॥ 


यह चतुथं अध्याय का वैयकमाग निधण्टुनामक पांचवा प्रकरण समाप्त हा ॥ 





१-मोवन दी हुई मेदा को उसन कर म्वा सम्पुट वनावे, उस मे लोग भीमसेनी कपूर तथा खाड को 
मिला कर भर देवे, फिर मुख को वद्‌ करके घीमें सेक स्वे, इस को वधूरनालिका कहते दं ॥ 

२-ग्रथम मेदा को सान कर उसमे घी डारुकर रुम्बी २ वत्ती सी वनावे, फिर उन को स्येट कर पुन 
लम्बी वत्ती करे, इस के वाद्‌ उन को वेलन से वेलकर पापडी वनाव, फिर इनको चाकू से कतर पुन. 
वेदे, फिर इन पर स्क का टेपकरे (चावलो का चून घी ओर जक, इन सव को मिलाकर दयेटी से मय 
डे, दस को सट्क कहते दँ ) अथौत्‌ सदछ्कसे टो$को च्वेट कर वेक टेवे अर्थात्‌ उसे गोरु चन्द्रमा के 
आकार कर चवे, फिर इनको घीमेसेके, धीम ककन से उनमें अनेक तार से शि जाचेगे, फिर उनको 
चासनी मे पाग लेवेः मथवा सुगन्धित वृरे मे ल्पेयचल्वे इन को फेनी कते ह ॥ 

२-मोवन उठी हुई मेदा को उसन के लो करे, किर उन को पतटी २ वेलकरर घी में छोड ठंवे, जव 
सिक जावे तव उतार ङे॥ 

४-मोवन उरी हुई मेदा के सेव तैयार करके धीँ सेक चवे, फिर इन के टुक्डे कर के खाडमे पाग 
कर खु्टर वनाटेवे ॥ 

“रस्‌ मिशववरम में कु आवस्यक थोडे से ही पदावो का वु्भेन च्म्यागयादहै तथा उन्दम्‌ ते कुट 
पदा के यनने कै विधि मीनोटने ट्िखी गङ्‌, जेप प्रदायी का वर्णनतवा उनके यननिङदि न 
विधि, एव उन के गुण दृसरे ठयम प्रन्थो मे तथा पाकदशान्नमे देखना चाहिये, यदा विम्नारकरे भयस 
उनस्पया वर्णन नहीं तत्या गया ॥ 


#। 
॥ 11 


२६२ जेनसम्प्रदायनिक्षा ॥ 


छटा पकरण--पथ्याप्रथ्यवणेन 
~न (00 


पध्यापश्य का वित्ररण ॥ 


न 


१-खानपान के कुछ पदाथ देसे ह जो कि नीरोग मनुष्यो के ल्यि स्वं ऋतुभो षौ 
सव देशो मे अनुक्रूल अति दहै | 
्-कुक पदा्थणेेभीदै जो कि कुछ मनु्यों के नुकरूर ओर कुछ मनुष्यो फे परतिकर 
अति दै, एवं एक ऋतु मे अनुकूल ओर दूसरी ऋत म परतिकूर अति है) इसी का 
एक देच भे अनुदर ओर दृसरे देय मेँ प्रतिकूर होते हे । ध 
६-कुछ पदाथेणेसे मी दहै जो कि-सव प्रकार की प्रकृतिवालो के ल्यि सव ऋतजा 
ओर सव देशों मे सदा हानि दी करते हे | ू 
इन तीनों प्रकारके पदार्थोमेसे प्रथम संख्याम के हुए पदाथ पथ्य (सफ 
लिये हितकारी ) दूसरी सख्या म कटे हुए पदार्थे पथ्यापथ्य ( हितकत्तौ तथा मदक | 
अर्थात्‌ किसी के छियि दितकारी भौर किसी के लिय अदितकारी ) ओर रीर स्य 
म के हए पदार्थ कुपथ्य अथवा अपथ्य ( सव के क्वि अटितकारी ) कहलति हं । 
अव इन ( तीनों प्रकारके पदार्थो) काक्रम से वर्णन पू्चार्यो के रेख तथा 
अनुभव के विचारों के अनुसार सेक्षेप से करते हैः- 
पभ्यपद्‌थं ॥ ॥ 
अनाज म--चावल, गर्हः जौ, मुंग, अरहर ( तूर ), चना, मैट, मप्र अ 
मटर, ये सव साधारणतया सब के हितकारी है जथीत्‌ ये सथ सदा खयि जाव तो ॥ 
मकार की मी हानि नही करते है, हा इस वात का स्मरण जवद्य रसना चाहिये $` 
देन सब अनाजोँ म जुदे २ गुणै इसस्यिडइनके गुणों का ओर अपनी प्रकृति ¶ 
विचार कर इन का यथायोग्य उपयोग करना चादिये । ध 
चनो को यदां पर यद्यपि पथ्य पदार्थो म गिनाया है तथापि इन के अपिक सान 
पेट वायु मरकर पेट प्रक जाता इस ल्ि इन को कम साना चाहिये, चवर ए 
वर्षे के पुराने अच्छे होते है, अरहर (तूर) की दारको घी डाल कर खाने पे विल 
व को नदी करती दै, मूग यपि बाघ को करती है परन्ु॒ उस की दार का पर 
त्रिदोषहर ओर स्कर रोग मँ भी पथ्य दे, इस के सिवाय भिन्न २ देशवारे लः 
मार्भसे ही जिन पदार्थोका जभ्या्त हो जातादहै उनकेल्यिवेही पदाथ १५ 


हो जते हे । 
न वा 
१-कोड पदाथ विगेप किसी के ल्यि कुछ हानिकारक हो उस की गणना इस में नहीं हे ॥ 








चतुथे अध्याय ॥ २६३ 


दाकों मे--रचदल्यि के पतते, परव, पारक, वथुमा, पोथी की भाजी, सूरणकन्द) 
मेथी के पत्ते, तोर, मिण्डी ओर कू आदि पथ्य है । 

दूसरे आचदयक पदार्था मे गायका दूष, गाय का घी गाय की मीठी छाछ; 
मिश्री, अदरख, ओक, सधानसक; मीठा अनार, सुनक, मीटी दाख आर्‌ वादाम, 
भी सव पथ्य पदार्थं हे । 


दूसरी रीति से पदार्थो की उत्तमता इस प्रकार समञ्चनी चाहिये कि-चावलं म लाल, 
सारी तथा कमोद पथ्य है, अनाजों मं गेह जर जो, दालों म भंग ओर अरहर की दाल 
मीठे म मिश्वी, पत्तौ के साकम चंदस्या, फरो के राक र्म प्रवर, कन्ठ्शाक म सूरणः 
नमकों मे संधा नमक, खटाई म ओवङे, दधो मे गाय का दूघ, पानी भ बरसात का अधर 
ख्या हुआ पानी, फलों म विलायती अनार तथा मीटी दाख, मसाठे मे अद्रख, धनिया 
जर जीरा पथ्य दै, अर्थात्‌ ये सव पदार्थं॑साधारण प्रकृतिवाों के व्यि सव ऋतुं भँ 
जर सव देरो भ सदा पथ्यदहै किन्तु करिसीर्दी रोग इनभकीकेोरर दी वस्तु 
कुपथ्य होती है, जैसे-नये ज्वर भ वारह दिन तक घी, ओर इकीस दिन तक दूध कुपध्य 
होता ३ इत्यादि, ये सव बति पूर्वाचार्य के बनाये हुए अन्धं से विदित दहो सकती हे 
किन्तु जो रोग अज्ञानता के कारण उन ( पूवौचार्यो ) के कथन पर ध्यान न दकर निषिद्ध 
वस्तुओं का सेवन कर वैठते हे उन को महाक्ष्ट होता हे तथा प्राणान्तभी हो जाता है 
देखो ! केवर वातज्वर के पूर्वरूप म॑ धरृततपान करना छ्खिा है परन्तु पूणतया निदान कर्‌ 
सकने वाला वैय वक्त॑मान समय में पुण्यवानों को ही मिरुता दै, साधारण वेरोग का 
ठीक निदान नही कर सकते है, प्रायः देखा गया है कि-वातञ्वर का पूरैरूप समञ्च कर 
नवीन वर वारो को प्रेत पिलाया गया है ओर वे वेचर दस व्यवहार से पानीञ्ञरा ओर 
मोतीक्चरा जेसे महामयंकर रोगो म फस चुके है, क्योकि उक्तरोगरेते ही व्यवहार से 
होते दै, इसस्यि वेदयो ओर प्रजा के सामान्य रोगों को चाहिये कि-कम से कस मुख्य २ 
रोगो स तो विहित ओर निषिद्ध पदार्थो का सदा ध्यान रक्चं | 

साधारण रोगो के जाननेके स्यिउनर्मसे कुछ सुख्य२ वाते यटा सूचित 
करते हैः-- 

नये ज्वर म चिक्ने पदाथ काखाना, आति हुए पसीने मे ओर ज्वरर्मेष्टी 
तथा मीन टवा का लेना. मेटा पानी पीना तथा सटीन खुराक का खाना, मलज्वर्‌ के 
पिवाय नये ज्वर म वारह्‌ दिन से पिले जुखव सम्बन्धी टरड आदि ठवावा कुटकी 
चिरायता आदि कड कपटी दवा का ठना निषिद्ध ट. वदि उक्तं समयमे उक्त निषिद्ध 


-श्मदे) पत मे जसता क्ते एकरप्रद्र्‌ कारगटोनाट॥ 


२६४ जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


पदार्थो का सेवन किया जावे तो सन्निपात तथा मरणतक हानि पहुंचती है, रोग समयं 
निषि चि ओओ [१ जाने भ, 
पद्ध पदार्थो का सेवन कर के मी वच जाना तो अमि विष ओर श्च से बच जाने 
तुल्य दैवाधीन ही समञ्लना चाहिये | 


वेचक शाम नेष होने प्र मी नये ्वर भँ जो पञ्चिमीय विद्वान्‌ ( इयः लेग) 

दूघ पिकते है इस बात का निश्चय अदावधि ( आजतक ) ठीक तोर से नही हरं 
हमारी समञ्च मेँ वह ( दूध का पिलाना ) ओषध विशेष का ( जिस का वे लोग प्रयोग के 
भ स, 
है ) अनुपान समञ्ना चाहिये, परन्तु यह्‌ एक विचारणीय विषय हे । 

. इसी प्रकारसे कफ़के रोगी को तथाभ्रघरूता खीको मिश्री आदि पदाथैष्षी 
पर्हचाते है ॥ 

पथ्यापथ्य पदाथ ॥ 


वानरी, उडद, वला, कुरुथी, गुड़, खंड, मक्लन, दही, छ, भैस का दूष ष 
आल्‌, तोरई, कदा, करेका, केंकोडा, गुवार॒फली, दधी, खवा, कोठा, मेथी, मो 
मूला, गाजर, काचर, ककड़ी, गोभी, धिया, तोरई, के, अननास; आमः, जानः करद 
ज्ञीर, नारंगी, नीव, अमरूद, सकरकन्द, पीढ., नदा ओर तरबून आदि व ॥ 
पदार्थो का लोग प्रायः उपयोग करते है परन्तु प्रकृति जौर ऋतु आदि का विचार ¶ 
टन का सेवन करना चाहिये, क्योकि ये पदार्थं किसी प्रकृति वे के ल्म अनृ्रं 5५ 
किसी मढृतिवे के कयि मतिर एवं किसी ऋत म अनुङ्ल चौर किसी ऋ † ¶ 
क दते द, इसर्यि पकृति आदि का विचार किय विना इन का उपयोग कले पे ह 
होती है, जैसे ददी शरद्‌ तुभ शत्रु का काम करता दै, वषौ जौर हेमन्त ऋ ¶ (4 
कर्‌ दे, गमी मे अथौत्‌ जठ वेशाख के महीने मे मिश्री के साथ खाने से दी पथि ४ 
दै, एवं ज्वर वलि को कुप्य है जर अतीसार वाके को पथ्य दै, इस प्रकार भलेक व 
के खभाव को तथा ऋतु करे अनुसार पथ्यापथ्य को समञ्च कर ओर समक्नदार ण 4 
कीया इसी अन्थ की सम्पति रेकर प्येक वस्तु का सेवन करने से कभी हानि नर ध 
सक्ती द) 

पथ्यापथ्यकं विषय म इस चोपाई को सदा ध्यान मेँ रखना चादिये-- 

चन गुड़ यागे तन ] जट पन्थ अपदे वेट ॥ 

सावन दू न भै मही | क्रा करटा न कातिक ददी ॥ 

-पमन जीगे पूम वना) माह मिश्री फागुन चना ॥ 

कः सन्‌ वारर देय वचाय | नाघर्‌ वैव क्व न जार्य॥ १॥ 
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चतुथं अध्याय ॥ २६५ 
कुपथ्य पदाथ ॥ 


दाह करनेवारे, जलानेवाके, गलानेवके, सड़ाने के खभाववके ओर नहर का 
गुण करनेवाले पदाथ को कुपथ्य कहते है, यचपि इन पाचों प्रकार के पदार्थो मेँ से कोई 
पदार्थं बुद्धिपूव॑क उपयोग म ठाने से सम्भव ह किं कुछ फायदा भी करे तथापि ये सव 
पदार्थं सामान्यतया शरीर को हानि पहुचानेवठे ही दै, क्योकि एसी चीनं जव कभी 
किसी एक रोगकोमिटातीमभीदैतो दृसरेरोगको पेदाकरदेती दहै, जसे देखो | खार 
जथौत्‌ नमक के जयिक खानेसे वह पेटकीवायु मोखा ओर गांढको गला देता 
परन्तु शरीर के धातु को बिगाड़ कर पौरष मेँ बाधा पर्हुचाता है । 


इन पाचों प्रकार के पदार्थो म से दाहकारक पदां पित्त को विगाड कर अनेकं प्रकार 
के रोगो को उस्पत्न करते है, दमरी आदि अति खट पदं शरीर को गका कर्‌ सन्धियों 
को दीराकर पौरुष को कम कर देते दहे। 


इस प्रकार के पदार्थौ से यद्यपि एक दम हानि नहीं देखी जाती है परन्तु वहुत दिनों 
तक निरन्तर सेवन करने मे ये पदाथ प्रतिक इस प्रकार विकरत कर देते दै किं यदह 
दारीर अनेक रोगों का गृह वन जाता है इस स्यि पहके पथ्य पदार्थोर्मेजो २ पदार्थ 
ङ्खि चुके है उन्दी का सदा सेवन करना च्य तथाजो पदाथ पथ्यापभ्यर्मे श्खिदहै 
उनका ऋतु ओर प्रकृति के अनुसार कम वत्तव रखना चाहिये ओर जो कुपथ्य पदार्थं 
कहे है उन का उपयोग तो बहुत दी आवश्यकता देने पर रोगविशेष म भौपध के समान 
करना चाहिये अथौत्‌ प्रतिदिन की खुराक मँ उन (कुपश्य) पदार्थो का कभी उपयोग 
नीं करना चाहिये, इस विषय म यह भी स्मरण रखना चाटिये करि जो पथ्यापथ्य पदार्थ 
हेवेभी उन पुरुषों को कभी हानि नहीं पर्ुचाते दै जिन का प्रतिदिन का अभ्यास जन्म 
सेही उन पदार्थोके खाने का पड जाता दहै, जैसे-वाजरी, गुड, उडद, छाछ जर दही 
आदि पदाथे, क्यो-किं ये चीजें ऋतु ओर प्रकृति के अनुसार जसे पश्य टे वैसे कुपथ्य 
भी दहे परन्तु मारवाड देश मँ इन चारों चीनेंका उपयोग भ्राय, वाके लोग सदा 
फरते है ओर उन को कुछ नुक्सान नही टोता है, इसी प्रकार पञ्चाववठे उड्द्‌ का 
उपयोग सदा करते दे परन्तु उन को कुछ नुकसान नही करता ट, इस का कारण सिषं 
सभ्यासदहीहै, इसी प्रकार टानिकारक पदाथ भी अल्प परिमाणे खयि जानि से कुम 
रानि करते है तथा नदी भी करते दहे, दूध यद्यपि पथ्यदहैतो मी किसी २ के अनल 
नही जत्ताहै अथीत्‌ दस्त खग जति इसमे वटी निद रोता कि-छान पान > 
पदाथ जपनी प्रकृति, शरीर का वन्धान. नित्य का अभ्यास, ऋतु जर्‌ रोगद्धी परीका 


३.४ 


२६६ जेनसम्प्रदायिक्षा ॥ 


आदि सब बातों का विचार कर उपयोगर्मे नेसे हानि नदीं करते दैः क्योकि देष | 
एक ही पदाथै मँ प्रकृति ओर ऋतु के मेद से पथ्य यर करुपथ्य दोनों गुण रहते है 
के सिवाय यह देखा जाता है फि-एक ही पदार्थं रसायनिक संयोग के दवारा अधीत दूष 
चीनों के मिलने से (जिस को तन्त्र कदते दै उस से › भिन्न गुणवाला हो लाता दै षी 
उक्त संयोग से पदार्थो का ध्म॑वदक कर पथ्य जौर कुपथ्य के सिवाय एक तीरा 
गुण प्रकर हो जाता है इसस्यि जिन रोगों को पदार्थौ के हानिकारक होने वान होने 
ठीक ज्ञान नहींहै उनके ल्यि सीधा ओर अच्छा मार्गं यहीदै कि वयक विचा 
आज्ञा के अनुसार चक कर पदार्थो को उपयोग मँ ल, देखो ! शद अच्छा पदा ह 
सथौत्‌ त्रिदोष को हरता है परन्तु वही गमं पानी के साथ या किसी अल्युष्ण वस्तु केषा 
या गम तासीरवाली वस्तु के साथ अथवा सन्निपात ज्वरमे देने से हानि करता है, 
समान परिमाणे धृत के साथ मिलने से विष क समान असर करता दै, दूध प्य ॥॥ 
हेतो भी मूली, मूग, क्षार, नमक तथा एरण्ड के सिवाय वाकी तेलो के साथ सावा ५ 
से अवदय नुक्सान करता दै । 

वरन के योग से भी वस्तुजं के गुणों म अन्तर हो जाता है, जैसे-ताबे चोर पीत 
के वर्पनसै सरा तथा खीर कागुण बदर जातादै, कासे के वतन धी कारु 
बदर जाता है अथौत्‌ थोड़ी देर तक ही कंसे के वसन मेँ रहने से घी नुकपान का ६ 
यदि सात दिन तक धी कसे के वर्षन से पड़ा रहे जर वह साया लवे तो बह पर॑ मो 
पराणान्ततक कष्ट पर्हुचाता है । 

दूष के साथ खु फक, गुड़, दही जौर खिचडी आदि के खाने सेभी तुका 
होता है । । 

भिय पाठक गण ! थोद्ा सा विचार करो ! स्च भगवान्‌ ने संयोगी विपो का 
वेचक दाख मँ करिया है उस ( शाख ) के पटने ओर खनने के विना मलुप्यो को ईन ६ 
वातोंका ज्ञानकसेहो सकतादहैः यही वणेनसूत्र प्रकीर्णो मी किया गया ५ 
वहां कुपथ्य पदार्थो को ही अभक्ष्य ठहराया है | 

उपर कहे हुए कुपथ्यों का फर शीघ्र नदीं मरुता है किन्तु जव अपने २ क 
पाकर वहुतसे दोष इकडे हो जति दहै तब वह कुपथ्य दूसरे दी रूपमे दिखा दत 
जथोत्‌ पूयैङृत कुपथ्य से उलन्न हुए फक के कारण को उस समय लोग नदी ष 
सक्ते दे, इस स्यि कुपथ्य तथा संयोग विरुद्ध पदार्था से सदा बचना चादि, का 
दन के सेवन से अनेक प्रकार के रोग उतपन्न टोते दहै ॥ 


की 


चतुथे अध्याय ॥ 


९६७ 


सामान्य पथ्यापथ्य आहार ॥ 


पथ्यआहार ॥ 


पुराने चावठ, जौ, ग्रः मूग, अरहर 
(तूर) चना ओर देशी बाजरी, (गभ 
वाजरी थोडी), धी; दृध, मक्खन, छाछ; 
शटद, मिश्री, वरा, वतासा, सरसों का तेर, 
गोमूत्र, आकाश्च का पानी, कए का पानी 
ओर हंसोदक जल, परवर, सूरण, चदखिया, 
वधु, मेथी, मामार्णी, मरी, मोगरी 
कटू, पियातोरईः तोर, करेला, केकेडाः 
भिण्डी, गोभी, ( वारो थोडी ) ओर कचे 
कैठे का शाक ॥ 


दाख; अनार, अदरखः, विला, नीव, 
विजोरा, कवीठ, हरूदी, धनिये के पत्ते, 
पोदीना, दीग, सोठ, कारी मिचै, पीपर, ध- 
निया, जीरा ओर संधा नमक ॥ 


हरइ, लायची; केर, जायफल, तज, 
सफ; नागरवेल के पान, कस्ये की गोटी, 
धनिया, गे के जरे की रोरी, पडी, मात, 
मीटाभात; वृदिया, मोतीचूर्‌ के र्ड़, जले- 
यी, चूरमा, दिर्खुशार, पूरणपूडी, रबडी 
दूधपाक ( खीर ); श्रीखण्ड (चिखरन ), 
मेदेका सीरा; दाल के खड्‌, पवर, सकर- 
पारे. बादाम की कतली. धीमते हुए 
मोट के सुनिये ( थोडे ), दूध जर्‌ धी डे 
ए सेव, रगु. गुटावजासुन. कलाकन्द 





कुपथ्यआहार ॥ 


उडद, चैवा, वार, मोर, मटर, उवार, 
मका, ककड़ी, काचर, खरवूजा, गुवारफलीः 
कोरा, मूखी के पत्ते, अमरूद, सीताफङ; 
कटहर, करदा, भूदा, गरमर, अङ्खीरः 
जामुन, वेर, इमली ओर तरबूज ॥ 

मेस का दूध, ददी, ते, नयागुड, वृक्षो 

ण्ड का पानी, एकदम अधिक पानी 
का पीना, निराहार ठ्टा पानी पीना ओर 
भेधुन कर के पानी पीना ॥ 

वासा न्न, छकछ ओर दही के साथ 
खिचडी ओर खीचडा जादि दार भिरे हुए 
पदार्थो का खाना, सूयैके प्रका्चके हुए 
विनाखाना, अचार, समयविरुद्ध मोजन क- 
रना जीर सव प्रकार के विषो का सेवन ॥ 

ठढी खीर चासनी र खोवे (मवि)के 
पदार्थो के सिवाय दृध के सव वासे पदाथ, 
गुजरात के चोँरिया लड्‌, केठे के छ्ड्‌, रा- 
यण के लड़, गुल्पपडी, तीन मिङावरो क 
तथा पाच मिखवरो की दाटं, कंडे कचे 
ओर्‌ गरिष्ठ पदाथ, मेदे की पूडी, सतन, 
पेडा; वरफी, चावल का चिडवा, रात्रि का 
भोजनः; वस को वन्द्‌ करनेवाटी चीनः 
अ्युप्ण अन्नपान, वमन, पिचक्रारीदेढे 
कर दस करान, चने का चावना, पांच 
घण्टे पूरे दही भोजनपर भोजन करना, 

वहुत भृन्खे रहना. भृ के समय म जखन 


१-यपाप्‌ इ वात वां सआघुनियः उ्रिदर ला पनन्द्‌ कर्व ष्ुनधापि हमार आचौन ग्रामे न मद्र 


र्भ षणा तपा चन्ती(पि 
"६. टान्नेद्‌उम दरपातेतो दूतस वाट्‌ ॥ 


फार) स दन्ते उयना पररन्ड नही स्वि ८ <म्‌ रमक सन्याप नी 


= 


२६८ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


हेसमी (कौ छेका पेटा , गुलकन्द, शर्त, पीना, प्यास के समय मे भोजन कष, 

सुरब्बा; चिरोंजी, पिता, दासों का मीठा मात्रा से अधिक भोजन करना, 
1 उदक 

तथा चरपरा राता, पापड़, मूंग चोर मौढ से बैठ कर्‌ भोजन करना, निद्र प उक 


त्कार भोजन करना या जलका पौन 
की बड़ी ओर सव प्रकार की दार ॥ 
+ व्यायाम के पीछे सीप्रही जलका पीनाव 


पकरृति ऋतु ओर देश आदि कोवि- हर से आकर शीघ्रदी जर फा पीना, गे 
चार कर किया हुआ भोजन तथा रुचि के जन के जन्त मँ अधिक जल का पीनाभैः 
अनुसार किया हुआ भोजन प्रायः पथ्य जन तथा प्यास की इच्छा का रोकनी 
( हितकारी ) होता है इसण्यि प्रकृति आदि योदयसे ९ घण्टे पूव दही मोजन की 
का विचार रखना चाहिये इत्यादि ॥ तथा जरुचि के पदार्थो का खाना भदि॥ 


पभ्यविहार ॥ 


१-धोये हुए साफ वख का पहरना जर राक्ति के अनुसार अतर गुखब जल भैर 
वड़ा जल आदि से वसो को सुवासित रखना, उण्ण ऋतु भँ पलदी ओर सप अ? 
के अतर का तथा शीतकार म दिना जओौर मसल जादि का उपयोग करना चि 

२-विद्ठोना ओर पलंग आदि साधनों को साक ओर सुषड़ रखना चाहिये । 

३-दक्षिंण की हवा का सेवन करना चादिये । । 

४-दाथ, पैर, कान, नाक, सुख ओर गुपतखान आदि दारीर के अवयवे मं मेर ¶ 
जमाव नही होने देना चाहिये । 

५-गर्मी की ऋतु म महीन कपड़े पहरना तथा शीतकार मे गर्म काडे पहना चरि । 

६-पांच २ दिनके वाद क्षोर कर्मं ( हनामत) कराना चाहिये । 

७-प्रतिदिन शक्ति के अनुसार दण्ड वैटक जर्‌ घोडे की सवारी आदि कर ध । 
कुट कसरत करना तथा साफ हवा को खाना चाहिये । 

८-दर के वनृन के दार कुण्डल ओर अंगूटी जादि गहनो को पहरना चादिये । 

९-मटमूत्र के वेग को नदीं रोकना चादि तथा वलपूक उनके वेग को र्त्र 
करना चारिये | [ष 


० न 
१-द्‌यी रवा आगेग्यना यो ग्थिर ग्सनी ट्र ठमदिथे दसीका सेवन करना चाहिये ॥ 
= मनं कष्टे वजनमेय्याक्मदो चो अच्छ दोतते द्‌॥ 
3 मत उगनेमे उदर जन द्विमागमेनये मून क्रा स्वार होना ह तया दरि 


कण्यु -* 1 4 
५१५ 2} क| (व {1 


~~ 





दर उतम फ प 


८- रर उट दा गवा जा जान्दामल नो उमे करना चाद्ये ॥ 
१. ग । -~-* + ० * (>> 9. = र र 
रर नर श्वक ने उष्ट्‌ जीर अयु, ठनदो दी भुधणो का पद्रना रकाय ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ २६९ 


९०-मूत्र तथा दसत आदि का वेग होनेषर श्लीगमन नहीं करना चाहिये 

११-सी संग का बहुत नियम रखना चादिये | 

१२-चित्त की वृत्ति मै सतोगुण ओर आनद क रखने के स्यि सतोगुणवाला भोजन क- 
रना चाहिये । 

१२-दो घडी प्रभातम तथा दो घड़ी सन्ध्या समयमे सव जीवोँपर समता परिणाम 
रखना चाहिये । 

१४-यथायोग्य समय निकालकर षड़ी दो घडी सदूगुणियों की मण्डली मै बैठकर निर्दोष 
बातों को तथा व्याख्यानो को सुनना चाहिये । 

१५- यद्‌ ससार अनि है अर्थात्‌ इस के समस्त धनादि पदा क्षणभङ्धर है इत्यादि वै- 
राभ्य का विचार करना चाहिये | 

१६-जिस वर्तव से रोग टो, प्रतिष्ठा ओर धनकानाञ्च दहो तथा आगामीमे धन की 
आमद सक जावे, ठेते वत्तीवको कुपथ्य (हानिकारक) समञ्च कर छोड देना चा- 
हिये, क्योकि रेसेदी निषिद्ध वर्तावके करनेसे यह भव ओर्‌ परभमवमभी 
विगडता है । 

१७-परनिन्दा तथा देवगुरः द्वेष से सदेव वचना चाहिये । 

१८-उस व्यवहार को कदापि नही करना चाहिये जो दूसरे के ल्य हानि करे । 

१९-देव, गुरु, विद्धान्‌, माता, पिता तथा धर्म मे सदेव भक्ति रखनी चादिये । 

२०-यथाशक्य क्रोध; मान, माया जर लोभादि दुशणोसे वचना चादिये । 


यह पथ्यापथ्य का विचार विवेक विकास आदि मन्थो से उद्धृत कर संक्षेप मात्रमं 
दिखाया गया दै, जो मनुप्य इसपर ध्यान देकर इसी के अनुसार वत्तौव करेगा वह 
इस भव ओर्‌ परभव म॑ सदा सुखी रहेगा ॥ 


टुवंरु मुप्य के खाने योग्य खुराक ॥ 


हुत से मनुप्य देखने म यद्यपि पतले ओर इकटरी टड़ी के दीखते हे परन्त॒ सक्ति- 
मान्‌ रोते द तथा वहुत से मनुप्य पुष्ट ओर स्थूल होकर मी राक्तिटीन रोते दै, शरीर 
फी पररसा प्रायः सामान्य ( न अति दुर्वर ओर न अति स्थूरु ) की की गई दै, क्योकि 
रीर का जो अत्यन्त स्थूरुपन तथा दट्वैल्पन द उमे आसैम्यता नटी समनी चादिय; 
योक बहुत दुधेटपन आर्‌ बहुत स्थूलप्न प्राय" नाताक्ती का चन्द दे ओर्‌ इन दोर्नो 
फेरोनेसे च्रीर वेडौर भी दीखता ह. इस स्यि सव मनुप्यो दो उचित ह कि-योम् 
जाटार विहार जीर यथोचित उपा्योके हारा रीर को मध्यम दयाम रक्स, क्योकि 
सोम्य मादर विद्र ओर यथोचित उपार्यो के हारा दुल मनुप्य भी मोर ताने घौ 


हि) 
{ 


२७० जेनसम्प्दायरिक्षा ॥ 


पष्ट हयो सक्ते हैँ तथा चरवी के बद जाने से स्थर हुए पुरुष भी पते हो सते है 
अवर इस विषय म संक्षेप से कुछ वणन करिया जाता रैः-- 


दुर्बल मनुष्यों की पुष्टि के वास्ते उपाथ-दुरगक मनुष्य को अपनी पृषे 
वासते ये उपाय करने चायं कि-मिश्वी मिला कर थोड़ा दूध दिनम क वारी 
चादिये, भातःकाक तथा सायका मं शक्ति के अनुसार दण्ड वैठक ओर सुद्र ( मोगरी) 
फेरना जादि कसरत कर पाचन शक्ति के अनुकरूर परिमित दूध पीना चाहिये, यदि क़ 
रत का निवीहन दहो सके तो प्रातःकार तथा सन्ध्या को ठंडे समय मेँ कुछ न फु पर 
श्रम का काम करना चाहिये अथवा खच्छ हवा दो चार मीक तक घूमना चाहिये 
जिससे कसरत हो कर दूध हनम हो जते तथा हमारे विवेकलन्ि दीरुपोमाग कव 
स्य का शुद्ध वनस्पतियों का बना हुजा पुष्टिकारक चूर्ण दो महीनेतक सेवन कला 
चदि क्योकि इस के सेवन कने से शरीर मे पुष्टि जौर बहुत शक्ति उस हेती £ 
इस के अतिरिक्त-गह, ज, मका, चावल ओर दारु आदि पदार्थो मँ जधिक पुकि 
तत्व मौजूद ह इसल्यि ये सव पदाथै दुक मनुष्य के खयि उपयोगी है, एवं भा 
करेखा, आम, सकरकन्द यर पनीर, इन सव पुष्टिकारक वस्वो का भी सेवन समर्धि 
सार थोड़ा २ करना योग्य है । 


ऊपर किलि इए पुष्टिकारक पदार्थ दर्ग मनुष्य को यचपि बलवान्‌ कृ दैत है पर्प 
इन के सेवन के समय इन के पचाने के रयि परिश्रम अवद्य करना चाये वयोर प 
कारक पदार्थो के सेवन के समय उन के पचाने के स्यि यदि परिश्रम अथवा व्यायमि 1 
किया जवे तो चरवी बद्‌ कर शरीर स्थूरु पड़ जाता है जर अशक्त हो जाता ९ । 


जव ऊपर छि पदार्थो के सेवनसे शरीर दृद ओर पुष्टो जवि तव खुर पौ 
धीरे २ बदर देना चाये जीत्‌ शरीर की सिक आरोग्यता वनी रे देती खुरा? €! 
रदना चादधिये, इस विषय मे यह भी स्मरण रखना चाहिये किं इतनी पिका ए 
भी नही खानी चादि किं जिस से पाचनदक्ति मन्द्‌ पड़ कर रोग॒उलन्न हो जि ५( 
न इतना परिश्रम ही करना चादिभे कर निस से शरीर रिथिक पड़ कर रोगौ का म" 
चन जवे | | 

यदि जरर म को रोग दो तो उस समय मं पुिकारक खुराक नहीं सानी चर 
रिन्त सोपय दिके द्रा जव सेग मिट जवि तथा मन्दामि भी न रटे तव पूरक 
रुग म्वानी चाहिय ॥ | 
~ 

दत के म्यन कौ तिपि कापत्नदटम केमाथमेदी मजा जाताद्‌ तथा दो महीन तफ मेन म 
सदर टम (दृष्िङगक ) चणका मूलय केवट ५) स्प्ये मात्रद्र्‌॥ 


चतुथे अध्याय ॥ २७१ 
स्थूल मनुष्य के खाने योग्य खुराक ॥ 


सव स्थूल मनुष्य प्रायः शक्तिमान्‌ नही होते है किन्त॒ अधिक रुधिर वाला पृष्ट मनुप्य 
टद रारीरवारा तथा वलवान्‌ होता हे ओर केवर मेद्‌ चरवबी तथा मेद वायु से जिन 
का द्रीर एल जाता दहै वे मनुष्य अशक्त होते हे, जो मनुष्य घी दूध मक्खन मरा 
मी ओर मिश्री आदि बहुत पुष्टिकारक खुराक सदा खाते है ओर परिश्रम विरकुर नही 
करते द अथीत्‌ गदी तक्रियों क दास भन कर एक जगह वटे रहते है वे रोग एसे वृथा 
( गक्तिद्ीन ) पृष्ट ोजति हे । 


धी ओर मक्खन सदि पुष्टिकारक पदा जो छरीर की गर्मी कायम रखने ओर पुष्टि 
केख्थि खगे जतिदैवे परिमित दही खने चाहिय क्योकि अधिक खनेसेवे पदारथ 
पचते नहीं हे ओर रारीरम चरवी इक्डीहो जती, शरीर वेडौकदहो जातादहै, 
सा आदि चरवीसे स्क कर शरीर अशक्त हो जाता ओरचरवी के पड़त पर्‌ 
पडत चद़ जाता दे । 


स्थूल होकर जो शक्तिमान्‌ हो उस की परीक्षा यह है कि-रेसे पुरुष का शरीर (रक्त 
के विशेष होने के कारण ) खाल, दृट, कठिन, गँ हुभा ओर खितिखापक सादुर्भो 
के कड से युक्त दोता है तथा उस पर चरवी का वहुत हक्का अस्तर लगा रहता है, 
किन्तु जो पुष स्थू होकर भी राक्ति हीन दोतेदै उनम ये लक्षण नहीं दीखते दे 
उन्म भोथी चरवी काभाग अधिक वदृ जातादै जिससेउनको परिश्रम करने 
वटी कठिनता पड़ती है, वह वदी हु चरवी तव काम देती है जव करं वह खुराक की 
तेगी अथवा उपवास के द्वारा न्यून दयो जाती है, सत्य तो यह है करं रीर को सूच सूरत 
ओर्‌ सुडोर रखना चरवीही का काम है, वदी हुई चरवी से बहुत स्थूखता अर्‌ श्वास 
कारोगटो जाता है तथा आखिर कार इस से प्राणान्त तक भी टो जाता दे । 

मीटा ओर आटे के सत्व वाया पदाथ भी परिम न करने वटि मनुप्यके रीर 
नरवीकेमागकोवटातादै. रसम वहीदटानिदी वात यट्‌टहै कि अपिक्त मेद सीम्‌ 
चरयी वले पुरुप को रोग के समय दवा मी बहुत ही केम फायदा करती टै अप करती 
भीतो भाग्ययोगसेटी करती टै 

साधारण दुर्ध कै उपठोग खेर यक्तवनुमार क्रत के जन्यास मे रीर की स्थृटता 
भिर जाती ह्‌ जथौत्‌ चस्वीफा वजन क्म ते जाता ह । । 

नि न्ृल रारीर्‌ वारे मतप्य जास्यनि जादिके दिपयर्य चिन्‌ वर्नोका स्यान 
रसना चाहे उ्नफासंपेपसे देणन्‌ ररत ट.-- 


२७२ जेनसम्प्रदायिक्षा ॥ 


स्थुर मनुष्यों के पतले दोने के उपाथ--स्थूल मनुष्यो को घी मवरन भो 
खांड आदि चरवी वाके पदां तथा आटे के सत्व वाले पदाथ बहुत ही थोडे सो 
चाये, पुष्टिवाङे पदार्थं अधिक खनि चादियै, गेह सरगम ओर नारंगी आदि फर छे 
चाहिये, घी, मक्खन, मलाई, तेरु, खंड, चरवी वाठे अन्न, साबृूदाना, चाव, मक) 
पूरणपोली, कोकम, जाम, दार, केला, बादाम, पिस्ता, नेजा ओर चिरौजी भि भे 
जल, सूरण, सकरकन्द सौर अरबी आदि पदार्थं नहीं खाने चाहियै, अथवा बत ६ 
कम खाने चादि दूध थोडा खाना चाद्ये, यदि चाय ओर काफी के पीने का अभ्या 
हो तो उसमे दृध बहुत ही थोडा सा डरना चाहिये अथवा नीव से एवित क 
पीना चाहिये ॥ 


मगज्‌ के मज्जा तन्तुभो को दद्‌ करने वाखी खुराक ॥ 


जिस खुराक भ आ््युमीन नामक तत्व अधिक होता दै वह सगन्‌ के मजा तसु 
का पोषण करती है, पौष्टिक तत्ववाटी खुराक म जट्व्युमीन का कुछ २ ५: 
परन्तु सतावर जादि करटएक वनस्पतयो म इस का अंश बहुत दी होता दै सप सि 
सतावर आदि वनस्पतियो का पाक तथा सुरब्बा बना कर खाना चाये, मगन प 
वी की दृदृता के स्यि वैचकरास् मँ बहुत सी उत्तम वनस्पतिं का खाना वतर 
उन का उचित विपि से उपयोग करने पर वे पूरा गुण करती है, उन म॑ से छ 
स्पतियां ये है--भूकोरा, शतावर, असरगोध, गोखरू, कोच के वीज, विला जीर शखः 
हरी, इन के सिवाय ौर भी बहुत सी वनस्यतियां दहै जो कि अत्यन्त गुणवाटी हि 
का सुरव्या जथवा र्ध बना कर खानि से थवा वरे बनाकर चाटने से मर ¶ 
मज्नातन्त॒ हद ओर पु होते दै, बर बुद्धि ओर वी बता हे तथा मनत्वषी न्क 
ओर अख्िरता दूर होती दै, इन के सिवाय हमारे विवेकरुब्थि शीकसोषागय कील 
कावना हुजा पुटिकारक चूणे दूष के साथ केने से गमी आदि मगन्‌ के विकर फर 
कर ताकत देता है तथा वीय के वदने मँ यह सर्वोत्तम वस्तु दै । 

मगज फी निरवकता के समय, चना, मटर, प्याज, करेा, अरवी, सफ 
अनार जर आम यादि पदाथ पथ्य है] 


स्मरणशक्ति तथा बुध को वदनि वाटी खुराक ॥ 
स्मरणघक्ति तथा वुद्धि मगन से सम्बध रखती हे ओर उसकी सक्ति का पु 
साथा मन का प्रफद्धिन दोना तथा नीरोगता दी दै, इसल्यि सव से प्रथम तो स 
टक्ततध्रावबुदिक्तं वरदन का यदी उपाय दै कि-सदा मन कौ प्रसन्न रन रट 
तथा वथावोग्य जार जर विदा के द्वारा नीरोगता को कायम रखना चादि 


+1 


1 
#१ 


॥ 


चतुथे अध्याय ॥ २७३ 


दोनों के होते हुए स्मरणरक्ति तथा युद्धि के वने के स्यि दूसरा उपाय करने की कोर 
सावर्यकता नही है, हां दूसरा उपाय तव अवदय करना चाहिये जव कि रोग जि 
किसी कारण से इन मे उुटि पड़ गश द्यो तथा वह उपाय भी तभी होना चाहिये फि जव 
छरीर से रोग विल्कुरु निवृत्त दो गया हो, इस के स्यि कुक सतावर दि बुद्धिवभक 
पदार्थ का वर्णन प्रथम कर चुके दै तथा कुछ यहां मी करतेहैः-- 


दूध, घी, मक्खन, मलाई ओर जोव के पाक वा सुरव्वे को दवा की रीति से थोडा 
२ खाना चाहिये, अथवा वादाम, पिता, जायफर सौर चोपचीनी, इन चीजों यँ मे किसी 
चीन कापक वनाकर धीदृरेके साथ थोड़ा र खाना चाहिये, अथवा बादाम की 
कतरी रू ओर श्रीरा आदि बनाकर भी पाचनरक्तिके अनुसार प्रातः वा सन्ध्याको 
खाना चाये, इन का सेवन करने से वुद्धि तथा स्मरणशक्ति अल्यन्त वदती है, अथवा 
हमारा वनाया हुभा पुष्टिकारक चण बुद्धिशक्ति को बहुत ही वदाता है उस का सेवन 
करना चाहिये, अथवा ब्राह्मी १ मासा, पीपर १ मासा, मिश्री ४ मासे ओर जवा १ 
मासा, इन को पीस तथा छान्‌ कर दोनों समय खाना चाद्ये, ३१ वा ४१ दिन तक 
टस का सेवन करना चाहिये तथा पथ्य के ल्यि दूध मात ओर मिश्री का भोजन करना 
चाहिये, इन के सिवाय दो देशी साधारण दवाय वैयक्रमं कीटे जो करि मगजकी 
शक्ति, स्मरणघक्ति तथा वुद्धि के वदने के स्यि अघ्यन्त उपयोगी प्रतीत होती हः वे 
ये दैः- 

१-एक तोला ब्राह्मी का दूध के साथ प्रतिदिन सेवन करना चादियेया घीक 
साथ चाटना चादिये अथवा ब्राह्मीकाषीवनाकर पानमया खुराक के साथ खाना 
चाटिये । 

२-फोरी माख्कागनी कोवा उसकेतेटको उपर ट्ख अनुसार्‌ ठेना चादिय, 
माटकांगनी क तेट के निकालने की यह रीति है कि-र॥ स्पये भर मान्क्रौंगनी को 
टेकर उप फो एेसाङ्गटना चाये किएक एक वीजकेढोढो वा तीन तीन फालो 
जावे, पीठे एक यादो मिनटतक तवेपर सेकना ( भूनना ) चाटियि, इस क वाद गीर 
टी सनके कपड़े मे उाखकर दवाने कै साचे देकर दवाना चाये, डम त निकल 
सविया. वसती दो तीन वृं नागरवेल के कोरे (कत्य जर चने दिना) पान 
पर रम्बर खानी चाहिय टसा सेवन दिनम तीन वार्‌ रना चारिव. यद्वि त 
न निफल सके तो पच २ दीन दही पान > साध खाने चािवि। 

पामपम से मिनी हह टर एर डक्टरी वदा भी बुद्धि तथा नगरवन 
मन्द्हनी षट] 


२५७४ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


रोगी के खाने योग्य खुराक | 

पश्चिमीय विद्वानों ने इस सिद्धान्त का निश्चय; किया है कि-सव प्रकार की सुरफ़ र 
पेक्षा साबरूदाना, आरारूट ओर टापीभ का, ये तीन चीजे सव से हरी भोर सहल 
पचनेवाटी है ज्थीत्‌ जिस सेगमे पाचनशक्ति विगड़ गई दो उस म हन तीनों वं 
मसे किसी वस्तु का खाना बहुत ही फायदेमन्द है । 

सावृदाना को पानी वा दूध मेँ सिजा कर तथा आवद्यकता हो तो थोड़ी सौ ॥॥ 
डारु कर रोगी को पिकाना चाहिये, इस के बनाने की उत्तम रीति यह है कि-भ ष 
जर पानी को पतीटी या किसी करदार वर्षन मे डाक कर बटे पर चदा देना चरि 
जव वह॒ अदहन के समान उबलने रगे तव उस म सावृदाना को डाककर्‌ वक्‌ क 
चाहिये, जव पानी का माग जर जानि सि दूध मातर शेष रह जवर तव उतार कः धष 
सी मिश्री डालकर खाना चहिये । 

साबरूदाना की अपेक्षा चावल यपि पचने म दूसरे दर्जे परं दै परन्तु सारद ॥ 
अपेक्षा पोषण का तत्त्व चाव म अधिक है इसल्यि रुचि फे अनुसार बीमार को + 
पीठेसे तीन वैके भीतर का पुराना चाव देना चाहिये अथत्‌ वभर के भीत ¶ 
जर तीन वक के वाद्‌ का (पांच छः ववौ का) भी चावरु नहीं देना चाये ।. 

जपे दृष तथा आमे पानी भ सिजाया हुजा भात बहुत पटिकारक दीका ९५ 
केव दूध मँ सिजायाहुजा भात पूर्वै की जयेक्षा मी अधिक पुष्टिकारक तो रोता ह प 
वह्‌ बीमार ओर निर्वैरं आदमी को पचता नहीं है इस स्थि वीमार को दध ग पि 
हुमा सात नही देना चादि, बुखार, दश्त, मरोड़ा ओर जी म चावल देना द 
क्योकि-इन रोगो मे चाव फायदा करता है, हुत पानी मे रावे इए चावर 64 ` 
का निकाला हुजा मांड ठंढा ओर पोषण कारक होता दै । 

गरड जदि दृसरे देशों मे देने की वीमारी भँ सूप ओर तराथ देते है, उसकी यपकषाई 
दे मे उक्ते रोगी के ल्यि अनुकर होने से चावलों का मांड बहुत फायदा करता है, दस 4 
का निश्चय ठीक रीति सेहो चुकादे, इस के सिवाय अतीसार अथीत्‌ दस्त की समू 
चीमारी भ चावल का ओसामण दवा का काम देता है अथत्‌ दतो को वद कर दे, 

रोगी के स्यि विधिपूरैक वनाई॑ हुई दाक मी बहुत फायदा करती दै तथा दाह 

र-दाट नो आर्यं लोगो की नैलिक तथा आवदयक खुराक दै, न केवल नैिक टी जिन्व॒ ध 


लीद, दन्य ! पेखा भी जीमणवार्‌ ( ज्योनार ) शायद दी को$ दोतादहोमा जिसमदाठन 1. 
ियार कर देन्नमे यद्‌भीन्नात रोता दै कि-दाट छा उपयोग काभकारक भी बहुत दी ६, 1: म 
दाल पोपसवगक दायं रमान्‌ दस ष्का तस्व अयिक दे, यदातक कि कद एर वर्ट १ 
नभ्य जगित पोटिरि तन्व ट॥ 


चतुथं अध्याय ॥ २७५ 


यद्यपि अनेक जातियां है परन्त॒ उन सवम मुख्य मंगकी दाह दै, क्योकि-यह रोगी 
तथा साधारण प्रकृतिवाटे पुरुप के लियि प्रायः अनुकूल होती है, मसूर की दारु भी 
हल्की होने से प्रायः पथ्य है, हससि इन दोनों मसे किसी दारु को अच्छी तरह 
सिजा कर तथा उस मै सधानमक, दग, धनिया, जीरा ओर धनिये के पत्ते डारु क्र 
पतली दार अथवा उसका नितरा हुआ जल रोगी तथा अल्यन्त॒निवैर मनुप्य को देना 
चाहिये, क्योकि उक्त दार अथवा उस का नितरा हुथा जल पुष्टि करता है तथा दवा का 


काम देता हे । 


वीमार के ल्यि दृष भी अच्छी खुराक है, क्योकि बह पुष्टि करता दै तथापेटमे 
वहुत भार भी नही करता है परन्तु दध को वहत उवारु कर रोगी को नी देना चाहिय, 
क्यो कि-वहुत उवालने से वह पचने म भारी हयो जता है तधा उसके भीतर का पौं्टिक 
तत्व भी कम हो जाता दै, इसशियि दुहे हुए दूध मसे वायु को निकारने के लिये जथवा 
दूध मे कोर हानिक्रारक वस्तु दहोउसको निकालने के स्यि अनुमान ५ मिनर तक थोडासा 
गमै कररोगीको दै देना चाहिये, परन्तु मन्दाथिवङेकोदृधसे आधा पानीदूधरम 
डालकर उसे गम करना चाद्ये, जव जलूका तीसरा भाग रेप रह जावे तव दी उतार 
कर पिलाना चेदिये, वहुतसे छोग॒जलमिश्रित दूध के पीनेमे हानि होना समङ्षतेदे 


परन्तु यह उनकी भृकदटै, क्योकि जरमिधरित दृध किसी प्रकार की दानि नही 
फरता दै । 


५१ 


डाक्टर खोग निष आदमियो को केडलीवर ओदक नामक एक दवा देते" दे अर्थात्‌ 
जिस रोगे उन को ताकतवर दवा वा खुराक के देने दी आवदयकता दती दै उ 
9) उक्त दवा स 3 हि व 
ये रोग प्रायः उक्त दवाकोहीदेतेष्े, इस के पिवाय क्षय रोग, भूख के द्वारा उत्पन्न 
ए रोग, कण्ठमारा) जिम रोगमे कान ओर्‌ नाक्रसे पीप वहता दहै वह रोग, फेफसे 
फा योथ ( न्यूमोनिया ), कासन, श्वास ( ब्रोनकादरीस, ), फेफसे के पडत का धाव, खुर 
रुटिया यथात्‌ वचचे का वड़ा खास ओर निगैरता आद्धि रो्गोममीवे रोग दम दवाको 
दते ८. टप ददाम मूल्यकेमेदसे गुणर्मेभी कुछ मेद रटता द तथा अस्पमृ्य 

















९-मृग एी दाक सवापरि तषा अरट्र (ठर) कीदाठदनी दृ नम्परपरर, यट पिद चिगग्ही 
युपे ८ लत यदिरोगोसस्चेदोतोसरटरषीदार नी पडा दना चाघवियि॥ 
पर्यु पट पिस रेप लदुत्यन्ये लाना उन किन सत्ट्यनदसिय्ननोन्त दना नारव 
परवत पिप प्रर्तिदाते (चिनिषेद्धस्मुदूत नहस्नात्ते) सेनं, प्रय प्ट्दटीच्मत्त्रेह॥ 
रगा सकुरनिदिदि न सपवामाम् दरनदने परस्यनोन दनी (लाना) दृद पिनो 
। १,२६५.२८ वनुपपष्यारम ल्ि. {दुर ८५ 
प्ण ददा ट) पु पमष्ञर्‌ उम रावः ) गोट व रन्द् 


रः गरशग् 4 
# ते ण श चरन द्र £ {८ 


१ 
५ 


२७६ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


वाली इस दवाभे दर्मन्िभी होती दै परन्तु बदा नहीं होती रै, इ दवाग्र 
वनी हुईं रिकियां भी मिक्तीदहजो कि ग्म पानीया दूध के साथ सहजे सत 
सकती है । 

इस (ऊपर कटी हुई ) दवा के ही समान माद्टा नामक मी एफ दवा नो 
जल्यन्त पुष्टिकारक तथा गुणकारी है तथा वह इन्हीं ( साधारण) जौ ओं से घोरजै 
ञं के सदश्च ओट नामक अनाज से बनाई जाती है । 

कोऽलीवर ओद वीमार आदमीके स्यि खुराक का काम देतादै तथाहनृषम 
जस्दी ही हो जाता दै । इ 

उक्त दोनों पुष्टिकारक दवाओंभ से कोडलीवर ओदक जो दवा दै वह शे 
के रेने योग्य नहीं है, क्योकि उस दवा का ठेना मानो धरम को तिलाज्ञरि देन दै ॥ 

वीसार के पीने योग्य जछ-- यपि साफ जौर निर्म पानीकरा पीना प 
नीरोग पुरुष को भी सदा उचित है परन्तु वीमार को तो जवद्य दी खच्छ जर गी 
चाहिये, क्योकि रोग के समयम मलीन जल के पीने से अन्य भी दूसरे प्रकार केता 
उत्पन्न हो जति दै, इस र्थि जरू को खच्छ करने की युक्तियों से खव सच्छ कर भर्व 
यंग्रेजों की रीतिसे अथीत्‌ डि्दील्ड के द्वारा खच्छ कर के अथवा पिके र्ति भद 
पानी म तीन उवारा देकर ठंढाकर के रोगी को पिलाना चौटिये, डक्टर लोग भी ले 
तथा सरत बुखार की प्यास रेमे हयी (खच्छ विय हुए ही ) जक म थोड़ा! # 
मिखा कर पिरति है ॥ ४ 

नीबू का पानक बहुत से बुखारों मे नीच का पानक भी दिया जाता है, इए, 
वनाने की यह्‌ रीति दै कि नीबू की फां कर तथा मिश्री पीसकर एक काच या पथ, 
व्तैन भ दोनों को रख कर्‌ उसपर उवकता हुा पानी डना चाहिये तथा जव ¶ + 
हो जवे तव उसे उपयोग मै काना चाये ॥ 

गद्‌ का पानी-रगोद का पानी २॥ तोके तथा मिश्री १। तोरा, इन दी 
एक पात्र मे रखकर उस पर उवकूता हुजा पानी डालकर ठंढा हो जाने पर पीने ९ क 
अथौत्‌ कफ टफनी जर कण्ठ वेक का रोग मिट जाता है ॥ 

जें का पानी--छरे हुए (ष्टे हुए ) जौ एक वड़े चमचे मर (करीव ९९. 
दरा दो तीन चिमची भर (करीव १॥ छटंक ) तथा थोड़ी सी नीू कौ ठार शन ^ 


५-क्मो करि यद्‌ (कौटटीवर सद्क) जो दवादैसो मचछ्टीकातेल दहै ॥ ग 

=-दटेगो ' न्नातामृत्रमें खिखिादहक्रि गन्दीखाई का जल सुबुद्धि मन्त्री ने पसा सच्छ ५ नि 
निनयन यो प्ियावाकि जिखकोटेख कर जर्‌ पीकर राजा वडा आर्यो गया, 
पटिति दता दविपदर ममयम भी जक कै खच्छ करने की अनेक उत्तमोत्तम रीतिरया 


अ 


वर प तथ क उपयोग पिया जाताथा॥ 


7 


छट) 


थी तथा व 


चतुथे अध्याय ॥ २७७ 


को एक वर्ने रख कर ऊपरसे उरुता हुमा पानी उरु करटठंडा द्यो जानेके 
वाद्‌ छान कर पीने से बुखार, छातीका दरद ओर अमूणी ( घवराहट) दूर हो 
जाती दै' 

यदह चलुरथं अध्याय का पथ्यापथ्यवणेन नामक छटा प्रकरण समाप्त हुञा ॥ 


सातवां भरकरण-ऋतुचयौवर्णन ॥ 





ऋतु चया अथात्‌ चच्ु के अनुक्रूख आहार्‌ विहार | 

जसे रेगके टोने के वहुत से कारण भ्यवहार्‌ नयसे मनुप्यछृतदै उसी प्रकार 
निश्चय नव से देवत अथौत्‌ खभावजन्य कर्मकृत भी दै, तत्सम्बन्धी पाच समवायो 
मते काल प्रधान समवायदै तथा इसी ऋतुजं के परिवत्तेन काभी समवे होता 
हे, देखो ! बहुत गममं ओर वहुत ठढ, ये दोनों कारुधमे के खाभाविक कृत्य दै अथीत्‌ 
टन दोनों को मनुप्य किसी तरह नदी रोक सकता है, ययपि अन्यान्य वस्तुर्जो के संयोग 
से अधीत्‌ रसायनिक प्रयोगो से कद एक खाभाविक विपयो के परि व्तनर्मे भी मनुप्य 
यत्‌ किञ्चित्‌ विजयकोपा सकंते दै परन्तु वह परिवचतेन टीक रीति से अपना कायै 
न कर्‌ सकने के कारण व्यथं रूपसाटी होता रै किन्तु जो ( परिवत्तन ) काल्खमभाव 
वय खाभाविक्र नियम से होता रहता है वही सव प्राणियोके हिति का सम्पाठन करने से 
यथाथ ओर उत्तमदे दस स्यि मनुप्य का उयम दस विषयर्म व्यद । 

त्रपतु के स्वाभाविक परिवत्तनसे हवार्मं परिवरसन टोफर यरीरफे भीतर की गर्मी 
दाद म भी परिवत्तन टोतताटै इसलिये त्रतु के परिवर्चन मं दवाके खच्छ रखने का 
तथा घरीर पर्‌ मनीन टवा का असरन टोसके टमका उपाव करना मनुष्य क्रा मुम््य 
पम द्‌ । 

यपभर्‌ ढी भित्त २ चतु मे गर्मी संर य्टके वाग अपने जासपामकीटयार्म 
तथाल्याद योयमे जपने च्रीरमजो २ परिवित्तन लेता उसको समन्य कर्‌ उयी 
ग मुमार सारविहर्‌ क नियम कं रग्वने को क्रतुच्या क्टत | 

ल्वामे सर्म जर ठ्ट,यदो गुण उ्यतण न्तत परन्तु लन दोन ख परसि 
गदा एठमेरय नही टाना. व्योमि -द्रः न. वमर ॐ 
(गन तम्‌ टरम) परिपतन रैग् ताना. न्य 


१ ¢ 


भावम द्राययउ्नर्म 


[क । 


रै 


2 पर्य =; तर 
न | यन्त २ ष्वा उतरे 


२७८ जेनसम्भदायरिक्षा ॥ 


जर दक्षिण के किनारे पर थित पदेशो मे अलयन्त ठंड पडती है, इसी परथ्वीके गेे गर 
मध्य रेखा के आस पास के प्रदेशों म बहुत गर्मी पड़ती है तथा दोनों गोलपै ऊ बीर 
क प्रदेशों म गर्मी जर ठंड बरावर रहती दै, इस रीति से क्षेत्र का विचार करं तो स्क 
ध्रुव ॐ जासपास के प्रदेशों मै अर्थात्‌ सेवेरिया आदि देशे म ठंड बहुत पडती है, उ! 
फे नीचे के तातार, टीयेट ( तिब्बत ) जौर इस दिन्दुलान के उत्तरीय गें मँ ग भो 
ठंड बराबर रहती है तथा उस से भी नीचे विषुवदृत्त के आसपास के देशो मँ मश 
दक्षिण दिन्ुलान जौर सीलोन ( लङ्का ) मे गम अधिक पड़ती है, एवं ऋ के पः 
वचन से वहां परिवर्रन भी होता है जरथात्‌ बारह मास तक एक सदृश ठे या ग 
नही रहती है, क्योकि ऋतुके अनुसर थिवी पर ठंड जर गमी का पड्ना सूयं की गि 
पर नभर है, देखो ! भरत क्षेत्र के उत्तर तथा दक्षिण के किनरेपर खित देशे म॑ र 
कभी सिदे पर सी रकीरपर नहीं जाता है अथात्‌ छः महीने तक वहां सूय दिलाई १ 
नदी देता है, रेष छः महीनों मै इस देश म उदय होते हए तथा जलत दते इए ष 
के प्रकाशा के समान वहां भी सूर्य का कुछ प्रकाशा दिखाई देता है, इस का कारण 
कि-सूयं के उगने (उदय होने ) के १८४ मण्डलं है उन म से दु मण्डल तो एम 
के उप्र आकाशप्रदेश म मेरु के पास से शुरू इए दै, कुछ मण्डल कवणत्ु १६ 
समभूतल मेरु के पास है, वहां से ७९० योजन ऊपर आकार म तारामण्डठ टह ई"! 
दे, ११० योजन म सव नक्षत्र तारामण्डल हैँ तथा प्रथिवी से ९०० योजन प इ # 
अन्त दे, सूर्य॑ की विमान प्रथिवी से चन्द्र की विमान पएथिवी ८० योजन उवी हए 
तरि मेरु की प्रदक्षिणा करते है ओर सप््िं (सात ऋषि ) के तरे शमादि भ्रुव की 
िणा करते द | 

देषो की ठंढ या गर्मी सदा समान नही रहती है किन्तु उस म परिव दता ९६६ 
ह, देग्यो ! जिस दिमाल्य के पास वरेमान मै वफ गिर करटा देश वनरा यी 
देय क्री कालम गथ, दस्मे वडा मारी प्रमाण यहद कि-गर्मां के काएण ध, 
वः गल जाती दै तव नीचे से मरे हुए हाथी निरते है, इस वात को सत्र ही जा 
7 फि-दाणी गरम देय ऊ विना नदी रह सक्ते द, दस से सिद्ध दै कि-पदिवे कह 
गस था दन्तु जव ऊपर अचानक वफ गिर कर जम गया तव उसकी ठं से दार्भ 


रतः चत्‌ -नत् युनि तर प्रताणोमे निद्धद्यो चुरी ॥ 1९ 
(र न्दु गहन नमय तक वगता न द, इम चिगरे कु समय तय (1 न 
य ` चल पन्नु प्ट च्णनन्नन मिल्नेमे मर गये पनन्तु वर्फमेद्येरदनेमे उनका शरीर 


त = 
+~ मउ तादु | 


चतुथं अध्याय] २७९ 


४ [+ भ 
यह्‌ मान भी लिया जवे कि-वहां सदादीसे वफ था तथाचउ्सीमे हाथी मीरहतेये 
¢ 
तो यह्‌ प्रश् उलन होगा किं व्फषमे दाशी क्या खतिथे [क्योकि वफकोतोखादी 
ह [ | © षः 
ही सक्ते रन वर्फपर्‌ उनके खाने योगय दूसरी कोई वस्तुदीदहो सकती दहे 
हस का कु भी जवाव नटी हो सक्ता ट; इससे स्ट कि वह्‌ खान किसी समयमे 
गर्म था तथा दाथिवों के रहनेखायकं वनरूप म था; जव मी मध्य हिन्दुस्तान के सम- 
गीतोप्ण देण म॑ भी सूय के समीपटोनेसे अथवादृर्‌ होने से न्यूनाधिक स्पसे गर्मी 
जर र्ट पडती, इसी लियि ऋतुपरिवरसैन से वर्षं कै उत्तरायण ओर दक्षिणायन 
येदो अयन गिने जति हे, उत्तरायण उप्णक्रार को तथा दक्षिणायन द्ीतकार को 
करते हे । 
¢ ^ => 
प्रथिवीके गोले का एक नाम नियत कर उसके वीच मं पूव पश्चिमसम्बन्धिनी एकत 
लकीर की कल्पना कर उसका नाम पथ्िमीय विद्भानों ने विपुववृृत्त रक्खादै, दसी 
लकीर के उत्तर की तरफ के सूयं छ. महीने तक उप्ण कटिवन्ध्म फिर्ता तथाद्छः 
न न 
महीने तक दस के दक्षिण की तरफ के उष्ण कटिवन्ध म फिरता दै, जव सूयं उत्तर की 
१-सर्वप्त वयित जनसिद्धान्तमे प्रथिवीका वर्णन दूस प्रकार दं करि-ध्रयिवी गोर धाक कीगफठमभ 
६, उम के चारों तरफ अमटी द्रियाव खाई के समान रै तवा जवुद्रीपर वीचमरह, जिसका विन्तर खा 
योजन पा ट्‌ लादि, परन्तु पधिमीय विद्वानेनि्जेद्‌ या नारी के समान पयि की गोलाई मानी ए, 
ए्यिपी देः पिसलार फो उन्टाने निफ पचस टनार मीलकेचरेममानाद्, उनका जयन ि-नमाम 
प्रपिषरी षम परिक्रमा ८२ दिनिमेरेलयावोटकेद्राग दे सक्त, उन्ठान जो कुदे क्रया द्यात्फ 
गर कयन फियावा मानाद्‌ वह शायद फ्यपित्‌ मदयद्यो परन्तु टमारी समसे यद्‌ वान नही जनी 
नन्ति एमारी ससपस्तमतो यट यातत हैट सिष्य वहन लन्यी चाटौ ह, सगर्‌ चक्पत्ता ष 
समयम ए्िण पफीततरफःमे दग्याव रुलप्रिवीम यायाधाज्सिमे चटनी प्रक्किस्टन चटी 
गट सथा दरियायने उत्तरमनमभीद्परमेते चफरमग्यायाथा श्पमभदेव के नमय न्या न्मन 
ही१ मरतत्त्र याचा व्‌ उच द्विनदर याद्‌ सवत्‌ उसी अर्त घण्ट दीने स्नीर, ठग्यि 
फे सयहटण् चणम पफतम गर्ह्य र्ति सव टसम च्या नही जा सवेन ए, दगरिदामन दयी {र 
धट प्रमं (निद पत्म ए परन्ये धमताग्य ठे उवनानुमार एधि सहन द तया वत्रविनाण> 
पारय ठम क मालिक रातनः) पटत \, वप्तमाने समयम दयिमान्‌ सग्रन ना एयिवी दा मीमा रा ~प 
नेप निय रिरवषएपरन्ज्वे माप्त कागपलामग्दय स्ज्तेट, > । टोल कन्य २ सिम 
१]र्‌ <गनर्पा गर ए { पकर न्प, ~यो पणार स्न्दुरे या म्रयाजण्ग्मय {दानु उरम्‌) 


४ 
॥ 
द ग 
"1.1.149 1५ 41 1 4 ~£ 


२८० जेन॑सम्परदायशिक्षा ॥ 


तरफ फिरता है तव उत्तर की तरफ़ के उष्ण कटिगन्ध के प्रदेशो परं उत्तरीय पष 
किरणों सीधी पडती है इससे उन प्रदेशो म सस्त तापर पडता दै, इसी प्रकार चव 
दक्षिण की तरफ फिरता है तव दक्षिण की तरफके उष्ण कटिवन्ध के प्रदेशो ए दक्षि 
मखितसू्की किरणं सीधी पडती इससे उन प्रदेशोमं भौ पूवं लि मनुष 
सरत ताप पडता है, यह हिन्दुस्तान देश विषुववृत्त अथीत्‌ मध्यरेखा के उत्तर की त 
म यित है अथीत्‌ केव दक्षिण दिन्दुसान उप्म कटिबन्ध मँ है रेष सव उत्त हिरु 
सान समशीतोष्ण कटिवन्ध मे है, उक्त रीति के अनुसार जब सूये छः मास तक उरः 
यण होता है तव उत्तरकी तरफ ताप अधिक पड़ता ओर दक्षिण की तफफा 
पडता है तथा जब सूर्यं छः मासतक दक्षिणायन होता दै तव दक्षिण की तफ | 
अभिक पडती है जर उत्तर की तरफ कम पडती है, उत्तरायण के छ महीने ये है--१ 
गुन, चेत, वैशास, जेठ, अषाट़ जओौर श्रावण, तथा दक्षिणायन के छःमहीनि ये दै 
पदः आशिन, कार्तिक, शूगसिर, पौष ओर माघ, उत्तरायण के छः महीने करम से ति 
को घटति दै ओर दक्षिणायनके छः महीने रमसे शक्ति फो बढाते दै, वष मर मष 
बारह राशियों पर फिरत हे, दो २ राशियों से ऋतु बदरी है इसी श्वि एक क ¶ 
छः ऋतु खामाविक रोती है, यपि भिन्न २ क्षेत्रो मै उक्त तु एक ही समथ १९६ 
गती है तथापि इस आयौवस ( हिन्दुसतन ) के देशो म तो प्रायः सामान्यत + 
क्रमं से तुय गिनी जाती ईहै-- 

वसन्त ऋतु--फागुन ओर चैत ग्रीष्म ऋतु-यैशाख भौर जेठ, प्रद्‌ # 
आपाट़ ओर श्रावण, वष ऋतु-माद्रपद्‌ जोर जाध्िन, दरद्‌ ऋतु-कातिकं ओः शृगविए 
हेम॑तशिशिर ऋतु-पौष ओर भाष । 

यहां वसन्त ऋतु का प्रारम्भ यपि फागुन मे भिना है परन्तु जैनाचा्ो ने निनी 
मणि आदि अन्धो मे सङ्कान्ति के जनुलार ऋतुं को माना हे तथा शाङधर जदि ५ 
याचार्यो ने भी सङ्गान्ति फे दी दिसाव से ऋतुं को माना है जर यह दीक भी दै 
के मतानुसार ऋतु इस प्रकार से समञ्चनी चाि्यैः-- 


ऋतु ओरीपम मेषरु वष जानो | मिथुन कर्क प्रवर छतु मानो ॥ 
वपां सिंहरु कन्या जानो । शरद ऋत्‌ तुरु वृश्चिक मानो ॥ 
धनरु मकर हेमन्त जु होय । िजिर सीत अर वरये तोय ॥ 
१-टमी को चन्तन्ति कते ट ॥ 
-व्टतभा क्त क्म अनेक सवायः ने अनेक धकार चे माना ट, वद अ्थान्तरो से तरत दौ म ६। 


चतुथं अध्याय ॥ २८१ 


दोद्ा- ऋतू लगन म आट दिन, जव दोव उपचार ॥ 
त्यागि पं ऋत को मगिल) वरते ऋतु अनुसार ॥ २ ॥ 


सथीत्‌ मेष सैर दृष की सङ्गान्ति मं श्रीप्म ऋतु, मिथुन ओर ककं की सङ्कान्ति म 
प्रार्‌ ऋत, सिंह भोर कन्या की सक्रान्ति मे वपौ ऋतु, तुला ओर दृश्चिक की सङ्गान्ति 
म जरद्‌ ऋत, धन जर मकर की सद्गान्ति मे हेमन्त ऋतु, ( हेमन्त ऋतु मे जव मेष 
वरते ओर ओले गिरं तथा शीत अधिक पड़े तो वही हेमन्त ऋतु यिगिर ऋतु कदलाती 
हे) तथा कुम्भ जर मीन की सङ्कान्ति म वसन्त ऋतु होती है ॥ १ ॥ 


जव दूसरी ऋतु के ख्गने म आट दिनि वाकी रहंतवदीसे प्ली (गत) ऋतु 
दी चयौ ( व्यवहार ) को धीरे २ छोडना सौर जगी ( मागामी ) ऋतु की चयौ को 
रहण करना चाहिये ॥ २। 


ययपि ऋतु म करने योग्य कुछ आवद्यक आहार विहार को ऋतु स्वयमेव मनुप्य 
सकरा ख्ती दै, जैसे-देखो । जवर ठ पडती हे तव॒ मनुप्यको खयं दही गर्म वस्र सादि 
वस्तुओं की च्च्छा हो जाती दे, इसी प्रकार जव गमी पडती है तव महीन वख भैर टढे 
जल जादि वस्तुंकी दच्छा प्राणी खतः टी करता है, इस फे अतिरिक्त दगृरुड ओर 
का आदि र्डे देयो ( जहा ठट सदा टी अधिक रहती हे ) उन्दी देयो के अनुकूल 
सव साधन प्राणी को खयं करने पठते ह्‌, उस दिन्दुखनर्म ब्रीपम तुम मीप्ेत्रकी 
तासीर मे चार पदाद्‌ बहुत टेढे रहते द--उत्तरम विजयोधे, दतिणर्मे नीटगिरि, 
पश्चिम आवृराज ओर पृवै म दार्जिटिग; उन पहादो पर रहने फे समय गमा फी ऋतु 
भभ मतुरप्यो फो ्ीत ऋतु के समान सव साधनां का सन्पादन करना पड़ता, हतस 
सिद्ध कि-त्रतु सम्बंधी वुः आवश्यक वातो के उपयोगकोतो ऋतु खयं मनुप्यसे 
परा उती तथा क्द्लुसम्बन्धी कछ आवदयक वार्ता को सामान्य लोग मी थोटा वहत 
समक्तत ही ६, पयोर यदि समते न तेते तो चैना व्यवहार च्भी नही कर स्तेये, 
नये द्स्यो । टदा गममे पद तथाद्द मस गमने रूप परिवर्चन पो प्राय सामान्य 
पेम मी पोड् पत समपतते ८ तथा जितना समदने ट उमी य यनयार यथाल्निः उपाय 
म परप ट परन् "तलो ठ शीत जर उष्णन््प परिदिमिन ने दामन म दयार परिदन्‌ 
ता ८ भर्‌ छम्ना -स्ु £ 


नवो स्र नन र न~ ग 

¡1 ९ रयन तर पन्तादरय्‌ म (लस २ प्न्य उ परठिनन्‌ 
हे श > 1 १ भैः 
म दतं नन ~~ 2) ॐ ८ 7 स~ ( 
1 ए. उमे षा यपम्‌ रन्द्र पर्‌ सयु जमर हाता ६ नेषा उग्र ह्य स्च 
~ ॥ १ 
न= ११५, ~= “> \ ~ ( क 

भ ५६। 1] पर, र ६ स्7टर्‌ दतः र ~ {३ > म ष्दु{टत, र भृ द "1 ४ (ग्लै म्न 








२८२ । जेनसम्परदायशिष्षा ॥ 


समञ्चते दै इस ल्यि छःभों ऋतुं के आहार विहार आदि का संक्षेपं से यहां कौर के 
है, इस के अनुसार वत्तवं करने से चरीर की रक्चा तथा नीरोगता अवद्य रह स्फी 


हेमन्त तथा शिशिरं ऋतुम (शीत कारम) खये हए पदार्थो से सरीर 
अथात्‌ कफ का सङ्गह होता है, वसन्त ऋतु के लगने पर गमी पडने का प्रारम्भ होता ई 
इस ल्यि उस गर्मी से शरीरके भीतर का कफ पिधलने रगत है, यदि उस का रा 
( शान्ति का उपाय वा इकाज) न किया जवे तो खासी कफज्वर जोर ररा मा 
रोग उत्पतन होनाते दै, वसन्त म कफकी शान्ति के होने के पीछे मीप्म के सुएत ता ॥ 
शरीर के भीतर का जावदयकररूप म खित कफ जरुने अथौत्‌ क्षीण हीने रगता 6 ॐ 
समयमे शरीरम वायु जप्रकरटरूप से इका होने कगता दै, इसलिथि वषो क ¶ 
हवा के चकते ही दसत, वमन, बुखार, वायुज सननिपातादि कोष; अयिभान्य ९ ¢ 
विकारादि वायुजन्य येग उन्न होते है उस वायु को भिटनि कै स्यि गमं दाम अध 
अज्ञानता से गभ खान पान जादि करने से पित्तका सञ्चय शेता दै, उप ५१ 
शरद्‌ ऋतु के र्गते ही सूय की किरणे तखा संकरन्ति मै सोकुह सौ (एक हना? 
सो) हने से सरत ताप पडत है, उस ताप के योग से पति का कोष हकर पि 
बुखार, मोती क्षरा, पानीकचरा, पैत्तिकं सनिषात ओर वमन आदि अनेकं उपद्र ही॥ ^ 
दरस के वाद ठंडे इलजों से अथवा हेमन्त ऋतु की टी हवा से अथवा विशिरं ॥ 
तेज ठंड से पित्त शांत दोता है परन्तु उस दैमन्तकी ठ से खानं पनि मभि ६, 
पौष्टिक तत्व के द्वारा कफ का संग्रह होता है वह वसन्त ठु मँ कोष करएता.€ ता 
यह है कि-हेमन्त मै कफ का सश्चय जौर वसन्त म कोप दोता दे मी वध 
सञ्चय अर प्राट्‌ म कोप दोता ह, वषौ मे पित्त का सञ्चय सौर शरद्‌ मँ कोप होत € 
यही कारण है किं~वसन्त, वषौ जओौर शरद्‌, इन तीनों ही ऋवुो म रोग की 
उत्पतति दती है, ययपि मिपरीत भाहार विहार से वायु प्ति ओर कक विग ५ 
दी ऋतुं मे रोगों को उयन्न करते परन्तु तो भी अपनी २ ऋत म इन फ ध 
कोप होतार जर इसमे भी उस र्‌ प्रकार की रृतिवालो पर उस २ दोष । 
कोप होता दै, जैसे सन्त ऋतु भँ कफ़ सवो के छथि उपद्रव करताहे ४ ॥ ॥ 
भकृतिवठे के छ्थि अयिक उपद्रव करतादै, इसी प्रकार से रोष दौर्ना दोपका 


उपद्रव समन्न + मा 
१-दम का विस्तारपूर्वक वणन दूसरे वरैयक मन्धो म देख लेना चादिये ॥ १1 
र-दननी किरणे ओर किसी संकान्तिमे नरह होती दे, यद वात कत्पूत्र की क्दमीवट 


> {य -- सुद्र = > विषे [द्‌ यै री 
वसा ६" इनके मिवाय खोकेकि भी है कि~““आसोजा की धृषमे, जोगी दो गये जाट ॥ ब्रह्मा ^ 
सेयटे, कर से यन गये भारः} १॥ 





(1 
4“ 


चतुथं अध्याय ॥ २८ 


वसन्त ऋत्‌ क पश्यापश्च॥ 

पटिले कट चुके ह कि-यीत कल्म जो चिकनी जैर्‌ पुष्ट खुराक खाई जाती ट 
उससे कष का संयह होता टे अश्रीत्‌ सीत के करण कफ यरीर म सच्छे प्रकारं से जम- 
कर्‌ यित होताद्‌, इसके वाद वसन्त की धप पडनेसे वह कफ पिवलने द्गतादे, 
कफ प्राय. मगज छाती जर सोधम रहता है इस स्यि चिर्‌ का कफ पिघरू कर गरम 
उतरता ह जित से जुणाम कफ भौर खापीका योग दहोतादै, छाती का कफ पिवल्कर 
रोजरी म जातादे जिससे जधि मन्दहोतीरै मौर मरोड़ा होतादै; इस ्यि वसन्त 
बतु के लगते दी उस फष का यन करना चाहिये, इस के सुख्य इकाज ठो तीन द-इस 
चियिद्रनर्मसे जो प्रकृति के अनुङ्रुट दो वदी इखाज कर्‌ ठेना चाहियेः-- 

१-ाहार विद्र के द्वारा अथवा वमन ओर्‌ विरेचनकी ञपधिके द्वारा कफ कौ 
निकार कर्‌ यान्ति फरनी चाहिये | 

र्‌-जिनन को कष्ठ की अल्यन्त तकटीफ दो ओर शरीरम यक्तिदटोउसकौतो यही 
उचित ट कि-वमन जर विरेचन के द्वारा कफ को निकाल डके परन्तु वालक श्रद्ध अर 
टक्तिटीन को वमन्‌ जर विरेचन नदी टठेना चाटिये, हा सोख्ट्‌ व्षतक् की अवग्यावारे 
वालको रोगके समय हरड सर रेवतचीनी का सत आदि सामान्य विरेचन देनेभं 
फोर हानि नही टे परन्तु तेज विरेचन नही देना चाहिये ॥ 

वरसन्त ऋष मं रखने योग्य नियम्‌ ॥ 

१-भारी तथाद्या जते, दविन्म नीर, चिकना तथा मीठा पाय, नया यन्न. इन 
सवप त्याग फरना चारिये। 

२-षफ सानफा पुराना अन, गट. कसरत जगन्म फिरना, नलम्दन आग पर्‌ 
द्याना चादि उफाय्‌ कफ की रान्ति उन्तेष्र. जथान्‌ पगना यन्न कफो क्म कन्तारे 
पाण्य गण्य तोटनार, वदमर्‌न. तर कामदन सर दवाना.ये तीनों स्यं रीर 


कप (= (ऊ ४. सृदिरे 9 
पण प] तगहप्न टुटाटत ८. टस्य टन सते त्त सेवन करना चार्यि। 


२८४ जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


वका 
जेसा इस ऋ म हितकारी ओर परभव उखंखकारी महोत्सव कीं भी नहीं देखा, वहां के लोग फाल 
सुध मेँ प्रायः १५ दिन तक भगवान्‌ का रथमरोत्सव प्रतिवषै किया करते दँ अथौत्‌ भगवान्‌ के रधक 
निकाला करते है, रास्ते स्तवन गाते हुवे तथा केदार आदि उत्तम पदार्था के जल से भरी हुई बा दै 
परचकारियां चलाते हवे बगीचों मै जाते है, वापर क्त्र पूजादि भक्ति करते है तथा प्रतिदिन वामर 
सैर होती है इयादि, उक्त धर्मी पुरुषों का इस लु मे ठेसा महोत्सव करना अलन्त दी प्रशसा क योग 
है, इस महोत्सव का उपदेशा करनेवारे हमारे प्राचीन यति म्राणाचायैदी हए दै, उन्दींका स्स भव तष 
परभव स हितकारी यद्‌ उपदेक आजतक चल रहा है, इस बात की बहुत ह ठम खुशी है तथा ह्म ग 
पुरषो को अन्त ही धन्यवाद देते है जो आजतक उक्त उपदेश को मान कर उघी के अटुसार वतव 
कर अपने जन्म को सफल कर रहे दै, क्योकि इस काल के लोग ॒परभव का खयाल बहुत कम कते र 
आचीन समय मँ जो आचार्यं लोगों ने इस ऋतु मे अनेक मदोतसव नियत किये थे उन का तायै केवह 
यही था कि मनुष्यो का परभव भी सुधरे तथा इस भवम भी ऋतु के अनुसार उत्सवादि भ पिम कप 
से आसेग्यता आदि बातों की प्रापि दो, यपि वे उत्सव रूपान्तर मे अव भी देवे जति है परन्तु लोग उन क 
तत्व को बिल्ल नहीं सोचते है ओर मनमाना वत्तीव करते दै, देखो । व्भमी पुरुष होली तथा गैर 
अथात्‌ सदनमहोत्सव ८ दोरी तथा गौर की उत्ति का हाल ध्रम्थ बढ जाने के भय से यदा तद शिनं 
चाहते है पिर किसी समय इन का इृततान्त पाठकों की सेवा मँ उपस्थित किया जाविगा } मे कैसा २ वती 
करने लगे है, इस महोत्सव मे वे लोग यथपि दाखियि ओर बडे आदि कफोच्छेदक पदार्थो को खातिदै तथा ठेर 
तमाया आदि करने के बहाने रात को जागना आदि परिश्रम भी करते हँ जिस से कफ घटता है पतु 
होली के महोत्सव मे वे लोग कैसे २ महा असम्बद्ध वचन बोलते दहै, यह बहुत ही खराब प्रथा पड ६ 
बुद्धिमान को चाहिये किं इस हानिकारक तथा भाडोँ की सी चेष्टा को अवदय छोड द, वर्थोमि स मई 
असम्बद्धं वचनो के वकने से मज्नातन्तु कम जोर होकर शरीर मे तथा बुद्धि मे खराबी होती दै, यद रीष 
भ्रथा नह दै किन्तु अनुमान ढाई हजार वषे से यह भाड चेष्टा वाममा्मी (८ कूण्डा पन्थी ) लोगो के मप 
ध्यक्षो ने चलाई है तथा भोले लोगो ने इस को मञ्गलकारी मान रक्खा दै, क्योकि उन को इस वा 
विल्ठ खवर नही हे कि यह महा सम्बद्ध वचनो का वकना कडा पन्थि का यं मच“ 
सचे मारवाड के लोगो मे बहुत ही चलित हो रही हे, इस से यथपि वहां के रोग अनेक वार शनै 
हानि को उठा चुके है परन्तु अवतक नद सभलते दै, यह केवर अनिया देवी का प्रर दै किः 
मान समयमे ऋतु के विपरीत अनेक मन कल्पित व्यवहार भ्रचकित हो गये हैँ तथा एक 

देसी ओर भी प्रचलित ते जते द, भव तो स्चसुच कए ञं भाग गिरने की कहावत द ण 1 
` “'अचियाऽनेक प्रकार की, घट घट मोहि अडी ! को काको समुञ्चावदी, कूए भाग पडी? ॥ १ ॥ जि 
भी मारवाडकीदशाकोतो कछ भी न पृचिये, यहा तो मारवाड भापा की यद काव (क 
सल दोग हे कि-“्दान तो रातीभो भामे जी ने भज लो राम” अ्थौत्‌ कोद ९ मदं ग तो इन वाता 
गो रोकना भी चाने दे परन्तु धर की धणियानियो ( खामिनियो ) के सामने विष्टीसे चे की त 
येचा चो दरना द पठता ट, ठेलो 1 नसन्त ठ म छठा खाना वहुत ही दानि करता ६ पर यद 
मानम ( सोता सक्तमी ) को सव दी टोग ठा खाते दै, गुड भी इस छु म महा दानिक 4 
ग श्ल्मानम केदिनखानेके चयि एक दिन परिटिद्दीसे गुलराव, गुलपपड़ी आर तेरपप्ा (4 


चतु अध्याय ॥ २८५ 


दस ययि इस ऋत के प्राचीन उत्सवा काप्रचार्‌ क्र उन म प्रदत्त होना परम आवद्यकत द 
क्योकि हन उत्सवो से रीर नीरोग रहता ह॑ तथा चित्त को प्रसन्नता भी प्राप्त टोती ट । 








पदाय वन। कर अवध्य दी टन्‌ मखम म सत्त दे, यह वसत्वमेतो अवियाच्वीद्धा प्रमाद ट परन्तु 
प्रीत्य दथीकै नाम ता बाना ६, टे कुटवती ग्ररलदिमर्यो } जरा बिचार तो क्रो कि-उया ध्म त्ते विदद 
आर ध्ररीर फो दानि पह्टचानेतले अयात्‌ ट्स भव जीर परभव को विगाडनेवाले उन प्रक्र के खान 
पानम षयाछाभष्र १ जिस नीनटाच्ेवी को पृजते > तुम्दारी पीटिा तकर गुजर गः परन्तु आजतक 
परीतया देवीने तुम परद्रपा नदी का अवात्‌ आज तफ तेम्दारे च्चे दसी प्रीतटादेवीके प्रभाव से काने 
यन्धि, दर्प, दले अर यग्डेदो रटे अदर दृजारो मर रेद्‌, पिरद ठेवी को पृजने सै तमद क्या 
टाभदजा? दष व्यि टस ओ पूजाको छोटकर उन प्रक्ष अ्रेन व्रवांकतो पूजो दरि जिन्तने 
एमदेयीको साताके दृधरका विकार समक्त फर उसको खोद कर (टीफेकी चान दो प्रचदिन वर ) 
निकट उदा जर्‌ बाररका फो मद्य खङ्टसे वचायार, देखो ।वेटोग एमे २ उपक्राके करनेनदही 
आल साहिव के नाम से विस्यान द्‌, टेसो । अन्धपरम्परा परन चलफ़र्‌ तत्त्व स विचार ठरना वुद्धिमाना कः 
णाग ६, फरितने अपमोस फी वात्‌ क्रि-कोः > सिया तीन रे दिन तत्का ट्टा (वामा) सव साते। 
, नखा परिये पसम दानि पैः निवाय अर कया मतख्य निरखता ट, म्मगण रसो िय्टा न्याना नदा 
} सनकः रानिया णो षरता ह अपान्‌ यसे वुद्धि फमते जनी द तथा घरीर अ अने गग दले जति 
८, जय स्म पीयनिर फौतरफ देगवेटतोयल्ाभी परी द्यी अन्धपरम्प्ररा टटिगन लेनी प ति-य्हयाके 
पाोयतो सरे ए मिरावणी अप्राय पाटन रेकर प्रृडपर्यन्त टसा तीर यरी फा जथागौ पौ 
पाय रोरी सतप जिमफाफठमी हमप्रलक्षदी ने्रामेदेन र्ट्दट्नियहाङ लग डगर मद्धि 
.धेर्‌ नटधिवार्‌ सादि गुणय हीन दीन पतेद्‌, यव जन्नमे दर्म दन पविद्र देलण दयित मेय) 
प्न ध रिट खरती भियो । तीदटारानपातो समस्त सानिर्यो पतो उपद्र यापदगने पिच्य ह 
पग पर्‌ दया सपत्ुम पम एम्मिन प्रपापो वर्यो निरा नदौ दनीप्चि नदेन । एत प्रतीतिः 
¢ पि-प्रात समयम "तर्ज क्छखादार दुप्माप निद्निणे प्रयोननमे ग्र नदयपुन्प्रनं 
मिय प्र सन्नाणो जीप पारमे लार्‌ नृ एषशोन दयमानेन त्यि रान्‌ उपयाम रन ऊ 
पए छतेना पर्त भोय टच पष्क पनन दपपन पनममलं निष्यन्द दत नमेरट 


२८६ जेनसम्प्रदाय्रचिश्ा ॥ 


४-वसन्तक्रतु की हवा बहुत फायद्ेमन्द मानी गहे इसी ल्यि शहकं ष 
कथन है कि “वसन्ते अरमण पथ्यम्‌ अथीत्‌ वसन्तु मं भ्रमण करनाप्ध्वहैद्न 
रिय इस चतु भ प्रातःकार तथा साकार को वाघुके सेवनके खिदो चार्‌ गीरक्त 
अवश्य जाना चाये, क्योकि फेस करने से वायुका सेवन भी दो जता तथात 
निके परिश्रमके द्वारा कसरतभी हो जातीदै, देखो | किसी बुद्धिमान्‌ का कथ 
कितौ दवा जर एक हवा" यह वात वहुत ही ठीक दै दस्य धरेग्यता रे 
इच्छावारो को उचित दहै करि अवदयमेव प्रातःकाल संदव दो चार मीट तक पा १ 

ग्रीष्म ऋतु का पथ्यापध्य ॥ ॥ 
गरीष्म ऋतु मे शरीर का कफ सृखने लगता दै तथा उस कफ की सारी । 
ठ्वा मरने कगती दै, इस ठम सूय का ताप लसा जमीन पर सित र को ६९ 
लेता हे उसी प्रकार मनुष्यों के शरीर के भीतर के कफरूप प्रवादी ( वहनेवारे ) पद 
का सोषण करता हे इस र्थि सावधानता के साथ गरीव ओर अमीर सव ही कौ ज 
२ शक्तिके अनुसार इस का उपाय जवद्य करना चाहिये, इस ऋत मं नित ¶ 
पदार्थ हे वे लव अपथ्य है यदिडउनका उपयोग कियाजवेतो शरीर को बही ही 
पहुचती दै, इस स्यि इस ऋतु मे जिन पदार्थोके सेवनसे रसन घटने पावे भ क 
जितना रस सू्ञे उतना ही फिर उदन्त हो जवि ओर वायु को जगह न मिल प 
पदार्भौ का सेवन करना चादियि, इस अडतुमे मधुर रसव पदार्थो के सेवन की ५ 
कता है जौर चे खामाविकं नियम से इस ऋतु मे परायः मिते भी है जेते भी 
फारसे, सन्तरे, नारेमी, इमरी, नेचू जाखुन ओर गुकाबजायुन आदिः इस ल्य साम्‌ 
विक नियम से जावदयकतानुपार उन्न हुए इन पदार्थौ का सेवन इस ऋठ † अव 
करना चाहिये । ॥ 
मीठे, ठंदे, हके ओर रसवारे पदाथ इस ऋतु मै अधिक खनि चादिं जिन ९ शी 
होनेवठे रस की कमी पूरी हो जवि । ष 

र्, चावर, मिश्री, दूध, शक्र, जल क्ञरा हुजा तथा मिश्री मिला इ 
ओर श्री्षड भादि पदाथ साने चाये, ठंढा पानी पीना चादिये, गुलाव तथा वः 
ज का उपयोग करना चाये, गुराव, केवड़ा, खस ओर मोतिये का अ धम| 
चादिये । 

परातःकाकुभे सफेद ओर दर्का सूती वख, दरा से पांच बजे तके सूती सान ५ 
गजी का कोई मोटा व्ल तथा पांच बजे के पश्यात्‌ महीन वस्र पहरना चादिय, ¶ 


1 प्रक 
१-भीखण्ड के गुण इसी अध्याय के पाचने प्रकरण मे कह चुके दै, इस के वनाने की विधि भाव 
आदि वे्यक ग्रन्थो मे अथवा पाकशाच् मँ देख ठेनी चाहिये ॥ 





चतुथं अध्याय | २८७ 


का जल पीना चाद्ये, दिनम तहखने म वापे हए मकान्मं ओर्‌ रात को ओदमं 
सोना उत्तम दै । 

विटा, सेव जर श्खका सुरव्वाभी इन दिनोँम लायक्नारी दहः भेदा क्त नीरा 
जिस्म मिश्री चैर्‌ घी जच्छे प्रकार मे डाला गया हो प्रातःकालमे खनिसे बहुत लाम 
पचात हे सौर दिन मर प्यास नी सताती द्‌ । 

मीप्म ऋतु सामकीतो प्रसन्दहीदे नवका दिल चाहता क्रि आम खघ्रं परन्तु 
करेला आामयाउस कारम बदु गर्मी करतादै इम ल्थि आमकरस्मे धी दृ जर 
फानी मिन दाद कर्‌ मेवन करना चादिये पेसा करने से वह गमी नटी करना दह त्था 
प्ररीर को अपनेरगजेमा वनादेतादर। 

गरीष्म ऋतु म क्या गरीव सर्‌ क्या अमीर सवदी लोग दा्ैत को पीना चातर 
सार पीते भी तथा यवतका पीना इस ऋतु लाभकारी भी बहुत द परन्तु वह 
( यवत ) उद्ध अर अच्छा दोना चारि, सत्तार लोग जो केवट मिश्री की चासनी 
यना कर दीधिम भर्‌ कर बाजार मं वेचते ८ वह ग्यैत ठीक नही दोना अथीन्‌ 
ठम पीने कोड टाम नहीदो सकता दस विय अमली चिक्रिन्मा प्रणारीसे कना 
हला दय॑त च्यवटार्‌ भ लाना चािय किन्तु जिनको प्रेद जद्विया गमी वीनारी 
पमी हर हो उन्मा को चन्न गुव कथडवाखमका त्रथन <न द्विना मे खेवय्य 
पीना नाये, नन्दन फा चवन वहते ठद्या लेना ओर पीनस नवीयन दो ग्य उगना 

दू्नफो सफला फर दिषो ताङत प्टूचाताह, फफ प्यानं पित्त जाग व्य ॐ 


प्ियारा दोदर प्रताट्तधादाः मो मिटानाद. दो तो चन्दन ष्य चयन दद तोन 
पनीर मादपीना चारियत्तया सुन्यवया दपटेद्नयवननी दयी पीन। 
कनद ष्प्य के पीने म्मा दान्त ष्येनातर सत्तार, यदिदोनेतर्नवर ता 


[+ 


पवत दनोः उर रार फर पिया ताव नौमीम्मां तन्नङ चत्ती ह दोग नम 
भ दुरोन रयन ए. चोसीव्‌ सोन मिषीमी चाम्नीर्म दन नवृ तसना न्त 


1 ॥। | 
५ , 
1, ए । > ८ श्‌ क~ सम्‌ ~¬ ~ त्र ~+ ५ [1 6 
प्र दमम न मर ६] श्ात्त सच्छा चन स्ज्न्यह. चर नान मर नरं प्न न्ःन्‌ सीम 
व षः 4 रं न्क क ~ [ 
1. 1 ५4 स्य {~ अ ५९ न 2 न 
रुर पनी एत्घ्र पनम नरन न्दिण्र प्िम्विन पना नन्द पचन 
(भ ज # ~ च 1} 1) 1 भ ३ त 
4 2.१ 4११. ५ के ज कव न) 4 यः 4 # क 
८, द्य] सय रन्न च्व्व सदृ षाददन् मी पनम्‌ एर पमाम्‌ दन्‌ पष्य 
॥ व 
प द्रे + ॥) 


२८८ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


एक गिलास भर जल बनि ओर उसभ मिश्री डाट करपी जवि, प्ता कलेस गं 
विलकुरु न सतविगी ओर दिमाग को तरी भी परहुेगी 

गरीव ओर साधारण रोग उपर के हुए शवेतो की एवन मं दमी का पनी क 
उस मै खजूर अथवा पुराना गुड मिलाकर पी सकते है, ययि दमढी सदा सा प 
योग्य वस्तु नदी दै तो भी यदि प्रकृति के अनुकूल हो तो गमी की सस्त ऋतु ¶ ए 
वर्ष की पुरानी इमटी का रा्मत पीने म को हानि नही दे किन्तु फायदा दी काह 
गर्ह के फुलकों ८ पतली २ रो्िर्यो ) को इस के जवैत मे मज कर (भिगो कर) ध्‌ 
से भी फायदा होता दै, दाह से पीडित तथाल्.रगे हुए पुरूष के इमली कै भीष ह 
गूढे म नमक मिका कर पैरो के तख्वों ओर हेयो म मरने से त्कार फायद्‌ १ 
चता है अथीत्‌ दाह ओर ङ्‌ की गर्मी शान्त हो जाती है। 

इस चतु म सिरे हए घुन्दर सुगन्धित पुष्पो की माका करा धारण करना बा उव फ 
सुंघना तथा सफेद चन्दन का केप करना भी च्र्ठ हे । 

चन्दन, केवडा, गुध, दिना, खस, मोतिया, जुही ओर पनड़ी आदि फे अतत ए 
चनाये हुए साबुन भी (ल्गनेसे) गर्मीके दिनोरमै दिर को खुश तथा ए 
दै इस स्मि इन सालुनों को भी प्रायः तमाम दारीर म सान करते समय लगाना चाहिय ॥ 

ट्स चतु मे सीगमन १५ दिन मे एक वार करना उचित दै, क्योकि ईप ऋ 
खभावसे दी शरीरम शक्ति कम होजाती है ॥ 

१-परन्तु ये सव ऋतु के अनुकूल पदार्थं उन्दी पुरुषो को प्राप्त दो सकते हे जिन्होँने पूव र 
गस ओर धमै की सेवा की ह, इस भव मे जिन पुरुषो का मन धर्म मे क्या हुभा है शौर जो उदर । 
हैँ तथा वास्तव मे उन्दी काजन्म परशसाके योग्य हे, कयोँकि-देखो ! शाख ओर दुशाठे आदि क त 
वल, कंडे ओर कण्ठी आदि भूषण, सव प्रकार के वाहन ओर मोतियो के हार आदि सवै पदा र 
दी बदौलत लोगोंको मिरे है ओर मि सकते दै, परन्तु अफसोस है कि इस समय उत 1 (८ 
मनुष्य बिलक्ुरु मूढे इए दै, इस समयम तो ठेसी व्यवस्था हो रहीं है कि-धनवान्‌ लोग धनं र 
पड कर ध्म को बिल्कुल दही छोड चैठेदे, वे लोग कहते है कि-हमे किसीकी क्या प्रवा दै, ह 
पास धन दहै इसल्यि हम जो चाद सो कर सकते है इयादि, परन्तु यह उनकी सहाभूल ह, उन 1 
नता के कारण यह नही माम होता हे कि-जिस से हम ने ये सन फर पाये हैं उस को हमे धरेवा्‌ 
चाये ओर आगे के ल्य पर रोक का मार्ग साफ करना चाये, देखो ! जो धनवान्‌ भोर धम 

४ दोता है उसकी दोनों लोकों म प्रशसा दोती दै, जिन्दोने पूषैभवमेँ धर्म कियाद उन्दी को मोजन 
‰ वस्र आदिकी तगी नहीं रहती है अर्थात पुण्यवार्नो को ही खान पान आदि सब वार्तोका 

देखो ! ससार में बहुत से लोग पसे भी ह जिन को खानपान का भी सुख नीं है, कटिये ससार तव 
अधिक जोर क्मा तकलीफ होगी अर्थात्‌ उनके दु ख का क्या अन्त हो सकता हे कि जिनके 


तक का भी छिकिना नहीं हे, जदमी अन्य सव प्रकार केष्ुख भुगत सकता है परन्त॒ रोरी का इ < 


से न सदा जाता दै, इसी णि कहा जाता हे कि हे मद्यो ¡ धमै पर सदा प्रेम रक्खो" वी 
सव्चामित्रदहे 


चतुथ अध्याय] २८९ 


डम ऋन्‌ मं अपथ्य--यिरका, खारी तीव खट अर्‌ तन्न पदार्था का सवन, 
कसरत, धृपरम फिरना सर्‌ अञि क पात चैढना यादि क्राय रसक्ो नुद्ठाकर्‌ गर्माक्तो 
वद्रतटदट्म च्मिदटम ऋतम इनका नवन नही करना चाहिय, इमी प्रकार्‌ गमं 
मसासा. चटनि्यां, खान मिच जीर तेख यदि पाथ स्द्रादही वहत खान सं दानि कर्तं 
ह परन्तु व्सच्ुर्मे तोये (मेवन क्रनसे) अक्तथनीव हानि करते ष्टस स्यि दस 
त्रतु म टन नव क्रा अवय्यदही त्याग करना चाहिये ॥ 


वपी ओर प्र्टू ऋतु का पथ्यापथ्य ॥ 


चार महीने वरमातके टोतेद्, मारवाड तथाप्ृ्के देयोंम आद्र नक्षत्र से तथा 
टक्षिणके देम सगर नक्षत्रसे वपाक ट्वाक्रा प्ररम्म दोह; पूर्वै वीति टुए 
प्रभ वागु का संचयो चुका) रसके सख जानेसि चक्ति घट चुकी दह तथा जट- 
रामि मन्दो गदृटे, दूस दामे जव जलकणो फे सहित बरसाती हा चन्तीह तभा 
भट वरस्ता ६ तव पुराने जख म नया जट मिता है, ठंढे पानी के वरसनेसे सरीर की 
गर्मा माफ़ रप टोकर पित्त को विगाद्ती ह; नमीन की भाफ अर खटा्चवान्य पार पित्त 
पमो मरा फर्‌ वायु तथा कषःषो ठवनि का प्रयत करता द्‌ तथा बरसात का भन्या पानी 
फ़पाप्रो यदा फर वायु सेर पत्तिफो दवता, टस प्रकार्‌ने टम ऋतुम्‌ तीना दर्पा 
फा आपमम पिष रता, टम च्ित्सच्ऋ्तुमं तीनों दोषो ढी यान्ति यिय युक्ति 
पृर॑म तापर्‌ विटर्‌ पशना चाद्धियि, एय का मक्षेप स वर्णन फरने ६:-- 
१-तटगमि फो प्रदीप परनेवारे तथामय पाणा दगपर रम्यनवान सान पान 
उपभोग रना चारिय घनान्‌ रव रम सान चाय । 
{~~ रा नफतोक्ूतुण्ल्गतेटील्स्मामा याय नच दना नाहिये | 
३--र०मेष्‌ ग दपूमर पा पृरना न्न कपना चारिय | 
क-म सार नरारएौ दालक सोयादप दना उनम दाद दव्य ठ्द्‌ पन्‌ 


यार न्तु म फरस्दमन्य ६। 


ष्‌ 


~~ 


॥1 


4 


२९५ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


६-छाछ, नीबू जर कच्चे आम आदि से पदाथ भी अन्य ऋतुशो ़ी मोप 
ऋतु भे अधिक पथ्यदै। 

७-इन वस्तुओं का उपयोग भी प्रकृति के अनुसार तथा परिमाण मूजव कते पे 
छाभ होता है अन्यथा हानि होती है । 

८- नदी ताराव ओर कए फे पानी मै बरसात का भेला पानी मिल जानसे ल 
जक पीने योग्य नही रहता दहै, इस ल्य जिस कुएमं वा ङ्ण्ड म बरसाती पी 
मिक्ता हो उस का जर पीना चाहिये । 


९-बरसात के दिनों मै पापड, काचरी ओर अचार आदि क्षारवारे पव त 
य॒निये, बडे, चीठडे, दई, कचोडी आदि सेदवाले पदाथ अपिक फयदेम ६8 
स्यि इन का सेवन करना चादिये । 

१०-ईइस चतु भे नमक अधिक खाना चहिये ॥ 

इस ऋतु मे अपथ्य--तरघर मँ बैठना, नदी या ताकाव का दला जल प 
दिन भ सोना, धूप का सेवन ओर शरीर पर मिद्ध क्गाकर कसरत करना) इन छ ५ 
से चना चाहिये । । 

स्स ऋतु मे रुक्ष पदा्थं॑नदीं खनि चाहियै, क्योकि रुक्ष पदार्थ वधु क़ बदति £ 
ठेदी हवा नहीं डेनी चाहिये, कीचड़ ओर भीगी हुई एथिवी पर नगे पैर नी | 
चादियि, भीगे हुए कपड़े नहीं पहरने चादि, हवा भौर जल की व फ सामने क 
चैठना चादिये, घर के सामने कीचड़ जर भेकापन नहीं होने देना चाटिये, बरसात 
जक नही पीना चाहिये जर न उस मै नदना चाये, यदि नहाने की इच्छ 8 ी 
शरीरम तैर की माङ्सि कर नहाना चाहिये, इस प्रकार से जरोग्यता क ईच . 
वालों को इन चार मासतक ८ प्रावरट्‌ जर वषी ऋतु मे ) वत्तीव करना उचित दै॥ 


रारदू ऋ का पथ्याप्च ॥ 


सव ऋतुं मे शरद्‌ ऋतु रोगो के उपद्रव की जड दै, देखो ! यशा 6 
कथन है कि-“^रोगाणां शारदी माता पिता तु कुञुमाकरः” अथौत्‌ शरद्‌ ऋ ८ र 
पैदा करनेवाली माता ह ओर वसन्त ऋतु सगो को पैदा कर पाटनेवारा पति £ 1 
सव ही जानते है कि-सव रोगों म ज्वर राजादै जर ज्वर दी इस ऋषु का १९. ^ 
द्रव दे, इसल्यि इस ऋतम बहुत दी सभर कर चर्ना चाहिये वषौ ऋ मप. 
हुआ पित्त इस ऋतु के ताप की गर्मी से शरीरम कुपित दहयेकर बुखार को कर। 


वुर्‌मात [१ क क 1 ध 
यरमात के कारण जमीन भीगी हुई होती दै इसल्यि उ्ससेमी धूप केरा न 
~= 


१-यट्‌ कपूर कौरटीफामे कल्खिादै॥ 


चतु यव्याय ॥ २९१ 


भाफ ट्ट करर हवाको वरिगादती ट. विनेष क्र जो दय नीव दं यथात्‌ जहां वरयत ना 
पानी मरा रहता है वहा माफकरे थयिक उट्नके कारण दवा अपिक् व्रिगट्ती ह. वम 
यही नदरी टवा उ्वर को पदा करने वारी हे. दृव नियि यीतज्वरः एकान्तर. तिजारी 
संर चयथिया आद्रि व्रिपम व्वर्गदी यही खास ऋतु हे. वे सव ज्वर्‌ कवन्ट पित्त के 
दपि दानमे टत दह, बहुतमे मनुष्या की सेवार्मतोये ज्वर प्रतिवं याङ़र्‌ हाजिरी 
दत ओर व्हुनय रोर्मोक्ी वैवाक्रौनतोये सुद्रततक्र उठाया करते. जो ञ्वर 
गीर्‌ अ मुद्ततक रतनां वद्‌ दछोडनाभी नरी ह किन्तु यरीरको मिद्रीमं मिलाकर 
पीदा छोरटनाट्‌ नथा रहनेके नमयर्मभी अने कष्ट देताट अथात्‌ तिद्टी वद्‌ 
जाती ८. सेगी कुर्पहो जाताद्‌ तथा जव ज्वर्‌ जीगल्पमे यरीरम निवास करना 
तव यह्‌ वारेवार वापिस आता आर्‌ जाता ह अथात्‌ प्रीा नना दोना. वरस विय दस 
चतुम्‌ बहुत ही सावधानता के साथ अपनी प्रकृति तथा ऋतु के यनुन्रनं आहार्‌ विद्र 
मरना वादि, टस फा सकषेप स वैन टम प्रकार सेद्‌ तरि.-- 

१- दस्तु म्‌ यथाथ्फ्य पित्त को शान्त करन फा उपाय ऊर्ना चाहिय, पित्तफो 
पीनेन चा घान्त करन के सुग्य तीन उपाय टः-- 

(^ )-पिनि करे चमन फम्नवान खान पान सेर द्रवा मे पित्त फो दवाना चािये। 

(1; ) चमन र्‌ प्रिेचनकद्ररा पित्त सौ निका डयन्ना चाहिय । 

(८) पन्त दण््याफकर या तोञ गपा उर्‌ सून को निच्धनवाना चारिये। 

२-यादु फी प्र्तवार फो दरद्‌ च्छुर्मषी प्रीद्रर पिन द्री यानि करनी चान्नि। 

९-पित ष) प्रनिवाद गो कटु पदाय यनेन चादि. उण्‌ पदरात म सान 
पर प मिलन्‌, नीम्‌ स भीन दाद, पितिपापय जहर चिनयता नादि उतम ता गुघ- 


२९२ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


कारी पदार्थं है, इसख्यि इनमे से किसी एक चीन्‌ की पैकी के लेना चाहिये, षश 
रात को भिगो कर प्रातःकारु उसका काथ कर (उवार कर) छान कर तथाग्च्रम् 
मिश्री डालकर पीना चाहिये, इस दवा की मात्रा एक रुपये भर दहै, इससे जवर 
आता है ओर यदिज्वरदहोतो मी चला जातादै, क्योकि इस दवासे प्ति की श्नि 
हो जाती है। 

४-पित्त की पञ्ृतिवारे के र्थि दूसरा इलाज यह भी दै कि वह दध मोर 
फ़ साथ चावलों को खे, क्योकि इस के खानेते भी पित्त शान्त हो जाता दै । 

५-पित्त की प्रकृतिवले को पिततिशामक जुकाव भीकेठेना चादिये, उस से भौ पि 
निकर कर सान्त दयो जविगा, वह जुराव यह है कि-अद्तसर की रई अथवा र 
हरडं अथवा निसोतकी छार, इन तीनों चीजों मँ से किसी एक चीनी प्र 
मिका कर छेनी चाहिये तथा दार सात या कों पता पदाथ पथ्य म ठेना चि 4 
सव साधारण दस्त कानेवाली चीने है । 

६-इस चतु मे मिश्री, बूरा, कन्द, कमोद वा साटी चावल; दूध; ऊतः सेधा न 
( थोड़ा ), गह, ज ओर मूंग पथ्य है, इस स्यि इन को खाना चादि । 

७-जिस पर दिन मे सूर्यं की किरणें पड ओर रात को चन्द्रमा कौ किरणे पड, ए 
नदी तथा ताराब का पानी पीना पथ्य है । 

८-चन्दन, चन्द्रमा की किरणे, पूरो की मालाय ओर सफेद वक्ष, ये भी ए 
चतु म॑ पथ्य हे । ॥ 

९-चैचकराख कहता है कि-आीष्म तु म दिन को सोना, देमन्त ऋ * ॥ 
ओर पुष्टिकारक खुराक का खाना जौर॒ शरद्‌ ऋतु दृध मेँ मिश्री मिला क की 
चाहिये, इस प्रकार वत्तीव करने से प्राणी नीसेग जर दीधौु होता दै । 

१०-रक्तपित्तकेख्यिजो २ पथ्य कहा हे वह २ इस ऋतु म भी पथ्य हे॥ 

इख ऋतु मे अपथ्य--ओस, पूर्वै की हवा, क्षार, पेदं भर भोजनः ददी, दि! 
तेर, खटाई, सोठ जर मिर्च आदि तीखे पदार्भ, हिंग, खारे पदाथे, अधिक 
पदा, सूर्य तथा अञि का ताप, गरमागरम रसोई, दिनम सोना ओर मारी खुराक € 
\सव का त्याग करना चाहिय ॥ 





(अ ति 
१-दस तुम पेट भर खनेसे वहत हानि टोती है, वैदयकदाखर मे कार्षिक वदि ध र 
खगजिर्‌ के आढ दिनि वाकी रहने तक दिनो को यमदाढ कहा गया दै, जो पुरुष इन दिनो मे षो 
रख भाजन क्रताह वदी यमकीद्ष्ड से वचतादहै ॥ ते 
र्-यरीग कौ नीरोगता के ल्यि उक्त वतोंकाजो दाग वहभी तपदै, क्योकि च्च्छाका ५ 
करना (रोर्ना) ह उसीकानाम तप दे ॥ 


चतुय सध्याय ॥ २९ 


„९1 


देमन्त ओर रिरिर चतु का पथ्यापध्य ॥ 


लिम प्रकार यीप्म त्रन्‌ मनुर्प्योदरी नाक्तङो स्वीचनच््ती दह उनी प्रकार हमन्न नीर 
चिचिर त्रसु नाद्नष्रीवृद्धिक्रदेती ट, क्वि नय पदार्योकी ताक्नद्े खीचने वारा 
घोर्‌ चन्रमा ताकतषो ठने वारा. यन्द ऋतु के लगती दयं दक्षिणायन हो जाता 
ट नधाहमन्नमे चन्द्रमा दी ज्रीतननाके वट्‌ जान स मनुरप्य म ताकन का बटना प्रारभ 
गि जाना, नृय उदय दग्यिवर्मे होता उसलिमरि बाहर ठंद के रहनेसे भीतर दी 
जदररमितेन रोनमद्स ऋतु म सुगद्र अधिक हनमटेने ख्गतीरहे. गर्मामजो युनी 
सर्‌ मीनक्रार्म तनी र्तीह उयशाभी पटी कारणद. दस तुके जाहार्‌ विह्यर का 
सृक्षपस वर्णन दहस प्रार्‌ ८ -- 

जिय की जटराभि तनदौ उयषो टस चतुर्ग पिक खुराक खानी चारियि तथा 
मन्दामिवान फो हट्की जर्‌ धोद व्रां खानी चाहवे, यद्वि तेन्‌ जधिचाया पृत्‌ 
पूरी सर पुष्टिकारक घुगक्ठकोन खातो वद जननि उसके दयरीर रय सीर रमिर 
मारिषो ठया टाच्ती ८. परन्तु मन्दासिवा्यो करो पृषटि्धरक सुगर न्वनिमे दानि 


भेष 
1: 


प्र ८यती ^. र्यो पुरनम अमि भारभी मनते जह्लीद् तथा मनद यन 
उपपद ए] सान र । 


२९२ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


कारी पदाथ ह, इसस्यि इनमे से किसी एक चीन्‌की पैकी ले केना चि, भ 
रात को भिगो कर प्रातःकाठक उसका काथ कर्‌ ( उवार कर) छन कर तथा््द्र्‌ 
मिश्री डालकर पीना चाहिये, इस दवाकीमात्रा एक रूपये भरहै, सपे उ क 
आता है ओर यदिज्वररोतोमी चछा जाता दै, क्योकि इस दवासे पित्त शी पति 
हो जाती है । 

४-पित्त की प्ृतिवछे के ल्यि दूसरा इलाज यह भी है कि वह दूध भेर 
के साथ चावल को खवे, क्योकि इस के खानेते मी पित्त श्चान्त हो जाता दै । 

५-पित्त की प्रकृतिवाले को पित्तश्चामक जुकाव भीठेखेना चाये, उत पे भी कि 
निकर कर शान्त हो जविगा, वह जुराब यह है कि-अमतसर की हरदं अथवा य 
हरडं अथवा निसोतकी छार, इन तीनों चीजों मै से किसी एक चीन की पवू 
मिला कर छेनी चाहिये तथा दार भात या कोई पता पदा पथ्य मँ ठेना चि 
स्व साधारण दसत कनेवाली चीनं दै । 

६-इस ऋत मँ मिश्री, बूरा, कन्द, कमोद वा साठी चावल, दूध, उ संधा न 
( थोड़ा ), गेह जै जोर मूंग पथ्य दै, इस कि इन को साना चहिये । _ 

७-जिस पर दिन में सूर्यं की किरणे पड ओर रात को चन्द्रमा कौ किरणं पए 
नदी तथा ताराब का पानी पीना पथ्य हे । 

<-चन्दन, चन्द्रमा की किरणे, पलो की माराय जर सफेद वल, ये भी ६ । 
चरतु मे पथ्य हे । 

९-वैयक्रशास कहता है कि-गरीष्म ऋतु मे दिन को सोना, देमन्त कट" ॥ 
जोर पुष्टिकारक खुराक का खाना जर शरद्‌ ऋतम दृध मं मिश्री मिलक \/ 
चाहिये, इस प्रकार वत्तौव करने से प्राणी नीरोग ओर दीघौघ होता हे । 

१०-रक्तपित्तकेज्यिजो २ पथ्य कहादहै वह इस ऋतुमे भी पथ्य दे ॥ 

इस ऋतु मे अपथ्य--योस, पूरं की हवा, क्षार, पेद भर मोजनः दद ति 
तेक, खटाई, सोठ ओर मिर्च आदि तीखे पदाभै, ईिग, खरे पदाथ, अधिक 
पदायै, सूये तथा अचि का ताप, गरमागरम रसोई, दिन भ सोना जर मारी युष 1 
सव का त्याग करना चाहिये ॥ 


० 








1 ठका 
१-दचऋतुम पेट भर खनेसे वहुत हानि होती दै, वैयकरदाखर मे कार्तिक वदि 0 र ध 
ग्रगरिर के आठ दिन वाकी रहने तक दिनो करो यमदाढ कदा गयाहै, जो पुरपदइन दिना + 
द्र भाजन करतादहे वही यम की द्‌'ड से वचतादहे ॥ > तेद 
र-शरीर कौ नीरोगताके ल्यि उक्तव।तोकाजो लागदै वदभी तदै, क्योकि दच्छाका ° 
क्ग्ना (रोकना) दउसीकानामतपदे॥ 


चतुथे अध्याय ॥ २९३ 


हेमन्त आर रिरिर ऋतु का पथ्यापथ्य ॥ 


जिस भकार गरीष्म ऋतु सनुष्यों की ताकत को खींच ठेती दे उसी प्रकार हेमन्त ओर 
रिरिर ऋतु ताकत की वृद्धि कर देती दहै, क्योकि सूर्यं पदार्थो की ताकत को खींचने वाला 
जौर चन्द्रमा ताकत को देने वाखा दै, शरद्‌ ऋतु के रुगते ही सूय दक्षिणायन हो जाता 
है तथा हेमन्त मै चन्द्रमा की शीतता के बट्‌ जाने से मनुष्यों म ताकत का बढ़ना प्रारभ 
हो जाता, सूर्य का उदय दरियावमं होतादै इसख्यि बाहर ठंड के रहने से भीतर की 
जटराि तेन होने से इस ऋतु मँ खुराक अधिक हनम होने कुगती है, गमी म॑ जो सुखी 
जर रीतकार मे तेजी रहती है उस का भी यही कारण है, इस ऋतु के आहार विहार का 
संक्षेप से वणन इस प्रकार है-- 
१जिस की जठराथि तेन हो उस को इस ऋतु मँ पोष्टिक खुराक खानी चाहिये तथा 
मन्दाभिवक को हल्की ओर थोडी खुराक खानी चाटिये, यदि तेन्‌ अथिवाला पुरूष 
[१ [१९ [४ भ [२१ 
पूरी ओर पुष्टिकारक खुराक कोन खावे तो वह अथि उसके रारीर के रस आर रुधिर 
आदि को सुखा डाकती है, परन्तु मन्दायिवारछो को पुष्टिकारक खुराक के खने से हानि 
प्ुचती है, क्योकि एेसा करने से भनि भर भी मन्ददहयो जाती दै तथा अनेक रोग 
उत्पन्न हो जाते ह । 
२-इस ऋतु मँ मीठे खट्टे सौर खारी पदाथं खाने चादि, क्योकि मीठे रस से जव 
कफ़ बढता है तय दी वह प्रबरु जटराधि रारीर का ठीक १ पोषण करती दै, मीठे रस 
के साथ सुचि को पैदा करने के ल्यि खट जौर खारी रस भी जवर्य खाने चाहिय । 
३-इन तीनों रसो का सेवन अनुक्रम से भी करने का विधान है, क्योकि एेसा ङ्खा 
है-हेमन्त ऋतु के साठ दिनों म से पटिठे बीस दिन तक मीठा रस अधिक खाना चाहिये, 
वीच के बीस दिनों म खट्वा रस अधिक खाना चाहिये तथा अन्त के बीस दिनों खारा 
रस अधिक खाना चाहिये, इसी प्रकार खाते समय मीडे रस का भ्रास पहिरे केना चाहिये, 
पीछे नीनू, कोकम, दार, शाक; राइता, कटी ओर अचार आदि का आस ठेना चाहिये, 
इस के वाद्‌ चटनी, पापड ओर खीचिया आदि पदां ( अन्त मँ) खने चाहिय, यदि 
इस क्रमसे न खाकर उरु पुरुट कर उक्त रस खाये जार्यै तो हानि होती दै, क्योकि 
शरद्‌ ऋतु के पित्त का कुछ अनन हेमन्त ऋतु के पटिके पक्षतकर्मे दारीर मे रहता है 
इस लिये पटे खट ओर खारे रस के खने से पित्त कुपित होकर हानि होती है, इस 
ल्यि इस का अवदय स्मरण रखना चादिये । 
४-अच्छे प्रकार पोषण करनेवाटी ( पुष्टिकारक ) खुराक खानी चाहिये । 
५-सी सेवन, तेर की मालि कसरत; पुष्टिकारक दवा, पौष्टिक खुराक, पाक, भूष 


२९४ जनसम्पदायिक्षा ॥ 


का सेवन, उन आदि का गमे कपड़ा; ॐगीटी ( सिगद्धी) से मकान को गमे रखना भ 
वाते इस ऋतु म पथ्य ह ॥ 

हेमन्त ओर रिरिर ऋतु का प्रायः एकसादही व्तीवदै, ये दोनों ऋतु बीषैषे 
सुधारने के स्मि बहुत अच्छीदहै, क्योकि हन ऋतुं म जो वीम जर्‌ शी के 
पोषण दिया जाता है बह वाकी के आट महीने तक ताकत रखता दै जथीत्‌ बीए 
रहता है । 

ययपि सवही ऋतुं म आदार ओर विहार के नियमों का पालन करने से शरीर 
सुधार होता है परन्तु यह सव ही जानते दै कि वीय के सुधार के विना शरीर का 
कुछ भी नही दहो सकतादै, इस स्यि वी का दुधार अवदय करना चाहिये भा 
वी के सुधारने के ल्यि शीत ऋतु, शीतक प्रकृति ओर गीत देश विशेष अनुः 
दोता दै, देखो ! ठंढी तासीर, घटी मौसम जर ठंडे देच के वस्ने वालों करा वीय अक्नि 
दद्र होता हे । | 

यपि यह तीनों प्रकार की अनुकूलता इस देश के निवासि को पूर तौर से प्रप 
नदीं हे, क्योकि यह देश सम शीतोष्ण है तथापि प्रकृति जर ऋतु की अनुदरा ॥ 
दस देश के मी निवासियो के भी जाधीन ही है, क्योकि अपनी परति को टद म्‌ 
ढता ओर सत्वगुण से युक्त रखना यह बात खाधीन ही है, इसी प्रकार वीये को सुधार 
ल्मि तथा गभोधान करने के स्यि शीतकार को पसन्द करना भी इन के खधीन च 
इसख्यि इस ऋतु मे अच्छे मैय वा डाक्टर की साह से पैषटिक़ दवा) पक भ 
खुराक के खाने से बहुत ही फायदा होता दै । ू 

जायफर, जावित्री, लोग, बादाम की गिरी चौर केशर को मिलाकर ग॒ ६ 
दृध का पीना भी बहुत फायदा करता है । 

वादाम की कतली वा वादाम की रोरी का साना वीर पुष्टिके ल्मि बहुत ही फे 
मन्द्‌ है । 

इन तुआ मं अपथ्य- जुरा का ठेना, एक समय भोजन करना; वासी सोई 

न्ष का खाना, तीखे ओर तुस पदार्थौ का जधिक़ सेवन करना, खुली जगद मे सोन, ध 
`` पनी से नहाना ओर दिनम सोना, ये सव बाति इन ऋतुजं मै अपथ्य दे, दसि £ 

का व्याग करना चाहिये ॥ 

यह जो ऊपर छःओं ऋतुओ| का पथ्यापथ्य ङ्खिा गया है वह नीरोग ्तिवा् 


के स्यि समञ्लना चाहिये, किन्तु रोगी का पथ्यापथ्य तो रोग के अनुसार दोता दै! # 
संक्षेप से आगे छिसगे । 


चतुभअध्याय ॥ . २९५ 


पथ्यापथ्य के विषय म यह अवश्य सरण रखना चाये कि-देशं ओर अपनी प्रकृति 
कौ पहचान कर पथ्य का सेवन करना चाये तथा अपथ्य का त्याग करना चाहिये, इस 
विषय मँ यदि किसी विशेष बात का विवेचन करनाहोतो चतुर वैय तथा डक्टरँंकी 
सलाह से कर केना चाये, यह विषय बहुत गहन ( कठिन > है, इस छ्य जो इस 
विया के जानकार हों उन की संगति अवदय करनी चादिये कि जिस से शरीर की अरो 
ग्यताके नियमो का ठीक २ ज्ञान होने से सदा आरोग्यता बनी रहे तथा समयानुसार 
दूसरों का भी बुक उपकार हो सके, वैसे भी बुद्धिमानों की सेगति करने से अनेक काभ 
ही होते दै ॥ 


यह चतुर्थं अध्याय का ऋतुचयीवर्णन नामक सातां प्रकरण समाप्त हभा ॥ 


आटवां भरकरण-क्रदिनचयौ वणन ॥ । 
ष्टे की दृद्धि र, 
परातःकार 


यह्‌ बात तो स्पष्टतया प्रकट ही है किस्मत .)), जचरार सोने के स्यि 
रात ओर कामै करनेके स्थि दिन नियत दै, परन्तु यह भी सरण रहे कि-प्रातःकाल 
जब चार घडी रात वाकी रहे तब ही नीद को छोडकर जागेत हो जाना अन्बल दर्ञका 
काम है, यदि उस समय अधिकं निद्रा आती हो अथवा उठने मे कुक अडइचर माट्म 
होती हो तोकद्ूस्त दजा येहेदैमिः दो घड़ी रात रहने पर उठना चाये जौर तीसरा 
र मेख भूत का स्वाद्‌ उठने का दै, परन्तु यह दजौ निष्ट ओर हानिकारक है, इसल्यि 
| रोगों के होष्यि मनुय को रात्रि के चौथे पटर भै आरसय को त्याग कर अवद्य 
उठना चाह ५; ---किं जल्दी उठने से मन उत्साह मे रहता हे, दिन मे काम काज अच्छी 
तरह होता दै, बुद्धि निमल रहती. है ओर स्मरणद्यक्ति तेन रहती है, पठनेवालों के लि 
भी यही ८ प्रातःकार का ) समय बहुत श्रेष्ठ है, अधिक क्या कँ इस विषय के कामो के 
वणेन करने मे वड़े २ ज्ञानी पूवौचायं तत््ववेत्ताओं ने अपने २ भन्थों म ङेखनी को 
खूब ही दोडायादहे, इस स्यि चार्‌ घड़ी के तड्केः' उठने का सव मनुप्यो को अवद्य 
जभ्यास डालना चाहिये परन्तु यह्‌ भी स्मरण रदे कर निरा जल्दी सोये मनुष्य प्रातः- 
कारु चार्‌ बजे कभी नही उठ सकता हे, यदि कोई जल्दी सोये उक्तं समयर्गेउठमभी 
जावेतो इस से नाना प्रकार की हानिया होती दै अथात्‌ रीर दुवरु होजाता है, रीर 
भे जालस्य जान पडता है, जालो मै जलन सी रहती दे, शिर मे दर्द रहता दहै तथा 
भोजन पर्‌ भी ठीक रुचि नहा रहती है, हम च्यि रातकोनावा दज्ञ वने प्र्‌ ५ 


); 
1 


२९६ जेनसम्प्रदायि्ा ॥ 


सो रहना चादिथि किं जिससे प्रातःकालमे विना द्रिक्रतके उट स्के, क्ये परण 
मन्रको कमसे कमछः घण्टे अवश्य सोना चाहिये, दस से कम सोने मकरम्र 
रोग आदि अनेक विकार उसन्न होजति दे, परन्तु आर घण्टे से अधिक भी नहीं तेष 
चाहिये क्योकि आट षंटेसे जविकर सोने से छरीर मे आट्स्यवा भारीपन जान प्न 
है ओरकार्योमे मी हानि नेसे दद्धरिता वेर ठेती टै, दल्ि उचित तो यी है# 
रातकोनौ या अधिक से अभिक दलन वजे पर्‌ अवश्य सो रहना चादिये तथा प्रतर 
चार घड़ी के तड्करे अवद्य उटना चाहिये, यदि कारणवश्च चार षड़ी के तद्के का उह 
कदाचित्‌ न निभक्के तो दो घड़ी के तक्रे तो अवदय उना दी चाहिये । 


मातःकार उठते दी पिरे खरोदय का विच।र्‌ करना चाये, यदि चनद स्वर चल 
होतोर्वायां पांव ओर सूर्य खर चरतादोतो दाहिना पांव नुमीन प्र रख कए यो 
देरतक विना ओट हिकये परेष्टी का स्म करना चाहिये, परन्तु यदि पुषा 
चर्ताहोतोपर्टैग परदहीवैठेरट- मेष्ठी का ध्यान करना ठीक दै क्यो थ 
समय योगाभ्यास तथा इश अनुक्रूलता इरटेन से कटि विषयो के विचारे के तव 
नियत ह, देखो | श सम॒ श्चीतोष्ण ट { लोग जाजतक हुए हे वे सव ही प्रातःक्ट 
उरते थे परन्तु मत - भ१५ चा 1१५५ ह कि इन सव अकृथनीय लाभं का 8 + 
विचार न कर भारतवासी जन करव ही ते प्‌ नौ वजा देते है इसी का यहं ए 
वे नाना प्रकारके शो मे सदा पते रहते है \| 


प्रातःकार का वा्ँसेवन. “ त 


मातःकारके वायुका सेवन करनेसे मनुष्य दृष्ट पुष्ट बना रटे गर्म श्रिये हः 
चठुर होता है, उस की दुद्धि फेसी तीक्ष्ण हो जाती है कि कठिन से क ॥ । ॥ 
सहज म ही जानकेताहै ओर सदा नीरोग वना रहता दै, इसी (परु ` ", र 
वसती के बाहर बागों की दशोमाफरे देखने भे ड़ा आनद मिरता दै क्वो ५ 
दृशां से जो नवीन ओर खच्छ प्राणपरद वादु निकठता है वह हवा के सेवन ९ 
बाहर जने वालो की श्वासके साथ उनके शरीरके भीतर जाता दै जिसके ५ | 
मनकी की भांति खिल जाता ४॥ शारीर भ्रफुहित हो जाता है, इसकियि दे प्य क 
गणो । हे सुजनो ! ओग. पुर ऋ रक्षय ! प्रातःकाल तदे जागकर्‌ खच्छ क ४ 
वनका ज प कथ कि जिससे ठम को व्याधिजन्य केश न सहने पटं भोर | 
तुम्हारा मनप्र ओर शरीर नीरोग रहे, देखो । उक्त समय मे बुद्धि मी नि 





स का समू 


- स्वगे वि ड = 
१ सखगदय के विषयमे उसी अन्य के पाचने जभ्यायमे वर्णन क्रिया जावेगा, वहा इ 
विषय देख लेना चाद्ये ॥ 


^ 
श 


चतुथे अध्याय ॥ २९७ 


रहती है इसस्यि उसके द्वारा उभय रोकसम्बधी कार्यौ का विचार कर तुम॒ अपने समय 
को ऊोकिक तथा पाररोकिक कार्या भ व्यय कर सफर कर सकते हये । 

देखो ! प्रातःकाक चिडियां भी कैसी चुहुहाती, कोयलँं मी क्रू कू करती भेना तोता 
आदि सब पक्षी भी मानु उस परमेष्ठी परमेश्वर के स्मरण म चित्त र्गते ओर मनुष्यो को 
जगति है, फिर कैसे शोक की वातै कि-हम मनुष्य लोग सव से उत्तम होकर भी पक्षी 
पलख मादि से भी निषिद्ध काय करं ओर उन के जगाने पर भी चैतन्य न दों ॥ 


ग्रातःकाड का जरङपान ॥ 


उपर के हुए सामों के अतिरिक्त प्रातःकार के उठने से एक यह भी वड़ा कसहो 
सकता है कि-प्रातःकाक उठकर सूय॑के उदय से प्रथम थोडासा शीतर जर पीनेसे 
ववासीर ओर अरहणी आदि रोग नष्ट हो जाते है । 
वयक शाखं भ इस ८ प्रातःकारु के) समये नारक से जरु पीनेके स्यि जज्ञादी 
हे क्योकि नाक से जल पीने से वुद्धि तथा दष्टि की बृद्धि होती दै तथा पीनस भादि रोग 
जाते रहते है ॥ 
रोच अथौत्‌ मलमूत्र का याग ॥ 


प्रातःकाल जागकर। आधे मी की दूरी षर भेदानर्म मरुकात्याग करनेके चियि 
जाना चाहिये, देखो किसी अनुभवी ने कहा है कि-“ओटे सोवे ताजा खयि, पाव कोस 
मेदान भ जावे । विस घर वैय कभी नहिं अविः" इस श्यि मेदान म जाकर निर्जीव साफ़ 
ज॒मीनपर मस्तके को टाक कर मरु का साग करना चाये, दूसरे के कयि हुए मलमूत्र 
पर मरुं मूत्र का त्याग नही करना चादिये, क्योकि एेसा करने से दाद खाज ओर युना 
_ \ रेगोँकेदो जनेका सम्मवदहै, मलमूत्र का द्याग करते समय वोरना नही 








ॐ _ ^ इस व यह विधि है कि-ऊपर लिखे अनुसार जागृत दोकर तथा परमेष्टी का ध्यान कर आठ अज्ञलि, 
2 क आव सेर पानी नाक से निल पीना चाद्ये यदि नाक्सेन पिया जासकैतोर्मंहसे दी पीना 


॥ 


~> > .;3, फिर आध"-ण्टे तक वायं कर वट से ठेट जाना चाहिये परन्तु निद्रा नदीं छेनी चादिये, फिर मल 


मूत्र के लाग के स्सिदजानाः चादिये, इस ( जलपान ) क गुण वेयक शानां म बहुत दी अच्छा लिखा ह्‌ 
अवात्‌ दस्के सेवन से भायु वठता ह तथा दरस, शोथ, दस्त, जीणे जवर, पेट का रोग, कोट, मेढ, मूत्र 
वा रोग, रक्तविकार, पित्तविकार तथा कान आख गे सर शिर का येग मिरतां है, पानी यद्यपि सामान्य 
पदार्थं हे अधोत्‌ सव दी की प्रकृति के टियं यदुकर्न द परन्तु जो रोग समय विताकर अथौत्‌ ठेरीकर 
उव्तेहं उनल््ेगों के ल्यि तथा राच्निमे खानपान के लागी पुरूपोंके व्यि एव कफ आओरवावु के रोगों 
म सन्निपात्त ने तथा उ्वर मे प्रात्त कार मे जख्पान नहीं करना चाहिये, राच्रि मे जो खान पानके दामी 
पुस्परं उनको यहमभीस्मरणरखना चाटियेक्तिजो म राच्रिमे खानपानकेलागमे द उम लाभक्न 
ट्जार वाभावमभी प्राति कालके जलपानमे नटी हे, इनव्यि जो रातके खान पान के लागी नहीं द 


दो उपापान (प्रात कार मे जक्पीना ) कर्तव्य र ॥ 
९८ 


२९६ जेनसम्प्रदाययिक्षा ॥ 


सो रहना चाये कि जिससे प्रातकाटम विना द्विकतके उट स्फर, क्ये परण 
मात्रको कमसे कमः घण्टे अव्रह्य सोना चाहिये, दस से करम सोने मे मके 
रोग आदि अनेक विक्रार उन्न होजति है, परन्तु अट ष्टे से अधिक भी नहे 
चाहिये क्योकि आट घटेसे अग्निक सोनेसे दारीर म आस्स्य वा भारीपन जान प्न 
है ओर कार्ये भी हानि दहोनेसे दरिद्रता पेरठेती है, दप्रलियि उचित तोही 
रातकोनो या अधिक से अभिक दय वजे पर अवद्य सो रहना चाये तथा प्रातका 
चार घड़ी के तङ्क अवदय उटन। चाहिगर, यदि कारणव चार घड़ी के तड्के का रला 
कदाचित्‌ न निभस्करेतो दो घड़ी के तङ्क तो अवदय उठना दी चद्व । 


मातःकाल उठते ही पिरे खसरोदय का विचार करना चाहिये, यदि चन्द्र स्वर चता 
होतो वायां पाव ओर सूयैखर चल्ताटोतो दाहिना पांव जमीन पर रखकर ॥ 
देरतक विना जठ दिये परमेष्टी का स्मूट करना चाहिये, परन्तु यदि दुधा त 
चरता हो तोपर्टग प्रहीधेठेरल- मेष्टौ काध्यान करना ठीक दै व्योरि फ 
समय योगाभ्यास तथा दरौ ठन से कठिन विषयं के विचा के लि 
है ३ शृ्छी अनुकूलता इर । 
नियत 9 देखो | श सम॒ श्लीतोप्ण ह { लोग आजतक हुए हे वे सव ही प्रातःकए 
उट्तेथे परन्यु प ` धन्तिरोतोत क [विचत्‌ हि कि इन सव अक्रथनीय लामो का कु ॥ 
विचार न कर भारतवासी जन करवट ही त \ नौ वजा देते दै इसी का यह फ 
कि वे नाना प्रकारके छो मे सदा ते रहते है \ 


मातःकार का वायुँसेवन-“ `~ _ ., ५ 
भातःकालके वायुकासेवन करनेसे मनुष्य दृष्ट पुष्ट वना र, + भि यह 
चतुर होता हे, उ ६ > कि कटि र ॥0 
उर हता ह) उस कौ बुद्धि एेसी तीक्ष्ण हो जाती दहै किं कठिन से क 
सहज म ही जान केता है ओर सदा नीरोग बना रहता दै, इसी (मु 
बसती के बाहर बागों की ओभा के देखने म बड़ा आनेद मिलता दै, कयो स 
वृक्षो से जो नवीन ओर खच्छ पाणप्रद वायु निका है वह हवा के सेवन ध 
बाहर्‌ जनि वालो की शरास के साथ उनके शरीर के भीतर जाता दै जिसके प्रमि 
मन करी की भांति खिल जाता गोग रारी९ ्रफुटिति हो जाता हे; इसलियि दे रे 
गणो 1 हे सुजनो ! ओर.दे घूर क रक्षिमयो ! प्रातःकार तङ्के जागकर खच्छ ॥. 
„ सेवन का अभ्य (8 कय किं जिससे तुम कौ व्याधिजन्य केच न सहने पड़ भोर = 
दम्दारा मन प्रित ओर शरीर नीरोग व देखो । उक्त समयम बुद्धि भी नि 


त = 
-खभेद्य के विषय मे उसी अन्ध के पाचने मध्याय मे वणन करिया जावेगा, वहां इस का मं 
विधय देख ठेना चाहिये ॥ 


„ ५॥ ९ | 


चतुथं मध्याय ॥ २९७ 


रहती ह इसस्यि उसके द्वारा उभय ठोकसर्बधी कार्य का विचार कर तुम अपने समय 
करो ठोक्रिक तथा पाररोकिक कार्यो म व्यय कर सफरु कर सक्ते हो । 

देखो ! प्रातःकाल चिडियां भी कैसी च॒हचुहाती, कोय भी करू दू करतीं भेना तोता 
आदि सव पक्षी मी मानु उस परमेष्ठी परमेश्वर के स्मरण मे चित्त र्गते ओर मनुष्यो को 
जगति दै, फिर कैसे शोक की वातै फि-हम मनुष्य रोग सव से उत्तम होकर भी पक्षी 
पसे सदिसे मी निषिद्ध काय करं सौर उन के जगाने पर भी चैतन्यनदों॥ 


प्रात्‌ःकाड का जपान्‌ | 


ऊपर कहे हुए कामों के अतिरिक्त प्रातःकारु के उठने से एक यह भी बड़ा रहो 
सकता है कि-प्रातःकाक उठकर सूर्थके उदय से प्रथम थोड़ासा सीतरु जर पीनेसे 
ववासीर ओर ग्रहणी आदि रोग नष्ट हो जाते है । 
वयक शाखो मै इस ( प्रातःकाल के ) समयमे नार्क से जक पीनेके ख्यि आकज्ञादी 
हे क्योकि नाकं से जरु पीने से वुद्धि तथा द््टि की दृद्धि होती है तथा पीनस जादि रोग 
जाते रहते है ॥ 
शौच अर्थात्‌ मलमूत्र का याग ॥ 


प्रातःकाल । जयि मीर रो दूरौ ९ भेदयतय चै मर स स्यण करने के.चयि 
जाना चादिये, देखो ॥ किसी अनुभवी ने कदा है किं-“ओढे सोवै ताजा खयि, पाव कोस 
भेदान मै जावे, \ स्विस घर वेच कमी नहिं आवः" इस स्यि भेदान मे जाकर निर्जीव साफ 
जमीनपर मतक को दाक कर मरु का त्याग करना चादिये, दूसरे के क्रि हुए मलमूत्र 
प्र सृ सूत्र का त्याग नदी करना चाहिये, क्योंकि ठेसा करने से दाद्‌ खाज ओर घ॒नाख 
रोगोँकेहो जाने का सम्भवे, मलमूत्र का त्याग करते समय बोलना नही 





| स॑ वैभे यह विधि दे कि-ऊपर लिखे अनुसार जागृत होकर तथा परमेष्टी का ध्यान कर आठ अञ्जलि 
[यक आध र न नाक से निलय पीना चादिये, यदि नाक्रसेन प्या जासकेतोसंदसे दही पीना 
> ^ .६ये, किर पः रृण्टे तक वायं कर वट से रेट जाना चाये परन्तु निद्रा नही ठेनी चाहिये, फिर मल 
मूत्र के याग के टिसिश्चैजानां चाहिये, इस ( जलपान ) का गुण वैयक दाघ्रो मे वहुत ही अच्छाकलिखादहै 
अ्ात्‌ इस के सेवन से श्राय वता दै तथा दरस, शोथ, दस्त, जीणे ज्वर, पेट का रोग, कोट, मेद, मूत्र 
खा रौग, रक्तविकार, पिप्नविकार तधा कान आख गटे जर शिर का रोग मभिटता ह, पानी यदपि सामन्य 
पदां ह अयात्‌ सव ही री प्रकृति के लिये अनुकूल दँ परन्तु जे लोग समय विताकर अ्थीत्‌ ठेर कर 
उस्तेट्‌ उन लोके लिये तथारच्िमे खानपान के लागी पुर्पोंके व्यि एव कफ आओरवायु कै रोर्गो 
प सनिपातमे तथा ज्वरमे प्रात काल मे जलपान नरह करना चादिये, राचनिमेजो खान पानके दामी 
पुस्पए्उनये यर्‌ सौ स्मरण रसना चाधियेकिजो लभ्‌ रान्नि मे खानपान केलयागमे है उस्र लमका 
र्जार दा भागमभी प्रात कार के जलपान म नहीं हु, इसटिये जो रात के खान पान क लागा नहा ह्‌ उन 

पो उपापान ( प्रात गाठ मे जटपीना ) कर्तव्य ट ॥ 

३८ 





~ ननन" 


३०० ` जेनसम्प्रदायिक्षा ॥ 


न उसके पूर्जोको साफ़ करर्वितो थोडेदी दिनों मं वह बहुमूल्य षड़ी निकम्मीहो 
जविगी, उस के सब पूर्ज विगड़ जविंगे ओर जिस प्रयोजन के ख्यि वह वनाई गै 
वह कदापि सिद्ध न होगा, वस ठीक यही दला मनुष्य के शरीर कीभी दहै, देखो ! यदि 
सरीर को खच्छ जौर युथरा बनाये रहै, उस को उमंग ओर साहस मँ नियुक्त रक्तं 
तथा खास्थ्य रक्षा पर ध्यान देते रै तो सम्पूण शरीर का वरु यथावत्‌ वना रहेगा भौर 
शरीरस प्रयेक वस्त॒ जिस कार्यके स्थि वनी हुई है उस से वह का दीक रीतिसे 
होता रहेगा परन्तु यदि ऊपर ख्ख वातोँका सेवन न किया जवि तो शरीरस सव 
वस्तु निकम्मी हो जवैगी जर खामाविक नियमानुक्रूल रचना के प्रतिकूल फर दीने 
रगेगा अथात्‌ जिन कार्यो के स्यि यदह मनुष्य का शरीर बना है वे काये उस से कदापि 
सिद्ध नहीं होगे । 

घड़ी के पूर्जोमे तेरुके पर्हचने के समान शरीरके पुज मे (अवयवो म) रक्त 
( खून > परहचने की आवश्यकता है, अथौत्‌ मनुष्य करा जीवन रक्त के चलने फिरने प्र 
निर्भर है, जिस प्रकार कूचिका ( कुची ) आदि के द्वारा घड़ी के पुर्जा म तेर पर्हुचाया 
जाता है उसी प्रकार व्यायामके द्वारा शरीर के सव॒ अवयवो म रक्त पर्हवाया जाता दै 
अथोत्‌ व्यायाम ही एक देसी वस्तु है किजोरक्तकी चाल को तेन्‌ बना कर सब अव- 
यवे मँ यथावत्‌ रक्त को पर्चा देती है । 


जिस प्रकार पानी किसी एेसे ृक्षकोभी जो शीभ्र सूख जानेवाला है फिर हरा भरा 
करदेतादै उसी प्रकार शारीरिक व्यायाम भी शरीर को हरा भरा रखता है अथीत्‌ 
शरीर फे किसी भाग को निकम्मा नहीं होने देता है, इसख्यि सिद्ध दै कि-शारीरिक बल 
ओर उस की दढता के रहने के ल्यि व्यायाम की अल्यन्त आवरयकता हे क्योकि रषिर 
की चारु को ठीक रखनेवाखा केव व्यायाम है जर मनुष्य के शरीरम रुधिर की चाल 
उस नहरके पानीके समानदहैजो कि किसी बागमै हर पटरी होकर निकर्ता भा 
सम्पूणं वृक्षो की जडं मै पर्हुच कर तमाम वाग को सीच कर्‌ प्रफुटित करता दै, भिय 
पाठक गण | देखो ! उस वाग मँ जितने हेरे भरे दृक्ष ओर रंग विरगे पष्प अपनी छवि को 
दिसरति है ओर नाना भति के फठ अपनी २ दुन्द्रता से मन को मोहित करते दं 
वह सव उसी पानी की महिमा है, यदि उस की नाख्यां न खोरी जातीं तो सम्पूणे बाग 
के व्क्ष ओर बेर बटे सुरक्ञा जाते तथा पक फरक कुम्हलाकर ष्क दो जाते किं जिस से 
उस आनेद्वाग मे उदासी बरसने कगती योर मनुष्यो के नेत्रो को जो उन के विकोकन 
करने अथौत्‌ देखने से तरावट व सुख मिक्ता है उसके खमे भी दीन नही देते, 
ठीक यही दशा शरीररूपी वाग की रुषिरकूयी पानी के साथ मँ समज्ञनी चाये 
जनो । सोचो तो सही कि-दृसी व्यायाम के बल से पराचीन भारतवासी पुरुष नीरोग, 


चतुथे अध्याय ॥ २०१ 


युडौर, बलवान्‌ जर योद्धा हयो गये है कि जिन की कीर्तिं आजतक गाई जाती है, क्या 
किसी ने श्रीकृष्ण, स॑म, हनुमान्‌, भीमसेन, अजुन ओर बाङि आदि योद्धाओँ का नाम 
नहीं युना है किं-जिन की लकार से सिंह भी केसो दूर्‌ भागते थे, केवर इसी व्यायाम 
का प्रताप था करि भारतवासियोंने समसत भूमण्डल को अपने आधीन कर ख्या 
परन्तु वमान समयमे इस जभगि भारत म उस वीरशक्ति का केवर नाम ही रह 
गया दै । 

बहुत से छोग यह कहते है कि-हमै क्या योद्धा बन कर किसी देश को जीतना दै 
वा पकवान बन कर किसी से मह्युद्ध ( कुरत ) करना दै जो हम व्यायाम के परिश्रम 
को उटवै इत्यादि, परन्तु यद उनकी बडी भारी मूरदहै क्योकि देखो | व्यायाम 
केवर इसी लिय नही करिया जाता है किं-मनुष्य योद्धा वा पह्वान बने, किन्तु अभी 
कह चुके है कि-दस से रुधिर की गति के ठीक रहने से आरोग्यता वनी रहती है जोर 
आसेग्यता की अभिलाषा मनुष्यमात्र को क्या किन्तु प्राणिमात्र को होती है, यदि इस में 
आरोग्यता का गुण न होता तो प्राचीन जन इस का इतना आद्र कभी न॒ करते जितना 
किं उन्हनि किया है, सल पूषछो तो व्यायाम ही मनुष्य का जीवन रूप है अथौत्‌ व्यायाम 
के विना मनुष्य का जीवन कदापि सुखिर दद्या मे नदीं रह सकता है, क्योकि देखो ! 
इस के अभ्यास से दी अन्न शीघ्र पच जाता है, भूख अच्छे प्रकार से रुगती दै, मनुष्य 
शरदौ गर्मी का सहन कर॒ सकता है, वीयै सम्पूणं शरीर मे रम॒ जाता दै जिससे शरीर 
दोभायमान ओर व्युक्त दो जाता दै, इन वातो के सिवाय इस के अभ्याससेयेमी 
लाम रोते दै कि-शरीरमे जो मेद की वृद्धि ओर स्थूरुता हो जाती दहै वह सव॒ जाती 
रहती है, द्र मनुष्य किसी कदर मोटा हो जाता है, कसरती मनुष्य के ररीर मँ प्रति- 
समय उत्साह बना रहता है ओर वह निर्भय हो जाता है अथौत्‌ उस को किसी खान मँ 
सी जनि मै सय नहीं क्गता है, देखो ! व्यायामी पुरुष पाड, खोद, दु, जंगल ओर्‌ 
सेभ्ामादि भयकर खानों मँ वेखरटके चले जति है ओर अपने मन के मनोरथो को सिद्ध 
कर दिखाते ओर गृहकार्यो को सुगमतासे कर ठेते है ओर चोर आदिको घर्म नही 
आनि देते टै, वक्ति सत्य तो यद है फिं-चोर उस मार्ग होकर नटीं निकल्ते दे जटां 
व्यायामी पुरूप रहता है, इस के अस्यासी पुरुष को यीघ्र वुदापा तथा रोगादि नदी हेते 
है, दस के करने से कुरूप मनुप्य भी अच्छे ओर्‌ सुडधो जान पडते दे, परन्तु जो मनुप्य 
दिन भ सोते, व्यायाम नीं करते तथा दिनभर आलस्य मँ पड रहते हे उन को अचरस्य 
प्रमेह जादि रोगो जति टै, इस्त लियि इन सव वातो को विचार कर सच मनुप्यों को 


क 
१-ए्‌न सात्मा का वर्णन टेखना पो तो कलिक्ाट सर्वस्न उनायार्यं श्री देमचन्दरसृरिषटत सस्त यमायण 
पदेसो ॥ 


६०२ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


अवदय खयं व्यायाम करना चाहिये तथा अपने सन्तानो को भी प्रतिदिन व्यायाम का 
अभ्यास कराना चाहिये जिस से इस मारत भँ पूवैवत्‌ वीरशक्ति पुनः मा जवि । 

व्यायाम्‌ करने म सदा देश काल ओर रारीर का बरु भी देखना उचित है क्योकि 
इस से विपरीत दशमे रोग हो जाते दै । 

कसरत करने के पीछे तुरत पानी नही पीना चाहिये, किन्त एक दो षष्टे के पीठे 
कुक बलूदायक भोजन का करना वदयक है जेसे-मिश्रीसंयुक्त गायका दृध वा बादाम 
की कती आदि, अथवा अन्य किसी प्रकार के पुष्टिकारक लड आदिजो कि देश काल 
ओर्‌ प्रकृति के अनुकर हौं खाने चाहिये ॥ 

ञ्यायाम का निषेध-मिश्रित वातपित्त रोगी, बाकक, ब्ृद्ध ओर अजीर्णी मनु 
ष्यं को कसरत नहीं करनी चाद्ये, सीतक्रार ओर वसन्तऋऋतु म अच्छे प्रकार सं 
तथा जन्य ऋतुओं मे थोड़ा व्यायाम करना योग्य है, अति व्यायाम भी नही करना 
चाहिये क्योकि अत्यन्त भ्यायाम के करने से तृषा, क्षय, तमक; श्वास; रक्तपित्त; श्रमः 
ग्ठानि, कासः, ज्वर ओर छर्दिं आदि रोग हो जति है ॥ 

तैरम्दैन ॥ 

तेल का मदेन करना भी एक प्रकार की कसरत है तथा कामदायक भी है इसि 
मतिदिन प्रातःकारु म सान करने से पटिरे तेर की माङि करानी चाहिये, यदि कसरत 
करने वाला पुरुष कसरत करने के एक घंटे पीछे शरीर मँ तेर का मैन कर वाया करे 
तोइसके गुणका पारनहीदै, तेलक मर्दन के समयमे इस बातकाभी स्मरण 
रहना चाहिये कि-तेक की माकि सब से जयिक पैरों मे करानी चाहिये, क्योकि पैरों म॑ 
तेर की अच्छी तरह से मारिशि करने से शरीर मै अधिक वरु जाता है, ते के मदेन 
के गुण इस प्रकार हैः-- 

१-तेर की माङि नीरोगता ओर दीषीयु की करने वाली तथा ताकत को बढ़ने 
वांडी है । 

-इस से चमडी युहावनी हो जाती है तथा चमडी का रूखापन ओर खसर। जाता 
रहता हे तथा अन्य भी चमडी के नाना प्रकार के रोग जाति रहते दै ओर चमडी म 
नया रोग पैदा नही होने पाता दै । 
-ररीर के साधे नरम ओर मजबूत हो जाते है । 

४-रस ओर सून के वंद हुए माग खुरु जाते है । 

“जमा हुआा खून गतिमान्‌ होकर शरीर भ फिरने रुगता है । 

६-सून भ मिरी हुई वायुके दूर्‌ हो जाने से बहुत से आनेवारे रोग रुक जति हे । 

१-भोड दिना तक निरन्तर तेल की मालिश कराने से उस का फायदा आप दी मादस होने कगता देनी तक निरन्तर केर कौ मारि करे इ उत का कामदा जत नाच कने स्यत ई॥ 








चतुथे अध्याय ॥ ३०३ 


७-जीणज्वर तथा ताने खून से तपाहुा शरीर ठंढा पड़ जाता है 1 

८-हवा भँ उडते हुए जहरीे तथा चेपी ८ उड़कर रुगनेवाङे ) रोगोके जन्तु तथा 
उन के परमाणु रारीर म मसर नहीं कर सकते है । 

९-नित्य कसरत ओर तेक का मदन करनेवलि पुरुष की ताकत ओर कान्ति बहती 
हे अथात्‌ पुरूपारथं का प्राप्त होता रै । 

१०-ऋतु तथा अपनी प्रकृति के अनुसार तेर मँ मसे डारकर तैयार करके उस 
तेर की मालिश कराई जवे तो बहुत ही फायदा होता दै, तेरु के वनाने की मुख्य चार्‌ 
रीतियां है, उन मै से प्रथम रीति यह है कि-पातार्यत्र से लोग भिटौवा योर जमाल- 
गोटे का रसनिकार कर तेर भ डारु कर्‌ वह तेर पकाया जवि, दूसरी रीति यह दै कि- 
तेर मे डालने की यथोचित दवा््यों को उकार कर उन का रस निकारुकर तेर म डाक 
के वह (तेर ) पकाया जवे, तीसरी रीति यह है कि-घाणी मँ डालकर पलों की पुट 
देकर चमेरी ओर मोगरे आदि का तेर वनाया जवि तथा चौथी रीति यह है कि-सूखे 
मसाले को कूट कर जरम आप (गीला) कर ते मँ डाक कर मिद्ध के वतेन का सुख 
वद्र कर्‌ दिनभर धूप र्खे तथा रात को अन्दर रक्खे तथा एक महीने के वाद्‌ छान 
कर कामम रवे । 

वैयक शाखो म दवादृयों के साथ म सव रोगों को मिटाने के स्यि न्यरि २ तैल ओर 
घीके बनाने की विधिया खली है, वे सव विधिया आवदयकता के अनुसार उन्दी अन्थों 
म देख छेनी चारय, ग्रन्थ के विस्तार के मय से यहां उन का वणन नही करते है । 

तेरकमदैन की प्रथा मल्वारदेश तथा वंगदेद् ( पूर्वै ) मे अभीतक जारी टै परन्तु अन्य 
देशो मे इस की प्रथा बहुतदी कम दीखतीदै यह वडेदोककी वातै, इस लियि 
सुजन पुरुषों को इस विषय मँ अवदय ध्यान देना चाहिये । 

दवाका जो तेल बनाया जाता है उस का असर केवर चार मदीने तक रहता है पीछे 
वह्‌ टीनसत्त्व होजाताहै अर्थात्‌ शाख मँ कटा हा उस का वह गुण नदीं रहता दै । 

सामान्यतया तिरी का सादा तेर सव के ल्यि फायदेमन्द होता दै तथा गीतकराढ 
म सरसों का तेर फायदेमन् दै । 

शरीरम मदेन करानेके सिवायतेटको भिरर्म डार कर ताए रमाना तथा 
कानमे जोर नकम मी डाटना जस्य है, यदि सव यरीर्‌ की माटिय प्रतिदिन न चनं 


~ ~ ---~ ------ ---~- ~ - 











१-पर-तु भिखाच आरि पस्तेा का तल निदारत समव एरी द्यनियारी र्यनो चाह्यि॥ 

२्-खप्सा श्राविका दे चरि्िमे रक्षपाक त्दजाव्पन जयया त्वा द-पमृद्र दौ रीना राज 
[नदष पौ माद्य दः विप्यने त्त्पाक स्वार उर ल्ध्पादरनेला र्ननस्याटदयारठन सा 
२९५. <| ष (न ~+ न 
यप म दप्न दिया ययार॥ 


३०४ जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


स्रेतोपेसेकी पीडियो ओर हाथ पैरो के तरवोँमै तो अवद्य मसराना चाहिये तथा 
शिर ओर कान मै उारना तथा मसलाना चादिये, यदि प्रतिदिन ते का मदेननवन 
सके तो जघ्वाडेभ तो एकवार अवद्य मदेन करवाना चाहिये ओर यदि यहमभीन 
यन सके तो शीतकारुम तो अवदय इस का मदैन कर्‌ वाना ही चाहिये । 

तेर का मैन करने के वाद्‌ चनेके अटि से अथवा आंबे के चण से चिकनादट 
के दृर्‌ कर देना चादिये॥ 

सगन्धित तैखों के गुण ] 

चमेली का तेल-इस की तासीर ठंढी जौर तर दै । 

हिने का तेल-यह गमम होता दै, इस स्थि जिन की वादीकी प्रकृति होवे इस को 
लगाया कर, चोमासेमे भी इस का लगाना रामदाययक है । 

अरगजे का तेल-- यह गभे होता है तथा उग्रगन्ध होता रै अथीत्‌ इस की युशवू 
तीन दिनतक केशों म बनी रहती हे । 

गुखाच का तेख-- यह ठंढा हेता दै तथा जितनी सुगन्धि इस मँ होती दै उतनी 
दूसरे मे नदीं होती है, इस की खुशबू ठंडी ओर तर होती दे । 

केवड़े का तेल--यह बहुत उत्तम हदयप्रिय ओर ठंढा होता दै । 

मोगरे का तेरकु-यह ठंढा जर्‌ तर है । 

नीव का तेख- यह ठंढा होता है तथा पित्तकी प्रकृतिवारों के स्यि फायदे- 

मन्द्‌ हे ॥ 


सान ॥ 
तेकादि के मदैन के पीछे लान करना चाहिये, सान करने से गर्मी का रोग, हृदय का 
ताप, रुधिर का कोप जर शरीर की दुगेन्ध दूर्‌ होकर कान्ति तेज वरु जौर प्रकार बढ़ता 
है, चधा अच्छे प्रकार से कगती है, बुद्धि चैतन्य टो जातीदहै, आयु की वृद्धि होती टः 
सम्पू शरीर को आराम मास पडता है, निर्बरुता तथा मार्ग का सेद्‌ दूर होता है जोर 


१-इन सव तेल को उत्तम वनाने की रीति को चे दी जानते है जो भतिसमय इन को बनाया करते है, 
क्योकि तिलो मेँ पूरलो को वसा कर बडे परिश्रम से फुठेला बनाया जाता दै, दो सुपये सेर के भावका छग 
न्धित तैल साधारण होता है, तीन चार पाच सात ओर दश रुपये सेर के भाव का मी छना चाहो तो मिल 
सकता दै, परन्तु उस की ठीक पदिनान का करना प्रत्येक पुरुष का काम नरी है अर्थात्‌ बहुत कठि है 
यदि सेरभर चमेटी के तेक मे एक तोटे भर केवड़े का अतर डाल दिया जावे तो वह्‌ तेर बहुत खवू 
दार हयो जावेगा तथा उस से सारा मकान मर्हक उठेगा, इसी प्रकार सेरभर चमेखी के तेल मे एक तीटे 
मर चमेली का अतर, हिने के तेक मे हिने का अतर, अरगजे के तेर मँ अरगजे का अतर, गुव के तेक 


8 आर मोगरे के तेर मे मोगरे का अतर डाल दिथा जावे तो वे तेल अलयन्त दी छश 
धूदार दो जाचगे ॥ 





चतुथे अध्याय ॥ ३०४ 


जारस्य पास तक नहं आने पाता दै, देखो । इस वात को तो सव दही लोग जानते है 
कि-शरीर म सहसरं छिद्र दै जिनमे रोम जमे हुए है ओर वे निष्भयोजन नदी है चिन्त 
सार्थक है अर्थात्‌ इन्दी च्द्रोंम से शरीरके भीतर का पानी ( पसीना) तथा दुगेन्धित 
वायु निकलता है ओर बाहर से उत्तम वादु शरीरके भीतर जातादहै, इस ल्यि जव 
मनुप्य क्ञान करता रहता है तब वे सव छिद्र खुरे ओर साफ रहते दै परन्तु सान न करने 
से मेक आदि केद्वारा जव येसवब छिद्र वंद हो जति दै तव ऊपर की हु क्रिया भी नदी 
होती है, इस क्रिया के वंद हो जाने से दाद, खाज, फोडा जर फसी आदि रोग होकर 
अनेक प्रकार का छिदा देते है, इस छ्यि शारीर कै खच्छ रहने कै खयि प्रतिदिन खयं 
लान करना योग्य है तथा अपने वालको को भी नित्य खान कराना उचित है । 
खन करने म निन्नङ्खित नियमों का ध्यान रखना चाहियेः-- 
१-शिर पर- बहुत गम पानी कमी नदीं डाकना चादिये, क्योकि एेसा करने से नेत्रौको 
हानि पर्हुचती है । 
२-वीमार आदमी को तथा ज्वर्‌ के जाने के बाद जवतक शरीर भ ताकत न अवि तवतक 
सान नही करना चादिये, उसमे भी ठ्डेजलसे तो भूर करभी सन नही करना चाहिये । 
२-वीमार ओर निवैरपुरूष को भूय पेट नही नहाना चाहिये अथीत्‌ चाह जर दूध 
आदि का नास्ता कर्‌ एक घटे के पीके नहाना चाहिये । 
४-शिर पर ठंडा जर अथवा कुए के जर के समान गुनगुना जक, रिर के नीचे के 
धड़ पर सामान्य गम जल ओर कमर के नीचे के भाग पर सुहाता हा तेज गम ज 
डारना चाहिये । 
“पित्त की प्रकृतिवाङे जवान आदमी को ठंडे पानी से नहाना हानि नदी करता टै 
किन्तु लाम करता है । 
६-सामान्यतया थोडे गम जल से सान करना प्रायः सव टी के अनुकूल आता है | 
७-यदि गम पानीसे सान क्रनादहो तो जहा वाहरकीटवान लगे रेस वंद मकरा 
नम कन्ध से सान करना उत्तम है, परन्त॒ इस वात का टीक २ प्रवन्ध करना सामान्य 
अनो के लिय प्रायः असम्भवसा ह्‌, इस लियि साधारण पुरूषो को वदी उचित है कि- 
सदा सीतल जरुसेटी सान करने करा अभ्यास डालं। 
<-जटात्तक हो सके सान के लियि ताना जल लेना चाहिये क्योकि ताजे जल से 
सान करने से बटत खम होता है परन्तु वद ताना जट भी च्छ टोना चाद्ये | 
र्-तान के विषय मं यह लक्छ्य घ्यानं रखना चाय जि तन्म तथा नीरोम 
परणं सो रीतल जर से तथा बुद्ढे दुर्बल जर रोमी जनके गुनगुने जछ्सते सान 
फरन सातियि । 
# 


३०६ जैनसम्परदायरिक्षा ॥ 


१०-शरीर को पीटी उवटन वा साघुन लगा कर रगड़ २ के खु धोना चाहिये 
पीले सान करना चाहिये । 

११-लन करने के पश्चात्‌ मोटे निर्मरु कथैडे से शरीर को खव पोना चाहिथे कि 
जिस से सम्पूणं शरीर के किसी अंगम तरी न रहे। 

१२-गर्मिणी खी को तेर रुगाकर खान नदं करना चाद्ये | 

१३२-नेत्ररोग, सुखरोग, कणेरोग, अतीसार, पीनस तथा ज्वर आदि रोगवालं को 
स्लान नहीं करना चाहिये । 

१४-सान करने से प्रथम अथवा प्रातःकार मँ नेत्रम ठे पानी के छीे देकर धोना 
बहुत लामदायक है । 

१५-सान करने के बाद घटे दो ण्टेतक द्रव्यभावसे इश्वर की भक्तिको ध्यान 
कगाकर करना चाहिये, यदि अधिक न बन सके तो एक सामायिक कौ तो शास्त 
नियमानुसार गृहस्थो को अवदय करना ही चाहिये, क्योकि जो पुरुष इतना भी नहीं 
करता दे बह गृहस्ाभम की पड्किम नहीं गिना जा सकता है अथीत्‌ वह गृह नदीं है 
किन्तु उसे इस ( गृहस्थ ) श्रम से भी अष्ट ओर पतित समञ्चना चाहिये ॥ 


पेर धोना ॥ 


पेरोकेधोने से थकावट जाती रहती दै, पेयो का भेर निकर जाने से स्वच्छता 
आ जाती है, नेत्रां को तरावर तथा मन को आनद प्राप्त होता है, इस कारण जब कही 
से चक्कर जाया हय वा जब आआवदयकता हयो तव पैरो को धोकर पो उर्ना चादयः 
यदि सोते समय पर धोकर शयन करे तो नींद जच्छ प्रकार से जजाती है ॥ 


भोजन ॥ 

प्यरे मित्रो ! यह सब दी जानते है फि-अन्न फे ही भोजन से माणी बढते जीर 
जीवित रहते हँ इसके विनानतोप्राणी जीवित ही रह सकते है ओरन कुछ फर 
दी सकते हे, इसी स्यि चतुर पुरुषों ने का है कि-प्राण अन्नमय हैँ यपि भोजन का 
रिवन भिन्न देके भिन्नर्‌ पुरुषोका भिरे इसक्यि यहां पर उसके 
ङिखिने की कोर जावदयकता प्रतीत नदीं होती है तथापि यहां पर संक्षेप से चाखीय नियम 
के अनुसार सामान्यतया सप्र हितकारी जो भोजन हे उस का वर्णन किया जाता दैः-- 

१-आजकल वहुत से शौकीन लोग ॒चर्वीसे व 
परन्त॒ वम से भ्रट होने की तरफ बिलकुल ख्याल नरह करते दै, यदि साबुन रुगाकर नदाना हो तो उत्तम 


देशी साबुन रगाकर नहाना चाये, कर्योकि देशी सादुन में चर्वी नहीं दती ३ ॥ 


न | वघ को अंगो कहते दै, वर्योकि इस से अग पोखा जाता हे अगा प्रायः गजी का अच्छ 
दोना हे ॥ 


॥॥ 


चतुथ अध्याय ॥ २०७ 


जो भोजन खच्छ ओर शासीय नियम से वना हुभा हो, वर बुद्धि आरोग्यता ओर 
आयु का वद़रानेवाला तथा साच्विकी (सतो गुणसे युक्त) हो; वही भोजन करना 
चादियि, जो लोग णेसा करते है वे इस जन्म ओर पर॒ जन्मे धमै, अथै, काम ओर 
मोक्षरूप मनुष्य जन्म के चारों फलों को प्रप्त कर ठेते है ओर वास्तव मे जो पदाथं उक्त 
गुणों से युक्त दै उन्दी पदार्थौ को मक्ष्य भी कहा गया है, परन्तु जिस भोजन से मन 
युद्धि शरीर जर धातुजं भ विषमता ह्ये उस को अभक्ष्य कहते है, इसी कारण अभक्ष्य 
मोजन की आज्ञा शास्कारों ने नदी दी दै । 

भोजन मुख्यतया तीन प्रकार का होता है जिस का वर्णन इस प्रकार हैः-- 

१-जो भोजन अवखा, चित्त की सिरता, वीये, उत्साह, वरु, आरोग्यता ओर उप- 
शमासममक (शान्तिखरूप) सुख का बटाने वारा, रसयुक्त, कोम ओर तर दो, जिस का रस 
चिरकाटतक ठदरनेवाख हो तथा जिस के देखने से मन प्रसन्न हो, उस भोजन को सात्विक 
भोजन कहते दे जथौत्‌ इस प्रकार के भोजन के खाने से सात्त्विक भाव उच होता दै । 

२्‌-जो भोजन अति चरा, खटा, खारी, ग्म, तीक्ष्ण, रूक्ष ओर ॒दाहकारी है, उस 
को राजसी भोजन कहते है अथात्‌ इस प्रकार के भोजन के खाने से राजसी भाव उत्पन्न 
होता दै । 

३-जो भोजन बहुत कारका वना हुजा हो, अतिठैढा, रूखा, दुगैन्धि युक्त, वासा 
तथा जूटा हो, उस भोजन को तामसी भोजन कहा है जथौत्‌ इस प्रकार के भोजन के 
खाने से तमोगुणी भाव उन्न होता दै, इस प्रकार के भोजन को शास्र म अभक्ष्य कटा 
हि, दस प्रकार के निषिद्ध भोजन के सेवन से विषूचिका आदिरोगमी हो जति दहे ॥ 


भोजन के नियम ॥ 

१-मोजन वनाने का खान ( रसोह्घर ›) मेया साफ रहना चाहिये तथा यह॒ खान 
अन्य खनो से अलग होना चाहिये अथात्‌ भोजन बनाने की जगह, मोजन करने की 
जगह; आटा दाल आदि सामान रखने की जगह, पानी रखने की जगह, सोने की जगट्‌, 
घटने की जगह, धर्मध्यान करने की जगह तथा सान करने की जगद्‌, ये सव खान अलग 
२ होने च्य तथा टन खार्नो ये चादनी मी वाधना चाटिये नि जिससे मकटी सौर 
गिरट्री आदि जटरीटे जानवो की सर ओर मठ मूत्र आदि के गिरने से पैदा होनेवदि 

अनेक रोगों से रक्षा ररे । 
२-रसोई्‌ वनाने के सव॒ वतेन साप रहने चार्व, पीतर योर्‌ तापे आदि धात के 
सारन्‌ भ खट्‌ दी चीन विट्ट नटीं यनानी चाल्य सीर न गखनी चाद्य, सिद्द 
सान मवसे उततम रोता. कर्णक्रि इम्मं खाद्‌ आदि किमी प्रव्यर की कोड्‌ वन्तु 

भमी न चिगड्ती £ । 


.३०८ जेनसम्प्रदायदिक्षा ॥ 


३-भोजन का बननिवाका (रसोइया ) वयक शाख के नियमो का जाननेवाका तथा 
उसी नियम से भोजन के सब पदार्थो का बनानेवाला होना चाहिये, सामान्यतया रसोई 
चनाने का कायं गृहस्थो म लियो के दी आधीन होता है इसल्यि सियो को भोजन बनाने 
का ज्ञान अच्छे प्रकार से होना जवदयक है । 

-मोजन करने का खान भोजन वनाने के स्थान से मर्ग जर हवादार दोना 
चाहिये, उस को अच्छे प्रकार से सफेदी से पुतवाते रहना चादिये तथा उसर्मे नाना 
प्रकार की सुगन्धित मनोहर जर अनोखी वस्तु रक्खी रहनी चादिं जिन के देखने से नेत्र 
को अनंद तथा मनको हषै प्राप्त होवे । 

५-मोजन बनाने के सव पदाथ (आरा दार ओर मसाके आदि ) अच्छी तरह चुने 
चीने (साफ कियि हुए ) हों तथा ऋतु के अनुक्रूरु हो ओर उन पदार्थो को सा पकाना 
चाहिये किन तो अधक्न्चे रह ओर न विरोष जलने पर्वे, क्योकि अधक्रचा तथा जला 
हआ भोजन बहुत हानि करतादहै, उसमे भी मन्दाभिवालके स्यि तो उक्त (यध 
कच्चा तथा जलाहुओआ ) मोजन विष के समान दै । 

६-भोजन सदा नियत समय पर करना उचित है, क्योकि एसा करने से भोजन टीक 
समय पर पचकर भूख को र्गाता है, भोजन करने के वाद पांच धटे तक फिर भोजन 
नही करना चाहिये, एवं अधूरी मूख मे तथा अजीणेमे भी भोजन नहँ करना चाहिये; 
इस के सिवाय हैना ओर सनिपात मे तो दोषके पके विना ( जवतक वातादि दोष पक 
नजावै तवतक ) भोजन करना मानो मौत की निल्ानी है, अच्छी तरह से भूख रगने के 
बाद भूख को मारना भी नही चहिये, क्योकि भूख रगनेके वाद न खने से विना ईधन 
की जसि के समान शरीर की अभि बुज्ञ जती है, इस स्यि प्रतिदिन नियमित समय पर 
ही मोजन करना अतिरक्तम है । 

७-भोजन करने के समय मन प्रसन्न रहे एसा यल करना चाहिये अथौत्‌ मन मे खेद 
ग्छानि ओर क्रोध आदि विकार किसी प्रकार नदी होने चि, चारों भोर से गोरु तथा 
एक गज्‌ म्बी ओर एक बाङ्दित उची एक्‌ चौकी को सामने रख कर उस के ऊपर 
यथायोग्य सम्पूणं पदार्थो से सजित थाक को रख कर सुनिकोदेने की भावना भावे, 
पश्चात्‌ आनंदपूवेक भोजन करे, मोजन मेँ प्रथम सेधा नमक लगा कर जद्रख के दरा 

१-ऊपर कदी हुई दोनों बातों मे सावधान रदना चाहिये नदीं तो अवश्य हानि होती है ॥ 

२-जेसे किसी लकड छ्मी हु ममि को जव दूसरी ऊकडी नदीं मिलती है तन वह अमि उस लकड 
को जला कर्‌ बुन्न जाती है, इसी रकार से आहार के न मिलने से शरीर की अमि बुक्च जाती दै ॥ 


३-खेद्‌ आदि को उत्पन्न करनेवाली वस्तु को नहीं देखना चाहिये ओर न कोई एेसी वात खननी वा 
करनी चाहिये 1 


चतुथं अध्याय ॥ ३०९ 


यथौत्‌ घुक कर नदी करना चादिये, क्योकि सुक कर भोजन करने से पेठ के दवे रहने 
करे कारण पक्रारय की धमनी निधलदहोजातीहै ओर उसके निव होने मे मोजन 
ठीक समय पर नद्यं पचता है इस लिये सदा छाती को उठा कर भोजन करना चादिये । 


८-मोजन करते समय न तो अति विरुम्ब ओर न अति रीघता दी करनी चाहिये 
अथौत्‌ अच्छी तरह से धीरे २ चवा २ कर खाना चाहिये, क्योकि अच्छी तरह से धीरे 
२ चवा करन खाने से भोजन के पचने देरी लगती दहै तथा वह हानि मी करता 
है, भोजन के चवानेके विषय उक्र्यं का यह सिद्धान्त है कि जितने समयं 
२५ की गिनती गिनी जा सके उतने समय तक एक स्र को चवा कर पीछे निगर्ना 
चादिये । 


९-मोजन करने के समय माता, पिता, माई, पाककत्तौ, वेच, मिन, पुत्र तथा खननं 
( सम्बन्धि ) को समीप मे रखना उचित है, इन के सिवाय किसी भिन्न पुरपको 
भोजन करने के समय समीपम नही रहने देना चाहिये, क्योकि कसी २ मनुप्यकी 
दृष्टि महाखराव होती है, भोजन करने के समय मँ वात्तौखाप करना भी अनुचित हे, 
क्योकि एक इन्द्रिय से एक समयम दो कायं ठीक रीतिसे नही दहो सकते दहै, किन्तु 
दोनों अधूरे दी रह जति है, जतः एक समय म एक इन्द्रिय से एक ही काम ठेना योग्य 
हे, हा मित्र जदि लोग भोजन समय मे उत्तम प्रसन्न करने वाटी तथा प्रीतिकारक बातों 
को सुनते ज्य तो अच्छी वात दै, यदह भी सरण रहे कि-मोजन करनेभे जो रस 
अधिक्‌ टोता है उसी के तुल्य दूसरे रस भी वन जति है, भोजन करते समय रोटी ओर 
रोर आदि कंडे पटर्थोको प्रथमघी से खाना चादिये पीले दारु ओर्‌ गक दिके 
साथ खाना चादिये, पिति तथा वायु की प्रकृतिवाङे पुरुष को मीठे पदां मोजन के मध्य 


१-यटत से खोग दस कटावत पर आरूट ट्‌ करि-“खी का नदाना आर पुस्प का खाना" तवाद्न का 
अ्पदेसाष्रतेदेकिसी जसेपर्तीसे नहारेतीटे वेनेदी पुष्पको एुर्तीके साय भोजन कर टेन 
वाट्ये, परन्तु वाद्व मे शस कटावत का यद्‌ अम नदर्‌ जारि वे समन्नरटे ट्‌, व्योमि आाजक्ल 
ए मूर सियाजो सान परती क्ट वास्तवने मानदीनर्हीट, याजक कौ निर्योका तों गन यद्‌ 
रि उनम्टोने नम रोदर शरीर पर पानी डाला जीर तत्पर पापरा पटना, यस स्नाने रया, सच 
पिया देयौ फ उपामर्फाने यट सनत प्याकरिस्रीका नहाना जर्‌ पुष्पका साना समान समवे 
तेना चादि, परन्त॒ उनो णतो जरसे भी दान्ते पट्चानना चाहिये (ङ्टतोयद्धिने भी रोचना 
चाने > देस ! प्रम न्ग जये ट कि-रान केवट गरीरदेमददो चाफव्ग्नेके पवि रियाजान। 





ष्सोयरग्मन (पिस्यते शरीर पर पानी राया सौर त्त्यट पाय पटना) षा वाद्लवने दान 


तष प्ता परनतता = 


२१० जेनसम्पदायरिक्षा ॥ 


भै खाने चाद्ये, पीले दारु भात आदि नरम पदार्थो को खाक्रर अन्तर्म दूध या छ 
आदि पतङे पदार्थो को खाना चादिये, मन्दाधिवले के लिये उड़द जादि पदाथे खभाव 
से हयी भारी होते है तथा सग, मौठ, चना ओर अरहर, ये सव परिमाण से अधिक साये 
जानेसे भारी होते दै, मिस्सेकी पृड़ीवा रोदीमी मन्दाथिवके को बहुत हानि पहु 
चाती है जर्थत्‌ पेट मरु जर वायु को चढाती दै तथा इस के सिवाय अतीसारं भौर 
संअहणी के भी होने म कोई जाश्चयै नदी होता दै, दराहुखा अन्ते वननि करे फेर फारसे 
भरी ह्यो जाता दै, जैसे हका दलिया रधा जवि तो वह वैसा भारी नदी होता दै जेषी 
कि कापसी मारी अर्थात्‌ गरिष्ठ होती हे । 


१०-मोजन के समय भ पिरे पानी के पीने से जि मंद हयोजाती दै, बीच र्भ 
थोडा २ एकाध वार जरु पीने से वह (जर) घी के समान फ़ायद्‌ा करता है, मोनन के 
अन्त म आचमनमात्र ( तीन घूट ) जर पीना चाहिये, इस के वाद्‌ जव प्यास कगे तव 
जर पीना चादिये, शसा करने से भोजन अच्छीतरह पच जाता है, भोजन के अन्तर्म 
अधिक जर पीने से ज्र हनम नहीं होता है, भोजन को खूब पेटमर्‌ कर ( गरेतक ) 
कभी नहीं करना चहिये, देखो ! शाङ्गधर का कथन दहै कि-जव भोजन अच्छी तरह से 
पचता है तब तो उसकारस होजाताहै तथा वह (रस) शरीर का पोषण करने मं 
अचत के तुल्य होता है ओर जब भोजन अच्छी तरह से नीं पचतादहै तव रसन 
होकर आम हो जाता है जौर वह आम विषके तुस्य होतार इस श्यि मनुष्यो को 
अथि के बरु के अनुसार भोजन करना चहिये । 


११-बहुत से पदायै जघ्यन्त गुण कारी है परन्तु दूसरी चीन के साथ मिल्नेसेवे 
हानिकारी दो जति है तथा उन की हानि मनुष्यों को एकदम नही मादस होती दै 
किन्तु उस के बीज शरीरम चि हुए अवद्य रहते है, जैसे ग्रीष्म ऋत मे जंगर के 
अन्दर जमीन म देखा जवे तो कुछ भी नहीं दीखता दै परन्तु जरू के बरसने पर नाना 
पकार के वीजो कै जङ्कर निकर मति है, इसी पकार ऊपर केहुए पदार्थो के खनि से 
एकदम हानि नही माद्म होती दै किंतु वे इकटे होकर किसी समय एकदम जपन्‌ 
जोर द्िादेतेदे, जो २ पदार्थं दूधके साथमे मिरनेसे विरोधी हो जति दै उनकी 

१-देखो ठिखा है कि-“अद्धमसणस्स ॒सन्व जणस्स कुज्ादवस्स दो भागे, वाड पविभारणदच छनाय 
ऊणग कुजा ॥ १ ॥ अर्थात्‌ बुद्धि के हारा कल्पना कर के अपने उद्र के छ.भाग करने चार्य, उन म 


से तीन भागों को तो अन्न से भरना चादिये, दो भागो को पानी से भरना चाहिये तथा एक भाग को सारी 
रखना चाहिये कि जिस से उच्छास ओर नि श्वास खखपूर्वैक आता जाता रहे ॥ 


२-बहुत से लोग जीमण जूर्ण सँ दो दिन कौ कसर एक हौ वदत मँ निकाल ठेते दै, थह अविया देवी 
कीकृपादै, इस का फल उन को अवद्य ही मिक्ता हे ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ३११ 


तो हम दृध के प्रकरण मँ पटिरे छख चुके दै, शेष कुछ पदार्थो को यहां ख्िते दै-- 
केला ओर छाछ, केका अर दही, ददी जौर उष्ण पदाथ, घी जर अदद समान मागमे तथा 
हद ओर्‌ पानी वरावर वनन मँ, ये सव पदार्थं सङ्गदोप से अत्यन्त हानिकारक हो जाते 
हे जथौत्‌ विष के तुल्य होजाते है, एवं वासा अन्न फिर गभ॑ करने से अयन्त हानि करता 
ह, इस के सिवाय-गर्म पदार्थं ओर वपी के जल के साथ शाहद्‌, खिचड़ी के साथ खीर, 
वेल के फर के साथ केला, कासे के पात्र मे द्दिनतक रक्खारहा इजा धी; जल के 
साथी ओर्‌ तेर, तथा पुनः गम किया हुमा कारा) ये सवदही पदारभर हानि कारक दै 
दसल्यि इन का त्याग करना चादिये । 


१२-सायंकार का भोजन दो घड़ी दिन रेष रहने परदीकरस्ेना चाहिये तथां 
साम को हरका भोजन करना चाहिये किन्त रत्र म मोजन कभी नही करना चादिये, 
क्योकि जेन सिद्धान्त म तथा वैयक शाखो म रात्रिभोजन का अल्येत निपेध करियाहै, इस 
का कारण सिफ यही है कि-रात्रि को भोजन करने मँ भोजन के साथ छोटे २ जन्तुओं 
के पेटमे चे जाने के द्वारा अनेक हानियो की सम्भावना रहती है, देखो ! रात्रि मं 
भोजन के अन्दर यदि खरु तथा कारी चीरियां खाने म आजाव तो बुद्धि र्ट दोकर 
पागरुपन होता है, जय से जरोदर, काटे तथा केश से खरभग तथा मकडी से पित्तीके 
ददोडे, दाह, बमन ओर दसत मादि होते है, इसी प्रकार अनेक जन्तुं से वददन॒मी 
आदि अनेक रोगो के होने की सम्भावना रहती है, इस स्यि रात्रि का भोजन न्धे के 
भोजन के समान होता है, ( प्रश्च ) बहुत से मदेश्वरी वैद्यो से सुना दै कि हमारे चासं 
म एक सृयै मे दो वार भोजन का करना मना है इसख्यि दूसरे समय का भोजन रात्रिम 
ही करना उचित है, ( उत्तर ) माम होता है कि-उन (वेदयो) को उनके पोप सौर 
खाथी गुरुओं ने अपने खाथ॑ के य्यि सा वहका दिया ह ओर वेचारे भोल भटे मै 
शरी वैश्यो ने अपने गासं को तोदेखा नटी) नव्खनेकी उनमें च्क्तिदे दस च्वि 
पोपलोगोसेवुन कर उन्दने रात्रिम भोजन करने का प्रारम्भ कर्‌ दिवा, देखो! हम 
उन्टीके यासो फा प्रमाण रात्रिभोजन दे निपेध मं देत ट-वदि अपन याता पर्‌ दिश्वान 
होतो उन महेशरी वच्य्योरो हम भव सर्‌ पर भवम उ.खकारी रात्निमोतनका त्वाम 
देना चाल्यि- 


९-रुप सयोग पिस्ठ पदापा दा दरपन पनरे त्न एन्यान देखना चारियष 


= ~ 


\-स्यपरि ष्य पौरष्द्द्‌ एण न्द्‌ लन दर श्र" दवा पस्प्दयय जन्त हिय =-1 


14 
॥ (म्‌ 
धनम पादपस्य भौ परव स्गपर एिन र्न न्रन्य ए, द्म प ट्न टननुप्म रमार न्म 


५ तग सप, 


३१२ जेनसम्प्रदायिक्षा ॥ 


देखो । महा भारत ग्रन्थ लिखा है कि-- 
जवयमांसारानं राच, भोजनं कन्द्‌ भक्षणम्‌ ॥ 
ये कुवन्ति चधा तेषा, तीथयाच्ा जपस्तपः ॥ १ ॥ 
अथीत्‌ जो पुरुष मच पीते है, मांस खति है, रात्रिम भोजन करते है जर कंदं फो 
खति है उन की तीभयात्रा, जप जौर तप सव व्रेथाहैे ॥ १॥ मारककंण्डेयपुराणका 
वचन है कि-- 
अस्तंगते दिवानाये, आपो रुधिरखच्यते ॥ 
अन्नं मांससमं पोक्त, माकेण्डयमदहषिणा ॥ १ ॥ 
अथौत्‌ दिवानाथ ( सूम) के अस्त होने के पीके जरु रुधिर के समान आर अत्र 
मांस के समान कहा है, यह वचन मार्कण्डेय ऋषि का है ॥ १ ॥ इसी प्रकार महामारत 
म्नन्थ मेँ पुनः कहा गया है कि-- 
चत्वारि नरकद्धारं, प्रथमं रानि भोजनम्‌ ॥ 
परखी गमनं चेव, सन्धानानन्तकायकम्‌ ॥ १ ॥ 
ये रा्नौ सवेदाहारं, वजेथन्ति सुमेधसः ॥ 
तेषां पक्षोपवासस्य, फलं मासेन जायते ॥ २॥ 
नोद्कमपि पातव्यं, राच्ावच युधिष्ठिर ॥ 
तपस्विनां विरोषेण, ग्रदिणां ज्ञानसम्पदाम्‌ | ३॥ 
अथोत्‌--चार कायै नरक के द्वारखूप है-परथम-रात्रि भ भोजन करना, दूसरा-परः 
सी भ गमन करना, तीसरा-संधाना ८ आचार ) खाना ओर चौथा-अनन्त काय अथौत्‌ 
अनन्त जीववारे कन्द मूर आदि वस्तुजंको खाना ॥ १॥ जो बुद्धिमान्‌ पुरूष एक 
महीनेतक निरन्तर रात्रिभोजन का त्याग करते है उन को एक पक्ष के उपवास का ए 
प्राप्त ोतादहे॥२॥ इस ष्यिहे युधिष्ठिर! ज्ञानी गृह फो जर विरोष कर तपखी 
को रात्रिम पानी भी नही पीना चाहिये ॥ २ ॥ इसी प्रकार से सव शालो म रात्रिमोः 
जन का निषेध किया है परन्तु ग्रन्थ के विस्तार के भय से जव विशेष प्रमाणो को नदी 
क्िसखिते है, इसखिये बुद्धिमान को उचित है कि-सव प्रकार के खाने पीने के पदाथौ का 
कमी मी रात्रिम उपयोग न कर, यदि कभी वेद्य कठिन रोगादिमे भीकोदं दवाया 
खुराक को रात्रि म उपयोग के खयि बतकवि तो भी थथा शक्य उसे रात्रि मँ नही रेना 
चादि किन्तु सोने से दो तीन ष्टे पदिरे ही ञे केना चाहिये, क्योकि धन्य पुरुष वे दी 
देजोकिसूयकीसक्षीसे ही खान पान करके जपने नत का निवह करते दै । 


त 1 
व के नीचे जो बस्तु उत्पन्न होती दै उसे कद्‌ कहते है, जैसे-आद्‌, मूटी, कादा ओर गाजर 
आदि ॥ 


चतुथे अध्याय | ३१३ 


१२-एक थाली वा पत्तर म अधिक मनुप्योंको भोजन करना योग्य नही दहै, 
क्योकि-प्रत्ेक मनुष्यं का खभाव प्रथक्‌ २ दोता है, देखो ! कोई चाहता है किमे दाल 
भातको मिलाकर खार, किसीकी सुचि इसके विरुद्ध होती दहै, इसी प्रकार अन्य 
जनों का भी अन्य प्रकारकाही खमभाव होतादैतो इस दाम साथमे खनेवि सब 
ही जोग को अरुचि से भोजन करना पडता है ओर भोजन मँ अरुचि होने से अन्न 
जच्छे प्रकार से नही पचता है, साथमे खनेके द्वारा अरुचि के उत्पन्न होने से बहुधा 
मनुप्य मूले भी उट वैठते है सौर बहुत को नाना प्रकारके रोगभी दहो जति दे, हस 
के सिवाय प्रयेकं पुरुष के हाथ वारेवार संह में रुगतेहै फिर भोजनों म लगते टे, 
दस कारण एक के रोग दूसरे म॑ प्रवेश कर जति है, इस के अतिरिक्त यह भी एकं वडी 
ही विचारणीय बात है किं यदि कृट्म्ब का दृरदेशस्थ (जो दूर्‌ देष मँ रहता दै वह ) 
कोशं एक सम्बधी पुरुप गुप्तरूपसे मय वा मांस का सेवन करता है जथवा व्यभिचार मे 
रिक्ते तो एक साथ खाने पीने से अन्य मनुष्यों कीभी पवित्रता धव्वा लग जाता 
हे, शस मँ जूटे भोजन का करना महापाप भी कदा हे ओर यह सत्य भी दै क्योकि 
दूस से केवल शारीरिक रोग दी उत्पन्न नही होते है किन्तु यह्‌ वुद्धि को द्युद्ध कर्‌ उस 
फे सम्पूण वरुका भी नाञ्च कर देता दै, प्रत्य्नमं ही देख लीजिये कि-जो मनुप्य जृटा 
भोजन खाते हे उन के मस्तके गन्द ( मीन) होतें किंजिससेउनमं सोच विचार 
करने का खभाव विलकुल ही नही रहता दै, इस का कारण यही कि जृढा भोजन 
फरने से खच्छता का ना होता हे ओर जदा खच्छतावा गृ्धता नदी ह्‌ वहा भला 
रद्धवुद्धि का क्याकाम है, जृटा खने वालों की वुद्धिमोरीदह्ो जनेिसे उन्म सभ्यता 
भी नही देखी जाती टै, इन्टी कारणों से धमशा म भी जृटाखाने का अत्यन्त निपध 
किया हे, दसि आर्ये पृरुपो का यही धम द किचि जपना ठ्डकाटीक्यांनले 
उसकफोमीजूटा भोजन नदे ओरन उप्नकाजृटाञप खर्वः सत्यतो वदु कि 
जट ओर सर, इन दोनो का वाल्यावस्थासे टी ल्याग कर्‌ ठेना उचित ट अथीत्‌ वचपन 
सेरी सुट वचन ओर जृ मोजन से वृणा करना उचित ह, वहुधा देखा जाता टै क्नि- 
हमरे खदसीय वन्धु (जोनतो पर्मया्लाकाटी अवनोकन करने धरन कमी 
उनो किसी विद्वानसे सुनतदये) अपन छंटे द्‌ व्छाको सपन माथ नजन 
करानेमे उना जू लापम्वनि मे तथा लपना पिवाहूजा पनी उन्दं दिानर्भ दता 
त लाइ समसे है. यट अव्वतलीनोरव्य विषयदह्‌ रिद महानिन्िन उम ज साट 


॥ 


। छ न स्नु पना ९ [ऊ ४ व्क दय तच्‌ [यस र छ > ~र | न्रा णु 
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ग 
, 


३६१४ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


सर्भस्व का सत्यानारा कर द ओर तिस पर भी उन के परम हितैषी कदर, हा शोक । 
हा शोक ! ! हा शोक |! | 

१४-भोजन करने के बाद सुख को पानीके कुठे कर साफ़ कर ठेना चाहिये तथा 
दतो की चिमदी आदि से रदँतों जर मसूड़ौ मे से जूढन को विलक्ुरु निकार उाकना 
वायि, क्योकि खुराक का अंश मसूडो म॑ वा दौतिँंकीजडमै रहजनेसे मुखम 
दुर्गन्धि आने र्गती है तथा दो का जर सुख का रोग भी उन्न हो जाता है । 

१५-मोजन करने के पीेिसौ कदम टहरना चाहिये, क्योकि ेसा करने से अत्र 
पचता ओर आयु की बृद्धि होती है, इसके पीले थोडी देर तक पलंग पर केटना चाहिये, 
इस से अंग पुष्ट होता है, परन्त॒ केटकर नीद नहीं लेनी चाहिये, क्योकि नीद के ठेने से 
रोग उत्पतन होते है, इस विषय मे यह मी मरण रंहे फि प्रातःकार को भोजन करने के 
पश्चात्‌ परंगपर वाये जौर दिने करवट से केटना चाद्ये परन्तु नीद नहीं सेनी चाहिये तथा 
सायंकाल को भोजन करने के पश्चात्‌ टहरना परम काभदायक दै । 

१६-मोजन करने के पश्चात्‌ तेश्च, स्रु, तिपाई ओर कुर्सी आदि पर वैठने, नीद 
ठेने, आग के सन्मुख वेने, धूप भ चरने, दोडने, घोडे वा ऊट आदि की सवारी पर 
चदने तथा कसरत करने आदि से नाना प्रकार के दोष उत्पन्न होते दै, इसङ्यि भोजन 
क पश्चात्‌ एक षण्डे वा इस से मी कुछ अधिक समयतक ठेसे काम नीं करने चा्ियं । 

१७-भोजन के पाचन के स्यि किसी चर्ण को खाना वा शवैत आदि को पीना उचित 
नहीं है, क्योकि रेसा करने से वैसा ही अभ्यास पड़ जाता है जौर वैसा अभ्यास पड़ जाने 
पर चण आदि के सेवन किये विना अन्न का पाचन ही नहीं होता दै, कुछ समयतक एेसा 
अभ्यास रहने से जठराभि की खामाविक तेजी न रहने से आरोग्यता भ अन्तर पड़ जाता दै। 

१८-मोजन के समय भँ अयत पानी का पीना, विना पचे भोजन पर भोजन करना, 
विना भूख के खाना, भूख का मारना, जधसेर के स्थानम सेर भर खाना तथा अर्त 
न्यून साना आदि कारणो से अजीणै तथा मन्दा आदि सेग॒ उपपन्न हो जति दै, इस- 
स्यि इन बातों से बचते रहना चाहिये । 

१९-पथ्यापथ्य वणन मँ तथा ऋतुचयी वर्णन जो कुछ भोजन के विषय मे 
ख्ख गया दै उस का संदेव स्यार रखना चैटिये ॥ 
मत चरू गये हें कि-जिन मे गृहस्थ पुरुषों ओर यों को गुर का जूढा खाना भी घम का अश माना 
गया दै ओर वतसाया गया है ओर जिस से निरक्षर भद्यचा्यै युर षण्टल का सटा प्रसाद्‌ (प्रसाद } वा 
जूढा पानी भी अग्रत के समान मान कर वेचारे भोरे छरी पुरुष पीते दै, हे मित्रगण | भरो अव तो सोचो 


समक्चो ओर साव भान दो । तुम इस अवियाकी गाढ निद्रा मे कवतक पडे सोते रहोगे 
र-भोजन का बिशेष वणन भोजन वाग्विलास आदि ग्रन्थो भ किया गया दै, वहा देख लेना चादि ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ २१५ 


मुख सुगन्ध ॥ 

पदे कह चुके है किं भोजन के पश्यात्‌ पानी के कुरे करके मुख को साफ कर्‌ ठेना 
चादिये तथा दतां ओर मसूडो को मी खूव शुद्ध कर छेना चाहिये, आजकक इस देश्य 
मै भोजन के प्शचात्‌ सुख सुगन्ध के छ्य सनेक वस्तुओं का उपयोग करिया जाता है, सो 
यदि सुख को पानी आदिक द्वारा ही विल्कुर साफ़ कर ख्या जवि तो दूसरी वस्तुक 
उपयोग की कोई आवदयकता नदी रहती है, क्योकि सुखसुगन्ध का प्रयोजन केवल सुख 
फो साफ रखने का है, जव जलादि के द्वारा खुख ओर दांत मादि विरक्ुल साफ दो गये 
तो सुपारी तथा पान चवाने आदि की कोई आवदयकता नहीं रै, टा यदि कभी विशेष 
रुचि वा आवदरयकता हो तो वस्तुविदोष का भी उपयोग कर लेना चाहिये परन्तु उस की 

आदत नही डारख्नी चाहिये । 
मुखघुगन्ध के स्यि अपने देश म सुपारी पान ओर इलायची आदि सख्य पदार्थं है, 
परन्तु इस समय तो धर धर ८ परति गृह ) चिलम हुका ओर सिगरेट दी प्रधानता के 
थ वक्तीवम जति हुए देखे जाते है, पूवै समयमे इस देशवले पुरुष इन म वडा 
णेव सम्चते थे, परन्तु अव तो विद्ठोने से उठते ही यही हरिमिजनरूप वन गया है तथा 
दसी को अविद्या देवी के उपासको ने सुखवासक मी ठहरा रक्खा दे, यह उन की महा 
अज्ञानता हे, देखो ! मुखवास का प्रयोजन तो केवर इतना दीह कि उरं तथादोतिं् 
यदि कोर अन्न का जंशारह गयादौ तो किसी चावने की चीन॒के चाने से उसके 
साथमे वह अन्नका अय मभी चावा जाकर साफ हो जावे तथा वह ( चावने की) चीज 
खुरावृदार ओर फायदेमन्द दो तो मह खुवासित मी दयो जवि तथा थूकको पैदा करने 
वारी टो तो वह थूक होजरी मे जाकर खये हुए पदाथ के पचाने भी सहायक रो 
जावे, इसी ्यि तो उक्त गुणों से युक्त नागर वेट के पान, कत्था, चृना, केसर, कस्तुरी, 
एपारी, इरायची ओर भीमसेनी कपूर आदि पदाय उपयोग भै न्मि तिरे, पदन्तु 
तमाखू, गांजा, युरुफा ओर चड्लं से सुख की लसी युवास्र टोती दह वहतो संसारने 
छिपी नही टै, यद्यपि तमाल मं धृक की प॑टा करने का खभाव तो है परन्तु वट धृक एसा 
निट होता द फि भीतर्‌ पहुचे ही भीतर यित तमाम खाये पिये फो उमीकन्न्त निष्ट 
फर पाटर छे साता, इसके विप्यर्मे जो वुद्धिमानों ल यह्‌ कथन टै कि-ष्ट्य णो 
सेवि उसका पर ओर्‌ भह र्ट. ट्स फो पिव उमस उन्म ओौरजेद ्रष्ट. चमकत मूषे 
उम दे फपड्‌ अष्ट सो यह्‌ वात दिन्ङ्लटी सल्यहटतथादहमन्‌ ल्नुभवभी ण्यः 


९-त्मारयान (पश्चददाणपे भाप्य नरीगान ददिष 1 दुहटार षच निण्यमा व्यमम्‌ 
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पसह सष्पयथ् (स्ट ता सट हदष्ट) त 
{ ~ ध - ह र ना म्ह र 
गरदन तय दानद रत एमे सवश. उमम ग म्ष्ट्रर६४ 


३१६ नेनसम्दायसरिक्षा ॥ 


सब दही को होगा, तमाखू के कदरदान ( कदर करनेवाङे ) बड़े जादमी तमास का रस 
थूकने के खि पीक दान रसते दै परन्तु हम को वड़ा श्वय होता है कि जिस तमालू 
के थूक को वे जठरासि का उपयोगी समञ्चते हे उस को निरेक क्यों जाने देते है 

अब जो रोग मुखवास के ल्यि प्रायः सुपारी का सेवन करते दे उसके विषयमे भी 
सक्षेप से छ्खि कर पाठकगण को उस के हानि लाभ दिखकते दै-- 

सुपारी मुखवास क श्य एक अच्छी चीन है परन्तु इसे बहुत दी थोड़ा खाना 
चाय, क्योकि इस का अधिक खाना हानि करता है, पूर्वै तथा दक्षिण म सी पुरुष 
ऊाल्यिं को तथा बीकानेर जदि मारवाड देशस नगर भ कस्ये मे उवाटी हुई चिकनी 
सुपारियं को सेरौ खा जति दै, इस से परिणासर्म हानि होती है, यथपि इस का सेवन 
सियो केस्यितो फिर मी कुछ अच्छादहै परन्तु पुरुषोंकोतो नुक्सान दही करता दै, 
सुपारी म शरीरके साधो को तथाधातु को दीका करने का खभाव दै, इस स्यि खास- 
कर पुरुषों को इस का अधिकं खाना कभी भी उचित नही हे, इस स्यि आवदयकता के 
समय मोजन करने के बाद इस का जरा सा टुकड़ा खुख मे डालकर चाबना चाहिये तथा 
उस का थुक निगल जाना चादिये परन्तु सुख म वचाहुज उस का करूजट ( गुद्ध ) भूक 
देना चाये, सुपारी का जादा कडा कंठ को विगाडता दै । 

पायै का सेवन यदि किया जवे तो वह ताना ओर रँह मँ गमीन करे एेसा दोना 
चौदियि, किन्तु व्यसनी बन कर जैसा मिरे वैसा ही चाब रेने से उरदी हानि होती दै 
तथा सव दिन पानां को चावते रहना जंगलीपन भी समज्ञा जाता दै, बहुत पान खाने पे 
वह आंख जर शरीर का तेज, बाल, दत, जटराभि, कान, रूप ौर ताकत को नुकसान 
पर्ुचाता है, इसख्यि थोड़ा खाना ठीक दै । 

पा्नांकेसाथर्मेजोक्स्थे ओर चनेका उपयोग किया जाताहै उस्म भी किसी 
तरह की दूसरी चीजकी मिखावट नदी होनी चाहिये तथा इन दोनों को पानो म ठीक २ 
( न्यूनाधिक नदीं ) रुगाना चहिये । 

पान ओर सुपारी के सिवाय-इर्छीयची, ठोग ओर तज भी सुख सुगन्धिकी चीजें 
हे, इनमे से इलायची तर ग्म है ओर फायदेमन्द होती है परन्तु इसे भी अपिक 
नहीं खाना चाहिये, तज यर रोग वायु जोर कप की प्रकृतिवाठे को थोडी र खानी 
चाहिये । 

१-पान ओर सन्तरे नागपुर के उक्तम होते है ॥ 


२-शीतकाल में वेंगला पान फायदा करता है ॥ 


२३-पान खानेवालों को यदि इनसव वातो काभी ज्ञाननहोतो उनको पान खनेका अन्यास 
रखना दी व्य्यहे।॥ 


४-खने म छोटी ( सफेद ) इलायची का उपयोग करना चाहिये ॥ 





चतुथं अध्याय ॥ २१७ 


मुखदुगन्धि की सव चीज मे से धनियां यर सोफ,ये दो चीज अधिक जाभदायक 
मानी रहै, क्योकिंये दीपन पाचन दहै, खादिष्टटै, कंठ को सुधारती दै गौर किसी 
प्रकार का विकार नदीं करती हे ! 

इस प्रकार भोजन क्रिया से निवृत्त होकर तथा थोडी देर तक विना निद्रा के विश्राम 
सेकर मनुष्य को अपने जीवन निवह के उयम मँ प्रवृत्त होना चाहिये परन्तु वह्‌ उयम 
मी न्याय जर धर्म के अनुकूल होना चाहिये अथौत्‌ उस उदयम के द्वारा परापमान तथा 
प्र हानि आदि कमी नही होना चादिये, इस के सिवाय मनुप्यको दिन भर्म क्रोध 
आदि दर्ुणो का त्याग कर मन ओर इन्द्रियो को प्रसन्न करनेवाले रूप, रस, गन्ध ओर 
स्परो जादि विषयों का सेवन करना चहिये, दिनम कदापि खी सेवन नहीं करना 
चँदिये, दिन के चार वा पांच वजे ( ऋतु के अनुसार) व्यावहारिक कार्यो से नित्रत्त 
होकर थोडी देर तक विश्राम केकर शोच अदि से निघृत्त हो जवे, पीछे यथायोग्य भोजन 
आदि कायं करे भोजन के पश्चात्‌ मीर दो मी तक ( समयानुसार › वायु सेवनके लिये 
अवदय जावे, वायु के सेवन से कोर कर॒ सायंकारु सम्बधी यथावदयक धमे ध्यान आदि 
कायै करे इस से निवृत्त होने के पश्चात्‌ दिनचयौ का कों कायै अवरिष्ट नहीं रहता 
किन्तु केवल निद्रारूप कय दोप रहता दै । 

जीवन की सिरता तथा नीरेगताकेलियि निद्रा मी एक वहुत दी आवद्यक पदार्थं 
है उस ल्यि अवनिद्रा वा शयन के विपये छिखिते दहै.-- 

दायनवा निद्रा ॥ 

मनुप्य की आरोग्यता के यियि अच्छी तरह से नीद का आनामी एकं मुख्य कारणं 
परन्तु अच्छी तरह से नीद के आने का सहज उपाय केवट परिश्रम है, देन्वो | जो लोग दिन 
म परिश्रम नही करते है कितु आलसी होकर पड़ ग्टते है उनको रात्रिम अच्छी तगह 
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९-दन दोना के सिवायनो सुख युगन्विदे ययि द्री नीजंकासपन स्यि जाना उनसदल 
पात सीर प्रतिक विनारये दृढम पु ठप सेवदय राताह,उनमेभी तमाप यादि च्यु 
तो सद्दानियास्क ट, रम दिवे उन मे जबदय रचना चष्ट, ह जाददयर्वाहो नो उक्र दिर सुतरा 
सादि पदभ का उपयोग अपनी पटति अगद पात लादिपा पिच वर्‌ सतय माद्रा मं रन सन) 
सषि ॥ 


२१८ जेनसम्मदायरिक्षा ॥ 


से "नीद नहीं आती है, इस के अतिरिक्त परिमित तथा प्रकृति के अनुदर आहार विहार 
से भी नीदका धनिष्ठ ( बहुत बड़ा ) सम्बंध है, देखो ! जो छोग शाम को अधिक भोजन 
करते है उन को प्रायः खप्र आया करते ईँ अथौत्‌ पक्षी नींद का नाश होता दै, क्योकि 
मनुप्य को खमन तव ही अतिदहै जव किउसके मगन्‌ म आल जंजारु रहते दै ओर 
मगन को पूरा विश्राम नहीं मिक्ता है इसल्यि मनुष्यमात्र को उचित है किं अपनी 
राक्ति के अनुसार शारीरिक तथा मानसिक परिश्रमो को करे ओर अपने आहार विहार 
को भी अपनी प्रकृति तथा देश कार आदि का विचार कर करता रहे जिससेनिद्राम 
विधात न होवे क्योकि निद्राके विघातसे भी कालान्तर भ अनेकं भ्यकर हानिथा होती 
है निद्राम विधात न होने अथौत्‌ ठीकं नीद आनेका रक्षण यहीदहै किं मयुष्यको 
- श्चयनावखा मे स्वप्न न अर्व करयोकि स्वम दसा म चित्त की सिरता नहीं होती है किन्तु 
चश्चलता रहती है । 

खों के विषय जथीत्‌ किंस प्रकार का खमन कव मताहै ओर क्यों आतारै स 
विपये भिन्न र शास्यो तथा भिन्न २ आचार्यो की भिन्न २ सम्मतिहै एवं खमँके 
पालके विषयमे मी प्रथक्‌ २ सम्मति दै, इन के विषय का प्रतिपादक एक समश 
मीहे जिसमे खमों का श्य॒माश्ुभ आदि बहुतसा फर र्लिा दै, उक्त शस्रके अनु- 
सार वैक अन्धो मे मी खों का छयुमाश्चम फक माना दै, देखो ! वाग॒भद् ने रोगप्रकरण 
म शकुन ओर खों का फक एक अलग प्रकरण मँ रोग के साध्यासाध्य के जानने के 
सख्यि ङ्ख दै, उस विषयको भन्थके बदर जने के भयसे समधिक नही ङ्ख सकते 
हे, परन्तु प्रसंगवरा पाठकों के ज्ञानां संक्षेप से इस का वणन करते है-- 


स्वस्मविचार ॥ 


१-अनुमूत वस्तु का जो खभ आता है, उसे असत्य समज्लना चाहिये अथौत्‌ उस का 
कुछ फल तीं होता दै । 

२-मुनी हदं वात का मी खम्र असल ही होता ह । 

३-देखी हु वस्तु का जो स्वम आता है वह भी असत्य है | 

मोक ओर चिन्ता से जाया हुआ भी स्वप्र असल होता है । 

“५-प्रकृति के विकार से भी खम्न आता है जैसे-पित्त प्रकृति वाखा मनुष्य पानी, एलः 
अन्न, भोजन जर रलो को खमन भ देखता है तथा हरे पीछे ओर कारु रंग की वस्तुजों 








१-जन मिद्धान्त मं खभावसिद्ध ददौनावरणी क्मेजन्य नींद को अच्छी नीद माना दै ॥ 

= -निद्राविधातजन्य टानिगो का वर्णन अनेक मन्थो मे किथा गया इस चये यहा पर उन दारय 
का वण्णन नही क्त्‌ 

दमे द्नास्र को निमित्त गार कदट्ते है ॥ 


चतुथं अध्याय ॥ 


५९ 


९५ 


पो अधिक देखता है, तमाम रात कड वाग वगीचो सौर हारो की ओर्‌ करता रहता 
है, परन्तु इसे भी असत्य समञ्लना चाहिये, क्योकि धरकरति के विकार से उखन्न होने के 
कारण यह्‌ कुछ भी काम ओर हानि को नहीं कर सकता है । 

६्-वायु की प्रकरृतिवारा मनुष्य खम्र म पाड पर चदतादहे, वृक्षो के जिखर पर जा 
वेठता है ओर मकान के दीक ऊपर जाकर सरक जाता है, कूदना, फादना, सवारी प्र 
चद्‌ कर हवा खने को जाना ओर आकार म उडना आदि कायै उसको खय मे अधिकं 
दिखाई देते रै, इसे भी पूर्मवत्‌ सत्य समञ्चना चादिये, क्योकि प्रकृति के व्िकरार से 
उदपन्न होने से इस का मी कुछ फराफल नहीं होता ह । 

७-खपर वह सचा होतादहैजो करि धम ओर कर्मके प्रभावसे आया दौ, वह्‌ चहि 
्ुभ हो अथवा अश्चुम हो, उस का फल अवदय होता है । 

रात्रि के प्रथम प्रदरे देखा हु खप्र वारह महीने म फर देता दै, दूरे प्रहर 

मचेखा हुआ खम नौ महीने म फल देता है, तीसरे प्रहरे देखा हुजा खम्म छः महीने 
म फक देतादै ओर चय प्रहरमं देखा हुजा खयर तीन महीने मे फलदेताहेैःढटो घड़ी 
रात वाकी रने पर देखा हुजा खर द्य दिनि ओर सूर्योदय के समय र्म देखा हुभा 
स्वप्र उसी दिन अपना फल देता है । 

९-दिनर्मे सोते हुए पुरुपकोजो स्वप्र तादे वह्‌ मी ससत्य टोता हं अत्‌ 
उस का कुछ फल नदी होता दै । 

१०-अच्छा स्वप्न देखने के वाद यदि नीद खुल जावतो किर नदी साना चारि 
किन्तु धममध्यान करते हुए जागते रहना चौदिय । 

११-वुरा स्वय देखने के वाद यदि नीद खुल जवि अर रात जपिक वाङ्न 
पिर सो जाना अच्छ दटे। 

१२-पदिये जच्छा स्वसदेखाले जर पीट दुगान्ग्म देखालितो जच्छेन्ब्म् > 
प्ट मरा जाता ८ (नटी होता ८), दिन्तुवुर्‌ स्वप्ना पन्न होना, व्यादि द्ग 
स्पम्र पीर जायाद्‌ । 

१३-परिे बुराज्वप्र देखा सदर पि सव्टाम्द्मद्न्ानानो पद्ध ह स्वभ 
पठ दते अथात्‌ सच्छा पट होता ट. व्यभि विला जच्टास्ब्् पलियि देर न्वध 

पष्य नेष्टम्‌ दताटह्‌। 


6 जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


वह्‌ स्वौ का संक्षेप से वर्णन क्रिया गय, अव प्रसंगानुसार निद्राके विषय मं कुछ 
आवदर्यक नियमों का वर्णन करिया जाता दैः-- 

१-पूै अथवा दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिये । 

२-सोने की जगह साफ एकान्त म अथीत्‌ गड़बड़ व! शब्द्‌ से रहित जौर हवादार 
होनी चाहिये | 

२-सोने के विछठैने भी साफ होने चाहिय, क्योकि मीन जगह ओर मीन विहोनि 
पर सोने से माकड आदि अनेक जन्तु सतति है जिससे नींद बाधा पर्वती रै ओर 
मीनता के कारण अनेकं रोग भी उन्न हो जति है । 

९-चोमसे म जमीन पर नदी सोना चादिये, क्योकि इस से शरद आदि के अनेक 
विकार होते हे ओर जीवजन्तु के काटने आदि कामी मय रहता है। 

५-चूने के गछ प्र सोना वायु ओर कफ की प्रकृतिवारे को हानि करता दै । 

६-परटेग आदि पर सदा मुकायम विने निहा कर सोना चहिये । 

७-क्रेवल उष्ण तासीर वारे को खुली जगह भीष्म चतुमे ही सोना चाहिये 
परन्तु जिन देशो मै जस गिरती है उनर्भेतो खुरी जगहमे वा खुली चांदनी नदी 
सोना चादिये, एवं जिस यनम सोनेसे शरीर पर हवा का अधिक कपाट ( ज्ञकोरा ) 
सामने से रगता हो उस स्थान म नहीं सोना चाहिये । 

८-सोने के कमरे के दवीने तथा खिडकियों को विलङ्कुक बंद करके कमी नदी 
सोना चादिये, किन्तु एक या दो खिडकियां जवद्य खुली रखनी चाहिय जिस से तानी 
ट्वा आती रहे । 

९-वहुत पदने आदि के अन्यास से, बहुत विचार से, नशा आदि के पीने से, अथवा 
अन्य किसी कारण से यदि मन उचका हुभा ( अस्थिर ) हो तो तुस नदीं सोना चादिये। 

१०-सोन क पटले धिर को र्ढा रखना चाहिये, यदि गभ ह्योतोष़ेजकसे धी 
टाटना चाहिये । 

£ १-पो को सोने के समय सदा गम रखना चाहिये, यदि पैर ठंडेदो तो तशवां 
को तन्मे मटवाकर्‌ गम पानी स्ख कर गम कर ठेना चौँहिये। 


छन ~~ ~ -- ----- 





१-म्यमो -त पग उर्णन दयनाद्दो तो टमारे वनाये हए अष्ान निमित्त रल्नाकर नामक प्रथमे ठसौ, 
ठ तामूं १) न्पयामात्रद्‌॥ 

2, ' यात्मने कटार सि~ नावण् मुत्र साथर, मादे उवाड खार ॥ विन मारे मर जायगा, 
क ~व नगः यद॥१॥ 


1) 
म ककम 
[मी 


रनः (मोन क अनिग्कि भा) भिरकोष्टा ऊर चरौ को ग्म रमना चाहिय ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ २२१ 


१२-वहुत देर से तथा बहुत देरतक नदी सोना चाहिये, किन्तु जल्दी सोना चािये 
तथा जल्दी उठन। चहिये । 

१२-बहुत पेटभर खाकर तते नदी सोना चादधिये | 

१४-संसार की सव चिन्ताकौ छोड कर चार शरणा खेकर चारों आदारो कालाग 
करना चाहिये र यह्‌ सोचना चाहिये करं जीता रदातो सूर्योदय के वाद्‌ खाना 
पीना बहुत दै, चोरासी खख जीवयोनि से अपने जपराध की माफी माग कर्‌ सोना 
चादटिये | 

१५-सात घंटे की नींद काफी दोती दै, इस से अधिक सोना दद्र का कामरै। 

टस प्रकार रात्निके व्यतीत होने पर प्रातःकार चार वजे उठकर पुनः पूवै स्वि 
अनुसार सव वत्तीव करना चाहिये ॥ 


यह्‌ चतु अध्याय का दिनचयीवर्णन नामक आवां भकरण समाप्त हमा ॥ 


नवां प्रकरण--सर्दचारवर्णन ॥ 


[~ ०99 क 9 99 करी 


सदाचार का खर्प 

यथपि सद्धिचार भेर सदाचार,ये दोनोादटीका्य मनुप्यको टना मर्वे तु 
देते ६ परन्तु विचार कर देखने से जात ेताद करि दन दोनो म सदाचार्‌ टी प्रषृलर, 
वयोकरि सद्िचार सदाचार के आधीन ट, दखो सदाचार कग्नेवाल ( सदाचारी ) 
प्ण्यवान्‌ पुरुप को अच्छे ही विचार उन्न होते ८ ओर दुराचार करनवाने ( टननारी ) 
दुष्ट पापी पुरषो वुरे टी विचार उ्पत्त त्ते ट, टसी च्य सत्य द्रार्ना म नदाचाग दी 
टत ही प्रयना फी ट्‌ तथा दृत को स्वपर मानाट, नदाचार क्र यथं वह ट दि-- 
मनुप्य ठान, घी. त्रत, नियम. मलार, पेपर्‌ दया, क्षमा, धीरज तर्‌ सन्नोपपरः 


# 


साध सपने सये व्यापारं दो क्‌ क जपने जीवन दा निवौट्‌ ते । 


३२२ जेनसम्दायशिक्षा ॥ 


सदाचापूर्यक वतीव्‌ करनेवकि पुरुष के दोनों टोक सुधरत दँ तथा मनुष्ये जो 
सर्वोत्तम गुण ज्ञानदै उसका फरमी यहीदै कि सदाचारपूधैक ही वत्तोव किया 
जवे, इस स्मि ज्ञान को प्राप्तकर यथाश्चक्य इसी मागैप्र चलना चाहिये, हां यदि कम॑ 
व्च इस मागं पर चलने मै असमथ हो तो इस मागपर चलने के शये प्रयतत तो अवश्य 
ही करते रहना चाहिये तथा अपने इरदि को सदा अच्छा रखना चाहिये कयोकिं यदि 
मनुष्य ज्ञान को पाकर भी प्न करे तो ज्ञानका मिना दी व्यथ दे। 

परन्तु महान्‌ शोक का विषय है किं--वर्षेमान म सायं छोगों की बुद्धि ओर विवेक 
प्रायः सदाचार से रहित होने के कारण नम्राय होगये है, देखो ! भाग्यवान्‌ ( श्रीमान्‌ ) 
पुरुष तो प्रायः अपने पास छते, वदमास, महाशोकीन, विपयी, चुगुखोर ओर नीच 
जातिवाछे पुरुषौ को रखते दै, वे न तो अच्छे २ पु्तकोंको देखते है ओर न अच्छे 
जनों की संगति दी करते है तव किमे उन के हृदय मँ सदाचार ओर सद्धिचार कदां से 
उदपन्र हो सकता है सिफ इसी कारण से वत्तमानमे यथायोग्य आचार सद्धिचार 
ओर सत्संगति बिरक्रुक ही उठ ग, इन छोगों के दुधरने का जव केवर यही उपाय 
हैकिये रोग कुस॑गको छोड कर नीतिं ओर धर्मशास् आदि मन्थो को देखे, तत्प॑ग 
करै, ्ष्टाचारों से वच ओर सदाचार को उभयलोक का सुखद समच, देखो ¡ अष्ट 
चारों की सख्य जड कुम्यसनादि है क्योकि उन्दीं से बुद्धि अष्ट होकर सदाचार नष्टो 
जातादै परन्तु बडेदीखेद का विषय दै कि-इस जमाने मे कुव्यसनोंके कंदे से 
विरे ही बचे हुए होगे, इस का कारण सि यदी है कि--हमरे देश कै बहुत से 
भ्राता व्यसन के यथाथ॑ स्वरूप से तथा उनसे परिणाम मे होनेवाली हानि से विलुक 
ही अनभिज्ञ द अतः व्यसनों के विषय म यहां संक्षेप से लिखते हैः-- 

जेन सूत्रों मै सात व्यसन कहे है जो फि इस भव ओर परभव दोनों को विगाड़ देते 
हे, उन का विवरण संक्षेप से इस प्रकार दैः- 

१ जुजा-यह सव से प्रथम नम्बर्‌ भ है अथौत्‌ यह सातों व्यसन का राजा दै; 
इस के व्यसन से बहुत रोग फकीर हो चुके है मौर हो रे दै। 

१-जो चाणक्य नीतिसार दोहावली इसी ग्रन्थ मे दी गड दहै उस को ध्यानपूर्ैक देखना चाहिये ओर 


परिये जो ऋतुसम्बधी तथा नैलिक नियमों के पालन की विधि लखि चुके है उस के अनुकार वत्तेना 
चाहिये ॥ 

म्-सात महाव्यसनो का वर्णन यदा पर प्रसंगवदा पाठको को इधर ध्यान देने के वासते भन्ध 
वढ जाने के भय से वहुत दी सक्षेप से फिया है, सुज्ञ य॒ण्राही पुरुष इतने ही वर्णन से इन के दोर्षो को 
समज्ञ जविगे, दम अपने भिन्नो से यह भी अनुरोध किये विना नहीं रह सकते हँ कि-दे भ्रियमित्रो यदि 
आप म कुसग दोप आदि से कोई सहाव्यसन पड गया हो तो आप उस को छोडने की अवद्य कोशिश 
करे एसा करने से आपकोटउसका फल खय दी प्राप्त हो जायगा ॥ 





चतुथे अध्याय ॥ २२३ 


२ चोरी--दूमरा व्यसन चोरी ट. इन व्यमनवदिक्रा कोई भी विश्यान्न नही 
करता दे आर उस को जेनखाना अवन्य देखना पडता टं जिस (जल्वानि) कतो इस भव 
का नरक कटने मको दत नदी द| 

६ परस्त्रीगमन- तीया व्यसन पर्नीगमन है) यह मी मद्ाभयानक व्यसन षै 
देखो ! दसी व्यसन मे रावण जस प्रतापी दार वीर्‌ राजाका मी सत्याना गवरातो 
द्सराकीतो क्वा गिनती ह, इस समवमीनोलोग इम व्वलनर्म संख्यदंउन करो 
कती २ कटिन तक्ता उटानी पडतीटै जिनिकोवेदी लोग जान सक्त ६। 

% वेद्मागमन--चेथा व्यसन वेदयागमन'हः दस के सेवन से भी टजारों नासो 
ववीद होगये जीर दते दुष्‌ दीख परत ६, देखो ! संसार मं तन धन सौर प्रतिष्ठाय 
तीन पदाथ अमृल्य समसे जात द परन्तु टस महाव्यमनन उक्ततीर्ना पार्क नाय 
टोता ४, साहा ! ब्रीहि महाराज ने कैसा यच्छा कटा त्रि--ध्वट्‌ वेव्यातो 


३२२ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


सदाचारपूर्वक वतीव करनेवठि पुरुष के दोनों लोक सुधरत दै तथा मनुष्यभे जो 
सर्वोत्तम शुण ज्ञानदै उसका फर भी यही हे किं सदाचारपूथैक दी वत्तोव किया 
जवि, इस लियि ज्ञान को प्राप्तकर यथाशक्य इसी मागपर चलना चाहिये, हां यदि कमे- 
वश इस मार्ग पर चख्ने मँ असमथ हो तो इस मार्गपर चल्ने के लिये प्रयल तो अवद्य 
ही करते रहना चाद्ये तथा अपने ह्रदि को सदा अच्छा रखना चाहिये क्योकि यदि 
मनुष्य ज्ञान को पाकर भी एरान करे तो जञानका मिरुना ही व्यथ दहै। 

परन्तु महान्‌ शलोक का विषय दै किं--वत्तमान म॑ आर्यं लोगो की बुद्धि ओर विवेक 
प्रायः सदाचार से रदित होने के कारण नष्टम्राय होगये दे, देखो ! भाग्यवान्‌ ( श्रीमान्‌ ) 
पुरुष तो प्रायः अपने पास छचे, वदमासः महा्ञौकीन, विषयी, चुगुुखोर ओर नीच 
जाति पुरू को रखते दे, वे न तो जच्छे २ पुलको को देखते दै सौर न अच्छे 
जनं की संगति द्य करते है तब कदिये उन के हदय मं सदाचार ओर सद्विचार करा से 
उलन्न हो सकता है? सिर्फ इसी कारण से वत्तेमान मे यथायोग्य आचार सद्िचार 
मर सत्पंगति विरकुक दी उठ गई, इन रोगो के दुधरने का व केवल यहो उपाय 
हैकियेरोग कुरंगो छोड़ कर नीतिं जर घर्मास आदि मन्थो को देखे, त्संग 
वै, अषटाचाो से बच जौर सदाचार को उमयकोक का सुसद सम्ञः देखो । अर्ट- 
चारो की मुख्य जड कुव्यसनादि दै वयोक्रि उन्दी से बुद्धि अष्ट होकर सदाचार न हो 
जाता परन्त॒ ब्डेदी खेद का विषय दै कि--इस जमाने मे कुव्यसनों के देसे 
चिरे ही बचे हुए होगे, इस का कारण सिक यदी दै कि--हमारे देश के बहुतसे 
राता व्यसनों के यथा स्वरूप से तथा उने परिणाम मँ दहोनेवाडी हानि से निरुङर 
ही अनभिज्ञ दै अतः व्यसनों के विषय भे यहा संक्षेप से लिसते टैः-- 

जेन सूत्रा म सात व्यसन कदे है जो कि इस भव ओर परभव दोनों को बिगाड़ देते 
है, उन का विवरण संक्षेप से इस प्रकार दैः-- 

१ जुजा- यह सव से प्रथम नम्बर भ॑ है अथौत्‌ यह सातों व्यसनं का रजा ४ 
दस के ग्यसन से बहुत रोग फकीर हो चुके है गौर हो रहे दै । 

१-जो चाणक्य नीतिसार दोहावली इसी ग्रन्थ में दी गई है उस को ध्यानपूर्वैक देखना वाह्य नैर 
ऋतुसम्बधी तथा नैयिक नियमो के पालन की विधि लिखि चुके है उस के अजुर वत्तेना 

र 

२-सात मदाव्य्नो ऋ वर्णन यदा पर प्रसगवश पाठको कोद्र व्यान देनेके वासे भ्रन्थ 
वड जाने के भयसे बहुत दी सक्षेपसे किया हे, सज्ञ गुणमाह पुरुष इतने दी वणन से इन के दोषों को 
समञ्च जाचेगे, दम अपने मित्रो से यह भी अनुरोध कयि विना नदीं रह सकते हँ कि-दे परियमिन्रो यदि 


आप मे कुसग दोप मादि से कोई महान्यसन पड गया हो तो आप उस को छोडने की अनस्य कोशिश 
करे एेसा करनेसे आपको उसका फठखयदी प्राप्त हो जायगा ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ३२३ 


२ चोरी-- दूसरा म्यसन चोरी है, इस व्यसनवके का कोई भी विश्वास नदी 
करता हे मौर उस को जेलखाना अवदय देखना पडता है जिस ( जरखाने ) को इस भव 
का नरक कहने भ कोर हज नरी है । 


३ परख्रीगसन- तीसरा व्यसन परस्रीगमन है, यह भी महामयानक व्यसन दै, 
देखो ! इसी व्यसन से रावण जैसे प्रतापी शूर बीर राजाकामी सयानाश्चदहो गयातो 
दूसरों की तो क्या गिनती हे, इस समयमभीजोरोग इस व्यसन संल्यदैउनको 
कैसी २ कठिन तकी उटानी पडती है जिन को वे ही छोग जान सकते ह । 


2 वेरयागमन-- चौथा व्यसन वेदयागमन है, इस क सेवन से भी हजारों खसो 
वोद होगये ओर होते हए दीख पडते है, देखो ! संसार भँ तन धन जर प्रतिष्ठा, ये 
तीन पदाथं अमूल्य समन्ञे जाते दै परन्तु इस महाव्यसन से उक्त तीनों पदार्थो का नाश्च 
होता दै, माहा ! श्री॑हरि महाराज ने कैसा जच्छा कहा है कि--“^यह वेदया तो 


१-इन का इतिहास इस प्रकार है कि-उजयिनी नगरी मेँ सकलवियानिपुण ओर परम श्र राजा 
भन्तुदरि राज्य करता था, उसके दो भाईये, जिनमेसेएकका नाम विक्रम था ( सवत्‌ इसी विक्रम 
राजाकाचररहादहै) ओर दूसरे का नाम खभट वीये था, इन दो भाश्यों के सिवाय तीसरी एक छोरी 
वदिन भी थी जिसका सम्बध गोड ( बगार ) देशा के सार्वभौम राजा त्रैलोक्यचन्द्र के साथ हुआ था, 
इस भतहरि राजा का पुत्र गोपीचद्‌ नाम से ससार में प्रसिद्ध है, यदह भच्हरि राजा प्रथम युवावस्थामें 
अति विषयलम्पट था, उप्त की यह व्यवस्थाथीकिउसको एक निमेषभीषघी के विना एक वषै के 
ससान मालूम होता था, उस के एसे विषयासक्तं होने के कारण यदपि राज्य का सव कय युवा राजा 
विक्रम ही चलाता था परन्तु य सचृहरि अलयन्त दयाशील था ओर अपनी समस्त प्रजा मे पूणं अनुराग 
रखता था, इसी च्यि प्रजा मी इस मे पितूतुच्य प्रेम रखती थी, एक दिन का जिक्र हे करि-उस की परजा 
का एक विद्वान्‌ ब्राह्मण जगल मे गया ओर वहा जाकर उस ने एक ऋषि से मुलाकात की तथा षि ने 
श्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को एक अम्रतफल दिया ओर कहा किं इस फल को जो कोई खावेगा उसे जरा 
नहीं प्राप्त दोगी अर्थात्‌ उसे बुढापा कभी नदी सतावेगा ओर शरीर मे शक्ति वनी रहेगी, व्राह्मण उस फल 
को छेकर अपने घर आया ओर विचारने र्गा किं यदिमे इस फल को खाऊ तो मुञ्चे यद्यपि जरा (वृद्धा 
वस्था ) तो प्राप्त नहीं होगी परन्तु भ मादर यदिमे इसफल को खाऊ तो दरिद्रता सेओर भी 
हुत समयतक महा कष्ट उठाना पडेगा ओर निधैन होने से मुञ्च से परोपकार भी कु नहीं वन सकेगा, 
इस लियि जिस के हाथ से अनेक प्राणियो की पालना होती है उस भन्तृरि राजा को यह फर देना चाहिये 
करि जिस से वह बहुत दिर्नोतक राज्य कर प्रजा को सुखी करता रदे, यह विचार कर उस ने राजसभा में 
जाकर उस उत्तम फर को राजाको अपण कर दिया ओर उसकेगुणसभीराजा को कट सुनये, राजा 
उस फल को पाकर वहत प्रसन्न हुज ओर व्राह्मण को वहुत सा द्रव्य मौर सम्मान देकर विदा किया, 
तदनन्तर खी मे अल्यन्त प्रीति रोने के कारण राजा ने यह्‌ विचार किया कि यदह फ़ल अपनी परम प्यारी 
घ्रीकोद्ेऊ तो दीक हो क्योकि वह इसको खाकर सदा यौवनवती ओर लावण्ययुक्तं रदेगी, यद 
विचार कर वह्‌ फल राजा ने अपनीखीकोदे दिया, रानी ने अपने मने विचार कफयाकरि मै रानी 
सुल को क्रिसी वात की तकलीफ नहीं है फिर सुन को बुढापा क्या तकलीफ दे सकता है, एेषा विचार 
कर उस ने उस फल को अपने यार कोतवाल को दे दिया (कयांकिं उप्त की कोतवाल्से यारी थी) उस 


३२४ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


सुन्दरता ूषी इन्धन से प्रचण्ड रूप धारण क्रिये हुए जरती हु कामामि है ओर कामी 
पुरुष उस भँ अपने यौवन जर धन की जाहुति देते हेः" पुनः भी उक्त महात्मा ने कहा 
हे किं-- “वेरा का जधरपहव यदि सुन्दरो तो भीउस का चुम्बन कुरीन पुरूष 
को नहीं करना चाद्ये, क्योक्रिं वह (वेद्या का अधरपहव ) तो ठग, चोरः दास 
नट जर जारो के थूकने का पात्र है” इसके विषयम वैक शाख का कथन है कि- 
वेद्या की योनि नख ओर गर्म जादि चेपी रोगों का जन्मस्थान है, ओर विचार कर 
देखा जवे तो यह बात बिल्क्रुरु सत्य है ओर इस की भमाणता मे खों उदाहरण 
मलयक्ष ही दीख पडते है किं-- वेश्यागमन करनेवाखों के ऊपर कहे हुए रोग प्रायः 
हो दही जति दहै जिनी परसादी उन की विवाहिता खी ओर उनके सन्तानोतक को 
मिरती है, इसका कुक वणेन आगे किया जायगा । 


५ मदययपान-पांचवां व्यसन मयपान है, वह भी व्यसन महाहानिकारक दै, मद 
के पीने से मनुष्य वेसुध हो जाता है ओर अनेक प्रकारकेरोगभीइससेहो जतिदहैः 
डक्टरलोगभी हस की मनाई करते है--उनका कथन है किं--मद्य पीनेवालोँ के 


स 
फल को ठेकर कोतवाल ने विचारा कि-मेरे हाथमे राज की रानी है ओर सव प्रकारका माल म खाता 
ह्र मेरा दृद्धावस्था क्या कर सकेगी, इसलिये अपनी प्यारी चन्द्रकला वेद्या को यह फल दे दू, एषा विचार 
कर कोतवाल ने वह्‌ अगृतफल उसी वैर्या को जाकर दे दिया, वह चद्रकला वेद्या भी विचार करने लगी 
कि मुञ्च को अच्छे २ पदार्थं खाने को मिलते षै, नगर का कोतवालमेरे दाथ मं है, मेराबुढापाक्याकर 
सकेता है, इस ल्य इस उत्तम फल को मेँ भवैहरि राजाकोभेटकरदू तो अच्छा दै, एसा विचार कर 
उस ने दबौर मँ जाकर बह फल राजा को भेँट किया ओर उस फल के पूर्वोक्त गुण कटे, राजा फर को 
देख मलयन्त आश्वयै करने र्गा ओर मन में विचार ने लगा किडइस फल कोतोभे ने अपनी रानी को 
दिया था यद्‌ फल इस वेद्या के पास कैसे पहुंचा | आखिरकार तलारा कर ने पर राजा को सव दाल 
मालम दो गया ओर उस के माट्म दोनेसे राजा को उसी समय अयन्त वैराग्य प्राप्त हुआ जिस से वह 
स्री ओर राज्यलक्ष्मी आदि सच कुछ छोडकर वन मेँ चला गया, देखो ! उस समय उस ने यदह शोक 
कहा है कि-या चिन्तयामि सतत मपि सा विरक्ता ! साप्यन्यमिच्छति जन स जनोऽन्यसक्त 1॥ अस्म्छते 
श्व परितुष्यति काचिदन्या । धिकतांचत च मदन च इमाश्च माच्च १॥ इस श्छोक का अर्थं यह्‌ दे 
कि-जिस भ्रियतमा अपनी खी को मेँ निरन्तर प्राणों से मी अधिक प्रिय मानता ह्र वह सुक से विरक्त हो 
कर अन्य पुरुष की इच्छा करती है ओर वद ८ अन्य पुरुष ) दूसरी ल्रीपर आसक्त है तथा वह (अन्य 
सरी) मुञ्च से प्रसन्न है, इस व्यि मेरी प्रिया को (जो अन्य पुरुष से प्रीति रखती दहै) धिक्ारहै, उस 
अन्य पुरुष को (जो सी रानी को पाकर भी अन्य खरी अर्थात्‌ वेद्या पर आसक्त हे) यिक्तारदै, शस 
अन्यस्रीको(जो मुञ्च से प्रसन्न हे) धिक्कार दहै तथा मुञ्च को ओर इस कामदेव को भी धिक्कार दै॥ १॥ 
यह राजा वडा पण्डित था, इस ने भत्तृहरिशतक नामक ग्रन्थ बनाया सौर उस के घारम्भ मँ ऊपर ठ्खा 
हुआ शोक रष्वा हे, इस भ्रन्थ के तीन शतक्र दँ जथीत्‌ पहिला नीतिशतक, दसरा शगारशतक ओर 
तीसरा च॑राग्यशतक है, यह भ्रन्थ देखने के योग्यै, इसमे जो शृब्रारशतकदै वह लोगों को विषय 


जाल मे फेसाने के ल्यि नदीं है किन्तु वद शगार के जार का यथार्थं खूप दिखलातता है जिससे उसमे 
कोद न फँससके, एसे राजार्ओं को धन्य है ॥ 


~ 


तुथ अध्याय ॥ २२५ 


कलेजे मै चालनी के समान छिद्र दो जते दहै जर वे रोग आधी उघ्रमंदही प्राण त्याग 
करते ह, इस के सिवाय धर्मेशाक्ष ने मी इस को दुर्गति का मधान कारण कहा है । 


६ भांख खाना--छटा व्यसन मांसभक्षण है, यह नरक का देनेप्राखा दै, इस 
करे भक्षण से अनेक रोग उत्पन्न होते दै, देखो ! इस की हानियों को विचार कर अव 
यूरोप आदि देशम भी मांस नखानेकी एक समा हुदै उस सभाके उक्टरों 
ने ओर सभ्यो ने वनस्पति का खाना पसन्द किया दहै तथा प्रत्येक सानम वह सभा 
८ बेजटरियन सुसाददी ) मांस भक्षण के दोषों ओर वनस्पति के गुर्णो का उपदेश कर 
रदी है । 

७ डिकार खेलना सातवां महा व्यसन शिकार सेना है, इस के विषय मे धमे- 
शासो म लिखा है किं-- इसके फन्दे मै पड़ कर अनेक राजे महाराजो ने नरकादि 
दुभ्खों को पाया दै, वसैमान समयमे बहुत से कुटीन राजे महाराज भी इस दुव्य॑सन 
मैसंल्महयोरेदै, यहव्डेही शोककी बात, देखो! राजां का सुख्यधमैतो ` 
यह है किं सव प्राणियों की रक्षा करं अर्थात्‌ यदिशन्रुभीदहो गौर शरणमे आ जवे 
तो उसको न मार, अब विचारना चाहिये कि बेचारे शग आदि जीव तृण खाकर अपना 
जीवन विताते है उन अनाथ ओर निरपराध पश्यं पर शख का चकाना जर उन को 
मरण जन्य असद्य दुःख का देना कोन सी बहादुरी का काम है £ अख्वत्ता प्राचीन सम- 
यके आय राजा रोग सिंहकी शिकार किया करतेयेजेसा किं कल्पसूत्र की टीका 
वर्णन है कि ्रिषृष्ठ वादुदेव जंगल मँ गया जौर वहां सिंह को देखकर मन म विचारने 
स्गाकिनतो यद रथप्र चद हुजादहै, न इसके पास रसरदै भरन शारीर पर 


१-मनु जी ने अपने बनाये हुए धर्मशास्र ( मनुस्मृति ) मेँ मासभक्षण के निषेध रकरण मेँ मास शब्द 
का यद अर्थं दिखलाया है कि जिस जन्तु को भँ इस जन्ममे खाता ह्र वदी जन्तु मुञ्च को पर जन्मभे खावेगा, 
उक्त महात्मा के इस राब्दार्थं से मासमक्षको को शिक्षा ङेनी चाहिये ॥ 

२-वासुदेव के वर का परिमाण इम प्रकार समक्षना चाहिये कि वारद आदमियों कावल एकर वैल मे 
दोता है, दश वैलका वल एक घोडेमं होता है, बारह घोड़ों कावल एक भेसे मेँ दोता है, पच सौ 
मेसो का वरु एक हाथी मे होता है, पाच सौ दापिर्यो का वल एक सिंहमेदहोतादै, दोसौ सिका वल 
एक अष्टापद ( जन्तुविशेष ) मे होता दै, दो सौ अष्टापदों का वल एक वल्देव मे होता है, दो वकद 
छा वल एक वासुदेव मेँ होता है, नौ वासुदेवं का व एक चक्वक्तौ मं होता है, दश लाख चक्रवसिर्यो 
का वल एक देवता मे होता दै, एक करोड देवताओं का वल एक इन्द्रम होता है ॐौर तीन काल के 
इन्दो का वल एक अरन्त मेँ होता है, परन्तु वर्तमान समय मेँ एेसे वल्वारी नहीं हे, जो अपने वल का 
घमण्ड करते हे वह उन की भूल है, पूवं समय मे नादमिर्यो मेँ ओर प्यओं मेँ जैसी ताकत दोतीथी 
अव वह नही होती है, पूर्वै काल के राजे भी एेसे वलवान्‌ होते ये कि यदि तमाम प्रजा भी वदल जावे 
तो अकेठेहौीउसको वशम ला सकते ये, देखो ! ससःरमे शक्ति भी एक वड अपूर्वं वसु दै जो 
पूर्वपुण्यसे ही प्राप्त होती दै ¶ 


२२६ जेनसम्प्रदायिक्षा ॥ 


कृवच ही है, इस लिय सुद्घको भी उचित दहै किभेभीरथसे उतर कर शस छोड करं 
जरं कवच को उतार कर इस के साथ युद्धकर इसेजीत्ु, इस प्रकार मनम विचार 
कर्‌ रथ से उतर पड़ा ओर शख तथा कवच का त्याग कर सिंहको दूर्‌ से रर्कारा, 
जव सिह ननुदीक याया तव दोनों हाथों से उसके दोनों सें को पकड कर्‌ जीण 
वख की तरह चीर कर जमीन पर गिरा दिया परन्तु इतना करने पर भी रिह का जीव 
शरीर से न निकला तव राजाके सारथिने सिहसे कहा किदे रिह! जपेत्‌ सग 
राज है उसी प्रकार तुञ्च को मारनेवाला यह नरराज है, यह कोई साधारण पुरूष नही दै, 
इस स्यि अवतु अपनी वीरताके साहसको छोड दे, सारथिके इस वचन को सुन 
कर धिह क प्राण चरे गये | 

वचतेमान समयमे जो राजा आदि लोग सिह का रिकार करतेदैवे भी अनेक छल 
बर कर तथा अपनी रक्षाका पूरा परव॑ध कर छिपकर्‌ शिकार करते है, विना शख कै 
` तो सिंह की शिकार करना दूर्‌ रदा किन्तु समक्ष म कलकार कर॒ तख्वार या गोरी के 
चलानेवाठे भी आयोवत्ते भरम दो चार दी नरेश होगे | 


धशा का सिद्धान्त है कि जो रजे महाराजे अनाथ पशुओं की हत्या करते है 
उन के राज्यम प्रायः दुर्भिक्ष होतार, रोग होता तथावे सन्तानरहित होते दैः 
इत्यादि अनेक कष्ट इस भवम ही उन को प्राप्त होते है जर पर भव म नरक म जाना 
पडता है, विचार करने की बात है कि-- यदि हमको दूसरा कोद मारे तो हमारे जीव 
को कैसी तकलीफ मादस होती है, उसी प्रकार हम भी जव किसी प्राणी को मारंतो 
उसकोभीवैसादी दुःख होता है, इसर्यि राजे महाराजो का यही सख्य ध हे कि 
अपने २ राज्य प्राणियों को मारना वंद करद मौर खयं भी उक्त व्यसन को छोड 
कर पुत्रवत्‌ सब प्राणियों की तन मन धनसे रक्षाक्र, इस संसारम जो पुर ईन 
वड़े सात व्यसनं से बचे हुए है उन को धन्य है ओर मनुष्यजन्म का पाना मी उरी 
का सफल समञ्चना चहिये, ओर भी बहुत से हानिकारक छोरे २ भ्यसन इन्दी सात 
व्यसनों के अन्तरीत है, जैसे-१-कौड्यो से तो जुए को न खेलना परन्तु अनेक 
प्रकार का फाटका (चांदी आदिक्रा सद्धा) करना, २-नई चीजों मै पुरानी जओर नकली 
चीजों का वचना, कम तौकना, दगावाजी करना, ठगाई करना ८ यह सव चोरी ही है ), 
२-अनेक प्रकार का नरा करना, ४-घर का असवाव चा बिक दी जवे परन्तु मोठ 
मेगाकर नित्य मिठाई खाये विना नही रहना, ५-रात्रि को विना खये चैन कान पड़ना 
६-इधर उधर की चुगढी करना, ७-सत्य न बोकना जादि, इस प्रकार अनेक तरह ॐ 
ग्यसन दै, जिन के पन्दे म पड़ कर उन से पिण्ड छंडाना कठिन दो जाता दै, जेसा रि 
किसी कवि ने कदा है कि~““डाकण मन्त्र अफीम रस । तस्कर ने जूमा ॥ प्र घर ररी 


चतुथे अध्याय ॥ ३२७ 


का मणी, येद्टसी मूआ" ॥ १ ॥ यद्यपि कवि का यह कृथन बिल्कुक सत्य हे कि 
ये वर्तिं मरने पर ही द्ृटती है तथापि इनकी हानि को सम्चकर जो पुरुष सचे 
मन से छोडना चाहे वह अवदय छोड़ सकता है, इस स्मि व्यसनी पुरुष को चाहिये कि 
यथाशक्य व्यसन को धीरे २ कम करता जावे, यही उस ( व्यस्षन ) के ह्ृटने का एक 
सहज उपाय है तथा यडि आप व्यसन भ पड़ कर उस से निकलने म असमर्थं हो जावे 
तो अपनी सन्तति का तो उस से अवदय बचाव रक्ते जिससे मावी मं वह तो दुदै- 
रामेन पड। 
टन पू के इए सात महा ग्यसनोँ के अतिरिक्त ओर भी बहुत से कुव्यसन हँ जिन 
से वचना बुद्धिमानों का परम ध्म है, हे पाठक गणो | यदि आप को अपनी शारीरिक 
उन्नति का, सुखपूरैक धन को प्राप्त करने का तथा उस की रक्षा का ध्यान है, एवं वर्मक 
पालन करने की, नाना आपत्तियों से बचने की तथा देच ओर जाति को आनन्द म॑गक 
म देखने की अभिकाषादहै तो सदा अफीम, चण्ड, गांजा; चरस, धतूरा ओर भांग 
आदि निष्ट पदार्थौ से चचिये, क्योकि ये पदाथ परिणाम म बहुत ही हानि करते हे, 
दसी स्यि धमेशासखो म इनके त्याग के ख्यि अनेकशः आज्ञा दी गई है, यथपि इन 
पदार्थो के सेवन करने वारलोकी दुर्दशा को बुद्धिमानेनि देखा दी होगा तथापि सवै साधा- 
रण के जानने के सख्यि इन पदार्थो के सेवन से उसन्न दोनेवारी हानियोँ का संक्षेप से 
वणेन करते हैः- 
अषीम-अफीमके खनेसे वुद्धिकमदहौ जाती दै तथा मगन खुरकी वट 
जाती है, मनुष्य न्यूनबक तथा सुत हो जाता दै, सुख का प्रकाश कमटो जाता हे, 
सुखपर स्याही आ नाती है, मांस सूख जाता है तथा खारु सुरन्षा जाती है, वीयैका बर 
कम हो जाता है, इस का सेवन करनेवाके पुरुष धंटोँतक पीक म पडे रहते है, उन 
कोरत्रिमै नीद नही जाती है ओर प्रातःकारु भदिन चदृने तक सोते है जिससे 
आयु कमटो जाती दै, दो पहर क्तो रोच के लियि जाकर वहा ८ रोचस्थान मे) षण्टों 
तक वेढे रहते है, समय पर यदि अफीम खाने को न मिक तो आंखों मै जलन पड़ती दै 
तथा हाथ पेर पठने र्गते है, जाड के दिनों मै उनको पानीसे ेसाडर क्गतादै क्ति 
वे सानतक नही करते है इस से उन के शरीर म दुर्ध अने लगती दहै, उन कारंग 
पीला पड जाता है तथा खासी आदि अनेक प्रकार क रोग हो जाते है । 
प्ण्डू--इसके नेसे भी उपर श्खिी हुदै सव हानियां होतीदहैः हां इसमे 
इतनी विशेषता ओरभी दहै किडसके पीनेसे हृदयम भेक जम जाता है जिस 





 १--पीनक मे पने प्र उन लोगों को यह भौ ष बुध नहीं रहती ह क्रि हम कटा दे, उसार॒किथर ह 
आर ससारमभेक्याहो रहाट) 


३२८ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


से हदयसम्ब॑धी अनेकं महाभय॑कर रोग उदन्न हौ जति है तथा हदय निक 
हो जाता है । 

गांजा, चरस, धतूरा ओर भांग--इन चारौं पदार्थो के भी सेवन से खासी 
जोर दमा आदि अनेक हृदय रोग हयो जति है, मगन भँ विक्षिप्तता को स्थान मिक्ता है, 
विचारशक्ति, सरणशक्ति भर बुद्धिका नाश होतार, इन का सेवन करनेवाला 
पुरुष सभ्य मण्डली मै वैठने योग्य नहीं रहता दै तथा अनेक रोगो के उख होने से 
दन का सेवन करनेवालों को आधी उग्रम ही मरना पड़ता दै । 

तभाखू--मान्यवरो ! वेचक मरन्थों के देखने से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि तमालू 
सखिया से भी अधिक नशेदार ओर हानिकारक पदाभे है अथौत्‌ किसी वनस्पति म इस 
के समान वा इस से अधिक नशा नदीं है । 

डाक्टर टेकर साहब का कथन है कि-५ जो मनुष्य तमाखू के कारखानों मे काम 
करते है उन के रारीरमं नाना प्रकारके रोग दहो जति दै अथौत्‌ थोडेदी दिनों म उन 
के शिर दई होने ल्गतादहै, जी मचराने लगता है, बक धट जाता दै, युती धेर 
रहती है, भूख कम हो जाती है ओर काम करने की शक्ति नहीं रहती है” इत्यादि । 

बहुत से चेचों ओर उाक्टरोने इस बाततको सिद्ध कर दिया किसके धुरम 
जहर होता दे इसल्यि इस का धुआं भी रारीर की आरोग्यता को हानि पर्चाता है अथौत्‌ 
जो मनुप्य तमाखू पीते दे उन का जी मचकने लगता है, कथ होने रुगती दै, हिचकी 
उखन्न हो जाती है, श्वास कठिनता से छिया जाता है जर नाड़ी की चार धीमी पड 
जाती है, परन्तु जव मनुष्य को इस का अभ्यास हो जाता है तव ये सव बिं सेवन फे 
समय मँ कम माम पड़ती है परन्तु परिणाम मै अल्यन्त हानि होती है । 

वटर सिथ का कथन है कि-तमासू के षीनेसे दिक की चाक पदिके तेज भोर 
फिर धीरे २ कमटो जाती हे 

वैयक अन्धो से यह स्पष्ट परफारित है किं-तमाखू बहुत दी नहरीरी ( विधी ) 
वस्तु दै, क्योकि इस भ नेकोशिया कार्वोनिक एल्तिड ओर मगनेरिया आदि वस्तुयं मिरी' 
रहती है जोकि मनुप्यके दिकको निर्बल करदेती हैकिं जिससे खांसी जीर दम 
आदि नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जति दे, ससेग्यता म अन्तर पड जाता है, दिल 
पर कीट अथौत्‌ मेर जम जातादहै, ति्टी का रोग उसन्न होकर चिरकारतक ठटरता 
द तथा प्रतिसमयमें जी मचाता रहता है ओर सुखभ दुर्मन्ध वनी रहती है, थव 
युद्धि से विचारने की यह वात है कि लोग सुसलमान तथा ईसाई जदिसेतोव्डादी 
परेन करते दे परन्तु वाह री तमाखू ! तेरी परीतिम रोग पै कम की मी कुछ ध 
जर परवाद न क्रसव दीसे परटेन्‌ कोतोड़ ठेतेदै, देखो! तमा के वनाने 


चतुथं अध्याय ॥ ३२९ 


वारे मुसरमान छोग॒ अपने ही वरन भ॑ उसे बनते दै जीर अपने ही घडो का पानी 
इर्ते है उसी को सब रोग मने से पीते हे, इस के अतिरिक्त एक ही चिल्मको हिन्दू 
मुसरमान जर ईसाई आदि सव दी लोग पीते दै कि जिससे आपस मे अवखरात 
( परमाणु ) अदर बदल हो जति है तो जवर किये कि हिन्दू तथा सुसकमान या दैसा- 
दयो मे क्या अन्तरं रहा, क्या इसी का नाम शोच वा पवित्रता हे 

परिय सुजनो ! केवर पदाथविच्ा के न जानने तथा वैयकशाक्ञ पर ध्यान न देने 
फे कारण इस प्रकार की अनेक मिथ्या बातों म फसे हुए रोग चके जति दहै जिससे 
सव के धर्म कम तथा आरोग्यता आदि भ अन्तर पड़ गया ओर प्रतिदिन पडता जाता 
है, सतः अव आप को इन सव हानिकारक वातो का पूरा २ प्रबन्ध करना योग्यै किं 
जिस से आप के मविष्यत्‌ ( होनेवले ) सन्तानो को पूण युख तथा आनन्द प्रप्त हयो । 

हे विद्वान्‌ पुरुषो । ओर हे प्यारे वियार्थियो । आपने स्कूलों मँ पदाथेविा को अच्छे 
प्रकार से पदा है इसल्यि आप को यह वात अच्छे प्रकार से माट्म है ओर दहो सकती 
है किं तमाखु मे कैसे २ विरे पदारथ मिधरित दै ओर जाप लेगोंको इसकेपीनेसे 
उतपन्न होनेवरे दोष भी अच्छे प्रकार से प्रकट दहै अतः आप रोगों का परम कत्तव्य 
हे कि इस महानिङ्ृष्ट हुक्े के पीने का स्वयं त्याग कर अपने भाशया कोमीडइससे 
वचाय क्योकि सत्य वि्ाका फर परोपकार दी है 1 

इस के अतिरिक्त यह भी सोचने की बात दहै करि तमाखू आदि के पीने की आनना 
किसी सव्यसासर मँ नदीं पाई जाती है किन्तु इस कानिषेधदही सवे श्रमे देखा जाता 
है, देखो- 

तमाखुपत्रं राजेन्द्र, भज माक्ञानदायकम्‌ ॥ 
तमाखुपत्रं राजेन्द्र; भज माज्ञानदायकम्‌ ॥ १॥ 

अथौत्‌ हे राजेन्द्र ! अज्ञान को देनेवाठे तमासुपत्र ८ तमाखू के पत्ते ) का सेवन मतं 
करो किन्तु ज्ञान ओर रक्ष्मी को देनेवाठे उस आखुपत्र अथौत्‌ गणेग देव का सेवन 
करो ॥१॥ 


-तमाखू वनाते समय उन का पसीना भी उसी मे गिरता रहता है, इदयादि अनेक मटीनताय भी 

तमाख्‌ म रहती दें ॥ 
२-देखो जिस चिरम को प्रथम एक दिन्दूने पियातो कुछ उस के भीतर अवयरात गर्मीके 

कारण अवश्य चिलम मे रह जागे फिर उसी को मुसलमान ओर ईसाई ने पिया तो उस के भी अवख- 
रात गर्मी के कारण उस चिलम मे रह गये, फिर उसी चिलम को जव व्राह्मण क्षत्रिय अर वदूयाटिने 
पिया ततो करिये अव परस्पर मे क्या भेद रद गया ! 

-दसी प्रकार देगी पाठशालार्ओं तथा काटिजो के शिक्षकांकोभीयोग्यहफिवेकदापि इम हुक को 
न पियेक्रि जिन की देखाटेखी सम्पूणं वियार्थी भी चिलम का दम लगने लगते हे ॥ 


४-यट्‌ सुसापितरन्नभाडागार के प्रारभ म छोक दहे 7 
२ 





३३० जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


धूञ्पानरतं विप्र, सत्कृ ददाति यः ॥ 
दाता स नरकं याति, ब्राह्यणो ग्रापद्यकरः॥ २॥ 
अर्थात्‌ जो मनुष्य तमाखु पीनेवले ब्रह्मण का सत्कार कर उप्त को दान देता है 
वेह ( दाता ) पुरुष नरक को जाता है ओर वह ब्राह्मण प्राम का शक्र ( युभर) होता 
हे ॥२॥ इसी प्रकार शाङ्गधर वयक अन्थमै क्सि है कि--शबुद्धि लुम्पति 
द्रव्यं मदकारि तदुच्यते” अथोत्‌ जो पदाथ बुद्धि का रोष करतादै उत्तको 
मदकारी करते है । 
उपर के कथन से स्पष्ट है किं तमाखू आदि का पीना महाहानिकारक दै परन्तु 
वसमान मँ रोग शास्र से तो विककुक अनभिज्ञ है अतः उन को पदार्थो के गुण ओर 
दोष विदित नहँ है, दूसरे देशभर म इन कुव्यसनों का अत्यन्त प्रचार वद रहा है जिस 
से रोग प्रायः उसी तरफ को दुक जाते है, तीसरे-कुव्यसनी लोगों ने भके लोगों को 
बहकाने ओर पैसाने के ल्यि इन निकृष्ट वस्तुओंके सेवन की प्रशंसा म एसी २ कपोर- 
केलिपित कविताथं रचडारी है जिन्दै सुनकर वे वेचरे भोङे पुरुष उन वाक्यो को मानो 
शाखीय वाक्य समञ्च कर बहक जते ओर फंस जाते है अथौत्‌ उन्ही निकृष्ट पदार्थो का 
सेवन करने लगते है, देखिये ! इन कुव्यसनी रोगो की कविता की तरफ दष्ट डिये 
जर विचारियि कि इन्दो ने मोके भके रोगो के फैसाने के लियि कैसी माया रची है-- 


अपी गज गाहण डाहण गदां, दाथ या देण दम ॥. 
मतवालां पौरष चदे, आयो मीत अमद ॥ १॥ 


१-यह पद्मपुराण का वाक्य है ॥ 

तात्पर्य यह है कि मदकारी पदार्थं बुद्धि का लोप करता हे ॥ 

३-आजकल राजपूर्तो मेँ अफीम बडी दी जरूरी चीज समश्च जाती है अर्थात्‌ इत की जरत सन्तान 
फ पैदा होने, सगाई, व्याह, लडाई ओर गमी आदि प्रयेक मोक पर उन को होती है, इन अवसरों मे वे 
रोग अफीम को बाटते हँ ओर गाक्वा करके लोगोंको पिलाते है, उन लोगों मे सव से वड कर बात 
यह है कि किसी आदमी से चाहे कितनी ही अदावत हो परन्तु जव उस के हाथ सेअफीमरेलीतो 
वस उसी दम सफाई हो जावेगी, राजपूत लोग अफीस के नशे को मदै नशाभी कहते रै अथात्‌ मय के 
नशे से इसे अच्छा मानते दँ ओर इस का वहुत बखान भी करते है, यद्यपि अफीम का प्रचार उत्तर 
पश्चिम मारवाड मे ओर मदय का प्रचार पूर्व म अधिक है तथापि आय सरदार ओर जागीरदार लोग मद 
से दी विगडते ओर मरते है क्योकि वे लोग इस का पीना बचपन से दी गोते भोकियो की खराव सगति 
मे पड कर सीख जाते ह, फिर-ढोली, डाठी, रण्ड ओर भङ्ए आदि मय की तारीफ के गीत गा २ कर 
उनके नशे को म्रतिदिन वटाते रहते है, जैसी कि मदय छी महिमा कुछ ऊपर लिख कर वतरा है, इस 
का प्रचार केवल किसी देदाविरोषमे ही दो यह बात नहीं है किन्तु सपू्णं आयीवक्तं मे यदी दशा हो रदी 
हे इस च्य बुद्धिमानों का यही कर्तव्य है कि अपने जर समस्त देश के हिताहित का विचार करन 
कुन्यसनों को दूर करर ॥ 





चतुथं अध्याय ॥ ३२१ 


हुक्षा--अस चदृना अस उचकना, नित खाना खिर गोरा ॥ 

जगमांटी जीनाजिते, पीना चम्मर पोद्ा॥ १॥ 

रिरपर बधा न सेहरा, रण चद्‌ किया न रोस ॥ 

खदा जगम क्या लिया, पिया न चम्मर पोस॥>२॥ 

इका हरि को लाडलो, राखे सव को मान ॥ 

मरी समामेयों रिरे, ज्यों गोपिनिमें कान॥३॥ 
मद्य-द्‌ारू पियो रंग करो, राता राखो नंण॥ 

वेरी धारा जलमरे, खख पावेखा सण ॥ १॥ 

दारू दिष्टी आगरो, दारू बीकानेर ॥ 

दारू पीयो सादहिवा, कोई सौ रुपियां रो सेर ॥ २॥ 

दारू तो भक भक करे, सीसी करे पुकार ॥ 

हाथ पियालो धन खडी, षीयो राजऊुमार ॥ ३॥ 
गांजा-जिसनेन पी गांजे की कटी । उस लड़के से रुड़की भटी।॥१॥ 
भांग- चोट छण चर में घरी, उठत कहर तरङ् ॥ 

विना ख॒क्त वैकुण्ठ मे, लिया जात है मङ्‌ ॥ १॥ 

जो तू चाद ख॒क्त को, खण कलियुग का जीव ॥ 

गंगोदक मे छण कर, भगोद्कः दू पीव॥२॥ 

मग कटे सो बावरे, विजया कै सो दूर ॥ 

इसका नाम कमरापती, रहे नेन भर प्रर ॥३॥ 
तमाखू-क्रष्ण चङे वैकुण्ठ को, राधा पकड़ी वादि ॥ 

यदा तमाखू खायरो, वदां तमाखु नांदि ॥ १ ॥ इत्यादि । 

प्रिय सुजन पुरुषो | विचारशील का जव यही केव्यटै कि वैवश्चाक्च आदिसे 

निषिद्धं तथा महा हानिकारक इन ऊन्यसनों का जड़मूल से ही नाय कर द अथौत्‌ 
खयं इन का त्याग कर दूसरों कोमभी इनकी दानियां समञ्ञा करडइनका त्याग करने 
की रिक्षार्देः क्योकि इन से ऊपर कही हुईं हानियों के सिवाय कुछ ेसी भी हानिवां 
होती है जिनसे मनुष्यक्तिसी कामकादही नहीं रहता दै देखिये । जो पुरुष जितना 
हन नरो को पीता है उतनी दी उसकी रुचि यर भी अधिक वदती जाती दहै जिससे 
उस का फिर इन भ्यसनों से निकलना कठिन हो कर इन्दी मे जीवन का त्याग करना 
पडता है, दूसरे-इन म रुपया तथा समय भी व्यथं जाता है, तीसरे-ईइन के सेवन से 
वहुधा मनुप्य पाग भी टो जाते हे ओर बहुतसे मर भी जते टै, चौे-ढोरे २ मनुप्यों 
मै भी नसेवानों की प्रतिष्ठा नही रदत है फिर भलावडे गोमतो रेसोको कौन 
पूता टे, जतः समङ्दार लोगों को इन की ओर दृष्टि भी नटी उार्नी चादिये ॥ 


६३६ जेनसम्प्रदायिक्षा ॥ 


रखता है अथीत्‌ श्राद्ध मे प्रायः दूध ओर मीटा खाया जाता जिसके खानि से पित्त 
शान्त हो जाता दै, तापय यह दै कि प्राचीन विद्वानों ओर ुद्धिमानों ने जो २ ग्यवहार 
ऋतु आदि के आहार विहार को विचार कर प्रवृत्त कयिहेवे सवी मनुप्योंके लियि 
परम लाभदायक है परन्तु उन के नियमों को ठीक रीतिसेन जानना त्तथा नियमो के 
जने विना उन का मनमाना वत्तीव करना कभी लाभदायक नही हो सक्ता दै । 

जलन्त सोक के साथ रिखना पडता है क्रि ययपि प्राचीन सर्वं व्यवहारो को पूवौचारयो- 
ते बड़ी दूरददिता के साथ चैक विद्या के नियमो के अनुसार वांधाथा किं जिनसे सवै 
साधारण को आरोग्यता आदि सुखो की प्रापि हो परन्तु वत्तेमान म इतनी अविद्या वढ़ 
रही दहै किरोग उन प्राचीन समय के पूवचार्यो के घाँधे हुए सव व्मवहारों के सरी 
तत्व को न समह्च कर उनम भी मनमाना अनुचित व्यवहार करने रुगे दे जिससे घुख 
के बदके उररी दुमखकी ही प्राप्ति होती है, अतः सुजनो का यह करैव्य है किं इस ओर 
अवदय ध्यान देकर वैयक विया के नियमो के अनुसार वधि हुए व्यवहारो के तत्व को 
खूब समञ्च कर उन्दी के अनुसार खयं वत्तीव करं तथा दूसरों को भी उनकी रिक्षा 
देकर उन म मवृत्त करं कि जिससे देर का कल्याण हो तथा सवैसाधारण की दितसिद्धि 
होने से उभय रोक के सुखो की प्राति हो ॥ 


यह चतुथं अध्याय का सदाचारवणेन नामक नवां प्रकरण समाप्त हज ॥ 


तु 
१-परन्तु महा शोक का विषय हे कि वततैमान समय मे अविया के कारण इस (श्राद्ध) मे केवल एक 
नय मात्र घटता है अथौत्‌ सर्वाग नयपूर्वैक श्राद्ध की क्रिया वर्ैमान मे नही रोती है इस चयि इससे 
लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती हे, देखो । वैयकराचखरानुसार इस ऋतु मे खीर का भोजन कुपथ्य ह, 
वर्योकरि खीर का भोजन पित्तकारी ओर गम दे परन्तु श्राद्धी ब्राह्मण इसे खूव खाते दै, फिर देखो । श्राद्ध 
म जीमनेवारे ब्राह्मण पेट भर कर गरे तक पराया माल खा जाते दँ ओर शरद्‌ ऋतु म अधिक भोजन 
का करना मानो यम की डाठमे जाना है, फिर यद्‌ भी देखा ग्याहै किं एकर एक ब्राह्मण के ठः 
दश २ निमच्रण आते दै ओर वे अज्ञानता से दक्षिण! के लोभ से सब जगह भोजन करते ही जति दह 
किन्तु यद नह समक्त दै कि अध्यश्चन ( भोजन पर भोजन करना ) संव रोगों का मूल है, ययि पू 
खि अनुसार श्राद्ध चलानेवाङे का प्रयोजन वैयक विद्या के अनुकर दी होगा कि श्राद्ध मे मधुर पदाथा 
के सेवन से पित्त की शान्ति दो, ओर बुद्धिमान्‌ पुर्ष इस पर भ्यानदेने से इस के उक्त प्रयोजन की 
समञ्च सकते हँ ओर मान भी सक्ते है, परन्तु वतमान समय मे जो श्राद्ध मे आचरण दो रदा है वह तो 
सुप्य को रोगी वनाने का पूरा साधन दै, इस मे को$ सन्देद नहीं है, क्यो कि शरव ऋतु मे गरिष्ठ भोजन 
को पेट भर्‌ कर गक्तक खाना मानो मोत को पुकारना दै ओर वहुत से लोग इस के फल को पाचके 
ओर पाते द, परन्तु तो भी चेतते नहं दे ओर न यद विचारते दे कि श्राद्ध का असली प्रयोजन क्या दै ॥ 


चतुथं अध्याय ॥ २३७ 


दरावां भ्रकरण-रोगसामान्य कारण ॥ 


रि १०" -- मिक 
रोग का विवरण ॥ 


जरेग्यता की दशा मै अन्तर पड़ जनि का नाम रोग दै परन्तु नीरोगावसा ओर 
सेगावया के वीच की मयीदा की कोई स्पष्ट पहिचान नदीं है कि-इन दोनों के वीच की 
दरा कैसी दै ओर उस म क्या २ असर इस स्थि इन दोनों अवस्थाजों का भी पूरा 
र्‌ वर्णन करना कुछ कठिन वात दै, चस । आदमी को ज॒रा भी खवर नदी पडती है 
जर वह एक दशा से धीरे २ दूसरी दया मै जा गिरता दै अथौत्‌ नीरोगावस्था से रोगा- 
वस्था मेँ पूरु जाता है । 

हमारे पूवौचार्यौ ने इन दोनों अवस्थां का वर्णन यथाश्चक्य अच्छा करिया है, उन्दी 
क लेखानुसार हम भी पाठको को इन के खूप का बोध कराने के ल्यि यथाशक्ति चेष्ट 
करते २३-देखो ! नीरोगावस्था की पहिचान पूवीचार्यो ने इस प्रकार से की दै कि-सव 
अंगो का काम खामाविक रीति से चरता रहे-अथौत्‌ फेफसे से श्वासोच्छरास अच्छी तरह 
चरता रहे, होजरै तथा तों म खुराक अच्छी तरह पचता रहे, नसो म नियमानुसार 
रुधिर्‌ फिरता रदे, इत्यादि सव क्रियायै ठीक २ होती रर, मर सोर मूत्र आदि की 
परवृत्ति नियमानुसार होती रहे तथा मन यर इन्द्रियां खस्थ रह कर अपने २ कर्योको 
नियमपूभेक करते रहै, इसी का नाम॒ नीरोगावस्था है तथा शरीर के जङ्ग खामाविक 
रीति से जपना २ काम न कर सरै अथौत्‌ श्वासोच्छरास भ अडचरु माट्स हो वा ददं 
हो; रुधिर की गति मे विषमता हो, पाचन क्रियाम विन्न हो, मन ओर्‌ इन्द्रियो मे ग्कानि 
रहे, मर ओर मूत्र आदिं वेगो की नियमानुसार प्रवृत्ति न हो, इसी प्रकार दूसरे अंगों की 
यथोचित प्रवृत्ति नहो; इसी का नाम रोगावस्था है अथीत्‌ इन वातो से समञ्च केना 
चाहिये करि जारोग्यता नदी दै किन्तु कोई न कोई रोग हुमादे, इस के सिवाय जव 
किसी आदमी के किंसी अवयवे दर दोतोभी रोग काहोना समञ्चा जातादै. विगेष 
कर ॒दाहयुक्त रोगों म, अथवा रोग की आरम्भावस्था म आदमी नरमहो जाता दै, 
किसी प्रकार का ददे उद्पत्न हो जाता है, अरीर्‌ के अवयव थक जाते है जिर म॑ टद 
रोता दै जर भख नही ख्गती है, जव देसे लक्षण माट्सम पड तो सम ठेना चाटिये 
करि फोर रोग दो गया, जव यारीर मे रोग उन्न लयो जाव तव मनुप्य ढो उचित 
कि-फाम काज सौर परिश्रमको छोडकर रोगके टटनेिदीच्ष्ा करे अर्थात्‌ 
(रोग) कौ जनेन वद्नेदे ओर उदच्ु का निश्चय कर्‌ उन य योग्य उपाय 
योक जरोम्यता का चना रटना ही जीव की खाभाविक स्थित्तिरै सैररोग का 


न 


^ ॥ 


2. ५ 


ना 


३२२८ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


विकृति है, परन्तु सब ही जानते जोर मानते हँ किं अश्चातावेदनी नामक करम का जब 
उदय होता है तब चाहे आदमी कितनी दी सम्भार क्योँन खले परन्तु उससे भूर 
हुए विना कदापि नही रहती है ( अवद्य भूर होती दै ) किन्तु जबतक शातावेदनी 
कर्म के योग से आदमी कुदरती नियम के अनुसार चरता दै मौर जबतक शरीर फो 
साफ हवा पानी ओर खुराक का उपयोग मिक्ता है तबतक रोग के आने का भय नहीं 
रहता है, यपि आदमी का कभी न चूकना एक असम्भव वात है ( मनुष्य चूके विना 
कदापि नही बच सकता है ) तथापि यदि क्ारसील आदमी रारीर के नियमों फो 
अच्छे प्रकार समश्च कर उन्हीं के अनुसार वत्त ष्प्रे तो बहुत से रोगों से अपने शरीर 
को वचा सक्ता है ॥ 


रोग के कारण ॥ 


इस वात का सवदा सव को अवदय ध्यान रखना चाहिये कि कारण के विना रोग 
कदापि नहीं हो सकता है जर रोगके कारणको ठीक २ जाने विना उसका अच्छे 
प्रकार से इलाज भी नदीं हो सकता है, इस बात को यदि आदमी अच्छी तरह सम् ठे 
तो वह॒ अभ्यन्तर ( आन्तरिकं ) विचारश्षीक होकर अपनेरोगकी परीक्षाकोखय॑दी 
कर सकता है ओर रोग की परीक्षा कर ठेने के वाद उस का काज कर ठेना भी खधीन 
दीदै, देखो ! जब रोग का कारण निदत्त हयो जवेगा तव रोग कैसे रह सकता है £ 
क्योकि अज्ञानता से दोचुकी हरं भूर कोज्ञान से सुधारनेपर खामाविक नियम दी 
अपना काम कर के फिर असली दा म परहुचा देता दै, क्योकि जीव का खरूप जन्या 
वाध ( विशेष वाधा से रहित अर्थात्‌ अन्याधात › दै इसख्यि शरीर मेँ रोग के कारणों को 
रोकनेवारी सामाविक शक्ति धित दै, दृसरे-पुण्य के छृल्यो के करने से मी शृता 
वेदनी कमैमेमी रोगको रोकने की खामाविक राक्तिदै, इस ल्यि रोग के सनक 
कारण तो उदयम के विना दयी खामाविक क्रिया से दूर्‌ होते जति है, क्योकि एक दूरे फे 
विरोधी होने से रोग ॒जौर खामाविक क्ति का, शातयेदनी ओर जशातवेदनी कमं 
का तथा निश्चयनय से जीव जौर कर्म का परस्पर सरीरभे सदा इगड़ा रहता दै ४. 
गतावेदनी करम की जीत द्येती है तव रोग को उप्पन्न करनेवङ कारणों का कुछ भी 
असर नही होता दै किन्तु जव जसातविदनी करम की जीत होती दहै तव रोगके कारण 


१-जानने अर्थात्‌ ज्ञान की वडी मटिमा दे क्यो ज्ञान से ही सव कुछ हो सकता है, देखो । भगवती 
सूत्रम च्सिाटं करि-^्ञानी जिस कर्मं को श्वासोच्छरास मे तोडता दै उस कर्मक अज्ञानी करोड वपे तक 
क्र भोय रगभी नटी तोड़ सकता टे ॥ 

रकया रोग का निदान य॒दि ठीक रीति से समन्न म माजवेतो रोगकी चिकित्सा कर ठेना ङ 
मा काथ्ने वानन्दीदट॥ 


चतुथे मध्याय ॥ ३३९ 


सपना असर कर उसी समय रोग को उपच्न करदेते है, देखो ! पुण्यक योगसे 
वलवान्‌ सादमी के शरीर म रग के कारणों को रोकनेवारी चातावेदनी कम की शाक्ति 
अधिक हो जाती है परन्तु निर्वैक आदमी के शरीर म कम होती दै इस ख्यि बलवान्‌ 
जदमी वहुत ही कम तथा निर जादमी वार २ बीमार होता दै । 


जीव की खामाविक शक्तिद शरीरम ेसी दै किउस से रोगोतपत्ति के पश्चात्‌ उपाय 
के विनाभी सेम दब जातावा चरा जाता दै, इस के अनेक उदाहरण शरीर म प्रायः देखे 
जते हे जैसे-आख म जब कोई तृण आदि चला जाता है तव रसीघ्र ही अपने भाप पानी 
क्षर श्चर कर वह्‌ ( वृण आदि ) वह कर वाहर निकर पडता दै, यदि कभी रात मँ वह 
( तृण आदि) आंख मेँ पड जातादैतो प्रातःकाक खयं दी कौचड ( आंख के मेर ) 
के साथ निकर जाता है ओर आंख विना इलज व्यि दी जच्छीटो जाती, कमीर 
जव मिक भोजन कर केनेप्र पेट वोक्ञा टो जाता दै तथा दर्द होने रूगता दै तव 
प्रायः खयं ही ( अपने जप ही ) अथीत्‌ ओषधि के विनाही वमन जर दस्त होकर वह 
( वोक्ञा जर दर्द ) मिट जाता है, यदि कोर इस वमन ओर दसत को रोक दे तो हानि 
ोती है, वरयोकि जीव के साथ सम्बध रखनेवाटी जो शातावेदनी कम दी शक्ति दै 
वह्‌ पेट के भीतरी वोज्षे ओर ददको मिटाने के ल्यि वमन ओर दसकी क्रियाको 
पैदा करती है, श्रीरपर फोडे, फफोके ओर छोरी २ गुमडिया होकर अपने जापी 
मिट जाती है तथा जुखाम, शर्दीं गमी जर खांसी होकर प्रायः इलाज के विना ( अपने 
आप ही) मिट जाती है ओर इन के कारण उत्पन्न हुभा बुखार भी जपने आप टी चला 
जाता है, तापय यही है कि-अचातावेदनी कम॑तो जीव के साथ प्रदेशवन्ध म रहता 
है ओर वह अलग है किन्तु शातावेदनी कमै जीव के सपर प्रदेगों मै सम्बद्धे, इस 
लिय ऊपर रिखी व्यवखा होती है, जेसे-पकी दीवारपर सूखे चने की वा धूल की सुरी 
के डालने से वह ( सूखा चूना वा धूर ) थोडा सा रह जाता है, वाकी गिर जाता दै, 
वाकी रहा वह्‌ हवा के टे से जर्गहो जाता दै, इसी क्रमसे वह्‌ रेग भी खत. मिर 
जाता है, इस से यद्‌ सिद्ध हुा किं जीव के साथ कर्मो के चार बन्थ है अर्थात्‌ प्रकृतत 
वन्ध, सितिवन्ध, अनुभागवध ओर प्रदेणवन्ध, इन चारों वन्धो को ज्ड्‌के टष्ठन्त से 
समञ्र लेना चादिये-देखो ! जसे सेंट के ड्‌ की प्रङ्ृति अर्थात्‌ खभाव ती ( तीखा ) 
होता दे, इस को प्रङृतिवन्ध कते है, वह रड़ महीने भरतकं अथवा वीत्त दिनतक 
निज सखभावसे रहता टे इस के वाद उस वट खभाव नटीं रहता है. इत्न को यिनि. 
चथ जयत्‌ वपि ( सुदत ) वन्ध कते टे, छर्क मर का, जायपाव का अथदा पाव 
भर काल्ट्हं, इत्यादि परिमाण जदविको जनुमागवंष कलते हं, जिन २ पदार्था 
परमाणुसो को इक्या क्रके वट्‌ स्ट वापा गयाहे उतम स्त लो पदार्थौ 


प्रृूदय 


३४० जेनसम्मरदायरिक्षा ॥ 


हेउनको प्रदेशर्वथ कहते दै, प्रकृतिबन्ध के विषये इतना जर भी जान केना 
चाह्यि कि-जैसे ज्ञानावरणी कर्म का खभाव आंखपर पट्टी बाधने के समान है उसी 
प्रकार भिन्न र्‌ कमो का भित्र खभौवदहै, इन्दं कर्मो के सम्बध के अनुद पदेशाव॑ध 
के द्वारा उद्यत हुभा सेग॒साध्य तथा कष्टसाध्यतक होता है जर सितिवंधवाला रोग 
साध्य, जसाध्य जर कष्टसाध्यतक होता है, इसी प्रकार अनेक ददै कर्मखभावद्वारा 
अर्थात्‌ खभाव से (विनादी परिश्रमके) मिट जते है परन्तु ईस से यह नहीं समन्ञ 
केना चाहिये कि सबही दर्द ओर रोग विना परिश्रम ओर बिना इराज के अच्छेहो 
जर्वेगे, क्योकि कर्मखभावजन्य कारणों म॑ अन्तर होता रै, देखो ! थोड़ी अज्ञानता से 
जव थोड़ा सा कष्ट अथौत्‌ अर्प बुखार सर्द जर पेट का ददं आदि होता दै तवतो 
वह शरीर मे एक दो दिनतक गर्मी रदी दस्त ओर वमन आदि की थोड़ी सी तकरीफ 
देकर अपने आप मिट जाता है परन्त॒ बडी अज्ञानता से वड़ा कष्ट होता दै अथौत्‌ बड़े २ 
रोग उत्पन्न होकर बहुत दिनतक उरते है तथा उन कै कारणों को यदि न रोका जवे 
तो वेरोग गम्भीर रूप धारण करते है । 

पदिरे कह चुके दै कि-रोग के दूर करने का सब से पहिला उपाय रोग के कारण फो 
रोकना दी है, क्योकि रोगे कारण की रुकावर होने से रोग आप दी शान्त हो जवेगा, 
जेसे यदि किसी को अजीणै से बुखार जा जावे जर वह॒ एक दो दिनतक रंषन कर 
लेवे अथवा सूग की दार का परतलासा पानी अथवा जन्य कोई बहुत दकका पथ्य रवे 
तो वह ( जजीणजन्य वर ) शीघ्र ही चला जाता है परन्तु रोग के कारण कफो समश 
विना यदि रोग की निवृत्ति फे अनेक उपाय भी किमि जव तो भी रोग वड जते है, इस 
सेसिद्धदैकिरोगके कारण को समञ्च कर तद्नुदूर पथ्य करना जितना लाभदायक 
दोता है उतनी कामदायक ओषधि कदापि नहं हो सकती है, क्योकि देखो ! पथ्य के 
न करनेपर ओषधि से कुछ भी लाम नहीं होता है तथा पथ्य करने पर ओषधि की मी 
कोरे आवदयकता नही रहती है, इस बात का सदा ही ध्यान रखना चाहिये कि ओषधि 
रोग को नही मिटाती है किन्तु केवर रोग के म मात्र होती हे । 

उप्र जिस का वणेन कर्‌ चुके है वह्‌ रोग को खी जीव की खामाविक शक्ति 
निश्चयनय से शरीर म रातदिन अपना काम करती ही ल ५, उस को जव सानुद्कू 


५ 


















१-जेसे सट का खभाव वायु ओर कफकेटरने कार) 

२-जसे भिन्न रण्ड काभिन्न २ खभाव पित्त के, वादु के ओर कफ के दरने दे॥ 

कमा का खरूप यदि विस्तारपूवैकं देखना हो तो कर्म प्रतिपादक अरल्थो मेदेखो ॥ 

४-भेसा कि वेयक ग्रन्थों मे किला दै कि-“पथ्ये सति गदार्त॑ख किमोपधनिपेवभे. ॥ पथ्येऽसति 
गदार्तस्य करिमौपधनिपेवणे ॥ १ ॥ अर्यात्‌ पथ्य के करने पर रोग से पीडित पुरुष को ओपध सेवन की 
क्या आवद्रयङ्ता दं जर पथ्य न करनेपर रोग से पीडित पुरुप को ओपध सेवन से क्या ऊभ टे॥ १॥ 


1 


चतुथे सध्याय ॥ २४१ 


आहार थर विहार मिरुता है तथा सहायक जौपपि का संसग होता दै तव शीप्रही 
संयोगरूप प्रयलके द्वारा कर्म॑विरोपजन्य रोगपर जीव की जीत होती है अथात्‌ 
दराताकसं जसाताकस को हटाता है, यह व्यवहारनय है, जो वेय वा डाक्टर एसा 
अभिमान रखते दै करि सेग कों हम मिटाते है उन का यह अभिमान विल्कुर श्चुठा है, 
व्थोकि कारु जौर कर्मसे वड़े देवताभी हार चुके दै तो मनुष्य की क्या गणना दैः 
देखो ! पंच सम चायो म से मनुष्य का एक समवाय उम है, वह भी पूणैतया तव ही 
सिद्ध होता है जव कि पदि को चा समवाय अनुक्रूरु हो, हां बेशक य्यपि करई एक 
वाहरी रोग कार छांर के द्वारा योग्य उपचारं से शीघ्र अच्छे हो सक्ते है तथापि शरीर 
के भीतरी रोगों पर तो रोगनारिका (रोग का नाद करनेवारी ) खाभाविकी ८ खमाव- 
सिद्ध ) शक्ति ही काम देती हे, हां इतनी वात अवदय है कि-उसमँ यदिदवाकोमी 
समश्च वृञ्ञकर युक्ति से दिया जावे तो वह ( मोषपि ) उस खाभाविकी शक्ति की सदा- 
यकृ हो जाती है परन्तु यदि विना समञ्चेचूञ्चे ठवा दी जवे तो वह ( दवा ) उस खामा- 
विकी शक्ति की क्रिया को बन्द कर लाम के वदछे हानि करती दै, इन ऊपर छ्खी हुई 
वातो से यदि कोर पुरुप यह समने कि-नव एेसी व्यवखा है तो दवा से क्या हो सकता 
हेतो उसका यह पक्ष भी एकान्तनय दहै जीर जो को$ पुरुष यह समङ्चेः कि दवा से 
अवद्य ही रोग मिरता है तो उसका यह भी पक्ष एकान्त नय है, इस ल्यि साद्वाद का 
खीकार करना ही कल्याणकारी दै, देखो ! जीव की स्वामाविक राक्ति रोग! को मिराती 
हे यह्‌ निश्चयनय की वात है, किन्तु व्यवहारनय से दवा जर पथ्य, ये दोनो मिलकर 
रोग को मिटाते है, व्यवहार के साधे विना निश्चय का न्ञान नहीं हो सकतादै इस चयि 
खामाविक शक्तिरूप दातावेदनी कमको निव करनेवाठे कई एक कारण सयाताकर्म 
के सदायक होते हे जथोत्‌ ये कारण चरीरको रोगके असरके योग्य करदेतेदै भौर 
जव शरीर रोग के असर्‌ के योग्य हो जाता है तव कई एक दूसरे भी कारण उलन होकर 
रोग को पैदा कर देते है । 

रोग के मुख्यतया दो कारण होते है-एक तो दूरवर्ती कारण ओर दूसरे समीपवर्ती 
कारण, इनर्मसेजो रोगके दूरवर्ती कारणदैवेतो शरीरको रोग के असर के योग्य 
कर देते टै तथा दूसरे जो समीपवत्तीं कारणदैवे रोगको पैदा कर देते टै, अव इन 
दोनों प्रकार के कारणों का सक्षेप से कुट वर्णन करते - । 

सवज्ञ भगवान्‌ श्री उटषमदेव पूवे वेने रोग के कारर्णो के अनेक भेद अपने पत्र 
दारीतं को वतलाये थे. जिन ते सुख्य तीन कारणों का कथन करिया था, वे तीरनो कारण 

भलर ने सरोतउरिता नान्यः एः हुत ष्टा वयय न द ला मन्य दनया था, पन्त क्ट वयन 

पूं उपरस्प नतु तेता, सस चमय = हरीदखहिता नान वद्यल ना पन्य छा हव्य उपलन्य (प्राप्न) 
पेता ९ पट एन षा बनाया ला नी ट चन्तु एनी द्रे टादीत ग उना ह्य ६ ॥ 








३४२ जेनसम्पदायरिक्षा ॥ 


ये है--आध्यातमिक, आधिभौतिक ओर आधिदेविक) इन मँ से आध्यासिक कारण न्द 
कहते है कि जो कारण स्वकृत पाप कर्मकेयोगसे माता पिता के रज वीय के विकार 
से तथा सपने आहार विहार के अयोग्य वत्तीव से उत्पन्न होकर रोगो के कारणं होत टैः 
इस प्रकार के कारणों मै ऊपर कदे हुए ॒निश्वय ओर म्यवहार, इन दोनो नयो को सवैत् 
जान ठेना चाहिये, शख का जृखम ओर जहरीरे जर से उन्न हुआ जुखम आदि अनेक- 
विध सोगोद्पादक ( रोगो को उसन्न करनेवाले ) कारणों को तथा आगन्तुक कारणों को 
आधिभौतिक कारण कहते है, इन सव मँ निश्चयनय मे तो पूव बद्ध कर्मोदय तथा व्यव- 
हारनय मँ आगन्तुक कारण जानने चादि, हवा, जल, गर्म, ठंड ओर ऋतुपरिक्तेन 
आदि जो रोगों के स्वामाविक कारण है उन्टै आधिदैविक कारण कहते है, इन कारणं मं 
भी पूर्वोक्त दोनों दी नय समञ्लने चाहिय । 


इन्हीं चिविध कारणो को पुनः दूसरे प्रकार से तीन प्रकार का वतकायादहै जिनका 
वणेन इस प्रकार हैः-- 


१-स्वक्रुत- बहुत से रोग पर्येक मनुष्य के शरीर मे अपनी ही मूलो से होते दैः 
इस प्रकार क रोगों के कारणों को स्वकृत कहते है । 


२-परकरत-- बहुत से रोग अपने पड़ोसी की, जपनी जाति की, अपने सर्वधी कौ 
अथवा जन्यं किसी दूसरे मनुष्य की मूर से अपने शरीर मँ होते दै, इस प्रकार के रोगो 
के कारणों को परछरृत कहते दै । 


३-दैवक्रत वा खभावजन्य- बहुत से रोग ॒स्वामाविक प्रकृति के परिवतेन 
से शरीर मँ होते है, जेसे-चसतु के परिवसतैन से हवा ओर मनुष्यों की प्रकृति मेँ विकार 
होकर रोगो का उत्पन्न होना आदि, इस प्रकार के रोगों के कारणों को दैवकृतं मथवा 
स्वभावजन्य कहते ह । 


यद्यपि रोग के कारणों के ये तीन मेद ऊपर कहे गये है परन्तु वास्तव मेँ तो मरुष्य- 
रत ओर देवकृत; ये दो ही मेद हो सकते दै, क्योकि रोगो के सब दी कारण इन दोनों 
भेदो मै अन्तत हो सकते दै, इन दोनों प्रकार के कारणों भ से मनुष्यज्त कारण न्दं 
कहते है कि-जो कारण प्रसेक आदमी अथवा आदमियों के सञुदाय कै द्वारा मिल कर 
र दए से उदयन्न होते है, इन मुष्यत कारणों के मेद संक्षेप से इस भकार 
सकत हटः- 


१ -कर्योकि सावापके रज वीय का विकार, गर्भावस्था गर्भिणी चीका विरुद्ध वत्तीव ओर जन्म 
होने के पीछे माता आदि का अयोग्य आहार ओर विहार का करना कराना आदि कारण जीच के पूवत 
पाप के उद्य से होकर दु.खरूप का को पैदा करते है ॥ 








चतुथे अध्याय ॥ ३२४२ 


प्रत्येक मयुष्यक्रतं कारण-म्रवयेक मनुष्य अपनी भूल से, आहार विहार 
की अपस्मिणता से जर नियमों के उछषन करने से जिन रोगवाग््युको प्राप्त होने 
के कारणों को उसन्न करे, इन को प्रत्येकं मनुष्यक्रृत कारण कहते दै । 

-कुटुस्बकरत कारण-ऊटम्ब मँ प्रचलित विरुद्ध न्यवहारोँ से तथा निट 
आचारो से जो सेगोत्पत्ति के कारण होते है, इन को कुटुम्बङृत कारण कर्दते दै । 

२-जातिक्रत कारण-निङृष्ट प्रथा से तथा जातिके खोटे व्यवहायोंसे जो 
रोमोत्ति के कारण होते दै, इन्द जातिकृेत कारण कर॑ते है, देखो ! बहुत सी जातियों 
म वालविवाह आदि केसी २ कुरीतिया प्रचछिति है, ये सव ॒रोगोद्पत्ति के दूरवर्ती कारण 
हे, इसी प्रकार वोदेरे आदि कई एक जातियो मै॒बुरते ( पडदा विरोष ) का प्रचार दै 
जिस से उन जातियों की सिया निर ओर रोगिणी हो जाती है, इत्यादि रोगोतपत्ति के 
अनेक जातिकरृत कारण है जिन का वणन अन्थविस्तारभय से नहीं करते दै । 

-देराकरत कारण- बहुत से देशों की आव हवा ( जक ओर वायु ) क परति 
कूर होने से थवा वहां के निवासियो की प्रकृति के अनुकर न होने से जो रोगोत्पत्ति के 
कारण होते हे, इन्दे देशङ़ृत कारण कहते है । 

५-काटकूत कारण--वाल्य, योवन ओर बद्धस (बुद्पा) आदि भिन्नरर्‌ 
अवखाओमै तथा छः ऋतुजओंमं जो २ वत्तीव करना चाहिये उस २ वत्तीवकै न 
फरने से अथवा विपरीत वत्तौव के करने से जो रोगोत्पत्ति के कारण दोते दै, इन्दं काल- 
कृत कारण कहते दै । 

६-ससुदायक्रूतं कारण- मनुष्यों का भिन्न > समुदाय एकत्रित होकर पसे 
नियमों को वाधे जोकि शरीर संरक्षणसे विरुद्ध रोकर रोगो्पत्ति के कारण हो, इन्दं 
समदायछ्रृत कारण कते द । 

«७-राज्यन्रुत कारण-राज्यके जो नियम ओर्‌ प्रवध मनुप्यों की तासीर 
सर जर वायु के विरुद्ध दोकर रोगोत्पति के कारण हो, इन्द राग्यङृत कारण क्ते दै । 

<-मदा कारण-- जिस से सच खष्टि के जीव खछ्युके भयम जा गिर, दस प्रकर्‌ 
फा करर स्यक्टार पदा कर रोगोतप्ति वा शयु का कारण लो, ट्स प्रकार के कारण दो 
मह कारण करते ट. जत्यन्त ही योक का विषय हें कि-वट कारण वसमान समय मँ प्राव 
स्थे जातियों म दस आयौवत्ते म ठा जाता टै, उमे-दखो ! वम्मचयं सौर समाधान 
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२४४ जेनसम्परदायरिक्चा ॥ 


आदि सोह संस्कार आदि व्यवहार वमान समय म कैसे अधोदशापत्न ( नीच दशा को 
पचे इए ) है, जिन को पूवीचायं तो शारीरिके उन्नति के शिखरपर के जाने के कारण 
समञ्च कर धर्मं की आवदयक क्रियाओं मै गिनते थे, परन्तु अव वत्त॑मान समय उन 
का प्रचार शायद विरे ही स्थानों म होगा, इस का कारण यद्दी है कि-वतैमान समय रभ 
राज्यकृत अथवा जातिङरृत न तो ेसा कोहं नियम ही है ओर न रोगोंको इन बातों 
काक्ञान दीदे, इस से कोग अपने हिताहित कोन विचार कर मनमाना वत्तीव करने 
ल्ग है, जिस का फठ पारकगण नेत्रं से प्रक्ष दी देख रहे दै कि मनुष्यगण तनदीन; 
मन मलीन, द्रव्यरहित ओर पुत्र तथा परिवार आदि से रहित दो गये दै, इन सब दुःखो 
का कारण केवर न करने योग्य व्यवहार का करना दी है, इस सव॑ हानि फो भ्यवहारनय 
की उपेक्षा समक्षना चादिये, इसी को-दैव कहो, चाहे कम कटो, चाहे भवितव्यता कटौ । 


१-गृहस्थ धर्म के जो सोलद संस्कार टै उन की बिधि ““जाचारदिनकर” नामकं संस्कृत अरन्थमे 
विस्तारपूर्वक ठिखी दै, उन सस्य के नाम ये ह--गभौ वान, पुसवन, जन्म, सूथैचन्दरदशैन, क्षीरादान, 
प्टीपूजन, शुचिकर्म, नामकरण, अन्नप्रारान, कर्णवेध, केरवपन, उपनयन, विद्यारम्भ, विवाह, ब्रतारोप 
ओर अन्तकर्म, इन सोलह संस्कारों की विधि बहुत बडी है अतः उस का वणन यहा पर नहीं किया जा 
सकता है परन्तु पाको के ज्ञानार्थं हम यहां पर सिफं इतना ही लिखते हैँ कि कोन २ सा संस्कार किस; 
समय कराया जाता हे--१-गभौधान- यह संस्कार ग्भ रहने के वाद्‌ पाचवेँ मदने मे कराया जाता दै । 
२-पुसवन--यह सस्कार गर्भवती के आष्वै महीने मेँ कराया जाता है । ३-जन्म-यह संस्कार सन्तान 
फे जन्म समय मे कराया जाता है अथात्‌ जन्म समय मँ योग्य ज्योतिषी को बुला कर सन्तान के जन्म 
ग्रहो को स्पष्ट कराना तथा उस ज्योतिषी को रुपया श्रीफल बौर मोहर आदि ( जो कु देना उचित समक्ञा 
जावे वा जैसी अपनी श्रद्धा ओर शक्ति हो ) देना । ५-सूयैचन्द्रदर्शन-यह सस्कार जन्मदिन से दो दिन 
व्यतीत होने पर ( तीसरे दिन ) कराया जाता है । ५-क्षीराशन-यह स्कार भी सूर्यचन्द्र दर्शन सस्कार के 
ही दिन अथवा उस के दूसरे दिन कराया जाता है, इस सस्कार मँ बालक को स्तनपान कराया जाता दे- 
( पष्ट लिख चुके है कि-जन्मकाल से तीन दिन तक प्रसूता खी का दध विकार युक्त रहता दै इस लिये 
उन दिनों मे भओपधि के द्वारा अथवा गायके दूध से वाल्क का रक्षण करना ठीक दै किन्तु जो छोग दस में 
जल्दी करते हैँ उन के वालको के कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते है, यह सस्कार भी हमारे उसी 
कथन की पुष्टि करता दै ) 1 ६-पष्टी पूजन-यह्‌ सस्कार जन्म से च्छे दिन कराया जाता दै । ७-द्विः 
फमे-यह सस्कार जन्म॒ समय से दा दिन व्यतीत दोने के बाद ( ग्यारहवे दिन ) कराया जाता हे । <- 
नामकरण- यदह सस्कार भी शुचिकर्म ॑सस्कार के दिन दही कराया जाता हे । ९-अन्नप्राशन-~यह सस्कार 
ज्ञ्केकाछ मदीनेके वाद्‌ ओर क्डकी का पाच महीने के वाद कराया जाता है। १०-कणवेध-य 
सस्कार तीसरे, पाचवे वा सातवे वधै म कराया जाता है । ११-केशवपन-यह सरकार यथोचित समयम्‌ 
कराया जाता दै, स सस्कार मे वालक के के उतराये जाते है, इते मुण्डनसस्कार भी कते दे । १९- 
उपनयन-यट्‌ सस्कार आट वप की अवस्था के पीछे कराया जाता दै । १३-विद्यारम्भ-यरह सस्कार आव 
वप ने कराया जाता ट 1 १४-विवाद-यह स्कार उस समय मे कराया जाता है वा कराया जाना चाहिये 
त्वमि खी अर पुच्य दस्र सस्कार के योग्य अवस्थावाे दो जावे, क्योंकि जैसे कचा फठ खाने म सिए 
नदर लगता तथादानि भी क्ता उसी मकार की अवस्थामे विवाहकाटोनाभी कद्ध कमि ५ 
पाना, प्न्युन अनेक टानियोंको करता दे 1 १५-तारोप-यह स्कार वदे जिसमे घ्री एष 





चतुथं अध्याय ॥ २४५ 


पिरे जो हम ने पांच समवाय रोग होने के कारण किति दे-वे सव॒ कारण ( पाच 
समवाय ) निश्चय जर्‌ ग्यवद्ारनय के विना नदी होते देः इनम से विजुली या मकान 
आदि के गिरेद्रारा जो मरना या चोर का ठगना दै, वह भवितग्यता समवाय दै तथा 
यह समवाय सव ही समवायो मं प्रधान है, ग्म यौर ठंड के परिवत्तेन से जो रोग होता 
हे उस मं कार प्रधान दै, ेग सौर देना आदि रोगोंके होनेभँ र्थे हुए समुदायी कमे 
को प्रधान समल्लना चादिये, इस प्रकार पाचों समवायो के उदाहरणा को समन्न लेना 
चाहिये, निश्वयनय के द्वारा तो यह जाना जाता दै किंउस जीवनेवैसेदी कमे वापे 
थे तथा व्यवहारनय से यह्‌ जाना जाता है करि-उस जीव ने अपने उदयम ओर आदार- 
विहार आदि को ही उस प्रकारके रोगके होनेके कयि कियाद, इस स्यि यह जानना 
चाहिय कि-निश्चयनय तो जानने के योग्य ओर व्यवहारनय परवृत्ति करने के योग्य है, 
देखो ! बहुत से रोग तो व्यवहारनयसे प्राणी के विपरीत उपचार ओर वरत्तावों 


त्रत का ग्रहण करते टै । १६-अन्तकर्म-दम सस्फार का दूसरा नाम गत्युसस्कार भी दै, क्योकि यद 
सस्कार मृत्युसमय भे किया जाता दे, इख सस्फरार के अन्त मे जीवात्मा अपने किये हुए कमो के अनुसार 
अनेक योनियों को तथा नरक अर खर्म आदि को प्राप्त दोतादै, इस व्यि मनुष्य को चाहिये क्रि-अपनी 
जीवनावस्थामे कर्मफल कौ विचार करसदा घुभक्मदहीकरता रहै,वसो | ससारमे क्रोदभीरेसा 
नही जो मृत्युस्ते वचा छे, किन्तु इस ( मृत्यु ) ने अपने परम सहायक कर्मके योगसे सवही को अपने 
आपीन परिया ह्‌, क्योकि जितना आयुः क्म यह्‌ जीवात्मा पूरव भव से वाधखयाटेउसक्रा जोपृराले 
जाना श्सीका नाम गृच्यु द्‌, यदह आयुः क्म अपने पुण्य ओर पापकेयोगसेसवरीके साथ वधाद्‌ 
अर्धात्‌ क्या राजा आर क्या रफ, सव दी को सव्य मरना र ओर मरने के पथात्‌ इस जीवान्मा के साध 
यहां से अपने किये हुए पाप अर पुण्य के सिवाय ङु भी नदीं जाना ह अयोत्‌ ससार कौ सकल नामग्री 
यदी परी रद्‌ जाती ह, देखो ! इन खसार मे असख्य राजे महाराजे आर वाददयाह आदि रेशवर्यपात्र दो 
गये षरन्तु यट प्र्वी आर परध्वीस्थ पदाथं फिसी के साथ न गये, किन्तु केवल सव लोग अपनी > कमार 
या भोग पर रवाना ठे गये, एसी तत्वततानसम्गन्धिनी वात बो यदि कोद अच्छे प्रकार मोचय्वेतो वट 
पण्ड र पररानि आदिपोकभीन करेगा तथा धीरे युन क्मोके योगमेखउनके पुष्य दौ ग्र्धि 
सोती जायेगी जिस से उस फेः अगले भव भी दछुधरते जाचगे जथीत्‌ अगले भवो भं वह न्यं युतो ने सम्प 
लेगा, परन्तु जो पुरप ६ तत्वसम्यन्धिनी वतवोन सोचकर अघ्युभमक्मोम प्रप्त रहेगातो उन 
सणुभ रमांद्े योगै उसयेपापसौ दृद्व देती जावेमी जितस उन के अगद भव मी विगते जानन 
अर्पात्‌ अगते म्योंमर वर ्व॑ट्र्मजयमे बुक रोगा, तापय यदा ए कि-मतुप्यकेन्यिदटषु पुय खीर 
पापी रसगे उत्तम सार जपमदपामेदेजतर तथा नःरमे जे > न्यूनापिर्दाय नथा भितदाये 
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३४६ जेनसम्पदायशिक्षा ॥ 


सदी होते दै, कारका तो खभाव ही वरषने का है शस यि कभी शीत जोर कभी गीं 
का परिवर्चन होता दी है, अतः अपनी प्रकृति, पदार्थो के स्वमाव जर कतुओं कै खमाव 
के अनुसार वत्तीव करना तथा उसी के अनुकूल आहार जर विहार का उपचार करना 
प्राणी के हाथ मे है, परन्तु कर्म अति विचित्र है, इस स्यि कुदरती कारणो से जोरोग 
के कारण पैदा होते रैवे कर्मैव विरे ही आदमियों के शरीर म रोगोदयत्ति कसते है 
वातावरण जो २ परिवर॑न होताहै वहतो रोग तथारोगके कारणों को दूर्‌ करने 
वाखा है परन्तु उसमें सी अपने कर्मके वश्य कोई प्राणी रोगी हयो जते दै, इस स्यि 
ऋतुओं का जो परिव्तन है वह वातावरण अथात्‌ हवा की शुद्धि से ही सम्बन्ध रखता 
हे परन्तु उससेमीजो पुरुष रोगी दहो जाते है उनके ल्यितो इन विकारौ कोदैव- 
कृत भी मान सक्ते है, इसख्यि वास्तव म तो यही उचित प्रतीत होता है कि-हर 


किस्मके रोगों को पहिचान कर ही उन का यथोचित इलाज करना चाहिये, यदी इस 
मन्थ की सम्मति है ॥ 





यदि मनुष्य पुण्य (धरम) न करे तो उस के ल्यि दु खागार ( दुःख का घर ) नरक गति तैयार दै, आहा | 
इस ससार की अनियता को तथा कर्मगति के चमत्रारको देखो कि जिनके धर मे नव निधान ओर 
= मीजदये 
चौढद रल्न मौजूद थे, सोलह हजार देवते जिन के यदा नौकर थे, वत्तीस हजार सुकृुटधारी राजे जिन का 
सुजरा करते ये, जिन के यहा खूव सूरत रानिया, कतल घोडे, हाथी, रथ, दीवान, नायवदीवान, का, 
निशान, चौ घद्िये, ग्राम, नगर, वाग, वगीचे, राजधानी, रलो की खाने, सोना चादी ओर लोहे की खान, 
दास, दासी, नाटक मण्डली, पाकलाच्र के ज्ञाता रसोदये, भिस्त, तम्बोली, गोसमूटह, खच्रर, हल, बन्दुके, 
तोपे, मसालची, म्याने, पानकी ओर अष्टाग के जाननेवाले निमित्तिये सदा हाजिर रहते ये, छडी, चवर, 
गवैये ओर वारङ्नार्ये जिन की सेवा मे हर वर्त उपस्थित रहते ये ओौर जिन की जूतियों मे भी अमूल्य 
र्न सललश्चलाया करतेयेवेभी चले गये तो भला दूसरो की गिनती को कौन करे १ सोचो तो सदी कि 
जव चक्रवर्तासरीखे इस ससार मे न रहे तो ओरं कौ क्या कथा है 2 चक्रवत के चमत्कार भर एय 
की तरफ देखो करि-राख योजन का लम्बा चौडा जम्बृद्रीप है, उसमे दक्षिण दिशा की तरफ भारतवषै 
नामक एक सव से छोटा टुक्डा है, इस के यदि वडे विभागों को गिनेतो छः खण्ड होते दै, चक्रवर्ती 
उनच्वों खण्डा का मालिक होता दै, वादेव तीन खण्ड का मालिक होता है, वासुदेव से छोटा माण्ड 
चिक राजा होता है, उस से छोटा सुकुटवन्ध होता है ओर उस से भी छोटा छन्रपति होता है, इस प्रकार 
से नीचे उतरते > यह भी मानना दी पडता है कि-सामन्तराज, ठाकुर, जागीरदार जौर सदौर आदि भी 
अपनी ध्थ्वी के राजे दी दे, इसी प्रकार दीवान ओर नायवदीवान यद्यपि राजा नहीं है किन्तु राजाके 
नकर ₹ परन्तु तथापि सामान्य प्रजा के ल्यितोवेभी राजाके ही तुल्य है, देखो | गवर्मैर जनरल ओर 
गवनर्‌ आदि दाकिम भी ययपि राजा नहीं हं किन्तु राजा के भेजे हुए अधिकारी हें परन्तु तथापि षडा 
केभेजेहुएयेनेसेवे भी राजाके ही तुल्य माने जाति द यद सव न्यूनायिकता केवल पुण्य ओर पाप की 
न्यूनाभिन्तासे दी टोती दै, इम वात को सदा ध्यान मे रखकर सव अयिकारियो को उचित दै कि न्ययं 
के टी मानपर चट, अन्यायके मार्ग का खय ागकर दूसरों से भी लाग करावे, देखो ! पुण्य के प्रता 
से प्क समय वट्‌ था क्रिआय ण्डके राजो को अनार्य खड के राजे मुजरा करत ये परन्ठु पुण की 
तनना आज वट्‌ ममयदि अनाय खट के राजो को आार्यखड के राजे सुजरा करते दै, तात्प यं 
€ ह्न जिम क्रा निनारा तेज रोता ट तव उसी का जोर मोर चारो यर फैछ जाता टै, इसी चि कदा 


चतुथे अध्याय ॥ २४७ 


रोग के दूरवर्ती कारण ॥ 


देखो ! घर म रहनेवाठे बहुत से मनुरप्योमं से किसी एक मनुप्य को विपूचिका 
(देना वा कोठेरा ) हो जाता दै, दूसरों को नही होता दे, इस का कारण यदी है किं 
सेगोसखत्ति के करनेवाले जो कारण है वे आदार विददार के विरुद्ध वत्तव से अथवा माता- 
पिता की खर से सन्तान को प्राप्त हुई यरीर की प्राकृतिक निर्वकता से जिस आदमीका 
दारीर जिन २ दोषों से दव जाता है उसी के रोगोद्पत्ति करते है क्योकि वे दोप शरीर 
को उसी रोग विप के उस्र होने के योग्य वना कर उन्दी कारणोंके सहायक दहो 
जति ट दस्थि उन्हीं कारणोंसे उन्दी २ दोप विगेपवाला शरीर उन्दींर रोग 
विरेपों के ग्रहण करने के स्यि प्रथमसे ही तेयार रहता दै, इस ण्यि वह रोग॒विरोष 
उसी एक आदमी के होता दहै चिन्तु दूसरेके नही होताहै, जिन कार्णोसेरेगकी 
उत्पत्ति नदीं होती है परन्तु वे (कारण ) शरीर को निवेर कर उस को दूसरे रोगोतपा- 
दक कारणों फा खानदूप वना देते दै वे रोग ॒विरेप के उत्तर दने के योग्य वनानेवाले 
कारण कटरति है, जैसे देखो ! जव प्रथ्वी मँ वीज को वोना होता दै तव पिरे प्रथ्वी 
फो जोतकर तथा खाद आदि डाल कर तैयार कर केते दँ पीछे वीज को वोते दै, क्योकि 
जव प्रध्वी वीज के वोनेके योग्यो जातीदै तवदहीतो उस्म वोया हुआ वीज उगता 








जाता ट कियद जीवात्मा जसा २ पुण्य परमवमेकरतादे वेमार्द्ीरउसणो फठभी प्राप्तदोतादै, 
देखो ! मरुप्य यदि चारे तो अपनी जीवित दशामे धन्यवाद भीर खुस्याति फो प्राप्तकर सक्ता, 
परयोकि धन्यवाद्‌ अर युस्याति के प्राप्त करने के सव साधन उसके पास विद्यमाने अर्थात्‌ व्याद्ी 
गुणों फी पृद्धि फी यो दी मानो धन्यवाद्‌ अर ख्याति प्राप्त हरै, ये दोनो देवी वस्तु ट पि दन के साधन- 
भूत ्षरीर आदि का नाश एोनेपर भी इन करा कभी नादा नही दोताद्‌, जमेफरितेलने फुट नदीं रद्ता 
६ परन्तु उन कौ सुगन्धि वनी रहती है, देखो 1 उखार मँ जन्म पाकर अय्वत्तद खय टी मनुष्य प्राय 
सानाप्रमान सुख दु सौर स घोकं आदि पो प्राप रोते दे परन्तु प्र्मननीयवेदी मदुप्यहे जोयिसम 
भाव से ररते ९, षयोविः खख दु ख र दपं श्नोकादि वास्तवे श्घुर्प रै, उन य आभीन सपने को फर 
देना पन्त मूर्खतार्‌, पटुत स्मरेण जरा सै नुस से दतने प्रतप्र देवे ट 9 टे नदीं नमते ट तथा जरा 
सयु आर पोक से एत्ने पर्टा जतिट्‌ रिजक ह्व नरना तयापि खाकर मरनालादि निट चार्य 
पर्‌ प्रसते ए, यट सति मृग्य याफम ट, मेयाप्लेतोरुटैष्याष्य तन्टमरनेमे उन द्धे य्न रिरना 
६२० रमी न्ख, पन्त उन्नपानस्प पापरनेषुरी गनि सर्ग जन्म जन्मभे र्ष्रटी उठाना प्या, 
पामपात परनेवादे समते ङिण्मादरनेरे उगरमे हमारी प्रनष्टा पनी रटैमी ठि सुर पुख्प 
समुर स्पराधपदेएिजनेसे ठित सगरे अामपात दर सर गया, परन्तु यनद) मह्न मृर््यषट 
यद्‌ ष्च्टेलोनादौ निक्ष पह सेयाद्‌ रो निद दन्टमे जानने गनान्पर एगद्यन्हः न्ति 
मराप्तप मौ ट, देन्य ' स्पानागसूत पे दृयरे सपने गर दि-पनेय, मन, मायस्य समदय 
सो स्सष्ात वरना दर दर्मान गा हरह, सरन समन का सन्ना दटरर- 


1 टः ~ + 
1 च 0 ट ग शि, 


न ^ 


#1 $ स क~ १ ज (ले 
९ "१ ५९ 0 + व - ++ न 
५; न ~त क~न 1 1 ज <= दर ~ र १ न ~ 
समद पित्व पुष्प सामन्त पनर सम्म, दरदति एुन्प यनगम सतन मन र 
[अ च --्ड ~ ~ त 44 1 ~ ++ ~ र 
= ५१ पवन तर्द रन, 17 च इरन +न मृत ज एनम नृग रड्दह 1 
९ 


२४६ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


सेदही होते दै, काठ का तो खभाव ही वर्ने का है इस व्यि कभी शीत जर कमी गरी 
का परिवर्सन होता ही है, अतः अपनी प्रकरति, पदार्थो के स्वमाव जर ऋतुं के खमाव 
के अनुसार वत्तीव करना तथा उसी के अनुद्रु आहार जर विहार का उपचार करना 
पराणी के हाथ ज है, परन्तु क्म अति विचित्र है, इस स्यि कुदरती कारणो से जो रोग 
के कारण पैदा हते ैवे कर्मवश्च विरे ही आदमियों के शरीर मै रोगोत्पत्ति कते दै, 
वातावरणे जो २ परिवचैन होताहै वहतो रोग तथारोगके कारणों को दूर कलेः 
वाला है परन्त॒ उसमे मी जपने कर्मैके वश्च कोई पाणी रोगी दो जतिदै, इस स्यि 
धदूतुभों का जो परिवर्स॑न है वह्‌ वातावरण अर्थात्‌ हवा की शुद्धि से दी सम्बन्ध रखता 
है यन्तु उससेमीजो पुरुष रोगी दहो जति उनके स्थितो इन विकारो कोदैव- 
कृत भी मान सक्ते टै, इसस्यि वासव मेँ तो यही उचित प्रतीत होता दै कि-हर 


किस्मके रोगों को पहिचान कर ही उन का यथोचित इलाज करना चाहिये, यही दम 
अन्थ की सम्मति है ॥ 


व 
यदि मनुष्य पुण्य ( धर्म) न करे तो उस के लियि दुःखागार ( इख का धर ) नरक गति तैयार दै, आदा | 
इव संसार की अनिता को तथा कर्मेगति के चमत्कार को देशो कि जिनके धर मे नव निधान भर 
चौदह र्न मौजूद ये, सोरद जार देवते जिन के यदा नौकर थे, वत्तीस हजार सुकृटधारी राजे जिन का 
मुजरा करते थे, जिन के यहा खूव सूरत रानिया, कोतर घोडे, हाथी, रथ, दीवान, नायवदीचान, खक्‌ 
निगान, चौघट्विये, आस, नगर, वाग, वगीचे, राजधानी, रत्नो की खाने, सोना चादी ओर लोहे की खान, 
दास, दासी, नाटक सण्डटौ, पाक्राल्न के ज्ञाता रसोदये, सिस्ती, तम्बोखी, गोसमूह, खचर, इल, वन्वे, 
तोप, ससाल्ची, स्याने, पानकी ओर अष्याग के जाननेवाे निमित्तिये सदा हाजिर रहते ये, छडी, वरः 
गनेये ओर वाराङ्गना जिन की सेवा मे हर वदत उपस्थित रदते ये ओर जिन की जूत्िर्यो मे सी अमूल्य 
रत्न ्रलध्रलाया करतेये वे भी चके गये तो भला दूयं की गिनती को कौन करे १ सोचो तो सदी किं 
जव चकवत्तासरीखे इस ससारमे न रदे तो जरो की क्या कथा है १ चक्रवत्तीं के चमत्कार जर एेधये 
की तरफ देखो क्रि-लख योजन का रम्बा चौडा जम्बृष्रीप है, उसमें दक्षिण दिशा की तरफ भारतवषं 
नामक एक सव से छोटा कडा है, इस के यदि वडे विभागो को गिनैतोछः खण्ड होते दै, चक्रवर्ती 
उनघछवो खण्डा का मालिक होता है, वादेव तीन खण्ड करा मालिक दोता दहै, वासुदेव से छेदा माण्ड- 
टिकर राजा होता दै, उस से छोटा सुकटवन्ध होता दै ओर उस से भी छोटा छत्रपति होता हे, इस प्रकार 
से नीचे उत्तरते २ यह भी मानना ही पडता है कि-सामन्तराज, गकर, जागीरदार ओर सदीर आदि भी 
अपनी प्रभ्वी के राजे दी टे, इसी प्रकार दीवान ओर नायवदीवान यथपि राजा नदीं ह किन्तु राजा के 
नकर ह परन्तु तथापि सामान्य प्रजाकेल्यितोवे भी राजाके ही तुल्य है, देखो ¡ गवमैर जनरल ओर 
गवनेर्‌ आदि टाकिम भी ययपि राजा नही दे किन्तु राजा के भेजे हए अधिकारी दै परन्तु तथापि ध 
के भेजे हए होने तेये भी राजा के दी तुल्य माने जाते ह यह सव न्यूनाधिकता केवल पुण्य ओर पाप क 
न्यूनापरित्ताने दी होती दै, उम वात को सदा ध्यान म रखकर सव अधिकरारियो को उचित दैकिग्याय 
क दी मामप्रग चल, अन्याय के मार्ग का खयर लागकर दूसरों से भी याग करावे, टेखो | पुण्य के परतप 
न षत नामव वह वा करि साय पण्डके राजो को अनार्यं खड फे राजे सुजरा करत थे परन्छ॒युण्य ॥ 
दलता ने आज बह सनयं पि अनार्यं चट के राजो को चार्यलड क रा सजरा करते दै, तार्य %६ 
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८.7 नव निय त्रा नितारा तेज टता हे तव उसी का जोर योर चारो बोर फैल जाताटै, इसी चिवि कदा 


चतुथे अध्याय ॥ २४७ 


रोग के दूरवर्ती कारण ॥ 


देखो ! धर म रहनेवके बहुत से मनुष्यों मसे किसी एक मनुष्य को विषूचिका 
(देना वा फोठेरा) हो जाता है, दूसरों को नहीं होता दै, इस का कारण यही है कि- 
सेमोतपतति के करनेवके जो कारण है वे आहार विहार के विरुद्ध वत्तीव से अथवा माता- 
पताकी जर से सन्तान को प्राप्त हुईं शरीर की प्राकृतिकं निरता से जिस आदमीका 
शरीर जिन २ दोषों से दब जाता है उसी के रोगोतपत्ति करते दै क्योकि वे दोष रारीर्‌ 
को उसी रोग विशेष के उसन्न होने के योग्य वना कर उन्दी करणो के सहायक हौ 
जति है इसस्यि उन्हीं २ कारणोंसे उन्दी र दोष विशेषवाला शरीर उन्हीं रोग 
विरमो के अहण करने के स्यि प्रथमसे दी तेयार रहता है, इस सख्यि वह रोग ॒विरेष 
उसी एकं आदमी के होता है किन्तु दृसरेके नहीं हौतादहै, जिन कारणोँंसेरोगकी 
उत्पत्ति नदीं होती है परन्तु वे (कारण ) शरीर को निवेरु कर उस को दूसरे रोगोखा- 
दक कारणों का खानरूप गना देते है वे रोग॒विरोष के उत्पन्न होने के योग्य भननेवाढे 
कारण कहकति है, जैसे देखो ! जव प्र्वी म वीज को बोना होता है तब £ प्रथ्वी 
को जोतकर तथा खाद आदि डारु कर तैयार कर रेते दै पीछे वीज को बोते टै, क्योकि 
जव पृथ्वी वीज के वोने के योग्य हो जाती दै तव ही तो उस म बोया हुमा बीज उगता 





= ~ 
जाता है कियद जीवात्मा जैसा २ पुण्य परभव मे करता है वैसा २ ही उसको फल भी। ध होता दहै, 
देखो ! मयुष्य यदि चाहे तो अपनी जीवित दशा मँ धन्यवाद शौर सुल्याति को प्राप्त कर सकता दै, 
क्योकि धन्यवाद ओर ख्याति के प्राप्त करने के सव साधन उस के पास वियमान है अथीत्‌व्योंदही 
गुणों की दद्धि की यों दी मानो धन्यवाद ओर सुख्याति प्राप हुई, ये दोनों एेसी वस्यै है कि इन के साधन- 
भूत शरीर आदि का नाश होनेपर भी इन का कभी नारा नहीं होता हे, जैसे कि तेल म पल नहीं रहता 
हे परन्तु उस की खगन्धि वनी रहती है, देखो ! खसार मँ जन्म पाकर अलवत्तद खव ही मनुष्य प्रायः 
मानापमान खख दु"ख ओर इषं शोक आदि को प्राप्त होते हँ परन्तु प्रशसनीय वे ही मनुष्य है जो कि सम 
भाव से रहते दै, क्योकि खख दु.ख ओर दष शोकादि वास्तव मँ शाजुरूप है, उन के आधीन अपने को कर 
देना अयन्त मूखैता दै, बहुत से लोग जरा से खुख से इतने प्रसन्न हते दँ कि फू नदीं समाते हँ तथा जरा 
सेदु ख ओर शोक से इतने घवडा जति हँ कि जल मँ दूव मरना तथा विष खाकर मरना आदि निकृष्ट कार्य 
कर वेठते है, यह अति मूख का काम है, भला कटो तो सदी क्या इस तरह मरने से उन को खर्म मिक्ता 
दे 2 कभी नही, किन्तु आत्मघातरूप पाप से बुरी गति होकर जन्म जन्ममें क्ष्टद्ी उठाना पडेगा 
आत्मघात करनेवाठे समसनते हँ कि एेसा करने से खसार मेँ हमारी प्रतिष्ठा वनी रदेगी कि अमुक पुरुष 
अमुक जपराध के दो जाने से जित दोकर आत्मघात कर मर गया, परन्तु यद उन की महा मूर्खता है 
यदि अच्छे लोगों की रिक्षा पाई दै तो याद्‌ रक्खो कि इख तरद्‌ से जान को सोना केवल घुरा ही नदीं िन्तु 
महापाप भी है, देखो ¡ स्थानागसूत्र के दूसरे स्यान में छिखा है कि-क्रोध, मान, माया ओर लोभ कर के 
जो आत्मघात करना है वह दुगैति का देत हे, अज्ञानी ओर अव्रती का मरना वाल्मरण मेँ दाखिल हे ज्ञानी 
ओर समै विरति पुखष का मरना पण्डित मरण दै, देशविरति पुरुष का मरना वालपण्डित मरण ह ओर 
आराधना करके अच्छे प्यान में मरना अच्छी गति के पाने का सूचक दै ॥ 


३४८ जेनसम्म्रदायदिक्षा ॥ 


हे, इसीप्रकार्‌ बहुत से दोषरूप कारण शरीर को एेसी दशामेङे तिद किवह 
८ ररर ) रोगो्यत्ति के योग्य बन जाता है, पीछे उसन्न हुए नवीन कारण शीघ्र ही रोग 
क्रो उयन्न कर्‌ देते दै, यद्यपि शरीर को रोगोत्ति के योग्य बनानेवारे कारण बहुत से 
हे परन्तु मन्थ के विस्तार के मय से उन सव का वर्णन नहीं करना चाहते है-किन्तु उन 
मसे कुछ सस्य २ कारणों का वर्णन करते है--१-माता पिता की निबरुत। । २-निन 
कुट्टम्ब मे विवाह । ई-बारकपन मे ( कच्ची अवस्था) विवाह | ¢-सन्तान का 
विगड्ना । ५-अवस्था । &-जाति ! ऽ-जीविका वा बृत्ति (व्यापार ) | <-म्रकृति 
( तासीर ) । वस शरीर को रोगोखत्ति के योग बनानेवङेये दी आट सुल्य कारणे, 
जव इन का संक्षेप से वणन करिया जाता हैः-- 


१-माता पिता की निवैखता--यदि ग्म रहने के समय दोनों म से ( माता- . 
पितामैसे) एक का शीर निर्बर होगा तो वारक भी अवदय निर ही उन्न होगा, 
दसी प्रकार यदि पिता की अपेक्षा मता अधिक अवखवारी होगी अथवा माता की 
उक्षा पिता बहुत ही अधिक अवस्थावाखा होगा (सी की अपेक्षा पुरुष की अवस्था 
व्योदी तथा दृूनीतक होगी तवतक तो जोड़ा ही गिना जवेगा परन्तु इससे अधिक 
अवस्थावाला यदि पुरुष दोगा) तो वह जोड़ा नही किन्तु कुजोड़ा गिना जायगा इस कुजोडे 
से भी उसन्न हुमा वाक निगल होता है ओर निरता जो दै वही बहुत से रोगौ का 
मूर कारण दै । 


२-निज कटम्ब मे विवाह- यह भी निर्वरुता का एक मुख्य देतु है, इस 
ल्यि चयक शाख आदि म इस का निषे क्था है, न केव वैयक शास्र आदिमदी 
इस का निपेध किया है किन्तु इस के निषेध के छोकिक कारण भी बहुत से है परन्तु उन 
का वर्णन ग्रन्थ के वड जाने के मय से यहांपर्‌ नही करना चाहते है । दां जमसेदी 
तीन कारणों को तो अवद्य ही दिखलाना चाहते है-देखियेः-- 





~ 


१-देखो ! इसी लिये युगादि भगवान्‌. श्रीकपभदेव ने प्रजा को वर्वती करने के स्यि युगल धर्म गो 
द्र करिया था अर्थान्‌ पूर्व खमय मे युगल जोड़ो से मेथुन होता था इख ठ्थि उस समयमे न तो प्रजा की 
गृ्धिदीथीञारनवे कोड पुर्पार्थका कामी कर सकतेये, किन्तुवेतो केवल पूवे वद्ध पुण्य्‌ क 
फल -त्पगलनो मे भोगते ये, उस समय कल्पटक्ष का नाश होता हुजा देख कर प्रन पुरपाथं बढाने 
लिये द्मरो २ की सन्तति ने विवाह करने की आनना दी, तव सव लोग एक के साथ जन्मे हए जोड का 
मरे वे साव जन्मे हुए जोदे से विवाह करने लगे, वडी मनुमे भीरेसी ही याश्चा है परन्ठ॒ श्यु्पि ॥ 
वनः: टदे छोटी मखम रघा लिखाद करि-जो माताके सपिण्डे नदे गौर पिताके गोत्रमेनद 
ना वन्या क नाथ उत्तम जानिवा्े पुय को विवाद करना चादिये इलयादि, परन्तु वालव म तो वदी 
उमा सनै नियम ६ वट्‌ शद्ृनीनि कै अनुक लेने से माननीय ह ॥ 
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चतुथे अध्याय ॥ ३४९. 


१-संस्छृत भाषा मँ वेरीका नाम दुहिता रक्खा दै ओर उस का अ्थ॑दसाहोतादै 
कि-जिस के दूर्‌ उ्यादे जने से सव का हित दोतादै। 

२-प्राचीन इतिहासो से यह बात च्छे प्रकार से प्रकट है मौर इतिहासवेत्ता इस 
बात को मलीरमोति से जानते भीहै कि इस यौव देश मँ पूवं समयमे पुत्रीके 
विवाह के छ्यि स्वयंवर मण्डपकी रचना की जाती थी अथौत्‌ स्वयैवर की रीतिसे 
विवाह किया जाता था ओर उस के वास्तविकं त्वपर विचार कर देखने से यह बात 
मादस ह्येती है कि वास्तव मँ उक्त रीति जति उत्तम थी, क्योकि उसमे कन्या जपने 
गुण कम ओर स्वभावादि के अनुकूल अपने योग्य वर का वरण ( स्वीकार) कर छेती 
थी करि जिस से आजन्म वे ( सरी पुरुष ) अपनी जीवनयात्रा को सानन्द व्यतीत करते थे, 
क्योकि सब ही जानते ओर मानते दै कि सी पुरुष का समान स्वभावादि दही गृहस्थाश्रम 
के सुख का वासविकं ( असढी ) कारण दै । 

२-ऊपर कटी हुई रीति के अतिरिक्त उस से उतर कर्‌ (घट कर › दूसरी रीति यह 
थी किं वर ओर कन्या के माता पिता जादि गुरुजन वर ओर कन्या की अवस्था, रप, 
विद्या आदि गुण, सद्व्तीव ओरं स्वभावादि वतो का विचार कर अथीत्‌ र म, उक्त 
वातो की समानता को देखकर उन का विवाह कर देते थे, इस से भी वही अभीष्ट सिद्ध 


होता थाजेसा कि उपर किख चुके दै जथौत्‌ दोनों ८ सी पुरुष ) गृहस्थाश्रम कै सुख को 
प्राप्त कर अपने जीवन को विताते थे । | 


1 
9-ऊपर कही हुईं दोनों रीतिरयो जब नष्टभाय हो गर अथीत्‌ स्वयंवर की रीति 
बन्द होगैई ओर माता पिता आदि गुरुजनं ने भी वर जर्‌ कन्या के खूप, अवस्था, 
गुण, कमे ओर स्वभावादि का मिलान करना छोड़ दिध, तव परिणाम भ होनेवाढी हानि 








१-जेसा कि निरुक्त अन्य मे दुहिता" शब्द का व्याख्यान है कि-“दूरे हिता हिताः” इस का माषार्थ 
उप्र लिखि अनुसार ही दै, विचार कर देखा जावे तो एक्‌ ही नगर मेँ वघनेवाटी कन्या से विवाह होनेकी 
अपेक्षा दूर देश मँ वसनेवाली कन्या से विवाह दोना सर्वोत्तम भी प्रतीत होता दै, परन्तु खेदं का विषय 
दे कि-वीकानेर आदि कई एक नगो मे अपने ही नगरमे विवाह करने की रीति अचलित हयो ग है 
तथा उक्त नगरों मेँ यह भी प्रथाहे किरी दिनभर तो अपने पितृ ( पीदर ) में रहती है भर रात को 
पने शवर यद ( सासरे ) मेँ रहती हे ओंर यह प्रथा खासकर वहा के निवासी उत्तम वर्णो मे अधिक 
ड, परन्तु यद महानि प्रथा दै, क्योकि इस से गदस्थाश्रम को बहुत दानि पर्हुचती दै, इस बुरी अरथा 
से उक्त नगरों को जो २ हानिर्यो परु की है ओर परहुच रदी दँ उन का विशेष बरणन छेखके वदने के 
भय से यदा नहीं करना चाहते दै, बुद्धिमान्‌ पुरुष खय ही उन हानियो को सोचरेगे ॥ । 

२-कननोज के महारान जयचनद्रजी राभेर ने अपनी पुत्री के विवाद के स्यि खयवरमण्डप॒ की रचना 
करवाई थी अधौत्‌ खयवर की रीति से अपनी पुत्री का विवाह किया था, वस उस कै वाद से प्राय 
उक्त रीती से विवाह नीं हा अथौत्‌. खयवर की रीती उठ गड, यह वात इतिहासो से प्रकट रै ॥ 

३-द्रवय के लोभ आदि अनेक कारणो से ॥ 


३५० ज्ेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


की सम्भावना को विचार करं अनेक बुद्धिमानोंने वर ओर फन्या के गुण आदिक 
विचार उन के जन्मपत्रादिपर रक्खा अथात्‌ ज्योतिषी के द्वारा जन्मपत्र ओर ग्रहगोचर 
के विचार से उनके गुण आदि का विचार करवा कर तथा किं मनुष्य को मेज कर 
व्र ओर कन्या के रूप ओर अवस्था आदि को जान कर उन (ज्योतिषी आदि) के 
कहदेने पर वर ओर कन्या का विवाह करने ठैगे, बस तब से यही रीति प्रचरित 
हो गह, जो कि जव भी प्रायः सवैत्र देखी जाती हे । 


अव पाठक गण प्रथम संख्या मेँ चि इए दुहिता शब्द के अथे से तथा दूरी 
संख्या से चौथी संख्या परथन्त क्ख हई॑विवाह की तीनों रीतियो से भी ( लोकिक 
कारणों के द्वारा ) निश्चय कर सकते दै कि इन ऊपर कहे इए कारणों से क्या सिद्ध 
होता है, केवरु यदी सिद्ध होता है कि निजकुटुम्ब मँ विवाह का होना सैथा निषिद्ध 
है, क्योौकि-देखो ! दुहिता शब्द का अभ तो स्पष्ट कह ही रहा है किं-कन्या का विवाह 
दूर्‌ होना चाहिये, अथीत्‌ अपने भ्राम वा नगर आदि म नहीं होना चाहिये, अव विचारो | 
किं-जव कन्या का विवाह अपने आम वा नगर आदिमे भी करना निषिद्धदहै त्व भल 
निज कुटुम्ब मँ व्याह के विषय म तो कहना ही क्या है ! इस के अतिरिक्त विवाह की 
जनो उत्तम मध्यम ओर अधम रूप ऊपर तीन रीति्यौ कदी गर दैवे भी घोषणा कर 
साफ २ बतठाती है कि-निज कुटुम्ब मे विवाह कदापि नहीं दोना चाहिये, देखो । 








१-अ्थीत्‌ समान खभाव शौर गुण आदि का विचार न करने पर विरुद्ध खभाव आदिके कारण वर 
ओर कन्या को ग्रहस्थाश्रम का खख नहीं प्राप्त दोगा, इदयादि हानि की सम्भावना को विचार कर ॥ 

२-परन्तु महाशोक का विषय है कि~वर ओर कन्याके माता पिता आदि गुर जन अन इस अति 
साधारण तीसरे दज की रीतीका भी द्रव्य लोभादि से परिव्याग करते चङे जाते दै अर्थात्‌ वत्तमान मेँ 
प्रायः देखा जाता दै कि-~श्रीमान्‌ ( द्रव्यपात्र ) लोग अपने समान अथवा अपने से भी अधिक केव 
दरनयास्पद घर देखते है, दूसरी बातों (ल्डके का लडकी से छोटा होना आदि हानिकारक भी वातो ) को 
विलक्ुल ही नहीं देखते है, इस का कारण यह दहै कि दरव्यास्पद घराने मै सम्बध होने सेवे सारम 
अपनी नामवरी को चादते हैँ (कि असुक के सम्बन्धी अमुक बडे सेठजी है इलयादि ), अव श्रीमान्‌ लेगा 
के सिवाय जो साधारण जन दैउनकोतो वडोंको देखकर वैसा करना ही हे अर्थात्‌ वे कव चाहने लगे 
कि हमारी कन्या बडे घर मेँ न जावे अथवा हमारे ल्डके का सम्बध बडे घर मे न होवे, तात्प य है 
कि~गुण ओर खभावादि खव वातो का विचार छोडकर द्रव्य की ओर देखने लगे, यर्दोतक कि ज्योतिषी जी 
आदितक को भी द्रव्य का लोभ देकर अपने वडा मे करने ल्गे अर्थात्‌ उन से भी अपना दी अभीष्ट कर 
वाने रगे, इस के सिवाय लोभादि के कारण जो विवाह के विषय मे कन्याविक्रय आदि अनेक हानिया 
हो चुकी है ओर होती जाती ह उन को पाठक गण अच्छे अकार से जानते ही टै अतः उन को छिखकर 
ट्म म्रन्थ का विस्तार करना नदी चाहते दँ, किन्तु यहा प्र तो “निजकुदटुम्ब में विवाह कदापि नही दोना 
चादिये” इस विषय को लिखिते हुए सगवात्‌ यह इतना आवद्यक समश्च कर छिखा गया दै ! आशा दै 
कि~पाटक गण हमारे इस लेख से यथार्थं तत्वको समन्न गये होगे ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ २५१ 


स्वयंवर की रीति से विवाह करने मँ यह होता था किं-निजकुदटुम्ब से भिन्न ( किन्तु देश 
की प्रथा के अनुसार खजातीय ) जन देश देशान्तस से जति थे जर उन सव के गुण 
आदि का श्रवण कर कन्या ऊपर ङसि अनुसार सव वातो मे अपने समान पति का खयं 
( खुद ) वरण ( खीकार ) कर केती थी, अब पाठकगण सोच सकते है कि-यह ८ खयं- 
व्र की) रीति न केवर यही बतठाती है कि-निज कुम्ब भ विवाह नहीं होना चाहिये 
किन्तु यह रीति दिता शब्द फे थे को जर भी पुष्ट करती दहै (किंकन्याका खग्राम 
वा स्वनगर आदि म विवाह नहीं होना चाहिये ) क्योकि यदि निज कुटुम्ब म॒ विवाह 
करना अमीष्ट वा कोकसिद्ध होता अथवा खम्राम वा खनगरादिमंदही विवाह करना 
योग्य होता तो खयेवर की रचना करना दही व्यथ था, क्योकि वह ( निज कुटुम्ब म वा 
खभामादि मेँ ) विवाह तो विनादही खर्यवर रचनाकेकरदियाजा सकता था, क्योकि 
अपने कुटुम्ब फे अथवा खम्रामादि के सव पुरुषों के गुण आदि प्रायः सव को विदित दही 
होते है, अव ख्य॑वर क सिवाय जो दूसरी ओर तीसरी रीति र्खिी है उसकाभी भयो 
जन वही दहै किजो ऊपर छ्खि चुके दै, क्योकि-ये दोनों रीतियां खयंवर नदीं | तो उस 
का रूपान्तर वा उसी के कायं को सिद्ध करनेवाली कटी जा सकती दै, इन ॒मै† विशेषता 
केवक यही है कि-पति का वरण कन्या खयं नदीं करती थी किन्तु माता पिता के द्वारा 
तथा ज्योतिषी आदि के द्वारा पति का व्रण कराया जाता था, परन्तु तात्य वही था 
कि निज कुटुम्ब मँ तथा यथासम्भव खग्रामादि मे कन्या का विवाह न हो। 


ऊपर र्वि अनुसार शासीय सिद्धान्तसे तथां लोकिकं कारर्णो से निजङुद्व मै 
विवाह करना निषिद्धं है अतः निवैरता जादि दोषों हस का सेधा परित्यागं 
फरना चाहिये ॥ 


३-बारकपन मे विवाह- प्यारे ख॒जनो ! आप कफो विदित दी टै कि इस वर्स 
मान समय मे हमारे देश भ ज्वर, सीतखा, विषूचिका (दैना) ओर छेग आदि अनेक 
रोगों की अयन्त दी अधिकता है किं.जिन से इस अभागे भारत की यह्‌ रोचनीय कु- 
दशा हो रही ह जिस का सरण कर अश्रुधारा बहने कगती है जर दुःख विसराया भी 
नही जाता है, परन्तु इन रोगो से भी बढ़ कर एक अन्य भी महान्‌ मय॑कर रोग ने इस 
जीणे भारत को धर दवाया दे, जिस को देख व सुनकर वज्रहृदय भी दीणं होता है, 
तिस पर भी आश्चये तो यह है कि उस महा मयंकर रोग के पञ्ञे से शायद कोई ही 
भारतवासी रिहाई पा चुका होगा, यह एेसा मयैकर रोग है कि-ज्यों ही वह (रोग) 
रिर पर चद व्योदी ( थोड़े ही दिनों मेँ ) वह इस प्रकार थोथा जोर निकम्मा कर देता 
हे कि जिस पकार गेहं आदि ननम घुन र्गनेसे उसका सत निकर कर उस की 
जलयन्त कुदश्ा हो जाती है कि जिस से वह किसी काम का नहीं रहता है, फिर देखो । 


३५२ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


दूसरे रोगो से तो व्यक्तिविशेष ( किसी खास ) को दी हानि पर्वती दै परन्तु दस भर्व 
कर रोग से समूह का समूह दी बरन उस से भी अधिक जाति जनसंख्या व दे्न जन- 
संख्या दी निकम्मी हयेकर कुदश्चा को प्राप्त हो जाती दै, छजनो ! क्या जापर को मादस 
नहीं है कि यह वही महामयानक रोग दै कि जिस से मनुष्य की सुरत भयावनी तथा 
नाक कान जर आंख जदि इन्द्रियां थोडे दी दिनों म निकम्मी ह्ये जाती दैः उसमे 
विचारशक्ति का नाम तक नही रहता है, उस को उत्साह ओर साहस के खमे भी 
दन नहं होते है, सच पो तो जसे ज्वर के रहने से तिष्टी आदि रोग हो जति दै 
उसी प्रकार बरन उस से भी अधिक इस महामयैकर रोग के होने से प्रमेह, निवरतः 
वीथैविकार, अफरा, दमा, खासी जर क्षय आदि अनेक रोग॒ उत्पन्न होते दै जिन से 
शरीर की चमक दमक ओर्‌ शोभा जाती रहती है तथा सनुप्य मालसी सौर कधी वन 
जाता है तथा उस की बुद्धि अष्ट हो जाती दै, तादय छ्खिने का यही दहै कि इसी महा 
मयैकर्‌ रोग ने इस मारत को बिरूर ही चौपट कर दिया, इसी ने रोगो को सभ्य से 
ससभ्य, राजा से रंक ( फकीर ›) सौर दी्बायु से अल्पायु वना दिया, भार्यो । कदां 
तक गिनानै सव प्रकार क सुख ओर वैमव को इसी ने छीन छ्य । 


हमरे पाठकगण इस वात को सुनकर अपने मन मे विचार करने रुगे होगे किं वहं 
कौन सा महान्‌ रोग बला के समान है तथा उसके नाम को सुनने के ल्यि अलन्त 
विकर होते होगे, सो हे सजनो ! इस महान्‌ रोग को तो आप जसे सुजन तो क्या किन्तु 
सव ही जन जानते है, क्योकि मतिदिन जाप दयी सों के गृह्यं म इस का निवास हो 
रहा है, देखो ! कौन एसा भारतवरषीय जन दहै जो कि वेमान समयमे इस से न सताया 
गया हो, जिस ने इस के पापड़ कोनवेछाहो, जो इसके दुखों से घायल होकर न 
तड्फड़ाता हो, यह वह मीठी मार है कि जिस के र्गते ही मनुष्य अपने जाप दी सतं 
खंखों की पूणोहुति देकर मियांमिद् बन जाते है, इस पर भी तुरो यह दै किं जव यं 
रोग किसी गृह मै प्रवेश करने को होता है तब दोप तीन चार अथवा छः मास पिरे दी 
अपने जागमन की सूचना देता है, जब इस के आगमन ऊ दिन निकट अति है त्व तो 
यह उस गृह को पूणरूप से स्वच्छ कराता दै, उस गृह फे निवासियों को दी नदीं कि 
उन से सम्बन्ध रखनेवालो को मी कपड़े र्ते सुथरे पहिनाता दै, इस के आगमन कौ 
खवर को सुनकर गृह मै मंगलाचार होते दै, इधर उधर से साई बन्धु जति हं यह सन 
कुछ तो दोता दी है किन्तु जिस रात्रि को इन महारोग का आगमन होता दै उप रत्र 
को सम्पूणे नगर मै कोहर मच जाता है ओर उस गृह म तो ेसा उत्साह हता 
किं जिस का पारावार ही नहीं है अर्थात्‌ दर्गाजो पर॒ नौवत श्चड़ती दै, रण्डिया नाच \ 
कर सुवारक यादं देती है, धूर गोके ओर आतिश्चवाजी चरती दै, पण्डित जन म्र 


चतुथं अध्याय ॥ २५२ 


का उच्चारण करते है, फिर सव कोग भिर कर अध्यन्त हर्ष के साथ उस महारौग को एक 
उस नादान भोली मसि से चपेट देते है किं जिसके शिरपर मौर होता, इस के वाद्‌ 
उसके दूसरे दी दिन प्रातःकार होते दी सब खानों भ इस के उस गृह भ. प्रवेश टोने 
की घोषणा ( सुनादी ) हो जाती हे । 

पाठक गण ! अव तो यह्‌ महान्‌ रोग आप को प्रत्यक्ष प्रकट हो गया, किये तो 
सही यह किस धूमधाम से जता दै क्यार खेर खिकातादै£ कैसे २ नाच नचाता 
हे? किंस प्रकार सबको बेहो् करदेतारै किं उस गृह के लोग तो क्या किन्तु 
अड़ोसीपडोसीतक इस के कौतुक मँ वशीभूत हो जाते है । सच पृषो तो इस रोग का 
रसे गाजे बजे के साथमे घर म दखल टोतारै किं जिसमे किसी प्रकार की रोक रोक 
नहीं होती है बरन यह कहना भी यथाथ ही होगा कि सब रोग मिलकर आप ही उस 
महारोग को बुलाते है किं जिस का नाम “बास्यविवाह” ‹ न्यून अवस्था का विवाह )है। 

पाठक गण ऊपर के वर्णन से समञ्च गये होगि कि-जो २ हानियां इस भारत वधै मे 
हरै हे उन का मू कारण यही बाल्यावस्था का विवाह है, इस के विषय मेँ व्त॑मान 
समय के अच्छे २ बुद्धिमान्‌ डाक्टर छोग भी पुकार २ कर कहते दै कि- भ विवाहों 
से कुछ छाम नदीं है किन्तु अनेक हानियां होती दै, देखिये ! डाक्टर विस्मिथ 
साहव ८ साविक प्रिन्पिपिर मेडिकक कालेज करुकत्ता ) का वचन है कि-“न्यून अवस्था 
के विवाह की रीति अत्यन्त अनुचित दै, क्योकि इस से सारीरिकं तथा आसिक बक 
जाता रहता दै, मन की उमग ची जाती है-फिर सामाजिक वक केसा ?" 

डाक्टर नीवीमन छृष्ण बोष का वचन है किं-“^शारीरिके बर के नष्ट होने के जितने 
कारण है उन सब मँ मुख्य कारण न्यून अवस्था का विवाह जानो, यही मस्तक के वक 
की उन्नति का रोकनेवाला है" । 

मिसस पी. जी. किफसिन ( ठेडी उक्टर मुम्बई ) का कथन है कि-“हिन्दुजं की 
सियो मे रुषिरविकार तथा चमैदूषण आदि वीमासियों के अधिक होने का कारण वास्य- 
विवाह दी हे, क्योकि इस से सन्तान शीघ्र उन्न होती है, फिर उस को उस दशा मँ 
दूध पिलाना पडता हे जव किंमाताकी रगँ चढ़ नही होती ट, जिस से माता दर्बल 
होकर नाना प्रकार के रोगों म फेस जाती दैः | 

डाक्टर महेन्द्रलार सकार एम. डी. का वचन है कि-“वाल्यावस्था का विवाह 
अल्यन्त बुरा दै, क्योकि इस से जीवन की उन्नति की वहार छट जाती है तथा शारीरिक 
उन्नति का द्वार बन्द हो जाता हे” | 

उक्त डाक्टर साहव ने किसी समय सभा के वीच यह भी वर्णन करिया थाकरि-भे 


अपनी तीस वषे की परीक्षा से यद कह सकता द कि-फी सदी २५ सिया वाल्यावखा के 
४५ 


२५४ जेनसम्प्रदायनिक्षा ॥ 


विवाहकेदेतुसे मरती दै तथाफीसदीदो मनुष्य दइीसे एेसेदेजतिदै कफ निन 
कोसदारोगधेरे रहते है जओरवे जपे जायु दी मरतेदै। 
प्रिय सजनो ! इस के अतिरिक्त अपने चासं की तरफ तथा प्राचीन इतिह की 
तरफ भी जुरा दृष्टि दीजिये किं विवाह काक्या समयदहै जौर वह किस मरयोजन के 
ण्यि किया जाता है-आषे ( ऋशरिपिणीत ) अन्थोपर टृटि डालने से यह वात षट 
मरकर होती है कि विवाह का मुख्य प्रयोजन सन्तान का उन्न करना है ओर उस का 
८ सन्तानोतपत्ति का ) समय शाखकारों न इस प्रकार का दै किः-- 
दिया षोडखछवषोयां, पश्चविरातिदायनः ॥ 
वुद्धिमानुयमं कुयात्‌, विरिटखतकाम्यया ॥ १॥ 
अथै--पचचीस वप की अवस्थावाले ( जवान ) वुद्धिमान्‌ पुरुष को सोरह वं की 
खी के साथ सुपुत्र की कामना से संमोग करना चाहिये ॥ १ ॥ 
तदा दि पा्षवीर्यो तौ, खतं जनयतः परम्‌ ॥ 
आयुवेसमायुक्त, सर्वेन्द्रिय समन्वितम्‌ ॥ २॥ 
अथे-क्योकि-उस समय दोनों दी (खी पुरुष ) परिपक् (पके हुए ) वीर्थसे 
युक्त होने से मायु बरु तथा सै इन्दियो से परिपूर्णं पत्र को उत्यच्न करते है ॥ २॥ 


न्यूनषोडरावषौां, न्यूनाब्दपश्च विंरातिः ॥ 
पुमान्‌ यं जनयेद्‌ गभ, ख प्रायेण विपदयते ॥ 
अल्पायुवेखदीनो वा, दारिद्धोषट्तेऽथवा ॥ 
कुटादि रोगी यदि वा, भवेद्वा विकलेन्द्रियः ॥ ४ ॥ 
अथे--यदि पच्चीस वप से कम अवसावाला पुरुष-सोरह वष से कम अवस्थावारी 
सी के साथ सम्भोग कर गभोधान करे तो वह गं प्रायः गभीडययमे दी नारको प्राप्त 
हो जातादै॥३॥ 
अथवा वह सन्तति अल्प आयुवाखी, नियर, दरिद्र, कुष्ठ॒ सादि रोगो से युक्तः 
अथवा विककेन्द्रिय ( अपांग ) होती है ॥ ४ ॥ 
शाखो मे इस प्रकार के वाक्य अनेक स्थानों मे छलि हैः जिन का कहांतक वर्णन करं । 
प्रियमित्रो ! अपने ओर देच के शुभचिन्तको ! अव आप से यही कहना रै कि~-यवि 
आप अपने सन्तानो को सुखी देखना चाहते हो तथा परिवार ओर देश की उन्नति को 
चाहते हो तो सव से प्रथम आप का यही करतेन्य होना चाहिये कि-अनेक रोगो के मूर 
कारण इस वास्यावस्था के विवाह की कुरीति को वंद कर॒ शाखोक्त रीति को प्रचकिति 
01 


१-ये सव शोक जेनाचार्य श्रीजिनदत्तसूरिकृत “विवेकविलास” के पश्वम उरस मे ठ्लि दै ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ३५५ 


कीजिये, यही आप के पू पुरुषो की सनातन रीति दहै इसी के अनुसार चरुकर माचीन 
कारु मे तुर्य गुण कर्मं जओौर खमाव से युक्त खी पुरुष शाखानुसार खयभ्बर मँ विवाह 
१ 

क्र गृहस्थाश्रम के आनन्द को भोगते थे, बाल्यावस्था मँ विवाह होने की यह कुरीति तो 
इस मारत वै भ यु्रमानों की बादसाही होने के समय से ची है, क्योकि मुसरमान 
रोग दिन्डमों की रूपवती अविवाहिता कन्याओं को जबरदसी से छीन रेते थे किन्तु 
बिवाहिताओं को नदी छीनते ये, क्योकि मुसरमानोँ की धर्मपुसक के अनुसार विवाहिता 
कन्याओं का छीनना अधमं माना गया त वस हिन्दुओं ने “मरता क्या न करता" कौ 
कहावत को चरितार्थं किया क्योकि उन्हं ने यही सोचा कि अव बाल्य विवाह के विना 
इन ( युसरमानों ) से वचने का दूसरा कोई उपाय नही है, यह विचार कर छोटे 
पुत्रो ओर पुत्रिय का विवाह करना प्रारम्भ कर दिया; बस तब से आजतक वही 
रीति चङ रही है, परन्तु पियमित्रो ! अव वह समय नही दहै अव तो न्यायश्चीला 
श्रीमती दस्थि गवभेट का वह न्याय राज्य है किं जिसमे सिंह जर वकरी 
एक घाट प्र पानी पीते है, कोई किसी के धर्मपर आक्षेप नही कर सकता है ओर न 
कोई किसी को विना कारण छंड वा सता सकता दै, इस के सिवाय राज्यश्ासकों की 
अति प्ररंसनीय बात यह है कि-वे परखी को बुरी दृष्टि से कदापि नहीं ष है, जब 
वरेमान ेसा शुभ समय है तो अव भी हमारे हिन्दू ( जये ) जनों का इनं कुरीति 
कोन सुधारना बड़े ही सफसोस का खान है । | 

इस के सिवाय एक विचारणीय विषय यह है किं-जिस समय जिस वस्तु की प्राप्ति 
करी मन म॑ इच्छा होती है उसी समय उस के मिरुने से परम सुख होता है चरन्तु विना 
समय कै वस्तु के मिलने से कुछ मी उत्साह आर उर्मेग नही होती है ओर न किसी 
 ¶-खयवररूप विवाह परम उत्तम विवाह हे, इत मे यह होता था कि कन्या का पिता अपनी जाति 
के योग्य मनुभ्यां को एक तिथिपर एकत्रित होने की सूचना देता थआ ओर वे सव लोग सूचना के अयुार 
नियमित तिथिपर एकचित द्योते थे तथा उन आये इए पुस्पं में से जिसको कन्या अपने गुण कर्म ओर 
खभाव के अचुकरूर जान टेती थी उसी के गले मँ जयमाला ८ वरमाला > डाक कर उस से विवाह करती 
थी, वहुधा यह्‌ भी प्रथा धी कि सखयवरों मेँ कन्या का पिता कीर प्रण करता था तथा उसरम्रणकोजो 


पुरुष पूणं कर देता था तव कन्या का पिता अपनी कन्या का विवाह उसी पुरुष से कर देता था, इन खव 


वातां का वर्णन देखना हो तो कलिका सर्वज्ञ श्रीहेमचन्द्राचायङृत सस्त रामायण तथा पाण्डवचरिव 
आदि भरन्थाकोटेखो॥ 


२-इतिदासों से सिद्ध है करि आयोवत्ते के वहुत से राजां की भी कन्याओं के डोटे यत्न वादना ने 
ल्य है, फिर मला सामान्य हिन्दुओं की तो क्या गिनती है ॥ 

३-कयाकि विवाहिता कन्यापर दूसरे पुरुष का (उसके खामी का) इक दो जाता है ओर इन के मत 
का यह सिद्धान्त टे कि दूसरे के हक मे आ हुई वस्वु का छीनना पापरै॥ 

-सचमुच यदी गृदस्थाभ्नमका प्रथम पायामी दै 1 


२५८ जेनसम्पदायदिक्षा ॥ 


विधवापन की तकटीफ विरेष नहीं हो सकती है, वस इस दिसाब से सो विवाहिता 
सियो मसे केवरु दो विधवाय सी दीख पडंगी किं जो सन्तानहीन तथा निराश्चयवत्‌ 
होगी अथात्‌ जिन का कुछ अन्य प्रबन्धं करने की आवरयकता रहेगी । 

इस स्यि सव उच वण ८ उची जाति `वा को उचित दहै कि ख्यवर की रीतिसे 
विवाह करने की परथा को अवदय प्रचङ्िति कर, यदि इस समय किसी कारण से उक्त 
रीति का प्रचारन दहो सके तो आप खुद गुण कर्म ओर खभाव को मिलाकर उसी प्रकार 

¢ भ 
कायै को कीजिये कि जिस प्रकार आप के प्राचीन पुरुष करते थे । 

देखिये ! विवाह होने से मनुष्य गृहस्थ हो जति है जर उन को प्रायः गृहस्थोपयोगी 
सव ही प्रकार के पदार्थो की आव्दयकता होती दे तथा वे सब पदां धन ही से प्राप 
होते है ओर धन की प्राप्ति विद्या आदि उत्तम गुर्णोसे ही होती है तथा विचा आदि 
उत्तम गुणों के प्राप्त करने का समय केव वाल्यावखा ही टै, अतः यदि बाल्यावस्था मेँ 
विवाह कर सन्तान को बन्धन मै डारु दिया जवे तो किये विचा आदि उत्तम गुणों 
की प्राप्ति कव जर कैसे हो सकती है तथा विचा जदि उत्तम गुणों के अमाव मे धन 
की प्राप्ति केसे हो सकती है ओर उस्र के बिना आवदयक गृहसोपयोगी पदार्थो की 
अनुपरुव्ि ८ अप्राप्ति ) से गृहखाश्रम मे पूण सुख कैसे प्राप्त हयो सकता है सत्य तो 
यह्‌ है कि-बाट्यावस्था मँ विवाह का कर देना मानो सव॒ आश्रमो को ओर उन के 
सुखो को नष्ट कर देता दहै, इसी कारण से तो प्राचीन कारु मे विद्याध्ययन के पश्चात्‌ 
विध्राह होता था, शाखकारों ने मी यदी ज्ञा दी है कि-प्रथम अच्छे प्रकार से विचा 

[+ (स = = ओर भ 
ध्ययन कर फिर विवाह कर के गृह मेँ वास कर, क्योकि विया, जितेन्ियता भीर पर 
४ नदी ~~ ह भ 

पाथके प्राप्त हए विना गृहस्थाश्रम का पारुन नहीं कियाजा सकताहै ओर जिस मं 
इन ( विया आदि) को माप्त नहीं किया वह्‌ पुरुष धर्म, अथै, काम सौरमोक्षकोमी 
नही सिद्ध कर सकता है ॥ 
(0 

१-माता पिता को उचित दै कि जव अपने पुत्र ओर पुत्री युवावस्था को प्राप्तो जावे तव उनके 
योग्य कन्या ओर वर के ब्रह्मचर्य की, निया आदि सद्धणों की तथा उन के ध्मौचरण की अच्छे प्रकार से 
परीक्षा करके दी उन का विवाद करे, इस की बिधि शाखकारो ने इस प्रकार कही है कि--१-ल्डके की 
अवस्था २५ वध की तथा लडकी की अवस्था सोलह वर्ष की होनी चाटिये 1 २-ईचा मै ठंडकी लके 
के वन्ये के वरावर होनी चाहिये, अथवा इस से भी कुछ कम दोनी चाहिये अथौत्‌ ल्के से लडकी ची 
नटी दोनी चाहिये । ३-दोनो के शरीर सम दने चाहिये 1 ४-दोनों या तो विद्वान्‌ होने चाहिय अथवा 
दोना द्री मूख दने चाहिये ॥ 

पुजीके गुण-१-भिसके दारीरमे कोरोगन दहो । २-जिसके शरीरम दुगन्ध न अतीद) 
3-जिख कै शरीरपर बडे २ वानो तथार्मूछकेवाल भीन द्धं । ४-जो वहुत वक्रवाद्‌ करनेवाटी 


नरो 1 ५-जिनकाजरीरय्ेडान दो तथा अगदीन भीन टो । ६-जिसका शरीर कोमल दो परन्तुष्ट 
टो । जि की बाणी मधुर दो ८- जिका बण पीलानदो!९जो भूरे नेत्रवाटी नरो । १०-जिस 


चतुथे अध्याय ॥ २५९. 


४-कसन्तान का विगड़ना- बहुत से रोगपेसेरैजो किंपूवे क्रम से सन्तानों 
के हयो जति है अथीत्‌ माता पिताके रोग वचचोंको हयो जति दहै, इस प्रकारके रोगो 
मुख्य २ ये येग है-क्षय, दमा, क्षिप्तचित्तता ( दीवानापन ), श्रमी, गोरा, हरस (मस्सा), 
युनाख, गर्मी, आंख जर कान का रोग तथा कुष्ट इत्यादि, पूवैक्रम से सन्तान म होने 
वले बहुत से रोग अनेक समयों मे वृद्धि को प्राप्त होकर जव सवै कुम्ब का सहार कर 
डालते है उस समय लोग कहते है कि-देखो ! इस कुटुम्ब पर परमेश्वर का कोप हो 
गया है परन्तु वालव तो परमेश्वरनतो किंसी पर कोप करता दहै जर न किसी पर 
प्रसन्न होता है किन्तु उन २ जीवोंके कर्मके योगसे वैसा ही संयोग आकर उपस्थित हो 
जाता है क्योकि क्षय यर क्षिपतचित्तता रोग की दशा भ रहा हुभा जो गरम है वह भी 
क्षय रोगी तथा क्षिप्तचित्त ( पागर ) होता है, यह वैयकाख का नियम है, इसखियि 
चतुर्‌ पुरुषो को इस प्रकार के रोगो की ददा म विवाह करने तथा सन्तान के उदपच्च 
करने से दूर्‌ रहना चाहिये । 


किंसी २ समय प्सा भी होता है कि-सन्तान के होनेवाके रोग एक पीठी को छोड 
केर पोते के हो जति है । 


सन्तान क होनेवारे रोगों से युक्त वारक यथपि अनेकं समयोँ मे प्रायः पिरे तन- 
दुरुस दीखते है परन्तु उन की उस तनदुरुखी को देखकर यह नही समञ्नना चाहिये 
किवे नीरोग दै, क्योकि णेसे बालकों का शरीर रोग के कायक अथवा रोग के लायक 
टोने कीदशामं ही होता है, ज्योँही रोग को उत्तेजन देनेवाला कोई कारण बवन जाता है 
सयो दीउन के शरीर मै शीघ्र दी रोग दिखलाई देने लगता है, यपि सन्तान के होनेवारे 
रोगों का ज्ञान होने से तथा बचपन ही योग्य सम्भाल रखने से भी सम्भव है किंउस 


रोग की विरक्रुर जड़ नजवितो भी मनुष्य का उचित उम उसको करई दर्जोमें 
कम कर सकता तथा रोक भी सकता है ॥ 





का नाम शाघ्रानुसार हो, जेसे-यशोदा, खभदा, विमला, सावित्री आदि । ११-जिस की चारु हस वा ह 
यिनी के तुल्य हो । १२-जो अपने चार गोन मे कीन दहो । १३-मनस्मृति आदि धर्मं शालो म कन्या 
केनाम के विषयमे कटाहे कि-“लक्षवक्षनदी नात्नी, नाम्द्यपर्वेतनासिकाम्‌ ॥ न पक्ष्यहिमेष्यनान्रं 
न च भीषणनामिकाम्‌ 1 १ 1 अथात्‌ कन्या नक्षत्र नामवाली न हो, जैसे-रोहिणी, रेवती इयादि, दृक्ष 
नामवारी न हो, जेसे-चम्पा, तुलसी आदि, नदी नामवाटी न हो, जैसे-गगा, यमुना, सरखती आदि 
अन्य ( नीच ) नामवाली न हो, जेसे-चाण्डाी आदि, पर्वत नामषाली न हो, जेसे-विन्ध्याचला, दिमा 
ल्या आदि, पक्षी नामवाखी न हो, जेसे-कोकिला, मैना, दसा आदि, सर्पं नामवाटी न दहो, जसे-सर्पिणी 
नागी, व्यालो जादि, प्रेष्य ( खख ) नामवाटी न दो, जैते-दासी किड्करी आदि, तथा भीषण ( भयानक } 


नामवाली न हो, जेसे-भीमा, भयकरी, चण्डिका आदि, क्योकि ये सव नाम ॒निपिद्ध्‌ है अतः कन्याओं के 
एसे नाम ही नरह रखने चादिये ) 1 


२६० जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


"५-अवस्था- शरीर को रोग के योग्य वनानेवे कारणोंम से एक कारण अ- 
वस्था भी है, देखो ! वचपन मे शरीर की गर्मीके कम होने से ठंढ जस्दी अमर्‌ कर 
जाती है, उस की योग्य सम्भाल नरख्नेसे थोड़ीसीदही दरम हाफनी, दम, खासी 
ओर कफ़ आदि के जनेक रोग हो जति है । 

जवानी ( युवावस्था ) भ रोगों को रोक्नेवाली शातावेदनी अक्ति की प्रधरुता के 
होने से शरीर को रोग के योग्य बनानेवले कारणों का जोर थोडा दी रहता है । 

तीसरी बृद्धावस्था म सरीर पिर निवैर पड जाता है ओर यह निरता वद्ध मनुष्य 
के रारीर को वार २ रोग के योग्य बनाती है॥ 

ध्-जाति- विचार कर देखा जवे तो पुरुषजाति की अपेक्षा सजाति का गरीर 
रोग के असर के योग्य अधिक होतादहै, क्योकि सखीजाति्म कुछ न कुक अज्ञानः 
विचार से हीनता ओर हठ वद्य होता दै, इस स्मि वह॒ आहार विहार मेँ हानि काम 
का कुछ भी विचार नदीं रखती दहै, दूरे-उस के शरीर के बन्धेज नाजुक होने से गभे- 





प्यारे सुजनो ! षिवाह के विषय मे शाघ्रानुसार इन वातो का विचार अवदयमेव करना चाद्ये, क्योकि 
दन बातो का विचार न करने से जन्मभरतक दु ख भोगना पडता है तथा गृहस्थाश्रम दुःखो की खानि 
हो जाता दै, देखो ! उत्तम कुल वरक्षके तव्य है, उस की सम्पत्ति चाखाओ के सदश्च दै तथा पुत्र मूलवत्‌ है, 
जसे मूख्के नष्ट होने से दृक्ष कभी कायम नही रह सकता दै, उसी प्रकार अयोग्य विवाह के द्वारा पुत्रके 
नष्ट अष्ट होने से कुल का नाशा हो जाता है, इसल्यि जो पुरुष अपने पुत्र ओर पुत्रियां को सदा खली 
रखना चहँ वे खखरूपी तत्व का विचार कर शाघ्नानुसार उचित वियि से विवाह कर क्योकि जो एता 
करेगेवेदी लोग क्रुल्पी वृक्ष की ब्रद्धिरूपी फल पू ओर पत्तो को देख सकते दै, वत्कि सल पूछो 
तो सन्तान दी नहीं चिन्तु उस का योग्य विवाह दी कुलरूपी वृक्ष का मूल दै, इस लिये जेसे व की 
रभा के यि उसके मूल की रक्षा करनी पडती हे उसी प्रकार कुकी राके लिय योग्य विवाह 
की सभाल आर रक्षा करनी चाहिये, जेसे जिस वृक्ष का मूल दढ दोगा तो वह वडे २ प्रचण्ड वायु के 
दरपदनो से भी कभी नदीं गिर सकेगा परन्तु यदि मूल दी नि्यैल हुआ तो हवा के थोडे दी क्चरके से उख 
कर गिर पडेगा इसी प्रकार जो पुत्र सपूत वा सुलक्षण होगा तथा उसका योग्य विवाह होगा तो धन तथा 
कल की प्रतिदिन उन्नति होगी, सरव प्रकार से बाप दादे का नाम तथा यञ्च फैरेणा ओर नाना भातिसे 
सुख तथा आनन्द की बृद्धि होगी, क्योकि गुणवान्‌ जर उत्तम आचरणवाे एक ही सुपुत्र से सम्पूण कुल 
इस प्रकार शोभित ओर प्रख्यात दो जाता है जेसे चन्दनके एक ही बृक्ष से तमाम वन सुगन्धित रहता 
दै, परन्तु यदि पुत्र कपूत वा कुलक्षण हुआ तो वह अपने तन, मन, धन, मान ओर कीरिं आदि को 
धूल भं मिला देगा, इस क्थ विवाह मँ धन आदि की अवेक्षा ल्ड्के के गुण कमै ओर शील आदिका 
मिलाना अद्यत उचित दै, क्योकि धन तो इस ससार में बादल की छाया के समान दै, प्रतिष्ठा पतज्ग के 
रेग के सदश सोर कुल केवल नाम के ल्ि है, इस कारण मूर्पर सद्‌ा व्यान करमे से परम खख मिछ 
सकता है अन्यथा कदापि नही, देलो किसी ने सल कटा है कि-““एक हि साधे सब सपे, सव साध 
सव जाय ॥ जो त्‌ सीचै मूक को, एूले फठे अघाय” ॥ १ ॥ अत. वर जीर कन्या के ऊपर छले इए यण। 
को सिम कर विवाद करना उचित है, जिस से उन दोनों की प्रकृति सदा एक सी रदे, क्योकि यही < 
का मूल हे, देखो ! किसी कबिने कहा दै कि~““रकृति मिरे मन मिलत द, अन मिल से न मिलाय ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ २६१ 


स्थान मे वार २ परिवर्चन ( उथलपुथक ) हज करता है, इसछ्यि सी का निंर शरीर 
रोग के योग्य होता है, वर्च॑मान मेँ सीजाति की उत्पत्ति पुरुषजाति से तिगुनी दीखती है 
तथा खीजाति पुरुषजाति की अपेक्षा अधिक मरती है, यही कारण है किएक एक पुरुष 
तीन २ चार २ तक विवाह किया करते हे ॥ 





दूध दही से जमत दे, काजी से फटि जाय ¶ १ ॥ ऊपर लिखी हुई बातो के मिलने के अतिरिक्त यदह 
भी देखना उचित है किं जो लडका ज्वारी, मयप ( शरावी ), वेदयागामी (रण्डीबाज ) ओर चोर आदि 
नहो किन्तु पढा लिखा, प्रेष्ठ कार्यकत्तौ ओर धमौत्मा हो उसी से कन्या का विवाह करना चाहिये, नहीं तो 
कदापि सुख नही होगा, परन्तु अलयन्त शोक का विषय है कि~वतैमान समय मे इस उत्तम परिपाटी पर 
कुछ भी ध्यान न देकर केवर कुम मीन आदि का मिलान कर्‌ वर कन्या का विवाह कर देते दै, जिस का 
फल यद्‌ होता है कि उत्तम गुणवती कन्या का विवाह दुयैण वाले वर के साथ अथवा उत्तम गुणवाटे 
पुत्र का विवाह दु्णवाटी कन्या के साथ हो जने से घरों मेँ प्रतिदिन देवाुरसग्राम मचा रहता है, इन 
सव हानियों के अतिरिक्त जव से भारत में वाल्हया के मुल्य हेतु वालविवाह्‌ तथा वद्धविवाह का प्रचार 
हुआ तव से एक ओर भी सोटी रीति का प्रचार हो गया है ओर वह यह दैकि ङ्डकीके ल्यि वर 
खोजने के लिये-नाई, वासी, धीवर, भाट ओर पुरोहित आदि भेजे जाते है, यह कैसे शोक की वातदहै 
क्रि-अपनी प्यारी पुत्री के जन्मभरके खख दुख का भार दूसरे परम लोभी, मूखै, गुणदीन, खथ ओर 
नीच पुरुषो पर डा दिया जाता है, देखो ' जव कोई पुरुष एकपेसे की दाडी को भी मोरु ख्ेतादै तो 
उस को लूव टोक वजा कर ठेता है परन्तु अफसोस है कि इस कायै पर कि जिस पर अपने आत्मजो का 
सुख निर्भर दे किञ्चित्‌ भी ध्यान नहीं दिया जाता है, जनो ! यह कायं एेसा नही हे कि इस को सामान्य 
बुद्धिवाला मसुष्य कर सके किन्तु यह काये तो एसे मनुष्य के करने का दहै किजो विद्वान्‌ तथा निर्छोभ दहो 
ओर ससार को खूब देखे हुए हो, क्या आप इन नाई वारी भाट ओर पुरोहितो को नहीं जानते दै कि ये 
लोग केवल एक एक पैसे पर प्राण देते दै, फिर उन की दद्धि की क्या तारीफ करर, उन की बुद्धि का तो 
सावारण नमूना यदी दे करि चार सभ्य पुरुषो मेँ वेढ कर वै वात तक का कना भी नहीं जानते दै,न तो 
वे कछ पठे ल्ि ही दोते दँ ओर न विद्वानो काही सग कयि हुए होते दै फिर भला वे रोभरदित ओर 
बुद्धिमान्‌ कदा से हो सक्ते हे, देखो ! ससार मेँ लोभ से वचना अति कठिन काम है क्योकि यह वडा 
प्रवर ग्रह दै, इस ने वड > विद्वान्‌ तथा महात्मा को भी सताया है तथा सताता दै; इसी लोम मेँ 
आकर ओरेगजेव ने अपने पिता ओर श्राताकोभीमार डालायथा, लोभकेही कारण आजकल भाई 
भाव्यो मे भी नदीं बनती दै, फिर भला उन का क्या कहना रै किजोदिनरातवन ही की लार्सामे 
गे रहते दै ओर उस के ल्थि लोगों की ज्ञूठी खशामदे करते टै, उन की तो साक्षात्‌ यह ददा देखी 
गड्‌ रे कि चाहं र्डका काला ओर कुवडा आदि कैसा दी क्यों न हो किन्तु जहा ल्ठके के पिता ने उन 
से सुष्टी ग्म करने का प्रण क्रिया वा खूब आवभगतसेउनकोव्यालों दी वे लोग ल्डदी वालेसे 
आकर लउके कौ तथा कुल दौ बहुत दी प्रशसा करते टे अर्थाव्‌ सम्बध करा दी देते है, परन्त॒ यदि 


रडकेवाला उन वौ सुट को गमे नहीं करता हे तथा उन कौ जावभक्ति नहीं करता हे तो वाह ख्टका 
४६ 


३६२ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


७-जीविका वा च्ति-- बहुत सी जीविकारये वा दृ्तियै ( रोजगार ) भी एेसी 
हैञजो किं रारीर फो रोग के योग्य बनानेवाङे कारण बन जातीर्हैः जसे देतो! सब 


दिन वैठ कर काम करनेवाो, ञंख को बहुत परिश्रम देनेवाल, कठेजा ओर फेफसा 
दबा रहे इस प्रकार बैठकर काम करने वार्छो, रंग का काम करने वालो, पारा तथा फास- 


कैसा दी उत्तम क्यो नद्यो तो भी वे लोग आकर ठ्डकी वारे से बहुत अप्रशसा तथा निन्दा कर देते है 
जिस के कारण परस्पर स्वध नदीं हेता है जर यदि दैवयोग से सम्बंध हो भी आता दै तो पति परलयं 
मे प्रस्पर प्रेम नहीं रहता है क्योकि वे (वर ओर कन्या ) भाट आदि के द्वारा एक दूसरे की निन्दा खने 
हए दते है, इन्दी अप्रयन्धों ओर परस्पर कै द्वेष के कारण बहुधा मनुष्य नाना प्रकार की कुचल मँ पड 
गये ओर उन्दो मे अपनी अधा्गिनी रूप बहुतेरी वाल्िकार्थ को जीते जी रडापे का खाद चखा दिया, 
इधर नाई वारी ओर पुरोहित आदि के दुख्डे का तो रोना है दी परन्तु उधर एक महान्‌ शोक का स्थान 
ओरभीदहैकिमातापिताआदिभीनपुत्रकोदेखतेदे ओर नपुत्री को देखते है, हां यदि आर्सं 
सोल कर देखते है तो यदी देखते है कि कितना रुपया पास है ओर क्या २ माल यल है किन्तु पुत्र ओर 
पुत्री चाहे चोर ओर ज्वारी क्यो न हं, चाहे समस्त धन कोदोहीदिन मँ उडा द ओर वार्ह लडकी 
भपने पएूहरपन से गृह को पति के वासते जेरखाना ही क्यो न वना दे परन्तु इस की उन्दं ङुछ भी चिन्ता 
नही होती दै, सल पो तो यही कदा जा सकता है कि वे विवाह को पुत्र के साथ नहीं बरन धनके 
साथ करते ह, जव उन की को बुराई प्रकट दती दै तब कदते हँ कि दम क्या करर, हमारे यहा तो सदा 
से एेसा दी होता चला आया है, प्रिय मदाशयो } देखिये ! इधर माता पिता आदि की तो यह लीलादेः 
अव उधर शाच्रकार क्या कहते दै-साच्रकायों का कथन है कि-चां पुत्र ओर पुत्री मरणपर्य॑न्त कुमारे 
( अविवाहित ) द क्या न ररह परन्तु असदश अथौत्‌ परस्परविरुद्र गुण कर्म ओर खभाव वाल का विवाह 
नही करना चाहिये इदयादि, देखिये । प्राचीन काल मँ भप के पुषा रोग इसी शाघ्रोक्त आज्ञा के अदु. 
सार अपने पुत्र ओर पुत्रिय का विवाद करते थे, जिस का फल यदह था कि उख समय मे यह गृहस्था 
श्रम खगैधाम की शोभा को दिखला रहा था, शाघ्रकारों की यह भी सम्मति दैकिजोघ्री पुरुष विया 
ओर अच्छी शिक्षा से युक एक दूसरे को अपनी इच्छा से पसन्द कर विवाह करते दैवे दी उत्तम 
सन्तानं को उत्पन्न कर सदा प्रसन्न रहते है, इस कथन का युट्य तात्प यही है कि-इन ऊपर कदे 
दए गुणों में जिस खी से जिस पुरुष को भौर जिस पुरुष से जिस ल्ली को अधिक आनन्द मिरे उरनं 
को परस्पर विवाद करना चाहिये, ( देखो ! श्रीपार राजा का प्रारृत चरिते, उस मे इस का वर्णन आया 
दे) गास्र कार यह भी पुकार २ कर कते दँ किं-अति उत्तम विवाह वही है कि जिसमें ठुत्यरूप 
ओर खभाव आदि गुणो से युक्त कन्या ओर वर का परस्पर सम्बन्ध हो तथा कन्यासेवर का वल घौर 
आयु दूना वा ख्योढा तो अवद्य ले, परन्तु अफसोस का विपय तो यदह है कि-श्ालछ्ल को आजक्लन 
यो$ देता जर न कोई खनता ही दे, फिर दइस दशा मे शाघ्नो ओर शल्लको कौ सम्मति प्रयेक 
पिपय में क्से माछ दो सकती दै १ वस यही कारण है कि-विवाहविपय मे शाच्रीय सिद्धान्त जातन 
दोन से सनकं प्रकार की ऊुरीतिया प्रचलति दो गई ओर होती जाती दै, जिन का वर्णन करते हए 
जतियेद्‌ दोता द, रेचिये { विवाद फे बिपय मे एक यह ओर्‌ भी वडी भारी करीति अ्रचलित ट 9 


चतुथे अध्याय ॥ २६३ 


फरस की चीनं के वननिवालो, पत्थर को षड्नेवारो, धातुं का काम करनेवाकों 
( टार, करेरे, ठैठरे ओर सुनार आदिकं) कोय की खान को सोदने वारे मजूर, 
कपडे की मिक म काम करनेवारे मजूर, बहुत बोरुनेवारों, बहुत धूकनेवारो ओर रसोई 
का काम प्रतिदिन करनेवारों का तथा इसी पकार के अन्य धन्धे ( रोजगार ) करनेवालं 
का दारीर रोग के योग्ब हो जाता है तथा इन की आयु भी परिमाण से कम हो जाती दै ॥ 


<-प्रकरति- प्रकृति ( खमाव वा मिजान्‌ ) भी शरीर को रोग के योग्य वनाने- 
वाला कारण है, देखो ! किसी का मिजान ठंढा, किसी का ग्म, किसी का वातु ओर 


वहुधा उत्तम २ जातिर्यो मेँ विवाह ठेके पर होता दै अर्थात्‌ सगाई करने से पूर्य इकरार (करार ) हो 
जाता है कि-दम इतनी वडी वरात लावेगे ओर इतने रुपये आप को खर्च करने पडेगे इत्यादि, उधर 
वेटी वाले वरकेपितासे करारकरार्तेदैकितुम को इतना गहना वींदणी को चढाना पडेगा, यदह 
तो वडे २ श्रीमन्तो का हाल देखने मे आता है, अव वाकी रह गये हजारिये ओर गरीव गरदस्थ लोग, 
सो इन मे भी वहुत से लोग रुपया ठेकर कन्या का विवाह करते दँ तथा रूपये कै लोभ मे पडकर 
पसे अन्धे वन जते दहं करिवर की आयु आदि का भी कुछ विचार नहीं करते दँ अथौत्‌ वर॒ चाहे साठ 
वष का बुड्ढा क्यो नेतो भी रुपये के लोभ से पनी अबोध ( अज्ञान वा भोली ) वालिका को उस 
जजैर के गले से वाध कर उसके ल्थिदुखागारका द्वार खोर देते रै, सल तो यदै कि जवसे 
यदा कन्याविक्रय की कुरीति प्रचलित हुई तव ही से इस भारतवषै का सद्यानाश हो गयादहै, हे भभो। 
षया एसे निर्दयी माता पिता भी कन्या के माता पिता कहे जा सकते हैँ जो कि केवल रुपये की तरफ 
देखते दै ओर इस वात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैँकिदो वर्षके वाद्‌ यह जड़ा मर जायगा जर 
दमारी पुरी विधवा होकर दु खसागर मे गोते मारेगी या हमारे कल को कटद्भित करेगी, इस करीति 
के प्रचारसेश्सदेशमेजो २ हानियाद्योचुकीदेओरदोरदीदहँउन का वर्णन करने मे हृद्य विदीर्णे 
सोता हे तथा विस्तृत होने से उन का वर्णन भी पूरे तौर पर यदा नहीं कर सकते देँ ओरन उनके 
वर्णन करने की कोई आवश्यकता दी है क्योकि इस की हानिया प्राय. सुजना को विदित ही टै, अव अपि 
से यहा पर यही निवेदन करना हे किं हे प्रिय मिनो] आप लोग अपनी २ जाति मे इस बुरी रीतिको 
विलङ्ुल दी उञ देने (नेस्तनावृद करने ) का पूरा २ प्रतिबन्ध कीजिये, क्योकि यदि इस (बुरी रीति ) 
फो जड (मूल ) से न उठा दिया जावेगा तो कालान्तर मे अदन्त हानि की सम्भावना टै, इख चयि 
इस ऊुरीतिको उठा देना ओर इन निग्र ठिखित कतिपय वातो का भी ध्यान रखना आप का सुख्य 
क्तेव्य रे कि जिस से दोनों तरफ किसी प्रकार काङ्केरासरो ओर मन न विगडे, जैसा करि उस समय 
ट्मारेटेश्शमेदो रदा, जिस के कारण भारत की प्रतिष्टर्ी पताका भी छिन्न भिन्नो गहे तथा 
उत्तम २ वणेवालों को भी नीचा देखना पठता हे, इस वपय मे ध्यान रखने योग्य ये वात है-- 

१-चरात मे चहुत भीड नहीं ले जानी चाहिये । र-व्खेरयवार्टक्ी चाट को उटाना चाध््वि। >~ 

वागचदारी मे फूल खर्चा नदीं करनी चाहिये 1 ४-आतिदावाजी ने स्पये दो व्यर्थम नदीं छूक्ना 

चाहिये । भ-रण्डियो का नाच कराना मानो अदयम माग॑ दी प्ररृत्ति करना, इस व्यि स सोभ 


२६४ जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


किसी का मिश्र ह्येता है, मिभित प्रकृतिवारो मसे को २ पुरुष दो प्रकृति की प्रधा- 
नतावले तथा कोई २ तीनों प्रकृतियों की प्रधानतावारे भी होते है । 


ग्म मिजाजवाला मनुष्य प्रायः शीघ्र ही कोध तथा बुखार के आधीन हो जता दहै, 
टेटे मिजानवाला मनुष्य प्रायः शीघ्र दी सादी कफ़ जोर दम आदि रोगौ के माधी हो 
जाता दै, एवं वायु प्रकृतिवाला मनुष्य प्रायः शीघरदही वादी के रोगों के आधीन हौ 
जाता है] 

यपि मूल मे तो यह प्रकृतिरूप दोष होता है परन्तु पीछे जव उस प्रकृति को वि- 
गाडनेवारे आहार ॒विहार से सहायता मिरुती है तव उसी क अनुसार रोगोतपतति हो 
जाती है, इसण्यि प्रकृति को भी शरीर को रोग के योग्य वनानेवाठे कारणों म गिनते है ॥ 








उठ देना चाहिये । बुद्धिमान्‌ जन यद्यपि इन पाचों ही कुरीतियों के फल को अच्छे प्रकार से जानते 
ही होगे तथापि साधारण पुरषो के ज्ञानार्थं इन कुरीतियों की हानियों का सक्षेप से वणन करते हैः- 


वरात म वहत भीडभाङ का ठे जाना-ग्रथम तो यही विचार करना चाहिये किवरात 
कोखृूवठटवाटसेलेजाने मं दोनों तरफके लोगको छश दोता दै ओर अच्छा प्रबन्ध तथा आद्र 
सत्कार नहीं वन पडता दै, इस के सिवाय इधर उधर का धन भी बहुत खर्च हो जाता दै, अतः वहत 
धूमधाम से वरातको के जाने की कोई आवर्यकता नही है, वरन थोडी सी बरात को अच्छे सजाव 
के साथ ठे जाना अत्ति उत्तम है, क्योकि थोडी सी वरात का दोनों तरफ वाले उत्तम खान पान आदि 
से अच्छे भ्रकार से सत्कार कर अपनी शोभा को कायम रख सकते दह, इस के सिवाय यह भी विचार 
की वात टै कि-इस कार्यमे विशेष धन का ल्गाना द्रथा ही हे, क्योकि यह को$ चिरस्थायी कायै तो 
हेदी नदीं सिफदो दिनि की वात है, अयिक बरातके टे जाने में नेकनामी की भराय कम आश्षाोती 
है किन्तु वद्नामी की ही सम्भावना रहती टै, क्योकि यह कायदे की बातदै कि समर्थं पुरुष कोभी 
वहुत से जनोका उनकी इच्छा के अनुसार पूरा २ प्रवध करने मेँ कठिनता पडती है, वस जहा बरतिया 
के आदर सत्कार मे जरा चुटि इई तो शीघ्र दी वराती जन यही कहते दै कि अमुक पुरुष की वरातमं 
गये थे वहा खाने पीने तक का भी कुछ प्रवन्ध नहीं था, सव लोग भूखो के मारे मरते ये, पानी तथा 
दाना घास भी समय पर नही मिलता था, इधर सेठजी ठे जाने के समय तो बडी सीप साप ( ल्छो चयो) 
करते ये परन्तु वहा तो दुम दवाये जनवासे ही मेँ वैठे रहे इत्यादि, किये यह कितना असोभा का स्थान 
दे । एक तो धन जावे ओर दुसरे कय हो, इस मे क्या फायदा है 2 इस ल्ि उद्धिमानों को थोडी ही सी 
यरात ठे जाना चाहिये । 

चखेर या दटट--तरखेर का करना तो सव प्रकार टी सहा हानिकारक काय द, टेखो { वखेर 1 
नान लुनकर बरूर २ के भगी आदि नीच जाति के लोग तथा ठ्े, कगडे, अपाट्ज, कगे ओर दुर्वट 
दि दवद छेते टः क्योकि टालच बुरी वला दे, इवर नगर निवाियो मे से सव ही छोटे वंडे छत थै" 
यगय पर तवा वाजारो मे छक लेकर ट्रके ष्ट खग जाते रै, वेर करनेवाटे वहा पर अुद्रिया अभिर 
नार्त ट जला सिया तथा ननु्ो के समृ अयिक टोते है, उन स्यो के चलते दी हये ली पुष्प 


चतुथं अध्याय ॥ २६५ 


रोग को उत्पन्न करनेवाडे समीपवत्तीं कारण ॥ 


रोगको उखन्न करनेवारे समीपवत्तीं कारणों स॑से सुख्य कारण अठारह है ओर वे ये 
है-हवा, पानी, खुराक, कसरत, नीद, वख, विहार, मरीनता, व्यसन, विषयोग, रस- 
विकार, जीव, चेष, ठंड, गमौ, मनके विकार, जकस्मात्‌ ओर दवा, ये सव प्रथक्‌ २ 
अनेक सेगों के कारण हो जति दै, इन मँ से युख्य सात वर्ति है जिन को अच्छे प्रकार 
से उपयोगम ठकनेसे शरीरं का पोषण होकर तनदुरुसी बनी रहती दै तथा इन्दी 
वस्तुओं का आवरयकता से कम अधिक अथवा विपरीत उपयोग करने से शरीर मँ अनेक 
प्रकार के येग उत्पन्न हो जति है । 


ओर वाल वनने तरे ऊपर गिरते है करि जिस से अवद्य ही दरा वीसलोगो के चोट लगती है तथा एक 
आव मर भी जाते है, उस समय मँ लोभवश्च आये हुए बेचारे अन्धे चे ओर रगड़े आदि कीतो 
अलन्त दी दुर्दशा दोती है ओर एेसी अन्धाधुन्धी मचती दै कि कोई किसी की नहीं खुनता दै, इधर तो 
ऊपर से मुष्टी धडाधड चली आती दै तथा वह दूर की मुद्र जिस किसी की नाकवा कान मे लगती दै 
वह वैसा दी रह जाता है, उधर खचे गुडे रोग धियां की एसी ऊदश्ा देख उनकी नथ आदि मे हाथ 
मार कर भागते दं कि जिस से उन वेचारियों की नथ आदितो जाती दी दै किन्तु नाक भादि भी फट 
जाती दै, यह तो मागे की दशा हुईै-अव आगे वदिये-दट का नाम॒ सुनकर समधी के दवौजिपर भी 
छुडके ण्ड लग जाते है ओर जव वहा रुपयो की सुरी चलती दै उस समय छ्टनेवालौ को वेहोसी हो 
जाती दे ओर तदे ऊपर गिरने से बहुत से लोग कुचल जाते दै, किसी के दात ट्स्ते है, किसी के दाथ 
पैर द्यते हे, किसी के मुख आदि अगो से खून वहता दै ओर कोई पडा २ त्िसकता दै इयादि जो 
वहा दुर्दशा लेती है वह देखने दी से जानी जाती दहै, भला वतलाश्ये तो इस व्वेरसे क्या लाभदैकि 
जिस मे एसे २ कौतुक हों तथा धन भी व्यर्थं में जाचे ? देखो ! वेर मे जितना रुपया फेका जाता दै 
उसमे से आधे से अधिकतो मिद्ध आदिमे मिल जाता ए, वाकी एक तिदद दे कटे भगी आदि नीचो 
को मिलता दे जिस को पाकर वे खोग खूब मास ओर मयका खान पान करते दं तथा अन्य बुरे कामो 
मे भी व्यय करते हे, शेष रहा सो अन्य सामान्य जनों को मिरता दै, परन्तु च्छे ठग्डे ओर अपादिजों 
के हाथमेतो कुछ भी नहीं आता दै, वरन्‌ उन वेचारो का तो काम हो जाता है अथीत्‌ अनेको के चोट 
ल्ग जाती है, इस के अतिरिक्त किन्दीं २ के पर्हुची, ष्टा, नघुनी यर अयुटी आदि भूषण जाते रहत 
दे इस दशाम चाहे पानेवाे कुछ लोग तो सेयजीकी प्रशा भी करे परन्तु वहुधा वे जन कि जिनके 
रोर कग जाती दया जिन री कोई चीज जाती रहती द सेठजी तथा लालाजीकेनाम को रोते दी र, जिन 
मनुष्यों को ङ भी नहीं मिलता हे वे यदी क्ते है सेग्जीने व्खेरका तोनामक्रियाथा, कही > 
फु पसे फेकते ये, रेतसे फेकने से क्या दोता हे, वह्‌ कू क्या वेर करेगा इद्यादि, टेखिये ! यट यसा 
यात ै-एकं तो रुपये गमाना ओर दुसरे वद्नामी कराना, इन व्यि वसेर कौ प्रथा को अवस्य वन्द कर्‌ 
देना चावि, हा यदि सेव्जी केट्दव ने पेषी दी उदारता छसेतथा द्रव्य सर्चकषर नामयरी दी चेना 


> 
सगरा 


नात्ते दं तो दले जर केगञं के व्यि सदावनत्त आदि जारी क्र ठना चाहिये । 


३६६ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


इन जयारदों विषयो भ से बहुत से विषयों का विवरण हम विस्तारपूर्वक पहिके भी 
कर्‌ चुके है, इसलिये यहां पर इन अटारहों विषयों का वणेन संक्षेप से इस प्रकार से 
किया जायगा कि इन म से प्रयेक विषय से कौन र्‌ से रोग उदन्न होते दै, इस वैन 
से पाठक गणो को यह्‌ बात ज्ञात हो जायगी कि शरीर को अनेक रोगों के योग्य बनाने- 
वरे कारण कौन २ सेदे। 


१-हवा-जच्छी हवा रोग को मिटाती है तथा खराब हवा रोग फो उत 
करती है, खराब हवा से मङेरिया अर्थात्‌ विषम जीणे ज्वर नामक बुखार, दस्त, मरोडा, 
देना, कामला, आधाशीसी, शिर का दुखना ८ दद ), म॑दामि जर अजीणे आदि रोग 
उत्पन्न होते है । 

बहुत ठंढी हवा से खासी, कफ, दम, सिसकना, शोथ ओर सन्धिवायु आदि रोग 
उत्पन्न होते है । 


चाग बहारी अथौत्‌ पूर टद्धी--बाग बहारी की भी वर्तमान समय मे वह चर्चरी दै कि-रंगीन 
कागज ओर अवरख ( भोडल ) के पूलँ के स्थानम (यद्यपि वे भी फजूल खर्च मँ कुछ कम नहीं ये) 
हुडी, नोट, चादी सोने की कयोरिया, बादाम, रुपये ओर अरा्फि्यो को तद्तामे लगने की नौबत आ 
पेटुची । यों तो सव ही लोग अपने रुपये ओर माल की रक्षा करते है परन्तु हमारे देशभाई अपने दव्य 
को आंखो के सामने खंडे होकर खुशी से छयवा देते है ओर द्रव्यको ख्चै करके भी ङुछ लम नदी 
उठति हैँ, हा यह्‌ तो अवदयमेव सुनने मे आता है कि अमुक लालाया साहूकार की वरात मे एल 
अच्छी थी, हरतरह वचाई गई परन्तु न वची, र्डकीवाकेके सामने तक न पर्हुचने पाई कि पएूरण्ड्रीषद्ट 
गई, अव प्रथम तो यदी विचार करने का स्थान है कि विवाह के कार्य की प्रसन्नता के परिरे छने की 
अशुभ वाणी कारम्‌ से निकलना (कि असुक की पूर टद छट गई) कैसा बुरा दै! इसके सिवाय इस 
म कभी २ लर भी चल जाते, जव टोपी तथा पगडी उतर जाती दै तव वह एूल दाथ मे अतिटं 
मानो द्टनेवालों की प्रतिष्ठा के जाने पर कुछ मिक्ता दै, आपस मे दगा हो जने से बहुधा मेजिद्िट 
तक भी नौवत पर्ुचती है सद से वडी शोचनीय वात यदह है कि विवाह जैसे छ्यभ कार्य के आरम्भदीरम 
गमी का सव सामान करना पडता द । 

आतिशरवाजी--आतिग्वाजी से न तो कोई सांसारिक दी लभै ओरन पारलौकिक दी दै, वरन 
वपां के उपाजन करिये हुए धन की क्षणमात्र म जला कर राख की देरीका वनादेना दहै, इस म भीडमाड 
सी दतनी हो जाती है कि एक एक के ऊपर दश दश गिरते है, एक इधर दौडता हे, एक उधर दोडता दै 
दस से यदा तक धक्मधक्का मच जाती हे कि-वहुधा रोग वेदम हो जाते दै, तमास यह दोता है कि- 
किमी के पर की गली पिची, किी की उादी जली, किसी की भोओ तवा मृद्धो का सफाया हमः 
क्म का दुषद्र तवा किसी का अंगरखा जक गया तथा किसी २ के हाथ पवि भुन गये, इस से वहुर्धा 
मरनं केदप्परोम भी भआगल्गजातीष् कि जिससे चास ओर दादयाकार मच जाता दै भौर उस 
ने अन्यन्न भी माय लगने के द्वारा वहुधा खनक दानिया यो जाती दे, कमी २ मनुष्य तथा पुम 


चतुथे अध्याय ॥ २६७ 


बहुत गम हवा से जलन, रूखापन, गभेवायु, मेह, प्रदर, अमः अंपेरी, चकर, भवर 
जाना, वातरक्त, गरु, शीर, ओरी, फिञियिं का कटना, हैना ओर दसत आदि रोग 
उत्पन्न होते दै ॥ 

२-पानी- निर्मल ( साफ़ ) पानीके जो लाम दैवे पिरे छ्सिदुकेदै उनके 
लिखने की अव कोई आावर्यकता नदीं है । 

खराव पानी से-दहैना, कृमि, यनेक प्रकार का ज्वर, दस्त, कामला, रुचि, मन्दाथिः 
अजीर्णे, मरोडा, गकगण्ड, फीकापन सौर नि्ैरुता आदि अनेक रोग उतन्न होते रै । 

अधिक खारवारे पानी से-पथरी, जीणे, मन्दामि ओर गक्गण्ड सादि रोग होते है । 


सड़ी हुं वनस्पति से अथवा दूसरी चीं से मिभ्चित ( मके हुए ) पानी से दस्त, 
शीत ज्वर, कामला जौर तापतिही जादि सेग होते है । 


मरे हए जन्त्॒ों के सड इए पदार्थं से मिठे हुए पानी से देना, अतीसार तथा दूसरे 
भी भयंकर ओर जहरीले बुखार उत्पन्न होते दै । 


जल कर प्राणों को यागते दै, उख के अतिरिक्त इस निकृष्ट कायै से इवा भी विगड जाती है कि जिस 
से प्राणी मान्न की आरोग्यता मेँ अन्तर पड जाता दहै, इससे द्रव्य का नुकसान तो होता ही है किन्तु 
उस के साय में महारम्भ ( जीवर्हिखाजन्य अपराध) भी होतादहै, तिस पर भी तुरी यह है कि-घर 
वालो को कामो की अधिकता से घर फएूक के भी तमाशा देखने की नौवत नहीं पर्वती हे । 

रण्डी ( वेद्या ) का नाच-सलय तो यह दै कि-रण्डि्यो के नाच ने इस भारत को गारत कर 
दिया दै, क्योकि तवला ओर सारेगी के विना भारत वाियों को कल ही नहीं पठती दै, जव यह्‌ दशा 
हेतो वरात र्मे आने जाने वालं के लिये वह सज्ञीवनी क्योंन दो! समधी तथा समधिन कामी पेट 
उसके विना नहीं भरता, ज्यों दी वरात चली यों दी विषयी जन विना बुलये चलने लगते है, 
वेद्या को जो रुपया दिया जाता है उस कातो सलयानार दोता दही है किन्तु उस के साथमे न्यमी 
बहुत सी दानियों के द्वार खुल जाते दै, देखो । नाच ही मे कुमार्ग मित्र॒ उत्य्न हो जाते दै, नाचदही 
म हमारे देश के धनाद्य साकार लला को तिलाञ्चलि देते है, नाच दी मे वेदया्ओं को अपनी रिकार 
के फंसने तथा नो जवानों का सत्याना मारने का समय ( मौका ) हाय छगता है, वाप वेटे भाई ओर 
भतीजे आदि सव दी छोटे वेड एक महफिल में वैखकर ल्ना का परदा उठा कर अच्छे पकार से धरते 
तथा जपनी आसो को ग्म करते द वेश्या भी अपने मतल्व गो सिद्ध करने के व्यि मदक मे उमरी, 
रम्पा, वारदमात्ता ओर गजल आदि दक के योतक रघ रागे छो याती ट, तिति पर भी तुरी यट द 
फि-ेसे रसीठे रागां के साध मं तीण कटाक्त तथा हाव भाव भी इस प्रकार वतावे जाते ट करि जिन 
से मनुष्य लोट पोट दो जाते टे तथा खय सुरत र गार क्वि हुए न जवान तो उस कौ सुषीटी 
जावाज अरे उन तीष्ग कटा आदि से देसे घायल ले लाते टे धिर उन फो पिवाच छदुक यस्ट 
यार के ओर रछमभी नहीं सूता र, टेखिये ¦! छिषी मदात्मा ने न्दा टै लि- 


३६८ जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


धातुं के योग से मिठे हए पानी से ( जिस भ ॑पारा सोमर ओर सीसा भादि वि- 
षेले पदार्थे गकर मके रहते दै उस जल्से ) भी येग की उत्ति होती है ॥ 


२-खुराक-- शद्धः अच्छी, मकृति के अनुकूक जर टक तोर से सिजाई ह 
खुराक के खाने से शरीर का पोषण होता है तथा अश्युद्ध, सडी है, वासी, विगड़ी इई, 
कची, रखी, बहुत ठंढी, बहुत ग्म, भायै, मात्रा से अधिक तथा मात्रा से न्यून खुराक 
के खाने से बहुत से रोग उदपन्न होते है, इन सब का वणेन संक्षेप से इस प्रकार हैः-- 


१-सदी हर॑ खुराक से-छृमि;, दैजा, वमन, कुष्टं ( कोढ़ ), पित्त तथा दसत आदि 
सेग होते है । 


द्रेनात्‌ दरते चित्तं, स्परोनात्‌ दर्ते बलम्‌ । 
न्ेथुनात्‌ हरते वीर्य, वेद्या पव्यक्चराक्षसी ॥ १॥ 

अर्थात्‌ दशन से चित्त को, छूने से ब को ओर मैथुन से वीयंको हर लेती है, अतः वेद्या सचमुच 
राक्षसी दी है\ १ यद्यपि सव दी जानते कि इस रक्षसी वैदेयाने हजारों धरोको भूक मे मिला 
दियाहैतिसिपरमभीतो वाप ओरबेटेको साथमे वैठ कर भी ङ नदीं सुक्षता दै, जदा उस की जख 
लगी कि चकनाचूर्‌ हो जाते ह, प्रतिष्ठा तथा जवानी को खोकर बदनामी का तौक गे मे पहनतेदै, 
देखो ! दजायें लोग इछ के नशे म चूर होकर अपना घर वार वैचकर दो २ दानो के ल्यि मारे २ फिरते 
है, बहुत से नादान लोग धन कमा २ कर इन की भट चढाते हँ ओर उनके मातापिता दो २दारनोँके व्यि 
मारे २ फिरते है, सच पो तो इस कायै से उन की जो २ कुदशा होती है वह सव अपनी करनी का 
दी निङृ्ट फल हे, क्योकि वे दी प्रत्येक उत्सव अर्थात्‌ वालकजन्म, नामकरण, मुण्डन, सगाई ओर विवाह 
मे तथा इन के सिवाय जन्माष्टमी, रसलीला, रामलीला, दोी, दिवाटी, दशहरा भर वसन्तपञ्चमी 
आदि पर बुल्वा २ कर अपने नौ जवानों को उन राक्षस्यो की रसभरी आवाज तथा मधुरी असि 
दिखल्वाते हँ कि जिस से वे बहुधा रण्डीवाज हो जाते दँ तथा उन को आतदाक ओर सुजाख आदि 
वीमारिया घेरर्ेती दै, जिनकी ञगमे वे खुद्‌ भुनते रहते दै तथा उन की प्रसादी अपनी ओलादको 
भी ठेकर निराश छोड जाते द, वहुतसे मूख जन रण्डीयो के नाज नखरे तथा वनाव इगार आदि पर 
पे मोदित दो जते दं किघर की विवाहिता कियो के पास तक नहीं जति हैँ तथा उन (विवाहिता 
प्रिया ) पर नाना प्रकार के दोप रखकर सह्‌ से बोलना भी अच्छा नदी सम्चते दै, वे वेचारी दुखके 
कारण रातदिन रोती रहती हे, यह भी अनुभव किया गया दै करि-वहुधा जो च्या महफिल का, नाच 
देख लेती दै उन पर इम का एसा बुरा अमर पठता है कि-जिस से घर के घर उजड जाते रै, क्योक्रि- 
जव वे टेखती द कि-सम्पूणं मटफिल के टोग उस रण्डी की ओर टकटकी लगये हुए उस के नाज ओर 
नरारा को मह रटे ट, यद्ातक करि जव वद थुक्रने का ह्रादा करतीदहैतो एक आदमी पीकदान टेकर 
हाजिर दाता रह, इसी प्रकार यदि पान खाने की जकूरत हुई तो भी निहायत नाज तथा अद्वके साथ 
उपन्धथित पिया जाता दै, इस केः पिवाय वह्‌ दु्टा नीचे से ऊपरतक सोने ओर चादी के आमभूप्रणो तथा 
अनन, गुटवदन आर कमरव्वाव आदि बहुमूल्य व्रा के पेसवाज को एक एक दिन मे चार २ द 


चतुथे अध्याय ॥ ३६९ 


२-कची. खुराक से-मजीर्ण, दस, पेट का दुखना जौर कृमि आदि रोग होते है । 

२-रूखी खुराक से-वायु, शूर, गोला, दसत, कव्जी, दम जर श्वास आदि रोग उन्न 
दोते दै । 

४-वातर खुराक से-शूल, पेट मँ चूक, गोका तथा वायु आदि रोग उत्पन्न होते दे । 

५-वूहुत गम खुराक से-खांसी, अम्छपित्त ८ खद्धी वमन ); रक्तपित्त ( नाक ओर सुख 
जदि चिद्रो से रुधिर का गिरना ) जौर तीसार आदि रोग उयन्न होते है । 

६-बहुत ठंढी खुराक से-खांसी, श्वास, दम, हांफनी, शूर, शद ओर कफ़ आदि रोग 
उन्न होते है । 


नई २ किस के वदलती है तथा अतर ओर फुले की ल्पटं उस के पास से चटी आती दै वघ इन्दी 
सव वातो को देखकर उन विद्यादीन लियं के मन मे एक एेसा बुरा असर पड जाता दहै क्रि जिस का 
अन्तिम (आखिरी ) फल यदह होता हे कि वहुधा वेभी उसी नगरमे खुद्टमख्टा ल्ना कोदल्याग कर 
रण्डी वन कर गुलछर उडाने लगती हे ओर कोई २ रेख पर सवार होकर अन्य देशों मे जाकर अपने 
मन की आशा को पूरणं करती है, इस प्रकार रण्डी के नाच से गृहस्थो को अनेक प्रकार की दानिया 
पटुचती दे, इस के अतिरिक्त यह कैसी कुप्रथा चर रही है कि-जव दवांजो प्र॒रण्डियां गाली गाती दै 
ओर उधरसे (घरकीच्ियोंके द्वारा उस का जवाव होता है, देखिये! उस्र समय कैसे ९ अपशब्द 
वोले जाते हँ कि-जिन को खुन कर अन्यदेशीयलोगों का सते २ पेट एूल जाता है ओर वै करते 
ह किडन्हनेतो रण्डियोंकोभी मात कर दिया, पिक्तारदैएेसी सास आदिको।जो कि मनुष्यों के 
सम्मुख ( सामने) एेसे २ शब्दों का उचारण करर ! अथवा रण्डियों सेइस प्रकार की गाल्ियां को 
सनकर भाई चन्धु माता ओर पिना आदि की किचित्‌ भी लना न करे ओर गृह के अन्दर धूघट वनाये 
रखकर तथा ऊची आवाज से वात भी न कह कर अपने को परम ख्नावती प्रकट करर! एेसीददामे 
सच पूष तो विवाह क्या मानो परदे वा लियो ( शमं रखनेवाली च्चियों) को जान वक्लकर वेदाम 
यनाना है, इस पर भी तुरौ यद हे कि-खुश टोकर रण्डियां को रुपया दिया जाता है (मानो घर की 
ख्मावती लियं को निन बनाने का पुरस्कार दिया जाता है), प्यारे सुजनो ! इन रण्यो के नाच 
के ही कारण जव सनुप्य वेदयागामी ( रण्डीवाज) दो जतेदेतोवे अपने वर्मं कसं पर भी धता मेज 
देते हं, प्राय अपने देखा रोगा कि जां नाच टोता हे वहा दश पाच तो अवद्य सुड द्धी जातेहै, 
फिर जरा एम वात को मी सोचो कि जो रुपया उत्सवं ओर खुरियों मउन को दिया जाता हैवेउस 
रपये से वकराईद मे जो फुछ, करती टै वट टया भी रुपया देनेवालों के टी शिर पर॒ चटवी है, कयोकि- 
सव स्पया देनेवाले को यह वात प्रकट टे कि यदि इनके पात रुपयानटोगा तो ये हाथ मलमल कर 
रर जावगी सार टया आदि फुट भी न कर्‌ सकेगी -फिर यह्‌ जानते हए भी जो लोग उन्दं रुपया ठेते 

८तोमारोवै खदरी उनसे टला करवाते ष फिररेक्षी दद्याम वद पाप रुपया ठेनेवासें कै दिर 

पर याने चटेगा ? अव किये कि यद क्न सी बुद्धिमानी ट ॐ रुपया स्च क्न आर पपे रदिर 

पररेना! प्वारे सुजनो! इन वैदयाजे देसे दिचारक्र देखा जवे तो उनयलोद के खख नष्ट 


टाते ५ यर्‌ रस के समान सोर मी उस्िति भ्या नाट, ययपि दःतमे लेग द्म दुष्ठमं दी दनियो 
५ 


२७० जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


७-भारी खुराक से-अपची, दस्त, मरोड़ा ओर बुखार आदि रोग उखन्न होते दै । 

<८-मात्रा से अधिक खुराक से-दसत, अजीण, मरोड़ा ओर ज्वर आदि रोग उखत्न 
होते रे । 

९-मात्रा से न्यून खुराक से-क्षय, निर्बरुता, चेहरे भौर रीर का फीकापन ओर बुखार 
आदि रोग उप्त होते दै । 

इस के सिवाय मिद्धी से मिली इुई॑खुराक से-पाण्ड रोग होता है, बहुत मसालेदार 
खुराक से-यञ्ृत्‌ ८ कठेजा जथौत्‌ छीव्र ) विगडता है ओर बहुत उपवास के करने से 
शरू जर वायुजन्य रोग आदि उतपन्न होकर शरीर को निर कर देते है ॥ 


को अच्छे प्रकारसे जानतेभीदैतोभीडइस को नहीं छोडते दहै, ससार की नेक वदनामिरयो को शिर 
पर उठतेदहँतोभी इस से सुख नहीं मोडते है, इस कुरीति की जो कुछ निष्ृष्टता दै उस को दूसरे तो 
क्या वतलावे किन्तु वह चख तथा उस का सर्वं सामान ही बताता है, देखो ! जब तरय होता है तथा 
वेद्या गाती है तव यह उपदेश मिक्ता दै कि- 
सवैया- भ काजको छांड कुकाज रच, धन जात है व्यर्थं सद्‌ा तिन को । 

एक राड बलाय नचावत है, नहिं आवत लाज जरा तिनको ॥ 

मिरदग भने धृक्‌ टै धृक्‌ दै, खरताल पुरे किन को किन को । 

तव उत्तर रांड वतावत है, धृक्‌ देश्नकोइनकोइनको॥१॥ 


एक समय का प्रसंग है कि- क्रिसी भाग्यवान्‌ वेश्य के यहां एक ब्राह्मण ने भागवत की कथा वची 
तव उस वैद्य ने कथा पर केवर तीस रुपये चढाये परन्तु उसी भाग्यवान्‌ के यहा जव पुत्र का विवाहं 
दुमा तो उस ने वेद्या को बुलाई भर उसे सात सौ रुपये दिये, उस समय उस ब्राह्मण ने कहा है कि-- 


दोदा-उररी गति गोपा की, घर गई विर्वा वीस ॥ 
रामजनी को सात सो, अभयराम को तीस ॥ १॥ 

प्रियवरो । अव अन्तमे आप से यदी कहना टै कि-यदि आपके विचारमें भी ऊपर कीं हुई सव 
वाति ठीक दों तो शीघ्र ही भारतसन्तान के उद्धार के लिय वेद्याके नाच करने की प्रथा को अवद्य 
याग द्रीजिये, अन्यथा (इस कालयागन करने से) सम्मति देने के द्रा आप भी दोपी अवद्य गि, 
व्योकरि-फिसी चिपय का लाग न करना सम्मतिस्पदीदै।॥ 

भांड- वेद्या के टच के समान इस देर मे भाढो के कौतुक कराने की भी प्रथापड रही दै, दष 
कानी कुट वणेन रना चाहवे है, उनिये-ज्योही वेदयाभों के नाच से निधिन्त हए योही माटा का 
रद्र वसात के भेदको की भाति मातिर की वोठी बोक्ता हा निकठ पडा, अव लर्गी ताल्वा 
यने, को$ तिमी की घुरी हई खोपडी मे चपरत जमाता है, कोई गधे की भाति चि्ठाता द, एक करत 
८ मियास्म! दूसरा कता हे पुस, तात्पर्यं यददेकिवे लोग अनेक प्रकार के कोलादल मचाते द 
नया तनौ = नफ़न्य बनावे ओग सुनातेटं कि टालाजी सजी सौर वावू जी आदि की प्रतिष्ठ म पानी 
याना, ने शनो व्ल उचारण करते द तिः जिन ढे छिखिने मे भी ङेवनीको तो टना भाती 


चतुथे अध्याय ॥ ३७१ 


८-कसरत-कसरत से होनेवठे रामो का वणन पिके कर चुके है तथा उस 
का विधान भी किख चुके दै, उसी नियम के अनुसार यथाशक्ति कसरत करने से बहुत 
लाम होता दै, परन्तु वहुत मेहनत करने से तथा जारसी होकर वैठे रहने से बहुत से 
रोग होते हे, अथीत्‌ बहुत परिश्रम करने से बुखार, अजीण, ऊर्सम्भ ( नीचे के भाग 
का रह जाना ) ओर श्वास जादि रोगों के होने की संभावना होती है तथा आलसी होकर 
बेटे रहने से-जजीर्ण, मन्दामि, मेदवायु ओर अशक्ति आदि रोग होते दै, भोजन कर 
कसरत करने से-कठेजे को हानि परहुबती दै, भारी अन्न खाकर कसरत करने से-आम- 
चात का प्रकोप होता है । 


कसरत दो प्रकार की होती है-एक शारीरिक ( शरीर की ) ओर दूसरी मानसिक 
(मन की), इन दोनों कसरतों को पूवे क्सि अनुसार अपनी शक्ति के अनुसार ही 
करना चाहिये, क्योकि दद से अधिक शारीरिक कसरत तथा परिश्रम करने से हृदय म 
ग्याक्कुरुता ( धड़धडाहट ) होती है, नसो म॑रुधिर बहुत शीघ्र फिरता है, श्वासोच्छरमस 


दे परन्तु उस सभा के वै्नेवारे जो सभ्य कलते टै छ भी र्ना नहीं करते दै, वरन. प्रसन्न चित्त 
दोकर हेसते २ अपना पेट फुलाते ओर उर्द पारितोषिक प्रदान करते द, प्यारे युजनो ! ' इन्दीं व्यर्थ 
वातो के कारण भारत की सन्तानो का सदल्यानाश मारा गया, शस ॒लियि इन मिथ्या प्रपर्वो का शीघ्री 
त्याग कर दीज्यि क्रि जिनके कारण इम देश का पटपड हो गया, कैसे पश्चाताप का स्थान है कि-जदा 
प्राचीन समय मे प्रसेक उत्सव मे पण्डित जनों के सलयोपटेंश टोते यै वहा अव रण्डी तथा लेका 
नाच होता रै तथा भति २ की नकल आदि तमार दिखलये जाते दँ जिन से शुभ कमे धता 
६, क्योकि धर्मशाल्नो मे ठिखा है कि-नकल करने से तथा उते देखकर खुश दने से वहुत अयम कर्म॑ 
बधतादै, दा शोक} दा शोक [| हा शोक 1] इस के सिवाय थोडा सा इत्तान्त ओर मी सुन टीजिये ओर 
उसे सुनने से यदि लज प्राप्त दो तो उसे डोडिये, वह यदह दै कि-विवाह्‌ आदि उत्सवा के समय च्रियों 
म वामार, गली, कूचे तथा घर मे एर गायों अववा गीतो के गने की निकृष्ट प्रथा अविद्या के कारण 
चरु पडी टे तथा जिस से गृरस्थाध्रम को अनेक रानिया पुच चु्ी ह भर पहु रीदे, उते भी 
छोडना आवश्यक रहे, इस विये आप को चाहिये मि इस का प्रवन्ध करर अर्थात्‌ लिया को टर गालिया 
तधा गीत न गने देवे, किन्तु निन गीतो मे मयौदा के शब्द दो उनको कोमल वाणी से गाने टे, क्रयोनि 
युवतियां फा युवावस्था मे निरज शब्दा का मुख से निकाटना मानो चारूद कौ चिनगारी त दछोढना ट, 
भ्य के अतिरिक्त इस व्यवहार से श्यां का खभाव भी विगड जात्ता ह, चित्त विकारो ने भर जाताद्ट 
सार सन विपय क तरफ दाडने लगता ट फिर उस का साधना ( काद्‌ म रखना) अन्त टी न्चिनि 
वरन. दुस्तर रो जातारे, शस लिपि उचित ६ किमनवो पटले से मिपवरसर दौ तरफन दयुक्ने ठ्वे 
तपा यष्दन रपौ मद्बाटे के राथ म दिषयर्स रुपी दयियार्‌ दने जपने हिनवा चद्यु्णो चा नन्रन 
पराय, यरिमनषोपहिरेटीसे रनसेनरोका जवेनातो फिर उन दा रचना मति स्दिन घे 
लायेया । 


३७२ जेनसम्प्रदायिक्षा ॥ 


बहुत जोर से चरता है जिस से मगज तथा फेफसे आदि आवश्यक भागों पर अधिक 
दवाव होने से तस्सम्बधी रोग होता है, वर ति है, कानों मै यावान्‌ होती दै, जो 
खो म थरा छा जाता रै, मूख मारी जाती है, अजीर्ण होता है, नीद नही साती है 
तथा बेचैनी होती है तथा शक्ति से बढकर मानसिक कसरत करने से मनुप्य के मगन्‌ मं 


जुस्सा भर जाता है जिस से बेहोसी हो जातीदहै तथाकमी २ म्रखुमीदहो जाती &ै 
मानसिक विपरीत परिश्रम करनेसे अथौत्‌ चिन्ता फिक्र आदि से जंग सन्तप्त हो जाते ह; 





इस के सिवाय विवाह के विषय में एक बात ओर भी अवद्य ध्यान मे रखने योग्य दै कि दोनो ओर 
से ठेसा को$ काम नहीं होना चाहिये कि जिस से आपस मे प्रेम न रहे जसे करि-बहुधा लोग वरातो मेँ दनि । 
घास र परो से आदि तनिक २ सी वातोंमें रेस क्षगडे डालदेते है क्रि जिन से समधियों के मतं 
भ अन्तर पड जाता है कि जिसके कारण लाख देने पर भी आनन्द नही आता है, यह वात विलकुल 
सच है कि-प्रम के विना स्वैख मिलने पर भी प्रसन्नता नहीं हेती दै अत. प्रीतिपू्ैक प्रयेक कायं को 
करना चाहिये कि जिस से दोनों ही तरफ प्ररासा दो ओर खर्चभी व्यर्थं न हो, भला सोचने की वात 
है किदो सम्बधिर्यो मे से जव एक की बुराई हुई तो क्या वह अपना सम्बधी नहीं है क्या उस की 
वद्नामी से अपनी बद्नामी नहीं हई 2 सच पूषछो तो जो लोग इस वात पर ध्यान नहीं देते है उन 
सम्बधिर्यो पर धता मेजना उचित दै, क्योकि विवाह का समय आपस मे आनन्द तथा प्रेमरस के वर 
साने ओर गदु मधुर वात्तौराप करने का दै, किन्तु एक दूसरे के विपरीत छीला रच कर युद्ध का सामान 
इकष्वा कर ठेने का यह समय नहीं है, इस ल्यि जो जोग एेसा करते ३ वह उन की सर्वथा मूसैता की 
वात है, अत दोनों को एक दूसरे की भलाई का तन मन से विचार कर कार्यो कोकर के यश्च कालना 
उचित है, दोनो सम्बधि्यो को यह भी उचित है करि-जो मनुष्य मन से दोनो की धूर उडाना चाहते 
तथा बाहर से वहुत सी लटो पत्तो करते हैँ उन की वात्ता पर कदापि ध्यान न दे, क्योकि इस ससार 
मे दूसरे को खुशामद आदि के द्वारा निरन्तर प्रसन्न करने के लिय प्रिय बोलनेवाटे प्रशसक खोग बहुत 
दै परन्तु जो वचन सुनने मेँ चाहे अग्रिय ही हो परन्तु वास्तव मे कल्याण करनेवाला हो उस के वोर 
वाके तथा सुनने वे पुरुष दुरम हे, देखो ! वहुधा गुप्त घर तथा दुष्ट लोग सामने तो हामरहा 
मिलाते हँ ओर पीछे बुराई निकालकर दशौते हैँ परन्तु सत्पुरुष तो जह पर प्रयेक्र वस्तु के गुण आर 
दोषों का वणेन करते है ओर परोक्ष भे प्रशसा ही करते है, इन वातो को विचार कर दोनो समधि्यो को 
योग्य है कि-दोनो समक्ष मे मिलकर प्रयेक बात काखय निर्णय करजो दोनो के लिय कभिदायक 
हो उसी का अगीकार करर जिससे दोनो आनन्द मे रर, वर्योकरि यही विवाद ओर सम्भध क 
सुख्य फल है । 
विवाह छी रीति जो इस समय विगढ रही है ध परसङ्गवश पाठको को सक्षेप से बतला दी गई, यदि 

उस का पूरे तोरसे वर्णन कर इस के दोष ओर गुण वतकलाये ज्व तो इसी विषय का एक अन्थ वन 
जावे परन्तु बुद्धिमान्‌ पुरुष सद्धेतमात्र से दी तत्त्व को समक्न छेते है अत॒ अतिसक्षेप से टी इस विषय 
का वर्णेन क्रिया दे, आका है कि पाठक गण इतने ही कथन से अपने हितादित का निचार कर अद्ध 
ओर अदित कुमा का याग कर शभ ओर हितकारक सन्मार्ग का अवलम्बन करगे ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ३७३ 


रीर भ निवैलता अपना घर करर्ती दै, इसी प्रकार शक्ति से वाहर पठने छिखिने 
तथा वाचने से, बहुत विचार करने से ओर मन पर॒ बहुत दवाब डालने से कामला, 
अजीभे, वादी ओर पागकपन आदि रोग उत्पन्न होते है । 


सियो को योग्य कसरत फे न मिरने से-उनका शरीर फीका, नाताकत ओर रोगी 
रहता है, गरीव छोगों की लियो की अपेक्षा द्न्यपात्र तथा एे् आराम म संल्य लोगो 
की लिया प्रायः सुख सै अपने जीवन को व्यतीत करती दहै तथा विना परिश्रम कयि 
दिनभर आख्य भे पड़ी रहती है, इस से बहुत हानि होती है, क्योकि-जो खिया सदा 
बेटी रहा करती दै उन के हाथ पांव ठंडे, चेहरा फीका, शरीर तपाया हुमा सा तथा 
दुल, वादी से एका इञ मेद, नाड़ी निवल, पेट का पूरना, वदहनमी, छाती मं 
जलन, खद्ध उकार, दाथ पैरों म कापनी, चसका जर दिष्टीरिया मादि अनेक प्रकार के 
ट॒ःखदायी रोग तथा ऋतुधर्मसम्बन्धी भी क प्रकार के रोग होते है, परन्तु ये सव रोग 
उन्दी खियोके होते है जो किशरीर की पूरी २ कसरत नही करती दै ओर माग््मानी 
के घमण्ड मे आकर दिन रात पड़ी रहती ह ॥ 


“-नींद्‌--आवदयकता से अधिक देर तक नीदकेरेनेसे रुधिर की'गति ठीक 
रीतिसे नही होती है, इस से शरीर म॑ चर्वीका भाग जम जाता दै, पेट की दृद (तद) 
बाहर निकरती दै, (इसे मेदवायु कहते दै), फफ का जोर होता टै, जिस से कफ के 
क एक रोगों के होने की सम्भावना हो जाती हे तथा आवद्यकता से थोडी ठेरतक 
( कम ) नीद के ठेने से शूल, ऊरुतम्भ ओर आलसय आदि रोग हो जाते है । 


बहत से मनुष्य दिनिर्म निद्राल्यिा करतेदै तथाव्निमं सोने को णे आराम 
समक्षते दै परन्त॒ इस से परिणाम मे दानि होती है, जेषे-करोध, मान, माया जर्‌ छोम 
आदि आत्मरात्र॒मो ( आत्माके वेरियो ) को थोडासामी अवक्रा देने सेवे अन्तः 
करण पर अपना अधिकार अधिक > जमन लगते टे सर्‌ अन्तमं उसे वशम करर 
क्ते र उसी प्रकार दिनमंसोनेकी सआदतकोभी थोडासा अवक्रायठेनेसेवटमी 
भोग जर अफीम आदि के व्यसन के समान चिपट जाती, जिसका परिणाम यह 
होता दै किं यदि किसी दिन कायेव् टिनिमे सोनान बनसकरैतो निर भारी हो जाता 
है, पैर टेयने गते है ओर जखुटाश्या अनि लगती दै. दसी तरह वद्वि कभी विकच 
रोकर कामम ठग जाना पडता दै तो अन्तःकरण सोल्ट आन क्र वदे या अनि 
सात्र काम ( आघा काम ) करने योग्य टो जाता ह, व्यपि अलयन्त निवल अर्‌ नेगद्न्न 
मनुष्य फे व्यि वैयक्नयाल द्िनिमेसोनकी भी आन्ना देना ह परन्तु चख ( नीरोग) 
मनुप्वक्ेख्थितो वट (वैक गख) एना त्ल (दिनम सेने) कानदा विरोषी ट। 


२७४ जेनसम्भदायरिक्षा ॥ 


गमी की ऋतु सै जव अधिक गर्मी पडती है तब शरीर का जलमय तत्व जर बाहरी 
गमं शरीर के मीतरी भागों पर॒ अपना प्रभाव दिखाने कगती है उस समय दिनमें 
सी थोड़ी देरतक सोना बुरा नदीं है परन्तु तव भी नियम से ही सोना चाहिये, बहुत 
से लोग उस समय मै ग्यारह बजे से केकर सा्यकार के पांच वजे तकं सोते रहते दै, सो 
यह्‌ वे अनुचित आचरण ही करते दै, क्योकि उस समयमे भी दिन का अधिक सोना 
हानि हयी करता है । 

इस के सिवाय दिनम सोनेसे एक हानि ओरभीदहै ओर वह यह दै कि~रात्न 
मे अवद्य दी सोकर विश्राम केने की आवर्यकता रै परन्तु वह दिनका सोना रत्रि की 
निद्राम वाधा डारतादहै जिससे हानि होती दे। 

बहुत से मनुष्य भी इस बात को खीकार करते दै कि दिनम सोकर उने के बाद 
उन का रारीर मिद्टीसा ओर कुछ ज्वर आजाने के समान निभील्य ( कुद्यराया हा 
सा) हो जातादै। 

दिनि मे अच्छीतरह सोकर उठनेवठे मनुष्यके मुखकी सुद्रा को देखकर लोग 
उससे प्रश्च करतेै कि क्या आज आप की तबीयत अच्छी नहीं है £ परन्तु उत्तर 
यही मिलता है किं-नदी, तबीयत तो अच्छी है परन्तु सोकर उढार्हरः इससे मि 
खार दिखराई देती होगी, अब किये कि दिन का सोना सुखकर हुआ कि हानिकर 

दिनम सोने से शरीर के सब धातु खास कर विकृत जर विषम बन जाति दै तथा 
दारीर के दृसरे भी कई मीतरी भागों म विकार उत्पन्न होता है । 


कुछ मनुष्यों का यह कथन है किं-हम को सुख मिलता है इसल्यि हम दिनं 
सेति दै, परन्तु उन की यह दरीरु चरने योभ्य नहीं है, क्योकि मुख्य बात तो यह दै 
किं उन के ऊपर आरुख सवार होता है ओर उन्हं केटते ही निद्रा जा जाती दै, परन्तु 
स्मरण रखना चादिये कि दिन दी निद्रा खाभाविक निद्रा नहीं है, किन्तु वैकारिक अथोत्‌ 
विकार को उद्यन्न करनेवाी है, देखो ! दिनम सोने वालों मे से मनुष्यों का अधिक 
भाग इस वात को खीकार करेगा कि दिनम सोने से उन्द बहुत से विकृत खम ति 
दे, किये इस से क्या सिद्ध दोता हे £ इसक्यि बुद्धिमानों को सदा दिन मे सोने 
व्यसन को अपने पीछे नही रुगाना चाहिये । 

यह्‌ भी सरण रखना चाटिये कि-जिस प्रकार दिन मै सोने से हानि होती दै उषी 
प्रकार रात्रिम जागना भी हानिकर होता दै, परन्तु उपवास के अन्तम रात्रि का जागरना 
रानि नदीं करता दे, किन्तु नियमित आदार कर्‌ के जागना हानि करनेवार दै, रत्रि 
मं जागने से सव से प्रथम अजीर्ण रोग उतन्न द्योता है, मला सोचने की वात दै कि- 
साधारण जर अनुक्रर साहार दी जव र्रिमे जागने से नदी पचता दै तो अनुकरुरता 


चतुथे अध्याय ॥ २७५ 


पर ध्यान देने के वदे केवल खाद दही पर चलनेवाठे जर मत्रा करे अनुप्ार खाने के 
वदे सूव डाट कर टरूसनेवाले मनुण्य यदि रत्र मे जागने मे अजीणं रोगमे पस 
जांयतो इसमे जश्चयै हीक्यादै? 

ञ रोग दिनम सोकर रात्रि को वारह वजेतक जागते रहते दे तथाजो दिनर्मे 
तो इधर उधर फिरते रहते दै ओर रात्रिम काम करके वारह वजेतक जागते है, वे 
जानवुज्ञ कर अपने पैरो भ कुद्दाडी मारते हे ओर अपनी आयु को घटति दै, किन्त॒ जो 
रात्रि म॑ युखसे सोने वेदवे दी दीषैजीवी गिने जा सकते है, देखो ! पिके यहां के 
लोगों मे एेसी अच्छी प्रथा प्रचक्ति थी कि प्रातःकाल उटकर अपने हिया से कुशल 
म्र पृषते समय यदी प्रच किया जाताथा किरात्रि छंखनिद्रा्मे व्यतीत हु £ इस 
रिष्टाचार से क्यासिद्ध होतार यदीकरिरोग रात्रिम ुखसेनिद्रास्तेरैवेदी 
दी्ंजीवी होते दे । 

निद्राको रोकने से चिरम दद हो जाता दै, जखदादयां आने र्गती है, शरीर ट्रने 
लगता है, काम मे अरुचि होती है ओर आंस भारी दो जाती टे । 

देखो ! निद्रा का योग्य समय रात्रि है, इसल्यि जो पुरुप रात्रिम निद्रा नदी क्तादै 
वह॒ मानो अपने जीवन के एक सुख्य पाये को निर्मल करता है, इसमे कुल भी 
सन्देह नहीं हे ॥ 

६-वस्न-देदा ओर का के अनुसार वस्रं का पहनना उचित होता है, क्योकि 
वह भी शरीररक्षा का एक उत्तम साधन हे, परन्तु वडे टी शोक का विषय है कि-वर्ै- 
मान समथ म बहुत दी कम रोग इन वातो पर ध्यान देते है अथौत्‌ सवैसाधारण लोग 
दन वातो पर जरा भी ध्यान नही देते है ओर न वख के पहरने के हानिखभों को सोचते 
हे किन्तुजो जिसके मनम आता वह उसी को पहनताहै। 

वस पदरने भ यह भी देखा जाता है कि लोग देश कार जोर प्रकृति आदि का कु 
भी विचार न करफे एक दूसरे की देखा देखी वस पटरने लगते है, जसे देखो ! आज 
कर इस देशम काला कपडा बहुत पिना जाता है परन्तु इस का पटनना देय सौर 
कारु दोनों के विपरीत दे, देखि ! चह दे उप्ण है सौर काटी वस्तु म गरमा पिकं 
पुस जाती है तथा वट्‌ वहत देरतक वनी रती टै, रस पर भी यट लु कि यीप्म 
च्सतु्मे भी कलि व्सको पटनतेदहे. उनकाण्साकरना मानोटखोँको पटी 
युराना ट. क्योकि सवेदा कलि वस का पहना इस उप्णता प्रधान देय के वामिवो को 
योग्य जर्‌ ानिकारक है; हस के पटने मे उन के रस रक्त यौर वीम गमा सपि 
पटुचती है, जिस से खच्छ जार अनुष भोजन च खाने पर्‌ जी धातु गी क्षीणता सर्‌ 
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२७६ जेनसम्प्रदायदिक्षा ॥ 


रक्तविकार आदि रोग उन्दं धेरे रहते है, देखो ! इस समय इस देश म वहुत ही कम 
पुरुष एसे निकङगे किं जिन को धातुसम्बन्धी किसी प्रकार की वीमारी नहीं है नहीं तो 
जिधर जाये उधर यदी रोग फैला इ दीख पडता दै, तः सव मनुष्यो को पने 
मराचीन पुरुषोके सदश वैक राख के कथनानुसार तथा ऋतु जर्‌ देश्च के अनुद्रू 
श्रेताम्बर ८ सफेद वस ) पीताम्बर ( पीठे वख ) ओर रक्ताम्बर ( कारु वख ) आदि माति 
२ के वस्र पहरने चाद्यं । 

इस के सिवाय यह भी स्मरण रखना चादिये कि-वक् को मेला नहीं रखना चाहिये, 
बहुधा देखा जाता है कि-रोग बहुमूल्य वलो को तो पहनते है परन्तु उन की खच्छता 
प्र ध्यान नदी देते दै, इस कारण उनको सरीर की खच्छतासे भी कुछ काम नहीं 
होता है, अतः उचित यदी है कि अपनी शक्ति के अनुसार पहना हुआ कपड़ा चाहे 
अधिक मूल्य का हो चह कम मूल्यकाटहो उसकी आद दिन उतार कर दूसरा खच्छ 
वश्च पहना जावि करि जिससे स्वच्छताजन्य लाम प्राप्त हो, क्योकि मलीन कपड़े से दुगेन्ध 
निकलता है जिस से आरोग्यता मँ दानि होती है, दूसरे पुरुष भी देसे पुरुषों से धृणा करते 
हे तथा उन की स्वै सजनं म निन्दा होती है । 

नि्मरु वशो के धारण करने से कान्ति यर यर आयु की बृद्धि होती है, अरक्षी का 
नाश होता है, चित्त म हषं रहता है तथा मनुष्य श्रीमानों की समामे जाने के योगय 
होता दै । 

तंग वख भी नहीं पहरना चाहिये क्योकि तंग वख के पहरने से छाती तथा फलेजे 
( लीवर ) पर दवाव पड़ने से ये अवयव अपने काम को ठीक रीतिसे नही करते है, इस 
से रुधिर की गति बन्द हो जाती है जर रुधिर की गति के बन्द होने से श्वास की नटी 
क्रा तथा करेजे का रोग उत्पन्न होता है \ 

दस के अतिरिक्त जति खख जओर मीगे हुए कपड़ों को भी नहीं पहरना चाहिय, 
क्यो किं इस प्रकारके वस्र के पहरने से कई प्रकार की हानि होती है । 

इन सव वार्तो के उपरान्त यह भी आवस्यक है फि अपने देश के वस्नौँको सव 
कामों म काना योग्य है, जिस से यहां के चिल्प मँ उतिद्ये ओर यहांका रुपयाभी 
चाहर को न जवि, देखो ! हमारे भारत देश मँ भी वड़े २ उत्तम जौर दढ वख नते दै, 
यदि सम्पूण देशामादयों की इस ओर दृष्टि हो जावे तो फिर देसिये भारत मेँ कैसा धन 
वदता है, जो स्थे युखों की जड हे ॥ 

«-विदयर- विहार रशब्दसे इस स्थानप्र खी पुरुषौ के खानगी ( प्राश्वेर ) 
म्यापार ( मोग ) का सुख्यतया समवे समक्षना चाहिये, यचपि विहार के दूसरे भी 

न 


५-विदार अर्थात्‌ च्नीविहार को अप्रेजी मे “कोदेनिमटेशन कहते दै ॥ 





चतुथं अध्याय ॥ २७७ 


निक विषय ह परन्तु यहां पर तो ऊपर कदे हुए विषय का ही सम्बंध है, ली विहा मर 
इन वातो का विचार रखना अतिआवदयक है कि वयोविचार, रूपगुणविचार, कारबि- 
चार, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, पवित्रता ओर एकपतीन्रत, अव इन के विषय 
म॑ संक्षेप से क्रम से वर्णेन करिया जाता दैः- 

१-वयोषिचार-इस विषय म मुख्य वात यदी है कि-र्गभग समान अवस्थावारे 
सीपुरूपो का सम्बध होना चाहिये, अथवा कड़की से लड्के की अवस्था च्योदी होनी चाहिये, 
वारविवाह की कुचा बन्द होनी चाहिये, जवतक यह कुचा वंद न हो तवतक सम. 
दार मातापिता को अपनी पुत्रिय को १६ वप की अवस्था के होने के पटिले श्वदुरग्रह 
८ सासरे ) को नही भेजना चादिये । 

समान अवस्थाक्रान होना सीपुरुष के विराग ओर अप्रीति का कारण होता दै 
ओर विराग दी इस संसारके व्यापार भ शारीरिक अनीति “कार्पौरियलसियुटेरिीः 
को जन्म देता हे । 

२० से २५ व॒र्षैतक का ्डका ओर १६ वषै की लडकी संसारधर्म म॑ प्रवृत्त होने 
के लिय योग्य गिने जाते है, इस से जितनी अवस्था कमो उतना ही शारीरिक नीति 
८कार्पोयियरस्िुठेरिरी” का भग होना समञ्चना चादिये । 

सेसारधमे के य्यि पुरुषके साथ योग होनेमं रुड्कीकी १२ वर्ष॑दक्ी अवस्था 
वहुत न्यून है, यदपि दानिविशेष का विचार कर सकार ने अपने नियम भ १२ व्ष॑की 
अवस्था नियत की दहै परन्तु उससीमाको कमर सेवदर कर १६ वर्ष॑तक रखकर 
नियत करानी चाहिये । 

२-रूपगुणविचार-रूप तथा गुण की असमानता भी अवस्था की असमानता के 
समान सरावी करती दै, श्योकि इन की समानता के विना चारीरिक धर्म“ कार्पोरियल 
रा" के पाटन मं रस ( आनन्द ) नही उपजता है तथा उस की शारीर नीति “कापा. 
रियररिगयुरेरिटी " के अथात्‌ गारीरिक कतैव्यों के उदद्वन का कारण उत्पन्न होता टै । 

जवसा, रूप ओर गुण की योग्यता ओर समानता का विचार विवि विनालो माता 
पिता अपने सन्तानं क वन्धन लगा देते दै उससे च्रिसीन किसी प्रकार से चारीरिक 
धमे कीदटानि होती टं. जिसका परिणाम ्रहमचर्यं कार्म॑ग जरथीत्‌ व्यमिचार्‌ है । 

३-कालविचार-वैयक्याल री जान्ना हं कि- “करतो भार्यमुपेयात्‌" अर्थात्‌ 
ुकर स भावो के पास लाना चादि, रग्योकिदीके ग्भ रट्ने का कान यही 
न्प्ल के दिवरसाभसे ठोर्ननयेलो दिन अनुद्य दोषेन एक दिन पनन्द क्के 
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३७८ नेनसम्परदाययिक्षा ॥ 


खी के पास जाना चाहिये, किन्तु ऋतुकारु के विना वारंवार नहीं जाना चाहिये, क्योकि 
ऋतुकार के बीत जाने पर॒ अथात्‌ ऋतुसाव से १६ दिन वीतनेके वाद जसे दिनके 
असत होने से कमर संकुचित होकर वंद हो जति हँ उसी प्रकारसखी का गभौशय संवु- 
चित होकर उस का सुख वैद हो जाता दै, इस श्यि ऋतुकार के पीछे गभधन के हैत 
से संयोग करना जल्यन्त निरथक दै, क्योकि उस समय मँ गमीधान हो ही नहीं सकता 
हे किन्तु अमूल्य वीयै दी निष्फर जातादहै जोकि (व्रीही) शरीर म अदत यक्ति 
हे, प्रायः यह अनुमान करिया गयादैक्रि एक समयक वीर्मैपातमे २॥ तोठे वीये 
बाहर गिरने का सम्भव होता है, ययपि क्षीणवीयै ओर विषयी पुरूषो वीय 
कमी होने से उन के शरीरम से इतने वीर्थके गिरने का सम्भव नहीं होता दहै तथपि 
जो पुरूष वीय का यथोचित रक्षण करते हे ओर नियमित रीतिसेद्ी वयै का उपयोग 
करते है उनके शरीरमंसे एकं समयके समागमम २॥ तोठे वीय बाहर गिरता दहै 
अव यह दिचारणीय हे कि यह २॥ तोके वीय कितनी खुराक मँ से ओर कितने दिनं म 
बनता होगा, इस का भी विद्वानों ने हिसाब निकाला है जौर वह यह दै किं ८० रतल 
खुराक मे से २ रतर रुधिर बनता दै जर २ रतरु रुधिर मं से २॥ तोला वीये वनता 
हे, इसमे स्पष्ट क्रि-दो? मन खुराक जितने समय मँ खाई जावे उतने समय मे २॥ 
रूपये भर नया वीये बनता है, इस स परिगणन का सार ( मतलव ) यदीद किदो 
मन खाई हुई खुराक का सत्व एक समय के खी समागम मेँ निकर जाता है, मव देखो । 
यदि तनदुरुख मनुष्य प्रतिदिन सामान्यतया १॥ या २ रतरकी खुराक सावे तौ ४० 
दिन भम ८० रतठ खुराक खा सकता दै, इस हिसाब से यह सिद्ध होता है किं-यदि ४० 
दिवसर्म एक वार वीय का व्यय हो तवतकं तो हिसाब बराबर रह सकता दै परन्तु 
यदि उक्त समय (४० दिवस ) से पूरय अथौत्‌ थोडे २ समये वीय का सचैहोती 
अन्तम शरीर का क्षय जथीत्‌ हानि होनेमे कोई सन्देह ही नही दै, परन्तु डे दी 
शोक का स्थान है कि जिस तरह कोग द्रम्यसम्बंधी हिसाब रखते है तथा अलन्त छप 
णता ( कञ्चसी ) करते दै ओर द्रव्य का संग्रह करते है उस प्रकार शरीर मेँ स्थित 

रूप सर्वोत्तम द्रव्य का कोई ही छोग हिसाब रखते दहै, देसो ! दरन्यसम्बन्धी स्थिति मे तो 
गृहस्थो मँ से बहुत दी थोडे दिवाला निकालते है परन्तु वीैसम्ब॑धी व्यवहार मँ तो रपो 
का विशेष माग दिवाल्यिं का धन्धा करता रहै अर्थात्‌ आयकी अपेक्षा व्यय विशेष 
करते दै ओर जन्त मे युवावस्थामें ही निर्बल बन कर पुरुष्व (पुर्पा्थ ) से हीन द 


श =, न. 


चट्त्‌ ह्‌ । 


उपर जो ऋतुकार का समय ऋहतुस्ाव के दिन से सोरुह रात्रि लिख चुके दै उन > 
से जितने दिनतक रक्तस्ाव होता रदे उतने दिनि छोड़ देने चाहिय अत्‌ ऋतुक्ताव $ 


चतुथे अध्याय | २७९ 


दिनि ऋकार मे नदी गिनने चाद्य, ऋतस्ाव के प्रायः तीन दिन गिने जते हे अथौत्‌ 
नीरोग खी के तीन दिनतक ऋतस्ताव रहता हे, चोये दिन ज्ञान करके रजस्वला जुद्ध 
हो जाती दै, ये ( ऋतत्ताव के ) दिन खीसंग म निषिद्ध है अर्थात्‌ ऋताव के दिनों भे 
सीसंग कदापि नही करना चाहिये, जो पुरुष मन तथा इन्द्रियो को वशम न रख कर 
रजस्वला खी से संगम करता है (जिस के रक्तञ्चव होता दो उस सखी से समागम करता 
है) तोरसकी दृटि आयु तथा तेज की हानि होती है जर अघम की प्राप्ति होती हे, इस 
करे सिवाय रजस्वला से समागम करने से गर्मस्थिति की संमावना नहीं होती है जथौत्‌ 
प्रथम तो उस समय मै समागम करने से गर्म ही नही रहता है यदि कदाचित्‌ गमे रे 
भीतोप्रथमकेदो दिनै जो गर्म रहता दै वह नदी जीतादहै जर तीसरे दिनि जो 
गर्म रहता है वह अल्पायु तथा विकृत अंगवाला दोता दै । 
रजोदर्शन के दिन से ठेकर सोकह्‌ रात्रि पन्त रात्रियों भ चोथी रात्रि से केकर सोट- 
हवी रात्रिपैन्त ऋत॒काल अर्थात्‌ गमौधान का जो समय दै उसमे भी सम रात्रिया 
प्रधान हे सथीत्‌ चोथी, छटी, आटवी, दर्वी, वारहवी, चौदहवी तथा सोरहवी रात्नियां 
उत्तम टै जोर इनम भी क्रम से उत्तरोत्तर रात्रियां उत्तम गिनी जाती हे । 
पृणेमासी, अमावस्या, प्रातःका, सन्ध्याकाल, पिछली रात्रि, मध्य रात्रि जर 'मध्याह- 
कालम सीसंयोग नही करना चाहिये, क्योकि टस से जीवन का क्षय होता है | 
गभवती से पुर्प को कभी संयोग नही करना चादिये, क्योकि गमौवखा्मे जिस 
चेष्टा के अनुसार व्यापार किया जाता है उसी चेष्टा के गुणों से युक्त वालक उत्पन्न होता 
ह जर वड़ा दोन पर वह्‌ वालकं विपयी ओर व्यभिचारी होता है । 
विहार के विषय र्म ऋतु का मी विचार करना आवदयक है अर्थात्‌ जो ऋतु विदार 
के ल्यियोग्यहो उसी से विहार करना चाहिये, विदार कते व्यि गर्मी की कतु विल्कुट 
प्रतिकूल ट तथा लीत ऋतु म पेप जर माष,ये दो मीने विच्रेष अनुकर दहे परन्तु 
म्स भी चतु म विहार का अत्तियोग ( अव्यन्त सेवन ) तो परिणाम मं हानि दी करता 
हं, यह्‌ वात अवर्य लक्ष्य ( ध्यान ) म रखनी चाद्ये । 
४-डारीरिकः स्थिति-- जिस समयमे लीवापृ्पके अरीर्‌म कट्‌ व्याति 
(रोग), व्रि (कसर) जथवा वेचैनीहो उनम विदा काल्वाग करदेन चाल्यि 
अथात्‌ खी की रोयावस्था आदिर पुरषको सोर पु्प द्धी सेगावम्धा जादि नीद 
सपने सनको वमे रखकर दपचय का पालन च्ग्ना चाले, च्न्तिण्मे समयर्मतो 
पिहा्ननन्पी दिनार नी ननम नहीं नाना चाहिये. र्योकि मेयादन्था आदिनं दिर 
ग्ने मै सग्म्य ग्रीन म टज उत्तटा जाना तथ्‌ यदि उदाच्ि ण्म नमय 
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३८० जेनसम्पदायसिक्षा ॥ 


बहुतसे रोगो म प्रायः विहार ८ विषयभोग ) की इच्छा कम होने कै वदे अधिक 
हो जाती हे, जेसे-क्षयरोगी को वारंवार विहार की इच्छा हुमा करती हे, यह इच्छ 
खामाविक नहँ है फिंतु यह (उक्त ) रोग ही इस इच्छा को जन्म देता दै इस लिि क्षय- 
रोगी को सावधानी रखनी चाहिये । 

विहार के विषय मेँ परस्पर की शारीरिके शक्ति का भी विचार करना चाहिये, क्योकि 
यह बहुत ही आव्य बात दै, सी पुरुष को इस विषय मे छम्पट वन कर केवल 
खार्थी नही होना चाद्य, तास्पयै यह है कि पुरुषकोसीकी शक्तिका गौरघ्रीको 
पुरुष की शक्ति का विचार करना चाहिये, यदिसरी पुरुषकेजोडेमे एकतो विशेष 
बलवान्‌ हो ओर दूसरा विशेष निर्य दो तो यह अख्वत्तह खरावी का मूर है, परन्तु 
यदि भाग्ययोगसेणेसादी जोडा र्वैध जवे तो पीछे परस्पर के टित का विचार क्यो 
नहीं करना चाहिये अथौत्‌ अवदय करना चाहिये । 

बहुत से विचाररहित मूसे पुरुष विहार के विषय म॑ खीजातिपर अपने हकं का दावा 
करते है ओर एसे विचार के द्वारा दवि का अनुचित उपयोगं करके खी को काचार कर 
परवक्च करते है, सो यह अल्यन्त अनुचित रै, क्योकि देखो ! खी पुरुष का प्रस्र 
व्यापार एक शारीरिक धर्म है ओर धर्म म एकतरफी हक का सवा नहीं रहता है किन्ु 
दोनों बराबर हकदार है जर परस्पर के सुख के ल्यि दोनों दम्पती धर्म्म वमे हुए 
इस स्यि सी ओर पुरुष को परस्पर की साक्ति तथा अनुकरूरता का अव्य विचार करना 
चाहिये । 

"मानसिक स्थिति-दोनोंम से यदिकिसीका मन चिन्ता, श्रमः; शोकः 
कोध ओर भय से व्याकुल हो रहा हो तो रेते परतिकूर समय मे विहार सम्बन्धी कोई 
भी चेष्टा नहीं करनी चाहिये, परन्तु अत्यन्त सेद का विषय है कि-वसैमान समय म सी 
पुरुष इस विषय का बहुत ही कम विचार करते है । 

इच्छा के विनां बात्कार से किया हुजा कर्म॑सन्तोषदायकं नही होता है जर अंस 
तोष शारीरिक तथा मानसिक विकार का कारण होता है, इस ल्यि इच्छा के विना जो 
विहार किया जाता है वह निष्फक होता है जौर उल्टा शरीर को विगाडता दै, इस लिये 
दस वात को दोनों पक्षो मै ध्यान भ रखना चाहिये, यह भी स्मरण रदे कि खी करौ 
इच्छा के विना सीगमन करने भ॑ भर हाथ से वीर्मेपात करने मै बिलकुल फर नहीं दै 
इस ल्यि हाथ के द्वारा वीर्थेपात की क्रिया को भी भूलकर मी नहीं करना चाहिये, इच्छा 
के विना संयोग होने काम की शान्ति नही होती है किन्तु उल्टी काम की ददधिी 


त 
9-इस निट व्यापार के द्वारा अनेक हानिया होती ह जिन का ङछछ वरन जगे पन्द्रह प्रकरण म 
छठजाख रोग के वणन मे क्रिया जावेगा ॥ 


चतुय अध्यायं ॥ ३८१ 


होती है मौर णेपा होने से यद्‌ वड़ी हानि होती किं खी का रज जिस समय पक्र टोना 
चादिये उसकी यपेक्षा शीघ्री अर्भक ( अधपका) टोकर गभोयय्मे प्रविष्टहो 
जाता है ओर वहा पुरुप के वी्यैके प्रविष्ट होने से कच्चा गभं वेध जाता है । 


६-पचिच्रता- विहार के विषय म पवित्रता अथवा गारीर्कि जुद्धि का विचार 
रखना भी बहुत ही आवश्यक वात है, क्योकिं खी पुरुषो के गुप्त अंगों की व्याधि प्रायः 
यानिक यपवित्रता जर मीनतासेदी उखन्न होती दहै, इतना दी नदी किन्तु यह 
खानिक मटीनता इन्द्रियो को विकारी ( विकार से युक्त ) बनाती है, परन्तु बडेदही 
सन्ताप की वात है कि-दस प्रकार की वातकी तरफरोगोंका वहुतदही कम ध्यान 
देखा जाता दै, इसी का जो कुछ परिणाम हो रहा है वह प्रक्ष दी दीख रहा है कि- 
चांदी, युनाख जर गर्मी जादि अनेक दुष्ट ओर मीन व्याधियों से शायद कोद दी 
भाग्यवान्‌ जोड़ा वचा हुमा देखा जाता है, किये यद्‌ कछ कम खेद की वात हे ? 


णरीर के अवयो पर भेल जम कर चमडी को चश्चल कर देता हे अर अज्ञान 
मनुप्य दस चञ्चलता का खोटा खयाल ओर खोटा उपयोग करने को उस्कराते ह; इस 
व्यि सखी पुरुषों को अपने मरीर के जवयवो को निरन्तर पवित्र ओर दधे श्खने के खियि 
सदा यत करना चाहिये, यद्यपि ऊपरी विचार से यह्‌ वात साधारण सी प्रतीत होती दै 
परन्तु परिणाम का विचार करने से यह वड महत्वकी वात सम्ली जा सक्ती है, क्योकि 
पवित्रता शारीरिकि धम का एक मुख्य सद्गुण “"गुडक्ाठिटी"” हं, दसी लिये वहत से 
धममवालो ने पवित्रता को अपने २ धमंमं मिलाकर कठिन नियमों करो नियत किया, 
इस का गम्भीर्‌ वा मुख्य हेतु इस के सिवाय दूसरा कोद भी नटी दो सकता ह्‌ कि पवि- 
त्रता ही सव सद्गुणो जर सद्धर्मो का मूर दे । 

७-एकपटीन्रन-- सपनी विवारिता पतीके साथी सम्बन्ध रखने को एक- 
पतीनत कहते हे, विचार्‌ कर देखा जवि तो यद ( एक्पलीव्रत ) भी वरघ्मचर्यै का एक 
मुस्य सग ओं गृहस्थाश्रम फा प्रधान मूपण दह. जो पर्प णकृपलीत्रत करा पाटनं करते 
ट पे निस्सन्दट अचारीह जरनो सिया एकपतित्रत षम पालन करती ह वे निन्म- 
न्देह्‌ व्रपमचारिणी दह. खीकेल्यि एकहीपुर्पका जग परपदकेन्यिणकलनीका 
रोना समत्‌म सवसे वदी नीतिर सीर त्मी पर यारीस्िि अर्‌ व्याषलारिक सादि 
सद परदार एी उनति निर्भर टै । 


दर्दर न्माति स्मद्‌ सार्‌म्न्ता ल्भ तपन इनं रिप 
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३८० जेनसम्पदायिक्षा ॥ 


बहुत से रोगो म प्रायः विहार ( विषयभोग ) की इच्छा कम होने कै बदले अधिक 
हो जाती है, जैसे-क्षयरोगी को वारंवार विहार की इच्छा हुजा करती है, यह इच्छा 
खामाविक नही है फितु यह (उक्त) रोग दी इस इच्छाको जन्मदेताद इस ल्यिक्षव- 
रोगी को सावधानी रखनी चाहिये । 

विहार के विषय मेँ परस्पर की शारीरिक शक्ति का भी विचार करना चाये, क्योकि 
यह बहुत ही जावर्य बात है, सी पुरुष को इस विषय मँ कम्पट वन कर्‌ केवल 
खार्थौ नहीं ह्लेना चाहिये, तातययै यह है फि पुरुषकोसीकी रक्तिका ओरल्लीको 
पुरुष की शक्ति का विचार करना चाहिये, यदि सी पुरुष के जोडेम एक तो विष 
वलवान्‌ हो जौर दूसरा विशेष निर्बल हो तो यह अल्वत्तह॒खरावी का मूल है, प्रन 
यदि भाग्ययोगसेरेसा दी जोडार्वेध जवि तो पीके परर्परके हित का विचार क्यों 
नहीं करना चाहिये अथौत्‌ अवद्य करना चाहिये । 

बहुत से विचाररहित मूस पुरुष विहार के विषय मं खीजातिपर अपने हके का दावा 
करते है ओर एेसे विचार के द्वारा दवि का अनुचित उपयोगं करके सरीको लाचार्‌ कर 
परवश करते है, सो थह ॒ अघ्यन्त अनुचित है, क्योक्रि देखो ! सी पुरुष का परसपर 
व्यापार एक शारीरिक धरम है ओर धर्म म एकतरफी हकं का सवाल नहँ रहता है किन 
दोनो बराबर हकदार्‌ है जर परस्पर के खख के ल्यि दोनों दम्पती धर्मं रवेपे हुए द 
इस स्यि खी ओर पुरूष को परस्पर की शक्ति तथा अनुकरूकता का अवद्य विचार करना 
चाहिये । 

“मानसिक स्थिति-दोनोंमे से यदि किसी का मन चिन्ता, श्रमः शोकः 
को जर भय से व्याकुरु हो रहा हो तो रसे तिक्र समय मे विहार सम्बन्धी कोई 
मी चेष्ठा नही करनी चाद्ये, परन्तु अयन्त खेद का विषय है कि-वसैमान समयम सी 
पुरुष इस विषय का बहुत ही कम विचार करते दै 1 

टच्छा के विनां बलात्कार से किया हुआ कर्म॑सन्तोषदायकं नही होता दे जोर जसं- 
तोष शारीरिक तथा मानसिकं विकार का कारण होता द, इस ल्ि इच्छा के विना जो 
विहार किया जाता है वहं निष्फल होता है ओर उकर्टा शरीर को विगाइता दै, इस लियि 
दस वात को दोनों पक्षों म॑ध्थान भ रखना चाहिये, यह भी स्मरणरदे किखीकी 
इच्छा के विना सीगमन करने मै ओर हाथ से वीर्मपात करने भ निकुर फकं नदी है 
इस स्यि हाथ कै द्वारा बीयैपात की क्रिया को मी मूलकर भी नहीं करना चाहिये, इच्छा 
के विना संयोग होने से काम की चन्ति नही होती ह किन्तु उलरी काम की बृद्धि 


स 
१-ईइस निष्ट व्यापार केद्वारा अनेक हानिया होती हें जिन का ऊुछ वणेन आगे पनद्व प्रकरण म 
षजाख रोग के वणेन में किया जायेगा ॥ 


चतुथे अध्यायं ॥ ३८१ 


होती है ओर रेसा होने से यदहं बड़ी हानि होती दै किखी कौं रज जिस समय पक्त रोना 
चाहिये उस की अपेक्षा शीघ्र ही अरधेपक्र (अधपका) होकर गभोरयमे प्रविष्टहो 


भ 


जाता है भर वहां पुरुष के वीय के प्रविष्ट होने से कचा गभं वैध जाता है। 


६-पविच्रता- विहार फे विषय मे पवित्रता मथवा शारीरिक शुद्धिका विचार 
रखना भी बहुत ही आवद्यक बात है, क्योकि सी पुरुषो के गुप्त अंगो की व्याधि प्रायः 
खानिक अपवित्रता ओर मरीनतासे दी उत्पन्न होती है, इतना ही नही किन्तु यह 
खानिक मीनता इन्द्रियों को विकारी ( विकार से युक्त) बनाती दै, परन्तु बडे दी 
सन्ताप की वात है किं-इस प्रकार की वातोँकी तरफरोगोंका बहुत ही कम ध्यान 
देखा जाता है, इसी का जो कुछ परिणाम हो रहा है वह प्रक्ष दी दीख रदा है किं 
चांदी, सुनाख जर गर्म जादि अनेक दुष्ट ओर मलीन व्याधियो से शायद को दी 
भाग्यवान्‌ जोडा वचा हुआ देखा जाता है, किये यह कुछ कम खेद की बात है ? 


शरीर के अवयवो पर भेक जम कर चमड़ीको चश्चरु कर देतादै ओर अज्ञानं 
मनुष्य इस चश्चरुताका सखोटा खयाल ओर खोटा उपयोग करने को उस्कराते है, इस 
स्यि खी पुरुषों को अपने दारीर के अवयवो को निरन्तर पवित्र ओर शुद्ध = नेकेख्यि 
सद्‌ा यज्ञ करना चाहिये, यद्यपि ऊपरी विचार से यह बात साधारण सी प्रतीतं होती है 
परन्तु परिणाम का विचार करने से यह बडे महत्वकी बात समद्र जा सकती दै, क्योकि 
पवित्रता शारीरिक ध्म का एकं मुख्य सद्गुण “गुडकाकिटी” दै, इसी लिये बहुत से 
धर्मवालों ने पवित्रता को अपने २ धर्म मँ मिला कर कठिन नियमों को नियत किया दहै, 
इस का गम्भीर वा सुख्य हेतु इस के सिवाय दूसरा कोई भी नदीं हो सकता है कि पवि- 
त्रता ही सब सद्गुणो ओर सद्धर्मो का मूर है । 
७-एकपलीघ्रत--अपनी विवाहिता पली के साथ ही सम्बन्ध रखने को एकै- 
पलीत्रत कहते है, विचार कर देखा जवे तो यह ८ एकपलीव्रत ) भी व्रह्मचये का एक्‌ 
सस्य संग जर गृहस्थाश्रम का प्रान भूषण है, जो पुरुष एकपली्रत का पालन करते 
हे वे निस्सन्देह ब्रह्चारी है जर जो लियां एकपतित्रत का पालन करती है वे निस्स- 
देह ब्रहचारिणी दहेः खीकेष्यि एकदीपुरुषका ओर पुरुषकेख्यिषएकदील्लीका 
होना जगत्‌ मँ सव से बड़ी नीतिहै ओर दसी पर शारीरिक जर व्याधहारिकं आदि 
समै प्रकार की उन्नति निर्भर है । 
दस नियम के उद्धन करने से अथौत्‌ न्यमिचार से न केवर व्यावहारिकं नीति कां 
ही मग ह्येता है किन्तु शारीरिक नीति ओर जरोग्यता की भी हानि दोती है इस ल्यि 
इस महाहानिकारक विषय को अवद्य छोडना चादिये, इस विषय का यदि अच्छे प्रकार 


३८२ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


से वर्णन किया जवे तो एक मन्थ बन सकताहै, इसस्यि सेक्षेपसे ही पाठकोंको 
इस विषय को दरति दै-- 
यदि विवाहित खी पुरुष ऊपर ङिखी हुईं बातों को रक्ष्य मे रख कर उन्हीं के जनु- 
सार वत्तीव करं तो वे नीरोगसरीरवे ओर दीषीयुहो सक्ते तथा सद्गुणो से 
युक्त सन्तति को भी उलत्न कर सकते है ओर विचार कर देखा जावे तो ब्रहचयै के 
पालन करने का प्रयोजन भी यही है, महार विहार म निमित ओर अनुकूरूतापूैक 
रहना एक सर्वोत्तम र ॒परमावरयक नियम है तथा इसी नियम के पारन करने का 
नाम व्रहमचय रै, जह्मचर्यं के विषय मे एक विद्वान्‌ अंग्रेज ने कुछ वर्णन किया दै उस का 
निद्ीन करना आवदयक समञ्च कर उस का संक्षिप्त अनुवाद यहां छ्खिते दै, उक्त 
विद्वान्‌ का कथन है कि-“यह निश्चित वात दै किं-ह्मचर्यवत फे नियम कौ अज्ञानता 
व्‌ उस के उद्टघन के कारण वीयै का अनुचित उपयोग होने से खोटे परिणाम निकठते 
हे, क्योकि बहुत से रोग इस नियम को जानते भीहै तौ भी जान बृज्ञ कर उल्टी रीति 
से वत्तीव करते है किन्तु वहुत से रोग तो इस नियम से अत्यन्त अनमिक्ञ ही देखे जाते 
दै, मनुष्य के तन भौर मन के साथ मे सम्बन्धं रखनेवारा तथा उस के कर्थाण दुख 
ओर जीवन के जय का करनेवाला व्रह्मचयै व्रत ही हे, इस छियि इस विषय म जो कुछ 
विचार क्रिया जावे अथवा दीक दी जावे वह वासविक दहै, ब्रह्चर्य्रतधारी अथवा 
ब्रह्मचारी वही गिना जा सकता टै जो किं शरीरवल ओर सुन्दर सी आदि सवं सामग्री 
दे उपस्थित हौने पर भी शासोक्त ज्ञान से अपने मन को व मे रखता है, इच्छपूवेक 
सींग से अ्यन्त अलग रहने के ल्थिजो दढ निश्चय किया जाता है उस प्रयीग 
( अमल ) म लाने के रिय दृच्छापूवक सखीसंग नही करना चाहिये, किन्तु ऋतुदान ॥ 
समय प्रतिज्ञाके अनुसार सखीसेगं करना उचित है, ईस नियम के पारनं करनेवार 
गृहस्य को ब्रह्मचारी कहते है, इसलिये यदी परम उचित कर्वभ्य है कि-प्रजा ( सन्तान ) 
के उत्पन्न करने के यिि ही सीसंग करना ठीक है, अन्यथा नही ॥ 
<-मलीनता--इस मेँ सन्देह नदी दै किं मलीनता बहुत से रोगों को उस्न 
वरती टै, क्योकरि धर्‌ के भीतर की तथा आसपास की मीनता खराव हवा को उत्पतन 
कती दै जौर उस हवा से जनेक रोगों के उदन्न होने की सम्भावना होती टै, देखो । 
यरीर्‌ की मलीनता से चमड़ी के वहुत से रोग हो जति है, जैपे-रूखापन, खजली ओ 
गुमड़ आदि, हम के सिवाय मल से चमडीके छेद स्क जतिः छेदंके रक जाने से 
पर्मानि करा निकलना बंद दहो जाता, पसीने के निकल्ने के बन्ददहोने से रुधिर टक 


नग मणु नीलं सक्ता यर्‌ रुषिरके ठीकतौरसेलद्धनदटोने से यनेक्रराग 
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चतुथं अध्याय ॥ २८३ 


९-उयसन--ष्यसनों के सेवन से अनेक महाकष्टकारी रोग उपपन्न हो जति दै, 
जिन का कुछ वर्णन तो पिले कर चुके दै तथा कुछ यहां भी करते है--मवः ताडः 
अफीम, मांग, तमाख , तवाखीर, चाय ओर काफी आदि व्यसनों की बहुत सी चीज है, 
यद्यपि इन चीजों म से कई एक चीर्ज रोगपर दवा के तरीके से योग्य रीतिसे वतेनेसे 
फायद्‌। करती है परन्तु ये सव ही चीज यदि थोडे दिनोतक ख्गातार उपयोग भँ कई 
जवे तो इन का व्यसन पड़ जाता दहै जर जब ये चीज व्यसनकैे तरीकेसे नित्यदही 
म्रयोग मै लाई जाती है तब इन से प्रथक्‌ २ अनेकं प्रकार के रोग उन्न हो जाति है, 
जेसे-मच के व्यसन से रसविकार, वदहजमी, वमन ८ उक्टी ), दस की कठ्जी, खडा 
पन्‌, मन्दा जर मगज की खराबी होती है, आस्य, दीधेसूत्रता ८ टिषडपन ), असा- 
हस ८ हिम्मत हारना ), भीरुता ( रपोकपन ) ओर ॒निधद्धिता ( बुद्धि का नाश ) आदि 
मद्य पीनेवाके के खास लक्षण है, मच से फेफसे की भयंकर वीमारी, य्त्‌ अथात्‌ रीवर 
का संकोच, यक्कत्‌ का पकना, क्षय, मधुप्रमेह जोर गुदे का विकार आदि अनेकं बड़े २ 
मयैकर्‌ रोग उसन्न होते है, मद का पीना शरीर म विषपान के समान असर करता है 
तथा बुद्धि को विगाइता है । 


ताड़ी के व्यसन से पेञ्चाब के गुदे का रोग, मन्दा, अफरा ओर दस्त आदि रोग 
होते हे तथा ताडी का पीना बुद्धि को अष्ट करता दहै । 


अफीम क व्यसन से आकुख, बुद्धि की न्यूनता ओर क्षिप्रचिच्ता ( पागरुपनं › आदि 
उत्पन्न होते है, विशेष क्या र्खिं इस म्यसन से शरीर विरकुरु नष्ट॒अष्ट ( बरबाद्‌ ) 
हो जाती हे । 


मांग के व्यसन से बुद्धि तथा चतुराई का नाश होता है, मनुष्यत्व ८ आदमियत ) का 
नाच होकर पञ्चत ( पञ्युपन अथात्‌ हैवानी ) प्रप्त होता दै, स्मरणशक्ति घट जाती है, 
विचारशक्ति का नामतक नहीं रहता दै, चकर आता है, मन खराव होता है तथा जु 
घट जाती दै | 


तमाखु क व्यसन से जथौत्‌ तमाखू के चावने से-पाचन शक्ति मन्द पडती है, वद- 
जमी रहती है, इस के खाने से पिके तो कुछ चेतनता सी होती ह परन्तु पीछे सस्ती 
जाती दै, हाथ पैर दीरे हो जति है, मन की चञ्चुता तथा चेतनता कम हो जाती द 
तथा विचारशक्ति मी कमो जातीदहैः इसके अधिक खनसे विषके समान असर 
. होता है अथौत्‌ जीवन को जोखम म गिरना पडता है । 


तमासृ के पीने से-छाती म दाह, श्वास तथा कफ़ का रोग उन्न होता है | 


१-दा एक दृध इख का मित्र दे, यदि शरीर के अनुक दो तो तैयार कर ठेता हे ॥ 


३८४ जेनसम्प्रदायिक्षा ॥ 


तमाखु के सूने से-मीनता होती दै, कपडे खराव रोते दँ तथा छनेक प्रकार के 
रोग भी उन्न होते है । 

चाय जर काफी के व्यसनसे भी नशे के पीने के समान हानि होती टै, क्योकि 
इस म भी थोडा २ नशा होता दै, यह मधिक ग्म ओर रुक्ष होने के कारण रूखी खर 
कम खुराक खानेवाङे गरीव लोगो को वहुत हानि पर्हचाती है तथा इस के सेवन से 
मगज ओर उस के ज्ञानतन्तु निबैर हो जति है ॥ 


१०-विषयोग -पदिरे छ्खि चुक्रेहै कि यदि अभक्ष्य वस्तुखानेषीनेर्मेा 
जावे अथवा परस्पर ( एक से दूसरा › विरुद्ध पदाथ खनेम आ जावे तो वह शरीरम 
विष के समान हानि करता दै, इस के सिवाय जो अनेक प्रकारके विषदैवेभीपेरमं 
जाकर हानि करते है, एक प्रकार की विपरी ( विपभरी) हवा भी होती दे जिससे 
बुखार, पाण्डु ओर मरोड़ा आदि रोग होते दै । 


शीसे भौर तांबे के पेटमे जनेसे चूक हो जाती है, वत्सनाग (सिगिया) केपेटमं 
जाने से मृच्छ तथा दाह होता है जोर सोमर तथा रसकपूर के पेट मँ जनि से दल के 
बन्धन खुर जति दै, तापय यह दै कि सव दी प्रकारके विष पेट म जाकर हानिदी 
करते है ॥ 

११-रसविकार-दसः, पेशाव, पसीना, भूक जौर पित्त आदि पदाथ रुधिर से 
उत्पन्न होते है तथा इन सवो को शरीर का रस कहते है, यह रस॒ जव आवद्यकता से 
न्यून वा अधिक होकर शरीर भ रहता दै तब हानि करता दै, जैसे-यदि पसीना न निकरे 
तोभी हानि करता है जर यदि आवदयकता से अधिक निकले तो भी हानि करतादै, 
इसी तरह दस्त आदि के विषयमे भी समज्ञ ठेना चाहिये, यदि पेश्चाव कमदहोतो 
पेशाब के रासेसे जो हानिकारक अंशा याहर निकर्ना चाहिये वह॒ निकर नहीं सकता 
है तथा खूनमे जमा हो जाता है जौर अनेक हानियोंको करता दै, यदि पेसावका 
होना बिरुकुर ही बन्द हो जवे तो प्राणी शीघ्र ही मर जाता दै, देखो ! देना ओर मरी 
रोग मेँ प्रायः पेशाव स्क कर दी श्ल्यु होती है, बहुत पसीना, बहुत दिनों का अतीसारः 
मस्सा, नाक से गिरता हुमा खून तथा सियो का प्रदर इत्यादि वहते हुए परवाह को एकः 
दम बन्दकरदेनेसे हानि होती दै, पित्त के वदने से पित्तकेरोगदहोते दै ओर खदेर 
के सश्चयसे साधम ददद्यो जतादै॥ 


१२-जीव-जीव अथौत्‌ मि वा जन्तु से कण्ठमार, वात रक्त, वमन, खगी, ` 
अतीसार तथा चमडी के अनेक रोग उत्पन्न होते है ॥ 


१-रसकाभीलोगो को व्यसन ही पड जाता दे ॥ 


वक 


चतुथे अध्याय ॥- ३८५ 


१३-चेषप-- चेपीटवा से अथवा दूसरे मनुष्य के स्पदे से बहुत सी वीमारिया होती 
है, जेसे-उपदशच ८ गमी का रोग ), वातरक्त, गकितिकुष्ट, प्रमेह, खुनाख, प्रदर, रहै 
फादड तथा टाईफस नामक ज्वर ८ सीर मोदी ), दैजा, ब्युभ्योनिक टैग ८ अभिरोहणी ) 
ओर विस्फोटक आदि, इन के सिवाय जर भी खाज दाद आदिरोगचेपसे होते है.॥ 

१४-ठंढ-सरीर की गर्मी जब कम होती है तव उस को ठंढ कते दै, बहुत ठंढ 
से जथौत्‌ सद से ज्वर, मरोड़ा, वंक; मूत्रपिण्डका शोथ, सन्धिवात अथौत्‌ मठिया, 
मधुप्रमेह, हृदयरोग, फेफसे का शोथ, दम, क्षय ओर खांसी आदि रोग उन्न हते दै ॥ 

१५-गर्मी- शरीर की सामाविक गर्म से जव अधिक गमी बढ़ जाती है तब उवर, 
वातरक्त, यङ्कत्‌, रक्तपित्त, गर्मी की खांसी, पिंडखियों का टना ओर अतीसार आदि 
रोग हेते है, कठिन धूप की गमी से मगज की वीमारी, कठिन ज्वर, हैजा, शीतखा ओर 
मरोड़ा आदि रोग उत्पन्न होते दै, एवं शरीर पर फुनसियै ओर फफोके आदि चमडी की 
मी व्याधियां हो जाती दै, जिस प्रकार विस्फोटक आदि दुष्टरोग दुष्टस्पशै से उत्पन्न 
हुए ग्म के विषसे होते दै उसी प्रकार गमे पदार्थोके खानेसे बदी हुई गर्मीसेभी 
दस प्रकार के रोग होते है ॥ 

१६-मन के विकार-मन के विकारो से भी बहुत से रोग दोते दै, जेसे-देसो ! 
बहुत क्रोध से ज्वर ओर वातरक्त आदि वीमारियां हो जाती दै, बहुत भय से मू; 
कामला, चक, गुट्म, दस ओर अजीं जदि रोग होते है, बहुत चिन्ता से अजीर्ण, 
कामला, मधुप्रमेह, क्षय जर रक्तपित्त आदि रेग होते है ॥ 

१७-अकस्मात्‌--गिर जाने, कुचर जने, इव जने ओर विष ॒खाजनि आदि 
अनेक अकस्मात्‌ कारणो से भी अनेक रोग होते है ॥ 

१८-द्वा--यचपि दवा रोगो को भिटाती है जथवा मिरने मै सहायता करती रै 
परन्तु युक्ति के विना अज्ञानतासे खी हुवा दी हु दवासे ङुछमी लाम नदी होता 
है खथवा इस प्रकारसेटी हुईं दवा एक रोग को दवा कर दूसरे को उत्पतन कर्‌ देती दै 
तथा मूलसेदी हुई दवा से मनुष्य मर भी जातादै, इस ल्थि इन सब वातों को अपनी 
गफलत भ अथवा अकस्मात्वगे मै गिनते है, परन्तु केमशरू नीम हीम जर मूर तरै 
भपने अल्पज्ञान से अथवा रोम से अथवा रोगी प्र पूरी दया न रखने के कारण वे- 
पवौही से चिकित्सा करने से सेक रोगो के कारणरूप हो जाते है, देखो ! दजारों मनुष्य 
इन लेमस्युजों के हाथ से मारे जति दै, हनारों मनुष्य इन के हाथ से कष्ट पाते है, इन 
वातो का कुछ दष्टान्तो के द्वारा खुकासा वणेन करते दैः-- 


१-करीं से कोई तथा कीं से कोट बात टे उडनेवदे को ठेभग्गू कहते है ॥ 
४९, 





२८६ जेनसभ्पदायरिक्षौ ॥ 


रारीर भँ वायु के वड जनि का मुख्य कारण ठंड अथौत्‌ शदीं ही है परन्तु कभी २ 
रीर म बहुत गर्मी के वड जनेसे मी वायु जोर किया करती है, जव देसो ! शरीर मँ 
जव गर्मी के वदनेसे वायुका जोर बदर जाताहै जर रोगी तथा दूसरे भी सब लोग 
वादी की पुकार करते है ( सब कहते है कि वादीहै वादी है) उसकी चिकित्सा 
खयि यदि कोई योग्य वैच जकर गमी की निवृत्तिके द्वारा वायु की निवृत्ति करतार 
तव तो ठीक ही है परन्तु जब कोई मूस वेय चिकित्सा करने के स्यि अतादहैतो कह 
मी शर्दी से वादी की उतपि समश्च कर गर्म दवा देता है जिस से महादान होती है, सु 
यह्‌ है किं यदि कदाचित्‌ कोर बुद्धिमान्‌ वेच यह कहे किं यह रोग गमी के द्वारा उलन 
द्द वादीसे है ष्ट ल्यि यह गम दवा से नहीं भिटेगा किन्तुठंदी दवासे दही मिटेगा, 
तो उस रोगी फे घरवठे सबदहीसी पुरुष वैयको मूस ठहरादेते दै ओर उग्र 
बतला हुई दवा को मञ्गूर नदीं करते है किन्तु मनमानी ग्म॑दवाहृयां देते है जिन पे 
गर्मी अधिक वट कर रोग को असाध्य कर देती है, जेसे-पित्तसम्बंधी मयंकर गमी सै 

उत्पन्न हुए पानीहनरे मे बद्ध रण्डयै ओर मूख वैय सो २ लोगों को ऊल्दियि ( कुद्ट ) 
म छेक २ कर्‌ दिकतिहै जिससे रोगी प्रायः मरदहीजातादैःदांसौमे से शायद 
कोई एक दीषीयु ही बचता दहै, यदि वच भी जातादहै तो उसको वह जन्त गीं 
जन्ममर्‌ तक सताती रहती रै, इसी प्रकार गर्मी के द्वारा जव कमी धातु का विकार टीकर 
पुरुषत का नाश होता रै, उपदंश, ओर सुनाख से अथवा मय जीर चिन्ता से बहुत स 
आदमियों का मगज किर जाता है विचारवायु हो जाता दहै, पागलपन हो जाता है ५ 
से रोगों पर भी अज्ञान रोग ओर ज्ञान से दीन ऊट वेय आंख बन्द कर एकदम गग 
दवा दिये जति है जिससे वीमारी का घटना तो दूर रहा उकरूदी बाबु अधिक वहं जती 
हे जिससे रोगीके जोर भी खरावी उदन्न होती दैः, क्योकि दस प्रकार के रोग प्रायः 
मगन्‌ के खारी पड़ जनेसे तथा धातुके नाशसे होते, स छ्यिदन रोगों तो 
जव मगज ओर धातु युधरे तव ही वायु मिटकर काम हो सकता दै, इसी लिय मगज क 
पुष्ट करनेवाला, तरावर॒लनेवाखा ओर शीतक इकाज इन रोगों मे वतलाया गया € 
परन्तु मृख वेय इन वातो को कटां से जनिं ? 

क्तान वय वहुत जुकाय के अयोग्य शरीरवले को बहुत जुलाव दे देते द जिस 
दमन ओर मरोडे का रोग दो जाता दहै, आम तथा खून द्रुट पड़ता दै जौर कदं वार्‌ भत 

काम न देकर अयक्त हो जाती है, जिस से रोगी मर जातादे॥ 
एक रोग दूसरे रोग का कारण ॥ 
लेमे बहुतस सेग जहार विहार के विरुद्ध वक्तीव से खतन्त्रतया होते ट उसी 
धकाः दूस गेर्गोमे भी खन्यरोग वेदा होते दे, जसे बहुत खनि से अथवा अपनी 


' चतुथ अध्याय ॥ ३८७ 


रति के पतिकूक अथवा बहुत ग्म वा बहुत ठंडे पदार्थं के खने से जठराभि बिगडती हे 
वसे दी अधिकं विषय सेवन से भी शरीर का सच्च कम होकर पाचनराक्ति मन्द पडती ह, 
स मन्दामि का यदि शीघ्र ही इलाज न किया जवे तो इस ( मन्दि ) से क्रम से अनेक 
रोग पैदा होते है, जसे देखोः- 

१-मन्दामि से अजीण होता है, अनीणं से दसत होते है, दसो से मरोड़ा होता दै, 
मरोडे से संग्रहणी होती है, संग्रहणी से मस्सा ( हरस ) होता दै, मस्सासे पेटका ददै 
भफरा ओर गुल्म ( गोठ ) का रोग होता दै । 

२-राद गर्मी ( जुखाम )--ययपि यह एक छोटा सा रोग है तथा तीन चार 
दिनतक रह कर आपसे ही मिट जाता है परन्तु किसी २ समय जब यह शरीर 
जकड जाता है तो बडे २ भर्यकर रोगों का कारण वन जाता है, जैसे-इस म खाने पीने 
की हिफानत न रहने से दोष बढ़ कर खांसी होती है ओर कफ बढता दै, उस से फेफसे 
भ हरकत पहुंचकर आसिरकार्‌ क्षय रोग के चि प्रकट होते है तथा पीनसरोग भी 
जुखाम से ही होता है । 

३-अजीणे-जजीणै भी एक एेसा साधारण रोग है कि वह मनुष्यों को प्रायः 
वना रहता है तथा वह आप ही सहज ओर साधारण उपायसेमिटभी जातादहै, हां 
यह्‌ बात अव्य है कि जहांतक शरीर मे ताकत रहती है वहांतक तो इस की अधिक 
हरकत नदी मासं पडती है परन्तु नाताकत मनुष्य के छ्यि साधारण भी अजीणं बडे २ 
रोगों का कारण बन जाता है, जसे देखो ! अशीं से मरोडा होता है, मरोडे से संमरहणी 
जेसे असाध्य रोग की उद्यत्ति होती हे तथा हैने ओर मरीको बुरानेवाला भी 
अजीणं ही है। 

इसमे बडी भयंकरता यह दै कि यदि इस का इलाज न करिया जवे तो यह (अजीर्ण) 
जीर्ण रूप पकडता है ओर शरीर मँ सदा के स्यि धर्‌ वना केता है । 

अजीणे से प्रायः बहुतसे रोग होते है जिनमें से सुख्य रोग ये है-ङृमि, बुखार, 
चूक; दस्त की कठजी आदि । 

४-वुखार-- वुखार से तिष्टी, जीणेज्वर, सोथ, अरुचि, कास, श्वास, वमन ओर 
अतीसार्‌ आदि । 

५-क्रुमि-- मि रोग से हिचकी, हदय का रोग, दिष्टीरिया, रिर का दर्द, छक, 
दस्त, वमन ओर गुमडे आदि रोग होते हे । 

६-धातुविकार--धाठुविकार से असाध्य क्षय रोग होता है, यदि उस का उपाय 


१-दइस को अग्रेजी मे डिसपेप्सिया कते हे ॥ 





२८० जेनसम्पदायरिक्षा ॥ 


न क्रिया जवे तो उस से मगन की वायु, विचारवाटु अथवा अम हो जाता है, बुद्धिका 
नाय हो जाता है जर मनुष्य पाग के समान बन जाता है । 


७-खांसी--यचपि यह एक साधारण रोग है परन्तु उस का उपायन करनेसे 
उस की वृद्धि होकर राजयक्ष्मा हो जाता है । 

८-मदाद्यथ--इस रोग से जजीणे, दाह र पागलपन का जसाध्य रोग होता दै । 

९-उपरदंरा वा गर्मी--उपदंश अथोत्‌ दुष्ट खी आदि से उन्न हुईं गमी फे 
सेग से विस्फोटक, गांठ, वातरक्त, रक्तपित्त, हरस, भगन्दर, नासूर ओर रगँठिया आदि 
रग होते दै । 

१०-सखजाख-सुनाख होकर प्रमेह हो जाता है, उस (प्रमेह ) से बदगांठ, सूत्र 
कृच्छर, मूत्राघात जर प्रमेदपिरिका (छोरी २ फुनसियां ) आदि रोग तथा उपदश्‌ 
सम्वेधी भी सव प्रकार के रोग होते है ॥ 


यह्‌ चतुथं अध्याय का रोग सामान्यक्रारण नामक दश्चवां प्रफरण समाप्त हुआ ॥ 


ग्यारहवां भरकरण--त्रिदोषजरोगवर्णेन ॥ 





त्रिदोषज अथौत्‌ वात पित्त ओर कफ से उत्पन्न होनेवाछे 
रोगों का समय ॥ 


आर्य वेक शास के अनुसार यह सिद्ध है कि-सवब ही रोगों की जड वात पति ओर 
कफ़ ही है, जवतक ये तीनो दोष वरावर रहते है अथवा अपनी खाभाविक यितिम 
रहते हे तवतक शरीर नीरोग गिना जाता दै परन्तु जव इनम से कों एकं अथवा दो 
वा तीनों ही दोष अपनी २ मयादा को छोड कर उरूटे मार्गपर चरते है तव बहूतरस 
रोग उतन्न होते है । 
तीनो | १ 
ये तीनों दोष किस प्रकार से अपनी मयादा को छोड़ते है तथा उनसे कौन र से 
रोग प्रकट होते दै इस विषय का संक्षेप से वणन करते हैः-- 
नि 
१-वहुत दाराव के पीनेस्ेजो रोग दोता दे उस को मदाल्यय कलते दे ॥ 
_ २-जना किः वयक भ्न्थोंमे टिला ह कि-“तेपा समत्वमामेम्य क्षयवृद्धी विपर्यय ” थीत. उन 
(त्रिदो पा अयत्‌ वात पित्त ओर कफः) का जो समान रटना दे नटी आसोग्यता टै जोर उन क जो न्यूना 
सिक्ता वदी रोगनाद्‌॥ 





; चतुथ अध्याय ॥ ३८९ 


वायु के कोपके कारण॥ 


अपान वायु के, दस्त के ओर पेशाब के वेग को रोकना, तिक्त तथा कषैरे रसवके 
पदार्थो का खाना, वहत ठंडे पदार्थो का खाना, रात्रि को जागरण करना, बहुत खीसंग 
(भेथुन ) करना, बहुत परिश्रम करना, बहुत खाना, बहुत मागे चरना; अधिक बोलना, 
भय करना, र्खे पदार्थो का खाना, उपवास करना, बहुत खारी कडुए तथा तीखे पदार्थो 
का खाना, बहुत हिचके खाना ओर सवारी पर वेठ कर यात्रा करना, इत्यादि कायै वायु 
को कुपित करने मँ कारण होते दै । 

हन के सिवाय-बहुत ठट मँ, बरसात की भीगी हुईं जमीन मे, वरसते समयम, 
लान करने के पीछे, पानी पीने के पीछे, दिनके पिचके भागम, खाये हुए भोजन के 
पचने के पीते ओर जोर से पवन (हवा ) चरु रहाय उस समयमे श्रीर्मे वायु 
जोर करता है तथा शरीर मे ८० प्रकार के रोगो को उन्न करता दै, उन ८० प्रकार के 
रगं के नाम ये दै-- 

१--आक्षेपवायु- इस रोग म दारीर कौ नसो महवा मरकर शरीर को इधर उधर 
ककती है । । 

२-दलुस्तम्भ- स्स रोग मे ठोड़ी वादी से जकड कर टेढी हो जाती दै ॥ 

२-ऊर्स्तस्भ--इस रोगम वादी से जंघा जकड़ कर चरने की शक्ति कम हो जाती है | 

४-रशिरोयह्‌-इस रोग मेँ शरीर की नसो मँ वादी भर कर शिर को जकड्‌ देती 
ओर पीड़ा करती है । 

५-वाद्यायाम--इस रोगमं पीठकी रगोँमं वादी भरं कर शरीर को धनुषके 
समान ञ्ुका देती है । 

६-अन्तरायाम- इस रोगमं छाती की तरफ से रारीर कमान के समान बांका 
(टटा) हो जाता दै । 

७-पारवेद्ल--इस रोग म पसवाडों की पस्य मँ चसके चरते है । 

८-कटिग्रह- इस रोग मे वादी कमर को पकड़ के जकड देती दै । 

<-दण्डापतानक-- इस रोगम वादी शरीर को लकड़ी की तरह सीधा ही नकट देती दै। 

१०-खह्ी-इस रोग मे वायु भर कर पेर, हाथ; जां, गोडे ओर पीडियों का 
कम्पन करती हे । 

१ १-जिहास्तम्म-इस रोग मं वादी जीमकी नसो को पकड़कर वोलने की 
शक्ति को बन्द कर देती दे। 

१२-अ्दित-इस रोग में सुख का आधा भाग टेढा होकर जीभ का छोचा वधत 
है ओर करडा ( सस्त ) हो जाता है । 


३९० जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


१२-पक्चाघात--इस रोग मे आधे शरीर की नसोँका शोषण दहो कर्‌ गतिकी 
स्कावर हो जाती हे । 

१४-करोष्टुखीषैक--इस रोग मे गोड म वादी लून को पकड़ कृ कठिन सूजन 
को पेदा करती है । 

१८५-मन्यास्तस्भ- इस रोग म गदैनकी नसो वादु कफ को पकड कर गदैन 
को जकड़ देती हे । 

१६-पङ्क--इस रोग म कमर तथा जांधों मँ वादी घुस कर दोनो पैर को निकम्मा 
कर देती हे । 

१७--कलायखञ्ज- इस रोग भ चकते समय रीर म कम्पन होतादै तथा 
पैर रेड पड जाते हे । 

१८-तूनी-इस रोग मे पकाशये चिनग पैदा होकर गुदा ओर उपस्थ (पेशाव 
की इन्दिय) मे जाती है। । 

१९-प्रतितूनी-- इस रोग म तूनी की पीड़ा नीचे को उतर कर पीछे नामि कौ 
तरफ जाती हे । 

२०-खञ्ज-इस रोग मँ पगु ( पांगठे ) क समान सव रक्षण होते है, परन्तु विशे- 
षता केवल यही है कि-यह रोग केवल एक पैरमे होता है, इस लियि इस रोगवारे को 
ठंगडा कहते है । 

२१-पादहषै- इस रोग मे पैर मे केवर अ्जनक्नाहट होती है तथा पैर शत्य जेा 
हो जाता दे । 

२२-गभधरसी- इस रोग कटि (कमर ) के नीचे का भाग ( जाव) ओर पैर 
जदि ) जकड जाता दै । 

२३-विश्वाची--इस रोग भ हथेली तथा अंगुङियां जकड जाती दै जौर हाथ से 
काम नदीं होता है । 

२४-अपबाहुक- इस रोगमें हाथों की नाडी जकंड कर हाथ दूखते ( दद 
करते ) रहते है । 
 २५-अपतानक--इस रोग मे वादी हृदय मै जाकर दृष्टि को सब्ध (रकी इई ) 
करती हे, ज्ञान ओर संज्ञा ८ चेतनता) का नाश करती है ओर कण्ठ से एक विरक्षण 
( अजीव ) तरह की जावाज निकठती दै, जव यह्‌ वायु हृदय से अल्ग हती दै त्व 
रोगी को संज्ञा प्राप्त होती है ( होरा आता है), इस रोग दिषटीरिया ( उन्माद ) क 
समान चह वार २ होते तथा मिट जाते हैँ | 


१-यद् सूजन शृगाल के शिर के समान होती है, इसी ल्यि इस को फ्रोषटुशीषैक (शृगाल का रिर) सल ऋ रं रवै ॥ 
२-इस को कोई २ दाञ्नकार प्रतूनी भी कते दे ॥ 


चतुथ अध्याय, ३९१ 


२६-व्रणायाम- इस रोग मे चोट अथवा जुखम से उदपत्न हुए त्रण ( घाव ) भ 
वादी ददं करती हे | 

२७-द्यथा- दस रोग मै पैरों मै तथा घुटनों भ चरते समय दद हेता दे । 

२८-अपतन्त्रक- इस रोग भे धरो म तथा शिरे दर्द होता दै, मोह होता है 
भिर पडता है, शरीर धनुष कमान की तरह बांका हो जाता है, दृष्टि स्तन्ध होती है 
तथा कबूतर्‌ की तरह गठे म शब्द होता दै । 

२९-अंगमेद्‌- इस रोग मँ सव शरीर द्रे करता दै । 

२०-अंगद्ोष- स्स रोग म वादी सब सरीर के खून को सुखा डरती है तथा 
शरीर को भी सुखा देती हे । । 

३ १-भिनमिनाना-इस रोगमर्गुह से निकलनेवाला शब्द नाक से निकेता 
है, इसे मूगापन कहते दै । 

३२-कल्ुता--दस रोग भ हिचक २ कर तथारुक २ कर थोडा २ बोला जाता 
है तथा योने मँ उयकाई खाता है । 

३ ३-अष्टीला- दस रोग म नामि के नीचे पत्थर के समान गांड होती है । 

२४-प्रलयष्टीखा--क््स रोग मे नामि के उप्र पेट मै गांड तिरी होकर रहती ह । 

२५-वामनत्व-- हस रोग मे गभ॑ मे प्राप्त होकर जब वादी गर्मविकारको करती 
हे तव बारुक वामन होता है । 

२६-कुउजत्व-इस रोग म पीठ ओर छाती भँ वायु भर कर क्रूवड़ निकाल देती हे । 

२७-अंगपीड़- दस रोग भ सब शरीर भ ददै ह्येता दै । 

२८-अगद्ल-इस रोग म सब शरीर मे चसके चरते है । 

३९-संकोच-- दस रोग मं वादी नसो फो संकुचित कर शरीर को अकड देती है | 

४ ०-स्तस्भ--दइस रोग म वादी से सब शरीर ग्रस्त हो जाताहै। 

४ १-रूक्षपन--इस रोग मं वादी के कोप से ररर रूखा ओर निसेज हो जाता है | 


४२-अंग भंग--इस रोग म एसा प्रतीत होता दे किसानो चादी से शरीर द्रट 
जायगा । 


४ २-अंगविश्रम- इस रोगमं अरीरका कोर भाग लकड़ी के समान जड हो 
जाता है । 


४४-सृकत्व--इस रोग म बोलने की नाडीमे वादी के भर जनिसे जवानं बन्द 
हो जाती ३ । 


४५-विद्ग्रह्‌-इसरोग म अंति मे वादु मर फर दम्त भौर पेमाव को येकदेती दै । 


३९२ जेनसम्परदाययिक्षा ॥ 


४६-बद्धविश्कता--दस रोग भ वादी से दस्त वहुत करडा जाता दे । 
४७-अतिन्नम्मा--इस रोग मे वादी से उवासी अर्थात्‌ जमद वहुत याती दै । 
४८-रत्युद्गार--इस रोग मे वादी के कोप से उकारं बहुत भाती दै । 
४९-अन्त्रकरूजन--इस रोगस वादीके कोपसे अंतिम कूजन (कुरर की 
आवान्‌ ) धार २ होती दै । 
५०-वांतगप्रव्रति- इस योगम वादी के जोर से अधोवायु ( अपान वादु) बहुत 
निकरती है । 
५१-र्फुरण-इस रोग मे वादी के जोर से ओसि अथवा हाथ जदि कोई्जग 
फरकता रै । 
५२-दहिरापरणे- इस रोग म वादी से सव नसे ओर शिरार्थं भर जाती दै । 
५३-क्पवायु- इस रोग म वायु से सव ग अश्रवा शिर कोपा करता दै । 
५४-कादये- इस रेगम वादीके कोपसे शरीर प्रतिदिन (दिन पर दिन) 
दुमे होता जाता है । 
५५-इयामता-इस रोग म वादी से शरीर काला पडता जाता हे । 
५६-ग्राप- दस रोग ने वादी से मनुष्य बहुत वकता ओर बोरता रहता है । 
५ज7क्षिप्रमूच्ता- इस रोगमे वादीसे दमर्‌ म॑ (थोड़ीर्‌ दरम) पेशञाव 
उतरा करती दे । 
८-निद्रानादा- इस रोग म वादी से नींद नही आती हे । 
५९-स्वेदनादा- इस रोग म वादी पसीने के छिद्रौ (छेदो ) फो वन्द्‌ कृर पसीने 
को बन्द कर देती है | 
६०-दुर्बलत्व--हस रोगभ वायु के कोपसे शरीर की शक्ति जाती रहती है । 
६१-बलक्षय-इसरोगम वादीके कोपसे शक्ति का गिलक्ुरु ही नाच हो जाताह। 
६२-श्रुक्रप्रव्ति--दसरोगमं वादी के कोप से शुक्र ( वीये ) बहुत गिरा करता € । 
६३-छुकरकारयै--इस रोगमे वायु धातुम मिलकर घातुको खसा देती ६ । 
६४-छुकमारः--इस रोग भँ वायुस धातु का बिल्छरुरुही नाश हो जाता €। 
६५-अनवस्थितचित्तता- इस रोग मँ वायु मगज मे जाकर चित्त को अस्थिर 
कर देती है । 
६९-कारठिन्य--इस रोगमं वायुके कोपसे शरीर करडा दो जाता है। 
९७-विरसास्यता-- इस रोगं बाघुके कोपसेर्यह मे रस का खाद विरु 
नही रहता हे । 
६८-कषायवक्तौ-- दस रोग वादी फे कोपसे यट े कयैरे रस का खाद रदताटै । 


चतुथं अध्याय ॥ २९३ 


६९-आध्मान- इस रोग वायु के कोपसे नामि के नीचे अफरा हो जाता दे । 
७०-प्रलयाध्मान--इस रोगै हदयके नीचे जर नामि के ऊपर सफरा हो जाता दै । 
७१-दीतता-इस रोग मे वायु से सरीर ठंढा पड़ जाता दै । 
७२-रोमदहष-दस रोग म वादी के कोप से शरीरके रोम खड़े हो जति है । 
७३-भीरुत्व- इस रोग मँ वायु के कोप से मय र्गता रहता दै । 
७४-तोद्‌-इस रेग मे शरीर म सुई के चुमाने के समान व्यथा प्रतीत होती हे । 
७८-कण्डू--इस रोग मे वादी से शरीर म खाज चका करती हे । 
७६-रसाज्ञता- इस रोग म रसो का खाद नहीं मादस होता है । 
७७-राच्दान्ञता--इस रोग मे वादी के कोप से कानों से शब्द सुनाई नदीं देता है । 
७<८-प्रसुकि-इस रोग म वायु के कोपसे स्पशे काज्ञान नहीं होता दै । 
७९-गन्धान्ञता- इस रोग म वायुकेकोपसे गध का ज्ञान नदीं होतादै। 
८०-दिक्षय- इस रोग मे दृष्टि म वायु अपना प्रवेश कर देखने की शक्तिको 
कम कर देती दै, 
सचना-वायुकेकोपसे शरीरम उपर कटे हुएरोगो से एक अथवा अनेक 
रोगों के रक्षण स्पष्ट दिखलाई देते है, उन ८ रक्षणो ) से निश्चय हो सकता है फ यह 
रोग वादी काद, सून ओर वादी कामी निकट सम्बंध दै इस स्यि वादी खून भ मिक 
कर वहत से सून के विकारो को पेदा करती है, अतः रेपे रोगों मे खून की शुद्धि जौर 
वायु की श्रानिति करने वाखा इलाज करना चाहिये ॥ 


पित्त के कोप के कारण ॥ 


चहुत गर्म, तीचे, सदे, र्खे ओर ॒दाहकारी पदार्थो के खाने पीने से, मच आदि 
नशो के व्यसन से, बहुत उपवास करने से, क्रोध से, अति भधुन से, बहुत शोक से, 
बहुत धूप ओर अभि तेज आदि के सेवन से, इत्यादि आहार विहार से पित्त का कोप 
होता है, जिस से पित्तसम्बन्धी ४० रोग होते है, जिन के नाम ये है-- 

१-धूमोद्धार- इस रोग में घु फे समान जली हुई डकार जाती हे । 

२-विदाद्‌-इस रोग मे शरीर म बहुत जलन होती है । 

२-उष्णादत्व--ईइस रोग म शरीर हरदम ग रदता दै । 

४-मतिभ्रम-इस रोग म शिर (मगन ) सदा घूमा करता है । 

१--वायु से उतपन्न दोने वाले इन ८० भकार के रोगों का यद्टा प्र कथन कर दिया हे परन्तु स्मरण 
रखना चादिये कि अनेक आचार्या ने करई रोगों के नामान्तर (दूसरे नाम ) लिखि है तया उनके लक्षण 


भीखीरदी लिखि टे, परन्तु खल्या ने पोर भद्‌ नहीं ट _जवौत्‌ रोग सख्या सव दी के मतमें <ग्ीषै, 
यही पिप्य पित्त भौर कफ से उत्पन्न टोनेवाले रोगों के विषय मे भी समस्नना चादिवे ॥ 


ष्ण छठ 


३९४ जेनसम्प्रदाययिक्षा ॥ 


५-कान्तिदानि- इस रोग भ शरीर के तेज का नाश योता दे । 
६-कष्ठरोष- इस रोग म कण्ठ ८ गा ) सूख जाता दे । 
७-सुखरोष--इस रोगमे महम शोषो जता हे। 
८-अस्पह्ुकरता- इस रोग मे धातु ( वीर्य ) कम हो जता हे । 
९-तिक्तास्यता- हस रोग भे यह कडुभा रहता दे । 
१०-अम्लवक्रत्व--इस रोग भे यह्‌ खदा रहता है । 
११-स्वेदस्राव--इस रोग म पसीना बहुत जता दै । 
१२-अङ्कपाक--इस रोग भ शरीर पक्र जाता दै । 

' १३-छम-इस रोग मँ रानि तथा अशक्ति ( कमजोरी ) रदती दै । 
१४-ह्रितवणेत्व--इस रोग मँ शरीर का रंग हरा दीखता है । 
१८५-अत्तसि- दस रोग म मोजन करने पर भी वृति नहीं होती रै । 
१६-पीतकायता- इस रोग म सरीर का रग पीला दीखता दै। 
१७-रक्तखाव--इस रोग मँ शरीर के किसी खान से लून गिरता हे । 
१८-अङ्दरण-इस रोग मे सरीर की चमड़ी फटती है । 
१९-रोहगन्धास्यता- इस रोगम यहमें से लोह के समान गन्ध आती दे । 
२०-दौभेन्ध्य--इस रोग भे रयु तथा शरीर से दुर्गन्ध निकलती दै । 
२१-पीतसूजत्व--इस रोग मे पेशाब पीठा उतरता है । 
२२-अरति- इस रोग मं पदार्थो पर अप्रीति रहती है । 
२३-पित्तविट्कता--ईइस रोग म दस्त पीरा आता हे । 
२४-पीतावलोकन--इस रोग म ओंखोँ से पीठा दीखता दै । 

, २५-पीतनेचता-इस रोग म आंख पीठी हो जाती दै । 
> ६-पीतदन्तता--इस रोग म॑ दति पीले दो जते दै । 
२७-शीतेच्छा- इस रोग म ठे पदाथ की वांछा रहती दै । 
२८-पीतनखता- ईस रोग म नख पीर ह्ये जाते है । 
२९-तेजोद्ेष--रस रोग म॑ सूयं आदि का तेज सहा नदीं जाता दै । 
३०-अल्पनिद्रता--इस रोग भ नींद थोडी आती ह । 
२१-कोप- इस रोग म क्रोध ( गुस्सा ) बह़ जाता है] 
३२-गान्नरसाद-इस रोग म रारीर म पीडा होती है। 
३२-भिन्नविर्कत्व--इस रोग म उस पतला आता दै । 
३४-अन्धता-इस रोग म आंख से नही दीखता है । 
२५-उष्णोच्छासत्व--ईइस रोग मेँ श्वास गर्म निकर्ता दै । 


चतुथे अध्याय ॥ ३९५ 


३६-उष्णसूघ्रत्व-इस रोग मे पेशाव गमे आता हे । 

२७-उषणमरृत्व- इस रोग मँ दस्त गभ उतरता दै । 

३८-तमोदरोन-इस रोग भ आंखों मे ञंधेरी आती दै । 

३९-पित्तमण्डलददौन--इस रोग मे पीठे मण्डल ( चक्र ) दीखते दै । 

४०-निःसरत्व--इस रोग मे वमन ओर दस्त मे पित्त निकलता दै । 

सूचना- पित्त के कोपसे शरीर उक्त रोगो से एकं अथवा अनेक रोगों के 
लक्षण दिखलाई देते है, उन को खूब समश्च कर रोगों का इकाज करना चाहिये, क्योकि 
बहुधा देखा गया है किं-मतिभ्रम, तिक्ताखता, खेदल्ाव, छम, अरति; अद्पनिद्रताः 
गात्रसाद, भिन्नविर्कता ओर तमोदशेन आदि बहुत से पित्त के रोगों को साधारण मनुष्य 
अपनी समज्ञ के अनुसार वायु के रोग गिनकर ( मान कर ) उन के मिटाने के छवि गमं 
इलाज किया करते हे, उस से उल्टा रोग वदता दै, इसी प्रकार बहुत से रोग बाहर से 
वायु क से ( वायुजन्य रोगों के समान ) दीखते है परन्तु असरु म निश्चय करने पर वे 
(रोग ) पित्त के ( पिचजन्य › ठरते दहै ( सिद्ध होते है), एवै बहुत से रोग बाहरी 
रक्षणो से पित्त तथा गर्मी के मादस देते है परन्तु असक निश्चय करने परवे रोग 
वायु से उदन्न हुए सिद्ध होते है इस स्यि रोगों के कारणों के खोजने मै बहुत विचार- 
शक्ति ओर सृष्टम बुद्धि से जांच करने की आवर्यकता है ॥ 


कफके कोपके कारण ॥ 


गुड, शकर, बूरा ओर मिश्री आदि मीठे पदार्थो के खाने से, घी जर मक्खन आदि 
चिकने पदार्थो के खाने से, केखा ओर भैस का दूध आदि भारी पदार्थौ के खनेसे, ठंडे 
ओर भारी पदार्थो के अधिक खानेसे, दिनम सोने से, अजीणै मे भोजन करने से, 
विना मेहनत के खाली वैठे रहने से, सीतकारर्मे अधिकट़टे पानीके पीनेसे ओर 
वसन्त ऋतु मै नये अन्न के खाने से, इत्यादि आहार विहार से शरीरम कफ वद्‌ कर 
बहुत से रोग को उत्पन्न करता है, जिन मे से मुख्यतया कफ के २० रोग दहै, जिनके 
नाम ये है 

१-न्द्रा-- इस रोग भ आंखों मे भिंचाव सा लगा रहता हे । 

२-अतिनिद्रता--इस येग म नींद बहुत आती हे 

३२-गौरव-इस रोग म रीर भारी रहता दे । 

४-सुखमाधुयै- इस रोग मे ट मीठार्‌ सा र्गता है । 

"-सुरखलेप-इस रोग मं मह मे चिकनापन सा रहता ह । 

६-प्रसेक--दस रोग मं अद स छार गिरती रहती दे । 


३९६ जेनसम्प्रदायिक्षा ॥ 


७-श्वेतावलोकन-- इस रोग मे सब वस्तुथे सफेद दीखती दै । 
<-श्वेतविदटूकत्व--इस रोग म दसत सफेद रंग का उतरत है । 
<-श्वेतमूच्ता-इस रोग मे पेदञाव श्वेत ( सफेद ) उतरता दै । 
१०-श्वेतांगवणता--इस रोग मँ शरीर का रंग सफेद हयो जाता है । 
११-उष्णेच्छा--इस रोग भ अति ग्म पदार्थे के खनि की इच्छा होती है। 
१२-तिक्तकामता-इस रोग भ कड चीन की इच्छा होती है । 
१२-मलाधिक्य--दइस रोग भ दस्त अधिक होकर उतरता दै । 
१४-द्युक्रबाहल्य- इस रोग मे वीयं का अधिक सश्चय होता है । 
१५-वहुमूत्रता--इस रोगमे पेशाब बहुत साता दे । 
१६-आलस्य--ईइस रोग मे आलस्य बहुत आता दै । 
१७-मन्दवुद्धित्व--इस रोग मे बुद्धि मन्द हयो जाती है । 
१८-त॒क्षि-इस रोग मे थोड़ा सा खनेसे ही वृक्षि हो जाती दे। 
१९-घधेरवाक्यता-इस रोग मे आवाज षधैर होकर निकलती दे । 
२०-अचैतन्य--इस रोग मे चेतनता जाती रहती दै । 
सूचना- कफ का कोप होने से शरीर मँ से उक्त रोगोमेसे एफ अथवा जनेक रोगों 
के जब रक्षण दीख प तव उन को खूव सोच समञ्च कर रोगों का इलाज करना चाहिये । 
केफ़ के रोगों मै जो श्वेतावकोकन तथा श्वेतविद्कत्व रोग॒गिनाये गये दै उन का 
तात्य यह नही है कि सव वस्तु वफ के समान सफेद दीस तथा वफ के समान सफेद 
दस्त अवि, किन्तु उन का तालयै यही दै कि आरोग्यताकी दसाम जैसा रंग दीखता 
था तथाजिसिरंगका दस्त आताथावैसारेग न दीख कर तथारउस रंगकाद्तनं 
होकर पूवे की अपेक्षा अधिक श्वेत दीखता दै तथा अधिक श्वेत दस्त आता है ॥ 


यह्‌ चतुथे अध्याय का त्रिदोषज रोगवणेन नामक ग्यारहवां प्रकरण समाप्त हुभा ॥ 
बारहवा प्रकरण-रोगपरीक्षाप्रकार ॥ 
~< + ~" ~---~---- ~ 
रोग की परीक्षा के आवदयक कम वीं प्रकार॥ 
रोग की परीक्षा के बहुत से प्रकार उनसे तीन प्रकार निमित्त शातरकै द्वार 
माने जतिः जो किये है-सर, शुन ओर खरोदथ, समर के द्वारा रोग की परीक्ष 
इस प्रकारसे होती है कि-रोगीकोया उसके किसी सम्बन्धी को यांउसके चिकरि 
स्सक ( रोगी की चिकित्सा करने वके ) वैय को जो खमन जवि उस का छमाश्चम फर 


चतुथे अध्याय ॥ ३९७ 


विचार कर रोग की परीक्षा करना; रुन के द्वारायेगकी परीक्षा इस प्रकारसे होती 
है कि-जिस समय वैच को वुरने के खयि दूत जवे उसी समय मकान से निकरते ही 
उसको गम शकुन का होना शुम होता दहै, सोम्य तथा ठंडा शकुन होवे तो वह॒ अच्छा 
नदीं होता दै इत्यादि, खरोदयके द्वारा रोग की परीक्षा इस प्रकार से होती है कि-जव 
दूत वेच के पास पहुंचे तब वैय खरोदय देखे, वह भी भरीहुई दिशार्म देखे, यदि दूत 
वेठ कर या खडा रह कर प्रश्च करे तो सजीव दिशा समञ्चे, यदि उस समयवेयके 
अथितत्व चलता हो तो पित्तवा गर्मंका रोग सम्ञे, रोगी के वायुतत्व चर्ताहोतो 
वायु का रोग समञ्च, इत्यादि तक्वो का विचार करे, यदि खारी दिद्चामं वैठ कर प्र 
हो वा सुपु्ना नाड़ी चरती हो तो रोगी मर जाता है, मकादचततत्व म वैय को यश नही 
भिता है, यदि वैय के चन्द्र खर चरता हो पीछे उस म प्रथिवी ओर जरतत्व चछे 
तथा उस समय रोगीके घर जवि तो वैच को अवदय यद मिलेगा, दवा देते समय वैद्य के 
सूय खर का होना इसी तरह पुनः वैय को मकान से निकठ्ते ही ठंडे जौर॒सोम्यरकुन 
का होना अच्छा होता है परन्तु गमं शकुन का होना सच्छा नही है, इत्यादि । 

दस प्रकार से खप्र शकुन ओर खरोदय के द्वारा परीक्षा करने से वैय इस वात को 
निमित्त शास के द्वारा अच्छी तरह जान सकता है किं-रोगी ज्यिगा या बहुत दिनोँतक्र 
ुगतेगा अथवा आराम हो जायगा इत्यादि । 

यद्यपि इन तीनों विषयों का कुक यहां पर विशेष वणन करमा आवदयक था परन्तु 
मथ के वद जाने के भय से यहा विरोष नही छिखि सकते है किन्तु यहा पर तो अव रोग 
परीक्षा के जो रोकप्रसिद्ध॒सुस्य उपाय है उन का विसारसदहित वर्णन करते हैः-- 

रोगपरीक्षा के रोकप्रसिद्ध स॒ख्य चार उपाय दै--प्रकृतिपरीक्षा, स्प्चपरीक्षा, 
दशेनपरीक्षा ओर प्र्षपरीक्षा, इनमेंसे प्रकृतिपरीक्षामे यह टेखाजाताहै किंरोगी 
की प्रकृति वायुप्रधान दै, वा प्तिप्रधान दहै, वा कफप्रधान है, अथवा रक्तमधान है, 
( इस विषय का वणेन प्रकृति के खरूप के निणेय म किया जवेगा ), स्पर्शपरीक्षा ओ 
रोगी के शरीर के भिन्न २ भागोँकी हाथके स्प्ौसे तथा दूसरे साधनों से जांच की 
जाती ह, दस परीक्षा का भी वणेन आगे विस्तार से किया जावेगा, यह स्पदीपरीक्षा हाथ 
से तथा थमोमीटर ( उप्णतामापक नरी ) से जर स्टेथोस्कोप ८ हृदय तथा श्वास नरी 
फी क्रिया के जानने की गली ) जादि दूसरे भी साधनों से हो सकती ह, नाड़ी, हदय, 
फेफसा तथा चमडी, ये सव स्पदपरीक्षा के अग दै, दशनपरीक्षा म यदह वर्णन है क्रि-रोगी 
फे सरीर को अथवा उस के जुदे २ अवयवो को केवर दृष्टि क द्वारा देखने मात्र से सेग 

१-खरोद्य का कु वणेन सने (नाप्याय न) न्या जायगा, सु इन विम मो च्छ छना च 

२-अषटा्न निमित्त के यथधार्यक्ानक्ोजले कोर पुश्य छटा समक्षतट यट्‌उनष््ी मृता  ॥ 


३०८ जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


का बहुत कुक निषैय हो सकता दै इस परीक्षा मे बहुत से द्दीनीय दूसरे भी विषय मा 
जति है, जेसे-रूप अथत्‌ चेहरे का देखना, त्वचा ( चमडी ); नेत्र, जीभ, मरु ( दल ) 
मौर मूत्र आदिकेरेग को देखना तथा उन के दूसरे चहो को देखना, इत्यादि । इन 
तथ के ददन से भी रोगपरीक्षा हो सकती हे, पर्चपरीक्षा म॑ यह होता है कि-रोगी की 


हकीकत को सुन कर तथा पू कर आवश्यक वातो काज्ञान होकर रोग का ज्ञान 
हो ज्वा हे, जव इन चारो परीक्षाओं का विष वर्णन किया जाता हैः-- 


प्रकूतिपरीक्षा ॥ 


आर्मतैचक शाख के सुस्यतया वणैनीय विषय वात पित्त जीर कफ, ये तीन दीदे 
ओर इन्दी पर वैयक शाख का आधार दै, नाडीपरीक्षा स भीयेही तीनों उपयोमी दैः 
इस छियि इन तीनों विषयों का विचार पटिरे किया जाता है-- 

तादी जादि की परीक्षा के विषय पर॒ जाने से पिके यह्‌ जानना परम आवरयक है 
कि प्रयेकं दो वाली प्रकृति का क्या २ खरूप होता हे, क्योकि भयेक मनुप्य को अपनी 
२ रहति ( तासीर ) से वाकिफ होना बहुत ही जरूरी है, देखो ! हमारी प्रकृति शानत 
है जथवा तामसी ( तमोगुण से युक्त ) हे इस वात को तो मायः सव ही मनुष्य जप भी 
जानते है तथा उन के सहवासी (साथ म रहनेवरे ) इष्ट॒ मिन भी जानते है, परु 
्ेयकदाख के नियम के अनुसार हमारी प्रकृति वात कौ हे, वा पत्ति की, वाकफकी 
है, वारक्तकीदे, अथवा मिश्र ( मिीहुई ) हे, इस बात को बहुत थोडे दी पुर 
जानते है, इस के न जानने से खान पान के पदार्थो के सामान्य गुण ओर दोषों का शान्‌ 
हने पर भी उस से कुछ राम नही उदा सकते है, क्योकि प्रल्ेक मनुष्य जव अपती 
रति को जान केता है तब इस के बाद खान पान के पदार्थो के सामान्य-गुण दोष को 
जान्‌ कर तथा अपनी प्रकृति के अनुसार उन का उपयोगे कर अपनी आरोग्यता को 
कायम रख सकता हे तथा रोग हो जने परं उन का इलाज भी खयं हय कर सकता दै । 

कृति की परीक्षा मँ इतनी विशेषता दहै करि-इस का ज्ञान होने से दूसरी भी बहुत 
ती परीक्ष सामान्यतया जानी जा सकती दै, देखो । यह सव ही जानते है किस 
आदमियों मै वात पिति कफ़ ओर खून अवदय होते दै परन्तु वे ( वात आदि) सव 
समान नह होते है अथीत्‌ किसी के शरीर मे एकं प्रधान होता है शेष गौण ( अप्रधान ) 
हेते &, किसी के चारीर भ दौ प्रधान होते है शेष गोण होते दै, जव इस मै यह जानं 
स हनि ग्न जो यमते सत चे 

१-दईस का यदा पर उचित सम्च कर श्रश्चपरीक्षा, नाम रल दिया दे ॥ 


0 पित्त ओर कफ, इन्दौ तीनों का नास दोषै, क्योकिये दी विकृत होकर शरीर को दूषित 
करते दहं ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ३९९ 


प्रकृति पहचानी जौर मानी जाती है, यह भी स्मरण रदे कि-प्रकृति प्रायः मनुष्यों की 
पथक्‌ २ होती दै, देखो ! यह प्रक्ष ही देखा जाता हे कि-एक वस्तु एक भक्ृतिवाठे 
को जो अनुदर आती है वह दूसरे को अनुद्र नदीं आती है, इस का सख्य हेत यदी 
हे कि-प्रकृति भ मेद होता है, इस उदाहरण से न केवल प्रकृति मेँ ही भेद सिद्ध होता 
है किन्तु वस्तुजं ॐ खभाव का भी मेद सिद्ध होता है । 
जव मनुष्य खयं अपनी प्रकृति को नटी जान सकता दै तव खान पान की वस्तु 
प्रति की परीक्षा कराने मे सहायक हो सकती है, इस का दृष्टान्त यदी हो सकता दहै 
कि-जिस समय दूसरी किसी रीति से रोग की परीक्षा नहीं हो सकती है तव॒ चतुर वैय 
वा डाक्टर ठंडेवा गम इाजके द्वारा रोग का बहुत कुछ निर्णय कर॒ सक्ते है तथा 
खान पानके पदार्थो केद्वारा प्रकृतिकी परीक्षा मीकरस्ते दै, जैसे-जव रोगीको 
गर्म वस्तु अनुकरूक नदीं आती है तो समञ्च लिया जाता दै किं इस की पित्त की प्रकृति 
हे, इसी प्रकार ठंदी वस्तु के अनुकूल न आनेसेवायुकीवा कफ की प्रकृति समञ्च 
ठी जाती दै। 
प्रकृति के सुख्य चार मेद है--वातप्रधान, पित्तप्रधान, कफप्रथान सौर रक्तप्रधान, 
इन चारों का परस्पर मेरु होकर जव मिश्रित (मिज हुए) रक्षण प्रतीत होते है तब 
उसे मिश्रभरकृति कते है, भव इन चारौ प्रकृतिर्या का वणेन क्रम से करते हैः-- 
वातपधान प्रक्रति के मयुष्य--वातप्रधान प्रकृति के मनुष्य के रारीरके 
अवयव चड़ होते है परन्तु विना ग्यवस्था के अथौत्‌ छोटे वडे ओर बेडौल होते दै, उस 
कारिरशरीरसे छोराया वडा होता दहै, लाट सुख से छोटा होता दै, शरीर सूखा 
ओर्‌ ङ्खा होता है, उस के शरीर का रंग फीका ओर रक्तहीन ८ विना सून का › होता 
है, आसि कले रेग की होती है, वार मोटे कके जर छोटे होते है, चमडी तेजरहित 
तथा रूखी योती है परन्तु स्पशं का ज्ञान जल्दी कर ठेती ह, मास के ोचे करडे होति 
है परन्तु बिखर हुए होते है, इस प्रकृतिवके मनुष्य की गति जल्दी चश्चर यर कापती 
हुई होती दै, रुधिर की गति परिमाणरदहित होती है इसल्यि किसी का यदि भिर गर्म 
दोता रै तो दाथपैरयण्डेदोतेै ओर किसीका यदि शिर ष्ट होतादैतो दाथपेर 
गम होते दै, मन यद्यपि काम करने म प्रवर होता दै परन्तु चश्चल जथीत्‌ मस्थिर होता 
है, यह पुरुष काम ओर करोथ जादि वैरो के जीतने मँ मयक्त होता है, दस को प्रीति 
भ्ीति तथा भय जल्दी पेदा होता दै, इस की न्याय जर जन्याय के विचार्‌ करने म 
सक्षि दती रै परन्तु अपने न्याययुक्तं विचार को जपने उपयोग मे लाना उतत को 
कठिन होता है, यद्‌ सव॒ जीवन को जस्थिर जथोौत्‌ च॑ चल इत्ति से गुजारता द, सव 
कामो भे जल्दी करता है, उस के रीर मँ रोग बहुत जल्दी माता टै तथा उस (रोग ) 


०० जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


का मिटना भी कठिन होता दै, वह सेग का सहन भी नहीं कर सकता है, उस्र को रोग- 
समय मे चौगुना कष्ट दिखाई देता है, दृप्री प्रकृतिवे का शरीर ओर मनज्योंर 
अवस्था सती जाती दै त्यो २ रिथिल ओर मन्द पडता जाता दै परन्तु वायुप्रधान 
ररतिवाङे का मन अवस्था के वठने पर्‌ करडा यौर॒मजचूत दता जाता दे, इस प्रकृति- 
वाके मनुष्य के अजीणै, बद्धकोष्ठ ओर अतीसार ( दसत ) आदि पेटके रोगः हिर करा 
दद, चसका, वातरक्त, फेफसे का वरम, क्षय जर उन्माद आदि रोगों के होने का अधिक 
सम्भव होता है, इस प्रकृतिवाठे मनुप्य की आयु राक्ति जौर धन थोड़ा होता है, इस 
प्रकृति के मनुष्य को तीसरे चटपेर गमौगमं तथा खारी पदार्थ पर अधिक प्रीत्ति होती 
है तथा खे मीठे जौर ठंडे पदार्था पर अप्रीति ८ जरुचि ) टोती हे ॥ 
पिन्तप्रधान प्रकरति के मनुष्य-पित्तप्रधान प्रकृति के मनुष्य के शरीर के सव 
अंग ओर उपांग खूब सूरत होते दै, उस के रारीर के वन्धान अच्छे तथा मांस फे ठोवे 
दीरे होते रै, शरीरका रंग पिङ्गर होतादहै, वार थोडे करवरे दोते दै तथा जद्दी 
सफेद हये जति है, दारीर पर॒ थोड़ी २ फुनसियां हु करती हे, उस को भूख प्या 
जल्दी र्गती है, उस के यख शिर भौर बगलमे से दुर्न्ध आया करती है, इ परति 
का मनुष्य बुद्धिमान्‌ ओर क्रोधी होता है, उस की आंख पेशाव तथा दसत का रंग पीठा 
होता है, वह साहसी उत्सादी तथा छश करने पर॒ सहने की शक्तिवाला होता है, उस 
की मायु शक्ति द्रव्य ओर ज्ञान भध्यम होते है, इस प्रकरृतिवारे को अजीणे पित्त अर्‌ 
हरस आदि रोगो के होने का अधिक सम्भव होता दै, उस को मीठे तथा ख रसपर 
अधिक प्रीति होती है तथा तीखे ओर खारी रस पर रुचि कम होती रै ॥ 
कफमरधानपक्रति के मनुष्य--कफ प्रधानपरकृति के मनुष्य का शरीर रमणीक 
भरा हुजा तथा मजबूत होता रै, शरीर का तथा सब अवयवो का रंग खुन्दर होता 
है, चमडी कोमक होती है, वारु रमणीक होति दै, रंग खच्छ होता दै, उस की आं , 
चिलकती ( चमकती ) हुई सफेद तथा धूसर रंग की रोती दै, दति भेले तथा सफेद 
होते हे, उस का खभाव गम्भीर होता है, उस मँ ब अधिक होता है, उसे नींद अधिक 
आती है, वह जहार थोड़ा करता है, उस की विचारशक्ति कोमर होती है, बोलने की 
राक्ति थोड़ी होती रै, स्मरणशक्ति जर वियेकघुद्धि अधिक होती दहै, उस के विचार 
न्याययुक्तं होते दै तथा व्यवहार अच्छे होते है, उस के शरीर की शक्ति से मन की शक्ति 
अधिक होती है, उस के शरीर की चार मन्द होती है परन्तु मजबूत दती दै, इष 
म्रकृति का मनुष्य प्रायः ताकतवर धनवान्‌ ओर लम्बीउम्रवाका होता दै, उस के सामान्य 
कारणसेरोग होजातादै, कफकेसंग रसकी वृद्धि होती दै, उसका शरीर भारी 
ओर मेदवाख होता है, उस के द्वारा अशक्ति बढ़ती है, उस का शरीरं बहुत स्थूल होता 


चतुथं अध्याय ॥ ४०१ 


टै, पेट की तोद छिरक पडती है, उस के हाथ जर सि वड़े तथा स्थूर होते दे, मांस 
के छोच दीठे होते दै, उस का चेहरा विरस जर फीका होतार, उसका शरीर जैसा 
ऊपर से सूल दीखता है वैसी न्दर ताकत नही होती है, निवंरता; सोथ; जल्बृदधि 
जीर हाथी के समान पैरो का होना आदि इस प्रकृति के सुर्य रोग दै, इस प्ङृतिवारे को 
तीसे ओर खारी पदार्थो पर अधिक प्रीति होती है तथा मीडे पदार्थो पर रुचि कम होती दै ॥ 

रक्तपधान धातु के मनुष्य-वात पत्ति ओर कफ, इन तीन प्रकृतिं के 
सिवाय जिस मनुष्य म रक्त अधिक होता दहै उसकेये रक्षण है--शरीर की अपेक्षा शिर 
छोटा होता है, संह चपरा तथा चोकोन होता दै, लकार वड़ा तथा वहुतों का पीछे की 
जओर से ढ्‌. होता है, छाती चैद्धी गम्भीर ओर रुम्धी होती है, खड़े रहने से नामि पेरकी 
सपाट के साथ मि जाती है अर्थात्‌ न वाहर्‌ ओर न अन्दर दीखती है, चरबी थोडी 
होती है, शरीर पुष्ट तथा सून से भरा हुमा सुत्रसूरत होता दै, वारु नरम पतकठे ओर 
अटेदार्‌ होते है, चमडी करडी होती है तथा उस से मांस के लोचे दिखाई देते है, 
नाड़ी पूण ओर ताकतवर होती है, देति मजवूत तथा पीलापन छ्यि हुए होते दै, पीने 
की चीन पर बहुत प्रीति होती दै, पाचनशक्ति पवर होती दै, मेहनत करने की शक्ति 
वहुत होती हे, मानसिक वृत्ति कोमरु तथा बुद्धि खामाविक ( खमावसिद्ध ) होती दै, 
दस प्रकार का मनुष्य स्हनशीर; सन्तोषी, रोगों का उपकार करनेवाला, बोलने 
मे चतुर; सररुभापी ओर साहसी होतादे, वह हरदमनतो कामम र्गा रहन 
चाहता है ओर न धर भँ बैठ कर समय को व्यथ विताना चाहता दै, इस मनुष्यके 
दाह, फेफसे का वरम; नजला; दाहज्वर; खून का गिरना, ककेजे का रोग जर्‌ फेफसे करा 
रोग होना अधिक सम्भव होता हे, वह धूप का सहन नदी कर सकता टै ॥ 

यद्यपि जुदी २ प्रकृति की पहिचान करना कठिन दै, क्योकि वहुत से मनुप्यो की 
मूर भरङृति दो दो दोपे से मिरी हुई भी होती दै तथा दोनो दोषों के लक्षणमी मि 
हए होते दहे तथापि एक प्रकृति के रक्षणो का ज्ञान टोने के वाद रणँ के दारा दूसरी 
मरति का जान लेना कुछ भी कठिन नटीं हे । 

यदि मनुण्य सृष्ष्म विचार करदखेतो उसको यद्‌ भी माम दो जाता है कि- 
मेरी यृति म अमुक दोप प्रधान्‌ है तथा अमुक दोप गोण अधवा करम है, हन धकार से 
जव प्रकृति की परीक्षा टो जाती दह तवरोग की परीक्षा, उस का उपाय तथा पथ्यापय 
का निणैय आदि सव वति सटज म वन सकती ह, इन यये वेच वा उक्टर्‌ को सवे 
प्रथम प्रकृति की परीक्षा करनी चारय, क्योकि वह अल्यावच्यकत वार्दं ह | 


क ल्शषणाफाजन्ड प्रत्रने वर्पन सिपाह दन्यो ' परितम जेर दव रन्न मे नटिन्मे 
प्य लातर, यदि णक्षपाक्ते तरा पत्तिपरीक्षाम म्न्देट रहेरारगोगा सन्द कर्मनी 
पीला उर्‌ मपतेर्॥ 

५ 


0, ^ 


य चाटरापरन्ग 


४०२ जेनसम्प्दायरिक्षा ॥ 


दोषके ओरं प्रकृति के आपसमे कुछ सम्बन्धदै या नहीं? यह एक वहती 
आवरयक प्रह, इस का उत्तर यही दै किं-ढोषप का प्रकृति के साथ जलन्त धनिष्ठ 
सम्बश्य हे जथौत्‌ जिस मनुष्य की प्कृतिमे जो दोप प्रधान होता वही दोष उस 
मनुष्य की परकेत कहा जाता है यौर वहुधा उस मनुष्य के उसीढोपके कोपसेरोग 
होता है, जेसे-यदि कोई रोगी पुरुष वायुप्रधानप्रकृति का है तो उस्र के ज्वर्‌ आदिगे 
कोर रोग होगा वह (रोग ) वायुरूप दोप के साथ विप सम्बन्ध रखनेवाखा दोग, 
इसी प्रकार पित्त ओर्‌ कफ आदि के विषयमे मी समञ्लना चाहिये । 

अव स्य्वादमत के अनुसार इस विषयमे दूसरा पक्ष टिखकरति ईै--रोग स 
दारीर की मूक प्रकरति के ही अनुसार होता हो यही एकान्त निश्चय नही दै, क्यो 
अनेक समयो मँ ठेसा भी होता दै कि-रोगी की मूरप्कृति प्ति की दोती है ओर रोग 
का कारण वायु होत है, रोगी की प्रति वायु की होती हे जर रोग का कारण परर 
होता दै, इस प्रकार बहुत सेरोगरेसेदैजो कि प्रकृति से विर्कुर सम्बन्ध नही रसतं 
हैतोभीरोगी के रोग की परीक्षा करने मे ओर उसका इकाज करने मेँ सेगी की कृति 
का ज्ञान होना बहुत ही उपयोगी है ॥ 

स्पशंपरीक्षा ॥ 

रीर के किसी भाग प्र हाथ से जथवा दूसरे यन्त्र ( मजार ) से स्पशं कर य 
दयोपफत करना कि इसके शरीरम गमी की; शद की; खून की तथा श्वासोच्छरासि ॥ 
क्रिया कितने अन्दानन है, इसी को स्पद्यपरीक्षा मानी है, इस परीक्षा मे नाद़ीपरीकषः 
स्वचापरीक्षा, थमौमेटर ( शरीर की गमी मापने की नकी ) ओर स्टेथोस्कोष (छाती 
रगाकर्‌ भीतरी विकार को दयौपत करने की नली ) का समवि होता है । 

सपदीपरीक्षा का सब से पटिरा तथा अच्छा साधनतो हाथ ही दै, क्योकि रोग की 
परीक्षा मँ हाथ बहुत सहायता देता दै, देखो ! सीर गे, वा ठंढा हैः दाला है, व 
खरखर है, शरीर के अन्दर का अमुक भाग नरम है, पोका है, वा कठिन दै, वा अन्दर 
मागम गांठ दै, अथवा शोथ दै, इत्यादि सव वतिं दाथ के द्वारा स्पशौ करने से री 
ही मास होजाती है, नाडीपरीक्षा भी हदाथसेहीद्योतीहै जोकिंरोग की परीक्षा 
उत्तम साधन है, क्योकि नाड़ी के देखने से शरीर म कितनी गमी वा शरदौ है तथा कोन- 
सा दोप कितने अंशम कुपित है इत्यादि बातोंकाक्ञान शीघ्रहीहो जा सकेता ९ 
देखो! अनुभवी वैच ओर हकीम अपने जनुभव सौर जभ्यास् से शरीर की गर्मी को कवर 
नाड़ी पर अंगुलियां रखकर निस्सन्देहं कद देते है अथौत्‌ थमीमेरर जितना काम कत 
है लगसग उत्तनाही काम उनका चतुर दाथ जर अनुभववारी अंुरियां क सकती र । 

१-सत्य पूषे तो दोष काही नाम तो प्रकृति दै ॥ 


चतुथं अध्याय ॥ ४०३ 


कुछ समय पूर्य स्पदपरीक्षा केवर दाथके द्वारा दी होती थी परन्तु अव अन्वेषण 
(ट वा खोज) करनेवाके चतुर रोगोने हाथका काम दूसरे साधनोँसेभीेना 
उरू कर दिया है अर्थात्‌ शरीर की गर्मी का माप करने के स्यि बुद्धिमान ने जो थमौ- 
मेर यन्त्र वनाया है वह॒ अल्यन्त प्रशंसनीय है, क्योकि इस साधन से एक साधारण 
आदमी भी खयमेव शरीर की गर्मी वा ज्वर की गमींकामाप कर सकतादै, हां इतनी 
ञुटि इस भ जवद्य है कि दस यन्त्र से केवर सरीर की साधारण गर्मी माठ्स होती दै 
किन्तु इससे दोषोके जाश काक्छभी बोध नही होता है, इस सख्यि इस भ चतुर 
धेचो के दाथ करई दर्ज इस की उपिक्षा प्रवर जानने चाहिय, बाकी तो रोगपरीक्षा म यह 
एक सर्वोपरि निदान दै, इसी प्रकार हृदयम खून की चार तथा श्वासोच्छरस की क्रिया 
को जानने के ल्यि स्टेथोस्कोप नाम की नटी भी बुद्धिमान्‌ पश्चिमीय विद्धानां ने वनाई 
हे, यह भी हाथ का काम करती दहे तथा कान को सहायता देती है, इस स्मि यह भी 
प्रशंसा के योग्य दै, तात्पयै यह दै कि-स्पदीपरीक्षा चहि हाथ से की जावे चाहे किसी 
यन्त्रविरोष के द्वारा की जवि उस का करना अत्यावरयक है, क्योकि रोगपरीक्षा का 
प्रधान कारण स्प्चपरीक्षा है, अतः क्रमसे स्प परीक्षाके जंगोका वर्णन संक्षेपसे 
करिया जाता है-- 
नाड़ीपरीक्षा--हषिण्ड की गतिके द्वारा हयम से सून वाहर धक्षा खाकर 
घोरी नसो जाता दै, इस से उन नसो मे खटका हुआ करता है जर उन्दी खरक से 
सून का न्यूनाधिक होना तथा वेग से फिरना माट्म होता दै, इसी को नादीन्ञान कहते 
है, दस नाड्ीज्ञानसे रोग की भी कुछ परीक्षा दो सकती है, यथपि किसी भी धोरी नस के 
उपर अंगुखी के रखने से नाडीपरीक्षा दो सकती हे तथापि रोगका अधिक निश्चय करने 
के लियि हाथ के अंगूठे के नीचे नादी को देखते है, टाथ के पर्हुचे के आगे ढो कठिन 
डोरी के समान नस टै, गोरी चमडीवङे तथा पते चरीरवछ पुरुषों केये ररौ स्पष्ट 
दिखाई देती दै, उनमे से अये की तरफ की डोरी के समान जो नादी ह उसपर वाद्र 
फौ तरफ राथकीदो वा तीन अंगुलियो के रखने से अंगुली के नीचे खर २ दोता हा 
दाव्ड मार्म पडता है. उन्दी खरको को नाटी का ठनाङा तथा चाल कहते दह, नादी की 
दसी धीमी वातेज्‌ चार के दूरा चतुर्‌ वेय जगुखिया रखकर गैर की यर्म र्द स्थिर 
फी गति तथा ज्वर आदि चातो का ज्ञान फर्‌ सकता द| 
नाद्रीपरीक्षा की साधारण रीति यह्‌ है कि-णक घटी को सामने रव कर ण्ठ हथ 
> नाडी को ठेन्वना चाहिये लथौत्‌ हीने या नीन संगुनिवो को नाटीपर्‌ रवर 
यह देखना चाहिये कि नाडी एक मिनट म डिनने ठप दनी 


1 ह. प्क नादरण् पुन्पर 
फ) नी एक मिनरर्म ११० टपकेवयापरतीट, ववेद हय म जद लून ला 


९०४ जेनसम्प्रदायसिक्षा ॥ 


एक रौद है वह एक मिनट मे ११० वार दीखा तथा तंग दता दे मौर खून को धका 
मारता है परन्तु नीरोग क्षरीर भे अवस्था के भेद्‌ से नाड़ी की गत्ति मिनन २ होती दै, 
जिसका वणन इस प्रकार हैः- 


संख्या | अवखामभेद । एक मिनटमं नाडी फी गत्िकाक्म॥ 
१ वालक के गभेख होनेपर ॥ १४० से १५० वार ॥ 
२ सुरत जन्मे इए वारुककी नाडी॥ १२० से १४० वार ॥ 
र पिके वषं मे ॥ ११५ से १३० वार्‌ ॥ 
¢ दूसरे वष मे] १०० से ११५५ वार ॥ 
५ तीसरे वषमे] ९५ से १०५ वार्‌ ॥ 
& चार से सात वधतक ॥ ९० से १०० वार ॥ 
७ आठ से चौदह वष॑तक ॥ ८० से ९० वार ॥ 
८ पन्द्रह से इकीस वर्षतक ॥ ७५५ से ८५ वार ॥ 
९ बाईेस से पचास वषैतक ॥ ७० से ७५ वार्‌ ॥ 

१० बुढपि मे ॥ ७५ से ८० वार ॥ 


नाडीज्ञान मँ समक्न थोग्य बातै--१-दमरि कुछ शासो मे तथा अधु 
निक ग्रन्थों भ नाड़ी का हिसाव पलों पर क्ख रहै, उस हिसाव से इस हिसाव मे थोड 
सा फ है, यह हिसाब जो क्ख गया है वह॒ विद्वान्‌ उक्ट्रौ का निश्चय किया हु 
है परन्तु बहुत प्राचीन वैयक ग्रन्थो म नाडीपरीक्षा कही मी देखने मँ नही आती है 
इस से यह्‌ निश्चय दोता है कि-यह परीक्षा पीछे से देशी वेयं ने अपनी बुद्धि के द्वार 
निकाटी है तथा उस को देखकर यूरोपियन विद्वान्‌ डक्टसो ने पूर्वोक्त दिसं ख्गाया € 
परन्तु यह हिसाब सर्वत्र ठीक नदी मिरुता है, क्योकि जाति ओर स्थिति के भेद से इस 
भ फरकै पडता है, देखो ! ऊपर के कोटे भ नीरोग बडे आदमी की नाड़ी की चार एक 
भिनट म ७० से ७५ वारतक बतराई है परन्त॒ इतनी दी अवस्थावाङी नीरोग खी कं 
नाड़ी की चाल धीमी होती है अथौत्‌ पुरूष की यपेक्षास्री की नाडी की चाले दश बारह 
कम होती द, इसी प्रकार स्थिति के मेद्‌ से भी नाडी की गतिम भेद होता दै, देखो । 
खड़े हुए पुरुष की अपेक्षा चे हुए पुरुष की नाड़ी की चारु धीमी होती दै ओर नीद मे 
इससे भी अधिक धीमी होती दहै, एवं कसरत करते; दौडते; चरते तथा परिश्रम का 
काम करते हुए पुरुष की नाडी की चार बढ जाती है, इस से स्पष्ट दै कि नादी श 
गति का कोई निश्चित हिसाब नहीं है किन्तु इस का यथार्थ ज्ञान अनुभवी पुरो १ 
अनुभव पर ही निर्भर है । २-चतुर वैय वा हकीम को दोनों हाथों की नाड़ी देनी 
चाहिय, क्योकि कमी २ एक हाथ की घोरी नस जपनी हमेशा की जगह को छोड़ कर 


चतुथे अध्याय ॥ ०८ 


टाथके पीछठेिकी तरफ से अगूढे के नीचेके साधे के गे चली जाती दै उपसे नादी 
देखनेवके के हाथमे नही स्गती दहै तव टदेखनेवाटा घव्रडाता है परन्तु यदि शरीर 
मै खून कषिता होगातो एकहाथकी नाड़ीहाथमेन ल्गीतोभी दूसरे दाथकी 
नादी तो अवद्य ही हाथ म लगेगी, हस स्मि दोनों हाथों की नाडी को देखना चाहिये । 
२-दाथ पर अथवा दाथ के पर्ुचि प्र कोटं पटी डोरा वा वाजुंद्‌ आदिर्वेधाहुादहो 
तो नादी का ठीक ज्ञान नही होता दै, क्योकि वाधने से धोरी नसम सून ठीक रीति से 
जगि नही चल सकता है, इसख्यि बन्धन को खोर कर नाडी देखनी चाहिये । ४-यदि 
हाथ को रिरके नीचे रख करसोतादोतो हाथ को निकार कर पीछे नादी को देखना 
चाहिये । ५-उरपोक आदमी करिसी उरसे वा डाक्टर को देख कर॒ जव र जाता दै 
तव उस की नाडी जल्दी चरने रुगती टै इस स्यि सै आदमी को दम दिलासा ठेकर 
उसका दिर ठहरा कर अथवा वातो म लगाकर पीठे नाडी को देखना चाये, क्योकि 
एसा करने पर दी नाडी के देखने से ठीक रीतिसे नाडी काज्ञान दोगा । ६-आदमी 
को वेटाक्रर वा खाकर उस की नाडी को देखना चाद्ये । ७-परिश्रम कयि हुए पूरुष 
की तथा मा मै चलकर तुरत आये हुए पुरुप की नाडी को थोडीदेरतकं यैटने देकर 
पीछे देखना चाहिये ! ८-बहुत सूनवे पुरुप की नाडी बहुत जर्दी ओर जोर से 
चरती है । ९-ग्रातःकार से सन्ध्यासमय की नाड़ी धीमी चरती है । १०-मोजन करने 
के बाद नाड़ी कावेग वृता दै तथा मच चाह ओर तमाखू आदि मादक ओर्‌ उत्तेजक 
वस्तु के खानेके पीछे मी नाडी की चार वद जाती हे । 
इस प्रकार जव नीरोग मनुप्योंकी नाडीमेभी भिन्न र्‌ स्थितियों भर भिन्न 
समयौ म अन्तर मार्म पडता है तो वीमे की नाडी म अन्तरकेहोने म आश्चय॑दही 
क्यार, टस स्थि नाडीपरीक्षा इन सवर्वतो को ध्यानम रखना चाहिये । 
नाडीमे दोषों का ज्ञान--नाडीमे दोषों के जाननेके ल्ि रस दोहै को कण्ट 
रखना चादहिये- 
तजनि मध्य अनामिका, राखु अंराटी तीन ॥ 
कर अगठके म्र सा, वात पित्त कषः चीन ।॥ १॥ 


। 


अथौत्‌ लाधमे जगृ के मूल से तजनी मर््यमा ओर अनामिक्रा, ये तीन ्गुचियां 





-धरयोणि दिनभर धाय षर चुकने पे सन्प्यासरनय मनप्य श्रान्त (थप) ष्ट जानाट स्र 
रन्त पुस्पवा नादी का पीना टोना सामापिकदहर॥ 
२-जिम को ऊपर स्सिच्ये८॥ 
--तर्प्नी थात्‌ सनु ठ पारवाटी सगु ॥ 
८-सष्दसा सवाद्‌ दीद स पटत॥ 


पराव दयान कन्द ( एय ठ पसवन दत 


०६ जेनसम्प्रदायरिक्चा ॥ 


नाड़ी परीक्षामं लगानी चाये ओर उन से रमसे वात पित्त ओर कफ़को 
पहिचानना च॑हिये ॥ 


नाडीपरीश्चा का निषेध- जिन २ समयोंभे ओर जिनर पुरुषोंकी नाड़ी 
नही देखनी चाहिये, उन के स्मरणाथं इन दोहौ को कण्ठ रखना चादिये- 


तुरत नहाया जो पुरुष, अथवा सोया दोय ॥ 
छ्चुधा तेषा जिस को टखगी, वा तपसी जो कोय ॥ १॥ 
व्यायामी अर थकित तन, इन से जो कोड आरि ॥ 
(~ [> 
नाड़ी देखे वैय जन, सखि परे नहिं वारि ॥ २॥ 
अथात्‌ जो पुरुष शीघ्र ही सान कर चुकाहो, शीप्रही सोकर उढाहो, जिसको 
मूख वा प्यास र्गी हो, जो तप्ये स्गादहो, जो शीघ्र ही व्यायाम ( कसरत ) कर 
चुका हो ओर जिस का रारीर परिश्रम के द्वारा थक गया हो, इतने पुरुषो की नाडी उक्त 
समयो म नहं देखनी चाहिये, यदि वैद्य वा डक्टर इनम से किसी पुरुष की नाडी 
देखेगा तो उस को उक्त समयो मे नाडी का ज्ञान यथाथे कभी नदीं द्येगा। 
स्मरण रखना चादिये कि नाडीपरीक्षा के विषय मं चरक सश्चत तथा विद्र 
ब्राह्मणों के वनाये हुए प्राचीन वेचक ग्रन्थो मै कुछ भी नहीं क्सि दै, इसी भकार 
पराचीन जैन गुप्त (वैश्य ) पण्डित वागुमह ने भी नाडीपरीक्षा के विषयमे अषट्ग- 
हृदय ( वागूमद ) भे कुछ भी नदीं छ्खिा दै, तात्प यही है कि-म्ाचीन वेदक अन्धो 
मे नाडीपरीक्षा नदी है किन्तु पिछले बुद्धिमान्‌ वै्योने यह युक्ति निकाली दै जेसाकि 
हम प्रथम छ्खिचुके है, हां वेक श्रीमजेनाचायै ह्कीर्िसूरिकृत योगचिन्तामणि 
आदि कर एक प्रामाणिक वैक मन्थो म॑नाडीपरीक्षाका वर्णन दै, उसको हम यदा 
माषा छन्द भ प्रकारित करते दैः- 
का 
१-तात्पयं यह ई करि तर्जनी अगुली के नीचे जो नाडी काठ्पकाहये उससे वातकी गति को पि 
चाने, मध्यमा अगुलि के नीचे जो नादी का ठपका हो उस से पित्त की गति को पटिचाने तथा अनामिका 
जगुलि के नीचेजो नाडीकाय्पकादो उससे क्फकी गति को पहिचाने, देशी वैयक शालो मे नाडी 
परीक्षा का यदी क्रम (जो ऊपर कद्‌ गया है ) छ्खा हे, क्योकि उक्त श्ाद्लों का यदी सिद्धान्त दे कि-- 
गृ के मृकमे जो तजनी आदि तीन अगुलिया वरावर ठगाई जातीहेउनमे से प्रथम ( तर्जनी ) 
यगुली कं नीचे वायुकी नाडी टै, दूरी ( मध्यमा) अगली के नीचे पित्तकीनाडीदहै तथा तीसरी 
( अनामिका ) अगुलि के नीच करफकी नादी ह्‌, निस प्रकार उक्त तीना अगुलियो के द्वारा उक्तं तीर्न 
दा्पोङगनिकावोवदह्योनाद्‌ उसी प्रकार से उक्त अगुल्ियोकेदटी द्वारा मिधितत दोपरो की गतिका भी 
योय द्य मर्ता ₹, जसे-वातपित्तकी नाठी तजनी अर मध्यमा के नीचे चरती टे, वातकफ की नाडी 
पनामिपा खग तर्भनी के नीचे चलती ट, वित्तकफ कौ नाडी मध्यमा अर अनामिका के नीचे चरती ६ 
त्वा खनिपरात ख नादी तनं अगुनो के नीचे चती दै ॥ 


चतुथं अध्याय ॥ ०७ 


दोदा--वात्त वेग पर जो चै, सांप जोक ज्यों कोय ॥ 
पित्तकोप पर सो चे, क्वकू मंडकी रोय ॥ १॥ 
क्फ कोपे तव दसगति, अथवा गति कापोत ॥ 
तीन दोप पर चलन सो, तिन्तर रुच ज्यो टोत्त ॥ २॥ 
टेद़री है उक्त चले, वान पित्त पर नारि ॥ 
दरी मन्दगत्ती चै, वात सरेषम कारि ॥ ३ 
प्रथम उल पुनि मन्दगति, चे नाडि जो कोय ॥ 
तौ जानो तिस देह सै, कोप पित्त कर दोय ॥ ४॥ 
सोरठा-कवहँ मन्द्गति दोय, नारी सो नाडी चे ॥ 
कवर रीघ्र गति सोय, दोष दोय तव जानिये ॥ ५॥ 
दोदा-य्टर स्ट्र कर जो चले, नाडी सत्यु दिखात॥ 
पति चियोग ते ज्यों पिया, दिर धूनत पकितात ॥ ६ ॥ 
अति दहि क्षीणगति जो चरे, अति रीत तर दोय ॥ 
तौ पति की गनि ना की, प्रकट दिखावत्त सोय ॥ ७॥ 
काम क्रोध उद्धेग भय, वसै चिन्त जिद्‌ चार ॥ 
ताष्दि चैद्य निश्चय धरे, चलत जलद गति नार ॥ ८॥ 
कछष्पय--घातु ध्नीण जिस होय मन्द्‌ वा अगनीयाकी। 
तिख की नाड़ी चलत यन्द ते मन्दत्तरा की ॥ 








[४ 


१-दोहा का संक्षेप म अथ--वातवेगवाटी नाडी साप जर जोक के समान टेटी चलती द 
पित्तपेगयाली नादी-काक अीर मेंडरी के स्मान चस्तीद््‌॥१॥ कफवेगवाली नादी-दनम आर फवृतर 
के समान चटती ह, तीनों दोर्पावालौ अ्ात्त्‌ उत्निपातवेगवाली नाटी-तीनर तया ल्य (वटर ) दै समान 
यल्ती दे ॥२॥ बातपिनत्तवेगवानी नाडी--टेटी तथा उदलनी हृदं चटती ह, वातकफ़वेगयान नादी-- 
टेटी कधा मन्द २ चलती ए॥ दे ॥ प्रचत उदटेरपटे मन्दर्च्ेनोद्ररीरमे पिन क्षच्च तेप 
लानना चारिये 0४८ ॥ ण्मी सन्द र च्े त्याक्नी शीघ्र गतिमे चते, उयनादीदो ने गेपफवान 
समना चात्यि ॥५॥ सो नाद्र २ ज्र च्े, वट सत्यको सृदित कर्ती ट, सये ठि पनि ज दियोग 
सम्प धिर पुरती जार पटतादी ह पस्माजो नादी खव्यन्नक्षीपगनिदो तदा सतत ननदो दो वट स्वामी 
यष) ञे नात्तपी गिम दिसम्ठी ५१७1 विनि र्ल्दययं गानप्नेष द्टेय न्यर नय सत; "म्‌ 
पीनाटी पप्र चल्दी ८, स्टवयनिन्यजनते॥ ८ 1 ज्मा पतु शोत न्यवान्निन सन्नि 
मन्ड सउमषय नाया सतिमदरत्तयैय, 
समतया पाटिमि, सरी नारा सम दर्ती 


#) ४ १ १ ् 
ना} चेरर वधा सोजम न्यग्‌ पुष्पदीन्य 


सा नादत्त सन्् नाय दव उनम म्परद् पिष्टः 
(५ र्न यन्द्ीर, खन खन्न पुम्पए 
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जेनसम्मदायशि 
०८ क्षा ॥ 


तपत तौन तन चर्त जोन सी भारी नारी । 
तादि चैद्य मन धरं तोन सी रुधिर इखारी ॥ 
भारी नाडी सम चरे स्थिरा बवती जान । 
क्चुधाचन्त नाडी चपल स्थिरा तृसिमय मान ॥ ९॥ 
१-वायु की नाड़ी--सांप तथा जोक की तरह बांकी (रदी ) चरती हे । 
२-पित्त की नाङ़ी--कफौमा या सडक की तरह कूदती हु शीघ्र चरती दै । 
३-कफ्‌ की नाडी- दस कबूतर मोर ओर सुमे की तरह धीरे २ चरती दै । 
४-वायुपित्त की नाड़ी- सांप की तरह टेढ़ी तथा मंडक की तरह कुदकती 
हुई चरती हे । 
"-वातकफ की नाडी- सांप की तरह टेदी तथा हंस की तरह धीरे २ चरतीहै। 
६--पित्तकफः की नाडी- कोए की तरह कूदती तथा मोर की तरह मंद चरतीरै। 
७-सचिपात की नाडी-रकड़ी वहरने की करवत की तरह वा तीतर पी 
की तरह चरती २ अटक जाती है, फिर चरती है पिर अटकती है, अथवा दो तीन 
कुदके मार कर फिर जक जाती दै, इस प्रकार त्रिदोष ८ सनिपात ) की नाड़ी विचित्र 
दोती रे ॥ 
विरोष विवरण--१-धीमी पड़ कर फिर सरसर ( शीघ २) चरने कगे ऽप 
नदीकोदो दोषों की जने। २-जो नाड़ी अपना स्थानछोड दे, जो नाड़ी ठहर ९ 
कर चके, जो नादी बहुत क्षीण हो तथा जो नाड़ी बहुत ठंढी पड़ जावे; यह चार तरह 
की नाड़ी प्राणघातक दै । ३-वुखार की नाडी ग्म॑होती टै तथा बहुत जल्द चती 
टे । ४-चिन्ता तथा डर की नादी मन्द पड जाती है । ५-कामातुर जर कोधातुर की 
नाड़ी जल्दी चरती है । जिसका खून विगडाहो उसकी नाड़ी गमं तथा पत्थर 
के समान जड ओर मारी होती है । ७-जाम के दोष की नाड़ी बहुत भारी चरती ६ । 
<-गर्मवती की नाडी गहरी पुष्ट ओर हल्की चरती है । <-मन्दाधि धादुक्षीणत। 
र नीद से युक्त तथा नीद से तुरत उे हए अ।लसी जर सखी, इन सव की नाड़ी 
न्थिर चलती ह । १०-अतिक्ुषायुक्त की नाडी चचरु चलती है । ११ -जिसको 
चटुत दस्त ठगते दँ उस की नाड़ी बहुत जल्दी चलती है । १२-मोजन के वाद्‌ ना 
धीमी चलती है । १३-जो नाड़ी ट्रट २ कर चके, क्षण म धीमी तथा ण मं जल्दी 
चये, बटूत जच्ठी चे, ककड के समान करडी, स्थिर ओर्‌ टेदरी चले बहुत गमं चट 
तथा जपन दिकाने पर्‌ चरती २ वन्ददो जवि,ये सव तरह की नाडियां प्राणनान 
चिन्ट को दरिखानवाटी ह ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ४०९ 


डाक्टरों के मत से नाड़ीपरीक्षा--दमरे वहुत से ठे्ी मनुप्य तथा भोले 
वेयजन णसा कहते है कि- “डाक्टर लोगों को न्धी का क्नान नदी होतार ओर वे 
नाडी को देखते भी नही है” इत्यादि, सो उन का यह कथन केवल मूता काहे 
क्योकि डाक्टर रोग नाडी को देखते है तथा नाडीपरीक्षा पर री अनेक वातो का आ- 
धार सम्षते दै, जिस तरद से वहुत से तवीव नाडीपरीक्षा मे बहुत गहरे उतरते है 
( वहुत अनुभवी होते है) सौर नाड़ी परदही बहुत सा आधार रख नादीपरीक्षाके 
अनुव से अनेक वात कह देते हे मौर उन कीवे वतिं मिल जाती तथा जैसे देरी 
वेव जुदेर वेगां की-नादीकेवायु की पित्तकी कफ की जर त्रिदोष की इत्यादि 
नाम रखते है, इसी तरद डाक्टरी परीक्षा मे जल्दी, धीमी, भरी, हरकी, सख्त, अनि- 
यमित ओर अन्तरिया, इत्यादि नाम रक्ते ग्येहै तथाजदे २ रोगोँमेजो जुदीर 
नाडी 9 हेउसकी परीक्षामीवे छोग करते टै, जिस का वणेन संक्षेप से इस 
प्रकार टैः-- 


१-जट्दी नाड़ी--नीरोगस्थिति म नाड़ी के वेग का परिमाण पूरव छ्खि चुके देः 


¢ 
>~ 


४ 


नीरोग आदमी की टट अवस्था की नाडी की चारु ७५ से ८५ वारतक दती 
हे, परन्तु बीमारी भ वह्‌ चाल वद कर १०० से १५० वारतक टौ जाती टै, 
दूस तरह नादी का वेग बहुत वट जाता है, इस को जल्दी नाडी कट्ते ट, यह 
नाटी क्षयरोग, द्‌. का लगना जर दूसरी अनेक प्रकार की निर्मर्ताओ म चलती 
हे, अखपवाढी नाडी के संग हृदय का धवकारा वहत नोर से चरता ट भोर 
नाडी की चार हृदय के धवकारो प्र ही वि्ेप आधार रखती दै, दृस्त च्वि 
ज्यों २ नाड़ी की चाट जल्दी २ होती जाती दे त्योर्‌ रोग का नोर बहुत बटृता 
जाता दै सर येगी का दार विगडता जाता दै, बुखार की नाडी भी जल्दी होनी 
है तथा स्वरसं (ज्वर स पीटित) रोगी का यग गर्म रहता, एवं सादा वुग्रार, 
जन्तरिक ज्वर; सन्निपात ज्वर. साधो का सस्त ठट, सस्त खामी. य, मगन) 
फेफसा; टव. लोजरी अर चात सादि म म्धानों का योय, ननन मगद्ा. क 
का पना. आख तया गान फा पन्ना. प्रमेह सार मग्न गर्माकीराङ्ी सादि 


र 


रेन की व्गाम मी जल्दी नाडी दी च्च जली दे । 


[क कवं घ्‌ पः दनी नार १ ४ „ _._ ^ - क, 1 वि ५ 
ध्रोमा नाई नरयावन्धा च दनो नाद्धं चाप्य उसका पता मन्दर चाम 
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२-भरी नाडी- जिस प्रकार नादीपरीक्षा मं अंगुख्यों को नाड़ी का वेग अथात्‌ 
चार मालूम देती है उसी प्रकार नाडी का वनन अथवा कद्‌ भी माद्य होता है, 
यह्‌ वजन अथवा कद जव जावदरयकता से धिकं बद जाता है तब उस को भरी 
नाड़ी अथवा वड नाडी कहते है, जेसे-खून के भराव, पौरष की दशा मेः 
बुखार मं तथा वरम मे नाडी मरी हुई माटम देती है, इस भरीहुई नाड़ी से एसी 
हालत मादम होती है कि शरीर मँ खून पूरा ओर बहुत है, जिस प्रकार नदी मेँ 
अधिकं पानी के आने से पानीका जोर बढ़ता है उसी प्रकार खून के भराव पे 
नाड़ी भरीहुदं कगती ३े । 
४-दखकी नाड़ी--थोडे खुनवारी नाडी को छोटी या हलकी कहते है, क्योकि चैगुरि 
के नीचे एसी नादी का कद पतला अर्थात्‌ हका करूगता है, जिन रगो म किरी 
द्वार से सून बहुत चरा गया ह्योया जाता हो रसे रोगों मै, बहुत से पुराने रोगे म 
हेजे मे तथा रोग के जाने के बाद निर्वरुता मे नाडी पतली सी मादस देती है, इस 
नाड़ी से एेसा मार्महो जाता है कि स के शरीर भै सून कम दै या बहुत कमह 
गया हैः क्योकि नाडी की गति का युख्य माधार खून दी है, इस कयि सून कदी 
वजन से नाड़ी के ९ वग किये जाते है-मरीहुई, मध्यम, छोटी वा पती जर वेमा, 
खून के विरोष जोर मे भरीहुई, मध्यम खून भे मध्यम तथा थोडे सून म छोरी वा 
पतरी नाड़ी होती दै, एवं हैन के रोग मेँ खून बिलछ्ुक नष्ट होकर नाड़ी अंगुरी 
के नीचे कठिनता से माख्म पड़ती हे उस को वेमादूस नाडी कहते है । 
५-सख्त नाड़ी--जिस घोरी नस मे होकर सून बहता है उस फे भीतरी पद 
की ततिं मं संछुचित होने की राक्ति अधिक हो जाती है, हसं ल्यि नाड़ी सस्त 
चरती दे, परन्तु जव वही संकुचित होने की शक्ति कम हो जाती है तव नाडी नरम 
चरती दै, इन दोनों की परीक्षा इस प्रकार से है कि नाडीपर तीन अंगुलि को रख 
कर उप्र की (तीसरी) अंगु से नाड़ी को दबाते समय यदि वाकी कीं (नीचे कौ) 
दो अंगुल्यां को धड्का रुगे तो समक्षना चाद्य कि नाडी सस्त दै जौर दौनी 
अगुख्िय को धडका न रगे तो नाड़ी को नरम समञ्चन चाहिये । 
अनियमित नाडी-- नाड़ी की परिमाण के अनुदरू चार म यदि उसकेदौ 
ठनको के वीच म एक सदशय समयविभाग चखा अवि तो उसे नियमित नादी 
(कायदे के अनुसार चकनेवाटी नाड़ी) जानना चा्यि, परन्तु जिस समथ कोई रोग 
रो जर्‌ नाडी नियमविरुदध (कायदे) चे ज्थौत्‌ समय विभाग ठीक न चरता ही 
(ष्क टनका जर्दी अवि ओर दूसरा सथिक देरतक ठहर कर अवे) उस नाडी को 
जनियमित नाड़ी समघ्रना चादिये, जव एसी ८ अनियमित › नाडी चरती दै तव 


चतुग सध्याय ॥ ११ 


प्रायः इतने सेगों शी संका होती है-ह्दय का ठ, फेफसे का रोगः मगन का रोग, 
सन्निपातज्वर्‌, खवा रोग जर यरीर का सल्यन्त सडना, इस नाड़ी से उक्त 
रगो के सिवाय यन्य भी करै प्रकार के जघ्यन्त भवैकर स्थितिवले रोगां की 
सम्भावना रहती दे । 
७-अन्तसिथिा नाडी--जिस नाड़ी के दो तीन ठनके होकर वीच मे एकाध उनके 
जितनी नागा पडे अर्थात्‌ टवकाीन नगे, फिर एकदम दो तीन ठवके होकर 
पवत्‌ ( पिले की तरह ) नाडी वंद पड जावे ओर फिर वार॑वार यदी व्यवस्था 
टोती रदे वह॒ अन्तस्यिः नाड़ी कसती है, जव हृदय की वीमारी म खून रीक 
सैति से नही फिरता है तव वदी धोरी नस चैडी हो जाती है जोर मगन का कों 
भाग विगड़ जाता ह तव पेप्ती नाड़ी चरती टे ॥ 
डाक्टर छोय प्रायः नाडी की परीक्षा तीन वातो को ध्यान य रखते दै वे ये है-- 
१-नाडी की चाल जल्दी हैया धीमीदहे। र्‌-नाडीका कद्‌ व्डाहैयादछोगदहे। 
३२-नाड़ी सस्त हे या नरम है। 
लूनवारे जोरावर आदमी के बुखार म, मगज के योधम कलेनेके रोगे ओर 
भैयियावायु जादि रोगों मे जल्दी, वहुत वडी भर सख्त नाडी देखने मे आती दै, एेसी 
नादी यदि वहुत दैरतक चस्ती रहै तो जान को जोखम आ जाती, जव बुखार के 
गम सी नाटी बहुत दिनोतक चल्ती दै तवय रोगी के वचने की याघ्ा थोड़ी 
रहती दे, दा यदि नाडी की चाट वीरे २ कम पडती जवे तो रोगी के युधरने की आच्रा 
रती दै, प्रायः यह देखा गया दे ्रि-्द्त खोलने से, जोक लगाने मे, अथवा अपने 
जापटी खून का राला टोकर जव चदा दुभा सून निकट जाताद्‌ तो नाड़ी घुधर 
जाती र, निवैल यादमी को जव बुखार्‌ आता है जथवा चरीरपर सिसी जगह सृजन सा 
जाती ६ तव उतावटी छोटी सर नरम नादी चट्ती £, जव खन क्म दता ह, अर्तो ्म 
सोथ होताद्‌ तथापर के पटदेण्र बोयदोताह तव जन्दी छोरी भार स्त नाड़ी 
चरती ए. यट नादी यदपि छोरी तथा मलीन रोती ट परन्तु वतन ही सन्न लेती पै, 
चटतक दि जगु उतार फ समान महीन जर ज्र टगती ८, एनी नादीमी 
सून र सोर चतत्पनी ८ ॥ 
नाडा क 7चदपय स खारा कत्‌ ॥चद्चार्‌-पव्ल साद ङे दर्त्‌ समच रीर्मा यी 
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म अनेक अदूमुत ओर असम्भव वतिं परायः खनी जाती है, जैसे-हाथ मं कचे सूत का 
तागा वाधकर्‌ सब हारु कह देना इत्यादि, एेसी वातो अ सल्य किञ्चिन्मात्न भी नही हता 
है किन्तु केवल श्रूटदी होताः इस ल्यि सुजनो को उचित दै फिूर्तो के वनावदी 
जाक से बचकर नाडीपरीक्षा के यथाथे तत्व को समञ्चं । 

इस भ्रन्थमे जो नाडीपरीक्षा का विवरण किया है वट नाडीन्नान के सचे अमिन 
षिथों जर जभ्यासियों के स्यि बहुत उपयोगी दे, क्योकि इस मन्थ म किह 
विवरण के अनुसार कुछ समयतक अभ्यास ओर अनुभव होने से नाडीपरीक्षा के सूष्ष 
विचार ओर रोगपरीक्षा की बहुत सी आआवदयक करचियां मी मिरु सकती है, इस लिगि 
विद्भानों की छिखीहुई नाडीपरीक्षा अथवा उन्ही के सिद्धान्त के अनुकरूक दस अन्धं 
वर्णित नाडीपरीक्षा का ही अभ्यास करना चादिये किन्तु नाडीपरीक्षा के विषय जो धूतं 
ने अल्यन्त ज्लूटी वात म्रसिद्ध॒ कर रक्खी है उनपर विलकुर ध्यान नहीं देना चाहिये 
देसो ! धूर्ता ने नाडीपरीक्षा के विषय मे कैसी २ मिथ्या वतिं पसिद्ध कर रक्सी है 
सेगी ने छः महीने पिके अमुक साग खाया था, कर असुकनेये २ चीजें खाई थीं 
इत्यादि, किये ये सब गप्पं नहीं तो ओर क्या है 

बहुत से हकीमसाहवों ने जर चैचो ने नाड़ी की हद्‌ से ज्यादा महिमा वद्र रली दै 
तथा असम्भव ओर षडह गप्पों को रोगों फे दिलों मे जमा दी दै, रेस भोरे 
लोगों का जव कमी उाक्टरी चिकित्सके द्वारा रोग का मिटना कठिन होता है थवा 
देरी कगती है तब वे मूस लोग॒ डाक्टर की वेवकूषी को प्रकट करने रूगते दे भैर 
कहते है कि-““उाक्टरो को नाडीपरीक्षा का ज्ञान नही दै" पीक वे रोग देशी वैच र 
पास जाकर कहते है कि-“हमारी नाडी को देखो, हमारे शरीर मे क्था रोग है, हम 
वैय उसी को समक्षते है कि-जो नाड़ी देखकर रोग को बतका देवे, एेसी दशा म जो 
सत्यवादी वैय होता दै वह तो सत्य २ कह देता है कि-“्माहयो ! नाडीपरीक्षा पे 
तम्दारी प्रकृति की कुछ बातो को तो हम समञ्च ठंगे परन्तु तुम अपनी अव्वर से भसि 
रतक जो २ हकीकत वीती दै ओर जो हकीकत है वह सब साफ र कदश्दो कि 
किंस कारणसे रोग हुआ दै, रोग कितने दिनों का हुञआरैःक्यार्‌ द्वारी थी ओर 
वया २ पथ्य खाया पिया था, क्योकि तुम्हारा यह सब हार विदित होनेसे हम रोग 
की परीक्षा कर सर्वगे यद्यपि विद्वान्‌ तथा चतुर वैय नाड़ी को देखकर रोगी के शरीर 
की खिति का बहुत कुछ अनुमान तो खथं कर सकते दै तथा वह अनुमान प्राः 
सचा भी निकरुता दै तथापि वे (विदान्‌ वैय) नाड़ीपसंक्षा पर अतिशय श्रद्धा रखनेवार 

१-अधाते. केवर नाडी देखकर सव एत्तान्त कह कर ॥ -कीमत अर्थात्‌ वेकदरी ॥ 


चतुथं अध्याय ॥ ४१३ 


प्ते मोले तथा नादीपरीक्तापर्‌ दी परम श्रद्धा रखनेवाटे जव ॒किन्दी धृते चाटाक ओर्‌ 
पाखण्डी वर्चो के पास जतेदटतोवे (वेय) नाडी देखकर वडा आडम्बर रचकर दो 
= 6 किं सं स, 9 [न चात ५ 
वातं वाग्रुङीढो वत्तं पि्तिकरीतथाढो वाति कफकी कट कर संर पाच पच्ीस वातां 
की गप्पं उधर उधर की दकारे हेः उस समय उनकी वातो म से थोड़ी वहुत वातं 
रोगी के वीतेहुए सद्वा से मिक ही जाती ह तव वे भोटे जक्नान तथा अयन्त श्रद्धा 
रखनेवाड वरेचरे रोगीजन उन रगो स अत्यन्त टगाते हे ओर मनम यह जानतेद 
करि-संसार भर्म ठनके जोडेकी को दकीम नही दहै, वस दस प्रकार वे विद्धान्‌ वेर्यो 
जर उक्टरोको छोडकर दौगी तथा धूतं वों के जाल म फेस जति हे । 
पाग नन ट ~ € क 
परिय पप्रछ्रगण। एसे.धतःवेद्रंये वचो! यदि. कोड वेया तम्धगे सामने गमा धरण 











` कर्‌ क-म नाडा का दूखकर्‌ राय क वता सकता ह ता उस क पर्‌क्षा पाटल तुम हा ` 
कर डालो, वस उस का घमण्ड उत्तर जविगा, उस की परीक्षा सहजम टी इस प्रकार 
टो सकती है कि-पांच सात जावमी कटे हो जाओ, उनम से अपरे मनुप्य जीमरो 
(भोजन करलो) तथा जाधे भूखे श्ट, फिर घमण्डी व्य को अपने मकान पर्‌ वुखाजो 
चि त॒म ही उस के मकान पर जायो जर उससे कदो कि-हमलेगो म जीमे हुए 
फितने द अर शे कितनेदैः इस वातको साप नादी देखकर्‌ वताद्ये, वत्त इस 
विषयमे वह कुछ भीन कट स्केगाभओरतमको उसकी परीक्षा दो जंवेगी बर्थात्‌ 
तुम को यह विदित हो जवेगा कि जव यट नाडीको देखकर णक मोरी सी भीदटस 
वात को नहींवतासकातोर्रिरोग की सृ्म वातत को क्या वत्तख मकतापै। 

बटे योक क्रा विपय है कि-वतेमाने समयमे वयो की योग्यता ओर्‌ अयोभ्यता 
तथा उन की परीक्षके विपयमं कुछ भी ध्यान नही द्विया जाता है, गरी्वो सौर साधा- 
रण सोगोँकीतो क्या कट्‌ साजकल के अक्नान भाग्यवान्‌ टोग भी विदान्‌ सैर मू 
वेय की परीला करनेवाटे हूत ही थोडे (आद म नमक के समान) दिष्ठा ठेते ट, 
एस न्ि स्वे साधारण को उचित ट दि-नादीपरी्ना के वथाथतच्च को सरम 
सर उसी के जनुनर्‌ वतोव केर. मृतं यैयोपरमे व््ाने ट्र नथा उन म 


मि २९८३। २ ~ प देरदने का तो काय > 
भृभ्याताटरः मन म्न. नदं खन कङ्ा सो कायदा टसन्‌ भआययदययलः तथा राट 


४१४ जेनसम्प्दायभिक्षा ॥ 


मतसे रङ्िखा दै उसे वाचकब्न्द यच्छीतरह समन्नं तथा द्रस वात करा निश्चय करट 
किंरोगपेरममहे, शिरभदै, नाकमदे,वाक्रनमे दहै, इघ्यादि वार्तं पूणतया नादी 
के देखने से कभी नही मास पड़ सकती दे, दा वेक अनुभवी चिकित्सक रोगी की 
नादी, चेहरा, आंख, चेष्टा जर वात चीत आदिसेरेगी की बहुत कुछ दफ़ीकत करो 
जान सकता है तथा रोगी की विशेष हकीकत को युने विना भी बाहरी जांच से रोगी 
का सुर्य खरूप कट सकता है परन्तु इस से यह्‌ गही समन लेना चाहिये किवेधने 
सब परीक्षा नाडीकेद्वारा हीकर ीदहै सर हमेशा नाडीपरीक्षा सच्ची ही होती है 
जो रोग नाडीपरीक्षा पर हदसे ज्यादा विश्वास रखकर ठगाति है उन से हमारा इतना ही 
कहना है किं केवर ८ एकमात्र ) नाडीपरीक्षा से रोग का.कभी जजतकन तो निश्वव 
हम नदहोगाजरन दो सकता, इस ल्यि विद्धान्‌ वैच वा डाकटरपर पूण विशवाव 
रखकर उनकी यथाथं जज्ञा को मानना चाहिये । 


यह भी स्मरण रहे कि-वहुत से चै सौर डाक्टर रोग रोगी की प्रकृति पर बहुत 
ही थोड़ा खयारु करते है किन्तु रोग के वाहरी चिह ओर हकीकत पर विशेष आधार रख 
कर्‌ इलाज किया करते है, परन्तु इसतरह रोगी का अच्छा होना कठिन है, क्योकि 
को रोगी एसे होते है किं वे जपने रारीर की पूरी हकीकत खुद नही जानते ओर इष 
ल्यि वे उसे बतला भी नहीं सकते है, फिर देखो ! अचेतना भर॒ सन्निपात जेसे महा 
मय॑कर रोगो स, एवं उन्माद, मृच्छ जौर खगी आदि रोगों म रोगी के कदेहुए रक्षणा 
सेरोग की पूरी हकीकत कभी नही माट्म हो सकती दहै, उस समय मेँ नाडीपरीक्षा 
पर विशेष आधार रखना पड़ता है तथा रोगी की प्रकृतिपर इराज का बहुत श्रय 
८ आसरा ) ङेना होता है ओर प्रकृति की परीक्षा भी नाड़ी आदि के द्वारा अनेक प्रकार 
से रोती दहै, डाक्टर लोगनजो अगली केकर हृदय का धड्का देखते है वह भी नाड़ी 
परीक्षाही दै क्योकिं हाथ के पर्हुचे पर नाड़ीकाजो ठवकाटहै वह हृदय का धड्का 
ओर खून के प्रवाह का आखिर धड्का है, शरीर भँ जिस २ जगह घोरी नस म सून 
उछलता है वहां २ अंगु के रखने से नाडीपरीक्षा हो सकती टै, परन्तु जव खुन 
प्रन म कुछ भी फक होता है तव पदिरी धोरी नसो के जन्त माग को खून का पोषण 
मिना वंद होता है, अन्य सब नाड्यो को छोड़ कर हाथ के पर्हुचे की नाड़ी कीदही नो 
प्रीक्षाकीजातीदहै उसकादेतु यहद कि-हाथकी जो नाड़ीटहै वह घोरी नसका 
किनारा हे, इस स्यि पर्ुचे पर की नाड़ी का धवकारा अंगुलि को स्पष्ट मादम देता है 
इस व्यि दी हमारे पूवीचा् ने नाडीपरीक्षा करने के लियि पहुचे प्र की नादी को 
ठीक २ जगह ठदराई दै, थेरो म गिसिथि के पास भी यही नाड़ी देखी जाती दै क्योकि 
वहां भी घोरी नस का किनारादै, (परश्च) खी की नाडी वाय हाथ की देखते दै जर 


चतुय अध्याय ॥ ९१५ 


पर्य की नाटी ददिने दाथ ङी ठेखतेट, दस क्राक्या कारण टे? (उत्तर ) धमसात 
तथा निमित्ताटि जक्नो म पुरुप का दहिना अंग सरि स्री का वायां.ञंग मुख्य माना गया 
ह, अथात्‌ निमित्त्ाख्च सामुद्रिक मं उत्तम पुर्प प आर्‌ सी जोर लक्षणच्छिह उन 
म सट कटाटे कि-पुर्प के दिने जंगमं यौरसखीके वां अंगम लक्षणों को टेखना 
चाये, उसी प्रकार जोर संग प्रस्फुरण (गो का फडकना) आदि अग सम्बन्धी 
गछ्कुन माने गये दवे पुस्करे दहिने ्गकरेतथास्री कै वारये जगके गिने जति द, 
तात्प यह्‌ है किंलक्षण आदि सवदहीवातोमं पुरुपसे सीमं ठीक विपरीतता मानी 
जाती हे, इसी लिय संसत मापा सी का नाम वामा दै, सतः पुरुप का ठहिना अंग 
प्रथानहै योरस्ीका वाया संग प्रधान दै, इस स्यि पुरुष के दहिन दाथ की ओर ली 
छी वाये हाथ की नाड़ी देखने की रीतिदे, वाकी तो दोन हाथों मे घोरी नस का 
किनारा दै जर वेयक ग्रास म दोनों राथा की नाडी टेखना च्लि है| (परश्च) हम 
ने बहुतसे वेद्यो के मुख से युनादै कि-नामिखान मे वहूत सी नाडिवा का एक 
गुच्छा कट्ुए के जाकार का वना हुआ दै, वह्‌ पुरप के घुर्टा (सीधा) सौर खीके 
उल्टा मुख कर कै रहता दहै दस स्यि पुरुप के ददिने दाथ की येरस्रीकेवायिदायकी 
नादी देखी जाती दै ! ( उन्तर ) दस वात ी चच मासिकपत्रो मं अनेक वार्‌ छ्प 
चुकी हे तथा टस वातत का निश्चयदो लुक्न दै कि-नाभिखान मं नबो का कोई 
गुच्छा नदी दै, इस के सिवाय कटर छोग (जो करि थरीर को चीरन फाटने कराक्म 
करते ह तथा दारीर्‌ फीरग रगसेपूरे विन ( वाक्रिफ) ट) कटते द्‌ तरि-“्यदह्‌ वात 
विलघरुल गलत हे" भला कटियि कि एेसी दया म नामिख्यान म नसा के गुच्छे का लेना 
फसे माना जा सकता ददै ट्स यिय बुद्धिमान ष्ठो जव टम असत्य वात को छोड ठेना 
प्ाहिय. वयोकि प्रलयक्ष म प्रमाण क जावच्यरता नटी टोती द" ॥ 

त्यचापरीष्या-- सचा क स्पय ग से रीर दी यर्म च्र्दा तथा पस्तीन जादि दी 
प्रभा लेती ८, तस का सक्षेपसे वणन ट्म प्रक्रर्‌ ६- 

{-दाप युक्छ चमड़ी--वादुगेगवान दी चमदरी ठी. पित्तरोगवान दी गम्‌ 

ण.परोयदाले दौ मीनी हती +. वयपि यह नियम मवत नल लाद तथापि 
प्रापुः व (सपर [रद नप्प 
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४१४ जनसम्म्रदायायक्षा ॥ 


मतसे ङ्ख है उसे वाचकव्रन्द सच्छीतरह समञ्च तथा इस वात का निश्चय कं 
किंरोगपेरमेंहे, रिरमेहै, नाकम, वा कान्य है, इत्यादि वात पूणेतया नाड़ी 
के देखने से कभी नहीं मादस पड़ सकती है, हां वेक अनुभवी चिकित्सक रोगी की 
नादी, चेहरा, आंख, चेष्टा ओर वात चीत सदिसे रोगी कौ बहुत कुछ हकीकत को 
जान सकता है तथा रोगी की विशेष हकीकत को सुने विना भी बाहरी जांच से रोगी 
का सस्य खशूप कह सकता है परन्तु इस से यह नहीं समञ्ञ केना चाहिये कि वैते 
सब परीक्षा नाडी केद्वारा हीकर टीदहै जर हमेशा नाडीपरीक्षा सच्ची दी होती है 
जो लोग नाडीपरीक्षा पर हदसे ज्यादा विश्वास रखकर टगाते दै उन से हमारा इतना दी 
कहना है किं केवर ८ एकमात्र ) नाडीपरीक्षा से रोग का. कभी आजतक नतो निश्चय 
हुमानदहोगाजौरनदहो सकतादै, इस स्यि विद्वान्‌ वैच वा डाक्टर पूणं विश 
रखकर उनकी यथाथ आज्ञा को मानना चाहिये । 


यहं भी स्मरण रहे किं-बहुत से वैच ओर डाक्टर लोग रोगी की प्रकृति पर बहुत 
ही थोड़ा खया करते हँ चिन्तु रोग के बाहरी चिह ओर हकीकत पर विशेष आधार रस 
कर इलाज किया करते है, परन्तु इसतरह येगी का अच्छा होना कठिन हैः क्योकि 
कों रोगी पेसे होते है कि वे जपने शरीर की पूरी हकीकत खुद नहीं जानते ओर ससी 
खयि वे उसे बता भी नदीं सकते है, भिर देखो ! अचेतना ओर सन्निपात जसे महा 
म्यकर रोगोँ भै, एवं उन्माद, मृच्छ जर गी आदि रोगों मे रोगी के कदेहुए रक्षणो 
सेरोग की पूरी हकीकत कभी नही माम हो सकती है, उस समय में नाडीपरीक्षा 
पर विशेष आधार रखना पड़ता दै तथा रोगी की प्रकृतिपर इराज का बहुत श्रय 
( जसरा ) लेना होता दै जर प्रकृति की परीक्षा भी नाड़ी आदि के द्वारा अनेक प्रकार 
से होती दै, उक्टर लोग जो र्यगटी लेकर हदय का धडका देखते है वह भी नाद्र 
परीक्षा ही दै क्योकि हाथ के पहुचे प्र नाडी काजो ठवकादै वह हदय का डका 
ओर खून कै प्रवाह का माखिरी घड़का है, शरीर मे जिस २ जगह धोरी नस म चुन 
उछलता है वहां २ अंगुलि के रखने से नाडीपरीक्षा हो सकती है, परन्तु जव खून 
फिरने मे कुछ भी फर्क होता है तव पिकी थोरी नसो के अन्त माग को सून का पौष्ण 
मिलना वंद होता दै, सन्य सव नाडयो को छोड कर हाथ के पहुचे की नादी कौ ही ज 
परीक्षाकी जातीदहे उस्काटेतु यहदै कि-दाथकी जो नाड़ीटै वह घोरी नसका 
किनारा दे, इस ल्यि पर्ुचि पर की नाड़ी का धवकारा अंगुलि को स्पष्ट माटम देता है 
इस ण्नि दी हमरे पूर्ीचायो ने नाडीपरीक्षा करने के स्यि पहु पर की नाडी कौ 
ठीक २ जगह ठटराई दे, पैरो म गिरि फे पास मी यदी नाड़ी देसी जाती है वर्यो 
व्हा भी घोरी नस का विनारादे, (ष्रश्च) खी की नाडी वव हाथ की देखते दं ओर 


चतुथे अध्याय ॥ ,, ४१५ 


पुरुष की नाड़ी दिने हाथ की देखते दै, इस का क्या कारण है " ( उन्तर ) धमेशाख 
तथा निमित्तादि शाखो म पुरुष का दहिना अंग ओर सी का बांयां.जंग मुख्य माना गया 
दे, जथीत्‌ निमित्तशाख सासुद्रिक मेँ उत्तम पुरुष भर खी के जो २ रक्षण क्खिदहै उन 
म स्पष्ट कहा है कि-पुरुष के दटिने अंगम जर क्ीके वयं जंगम लक्षणों को देखना 
चाहिये, इसी प्रकार जो २ अंग प्रस्फुरण (अगो का फड़कना ) आदि अग सम्बन्धी 
शकुन माने गये है वे पुरुष के दहिने जंग के तथाखीके वाये जंगके गिनि जति है; 
तारपयै यह है किं लक्षण आदि सब ही बातोँमे पुरुषसे सीमे ठीक विपरीतता मानी 
जाती है, इसी स्यि कस्त भाषा खी का नाम वामा दै, अतः पुरुष का दिना अंग 
प्रधान हि जर खी का बयां जंग मधान है, इस स्यि पुरुष के दहिने हाथ की जर क्षी 
की वयं हाथ की नाडी देखने की रीतिदहै, बाकी तो दोनों हार्थो म घोरी नस का 
किनारा है ओर वैयक शाख मँ दोनों दाथों की नाड़ी देखना स्ख दै! (प्रश्र) हम 
ने बहुत से वेधो के मुख से सनाद कि-नाभिखान म बहुत सी नाड्यो का एक 
गुच्छा क्ठुए के आकार का बना हुमा है, वह्‌ पुरुष के घुक्टा (सीधा) ओर स्ीके 
उलटा मुख कर के रहता है इस स्यि पुरुष के दहिने हाथ की जौर खी के वायि हाथ की 
नादी देखी जाती है । ( उक्सर ) इस बात की चचौ सासिकपत्रों मँ अनेक वार छप 
चुकी है तथा इस वात का निश्चय दहो चुका है कि-नाभिखान मे न्धियों का कों 
गुच्छा नही है, इस के सिवाय डाक्टर रोग (जो फि शरीर को चीरने फाडने का काम 
करते द तथा शरीर फी रग ॒रग से पूरे विज्ञ ( वाकिफ ) है ) कहते है किं-“यह्‌ वातं 
विरुकुरु गर्त है" भरा कट्यि कि सी दशा म नामिखान मँ नसो के गुच्छे का होना 
फैसे माना जा सकता है £ इस णियि वुद्धिमानों को अव इस असत्य बात को छोड देना 
चाहिये, क्योकि पर्क्ष मे प्रमाण की आावरयकता नही होती है" ॥ 
त्वचापरीक्चा--खचा के स्पदे से शरीर की ग्म शरदा तथा पसीने आदि की 
परीक्षा होती है, इस का संक्षेप से वणेन इस प्रकार है-- 


-दोष युक्त चमडी--वायुरोगवरे की चमडी ठंढी, पित्तरोगवारे की ग्म ओर 
कफरोगवङे की सीगी होती ३, यथपि यह नियम समेत्र नही होता है तथापि 
प्रायः ये ( ऊपर ङ्ख) रक्षण होते है । 

२-गमे चमड़ी-- पित्त ओर सव पकार के बुखारों भै चमडी गभ होती दै, चमडी 
की उष्णता से भी बुखार की ग्म मादस दो जाती है परन्तु अन्त्वेगी ८ जिस 
कावेग भीतर दही हो एसे) ज्वर मे बुखार अन्दर ही होता दै इस स्यि बाहर 
की चमडी बहुत गम नदी होती हे किन्तु साधारण होती है, इस अवखा (दशा) 
१-'प्रयक्षे किम्प्रमाणम्‌” इति न्यायात्‌ ॥ न 


४१६ 


, जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


भ चमडी की परीक्षा मे वैय लोग परायः धोखा सा जति दै, एेसे अवसर एर 


नाडीपरीक्षा के द्वारा अथवा थमामेटर के द्वारा अन्तर्‌ ( अन्दर ) की गर्मी जानी 
जा सकती है, कमी २ ेसाभी होता है कि-उपरसे तो चमडी जलती हु 
तथा बुखार सा माटस देता है परन्तु अन्दर बुखार नदीं होता दै । 


२-ठंदी चमड़ी-- बहुत से रोगो सँ शरीर फी चमडी ठंदी पड़ जाती है, जेते- 


बुखार के उतर जाने के बाद निरता ( नाताकती ) मे, दूसरी बीमासिों से 
उत्पन्न हर निथैकता भ, देने मँ तथा बहुत से पुराने रोगो भ चमडी ठंटी ष्ट 
जाती है, जव कृभी किसी सरूत बीमारी मे रीर ठंडा पड जवे तो पूरीजोः 
खम ( खतरा › सम्षनी चाहिये | 


४-सूखी चमडी-- चमडी के छेदो मँ से सदा पसीना निककता रहता है उस पे 


चमडी नरम रहती है परन्तु जब करएक रोगों म पसीना निकलना वैद हो जता ६ 
तव चमडी सूखी र खरखरी हो जाती है, बुखार के परम्म मँ पसीना निक 
खना बन्दहो जातादै इस क्यि बुखारवाठे की तथा वादी के रोगवाठे कौ 
चमडी सूखी होती रै} 


“भीगी चमड़ी-जावद्यकता से अधिके पसीना आने से चमडी भीगी रहती £ 


इस के सिवाय क एक रोगं म सी चमडी ठंदी ओर भीगी रहती हे जर ए 
रोगो म रोगी को परा डर रहता है, जेसे-सन्थिवात (षया ) म चमडी गमे 
जोर भीगी रहती है तथादहैजे म ठंदी ओर भीगी रहती दै, निबेकतामं बहुत 
ठंढा जर भीगा अंग जोखम को जाहिर करता है, यदि कभी रातको पसीना दोः 
चमडी भीगी रहे ओर निरता ( नाताकती ) बढती जवे तो क्षयके चिन्ह समः 
दयंकर जरस्दी ही सावधान हो जाना चाहिये ॥ 


थमौमेदर--शरीर ये किंतनी गमी है, इस वात का ठीक माप थमौमेटरं से ही 
सकता दै, थमौमेटर काच की नरी मे नीचे परे से भराहुमा गोरं पपोया (काचक 
गोर वस्व › होता दै, इस परिवाठे बल्व को हमे जीभ के नीचे वा बगल मंच 
मिनटतक रख कर पीठे वाहर निकाठ कर देखते दै, उस के अन्दर का पारा सरीर कं 
गर्मी से ऊपर चद़ता दै तथा गर्दी से नीचे उतरता है, अच्छे तनदुरुतत आदमी $ 
गेरीर की गमौ साधारणतया ९८ से १०० डिग्री के वीच मभ रहती दै, बहतो के रीर 
म मध्यम गर्म ९८ से ९९ होतीदहे मौर वाहर की गर्मी अथवा परिथमसे उत्‌ 
कुक २ वदोतरी (बृद्धि ) होती दै तव पास १०० तक चता है, नीद म॑ सौर सम्पूण 
शान्ति के समयो म एकाध डिग्री गर्मीक्महोती दै, सेगमै शरीर की गर्मी विष 
चव जार उतार्‌ करती दै जर शरीर फी खामाविक गमी से पारा जधिक उतर नर्त 


चुथं अध्याय ॥ १७ 


हेवा चट जाता दहै, सादे बुखार म वह पारा १०१से १०२ तक चृता है, सख्त 
बुखार मे १०४ तक चठता है जीर अधिक भय॑कर बुलार १०५ स लेकर जखिरकार 
१०६१ तक चटता है, शरीर के किसी म्मस्थान मै शोथ ( सूजन ) जर दाह दोता 
है तव बुखार की गमी बढ़कर १०८ तक अथवा इस से भी ऊपर चद्‌ जाती है, एेसे 
समय मेँ सेमी प्रायः बचता नहीं है, खामाविक गमींसे दो डिग्री गर्मी बह जाती दे 
ओर उस से जितना मय होता है उस की अपेक्षा एक डिथ्री मी गमीं जब कम हो जाती 
है उस भ धिक भय रहता है, हैजे मै जव शरीर अन्तर्मे ठंढा पड जाता दहै तव 
शरीर की गर्म घट कर अन्त मँ ७७ डिग्री पर जाकर ठहरती है, उस समय रोगी का 
वचना कठिन हो जाता है, जवतक १०४ डिग्री के अन्दर बुखार होता है वर्हौतक तो 
डर नदी है परन्तु उस के आगे जव गममं बढती है तब यह समञ् खया जाता दै कि 
रोग ने मयङ्कर ख्प धारण कर लिया है, ठेसा समज्ञ कर बहुत जल्दी उस का उचित 
काज करना चादिये, क्योकि साधारण दवा से आराम नहीं हो सकताहे, इसमे 
गफरत करने से रोगी मर जाता है, जब खाभाविक ग्म से एक ड्ग्री गर्मी बद़रतीरै 
तब नाडी के खामाविक ठको से १० ठनके बढ़ जते है, वस नाड़ी के ठवकों का यही 
क्रम समञ्चना चाहिये कि एक डिग्री गमं के बदने से नाड़ी के दश्च दश उबके बदते है, 
अ्थौत्‌ जिस आदमी की नाडी आरोग्यदञ्चा मँ एक मिनट भ ७५ ठवके खाती दहो उस 
की नाडी मे एक डिग्री गमी बढने से ८५ ठवके होते दै तथादो डिग्री गमी वद़नेसे 
लुखार भ एक मिनट मे ९५ वार धड्के होते दै, इसी प्रकार एक एक इडिभ्री गर्मी के 
दने के साथ दञ्च दश्च ठबके बठते जाते हे, जब बग भीगी होती है अथवा हवा या 
जमीन भीगी होती है तब थमौमेटर से शरीर की गर्मी ठीके रीति से नहीं जानी जा 
सकती है, इस खियि जब वगर मेँ थर्मामेटर लगाना हो तव बग का पसीना पँ कर 
फिर थमौमेटर लगाकर पांच मिनट तक दवाये रखना चाहिये, इस के वाद उसे निका- 
लकर देखना चाहिये, जिस प्रकार थमौमेटर से शारीर की गमी प्रल्यक्ष दीखती है तथा 
उसे सव रोग देख सक्ते है उस प्रकार नाडीपरीक्षा से रारीर की गर्मी प्रल्क्ष नदी 
दीखती दै ओर न उसे हर एक पुरुष देख सकता है ॥ 
इस यन््र मँ बड़ी खूवी यह है कि-इस के द्वारा शरीर की गर्म के जानने की क्रिया 
को हर एक आदमी कर सकता है इसी स्यि बहुत से माग्यवान्‌ इस को अपने घरों मँ 
रखते है ओर जो नहीं रखते है न को भी इसे अवय रखना चादयः ॥ 


-_--____--_---___-_____-_`_-_____________~_~_~~~_~_~_~_~_-~~___~___ 


१-्रिय मित्रो ¡ देखो |! इस भन्थ की आदि मँ हम विद्या को सवसे वट कर कं चुके रै, सो आपलोग 
प्रयक्ष ही अपनी नजर से देख रहे हे परन्तु शोक का विपय ह कि-आप ोग उस तरफ क भी ध्यान नही 
देते है, बिया के महत्त्व को देखिये किं थमौमेटर की नटी में केवल दो पैते का सामान है, परन्तु बुद्धिमान्‌ 
ओर विद्याधर यूरोपियन अपनी विद्या के गुण से स का मूल्य पाच स्पयेस्तेदै, जिन्दंने ङ्ख को 
निकाला यावे 9 (करोपति) ठो गये, दसी ल्यि कटा जाता हे कि-“जकष्मी विदा की दासी ३, ॥ 


४१८ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


स्टेथोस्कोप-ईइस यत्र से फेफसा, श्वास की नली, हदय तथा पसल्यिं मे हेती 
हुई क्रिया का बोध होता है, ययपि इस के द्वारा जिस प्रकार उक्त विषय का बोध होता 
हे उस का वर्णन करना कुछ आवदयक हे परन्तु इस के द्वारा जांचने की क्रिया का ज्ञान 
ठीक रीति से अनुभवी डाक्यसै के पास रह कर सीखने से तथा अपनी वुद्धि के द्वारा 
उस का सब वत्ताव देखने दी से हो सकता है, इस स्थि यहां उस के अधिक वणेन 
करने की यावर्यकता नहीं समद्ची गईं ॥ 
द्रौनपरीक्षा ॥ 
आंख से देख कर जो रोगी की परीक्षा की जाती दै उसे यां दद्यौनपरीक्षा के नाम 
सेक्सी दे, इस परीक्षा म जिह, नेत्र, आति ( चेहरा ), त्वचा, मूत्र ओर मल कौ 
परीक्षा का समवि सम्ञना चाहिये, इन का संकषिपतया क्रम से वणन किया जाता है-- 
जिह्ापरीक्ला- जिहा की दशा से गरे दोजरी ओर अंतिँं की दा का ज्ञान 
होता है, क्योकि जिह्वा के ऊपर का बारीक पडत गरे होजरी ओर ओतो के भीती 
यारीक पड़त के साथ जुड़ा हुमा ओर एक सदश ( एकरस अथौत्‌ अघ्यन्त ) मिल 
हआ है, इस के सिवाय जिहापरीक्षा के द्वारा दूसरे भी कई एक रोग जाने जा सके 
है, क्योकि जीम के गीकेपन रंग ओर उपरी भेक से रोगों की परीक्षा हो सकती है 
आरोग्यदशा म जीम भीगी जोर अच्छी होती है तथा उस की अनी ऊपर से कुछ र 
होती है, जय इस की परीक्षा के नियमो का क्रु वर्णन करते हे-- 
भीगी जीभ--जच्छी हारत म जीम थुसे भीगी रहती है परन्तु बुखार म 
जीभ सूखने रुगती है, इस छ्यि जब जीम भीगी हई दो तो समश्न ठेना चाहिये 
कि बुखार नहीं दै, इसी प्रकार हर एक रोग भ जीम सूख कर जव फिर भीगनी 
सुरू हयो जवे तो समञ्च केना चाहिये कि रोग अच्छा होनेवाला दै, यद्यपि रोग 
दसाम जरुके पीने से एके बार तो जीम गीटी दहो जाती है परन्तु जो सार 
होतादै तो तुरत दी किर भी सूख जाती दै ॥ 
सूखी जीभ-- बहुत से रोगों म आवश्यकता के अनुसार शरीर म रस उदन 
नही होता है जौर रस की कमी से उसी कद्र थूक भी थोड़ा पेदा होता दै 
से जीम सूल जाती है जौर रोमी को मी जीम सूखी हु मादस देती दै, उष 
समय रोगी कता है कि-मेरा सब यह सूख गया, इस प्रकार की जीभ १९ 
ंगुखि के रुगाने से भी वह सूखी जर करड़ी माटम पड़ती दै, इुखारः शीतः 
जरी तथा दूसरे भी तमाम चेपी बुखारों म, दोजरी तथा मतिं के रोगो ¶ अ 
बहुत जोर के बुखार म जीम सूख जाती है अर्थात्‌ ज्यों २ बुखार धिक्‌ होता 
यो २ जीभ अधिक सूती दै, जीभ का करडा दोना मौत की निशानी दे ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ४१९ 


छाल ज्मि-जीम की अनी तथा उस का किनरे का साग सद्‌ा कुछ 
रार होता ह परन्तु यदि सब जीम रार हो जावे जथवा उस का अधिक 
माग लाल हो जवे तो सीतख, इखपाकः जह का आना, पेट का सोथ तथा 
सोमक विष का खाना, इतने रोगौ का अनुमान होता है, बुखार की दशाम 
मी जीम अनीपर तथा दोनों तरफ कोरपर अधिक काक हो जाती है ॥ 
फीकी जीभ--ररीरमे से बहुत सा खून निकरने के परे जथवा बुखार तिह 
ओर हसी प्रकार की दूसरी बीमारियों म भी शरीरमेसे रक्तकणों के कमह 
जनेसे जैसे चेहरा तथा चमडी फीकी पड़ जातीदै उसी प्रकार जीमभी 
सफेद ओर फीकी पड़ जाती है ॥ 
सखी जीम-- कई रोगों म जीमपर सफेद थर मा जाती है उसी को भेली जीम 
कहते दै, बहुत सस्त बुखार म, सरूत सन्धिवात मेँ, करेजे के रोग मे, मगन्‌ के 
रोग ओर दस्त की क्लीम जीसभेरी हो जाती है, इस दशाम जीम की 
अनी जर दोनों तरफ की कोर से जब जीम काभ कम होना शुरू हो जावे 
तो समज्ञ केना चाहिये किं रोग कम होना शुरू हुमा दै, परन्तु यदि जीम के 
पिछले माग की तरफसेभेर की थर कम होना श्रू हो तो जानना चाहिये 
किं रोग धीरे २ षटेगा अभी उसके घटने का आरंम हुआ है, यदि जीमके 
ऊपर की थर जल्दी साफ हो जवे ओर जीम का वह भाग लार चिरकरता 
हुभा ओर फटा हुभासा दीखे तो समञ्चना चाहिये कि बीच मँ कों खान सड़ा 
हैवाउस्म जखमदहो गयादहै; क्योकि जीभका इस मकार का परिविस॑न 
खराबी के चिहों को प्रकट करता है, बहुत दिनों के बुखार म जीम की थर सूरी 
अथवा तमाखू के रग की होती है जोर जीम के उपर वीच म चीरा पडता है 
वह भी बड़ी भयकर्‌ बीमारी का चिह दै, पित्त कै रोगमे जीम पर पीला भैक 
जमता रे । 
काटी जीम-- क एक रोगों म जीभ जामूनी रंग की (जामन के रग के समान 
रंगवाडी) याकलिरंगकी होतीदै, जसे दम धवास ओर फेफसे के साथ 
सम्बध रखनेवारे खासी जादि रोगों स जव श्वास केने मै अडचर ८ दिकषत ) 
पडती है तव खून ठीक रीति से साफ नदी होता है इससे जीम काटी ज्ांखी 
जथा आस्मानी रंग की होती है, स्मरण रदे कि-कई एक दूसरे रोगो म जव 
जीम करे रंग की होती है तव रोगी के वचने की आसा थोड़ी रहती हे । 
कोपत्ती हई जी म--सतिपात मे, मग के भयंकर रोगे तथा दूसरे भी कई 
एक भयंकर वा सस्त रोगों मे जीम कोपा करती दहै, यह तकर कि वह सेगी के 


४२० जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


अधिकार ( काव ) म नदी रहती दै घर्थात्‌ वह उसे बाहर निकारतता दै तवर भी 

वह कौपती है, हस प्रकार कोपती इ जीम अत्यन्त निर्वल्ता जर भय की 

निरानी हे । 

सामान्यपरीक्षा--वहुत से रोगों की परीक्षा करने मं जीम दर्पृणरूप दै अभरत्‌ 
जीम की भिन्न दादी भिन्न २ रोगों को सूचित कर देती है, जैसे-टेखो | जीम 
पर्‌ सफेद भेर जमा हो तो पाचनरक्ति म गडवड़ समञ्चनी चाहिये, जो मोटी ओर सूजी 
हई हो तथा दोतों के नीचेञाजनेपे जिसमे दौतोंका चिह वन जावे एसी जीम 
होजरी तथा मगजतन्तुजओं म दाह के होने पर दोती दै, जीम पर मीरा तथा पीले रंग 
का मेर हो तो पित्तविकार जानना चादिये, जीभ मे काठापन तथा भूरे रंग का पडत 
खराब बुखार के होने पर होता है, जीम प्र सफेद भेर का होना साधारण बुखार का 
चिह दै, सूखी; भरवारी; काली ओर कौपती हुई जीम इकीस दिनों की अवधिवारे 
मयंकर सन्निपातञ्वर का चिह है, एक तरफ रोचा करती हुई जीम अधी जीमरप 
वादी अनि करा चि दै, जव जीम बडी कठिनता तथा अल्यंत परिश्रम से बाहर निक 
जर रोगी की इच्छा के अनुसार अन्द्र न जवे तो समञ्लना चाहिये किं रोगी वहु 
ही शक्तिदीन ओर द्देशापत्न ( दुदेशा को प्राप्त) हो गया हे, बहुत मारी रोग हयो ओर 
उसमे फिर जीम कापने रुगे तो बड़ा उर समञ्चना चाहिये, दैजा, दोजरी आर 
की बीमारी म जव जीम सीसे के रंग के समान ्चांखी दिखलरई देवे तो खराव विह 
समक्लना चाहिये, यदि कुछ आसमानी रंग की जीभ दिखलाई देवे तो समक्लना चाहिय , 
किसुन की चा मै कुछ अवरोध ( सुकावर ) हुजा दै, यह पक जवे सर जीम सीसे कै 
रंग के समान हो जवि तो वह मृ के समीप टोने का चिहटहै, वायु के दोष से जीम 
खरद्री फटी हु तथा पीली होती है, पित्त के दोप से जीम कुर्‌ रार तथा कु 
काटी सी पड़ जाती है, कफ के दोष से जीम सफेद भीगी हु ओर्‌ नरम द्येती € 
त्रिदोष से जीम करिवारी गौर्‌ सूखी होती दै तथा भ्रसयुका की जीभ खरखरी, अन्दर 
से बदी हु, फेनवाली, कड़ी के समान करड़ी जर गतिरहित हो जाती दै" । 
नेचपरीक्ला-रोगीकेनेत्रोंसेभीरोगकी परीक्षा होती है जिसका विवरण इष 

प्रकार दै-वायु के दोष से नेत्र रूखे, निस्तेज, धूम्रवणं ( धुरे के समान पसर र्गवारे); 
चश्चरु तथा दाहवके होते है, पित्त के दोष से नेत्र पी, दाहवाङे ओर दीपक आदि $ 
तेज को न सह सकनेवके होते है, कफ के दोषसे नेत्र भीगे, सफेद, नरम, मन्द! 


त) व्यकराख की अपेक्षा यहा पर हम ने उक्टरौ मतानुसार जिहापरीक्षा अधिक निस्तार से 
च्खीडे॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ४२१ 


निस्तेज, तन्द्रायुक्त; कृष्ण ओर जंड होते दै, त्रिदोष ८ सन्निपात ) के नेत्र भयंकर; कार 
कुक काले ओर मिचे हुए दोते' हे । 

आक्रतिपरीक्ला--ाक्ृति ८ चेहरा ) के देखने से भी बहुत से रोगों की परीक्षा 
हयो सकती है, प्रातःकारु म रोगी की आकृति तेजरदित विचित्र ओर ज्ञाक्ने से कारी 
दीखती हौ तो वादी का रोग समन्नना चादिये, यदि आरति पीटी मन्द ओर शोथयुक्त 
दीखे तो पित्त का रोग समज्लना चादिये, यदि आकृति मन्द ओर तेखिया (तेल के 
समान चिकनी › दीखे तो कफ का रोग समन्नना चाहिये, खाभाविक नीरोगता की 
आरति शान्त स्थिर ओर सुखयुक्त होती है, परन्तु जब रोग होता दै तब रेगसे 
आरति फिर ( बदर ) जाती है तथा उस का खरूप तरह २ का दीखता दै, रात दिनि 
के भ्यासी वैय आक्रति को देख कर ही रोग को पहिचान सकते है, परन्तु प्रत्येक 
वैच को इस ( आकृति ) के द्वारा रोग की पहिचान नही हो सकती है । 

आकृति की व्यवस्था का वणन संक्षेप से इस प्रकार हैः- 

-चिन्तायुक्त आक्रति-सरूत बुखार मं, बड़े भ्यकर रोगो की प्रारम्भदशा म? 
हिचकी तथा खेचातान के रोगों म, दम तथा श्वास कै रोग मं, कञ्जे ओर्‌ 
र रोग मे, इत्यादि कई एक रोगों म आकृति चिन्तायुक्त अथवा चिन्तातुर 
रहती है । 

२-फीकी आक्रति---बहुत सून के जने से, जीण ज्वरसे, तिष्टी की बीमारी 
से, बहुत निबेरूता से, बहुत चिन्ता से, भय से तथा भत्सैना से, इत्यादि क 
कारणों से खून के भीतरी छार रजःकणो के कम हो जाने से आरति फीकी हो 
जाती है, इसी प्रकार कऋतुधमं म जब खी का अधिक सून जाता है अथवा जन्म 
सही जो शक्तिहीन वापेवारी स्री दोती दहै उस का बाखक वारंवार दूध पीकर 
उसके खूनको कम कर देता है ओर उस को पुष्टिकारक भोजन पूर्णतया नही 
मिक्ता तो खियों की भी ञङ्ृति फीकी हो जाती हे । 

३-लछार आाक्रति-- सर्त बुखार मँ, मगन के योथ म तथा छ. र्गने पर का 
आङ्केति हो जाती है, थौत्‌ आं खून के समान खार दहो जाती दै ओर गारो 





१-जड अयौत्‌ क्रियारहित ॥ 

२-इसी विपय का वर्णन किसी विद्वानु ने दोहोमेक्रियादे,जोक्रि इस प्रकार है--वातनेत्र रखे रहै 
धमज रग विकार ॥ समके नहि च्चल खे, काले रग विकार ॥ १॥ पित्तनेन्न पीले रहँ, नीरे लाल 
तेह ॥ तप्त धूप नहि दष्ट दिक, लक्षण ताके येह्‌ ॥ २ ॥ कफ़ज नेत्र ज्योतीरदित, चिदे जलभर ताहि ॥ 
भारे बहुता दि प्रभा, मन्द दृष्टि द्रसादि ॥ ३ ॥ कले खुले ज॒ मोद सों, व्याकुल अर विकराल ॥ सूखे 
कवं लल हो, त्ेदोपज सममाल ॥ ४ ॥ तीन तीन दोपि जर्दो, वचेदोषज सो मान॥ दोर दोप लखे 
जरो दन्द तदं पिछान ॥ ५, ॥ इन दोहो का अवं सरल दी हे इस व्यि नहीं लिखते हैं ॥ 


४२२ जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


पर गुखावी रंग मास ह्येता है तथा गाठ उपसरे हुए माटूम होते ह, जव अक्ति 
खार हो उस समय यह सम्चना चाहिये कि खून का जिर की तरफ तथा मगन 
मे अधिक जोश्च चटा है । 
४-फूली इई आक्रति--वहुत निर्थैटता जीणज्वर्‌ ओर जलोदर जादि रोगो म 
आक्रति पूली हुई अथौत्‌ भोथरवाटी होती दै, घांख की ऊपर की चमद़ी चद 
जाती है, गारु भ अंगुकि के दवने से गद्ध। पड जता टै तथा अक्कृत्ति सूजी हु 
दीखती है । 
५-अन्द्र खुड्धी वैदी इडे आक्रति- जसे वृक्ष की माखा के पत्ते तथा 
छिलकों के छीरने के बाद साखा सूडी हई मारम होती है इसी प्रकार करै एक 
मय॑कर रोगो की अन्तिम अवसा मँ रोगी की सङृति वैसी द्यी हो जाती दैः 
देखो ! हैने भ मरने कै समय जो आरति वनती है वह प्रायः इसी प्रकार की 
होती दै, इस दशा मे लकार मे सक, भख के डोक्ञे अन्दर घुसे हुए, आंख भ॑ 
गड पड़े हुए, नाक जनीदार, कनपदी के जगि गदे पड़े हु, गाक वेढे हए 
हाड पर सर पड़े इए तथा जति का रंग आसमानी होता दै, एसे लक्षण जव 
दिखराई देने लगँ तो समञ्ञ केना चाये कि रोगी का जीना कठिन दै ॥ 
त्वचापरीक्चा--जेसे वचा के स्पदसे गमी मोर ठं की परीक्षा होती दै उसी 
प्रकार खचा के रंग से तथा उसमे निकटी हुई कुछ चय ओर गाग सदि से गरीर 
के दोषों का कुछ अनुमान हयो सकता है, सीतला ओरी ओर अचपंडा (अक्रा 
काकड़ा › जादि रोगों म पिरे बुखार आता है उस बुखार को छोग॒बेसमक्षी से पिरे 
सादा बुखार समञ्च ठेते है परन्तु फिर स्वचाकारग लालदहो जाता दै तथा उस्र एर 
महीन २ दाने निकर ति दैवे दी उक्त रेगो की पहिचान करा सकते है इस ल्थि 
उन्द अच्छी तरह से देखना चाहिये, यदि शरीर पर कोई स्थान राक हो अथवा कदी 
प्र सूजन हो तो उसे खून के जोर से मथवा पित्त के विकार से समञ्लना चाहिये, जि 
की तचा का रंग काका पड़ता. जवि उस के शरीर म वायु करा दोष समन्चना चाचि, 
जिसके शरीर का रंग पीला पड़ता जवे उस के रीर भ पित्त का दोष समदना 
चाहिये, जिस के शरीर का रग गोरा ओर सफेद पडता जवि उस के शरीर म कफ 
का दोष समञ्चना चादिये तथा जिस के सरीर की त्वचा कारंग विककुरु रूखा होकर 
न्द्र चीरा २ सा दिखा देवे तो समञ्च ठेना चाहिये किं खून विगड़ गया टै अथवा 
सप्‌ गया द, लोग इते गर्मी कते दै, जव त्वचा तक सून नही परवता है तव ला 
गमे ओर रूसी पड़ जाती है, यदि खचा का रंग तेति के रंग के समान (तामा) ही 
तो समञ्च केना चाहिये कि रक्तपित्त तथा वातरक्त का रोग हे, यदि वचा पर कठे 


चतुथ अध्याय ॥ ०५२९ 


चदे ओर धल्ये पड तो समज्ञ ठेना चादिये कि इस को तानी ओर अच्छी खुराक नहीं 
मिली हे इस स्यि खून विगड़ गया दै, इसी तरह से एक प्रकार के चदे ओर विस्फोटक 
हों तो समञ्च केना चाये कि इस को गर्मी कारोगदहै, दैने की लिषृष्ट बीमारी मं 
त्वचा तथा नखों का रग आसमानी भौर काला पड़ जाता है ओर यही उस के मरने 
की निशानी हे इस तरह तचा के द्वारा बहुत से रोगो की परीक्षा होती दै । 

सूच परीक्ला--नीरोग आदमी के मूत्र का रंग ठीक सूखी हुईं घास कै रंगके 
समान होता है, अथीत्‌ जिस तरह सूखी हई घास न तो मीठी, न पीडी, न कराल, न 
काटी ओर न सफेद रग की होती है किन्तु उसमे इन सव रंगों की छाया ञ्जलकती 
रहती है, बस उसी मकार का रंग नीरोग आदमी के मूत्र का समञ्चना चाहिये, मूत्र के 
हारा सी बहुत से रोगों की परीक्षा हो सक्ती दै, क्योकि मूत्र खून मं से ट कर 
निकला हुआ निरुपयोगी ८ विना उपयोग का ) प्रवाही ( बहनेवाखा ) पदाथ है, क्योकि 
खून को शुद्ध करने के स्थि मूतराश्चय मूत्रकोखूनमेसे सीच केता दै, परन्तु जव 
रारीर भ कोर रोग होता दै तव उक्त रोग के कारण सून का कुक उपयोगी भाग भी 
मूत्र म जाता दहै इस ल्यि मूत्रकेद्धायाभी बहुतसे रोगोँकी परीक्षादहो सकती दै; 
इस मूत्रपरीक्षा के विषय मँ हम यहां पर योगचिन्तामणि्चाख् से तथा डाक्टर अन्थो से 
डाक्टर की अनुमव की हुईं विशेष बातों के विवरणके द्वारा अष्टविधं ( जठ प्रकार 
की ) परीक्षा िखिते है-- 

१-वायुदोषवले रोगी का मूत्र बहुत उतरता है ओर वह वादल के रंग के समान 
होता हे । 

२-पित्तदोषवके रोगी का मूत्र कर्तूमे के समान लार, अथवा केसूङे के पक के 
रंग के समान पीला, ग्भ, तेर के समान होता है तथा थोडा उतरता है । 

२-कफ के रोगी का मूत्र ताराब के पानी के समान शटा, सफेद, फेनवाला तथा 
चिकना होता दै । 

४-मिले हुए दोषोवासा सूत्र मिेहुए रंग का होता दै । 

प्-सन्निपात रोगम मून कारंग काला होता दै। 

६-लून के कोपवाला मूत्र चिकना गमे ओर लार होता दै । 

७-वातपित्त के दोषवाखा सूत्र गहरा लार अथवा क्िरमची रंग का तथा गरम 
होता हे । 

१-जेसे वातपित्त के रोग में वादलकेरग के समान तथा लाट वा पीटा होता त. क 


मे वादल वेः रण के तमान तवा सफेद दोता है तथ। पित्तकफ के रोगमे लाट वा पीला तथा सफेद रग 
काटेतादह, इसका वर्णन न० ऽसे < तक अगेच््यमी ग्यारह ॥ 
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८-वातकफ दोषवाठे का मूत्र सफेद तथा बुद्बुदाकार ८ बुख्बुे की सकट का ) 
होता दै । 
९-कफापित्तवङे गी का मूत्र खार होता है परन्तु गदखा होता है । 
१०-अजीर्ण रोगी का मून्र चांवों के धोवन के समान होता दै । 
११-नये बुखारवके का मूत्र किरमची रंग का होता है तथा अधिक उतरता है । 
१२-मूत्र करते समय यदि मूत्रकी कारु धारहोतो बड़ा रोग समज्लना चावि, 
काली धार होतो रोगी मर जाता दै, मूत्रमे बकरी के मूत्र कै समान गन्ध अवितो 
अजीणे रोग समञ्चना चाहिये । 


१२-स्रूचपरीक्षा के दारा रोग की साध्यासाध्यपरीक्षा-रोग साध्य 
( सहज मे मिर्नेवाला ) है, अथवा कष्टसाध्य ( कठिनता से मिटनेवाला ) दै, अथवा 
असाध्य (न मिस्नेवाका) है, इस की संक्षेपसे परीक्षा छ्खिति दै--प्रातःकार चार 
घड़ी के तङ्क रोगी को उठाकर उस के मूत्र को एक काच के सफेद प्ये म केना 
चाहिये परन्तु मूत्र की पहिली ओर पिछठी धार नदीं ठेनी चाहिये अथौत्‌ विचली 
( बीचकी ) धार ठेनी चाहिये तथा उस को सिर (विना हिकाये इलाये ) रहने देना 
चाये, इस के बाद सूय की धूप म षण्डे भर तक उसे रख के पीछे उस मे एक धास 
के तृण (तिनके) से धीरेसेतेरकी वद डारनी चाये, यदि वह ते की द 
डालते ही मू्रपर कैक जावे तो रोग को साध्य समञ्चना चाहिये, यदि बंद न फैले 
अथीत्‌ उपर च्योँकील्योषड़ी रहेतोरोग को कष्टसाध्य समञ्चना चाहिये तथा यदि 
वह वृद अन्दर (मूत्र के तरे ) वेट जवि अथवा अन्दर जाकर फिर ऊपर आकर 
कुण्डाके की तरह फिरने रुगे जथवा वृद भ छेद २ पड़ जवै अथवा वह वृद मूत्रे 
संग मिरु जवे तो रोग को असाध्य जानना चाहिये । 
दूसरी रीति से परीक्षा इस प्रकार भी की जाती है किं-यदि ताराव, हस, छत, चमर, 
तोरण, कमर, हाथी, इत्यादि चिह दीख तो रोगी वच जाता है, यदि तलवार, दण्ड, 
कमानः तीर, इत्यादि शख के चिह उस वद के दो ज्व तो रोगी मर जाता दै; यदि 
वद मे बुद्बुद उट तो देवता का दोष जानना चादिये इयादि, यदह सव सूत्रपरीक्षा योग- 
चिन्तामणि अन्ध छ्खिी दै तथाइनर्मे से कई एक वाति अनुभव सिद्धमभी दै क्योकि 
केवल म्रन्थ के वाचनेसे दी परीक्षा नहीदो सकती है, देखो ! बुद्धिमान ने यदं 
मिदधान्त्‌ किया है कि-इल्म का करता उस्ताद ओर्‌ अनकरता शागिदई होता दे, भन्थ कै 
बाचने से केवर वायु पि कफः खून तथा भि हए दों मदि की परीक्षा सूत्र के 
वन से टो सकती देः किन्तु उस म जो २ वियत देवे तो नित्य के जभ्यास ओर 
उदधि के दोडनेसेदीक्ञात टो सकती है ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ४२९९ 


डाक्टरी मत से सू्रपरीक्चा-रसायनशख की रीति से मूत्रपरीक्षा की 
डाक्टरोने अच्छी छनवीन (खोज ) की है इस स्यि वह प्रमाण करने ( मानने ) योग्य 
हे, उनके मतानुसार मूत्र मे सस्यतया दो चीने है-युरिजा ओर एसिड, इनके सिवाय 
उस मेँ नमक, गन्धक का तेजाव, चना, फासफरिकि ८ फासफसं ) एसिड, मेगनेरिया, 
पोरास भर सोडा, हन सव वस्तुं का भी थोड़ा २ तत्व भर बहुत सा माग पानी 
काहोतारै, मूत्रमै जोर पदार्थ॑दहै सो नीचे क्लि कोष्ठ से विदित हो सकते दैः- 


मूत्र मे सित पदाथ ॥ मूत्र के १००० मागम ॥ 
पानी ॥ ९५६॥| भाग ॥ 
५ युरिया ॥ १४॥ भाग ॥ 
शरीर के घस्‌ 8 से पेदा यूरिक एसिड ॥ ९ ० 
होनेवाी चीर चरवी, चिकना, आदि ॥ ० ० 
खार॥ ` नमक ॥ ७। भाग ॥ 
ह | फासफरिकं एसिड ॥ च ५ 
9 गन्धक का तेनाव ॥ १॥ ,; 
न चूना ॥ 8. ~ 
क मेगनेशिया ॥ 
म पोरास ॥ १॥ 
त सोडा ॥ बहुत थोडा ॥ 


मूत्र म यदपि ऊपर शिखि पदाथ है परन्तु आरोग्यदश्ा मै मूत्र मै उपर छ्लिी हुई 
चीजं सदा एक वनन मँ नदी होती है, क्यो किं खुराक जर कसरत आदि पर उनका 
होना निभैर है, मूत्र मेँ खित पदार्थ को पके रसायनशाखी (रसायनशास् के जानने- 
वाके ) के सिवाय दूसरा नही पहिचान सकता है मौर जव एसी (पक्षी ) परीक्षा होती 
है तभी मूत्रके द्वरा रोगो की मी पक्वी परीक्षा दो सकती दै। हमारे देशी पूवौचाभ इत 
रसायन विदाम वड़े ही प्रवीणथे तभी तो उन्होने वीस जाति के प्रमेहो मै शर्करा 
प्रमेह ओर क्षीरपरमेह आदि की पहिचान की है, वे इस विषय मै पूर्णतया तच्येत्ता ये 
यह्‌ बात उनकी की हु परीक्षासे दी सिद्ध होती दे। 

वहुत से रोग उक्टरों की इस वतेमान परीक्षा को नई निकाली हुई समज्ञकर भाश्चरय 
मे रह जति दै, परन्तु यह उनकी परीक्षा नई नही है किन्त हमरे पूवीचार्यो फ ही गूढ़ 
रहस्य से खोज करने पर॒ इन्दोने प्राप्त की दहे, इस ल्यि इस परीक्षा के विषयमे उनकी 
कोई तारीफ नही है, हां अल्बतद उनकी वुद्धि ओर उ्यम की तारीफ करना हरएक 


गुणमराही मनुप्य का काम है, ययपि मूत्र को केवर अआंखोसेदेखने से उसमे सित 
1 
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करने से हो सकती दहै। 

नीरोग आदमी को सब दिनम (२४ षण्टे मं) सामान्यतया २॥ 
हे तथा जव कमी पतङा पदाथ कमती या बटती खनेम जा जाता है तव 
घट बढ़ होती है, ऋतुके अनुसार मी मूत्र के होने म फफ पड़ता दै, जैसे 
काल की अपेक्षा उष्णकाक मँ मूत्र थोड़ा होता है । 

मूत्राराय का एक रोग होता है जिस को मूत्राशय का जलन्द्र कर्हते 7 
मूत्राशय म विकार होने से आर्ब्युमेन नामक एक आवश्यक त्व कं 
मसे निकर जनिसे होतादैः मूत्र म ाख््युमेन है वा नहँ इस ते जांच क 
से इस रोग की परीक्षा हो सकती दै, इसी तरह मूत्र सम्बन्धी ए ठ रोग धुप्ह 
( मीठा मूत्र ) मामक है, इस रोगमं मूत्रमागेसे मीठे का अधिक भ | मूत्रमं जाता 
ओर वह मीठे का माग मूत्र को साधारणतया आंख से देखने से यद्यपि न" जही मादस होता ह 
(कि इसमे मीठा है वा नदीं ) तथापि अच्छी तरह परीक्षा करने से | वह मीढ भग 
जान ही ज्या जाता दै, इस के जानने की एक साधारण रीति यह भी} कि मौमू 
पर हजारो चीरियां रुग जाती है । 

मूत्र मै खार भी जुदा २ होता है जर जव वह परिमाण से अधिक्‌ वाकम जाता ह 
तथा खटास ( एसिड ) का भाग जब अधिक जातादै तो उससे भी अू-निकं रोग उदयत 
होते दै, मूत्र म जानेवाङे इन पदार्थो की जब जच्छी तरह परीक्षा द्ये (जाती है तब रोगौ . 
कीभी परीक्षा सहजमंदहीदहो सकती दहे ॥ 

सरत मे जानेवारे पदार्थो की परीक्षा-मूत्रकी परीक्षा ऊृनिक प्रकार से की 
जती है अथौत्‌ कुक बते तो मूत्र को आख से देखने से दी मादम।( होती दै! कछ चीज 
रसायनिक प्रयोग के द्वारा देखने से माम होती है ओर कुक पदाथ ह यर 
केद्वारा देखने से माम पडते हे, इन तीनों प्रकारो से परीक्षा का विषय यहा 
ङ्खिा जाता है । 

१-- भासो से देखने से मूत्र के जदेररंगकी पहिचान से जुदे।२ रोगां का 
अनुमान कर सकते है, नीरोग पुरुप का मूत्र पानी के समान साफ़ ओर कुछ -पीरास पर 
( पीटेपन से युक्त ) होता है, परन्तु मूत्र के साथ जव खून का भाग जाताहं तव मूत 
रारु अथवा काला दीखता हं, यह मी सरण रखना चाहिये किं कद एक दवायं 

१-दसे जग्रेजी मे वायस डिजीज कहते हे ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ २७ 


नहीं कररेना चाहिये यदि मून्रको थोडी देरतक रखने से उपस के नीचे किसी प्रकारका 
जमाव हो जवि तो समञ्च लेना चादि किं-खार, खून, पीप तथा चर्वी जादि कोई 
पदाथ मूत्र के साथ जाता दै, मूत्र के साथ जव आ््युमीन जर शकर जता दै तो 
उस की परीक्षा आंखों के देखने से नदीं होती दै इस स्थि उस का निश्चय करनाहोतो 
दूसरी रीति से करना चादिये, इसी प्रकार यदपि मूत्र के साथ थोड़ा बहुत खार तो 
मिला हुआ होता ही है तो भी जब वह परिमाण से अधिक जाता दै तव मूत्र को थोड़ी 
देरतक रहने देने से वह खार मूत्र फे नीचे जम जातादै तव उसके जाने का ठीक 
निश्चय हो जातादहै, रोग की परीक्षा करना हो तव इन निन्नङ्खित बातों का खया 
रखना चादिये-- 
4, € कि रगके समानदहोतो उसमे खून का सम्भव होता दै । 
२-मूत्रकारंग रुहो तो जान ठेना चाहिये कि-उस मँ खास (एसिड) जाता दै । 
३-मूत्र के ऊपर के फेन यदि जल्दी न चठ तो जान केना चाये कि उस मै आल्‌- 
व्युमीन अथवा प्ति है | 

४-मूत्र गहरे षीरे रगकादोतो उसमे पित्त का जाना समञ्षना चाहिये। 

५-मूत्र गहरा भूरा या काके रंग का हो तो समञ्चना चाहिये किं-येग प्राणघातक दै । 

६-मूत्र पानी के समान वहुत होवा हो तो मधुप्रमेह की राङ्का होती है, दहिर्टीरिया 
के रोगै भी मूत्र बहुत होता है, मूत्रपर हजारो चीयियां स्मैतो समञ्ल शेना 
चादिये किं मधुप्रमेह दै । 

७-यदि सूत्र भेखा ओर गदला हो तो जान केना चाहिये किं उस मँ पीप जाता है। 

८-मू्न काल रंग का ओर्‌ वहुत थोड़। होता हो तो ककेजे के, मगन के जर बुखार 
केरोगकी शंका होती हे, 

<-मून्रमं खटास अधिक जाता हदो तो समद्चना चाहिये कि पाचनक्रियामें 
वाधा पर्ची हे । 

१०-कामले (पील्यि) म जौर पित्तिके प्रकोपं मूत्र मै वहुत पीरापन यैर 
हरापन होता है तथा किंसी समय यह रंग ठेस गहरा हो जाता है कि कके रग 
की शंका होती दै, रेस मून को दिखाकर देखने से अथवा थोडा पानी मिलाकर 
देखने से मून का पीलापन माढ्म हो सकता दै । 

२-रसायनिक प्रयोग से मूतर मं खित भिन्न २ वस्तुओं की परीक्षा करने से करई एक 

वातो का ज्ञान हो सकता है, इस का वणेन इसधरकार हैः-- 





जः 








१-दख का नियम सी यदी है कि-जव मूत्र वहत आता द तव वह्‌ पानी के समान ही दोता दे ॥ 


४२८ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


१-पित्त--यथपि मूत्र के रंगके देखने से पित्तका अनुमान कर सकते 
परन्तु रसायनिकं रीति से परीक्षा करने से उस का ठीके निश्चय द्यो जाताहै 
पित्त के जानने के ल्यि रसायनिक रीति यह है कि--मूत्र की थोड़ी सी वद को 
काच के प्याङे म अथवा रकेबी म डारु कर उसमे थोड़ा सा नाहदििक एसिड 
डारना चाये, दीनो के मिरने से यदि पिके हरा पिर जासुनी जर पीठे सर 
रंग हो जवि तो समञ्च ठेना चाहिये कि मूत्र भँ पित्त दै। 

२-युरिक एसिड--यूरिक एसिड आदि मूत्र फे यचपि खामाविकं तत्व दै 
परन्तु वे भी जव अधिक जाते हौ तो उन की परीक्षा इस मकार से करनी चाये 
कि-मूत्र को एक रकेवी मे डाल कृर गम करे, पीछे उस म नाइटिक एसिड शौ 
थोड़ी सी वंद डर देवे, यदि उस मे पसे वैध जतो जान केना चाहिये गरि 
मूत्र म यूरिया अधिक दै तथा मूत्रको रकेनीमे डाल कर उसमे नाटृषकि 
एसिड डारा जवि पीछे उसे तपाने से यदि उसमें पीरेरंग का पदार्थं हो जावे 
तो जानखेना चाहिये कि मूर म यूरिक एसिड जाता है । 

३-ार्व्युभीन--आच््युमीन एक पष्टिक तत्व दै, इसक्ये जव वह मूतर 
के साथ्भे जाने कगतादै तव शरीर कमजोर हो जातादै, इस के जाने की 
परीक्षा इस रीति से करनी चाहिये कि मूत्र की परीक्षा करने की एक नी ( खुब ) 
रोती दै, उसमं दो तीन रुपये भर मूत्र कोकेना चाये, पीछे उस्र नली कै 
नीचे मोमवत्ती को जला कर उससे मूत्र को गर्म करना चहिये, जव मूत्र उब- 
रने रुगे तव उस के अन्द्र शोके तेनाव की थोड़ी सी वू डाक देनी चाहिय, 
इस की वृदो से मूत्र बादलों की तरह धुंधला हो जावेगा जर वह धंधा हु मूत 
जव ठहर जविगा तब उस म यदि जाद्घयुमीन होगा तो नीचे वैठ जतग। 
जर ओखों से दीखने लगेगा परन्तु मूत्र के ग्म करने से अथवा गभ कर उसमें 
सोरे के तेनाव की वदै डालने से यदि वह सूत्र रधुधला न होवे अथवा धुधला 
होकर धंधकापन मिट जवि तो समज्ञ ठेना चाहिये कि मूत्र मै आष्युमीन नरह 
जाता है, इस परीक्षा से गमै कयि हुए ओर नाईटिक एसिड मिके हुए मूत्र मँ 
जमा इजा पदा्भ क्षार दोगा तो बह किरिभीमूत्रमै मिरु जायगा ओर जाट्‌ 
व्युमीन होगा तो वैसे काचेसा दी रहेगा 

४-दयुगर अर्थात्‌ राकर--जव मूतर जधिक वा कम शक्कर जाती दै तव उस रोग 
को मधुप्रमेह का भयद्भर रोग दै, इस रोग कहते कहते मँ मूत्र बहुत मीटा सफेद 











१-ठाकटर लेग तो इम के नीचे स्पिरीर ८ मय ) का दीपक जते दै परन्तु आर्यं लोगो को तो मोम 
चत्ती टी जलानी चाहिये ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ४२९ 


तथा पानी के समान होता है ओर उसभ शहद के समान गन्ध आती है, इस 

रोग म रसायनिक रीति से परीक्षा करने से शकर का दोना टीक रीति से जाना 

जा सकता है, इस की परीक्षा की यह रीति दै कि-यदि राक्र की शङ्काहोतो 

फिर मूत्र को गम कर छान ठेना चादिये एेसा करने से यदि उस म आद्ब्युमीन 

होगा तो मर्ग हो जवेगा, पीछे मूत्र को काचकीनलटी्मे ठेकर उस म॑ आधा 

लीकर पोरास् अथवा सोडा डारुना चाहिये, पीके नीङेथोथे के पानी की थोडी 

सी वदँ डार्नी चाहिय परन्तु नीेथोथे की रवद हुत ही होशियारी से ( एक 

वद के पीछे दूसरी वद) डालना चाहिये तथा नरी को हिते जाना चाहिये, इस 

तरह करने से वह्‌ मूत्र आसमानी रंग का तथा पारदद्यैक (जिसमे आर पार 

दीखे एसा ) हो जाता है, पीठे उस को खूब उबार्ना चाहिये, यदि उस मँ शकर 

होगी तो नटी केपदेम नारंगीके रंग के समान खारू पीले पदां का जमाव 

होकर ठहर जावेगा तथा खिर होने के वाद्‌ वह्‌ कुछ कारु ओर भूरे रगकादहो 

जावेगा, यदि एेसान दहो तो समञ्च केना चाहिये कि मूत्र म सकर नही जाती दै । 

५-खार ओर खटास ८ एसिड ओरं साल्कटी क्षार )-मूत्र मे 

खार का माग जितना जाना चाहिये उस से अधिक जने से रोग होता दहै, खार के 

अधिक जाने की परीक्षा इस प्रकार होती है कि-दरदी का पानी करके उस मे 

सफेद ञ्लाटिंग पेपर ( स्याही चूसनेवाला कागन्‌ ) भिगाना चौहिये, फिर उस 

कागन्‌ को सुखाकर उसमेंका एक टुकड़ा केकर सूत्रम भिगा देना चाहिये, 

यदि सूत्रम खार का भाग अधिकदहोगातो इस पीठे कागन्‌ का रंग वदरु कर 

नारंगी अथवा बादामी रंग हयो जायगा, र इस कागज को पीछे किसी खरारई्मे 
भिगाने से पूवे के समान पीला रंग हो जवेगौ | 

यह खार की परीक्षा कौ रीति कह दी गई, अव अधिक खास जाती ले उस की 

परीक्षा ङिखते दै--एक प्रकार का लीटमस पेपर वना हु तैयार आतादहै उसेरेना 

चाहिये, यदि वहन मिल्स्केतो व्छा्टिंगपेपर को क्ेकर उसे कोविजके रसभ 

भिगाना चाहिये, किर उसे खुखा केना चादिये, तव॒ उस का जसमानी रग हो जावेगा, 

उस कागज का कडा ठेकर मूत्र म भिगाना चाद्ये, यदि मूत्र म खरास अधिक होगा 

तो उस कागन॒कारंगभी अधिकं खारुद्ो जविगा ओर यदि खरास कम टोगा तो 


१-डाव्टर लोग दख्दी का रिंक्वरच्ते रें ॥ 

र~ प्रकार की मूत्रपरीक्षा के व्यि वना हआ भी टरमेरिक पेपर इगर्लंड से साता हे, वदि वदन 
टोये तो दख्दी मे भिगाया हआ री पूर्वोक्त ( परे कटा हआ ) कागज डेना चाहिये ॥ 

२-अधिक खटास के जने से भी श्चरीर में अनेक प्रकारके रोग दो जाते द्‌ ॥ 


। 


~ 


४ 
। 


1 


४, 


४३० जेनसम्प्दायरिक्षा ॥ 


कागन कारंग मी कम खर होगा, तात्पयै यह है की खटसि फी न्यूनाधिकता के समान 
ही कागनके काररंग की भी न्यूनाधिकता होगी ॥ 

३-तृकष्मदरीक यन्त्रके द्वारा जो मूव्रपरीक्षाकी जाती हे उस म उपर टिली ह 
दोनों रीतियौ मसे एक भी रीति के करने की आवदयकता नदीं होती है यथात्‌ नतो 
आधिक द्वारा ध्यान के साथ देखकर मूत्रकेरग आदिकी जच करनी पड़ती दहै भौर 
न रसायनिक परीक्षके द्वारा अनेक रीतियोसे मूत्र मे स्थित अनेक पदार्थो की ्जौच 
करनी पड़ती है, किन्तु इस रीतिसे मूत्र के रग आदि की तथामूत्रर्म स्थित यौर मूत्र 
फे साथ जनिवाले पदार्थौ की ्जौच अतिघुगमतासेदो जाती दै, परन्तु हो इम (सक्ष 
दश्चक ) यन्त्र के द्वारा सूत्रम यित पदार्थौ की ठीक तोर से जच कर ठेना प्रायः उन्ही 
के यि युगमदहै जिनकोमूत्रमे सित पदार्थो का खरूप ठीक रीति से मादस दे; 
क्योकि मिभित पदाथ मै सित वस्सुविशेप (खास चीन) का ठीक निश्चय करठेना 
सहज वा स्ैसाधारण का काम नही हे, यचपि यह्‌ वात टीक है कि-सृटमददैक यत्त्र से 
मूत्र मँ मिभित तथा सूक्ष्म पदार्थं भी उक्कटरूप से प्रतीत होने रगता है तथापि यह तो 
मानना दी पड़ेगा किं-उस पदाथ के खरूप को न जाननेवाला पुरुप उस का निश्चय 
कैसे कर सकता है, जैसे-दृष्ान्त के यि यह कहा जा सकता हे कि-भाट्व्युमीन के 
खरूप को जो नहीं जानता है वह्‌ सूक्ष्मदशैक यन्त्र के द्वारा मूत्र म स्थित आ्व्युमीन 
को देख कर भी उस का निश्चय कैसे कर सकता है, ताप्यं केव यही हैः फ सूक्षमददोक 
यन्त्रकेद्वारावे दी रोग मूत्र म स्थित पदारथ का निश्चय सहज मेँ कर सकते है जो फ 
उन ( मूत्र म स्थित) पदार्थो के खूप को दीक रीति से जानते हँ | 

यह्‌ तो प्रायः सव दी जानते जौर मानते है कि-वषमान समय भ अपने देश के वैच 
की अपेक्षा डाक्टर रोग शरीर के आभ्यन्तर ( भीतरी ) भागो, उन की क्रियार्थो आर उन 
मे स्थित पदार्थो से विशेष विज्ञ ( जानकार) है, क्योकि उनको शरीर के आभ्यन्तर 
मागो के देखने भाने मादि का प्रतिदिन काम पडता है, इसस्यि यह कहा जा सकता दं 
कि-डक्टर कोग सूषष्मदशेक यन्त्र के द्वारा मूत्रपरीक्षा को अच्छे प्रकार से कर सकते है । 

पदिके कह चुके है कि-ईइस ( सूक््मदशेक › यन्त्र के द्वारा जो मूत्रपरीक्षा होती है बह 
मूत्र मै स्थित पदार्थो के खरूपके ज्ञान से विशेष सम्बन्ध रखती है, इस ल्य सव॑- 
साधारण रोग इस परीक्षा को नदीं कर॒ सकते है, क्योकि मूत्र मे स्थित सव प्रदाधे $ 
खरूप का ज्ञान होना सवैसाधारण के ख्यि सतिदुसर ८ कठिन ) है, अतः चु 
यन्तर के द्वारा जव मूत्रपरीक्षा करनी वा करानी हो तव डाक्टर से करकेनी चाहिय, 
जथोत्‌ डाव्टरो से मूतरपरीक्षा करा के मूत्र मै जनेवारे पदार्थौ की न्यूनाधिकता (कमी 
वा ज्यादती ) का निश्चय कर्‌ तदनुकरूल उचित उपाय करना चाहिये । 


ध। चसु अध्याय ॥ + \ ४२१ 


उपर छिसि अनुसार मूत्र म स्थित सव पदार्थो के खरूप का ज्ञान यदपि सवैसाधारण 
के जयि अति दुस्तर दहै जौर उन सव पदार्थौ के सर्प का वणेन करना भी एक अति 
कठिन तथा विरेपस्थानपेक्चषी ८ अधिक स्थान की काक्षा रखनेवासा ) विषय है अतः 
उन सव का वर्णन मन्थ के विस्तार करे भय से नदी छख सक्ते रै परन्तु तथापि संक्षपसे 
कुक इस परीक्षा के विषय भ तथा मूत्र मे स्थित अल्यावरयक कुछ पदार्थो के खरूप के 
विषय म गृहस्थो के काभ के स्यि लिखिते दै-- 
१-पदिके कह चुके है कि-नीरोग मनुष्यके मूत्र कारण ठीक सूखी इई घास 
के रंग के समान होतादै, तथा उस्म जो खार जौर खट म्‌ आदि पदाथ यथो- 
चित परिमाण म रहते है उन काभी वणैनकर ठुकेदेशतचियि सूष्षमदरैक 
यन्त्र के द्वारा मूर्रपरीक्षा करनेपर नीरोग मनुष्य का सूत्र र लिखि अनुसार 
( उक्त रग से युक्त तथा यथोचित खार आदि के परिमाणसे युक्त) उपर से 
स्पष्टतया न दीखने पर भी उक्त यत्र से साफ तौर से दीख जाता है ¦ 
्-वात, पतति, कफः द्विदोष (दो २ मिले इए दोष ) तथा सन्निपात (त्रिदोष) 
दोषवा, एवं अजीणे जर ज्वर आदि विकारवरे रोगियों का मूच्र पिके 
। किसे जनुसार उक्त यन्त्र से ठीक दीख जाता दै, जिस से उक्त दोषों वा उक्त 
८+ विकारौ का निश्चय स्पष्टतया हो जाता हे । 
२-मूत्रमतेरकीर्वूद के डालने से दूसरी रीतिसेजो मूत्रपरीक्षा ताकाव; हंस, 
छन्न, चमर ओर तोरण आदि चिहोँ कँ द्वारा रोग के साध्यासाध्यविचार के स्यि 
लिखि चुके है वे सब चिह स्पष्टनरोने पर भी इस यन्त्रसे दीक दीख जतिदटै 
अथोत्‌ इस यन्त्र के द्वारा उक्त चिह ठीक २ माटम होकर रोग की साध्यासाध्य- 
परीक्षा सहजम हो जाती हे | 
४-परिरे कह चुके है कि-उक्टरो के मतसेमूत्र म मुख्यतया दो चीने है 
युरिआ ओर एसिड, तथा इन के सिवाय-नमक, गन्धक का तेनाव, चूना, फास- 
फरिक ( फासफसं ) एसिड, मेगनेशिया, पोरास ओर सोडा, इन सव वस्तुओं का 
भी थोड़ा २ तत्व ओर बहुत सा माग पानी का होता है", अतः इस यन्त्रके 
द्वारा मूत्रपरीक्षा करने पर उक्त पदार्थो का ठीक २ परिमाण प्रतीत होजाता है, 
यदि न्यूनाधिक परिमाण हो तो पूव छ्खि अनुसार विकार वा हानि समञ्नखेनी 
चाहिये, इन पदार्थो म से मन्धक का तेजाव, चूना, पोरास् तथा सोडा, इन के 
स्वरूप को प्रायः मनुप्य जानतते ही है अतः इस यन्त्रके वारा इन के परिमाणादि 
का निश्चय कर सक्ते है, येप जवर्यकं पदार्थो का खद्प आगे कहा जायगा । 


----________~-_~_~___~_~_~_[_[__[-[[_[[_[-_[_[_-__-_~_~__[_[_[_`[_`___[[__~_-_~~_~_~_~-~--- ~~~ 


१-एन सव पदाथा के परिमाण वा विवरण परटिलि हौ लिख चुके रै ॥ 


३२ त ॥ 


५- इस यन्त्र के द्वारा मूत्र को दने से यदि उस (मूत्र) के नीचे कुठ जमाव 
सा मादसपडेतो समज्ञ तीनि चादिये कि-खार, खून, रसी (पीप ) तथा चव 
आदि का माग मूत्र के स्थ जातादै, इनमे भी विगरेषता यह दै फि-लारका 
माग जयि होने से मूत्र फटा हुञा भ, खून का भाग जयिक होने से धृत्रवण, 
रसी (पीप) का म्र अधिक होने से भेक ओर गदलेपन से युक्त तथा च्वीका 
साग जयिक होने^ते चिकना जर चर्वी के कतरो से युक्त दीख पडता है 1 


६-मूत्रमे म 7 भाग धिक होनेसे वह (मत्र) रक्तवर्णका (लल 
का) तथाम का माग अधिक होने से पीत वर्णका (परेश का) ओर फेनी 
से ९ 1 अन्त्रके द्वारा स्पष्टतया ( साफ तौर से) दीष पड़ता है । 


जून 
७-मूत्रम #^ चरके भाग का जाना इस यन्त्रके द्वारां प्रायः सव दही जान सकते 
हे, कृधीकि राक्षर का खूप सव ही को विदित दै। 


८-इ यन्त्र के द्वारा परीक्षा करने से यदि मूत्र-फेनरहित, अतिरवेत ( बहुत 
ग अथौत्‌ अण्डे की सफेदी के समान सफेद ), क्िरघ ( चिकना); पणि 
तत्व से युक्त, अटि के कस के समान॒लसदार, पोइत के तेक के समान क्ति 
तथा नारियर के गूदे के समान सिन्ध ८ चिकने ) पदार्थं से संघटन (गुथा हा), 
गादा तथा रक्त ( खून) की कान्ति ( चमक) से युक्त दीख पडे तो जान ठेना 
चाहिये कि-मूत्र मं आर्यूमीनै है, इस प्रकार आङ्व्युमीन का निश्चय दो जनि. 
पर्‌ सूत्राज्चय के जलन्धर का भी निश्चय हो सकता है, जैसा कि पदिरे लिख चुके ६ । 


९-इस यन्त्र के द्वारा देखने पर॒ यदि मूत्र मे जाये हुए पधे की राख के समान, 
वा क्ठाईमे भूने हुए पदा के समान कोई पदार्थं दीखे अथवा सोडे कौ रास 
1 
१-दइस का कुछ वर्णन भागे नवीं सख्या मँ किया जावेगा ॥ 
यह्‌ शब्द दो प्रकार का दै-जिन मे से एक का उच्चारण आल्ब्युम्यन है, यह लाटिन तथा पेच भाषा 
का शब्द है, इस को प्रच भाषा मे अल्बस भी कहते है, जिस का अर्थं "सफेद, है, इस शब्द के तीन 
अथ ह-१-ण्डे की सफेदी, २-परबरिश करनेवाला मादा जो बहुत से पौधों के बीजके परदे मं शक 
रहता है परन्तु गै स मिला नहीं रहता ह, यह अन्न अथात्‌ रेक ओर इसी किस्म के दूसरे अनन मै भि 
का दिस्सा होता है, पोदत के दाने म रोगनी ( ते का ) हिस्सा होता है जर नारियल मे मृदेदार हिस्ता 
दोता दै, ३-यह रसायन के जिहाज से वदी वस्तु है जो कि आद्ब्ुमीन है (जिस का अर्थ अमी भगे 
कहते दे ), दूसरे शब्द का उच्चारण आच्न्युमीन है, यह गाढा द्रव तथा विषैला पदार्थं होता दैजोरफि 
सास आवक्यक ( जरूरी ) मादा अण्डे का होता है ओर लोह का पछा होता है ओर यह दरे वानी 
मादो मे पाया जाता हे, वह्‌ चाहे द्रव हो ओर चाहे द्द हये इस के सिवाय यदह पौधो सभी पया जार्ता 
दे, यह पानी मे घु्जाता है तथा गमी ओर दूसरी रसायनिक रीतयो से जम जाता है ॥ 


चतुग अध्याय ॥ ४२३ 


सी दीख पडे अथवा तेनाबी सोडा वा तेावी पोटास दीखप्डेतो जान केना 
चादियि कि मूत्र मै खार जर खटास ( आर्कटी खार ओर -एसिड › हे 
यह्‌ संक्षेप से सूष््मदर्शक यन्त्र के द्वारा मू्रपरीक्षा कटी गई दे; इस के विषयमे 
यदि विेष दार जानना हो तो डक्टरी मन्थोँसे वा उक्टरों से पूछ कर जान सकते हे॥ 
मलपरीक्चा-मरुसेभीरेग की बहुत कुक परीक्षा\ हो सकती ह तथारोगके - 
साध्य वा असाध्य की मी परीक्षा हो सकती दै, इस का वणेन स प्रकार हैः-- 
१-वायुदोषवङे का मल-फेनवाला, खूखा तथा धुर्णके रग के समान होता है ओर 
उसमे चौथा भाग पानी के सदश्च होता हे । क, 
२-पि्तदोषवाने का मरु-हरा, पीला, गन्धवा, दीला स र गभ हौता दै । 
-कफदोषवाङे का मर-सकेद, कुछ सूखा, कुछ भीषानतथा चिकना होता हे । 
४-वातपित्तदोषवारे का मल-पीला ओर काला, मीगा तथा अन्दर गांलवाला 
होता है । \ 
“५-वातकफदोषवारे का मल-भीगा, काला तथा पपोटेवाखा दता है । 
६-पित्तकफदोषवाङे का मरु -पीला तथा सफेद होता है । 
७-जत्रिदोषवले का मरल-सफेद, काला, पीरा, टीला तथा गालवा होता है । । 
८-अजीणैसेगवाङे का मल-दुर्गन्धदुक्त ओर ढीला होता दै । 
९-जलोद्ररोगवरे का मल-बवहुत दुगैन्धयुक्त ओर सफेद होता हे । 
१०-स््युसमय को प्राप्त हुए रोगी का मल-वहूत दुगेन्धयुक्त;) खर, कु सफेद) 
मांस के समान तथा कारा होता है | 
यदह भी स्मरण रखना चादिये कि जिस रोगी कामक पानीमें द्रव जवे वह रोगी 
वचता नीं हे | 


इस के अतिरिक्त मर्परीक्षा के विषय भँ निश्चल्खित वातो का भी जानना अलयाव- 
[२.९ ॥। 
दयक है जिन का चणेन संक्षेप से किया जाता हैः-- 





१-दस शव्द्‌ का प्रयोग वहुवचन मे रोता हे अर्थात्‌ अलकठिसि-बा अक्कटीज, इस रो प्रच भापान 
अल्कटी भी कहते हं, यह एक प्रकार का खार पदाथे टे, दस दाब्द के वोपकासे ने कद अवं व्िद, 
जसे- पधे की रास, कटाई म भूनना, वा भूनना, सोट की राख, वेजावी सोटा तथा तेजाची पाटास च्लादि 
ध्स फा रासायनिक खर्प यह्‌ टं फि-यह तेजावी जगष्ठी चीर्जामिते हे, ञमे-सोदा, पोटास, मोँदविध्प 
आर सोदे की म्स्मिका एक तज तजय, दम च सुत्य यु यद्‌ ट कि-चट पानी यार यन्ननेटट (विष) 
म मिख जाता ६ तथा तल सार्‌ च्व ने मिक क्र मादुन वयौ नानाह अर तेजाव मे सिमर नमक ग्रो 
पनातारया उसे मातदिल क्रदेताटः, एव चहतते पौधाकी जर्दा (पीटेपन) कमृ रगनीक्र्‌ 
व्ताट्जारक्राई्‌चा पपे क्लाटरयदोनोयर्रदनार॥ 

॥ 


४२४ जेनरम्मदायशिक्षा ॥ 


१-पतला दस्त--अपची से अथवा संग्रहणी के रोग से पते दस्त होते दै, यदि 
मरु म खुराक का कच्चा भाग दीखे तो समञ्चना चाहिये कि-अन्न का पाचन 
टीक रीतिसे नहीं होता है, जतं मँ पित्ते बने से भी मरु पतला ओर्‌ नस 
आता है, अतीसार ओर हैन म दस्त पानी के समान पतङा आता दै, यदि क्षय 
रोगमे विनाकारण दी पतला दस्त अवितो समन केना चहिये कि रोगी 
नहीं चचेगा । 

२-करडा दस्त- नित्य की अपेक्षा यदि करडा दस्त आवि तो कबजियत क 
निशानी समज्ञनी चादिये, हरस फ रोगी को सदा सूत दस्त आता दै तथा उप 
मं प्रायः {के काभागषिक जनिसे उसभ से खून आता है, पेट मे अथवा 
सफरे भ वादी के रहने से सदा दस की कनी रहती है, यदि करेजे मे पित्त की 
करिय८दीक रीति से न होवे तथा आवश्यकता के अनुसार पित्तकी उत्पत्ति न दी 
थवा मल को जगि ठकेल्नेकेस्यि ओंतोँमे तंग ओर दीठे होने की यथा 
6 (८ जितनी चादियि उतनी ) राक्ति न होवे तो दस करडा भता है । 


र-खूनवाला दस्त--यदि दसके साथ मं मिरा हुजा सून आता हो जथर 
आम गिरती दहो तो समक्न केना चादियि कि मरोड़ा हो गयादै, हरस रोगं 
तथा रक्तपित्त रोग मँ खून दस से अरग गिरता है, अथीत्‌ दस्त के पिके वा 
पीछे धार होकर गिरता हे । 

४-अधिक खून व पीपवाला दस्त--यदि दस के मार्गे से लून बहुत गिर 
तथा पीपएक दमसे अनेल्गे तो समञ्च छेना चादिये किं कठेजा पककर 9 
तोम षूटादे। 

"मांस के धोवन के समान दस्त-यदि दसत धोये हुए मांस के पानी क 
समान जवि तथा उस भँ चाहे कुछ खून भी हो वान दहो परन्तु कले छेत 
समानो ओर उसमे बहुत दुर्गन्धो तो समज्लना चादिये कि जति सड्मे 
लगी हे। 

६-सफेद्‌ दस्त-यदि दस कारंग सफेद हो तो समञ्चना चादिये कि कठेजे मः 
से पित्त यथावद्यक ८ चाहिये जितना) ओतो मै नदीं आता है, प्रायः कमल 
पित्ता्चय तथा कठेजे के रोग मे एेसा दस्त आता दै । 

७-सफेद्‌ कांजी के समान वा ्चोवलों के धोवन के समान दस्त 
हेन मं तथा वड़े ( अत्यन्त) अजीर्ण मे दसत सफेद कांजी के समान सजर्थवा 

चोवरो के घोवन के समान आता हे । 


चतुथे मध्यम्‌ ॥ ४३५ 


<-काला वा दरा दस्त--यदि काला अथवां हरा दस अवे तो समज्ञना चाहिये 
किं कलेजे्म रोग तथा पित्त का विकर दै। 
मश्चपरीक्षा ॥ `, 

रोगी से कुछ हकीकत के पूछने से भी रोगो की विक्षता ( जानकारी ) होती दै जोर 
फेसी विज्ञता पिके किखी हुईं परीक्षाओं से मी नदीं हो सकती हे , ययपि कद समयो म 
रेसा भी द्येताहै कि-रोगीसे पूषछनेसेभी रोगका यथाथ हाक नदीं माकम होता दै 
जर एेसी दद्या मै उस के कथन पर विरोष विश्वास भी रखना योग्य नदी होता है, परन्तु 
इस से यह नहीं मान लेना चाहिये कि-रोगी से हकीकत का पूना ही व्यथे है, किन्तु 
रोगी से पूछ कर उस की सव अगरी पिछली हकीकत को तो जवद्य जानना ही चादिये 
क्योकि पूछने से कमी २ कोई २ नई हकीकत भी निकर तीह, उससेरोगकी 
उत्ति के कारण का पता मिरु सकता है ओर रोग की उत्पत्ति के कारण का अथौत्‌ 
निदान का ज्ञान होना व्यो के र्थि चिकित्सा करने म बहुत ही सहायक दै, इस स्यि 
रोगी से वारंवार पूछ २ कर खु निश्चय कर ठेना चाहिये, केवर इतना ही नही किन्तु 
वहुत सी वातो को रोगी के पास रहनेवारों से अथवा सहवासियों से पूछ के निश्चय 
करना चादिये, जैसे-यदि रोगी को वमन ( उरटी ) होता दै तो वमन के कारण को पू 
कर उस कारण को बन्द करना चादि, एेसा करने से वमन को बन्द करने की को 
जआवद्र्यकता नदी रदी है, जैसे यदि पित्तसे वमन होता दो फ्त्िको दवाना चाहिये; 
यदि अजीणे से होता हये तो अजीर्णं का इसाज करना चादिये, तथा यदि होजरी की हर- 
कतसेदहोतादोतो उस ही का इलाज करना चाहिये, तास्थ यह है कि-वसन के रोग 
मँ वमन के कारण का निश्चय करने के लियि बहुत पूछ ताछ करने कौ आवदयकता दै, 
दसी प्रकार से सव रोगोंके कारणों का निश्चय सवसे प्रथम करना चादिये, एतान 
करने से चिकित्सा का कुछ भी फर नदीं होता है, देखो ! यदि बुखार अजीणे से आया 
हो ओर उस का इलाज दूसरा किया जवि तो वह आराम नहीं हो सकता है, इसखियि 
पिरे इस का निश्चय करना चाहिये किं बुखार सजीरणं से हुआ है अथवा ओर किसी 

१-परन्तु स्मरण रह कि ओवला गुल तवा लोहे मे वनी हुई दवार्ज के खने से दस्त काला आता 
दै, एस च्यि यदि इनमे कोहैकारणदटो तो काले दस्र से नही डरना चादिये ॥ 

२-वयोकि दूसरी परीक्षाओं से फु न ऊट खन्टेद रद जाता दे परन्तु सेमी से छ्रीकन पृटचवेने से 
रोग फा टीक्‌ निश्वय द्यो जत्ताट ॥ 

३-सटायक दी नरी भिन्त यट कट्ना चाददिये कि-निदान ना जानना दी चिकित्सा का सुन्य आवार ६॥ 

`-परोरि चमन के कारण दो षन्द्‌ कर ठेनेने चमन आपली वन्ददो लाता ॥ 


५~दारण दा निय प्रिये विनानेवल चिग्न्माद्ती निष्फल टो जानीरोवदी नटी न्तु णमी चिकिन्ा 
यपरे रोना वाकारणवनचातीट्‌ ॥ 


४२६ जेनसर्भदायरिक्षा ॥ 


कारण से हुआ दै, इस का निश्चय ५५ दूसरे रक्षणो जदि से होता है उसी प्रकार रोगी 
ने दो तीन दिन पिके क्या किया/था, क्या खाया था, इत्यादि वातो के पूष्ने से प्रह 
निश्चय हो जाता है । 

बहुत से रोग चिन्ता, भयु 1 क्रोध ओर कामविकार जादि मनःसम्बधी कारणों से भी 
धेदा होते है मौर शरीर के“शक्षणों से उन का ठीक २ ज्ञान नहीं होता दै, इसष्पि रोगे 
मे हकीकत के पूछने की.बहुत ही आवर्यकता है, उदाहरण के स्यि पाठकगण जान 
सकते हे कि-िर क“ दुखना एक साधारण रोग हे परन्तु उस के कारण बहुत से दै, 
जेसे-शिर म गर्मी का होना, दस्त की कव्जी, धातु का जाना जौर परद्र आदि क 
कारणों से शिर दुखा करता है, अव सिर दुखने के कारण का टीक निश्चय न करके यदि 
दूसरा इकाज किया जावे तो कैसे जाराम हो सकता है £ फिर शिर दुखने के कारण करो 
तरस करने मे यद्यपि नाडीपरीक्षा भी कुछ सहायता देती है परन्तु यदि किसी प्रकार 
से रोग के कारण का पूण जनुभव हो जवे तो शेष किसी परीक्षा से कोई काम नहीं 
ओर रोग कै कारण का अनुभव होने मेँ केवर रोगी से सव हाक का पूना प्रधान साधन 
दै, जैसे/देखो ! शिर के दै म यदि रोगी से पूछ कर कारण का निश्चय कर किया जवि 
कि तेरी शिर किस तरद से जौर कब से दुखता है इत्यादि, हस प्रकार कारण का निश 
हो जाने पर इराज करनेसे शीघरदही माराम हो सकता दै, परन्तु कारण का निश्वय 
किये विना चिकित्सा करने से कुछ भी काम नदीं हो सकता है, जैसे देखो ! यदि ऊपर 
र्खि कारणो मसे किसी कारणसे शिर दुखता हो जर उस कारण को न समञ्च कर 
अमोनिया युघाया जावे तो उस से विरकुर फायदा नहीं हो सकता दै, फिर देस । 
दत के तथा कान के रोग से भी शिर अल्न्त दुखने रुगता है, इस बात को भी विरे 
ही छोग समक्षते दै, इसी प्रकार कान के बहने से भी शिर दुखता है, इस बात को रोगी 
तो खमम भी नदीं जान सकताहे, हां यदि वैय कानके दुखने की बात को ढे 
अथवा रोगी अपने आपही वैको अव्वक से आखीर तक अपनी सव हकीौकृत 
सुनति समय कान के वहने की बात को भी कह देवे तो कारण का ज्ञान हो सकता है| 

बहुत से जक्ञान लोग वैच की जावर ( प्रतिष्ठा) ओर परीक्षारेनेके छवि हाथ 
रम्बा करते है ओर कहते है कि-“जाप देखो ! नाडी म॑ क्या रोग हे ? परन्तु एसा 
कभी मू कर भी नही करना चादिये, किन्तु आप को ही अपनी सव हकीकत साफ़ २ कट 
देनी चादिये, क्योकि केवर नाड़ी के द्वारा ही रोग का निश्चय कभी नदी हो सकता € 
किन्त रोग के निश्चय के ल्ि जनेक परीक्षाओं की जावद्यकता दोती दै, इसी भरा 
च्य को भी चाहिये कि केवक नाड़ी के देखनेका जाडम्धर रचकर रोगी को प्रम्‌रमन 
उठे आर नर्ते इरत किन्त उससे धीरजसे पूछ र्‌ कर रोग की सरी पिन 


चतुथं अध्याय्‌, ॥ ४३७ 


५ 

करे, यदि रोग की टीक परीक्षा करानेके स्यि कौ नया वा अज्ञान (अजान) रोगी 
आ जवे तो उस को थोड़ी देर तक चेठने देना चादयः, जव वह खस्थ ( तहेदिरु) हो 
जवि तव उस की आति, असिं ओर जीम आदि परीक्षणीय ( परीक्षा करने के योग्य ) 
अद्धो को देखना चादिये, इस के वाद दोनो हाथ की नाड़ी, देखनी चादिये, तथा उस के 
मुख से सव हकीकत युननी चादिये, पीछे उस के रीर काजो भाग जांचने योग्य हो 
उसे देखना जर जांचना चाहिये, ेगी से हकीकत पूते समय सव वातो का सूत्र निश्चय 
करना चाहिये अथौत्‌ रोगी की जाति, दृत्ति (रोजगार ), रहने काःठिकाना, जायुः व्यसन; 
भूतपूर्व रग ( जो पिरे दो चुका है वह रोग ), विधिसदित पूरवैसेवेत ओषध (क्यार 
दवाकैसेर्‌ ली, क्यार खाया पिया? इत्यादि), ओौषधसेवन का फल (काम हुआ वा 
टानि हुई इत्यादि ), इत्यादि सव वतिं पूछनी चाय । 


इन सव बातों के सिवाय रोगीकेमा वापक्राहारु तथा उनकी शरीरसम्बन्धिनी 
८ रारीर की ) व्यवस्था ( हारत ) भी जाननी चाद्ये, क्योकि वहुत से रोग माता पिता 
सेदीपुत्रके रोते दै। 

यद्यपि खरपरीक्षासे भी रोगी के मरने जीने कष्ट रहने तथा गर्मी शर्दी आदि सव 
वातां की परीक्षा होती है परन्तु वह यहां अ्न्थ के वट जाने के भय से नीं ङ्ख, दां 
खरोदय के विषयं इसका भी कुछ वर्णन किया टे, वहां इस विषय को देखना चाहिये । 

साध्यासाध्यपरीक्षा वल केद्वारा भी होती दै, इस के सिवाय मल्यु के चिह रक्षेपसे 
कालक्ञान मँ श्वि हे, जैसे-कनों म दोनों अंगुलियों के लगौने से यदि गडागडादट न 
होवे तो प्राणी मर जाता, आंख को मसल कर अधरे भ खोक, यदि विजुटीकासा 
ज्लवका न होवे तथा आंख को मसर कर मींचनेसे रंगर का(अनेकरंगोंका) जो 
आकाश से वरसता हुआ सा दीखता है वह न दीखे तो रत्यु जाननी चाहिये, छाया- 
पुरुष से अथवा काच म॑ देखने से यटि मस्तक आदि न दीखं तो ल्यु जाननी चादिये, 
यदि चेतघुदि ४ को प्रातःकाल चन्द्रस्वर न च्छे तोन महीने म मरय जाननी चाहिये, 

१-यहुत से धूर चेय अपना महत्व दिखलने के व्यि रोगी का हाल आदि कुट भी न पृंटकर केवल 
नारी दी देखते हे (भानो सर्वसाधारण फो चे यद प्रकट करना चादते टे करि टम केवट नादी देखक्रदी 
रोग की सर्वं व्यवस्ा को जान सक्ते है ) तथा नाटी देखकर अनेक सटी स्यी याते यना कर अपना प्रयोजन 
सिद्ध वरने के व्यि रोगी वो वटया दिया करते ट, परन्तु सुयोग्य शीर विद्वान्‌ वय एमा कमी नरह क्म्तेटे ॥ 

२-यदिपोरैदोतो। 

२३-भृत्पूयं रोग फा पना म स्यि लावदयक द जि-उन का सी विचार चर ओपधि दी जवे, दयोदि 
उपदश आदि भूतपूव पडरोगरसेमीदटं रिज कारणनामभ्रौ द्धो नटायना पाज्य पिर भी उन्पनदो 
जेते ट-द् सिपि यदि रतै रोग उत्व चचक तो चिकित्माने उन ढे पुनर्‌षाटक्‌ कारय दो वचाना 
प-ताष् 


1 
४२८ जेनसम्प्रदायश्िक्षा ॥ 


इत्यादि, यह सव विवरण भ्न्थ 91 जाने के भयसे यहां नहीं छ्खिादहै,हांखरका 
तो कुछ वर्णेन आगे ( पश्चमाध | म) ङ्खि। ही जवेगा-यह संक्षेप से रोगपरीक्ष 
ओर उस के आवद्यक प्रकारो कृ कथन किया गया ॥ 


यह चतुथे अध्याय का परीक्षका नामक बारहवां प्रकरण समाप्त हुभा ॥ 


प्रकरण ओषध प्रयोग ॥ 





ओषधों का संग्रह ॥ 


जंगर मे उत्पन्न हुई जो जनेक वनस्पतियां बाजार म बिकती है तथा अनेक दवा 
जो धातुओं के संस से तथा उन की भस्म से बनती है इन्हीं सों का नाम जौरध (दवा) 
हे, परन्तु इस अरन्थ मँ जो २ वनस्पतियां संग्रहीत की गई है अथवा जिन २ जओषधोंका 
संग्रह किया गयादहै वे सब साधारण, क्योकि जिस ओषध के बनाने म बहुतक्तान; 
चतुरौ समय ओर धन की आवद्यकता है उस ओषध का शासोक्त ८ शाख मे कदा 
हुमा ) विधान ओर रस आदि विदा के सिवाय अन्यत्र यथावसित ८ ठीक २) यन 
सकना असम्भव है, इस क्यि जिन ओषधों को साधारण चै तथा गृहस्थ खुद बना सके 
अथवा वानार से मगा कर. उपयोगं खा सके उन्हीं ओष्धोंका रकषिपसे यहां संग्रह 
किया गया है तथा कुछ साधारण अमनी ओषधं के भी नुससे क्वि दहैकिं जिनका 
वत्तीव प्रायः समत्र किया जाता दे। 

दन म से प्रथम कुछ शाखोक्त ओषधों का विधान ङिखिते हैः-- 

अरिष्ट ओर आसव-पानी काढा अथवा पते प्रवाही पदार्थे मे जओषधकौ 
डाल कर उसेमिद्रीके वतेनम भरके कपड्मिद्धीसे उस वनका रयह बन्द कर एक 
यादो पखवाडे तक रक्खा रहने दे, जव उसमे खमीर पैदा हो जावे तव उसे काम 
टवे, अओपर्धो को उवाठे विना रहने देने से आरैव तैयार होता है ओर उवाल कर तथा 
द नीप फो प्ट से आर कर्‌ रस छते ह तव रि हार हो ह । 


५-अर्ान्‌. वनम्पतियो लर धाठुजौ से चिकित्सां बने हए पदार्थो का समावेश भओौपव नामर्ग 
जाताद्‌ ॥ 

~ प्िव्ालाला, यव्द्‌ से यदा व स्थान समन्नना चादिे करि जद्‌। वैयकविया का नियमादुसार पठन 
टन सनादो तथा उसी क नियम के अनुनार्‌ सव ओपधिया टीकर २ तैयार की जाती दहा ॥ 

२ क ठुमासामय, टाक्षासव, आदि ॥ 

८- र (गकि आदि 


चतुथं अध्याय ॥ ४३९ 


जहा जौषधों का वजन न ज्खिा हो वहां इस परिमाण से ठेना चाहिये कि--सरिष्ट 
के लियि वाने की दवा ५ सेर, शहद ६। सेर, गुड़ १२॥ सेर ओर पानी ३२ सेर 
दसी प्रकार जासव के स्यि चूर्णं १। सेर ठेना चाहिये तथा रेष पदाथे उपर क्सि जनु- ` 
सार ठेने चाहियं । 

इन दोनो के पीनेकी मात्रा ४ तोडाहे । 

मद्य इसे यत्र पर चदा कर अकं टपकाते र, उसे मच ( सिरर ) कहते दै । 

अक्ष-जओौषधों को एक दिन भिगाकर यत्र पर चदा के भमका खीचते दै, उसे 
यकं कहते हे । 

अवलेद--जिस वस्तु का वरह वनाना हो उस का खरस केना चाहिये, अथवा 
कादर वना कर उस को छान ठेना चाहिये, पीछे उस पानी को धीमी जच से गाद्म पडुने 
देना चाहिये, फिर उस मँ शहद गुड़ शकर अथवा मिश्री तथा दूसरी दवाये भी मिला 
देना चादिये, इस की मात्रा आभे तोके से एक तोके तक दै | 

कल्क-गीरी वनस्पति को रिरापर पीस कर अथवा सूखी ओपधि को पानी 
डारु कर पीस कर टगंदी कर केनी चाहिये, इस की मात्रा एक तोके की दै । 

कथ-एक तोके ओषधि म सोलह तोर पानी डलं कर उसे मिद्रीवा करके 
पात्र ( वतन ) मे उकारना ८ उवारना ) चाहिये, जव अष्टमा ८ आघवा भाग ) दोप रहै 

व उसे छान ठेना चाहिये प्रायः उकार्ने की ओपधि का वजन एक समय के ल्यि ¢ 


१-परन्तु कई आचाया का यह कथन हे फि-अरिष्टम डालने के लिये प्रक्षेपवस्तु ४० पये भर, यदद 
२०० रुपये भर, गुड ४०० रुपये भर तथा द्रव पदाधं १०२४ रुपये भर दोना चाहिये ॥ 

२-यद पू्णअवस्थावले पुरुप के चये मात्रा हे, किन्तु न्युनावस्था वले के टिये मात्रा कम करनी पठती 
ट, जिस का वणैन आगे क्रिया जाचेगा, ८ इसी प्रकार सर्वत्र समञ्चना चाहिये ›) ॥ 

३-यन्त्र कर प्रकार के होते ह, उन का वर्णन दूसरे चैक ग्रन्थो म देख ठेना चाहिये ॥ 

-दयाधर्मेवाला के व्ये भकं पीने योग्य अर्थात्‌ भक्षय पदार्थं टे परन्तु अरिष्ट ओर आयव अभक्ष्य दे, 
वर्योकि जो चास प्रकार के अभकष्यके पदााकेखनेमे वचतारटैउमे ही पृरा दयाधरमं का पालनेवाटा 
समप्तना चाहिये ॥ 

५-जो वस्तु चारी जाये उसे अवटेट्‌ क्टते ६॥ 

६-तातप्यं यट र्‌ फि यदि मील वनस्पतिहोतोउम का खरस लेना चाहिये परन्तु यदि सखौ ओषधि 
लेत उस्तफा काटा वना टेना चाहिये ॥ 

५-श्च यो सुरल्मान व्य (ररौम ) ल्क क्लतटे तथार्ष्ट्नमेद्यकानाम कन्द ॥ 

<-एन को उकाली भी रते दे ॥ 

९-पात्यं यट द्वि नोपमिमे १६ णुना उठ दारा चातता ह-परन्त्‌ यट जदा परिमा १ तोर 
मे तेवर ४ तोटे पयन्न सष्पप ल यिय समदना चाहिये, चार नटन उपरगन्त ङ्ख्य पर्यन्त यापय 
स जायुना चय दाखल चाहिये स्मर एुटवरे रेङ्रप्रम्प (नग) पर्यन्त खपवम कुना जय 
ययन वाहि ॥ 






५० य ॥ 


तोके दै, यदि काथ को थोड़ा सा नर्म करनादहो तो चौथा हिस्सा पानी रखना चाहिय, 
एक बार उका कर छनने केषी जो बूचा रह जावे उस को दूसरी वार (फिरभी 
साम को) उकासा जवे तथा /छान कर उपयोग मँ खाया जावे उसे परक्राथ ( दूसरी 
उकारी ) कहते है, परन्तु शु को उकरे हुए काथ का वासा दूचा दूसरे दिन उपयोग 
भ नदी छाना चाहिये, हां ८्रातःकाक का कूचा उसी दिन शाम को उपयोग मँ छाने 
कोह हजे नहीं दै । , 
निवरु रोगी को काथ का अधिक पानी नहीं देना चाहिये | 
नवीन जवर भै पचन काथ (दोषों को पकनेवाला काथ) देनाहो तो अद्धीवरोष 
( माधा वाकी ) रख कर देना चाहिये । 
कुटकी जादि कट पदार्थो का क्राथ ज्वरभे देनाहो तो उ्वरके पकनेके वाद देना 
चहिये | 
५ & कि~काथ करने के समय वरेन पर क्न देना ८ ढांकना ) नहीं चाय, 
क्योकि कन देकर ८ दाक कर ) बनाया हुआ काथ फायदे के बदङे बड़{ मारी दुकान 
करता ह । 
-दवाको उकार कर उस पानीके अथवा रातको भिगोये इए ५ 
| 3 अथवा रफिटकड़ी ओर नीकाथोथा आदि को पानी डाक कर उस पानीफ 
सुसपाक आदि (ह का पक जाना मथवा मसू का पूना आदि) रोगों भ॑ कर 
किये जाति दै । 
ऊपर के हुए रोगो मँ त्रिफला, रांग, तिरकैँटा, चमेली के पत्ते, दृध, घी ओर शषः 
इन मं से किसी एक वस्तु से कुले करने से भी फायदा होता हे । 
मोली-- किसी दवा को अथवा सत्त्व को शहद, नींतू का रस, अदरख का रप, 
पान का रस, गुड़, अथवा गूर की चासनी मँ डार कर छोरी २ गोरियां नाई जाती 
दे, पीके इन का यथावद्यक उपयोग होता है । 


"=-= ------------ ~ ----~----- ~ ~~ = ~ ~ -- = 

१-ज्वर के पकने का समय यह है कि-वातिक ज्वर सात दिन मे, पैत्तिकं ज्वर ददा दिनम तवा 
दटेष्मिक ज्वर वारह दिन मे पकता है ॥ 

>-कुरटे को सस्कृत मे गण्टरूप कहते हे ॥ 

३-ङ्रटे के ४ भेद है- लेहन ८ चिकनाट्ट करनेवाला ), शमन ( शान्ति करनेवाला ), सोधन ( साफ 
करनेवाला ) जर रोपण ( खच्छ धातुजो की भरती करके घाव को पूरा करनेवाखा ), वात की धीडा म 
लेदन, पित्त की पीडा मे शमन, कफ की पीडा मे शोधन तथा घाव आदि भं रोपण करके कि जाते ६ 
(उन का विधान वेद्यक ग्रन्थो मे विस्तारपूर्वक देख लेना चाहिये ) ॥ 

४-इन को सस्कृत मे गुटिका कलते हैँ तथा बडी २ गोलियो को मोदक कहते हँ ॥ 


. ५-गृगुल को यदि दोधना हो तो च्रिफला के काथ मे शोचना चादिये तथा शिखाजीत भी इसी म ४ 
रताद्‌ 


चतुथं अध्याय ॥ ४१ 


प्री तथा तेख-जिन २ आओपधोंका धी अथवातेक वनानादहो उनका खरस 
लेना चादिये, जथवा सौप्ौँ का पूर्भोक्त कल्क केना चाहिये, उस से चोगुना घी अथवा 
ते लेना चादिये, धी तथा तेर से चोगुना पानी, दूध, अथवा गोमूत्र केना चाहिये ओर 
सूखे ओषध को १६ मने पानी म उकाल कर चतुथी रखना चाहिये, काथ से चोगुना 
घी तथा तेर होना चाद्ये, गीर ओषधों का कल्क वना कर ही उाटना चाहिये, पीठे 
सव को उकारना चाहिये, उकरालने से जव पानी जक जावे तथा जओषय का भाग पक्षा 
( लार) हो जवे तथा धी अलग हौ जावे तव उतार कर ठंढा कर छान ठेना चाहिये । 


दून के सिद्ध हो जने की पहिचान यह्‌ है कि-तेरर्मे जव ्लागोंकाआना बंददो 
जवे तब उसे तैयार समञ्चकर चट नीचे उतार ठेना चाहिये तथाघी जव ज्ञाग आ 
जवं त्योही चर उसे उतार केना चाहिये । 

इन के सिवाय वस्तुओं के तेर घाणी म तथा पातालयत्रादि से नकारे जाते दै जिस 

था =. = 6. 

का जानना गुरुगम तथा शाखाधीन हे, इस प्रेत तथा तेर की मात्रा चार्‌ तोके की दहे । 

चूणे- सूते हुए ओषा को इकटा कर अथवा अरग २ कृूटकर तथा कपडछान 
कर रख छोडना चहिये, इस की मात्रा भये तोडे से एक तले तक की हे । 


धुर्ओ वा धूप--जिस प्रकार अङ्गार दवा कोसुरुगाकर धूपदेकर रकी 
हवा साफ की जाती है उसी प्रकार कईं एक रोगों दवा काधुआ चमडी कोदिया 
जाता टै, इस की रीति यदह है कि-जगारे पर दवाको डालकर उमे खाट (चार पा) 
के नीचे रख कर खारपर वैठ कर जह को उधडि (खुला) रखना चादिये भौर सव 
शरीर को कपडे से खार समेत चारो तरफसे इस प्रकार कना चये कि धुरो बाहर न 
निकटने पयवे किन्तु अंगपर र्गता रहे । 


धूञ्रपान--जेसे दवा का धुभा शरीर पर लिया जाता दै उसी प्रकार दवा को केः 


१-तात्पयं यर्‌ ह पि-गिटोय आदि खदु पदार्थो म चौगुना जल उालना चाये. सट घादि सूम 
पदा्ो म घाटगुना जट उालना चाहिये तथा ठेवदार्‌ आदि वहुत दिन के सरसे पदाथो में सोल गुना जर 
खाल्ना चाहिय ॥ 

२-श्न पौ पएसरी परीक्नायटमभौीरफि कटा पाकः क्रते जव स्क यचो मारने से 
पत्तीके मानसे जपे क्षीर उतसकयोअप्निर्म राल्ने मे आवाजन दले सर्पानिं चटचटावे नरी तय 
खानन। चारि गि जद यरु (एन जपयातेल) सिद्धे नया ॥ 

३-पदि चृ्पसं गुटसितगापेतो नमान नन रठ, खाट टार्नीद्री दनी टार तथाव्‌र्घरम 
संदिघग खत्नीप्तिदो एनमेमभून रर यरनी चाद्ये, एना क्य्नेने पट्‌ उनछदन्नी षर, यदि 
तूण सो प्तयासस्द्ममनितादर दष्टनाःलोद्धो उने (ष्व सा श्ट्द बो चूर्प भेदने च्वि, दमी 
पकार यरि षदः पदाभरे नापतूननोनेनतोन्ि वट ८ड्ल सान चीग्ना चेन चिदे ॥ 


ई 


४४२ लेनसम्प्रदायसिक्ा ॥ 


मँ भरकर फिरग तथा गठिय जदि रोगोँमेयह सेवानकरसे पते है, हते धूमपा 
कहते रैं । , 

नस्य--नाकमे घी ते तश्रा चूणेकी घनी री जाती है उस को ख कहते है। 

पान--किंसी दवा को २२ गुने अथवा उससेभी अधिक पानी उकालकर 
जधा पानी बाकी रक्खा जावे तथा उसे पिया जावे इसे पान कहते है । 

पुटपाक-- किसी हरी वनस्पति को पीस कर गोला वना कर उस को वड (बरगद) 
वा एरण्ड अथवा जामुन के पतेम स्येट कर उप्र कपड्मिष्टीका थर दधे कर वन- 
कंडी को सुरगा कर निधूम होनेपर उस मँ रख देना चाहिये, जव मोरे की मिद्ध कर 
दो जावे तव उसे निकार कर तथा मिट्टी को दूर्‌ कर रस निचोड ठेना चाहिये, पन 
यदि वेनस्यति सूखी हो तो जर मे पीर कर गोला कर लेना चाहिये, इस रस फो पुटप 
कहते दै, इस के पीने की म्रा दोसे चार्‌ तोके तक कीदे। 

पश्चाङ्ग- मूर ( जड ), पत्ते, फल; पूर तथा छाल, इस को पञ्चाङ्ग कहते है । 

। स 

फलवर्तौ- योनि अथवा गुदा के अन्दर दवा की नोरी वत्ती दी जाती है तथा 
इस म धी चा दवाका तेर जथवा साबुन जादि भी ख्गाया जाता ह । 

फाट--एक भाग द्वाके चूण को आठ अय र्म पानी भ बु धयतक मिगा कर 
उस पानी को द्वा कफे समान पीना चाहिये, ठे पानी म १२ षष्टेतक भीगने से भी 
फीट तेयार होता है, इस कौ मात्रा ५ तेकते ते १० तोके तक रै । 

वस्ति--पिचकारी भ कोई प्रवादी दवाभर करमलवा मूतरफे खान म द्वा 
६ २१ भ भ 
चेद्ाईं जाती है, इस का नाम वर्स हः वह खाने की दवा के समान फायदा करती है । 
1 

१-- धूम्रपान छः भकार के हे-रामन, बृहण, रेचन, कासहा, वमन ओर त्रणधुपन, इन का विधान 
ओर उपयोग दूसरे वेय मन्थो मेँ देख ना वाहिये-थका हुआ, उरपोक, इुखिया, जित को तत्राट 
बसिनिधि कराई गड दो, रेचन छया हुआ, रात्रि मे जागा हआ, प्यासा, दाह से पीडित, जिस कां ता 
सूख रहा हो, उदररोभी, जिस का मस्तक तप्त हो, तिमिररोयी, छर्दिवाला, अफरे से पीडित, उर क्षत 
वाला, प्रमेह से पीडित, पाण्डुरोगी, गमैवती खी, रुक्ष ओर क्षीण, जिसने दूध शहद घृत ओर भासषव 
का उपयोग किया हो, जिस ने अन्न ददी आदि का उपयोग क्षिया हो, बालकः शद्ध ओर शश, इदि 
प्राणियों को धूम्रपान नहीं करना चाहिये ॥ 

२-नख् के सव मेद ओर उन का विधान आदि दूसरे वैयक भरन्थो भे देखना चाहिये, क्योकि नख का 
विधान बहुत विस्तृत दै ॥ 

र-इस की मोट।ई अगुष्ठ के समान होनी चाहिये ॥ 

४-कोईे भाचयै चौगुने जरू मेँ भिगाने को छिखिते है ॥ 


“इस को कोई आचाय दिम कते है तथा इसी जल को रई से मथने से मन्थ कटलाता दे ॥ 


¦ 8-वसि के सच भेद तथा उन का विधान आदि दूसरे वैयक भरन्थो मे देख रैना चाहिये, क्योकि इस 
कां यहुत विस्तार & ॥ 





चतुथे अध्याय ॥ ४४२ 


भावना-दवाके चको दूसरे रस के पिलाने को ( दूरे रस मे भिगाङर युप्क 
करने को ) मावना कहते टे, एकवार रसम घोट करया भिगा कर सुखि, इ 
को एक भावना कहते है, इसी प्रकार जितनी भावनाय देनी हयो उतनी देते चरे जवे । 

वाप वाफ क प्रकारसे टी ज्ञाती दै, बहुत सी रैक ओर वांधने की दवायें 
भी वफरे काफामदेती दै, केवट गमे पानी की अथवा किसी चीन्‌ को उाङ कर 
उकाले हुए पानी की वाप संकडे युवलि वैन से ठेनी चाहिये, इस की विधि पहिले 
रिख चुके दे । 

चन्पेरण--किसी वनस्पति के पत्ते आदि को गम कर रीर के दुखते हए खन 
प्र वेधने को वन्धेरण कहते दहै । 

मुरव्वा--हरड ओवला तथा सेव आदि जिर चीन्‌ का मुरव्वा वनानादहो उसको 
उवाल कर तथा धो कर दुगुनी या तिगुनी खांड या मिश्री की चासनी मे इवा कर रख 
छोडना चादिये, इसे सुरब्बा कर्धूते है । 

मोदक--वडी गोटी को मोर्दैक कते है, मेथीपक्र तथा सोँरपाक आदि के मोदक 
गुड़ खाइ तथा मिश्री आदि की चासनी म वधे जति दै। 

मन्थ-दवाके चृणैकोदवासे चौगुने पानी मे डाल कर तथा हिलाकर या मथ- 
कर छान कर पीना चाहिये, इसे मन्थ करते दे । 

यचाम्‌-कांजी-जनाज के अटिको छःगुने पानी भ उकाल कर गादा कर्‌ के उतार 
लेना चाहिये । 

लेप-रखी हई दवा के चृणे को अथवा गी वनस्पति को पानी मे पीस कर ठेप 
क्रिया जाता रह, केप दोपहर फे समयमे करना चँटिये ठदी वरूत नहा करना चाहिये, 
परन्तु रक्त पित्त, सूजन, दाह ओर रक्तविकार भ समय का नियम नरौ ह्‌ 1 





--------- --*~-~- 











१-जितने रस म सव नृण एय जावे उतना ही रम भावना फे लिये ठेना चाहिये, क्याफि यदी भावना 
तम परिमाणवैवोनेक्लद॥ 
~रम या सुप्य प्रयोजन पसीना लनसेट ति पसीनेफे दारा दोप शरीरम स निर्टे॥ 
२-यपि फोर पडी पस्वुद्येतो फिटकरी आदिकाः तेजाव से उम नरन कर रैना चाहिये ॥ 
४-मपुपकः हर्ड लाविपोमभं भुरव्दाही षट्ते ह ॥ 
५-अभयादि सोदर आर्दि मादण् पर्‌ प्रकारक 
९-तेपणदो भेद एप्प सार पदर, पि्तनन्ब्पो नोय प्रर नना स्य्यम्यत ध्यय म प्रन 
रिया जलह, (विपान वदद ग्रन्धा ३ दयो) क 
ऽपि म सपनी वरा वाहिद पर्त नपरर सतरिमेम्यतेप न्नेन न्न ह्म न्तद, 
८ र रह उरि जि प्रः हरपर ल्प न्ह (न्म जट 


९४४ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


टूषड़ी वा पोल्टिस-गदँ का जटा, जर्सी, नीवि के पत्ते तथा कदा जादि 
को जलम पीस कर अथवा गम पानीमे मिलाकर छगदी वना कर सोथ ( सूजन) 
तथा गुमडे आदिपर वाधना चादटिये, इसे द्ड़ी वा पोष्टिस कहते है । 

सेक सेक क प्रकार से किया जादी है-कोरे कपडे की तह से, रेत से, ईट पत, 
गस पानी से भरी इई काच की शयी से ओर गमे पानी मँ इवाकर निचोडे हुए फर- 
ङेन वा उनी कपड़े से अथवा बाफ दिये हुए कपड़े से इत्यादि । 

स्वरस- किसी गीटी वन्व॑ति कौ रबर ( पीस ) कर आवद्रयकता के समय थोड़ा 
सा जल मिला कर रस निकाल केना चाहिये, इसे स्वरस कर्ते दै, यदि. वनस्पति गीली न 
मिरे तो सूखी दवा को अट्गुने पानी मे उकार कर चौथा भाग रखना चाहिये, अथवा 
२४ षण्डे तक पानी मे भिगाकर रख छोड़ना चाद्ये, पीठे मर कर छान ठेना चहिये 
गीटी वनस्पति के खरस के पीने की मात्रा दो तोञे है तथा सूखी वनस्पति के खरप गौ 
मात्रा चार तोके है परन्तु बालक को खरस की मात्रा जधा तोडा देनी चाहिये । 

दिम-योषधिके चूणे को छः गुने जु म रातभर भिगा कर जो प्रातःकाल छान 
छर किया जाता हे; उस को हिम करदैते दै । ४ 

क्षारौ जादि वनस्पतयो म से जवासार आदि क्षार ( सार ) निकले जति रै, 
इसी प्रकार मूली, कारपाठया ८ घीग्बारपाठा ) तथा ओंधाज्ञाडा आदि मी बहुत सी 
चीजों का खार निकाला जाता है 

इस के निकारने की यह रीति है कि-वनस्पति को मूर ८ जड़ ) समेत उखाइ्‌ %९ 
उस फे पश्चांग को जला कर राल कर केनी चादिये, पीछे चैगुने जक मँ हिला कर किरी 
मिरी के वैन मे एक दिनतक रखकर ऊपर का नितरा हुआ जक कपे से छान रेन 
2 

१-तक के-नेटन, रोपण अर रेखन, ये तीन मुल्य मेद्‌ दै, वातपीडा मे-लेहन, पित्तपरीडा भ रोपण 
तथा कफयीडा मे ठेखन सक्र परिया जाता दै, इन का विधान आदि सव विषय वैयक अर्था म ध 
चादि, यट भी स्मरण रे किक दिन भे करना चाहिये परन्तु अति आवदयक अथात्‌ मदादुः 
रोगित्तोरच्रिकेसमयममभी करना चाद्ये ह 

२-पानी कौ वाफ से युक्त फटाठैन अथवा ऊनी कपटे सते सक करने की बिधि पिरे किख चुके ६ ॥ 

3 -नस्पति वट ठेनी चाये जो कि सरदी अन्नि भौर कीडे आदि से विगडीनदहो॥ 

८-टमे खरस तथा अंगरस भी कटत द्‌ ॥ 

“=-दम खरम तवारम भी क्टतेटा 

६्-दम को न्नीनस्पराय भी कते टै, इम क पीने की मात्रा दो पल मर्थात्‌ ८ तोटेदं॥ । 

कि न्येनो ने यवश्नार्‌ ( जीसार ) के वनानि की रीपि यद क्िखी द करि जा क ग कीरा 
पठ सेन चनद (६४) सेर पानी मे मिटाकर मोटे कटे मे वट्‌ पानी करमशः २१ वार धा 
दिवि, लि दय पारी मे किमी पत्रमे मर कर जाटाना चादिये, जव पानी जटकर चर्मवत (च 

म मम पदाय वादा रद्‌ जवे उसी को यवक्षार ( जवाखार » कते ट ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ४५९ 


चाहिये, पीटि उस जल को फिर जलाना चादिये, इस प्रकार जरनेप्र आस्िरकार धार 
पदी म सुख कर जम जायगा | 

सत--गिलोय तथा सुकेटी आदि पदार्थो का सत वनाया जता हं, इस की रीत्ति 
यह्‌ है कि-गीटी जौपध को कूट जर म मथकर एक पात्र म जमने देना चाहिये, पीछे 
ऊपर का जल धीरे से निकार डरना चादिये, इस के पीछे पदी पर सफेदसा पदां रह 
जाता है वदी सूखने के बाद सत जमता हे । 

सिर्का- मूर जा्युन तथा सि (गन्ना वाईल) का सिरका यनाया जाता हे, 
हस की रीति यह दै कि-जिस पदां कासिरका वनानाहो उसका रसत निकालकर 
तथा थोड़ासा नौसादर डाक कर धूप में रख देना चाहिये, सड उटनेपर तीन वा सात 
दिनम बोतल को भर कर रख छोड़ना चाहिये, इस की मात्रा आधे तोके से एक तोले- 
तक कीटे, दार तथा शाके इस की खटाई देने से बहुत हाजमा होता है, भोजन के 
पीठे एक धण्टे के वाद इसे पानी मे मिकाकर पीने से पाचनयक्ति दुरु दोती दै । 

गुखक॑न्द्‌-गुखाव या सेवती के एूरों की पेखड्यो की मिश्री बुरका कर तह पर 
तह देते जाना चाहिये तथा उसे दक कर रख देना चाहिये, जव एर गल कर एक रस 
हो जावे तव कुछ दिनों के वाद्‌ वह गुलकन्द तेयार्‌ हो जाता दै, यह वडी तरावर 
रखता है, उप्णकार म प्रातःकाल इसे घोर कर पीने से अत्यन्त तरावट रहती टे तथा 
अधिक प्यास नही ठर्गती दे । 


ङ्ख ओपधो के अंग्रेजी तथा दिन्दी नाम ॥ 


संख्या॥ अंगेजी नाम ॥ हिन्दी नाम॥ संस्या॥ अमेजी नाम ॥ हिन्दी नाम।॥ 
१ दनफ्यूनन॥ चाय॥ ११ पटम्टर॥ ठेप॥ 
२ एक्वा॥ पानी ॥ १२ पोल्टिसि॥ च्पदी ॥ 
३२ णक्स्टाक्ट ॥ सत्व, घन ॥ १३ फोमेनटेश्न।॥ सक ॥ 


१-८स मो नम्द्रत मे सत्प फटतदट्‌॥ 
दप पययिस्वाम पएिग्वाभीन्दवेर्‌, वदां मिरे जाम करट दर जार यागा वटि भ्न =) 








ठ 
भौ उत्तेजि फु दिनतक उनम पट रह्‌ कर अलन्त सन्वादु त्ते ल्नेष॥ ॥ 

२-सनृर षा निरया टत दीष्ष्प (मेज) देता ॥ 

८~-जासुन का तिरक पटे त्यि बहन पायःनन्दत्ततात, टममेयोदान्ः न्न नन्त अ 
पर्पीनसेदेदङादद्‌ गन्ततेञनाट प 
। ५-पृखरद्‌ र प्रास्मै दुष सममे चाद = गुरखःद या न्दरन ट = नथः नः 
२८॥ 

१-पट-दीतत, एद इ] निरयन प्रात दछगज्नम (दव कृ = न्न्य, = न 
र््धङ, स्पररिजर्‌ षो दुर्‌ करन्दाता रग घ्ने ठस्य एन्नेदात- = न "1 


~< र्न { 


४४६ जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


४ एनिमा॥ पिचकारी, वस्ति ॥ १४ बाथ॥ बाफ; सान ॥ 
५ ओल्यम ॥ तेरु (खानेका) ॥ १५ विष्टर ॥ फफोख उढाना॥ 
अंग्वेन्टम ॥ मस्म ॥ १६ मिक्स्तचर ॥ भिरावट ॥ 

७ कन्फेक्सन ॥ सुरव्वा, अचार्‌ ॥ १७ ऊहकर ॥ प्रवादी ॥ 
८ रिक्चर॥ अकै ॥ १८ किनिमैट ॥ तेर (लगने का)॥ 
९ डिकोक्सन॥ काढ़ा, उकाटी।॥ १९ लोन ॥ पोताधोनेकीदव॥ 
१० पल्वीस॥ चूण ॥ २० वाहन ॥ आसव॥ 
देरी तौल (बज्‌न) ॥ 
१ रत्ती-चिरमीमर ॥ ८ बार-१ चोअन्नीमर ॥ 
२ रत्ती १ बार ॥ १६ बाल-१ अस्नीभर ॥ 
२ बाल-१ मासा ॥ ३२ वारु-१ शूपयेभर ॥ 
६ मासा-=१२कं ॥ ० रुपयेभर=॥ सेर, पाऊंड, रतर ॥ 
२ टक=१ तोला ॥ ८० स्पयेभर=१ सेर ॥ 


. £ बार्~अन्दाजन १ दुअन्नीभर ॥ 


अंग्रेजी तेल ओर माप॥ 


सूखी दवादयो की तोर ॥ पतली दवाइयों की माप ॥ 
१ अन =१ गेह्रभर॥ ६० बद-~मीनीम=१ डूम ॥ 
२० ग्रेन =१ स्कुपर ॥ ८ इाम=१ जस ॥ 
३ स्ुपर-१ इाम ॥ २० ओसः=१ पीन्र ॥ 
८ डाम =१ जस ॥ ८ पीन्ट=१ ग्यालन ॥ 
१२ ओस =१ पारण्ड ॥ 
२ मेन =१र्ती॥ 
६ मेन =१ वाङ ॥ 


१ ओस =२॥ स्पयेभर ॥ 
जो प्रवादी (पतली) दवादयां जहरीली अथवा बहुत तेज नदीं होती है उन को संधा 
रण रीति से ( चमचां आदि भरके) भी पिलिदेतेदै, उसका क्रम इस प्रकार द 
१ री. स्पुन फुल=१ डाम । १ डित्ररे°स्पुन फुर २ वामं । १ रेवुल स्पुन फुल 
£ दाम > भैस् । १ वादनग्ास फुलर ओस । 


~ 





१-परन्तु कटी २ खक वचारद्ी मासेका माना जातादहे\ 


चतुथे अध्याय ॥ ४७ 


अंग्रेजी म अवस्था के अनुसार दवा ठने की देगी मात्रा ॥ 
पूरी जवसा के दमी को पूरी मात्रा का परिमाण (१ भाग गिन तो) ॥ 


संस्न्या।। अवस्था ॥ मात्रा ॥ 
१ से ३ महीने के वाल्क को॥ पूरी मात्रका ॥ 
२ ३से ६ महीने के वाट्क को ॥ पूरी)मत्राका ख ॥ 
२ ६ से १२ महीने के वालक को॥ पूरी मात्रा का ~ ॥ 
४ से २ वपेके वालक को॥ पूरी मत्राका ‡॥ 
५ रसे ३वधके वालके को॥ पूरी मात्रा का 2॥ 
६ ३से ४ वषै के वालक को ॥ पूरी मात्राका>॥ 
७ शटसे ७वपेके वालक को॥ पूरी मात्राका3॥ 
८ ७ से १४ वपैके वालक को ॥ पूरी मत्राका१॥ 
९ श्ध्से२१ वके जवान को ॥ पूरी मत्राका२॥ 

१० २१६० वधे के पृणौयुपुरुषको॥ पृण मात्रा देनी चाहिये ॥ 


विदोप वक्तभ्य--एक महीने के वे को एक वायविडंग के ठनि के वजन 
जितनी दवा देनी चादिये, दो महीने के वचेकोदो दाने जितनी ठ्वा देनी चाद्ये; 
दसी क्रम से प्रति महीने एक णक वायविदग जितनी मात्रा दाते जाना चादिये, इस 
प्रकार से १२ महीने के वारक को वाद वायविडंग जितनी दवा चाद्ये, जिस प्रकार 
याटक फी मात्रा अवाकी वृह्धि मवदाकर्‌ दीजातीटे उसी प्रार्‌ साट व्पकी 
जवग्धा फे पीडे वृद्ध पृरूप गी मात्रा धीरे २ धरानी चाहिये अत्‌ साट वपेततक पृरी 
मात्रा देनी चादियि पीट प्रति सात २ वर्पस ऊपर टिवखिक्रमसे मत्रा को कम करते 
लाना चाहिये परन्तु धातु की भस्म तथा रपायनिक टवा कीमात्रा एक रार से देकर 
अभिक से अधिकं एक वार तफभी दी जती है ॥ 

अग्रूजी-माचा॥ 


प्स्पा॥ सेचम्धा 1 सभि म सपिक अभिरम धिग सिद मे धिर 
एप सग दन ॥ ध्त् टाम दतम्‌ ॥ क; "(4 पनु] 

च (2 नृत्‌ 9 न 

{ १ से ६ मटीनतर्‌।॥ २९ अन॥ ३ मन ॥ १ रन 
हक =: म्‌ [क्क ५ क क अन्‌ 

र्‌ २ से १२ महनननस्ा २ स्टछरपन ॥ ५, श्न} १९॥ मन ॥ 

ध भ दरररः त्यम्‌ भरन = न 

८ १२} २ पपन ॥ २ ट्स } @ भन } ~} भन्ने }} 
भ ए नृ द ८. 2 = 

५ २२ ३ पपन | ६ त्य ५ परन्‌ | न 
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४४८ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


५ २से ५ वषतक॥ १॥ डम ॥ १२ भेन ॥  भेन॥ 
६ ५से ७ वधैतक॥ २ डम ॥ १५ मेन ॥ ५ ग्रेन ॥ 
७ ७से १० वर्पैतक॥ ३ डाम॥ २० मेन ॥ ७ भन ॥ 
८ १० से १२ वषैतक॥.८ ॥ ओंस॥ ॥ डाम ॥ ॥ स्करुपर ॥ 
९ १२ से १५ वषेतक॥ ५ डम ॥ ० ग्रेन ॥ १४ भेन ॥ 
१० १५से२० वषेतक॥ ६ डाम॥ ४५५ ग्रेन ॥ १६ मरेन ॥ 
११२० से२१ वषैतक॥ १९ ओप ॥ १ इम ॥ १ स्छरुपल॥ 


विरोष सूचना--१-मत्रा शब्द जिस २ जगह क्ख हो वहां उसका अथे यह 
समञ्चना चाहिये कि-इतनी दवा की मात्रा एक टङ्क ( वर्त ) की है। 

२-अवसा के अनुसार दवाईयोँ की मात्रा का वजन यद्यपि उपर श्खिा है परन्ु 
उसमे मी ताकतवर ओर नाताकत (कमजोर) की मात्रा अधिकता तथा न्यूनता 
करनी चहिये तथा खी ओर मनुष्य की जाति, ऋतु तथा रोग क प्रकार आदि सव बतं 
का विचार कर दवाकी मात्रा देनी चाहिये । 

३-यारक्‌ को जहरीली दवा कभी नदीं देनी चहिये, जफएीम मिली हु दवा भी 
चार्‌ महीने से कम अवस्थावले बालक को नहीं देनी चाहिये, किन्तु इस से अधिक 
जवस्थावरे को देनी चादि जर वह भी विरेष जावद्यकता दीम देनी चदि 
तथा देने के समय किंसी विद्वान्‌ वैय वा डाक्टर की सम्मति लेकर देनी चादिये । 

४-चूणे (र्फोकी) की मात्रा जधिक से अधिक दो बाढ के अन्दर देनी चाहिये तथा 
पती दवा चार आने भर अथवा एक छोटे चमचे भर देनी चाहिये परन्तु उस मं दवा 
के गुण दोष तथा स्वभाव का विचार अवदय करना चाहिये । 

५-जो दवा पूरी जवस्था के आदमी को जिस वजन दी जवि उसे ऊपर रिषि 
अनुसार अवस्थाक्रम से भाग करके देना चाहिये । 

६-वाकक कों सोठ मिच॑ पीपल ओर काक मिचै जदि तीक्ष्ण ओषधि तथा मादक 
८ नरीरी >) ओपधियां कभी नही देनी चाहिय । ~ 

१-ययोकि द्वा की दकि का सदन करने फे व्यि शक्ति की आवद्यकता हः इल छि बक्ति का 
गिचार कर ओषधि की मात्रा मे न्यूनाधिकता कर लेनी चाहिये ॥ 

२-वाटकर को जद्रीली द्वा के देने से उस ॐ रधिर मे अनेक विकार उलन्न दो जते दं जो कि 
गरीर मे सदा के लिये अपना घर वना छेते दं ओर शारीर मेँ अनेक दानिया करते दँ ॥ 


३-क्यो दि चार महीने से कम अवस्थावाला वालक भफीम मिली हुई द्वा की शक्ति का महन नही 
क्र्मत्नाद्ध्‌॥ 


मे ड नवम न => द ॥ 
“-पिनेष जवम्थारमे न दे कर मायः जथवा निद देने से वद उख का अभ्यासी दो जाता दे जर 
य टम 7 अनेक द्ानिया पर्टुचती दे ॥ 


उस 


ठ 


चतुथे अध्याय ॥ ४९, 


७-गर्मिणी सीके च्ि भिन्नम्‌ रो्गोकीजो खासर्‌ दवा याम्रकरोने लिखी दै 
वदी देनी चाहिये, क्योकि व्रहुन गमे द्रवाद्यां तथा दस्तावर्‌ जीर तीश्ण इल्लज गम कतो 
हानि पर्हुचाते द्‌ । 

८-सव रोगो म सव दवादया तानी ओर नई दनी चादिं परन्तु वायविडंग, छोरी 
पीप, गुट, धान्य, गद सर्‌ घी, ये पदार्थं दवाके कामके स्यि एक वपे के पुराने 
ठेने चाहिय । 

०-गिरोय, कडारा, असत क पत्त, विदारीकन्ड, सतावर, आसर्गेष ओर सफ; इत्यादि 
वनम्पतिर्यां कोव्वाम गीटी (ह्री) केना चादिये तथा इन्दं दूती नही ठेना चाहिये । 

१०-ट्‌न के भिवाय दतर वनस्पतिया सखी ठेनी चार्य, यदि सूखी न मिह अथात्‌ 
गीगी (हरी) मिं तो खिति हुए वनन से दूनी छेनी चादियं। 

११-जो दृक्ष स्थूल जर व्डादो उस करी जडकी छाल दवारम मिलानी चाद्ये 
परन्तु छोरे वृक्षो की पत्ती जड़ ही टेनी चहिये । 

१२-तमाम भस्म, तमाम रसायन दवाय तथा सव प्रकार के आमव ग्यां २ पुराने 
दते जार्वल्यांर गुणार्मे बद्कर होतेह (वि्ेप गुणकारी होते) परन्तु काष्ठादि 
छी गोलियां एक वैके वाद हीनमच्च ( गुणरटित) हो जाती ष्ट, चृभे ठो महीने के 
वाद हीनसत्च हो जाता दे, ओपधों के योगमे बनाहुञआघी तथा ते चार महीने के 
घाद हीनसत्च दो जाना द, परन्तु पारा गन्वक्र हीगच्. सेर्‌ वच्छनाय सादि को युद्ध फर 
दवारम टन्निसे काष्ठादि रस ठवादया पृरानी हानपर्‌ मी गुणयुक्त रदती ट अथीौत्‌ 
उन णा गुण नहा जाता दै । 

१३- पनथ तथा चूण आदि ङी वहुनसी दवाट्यामसे यद्वि ण्केवादो दवाध्यां 
नमि तोर दरज नही. अथवाव्सद्ार्मे उमी के मदय गणवानी दूरी 
दया भिनत उस मिला दनी चाहिय तथा नुनखेमे णक दो सथवा तीन दवाटहया रोग 


0 जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


के विन्द्वदटो तो छन्द॑ निकाल कर उसरोग को मिटनेवाली न क्ख हुई दवाहूयों फो 
भी उस नुससे म मिला देना चाहिये | 


१४-यदि गोरी वाधने दीक चीज (रस आदि) नक्खिीदहोतो गोरी पानीमें 
वाधनी चाहिये | 1 


१८-जिस जगह नुस्खे म वजन न ङ्खिा हो वहां सब दवाईयां बरावर ङेनी चायं | 


१६-यदि चै कीमात्रानल्सीदहोतो वहां चूण की मात्रा का परिमाण पाव तोे 
मे लेकर एक तोकेतक समञ्मना चाहिये परन्तु जहरीरी चीज का यह परिमाण नही हे । 


१७-इस मन्थ मँ विशे ॒दवाष्यां नही दिखलई गर है परन्तु बहुत से भन्थोमं 
परायः वजन आदि नही किख रहता है इस से अविक्ञ लोग घवड़ाया करते दै तथा कभी 
२ वजन जादि को न्यूनाधिक करके तकलीफ भी उटति दै, इस ल्यि सव के जानने के 
रिग्रे संक्षेप से यहांपर इस विषय को सूचित करमा अल्यावर्यक समज्ञा गया ॥ 


यह चतुथे अध्यायका जओपधप्रयोगनामक तेरहवां प्रकरण समाप्त ह ॥ 


~ -----~ ~~~ 


~~~ -------~----~- -~------~ ----~ ~~~ ~ 
~. ~~ ~~ ----~--~~- ~ ~ > 


सर कदियारी के अभाव मे कृ, धृनेर के अभाव मे कूट, पीपरामूल के अभावमे चव्य ओर गजपी- 
पल, वावनी के अभाव मे पमार के वीज, दारुदत्दी के अभाव में दृल्दी, रसोत के अभाव दारदत्दी, 
सोरटी मिद्ध के अभाव्र म क्िटिकरी, तालीसपन्न के अभाव मे खर्णताटीस, भारंगी के अभाव मँ ताटीत 
सववा क्टेसी की जठ, रुचक के भभावमे रेद्‌ का नमक, सुलद्टी के अभाव मँ धातकीपुष्प, अमल्वेत 
ठ अनाव नूर, दाय के अभावमे कम्भारी का फट, दाख आर कम्भारी दोना के अभाव म बन्धु 
त फट, नरादरव्य के अभावमे लाग, कस्तूरी के अभावमे ककोल, ककोल के अभावे चमेटी काफल 
सपर्‌ दै अभावने मुमन्ध मोथा अयवा गटाना, केसर के अभावमे कपुमकेनये फुट, श्रीखण्य (त 
उन) ग अनायन कपुर, केदार आर चन्दन के अभाव में लार चन्दन, साल चन्दन के अभाव 
र्ट गाम्‌, सतीन के अभावम नागरमोशा, ₹रर्डके अभावम अविटा, नागकेगरके अभावम कम 
प दधार, मेदा मदमद के भाव मे सतावर, जीवक धमक के अभाव मे विदारीकन्द, काकोटी क्षीर 
ठ द अमावस भगगव, छदि ब्रद्धि के अभाव मे वारादीफन्द्‌, वारादीकन्द के अभाव म चम 

(4 

| 





व, निलय क अभावम खाद चन्दन लवा चित्रक, ठय के अभावमे नग्सट, मुवर्ण कं अभवि 
कन्यया, चयौ अमावस सपामस्यी, दोनो सतिकाओं (खणंमक्षिा अर रजतमनिका) 
मदम र, गुपरमिन्य जार रजतभन्स के अनाम अन्तिटोद्‌ ङी म्म, कानितियाद क 
व 3 ण (ग्नी) न्द, मात त सनापमे मोती फी सीप, यदद क भमव म वृदाना ट 


नि ~ नवम मतद वगा, सेद्‌ वृत यमापम सन्द साद, दृव भावम मृग का 
3. 


चतुथं सध्याय | ०५१ 


चोदह्वां प्रकरण--व्वरवणन ॥ 


~~. ~~ ~ 





ञ्वर्‌ के विषय मं आवय्यक विज्ञान ॥ 


ञ्यर का रोग यद्यपि एक सामान्य प्रकार का मिना जाता टै परन्तु विचार कर्‌ देखा 
जयिनो यट रोग व्हा कठिन रहै; क्यकि सव रोगा म सुग्य होनेमे यह सवमेगो 
गजा कटलता ह, टसन्थियि हम रोग म उपेक्ना नही करनी चाहिये, देविय ! उस्र भारन 
वर्मे बहुत सी गयु प्रायः च्वरदी के कारण होती ह्‌, दसलिय इम रोग क समव 
टस करं भो करा विचार्‌ कर्‌ उचित चिकित्सा करनी चाये, क्योकि भेदक जनि विना 
चिकितमा ही व्यथ नही जानी दे किन्तु यह रोग प्रचलता को धारण कर भयानक पफ 
पकड ठता ६ तथा अन्त म प्राणघातकदटी लो जाताद्‌) 

म्यर्‌ क वहुनमे भेद है--जिन के रक्षण आदि भी पृवोचर्योने प्रथकर र्‌ कद 
परन्तु यर यच प्रकारका ग्वर्‌ फस मृट कारणसे उत्पन्न रोताद््‌ तथा किम प्रकार 
दृता ओर उतरता द दत्यादि वार्ता का सन्तोपजनक (हदय म सन्तोष को उस्यन करन 
याला ) समाधान जद्या्रपि ( माजतक) कौट मी विद्वान्‌ टीफ रीति स नही कर सका 
सार न क्रियी ्न्धमेदी हन फे विषय करा समाधान पूर्ण रीतिसकििया गया किन्तु 
जपन्‌ चक्ति खर अनुभव कै अनुसार न्य विद्वान न टम का कथन क्रिया ट, पैव 
टी पारण ट्‌ पिदर विहन्‌ वेयमभी टहमरोगम वहत करम दउनकाथ होन ट, टस 
भ सिद्ध ट फि--्यर फा विषय वहत ही गरन (कठिन) नवा पृण जनुमवमाध्य ह 
पी ठता पयकर द पतमान मर्यास्‌ व्वररफानजो वन सामान्य व्यस्य जार उम्‌ 
प] सामान्य चिक्धिन्सा तानी जती ह्‌ उमी रो बहुत समदना चाहिय । 

उनः न्यूनता फा विचर्‌ फर्‌ टन प्रकरणम गु्परम्पगगत्त तथा सनुमवनिद्ध उपग 
र विषय लिरनि जयाति स्वरे तुल्य २ कारण; लक्षण्र अओीन उना चिकित मो 
{रस्यते ~रम म्‌ पृण जाता । दितः वथु नं मन्ति ण्ठ नाधार पुन्प १ 
प्स ष। लदगम्नन पर (सत्‌ ल्पर्‌ ) इम स्लन्टिनि राय त दतमय लहे गन्नत् | 


स्वर क र्व्रूपक् वणन | 


४५२ जेनसम्धदायरिक्षा ॥ 


परन्तु इस प्रकार से शरीर के तपने का क्या कारण टै सौर वह्‌ ( तपने की ) क्रिया किस 
भरकार होती है यह विषय बहुत दसृक्ष्मटै, देशी वैदकशाखने ज्वर के विषय यी 
सिद्धान्त ठहराया है किं वात, पित्त ओर कफ, ये तीनों दोप अयोग्य आदार ओर विहार 
से कुपित होकर जठर (पेट) मे जाकर अथि को बाहर निकार कर ज्वर्‌ को उत्पतन करते 
है, इस विषय का विचार करने से यही सिद्ध होता है किं-वात, पित्त ओर कफ, दन 
तीनों दोषो की समानता ( बरावर रहना ) दी आरोग्यता का चिह हे ओर इन की विष- 
मता अथौत्‌ न्यूनाधिकता (कम वा ज्यादा होना) ही रोग का चिह दै तथा उक्त दीपौ 
फी समानता ओर विषमता केवर आहार ओर विहार पर दी निर्भर दै । 


इस के सिवाय-इस विषय पर विचार करने से यह भी सिद्ध दोतादै कि जैसे शरीर 
भैवायुकी ब्रृद्धि दूसरे रोगों को उपपन्न करती है उसी प्रकार वह वातज्वर कोभी 
उत्पन्न करती है, इसी प्रकार पित्त की अधिकता अन्य रोगों के समान पित्तञ्वर को तथा 
कफ़ की अधिकता अन्य रोगों के समान कफज्वर को भी उत्पन्न करती दै, उक्त क्रम 
पर ध्यान देने से यह भी सम्म आ सकता कि-इनमसेदोदो दोषों की अधि 
कता अन्य रोगों के समानदोदो दोषों के लक्षणवाठे ञव को उत्य्न करती दै ओर 
तीनो दोषो के विङ्ृत हयने सेवे ८ तीनों दोष) अन्य रोगों के समान तीनों दोषों फे 
लक्षणवाङे त्रिदोष ( सन्निपात ›) ज्वर को उत्पन्न करते है ॥ 


ञ्वर के भेदा का वणन ॥ 


ज्वर के भेदो का वैन करना एकं बहुत ही कठिन विषय है क्योकि ज्वर कौ 
उत्पत्तिके अनेक कारण है, तथापि पूर्वाचारयो के सिद्धान्त के अनुसार ज्वरके कारण कौ 
यहां दिखलति है-ज्वर के कारण मुख्यतया दो प्रकार्‌ के है-आन्तर भर बाह्य, इन म 
से आन्तर कारण उन्हं कहते है जो किं शरीर करे भीतर ही उत्पन्न होते है तथा बाह्य 
कारण उन्दै कहते है जो कि बाहर से उत्यच्च होते दै, इन भे-से आन्तर कारणों के 
दो भेद है-आदार विहार की विषमता अथौत्‌ आहार ( भोजन पान ) आदि की तथा 
विहार ८ डोरना फिरना तथा खीसङ्ग आदि) की विषमता (विरुद्ध चेष्टा) सेरस 
का विगडना जौ उस से ज्वर का जाना, इस प्रकार के कारणों से सवे साधारण ज्वर 
उतपन्न होते है, जेते कि-तीन तो पथक्‌ २ दोषवा, तीन दो २ दोषवाछे तथा मिश्रित 
तीनों दोषवाला इत्यादि, इन्दी कारणों से उत्पन्न हुए ज्व मे विषमज्वर आदि ज्वरो 
का भी समविशा हो जाता दै, शारीर के अन्दर शोथ ( सूजन ) तथा गांड आदि का हौना 
आन्तर कारण का दूसरा भेद है अथीत्‌ मीतरी शोथ तथा गांड जदिकेवेगसे ज्वर 


चनु अध्याय ॥ ४५५३ 


कावा, स्वर्‌ के वाघ कारणव कंहनष्ट जो कि सव आगन्तुकं अवरा (जिन क 
विषय याग चिता जावेगा) ॐ कारण ट, टन क निवाय हवा म उड़ते दुषु जौ चेषी 
पवयो के परमाणु द उनका भी दन्दीं कारर्णो मे समवे होता दहै अथीत्‌ वे भी ज्वर 
के बाघ कारण माने जाते ह ॥ 
दरे्ी ^ ५ वरययकरास्र ५. अनुसार „= ५ सेद 
देयी वदययकशाख के 3 उवरों के भेद्‌ ॥ 
दशी प्रचकार फे जनुन्नार ज्वरं के केवट द भेदै अर्थात दथ प्रकार का ज्वर्‌ 
माना जाता ह, जिन कै नाम ये ६ वात्र, पित्तज्वर;, कफञ्वर, वातपित्तञ्वर, वातत 
कःफञवर्‌, फफपित्तज्वर. सतिपातञ्वर, आगन्तुक जवर, विषमज्वर अर जीणेज्वर ॥ 
५ [१ यि प 
अग्रेजी वेद्यकश्चास्र के अनुसार व्वगं के भेद ॥ 
अभेनी वेद्कयाल के अनुपरार ज्वरो के केवल चार मद्‌ ह अ्थौत्‌ अग्रनी वैफ 
लासन मुष्यतया चार्‌ टी प्रकार का ज्वर माना गया. जिनक नाम ये ट्-जारीञ्वर, 
आन्तरन्वग. रिमिरटट उवर आ।र्‌ पटे कर निक्ररनेवाा उ्वर्‌ | 
ट्नर्मसे प्रथम जारी स्वर के चार भद्र ह~-सादतप) राटफस. रारफोटृड आर्‌ फिर 
> वर अनिवान। 
दमे जान्तरणज्यर के भी चार भेद हट देकर्‌ (जीत चग कर) निन्य जानै 
याला, णकरान्तर. तेजगा सर्‌ चानिया। 
तीसर्‌ रिमिटेट उ्वरकरा फौहभीगेद नटी श्ये दृमर नामसे रिमिद्टर गीर 
भी प्रहतेषट। 
पि एूट क़र निकलने वलिञ्वर्‌ फे वार्ह भेद त-यीततदा, सोरी. चपट ( आङटा 
पाका ), नाद वृशार. गमीद्या बुन्वार. रक्तवाय ( विम), न्नावा मरी का तप, टन 
एवा, मोषी घस. पानी सम. पायी सय जेर कछला मृभोग | 


॥ 8 ज [ 
षने सेव सदय पा कणन क्रमानुमार जवि दिया उरगा ॥ 


४५४ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


उ्वर के सामास्य कारण ॥ 

अयोग्य आहार ओर अयोग्य विहार ही ज्वर के सामान्य कारण, व्योति इन्हीं 
दोनों कारणों से शरीरय ( शरीर भ यित ) धातु विकृत ८ विकार युक्त ) होकर ज्वर को 
उत्पन्न करता है । 

यह भी स्मरण रहे किं-अयोग्य आहार भ बहुत सी वातो का समवे होता दै, जसे 
बहुत गमं तथा बहुत ठदी खुराक का खाना, बहुत भारी खुर्र का खाना, विग ह्र 
ओर वासी खुराक का खाना, प्रकृति के विरुद्ध खुराक का खाना, ऋतु के विरुद्ध खुराक 
का खाना, भूख से अधिक खाना तथा दूषित ( दोष से युक्त ) जर का पीना, इत्यादि | 

दसी प्रकार अयोग्य विहार मँ भी बहुत सी वातो का समावेश होता है, जेसे-बहुत 
महनत का करना, बहुत गर्भी तथा बहुत ठंड का सेवन करना, बहुत विलास करना तथा 
खराब हवा का सेवन करना, इत्यादि । 

व्ये ही दोनों कारण अनेक प्रकार के ज्वरो को उत्पन्न करते ह ॥ 

ञ्वर के सामान्य लक्षण ॥ 

ज्वर के बाहर्‌ प्रकट होने के पूथै शान्ति ( थकावट ), चित्त की विकता ( वेचेनी ) 
मुख की विरसता ( विरसपन अथीत्‌ स्वाद्‌ कान रहना), आंोँमे पानीका आना 
जमाई, ठेठ हवा तथा धूप की वार॑वार इच्छा ओर अनिच्छा, अंगो का दरट्ना, शरीरम 
भारीपन, रोमाश्च का होना ( सगरे खंड होना ) तथा भोजन पर॒ अरुचि इत्यादि लक्षण 
होते है, किन्तु ज्वर के बाहर्‌ प्रकट होने के पीछे ( ज्वर भरने के पीछे ) सचा ( चमडी ) 
गम मादस पडती है, यही उवर का प्रकट चिह है, ज्वर भ प्रायः पित्त अथवा गर्मी का 
सुख्य उपद्रव होता है, इस स्थि ज्वर फ प्रकट होने के पीछे शरीर मे उग्णता के भरने 
के साथ ऊपर छ्खि हुए सब चिह बराबर बने रहते दँ ॥ 

वातञ्वर का वंणैन ॥ 
कारण-- विरुद्ध आदार ओर विहार से कोप को प्राप्त हुभ वायु आमाशय ( होजरी ? 


1 ५ 

१-तात्पर्य यह है करि-अयोग्य आदार ओर अयोग्य बिदार, इन दोनों देठुओं से आमाशय मँ स्थित 
जो वात पित्त ओर कफ दँ वे रस आदि धातुओं को दूषित कर तथा जठरानि को बाहर निकाल कर ज्वर 
को उत्पन्न करते है ॥ क 

२-ययपि प्रयेक रोग के ज्ञान के स्थि हेतु ( कारण ), सम्पराप्ति ( दुष्ट हृए दोष से अथवा फेरुते इए 
रोग से रोग की उत्पत्ति), पूर्वरूप ( रोग की उत्पत्ति दोने से पदिरे होनेव।ठे चिह ), लक्षण ( रोगोत्पतति 
के हो जाने पर उस ॐ चिह ) ओौर उपदयय ( ओषध आदि देने के द्वारा रोमी को खख मिलने सेवन 
मिलने से रोग का निश्वय , इन पाच वातो की आवश्यकता है इस लिथि प्रेक रोग के वर्णन मे इन पर्चा 
का वर्णन करना यद्यपि आवद्यक था तथापि इन का विज्ञान वैद्यो के लिये आक्द्यक समक्षकर हम 
इन पेच का वर्णन न करके केवल देतु (कारण ) ओर लक्षण, इन दो दी बातों का वर्णेन रोग प्रकरणम 
किया है, करयोकि साधारण गदस्थो को उक्त दो ही विषय बहुत लाभदायक हो सकते हे ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ५५ 


म जाकर उस्म स्थित रम (जाम) क्तौ दृणिति कर्‌ जटर्‌ (पट) ङी गर्मी ( सनि) 
फो यार्‌ निक्रालता ट उस मे वानज्वर्‌ उन्न टोता टै । 

टश्नर्ण-- मदे (वगामी) त आना, यह्‌ वातस्वर्‌ क्रा मुग्य चिद है, इसके 
निवाय त्वर्‌ केवग का न्यनाधिक्र ( फम ज्यादा) दोना, गला ओष्ठ (होर) यर भुत 
क्र मृखना, निद्रा फा ना) द्फ जा वन्द दोना) जरीर म रक्षता ( कूखापन), दन की 
परवजी का होना, सव धरीर्‌ म पीड़ाका होना, विद्यप कर्‌ मन्क अर्‌ हयम वहत 
पीटाका दोना, मुख फी विरसता, यल आर्‌ अफरा, इत्यादि दस्र भी चिद माचम पठत 
ट, यह्‌ वातञ्वर प्रायः वायुप्रतिवाटे पुरूपक्त तथा वाबयुके प्रकोप की ऋतु (वष 
क्रतु ) म उत्पन्न होता ट । 

चिकित्सा--१-यथ्पि सव प्रार्‌ के स्वर म परम हितकारक होने से टदट्ुन स्वे 
प्रि (सवम ऊपर्‌ अर्थात्‌ सच से उत्तम ) चिकिःसा ( दटाज ) ह° तथापि टोप, प्रतरति 
देश, फार सर अवस्था के अनुसार चरीर की स्थिति ( अवस्था) का विचार कर्‌ ख्ट्न 
करना नारियि, जभरात्‌ प्रवल वातव्वर्‌ म यक्तिमान्‌ ८ ताकतवर ) पुर्प को अपनी थक्नि 
पा विनार कर घायध्यक्ता के अनुमार्‌ ण्कस छः खंघन तङ करना चादिय, वह भी 
चान ना चाहिये करि-च्पन फं दो मेद ह-निराटार्‌ सौर अल्पाहार, टनमे मे विलवुल 
ही नत खाना. टन कौ निरारार्‌ कहत ह, तथा णाप वम्न थोड़ी साग टन्दी रारक्र 
फा साना जसे-टय्िया, मात तथा अच्छे प्रकार मे मिजाः्‌ टद्‌ मग मौर अग्टर्‌ ( वृर्‌) 
परी दार टव्यादि, रम षो सन्पाहार कन साधारण वान व्वग्भ पएक्नप ठ 
(वस्त) निराहार चंपन्‌ फरक पि प्रह्ति तथा दोपके सनुष् व्वर्‌ क दिनादौ 
मर्यादा] नफ (जिमष् वर्णन जाग किया जेमा) उपर न्विवि अनुसार टशटणष्री तथा 
भदौ पुरपः स्वामी कालिय, पवोदि-ज्वर फा यही उम पथ्य, यद्विल्म ना मदन्‌ भनी 
मानि मे प्य जाप ता दापपिफर्नेषैनी सावद्ययना नर्हा रटनी ह। 


४५६ जेनसम्पदायिक्षा ॥ 


२-यदि कदाचित्‌ ऊपर कहे हए रंषन का सेवन करने पर भी ज्वर न्‌ उतरे तो सब 
प्रकार के ज्वरवालों को तीन दिनि के बाद्‌ इस ओषधि का सेवन करना चाहिये-देवदारु दो 
रुपये भर, धनिया दो रुपये भर, सोट दो रुपये भर, रगणी दो रुपये भर तथा बड़ी कण्टारी 
दो रुपये भर, इन सव ओषधौ को कूट कर इसमे से एक रुपये मर ओषध का काढ़ा पाव 
भर पानीमे चढ़ा कर तथा ड छटांक पानी के बाकी रहने पर छान कर ठेना चाहिये, 
क्योकि इस काथ से ज्वर पाचन को प्राप्त होकर ( परिपक्र होकर ) उतर जाता है । 

द-अथवा ज्वर अने के सातवै॑ दिन दोषके पाचनके स्थि गिनोय, सोढ र 
पीपरा मूक, इन तीनो ओषधों के काथ का सेवन ऊपर शिखि अनुसार करना चाहिये, इस 
से दोष का पाचन होकर ज्वर उतर जाता है॥ 

पित्तञ्वर का वणन ॥ 

कारण- पित्त को बढानेवारे मिथ्या आहार ओर विहार से विगड़ा हुभा पति 
आमाशय ( होजरी ) म जाकर उस ८ आमाशय ) म स्थितरसको दूषित कर जटरकी 
गर्मी को बाहर निकारुता है तथा जठर मँ स्थित वादको मी कुपित करवा है, इस स्मि 
कोप को प्राप्त हुा वायु जपने खभौव के अनुकूल जठर की गमी को बाहर निकारता है 
उस से पित्तज्वर उत्पन्न होता है । 

लक्चषा--आंखो यै दाह ( जकन ) का होना, यह ॒पित्तज्वर का सुर्य लक्षण है, 
टस के सिवाय ज्वर का तीक्ष्ण वेग, प्यास का अल्यंत लगना, निरा थोड़ी आना, अती- 
सार अथौत्‌ पित्त के वेग से दस्त का पतला होर्नौ, कण्ठ ओष्ठ ( जोठ ) सुख ओर नासिका 


१-यदह्‌ भी स्मरण रखना चाहिये कि-एक दोष कुपित होकर दूसरे दोष को भी पित्त वा वित 
( विकार युक्त) कर देतादै॥ { 
२-वायु का यद्‌ खरूप वा खभाव है किं वायु दोष (कफ ौर पित्त, धातु (रस ओर रक्त आदि) 
ओर मल को एक स्थान से दूसरे स्थान 'पर पर्हुचानेवाला, आघ्युकारी ( जल्दी करने वाल्य), रजो गुणः 
वाखा, सूक्ष्म ( बहुत वारीक ज्थत्‌ देखने मे न अआनेवाला), रूक्ष (सूखा), दीतल (रण्डा), दरक 
ओर चश्चल ( एक जगह पर न रहनेवाला ) है, इस ( वायु) के पांच भेद उदान, भाण, समान, 
अपान भौर व्यान, इनमे से कण्ठ मे उदान, हृदय मे श्राण, नामि मे समान, गुदा मेँ अपान ओर सम्पूरणं 
दारीर मे व्यान वायु रहता है, इन पाचो वायुभओो के धथक्‌ २ कायै आदि सव वाते दूसरे वैयक अन्था म 
देस छेनी चाहिये, यहा उन का वर्णन विस्तार के भय से तथा अनावद्यक समक्ष कर नहीं करते दै ॥ 
२-चौपाश्- तीक्षण वेग जु तृषा अपारा ॥ निद्रा अल्प होय अतिसारा ॥ १॥ 
कण्ट ओष्ठ मुख नासा पके ॥ सुदो दाद्‌ चित्त भ्रम तके ॥>२॥ 
परसा तन कटु मुख वक वादा ॥ वमन करत अरु रह उन्मादा ॥ ३॥ 
शीतल वस्तु चाद तिस रदई ॥ नेन तं जु प्रवाह जल वई ॥ ४ ॥ 
नेत्र मूत्र पुनि मल हू पीता ॥ पित्त ज्वर के ये लक्षण मीता ॥५॥ 
४-ध्म ज्वरमे पित्तकेवेग से दसत टी पतला होता ह परन्तु इपर पतले दस्त के दोने से भतीप्तार 
रोग नर्हा समन्न ठेना चाहिये ॥ 


चनु अध्याय ॥ ५७ 


(नाक) क पक्रना तथा पर्न का जाना. नृ; दाहः चिच्रमः उख मं छट पनः 
प्राप ( वटवटाना), वमन का टाना, उन्मछपन;) यीतल वम्तुषर वच्छ दोना, 
नर््रोमि जलका गिरना नथा विष्ठा (मन) मत्र खार्‌ नेत्र का पीला होना. इत्यादि 
पित्तञ्र म वृमर भी लक्षण होते £; यट पित्तञ्वर प्रावः पिततपरषतिवलि पुरूष कै तथा 
पित्त कर प्ररोपकी क्रतु (चरट्‌ तथा प्रीप्म नु) म उ्खत्न दोताद। 

चिकित्सा---द्न ज्वरे दोपके बल के अनुर्‌ एक टक ( वन्त ) अथवा 
एक दिन वा जय तक्र टी रीतिसे मूख न ख्ये तव तकत ठषन करना चाहिय, अथवा 
मृग कौ दाय का पानी, भात तथा पानी म पकाया ( सिजावा) हुञा सरावृदधाना पीन 
धियि | 

२-भथया-पित्तपापट वा धानिया पित्तपापडे कारक; फाटवा हिम पीना चाहिय ॥ 

२-अधया-दाख, टर, मोथा. कुरी, किरमाटे की गिरी ( समरतासर का गुदा) 
८२ पित्तपापट्, टन का कारा पीने ने पित्तञ्वर्‌, धनो, दाह, अम सैर मृष्टा चादि उप- 
रय मिट्कर्‌ दन्त साफ नानाह । 

%-सयया-पिसपापदा, रक्त ८ यल ) चन्दन, दाना प्रहर ऊ (सफ नवा क्ता) 
वाला, एन फा फाथ, फांट अथवा टिम पित्तञ्वर को मिटाता ₹। 

“रत पोदटे पनी भियाया टुखा धनिये ना सथवा भिलोयफा टिम पीनस 
पिचण्दर फा दार घान्न हाता । 

६--यटि पि्तञ्परपफे साथमे दाट वहुतदटोनादतो कय चादनोके पायनम्‌ भादः 
भे चन्यनतनार्मेट् फे पिन फन सेर्‌ नावना फ भोवनममिना ज शोगा यल खग 
मिटा फर्‌ पीना चारि 


४५६ जेनसम्प्रदायिक्षा ॥ 


२-यदि कदाचित्‌ ऊपर के हए रघन का सेवन करने पर भी ज्वर न उतरे तो सव 
प्रकार के ज्वरवालों को तीन दिन के बाद्‌ इस ओषधि का सेवन करना चादिये-देवदारु दो 
रुपये भर, धनियादो रूपये भर, सो दो रुपये भर, रीगणी दो रुपये भर तथा वड कण्टा 
दो रुपये मर, इन सब ओषधों को कूट कर इस से एक रुपये मर ओषध का कदा पाव 
भर पानी मे चढा कर तथा डेढ छटांकं पानी के वाकी रहने पर छान कर ठेना चाहिये, 
क्योकि इस काथ से ज्वर पाचन को प्रप्त होकर ( परिपक होकर ) उतर जाता है | 
३-जथवा ज्वर आनि के सातवै दिनि दोषके पाचनके स्यि गिनोय, सोढ ओर 
पीपरा मूर, इन तीनो ओषधों के काथ का सेवन ऊपर ख्खि अनुसार करना चादि, इस 
से दोष का पाचन होकर जवर उतर जाता दै ॥ 
£ 
पित्तञ्वर का वणन ॥ 
कारण- पित्त को बढानेवाे मिथ्या आहार भौर विहारसे विगड़ा हुआ पिति 
आमाशय ( होजरी ) मे जाकर उस ( आमाशय) म स्थितरसको दूषित कर जटरकी 
गर्मी करो बाहर्‌ निकारता है तथा जठर मे स्थित वादु को भी कुपित करती है, इस श्य 
कोप को प्रा हुआ वायु जपने खभौव के अनुकर जठर की गमी को बाहर निकारता दै 
उस से पित्तज्वर उत्पन्न होता है । 
लक्षश--जंखों मै दाह ( जकन ) का होना, यह॒पित्तञ्वर का सुर्य र्षण दैः 
इस के सिवाय ज्वर का तीक्ष्ण वेग, प्यास का अल्यंत कगना, निद्रा थोड़ी साना, अती 
सार अथौत्‌ पित्तके वेग से दसत का पतला होर्नो, कण्ठ आोष्ठ ( ओट ) सुख ओर नासिका 
१-यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-एक दोष कृपित होकर दूसरे दोष को मी कुपित वा किङ 
( विकार युक्त) करदेतादै॥ । 
२-वायु का यह खरूप वा खभाव दै कि वायु दोष (कफ भौर पित्त), धातु (रसन ओर रक्त आदि 
ओर मल को एक स्थान से दूसरे स्थान' पर पर्हुचानेवाला, आञ्युकारी ( जल्दी करने वाला), रजो गुणः 
वाला, सूक्ष्म ( बहुत बारीक अथात्‌ देखने मेँ न अनेवाला), रूक्ष (रूखा ), शीतल (ठण्ड ), दलका 
ओर चश्चल ( एक जगह पर न रहनेवाला ) है, इस (वायु ) के पाच मेद दै-उदान, प्राण, समान, 
अपान भौर व्यान, इन मेँ से कण्ठ मे उदान, हदय मँ भाण, नाभि मे समान, गुदा मे अपान ओर सम्पू 
दारीर मे व्यान वायु रहता दै, इन पाचों वायुर्भो के एथक्‌ २ कायं आदि सब वाते दूसरे वैयक अन्धो मे 
देख लेनी चारे, यहा उन का वर्णन विस्तार के भय से तथा अनावद्यक समक्ञ कर नही करते हैँ ॥ 
३-चोपार्- तीक्षण वेग जु तृषा अपारा ॥ निद्रा अर्प होय अतिसारा ॥ १॥ 
कण्ठ ओष्ठ॒मुख नासा पाके ॥ सुदो दाह चित्त भ्रम तके ॥ २ ॥ 
परसा तन कडु सुख वके वादा ॥ वमन करत अस रह उन्मादा ॥३॥ 
शीतल वस्तु चाह तिस रद्र ॥ नेत्रनरते जु प्रवाह जल वहई॥४॥ 
नेत्र मूत्र पुनि मल द्भ पीता ॥ पित्त ज्वर के ये लक्षण मीता॥५॥ 


४~इस ज्वर मे पित्तकेवेग से दस्त ही पतला होता है परन्तु इस पते दसलके होने से अतीसार 
रोग नहीं समन्न ठेना चाद्ये ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ४५७ 


८ नाक ) का पकना तथा पसीनों का आना, मू, दाह, चिततञ्रभ, सुख म कडुभापनः 
प्रलाप ( बड़वडाना ), वमन का होना, उन्मत्तपन, शीतक वस्तु पर इच्छाका होना, 
नेत्रोंसे जरुका गिरना तथा विष्ठा (मरू) मूत्र ओर नेत्र का पीला होना, इत्यादि 
पित्तज्वर भ दूसरे भी क्षण रोते दै, यह॒पित्तज्वर परायः पित्त्रकृतिवके पुरुष के तथा 
पित्त के प्रकोपकी ऋतु ( शरद्‌ तथा ष्म ऋतु ) भै उन्न होता है । 

चिकित्सा--१-इस ज्वरमे दोष के वरु के अनुसर एक टंक ( बरूत ) अथवा 
एक दिन वा जब तक ठीक रीति से भूख न ठग तब तक ठंघन करना चाहिये, अथवा 
मूग की दार का पानी, मात तथा पानी मे पकाया ( सिजाया ) इभा साबृूदाना पीना 
चाहिये । 

२-अथवा-पित्तपापंडे वा घासिया पित्तपाप्डे का का, फांट वा हिम पीना चाहिये ॥ 

२-अथवा-दाखः, हरड, मोथौ, कुटकी, किरमले की गिरी ८ अमर्तास का गूदा ) 
ओर पित्तपापडा, इन का काढ़ा पीने से पित्तज्वर, शोर्ष, दाह; भ्रम ओर मूषी आदि उप- 
द्रव मिटकर दस्त साफ आना है । 

४-जथवा-पित्तपापड़ा, रक्त ( कार ) चन्दन, दोनों प्रकार का ( सफेद तथा काला ) 
वा, इन का काथ, फांट अथवा हिम पित्तञ्वर को मिटाता है । 

५-रात को ठंडे पानी म भिगाया हुआ धनिये* का अथवा गिरोय का हिम पीने से 
पित्तज्वर का दाह शान्त होता है । 

६-यदि पित्तज्वर के साथ मे दाहं बहुत होता हो तो के चावलों के धोवन मे थोडे 


से चन्दन तथा सट को पिस कर ओर चावलों के धोवन मेँ मिला कर थोडा शहद ओर 
मिश्री डारु केर पीना चाहिये ॥ 


१-चित्तथ्म अर्थात्‌ चित्त का स्थिर न रहना ॥ 


२-दोष के वर के अजुसार अर्थात्‌ विकृत ( विकार को प्राप्त हुआ ) दोष जैसे लधन का सहन कर 
सके उतना दही ओर वैसा ही कचन करना चाहिये ॥ 


३-दोष के विकार की यह सर्वोत्तम पटिचान भी टै किं जव तक दोष विकृत तथा कचा रहता है तव 
तक भूख नही लगती दै ॥ 


क-काठा, फाट तथा दिम आदि वनाने कौ विधि इसी अध्याय के ओषधप्रयोगवर्णेन नामक तेरह 
भरक्ररणमें लिख चुके दै, वहा देख ठेना चाये ॥ 

५-मोथा अथौत्‌ नागरमोथा ( इसी प्रकार मोथा शव्द से सर्वत्र नागरमोथा समक्चना चाये ) ॥ 

९-शषोष अर्थात्‌ द्रारीर का सुखना ॥ 

५-वाखा अर्थात्‌ ने्रवाला, इस को खुगघवाला भी कहते दै, यह एक प्रकार का सुगन्धित 


( खञशवृदार ) दृण होता दै, परन्तु पसारी लोग इस की जगह नाडी के सूखे साग को दे देते है उसे नह 
लेना चाद्ये ॥ 


५ ५८ 


५८ जेनसम्पदायरिक्षा ॥ 


कफ़ञ्वर का वणन ॥ 


कारण--कफ को बटनेवरे मिथ्या आहार जीर विहार से दूपित हुजा कफ जर 
भ जाकर तथा उस मँ स्थित रस को दूषित कर उस की उष्णता कौ बादर निकारताहै 
एवं कुपित हुआ वह्‌ कफ वायु को मी कुपित करता दै, फिर कोप को प्रपि हुजा वायु उष्णता 
को बाहर छाता है उस से कफञ्वर उद्पन्न होता है । 


ल्चभा--अन्न प्र॒ रुचि का होना, यह कफज्वर का सुस्थ रक्षण है, दप फे 
सिवाय अंगों म मीगापन, ज्वर का मन्द वेगै, युका मीढ होना) आर्खः त्ति का 
मादस होना, सीत का लगना, देह का भारी होना, नींद का जधिक् आना, रोमाच्च का 
होना, शेषम (कफ ) का गिरना, वमन, उवाक्री, मर; सूत्र; नेत्र; त्वचा ओर्‌ नख का 
देत ( सफेद ) होना, इवास, खांसी, गर्मी का प्रिय लगना भौर मन्दासि; इत्यादि दूरम 
भी चिह इस ज्वर मे होते दै, यह कफञ्वर प्रायः कफभरकृतिवि पुरुष के तथा कफ़ के 
कोप की ऋतु ( वसन्त ऋतु ) म उत्पन्न होता है | 

चिकित्सा--१-कफञ्वरवरे रोगी को ंषन विशेष सद्य होदी है तथा योग्य 
ठंघन से दूषित हृए दोष का पाचन मी द्योतौ दे, इसख्यि रोगी को जव तक अच्छ 


प्रकार से मूख न रगे तब तकं नहीं खाना चाहिये, अथवा मंग की दाल का ओसामण 
पीना चाहिये । 


्-गिरोय का काढ़ा, फांट अथवा हिम शहद डाक कर पीना चाहिये । 


३-छोटी पीपल, हरड, बेडा ओर वका, इन सव को सममाग॒( बरावर ) लेक 
तथा चूणि कर उसमे से तीन माति चरणं को शद फे साथ चाटना चादिये, दस से कफ 
५ ५, भ 
उवर्‌ तथा उस के साथ मँ उपपन्न हुए खासी श्वास ओर कफ दूर्‌ हो जाति है । 


0 
१-कफ को बठनेवाले आदार-क्लिग्ध शीतल तथा मधुर पदार्थं द तथा कफ कौ बढनेवारे विहार 
अविक निद्रा आदि जानने चाद्ये ॥ 
२-चोपाश-- मन्द वेग सुख मीये रदई ॥ आलस तृप्ति शीत तन गद ॥ १ ॥ 
भारी तन अति निद्रा दवै ।॥ रोम उड पीनस रुचि खोवे॥ २ ॥ 
श्क्क मूत्र नख विष्ठा जासू ॥ श्वेत नेत्र खच खासी श्वसू ॥३॥ 
वमन उवाकी उष्ण मन चहद्दी ॥ एते लक्षण कफज्वर अहदीं ॥ ४ ॥ 
३-कफ शीतल है तथ। मन्द गतिवाला है इस ल्यि ज्वर कामी वेग मन्द दी होता दै ॥ 
८-कफ का स्रभाव तृप्तिकारक (तृप्ति का करनेवाला) है इस लिये कफञ्वरी रघन का 
सदन कर सकता दै, दूसरे-कफ के विक्त तथा कुपित होने से जठरानि अलन्त शान्त दो जाती ह, इस 
ल्यि भूख पर स्चिकेनदहोनेसेभी उप्र को लघन सह्य होता हे ॥ 
५-पिले कट ही चुके है कि रघन करने से जटठरासि दोप का पाचन करती दै ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ४५९ 


४ -इस ज्वर मै अद्से का पत्ता, मूरीगणी तथा गिलोय का काटा शद्‌ अल कर 

पीने से फायदा करता हे ॥ 
दिदोषज (दो २ दोषौवाङे) ज्वरो का वणेन ॥ 

पटिके कह चुके है कि-दो २ दोषवङे-ज्वरो के तीन मेद द अथौत्‌ वातपित्तञ्वर, 
वातकफाञ्वर ओर पित्तकफज्वर इन दो २ दोषवल़् ज्वरोमदो र दोषों के लक्षण मि 
हए होते दै", जिन की पहिचान सूष्ष्म दृष्टि वाके तथा वैक विचा मँ कुश अनुभवी 
वेच ही अच्छे प्रकार से कर सक्ते दै*,इन दोर्‌ दोषवाछे ज्वरं को वैक शाख मँ हन्द्रज 
तथा भिश्रज्वर का गया है, अव क्रम से इन का विषय संकषिप से दिखकाया जाता है ॥ 


वातपित्तञ्वर का वर्णन ॥ 


लक्षण--जमाई का बहुत आना ओर नेत्रो का जलना,येदो रक्षण इस ज्वर्‌ क 
मुख्य है, इन के सिवाय-प्यास, मू, मम, दाह, निद्रा का नाश, मस्त मँ पीड़ा, वमन, 
अरुचि, रोमाञ्च (रोगरो का खड़ा होना ), कण्ठ ओर सुल का सूना, सन्धियोँ म पीड़ा 
जौर अन्धकार दरौन (अपिर का दीलना),ये दृसरे भी रक्षण इस ज्वर भ होते है। 

चिकित्सा--१-इस ज्वरभ भी पूर छ्वि अनुसर लद्वन का करना पथ्य दै । 


१-भूरीगणी को रंणनी तथा कण्टकारी ( क्टेरी ) भी कते दे, प्रयोगमेँ इस की जड ली जाती है, 
परन्तु जड न मिलने पर पशचाज्न ( पाचो अग अत्‌ जड, पत्ते, पएूल, फल ओर शाखा) भी कमर 
आतादै, इस की साधारण मात्रा एक मासेकीदटहे ५ 
२-अर्थत्‌ दोनो दी दोषो के लक्षण पाये जाते दै, जसे-वातपित्तञ्र भ-वातज्वर के तथा पित्त 
ज्वर के (दोना के) मिधरित लक्षण होते दे, इसी प्रकार व।तकफञ्वर तथा पित्तकफज्वर के विषयमे 
भी जान छेना चाहिये ॥ 
३-क्थाकि मिधित लक्षणो मे दोषो के अशाशी भाव की कत्परना (कौनसा दोष क्रितना बढा हुभादै 
तथा कौनसा दोष कितना कमदै, इस वात का निश्वेय करना) बहुत कठिन है, वद पूर्णं विद्वान्‌ तथा 
अनुभवी वैय के सिवाय ओर करित (साधारण वैय आदि) से नहीं हो सकती है ॥ 
४-इन दो २ दोषवाले ज्वरो के वर्णनमे कारण का वर्णन नहीं क्रिया जवेगा, क्योकि प्रयेक दोष- 
वाठे ज्वर के विषयमे जो कारण कह चुके दै उसी को मिश्रित करदो २ दोष्रवारे ज्वर्योमे समन्न छेना 
नवाहिये, जेसे-वातज्वर का जो कारण क चुकरे दँ तथ्‌। पित्तञ्वर काजो कारण कह चुके टै इन्दी दोनों 
को मिलाक्रर॒वातपित्तज्वर का कारण जान लेना चहिये, इसी प्रकार वातकफज्वर तथा पित्तकफज्वर 
के विषय में भी समन्न टेना चादिये ॥ 
५-चोपाड$तृषा मूरा ्रम॒ अश दाहा ॥ नीदनाश शिर पीडा तादा ॥ १ ॥ 
अरुचि वमन ज्ञम्भा रोमाश्चा ॥ कण्ठ तथा सुखशोष हु सोचा ॥ २॥ 
सन्धि शूल पुनि तम हू रई ॥ वातपित्तज्वर लक्षण अदर ॥ ३ ॥ 
६-पूरचै लिखि अनुसार अर्यात्‌ जब तक दोर्षो का पाचन न टोवे तथा भून लगे तव॒ तकं ठघन 
करना चाहिये अथौत्‌ नहीं खाना चाहिये ॥ 


| 


४६० जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


२-चिरायता, गिलोय, दाख, ओंवा आर कनचूरः इन का काढा कर के तथा उसमे 
तरिवर्पीय ( तीन वषं का पुराना ) गुड डा कर पीना चाहिये । 

२-अथवा-गिङोय, पित्तपापडा, मोथा, चिरायता ओर सोठ, इन का काथ करके 
पीना चादिये, यह ॒पञ्चमद्र काथ वातपित्तञ्वर म अतिखाभदायक ( फायदेमन्द ) 
माना गया हे ॥ 

वातकफञ्वर का वणेन ॥ 

छक्चण- जमाई ( उवासी ) का जना ओर अरुचि,ये दो रक्षण इस ज्वर कै 
मुख्य दै, इन के सिवाय-सन्धियोँ मै षएूटनी ( पीडा का होना ), मस्तक का मारी होना, 
निद्रा, मीके कपडे से देह को ठाकने के समान माम होना; देह का भारीपन) खासी, 
नाक से पानी का गिरना, पसीने का आना, शरीर मे दाह का होना तथा ज्वर का मध्यम 
वेग, ये दूसरे भी लक्षण इस ज्वर म होते दै। 

चिकित्सा--१-दस ज्वर मे भी पूरव छिस अनुसार ंषन का करना पथ्य दे । 

२-पसर कैटारी, सो, गिलोय ओर एरण्ड की जड़, इन का काटा पीना चाहिये, 
यह्‌ ल्घुष्ुद्रादि काथ दै । 

२-किरमाठे ( जमरतास ) की गिरी, पीपलामूल, मोथा, कुटी ओर जँ हरड 
( छोटी अथौत्‌ काटी हरड़ ); इन का काटा पीना चाहिये, यह आरवधादि काथ है । 

४-अथवा-केवर ( अकेली ) छोरी पीपर की उकारी पनी चाहिये ॥ 


पित्तकफञ्वर का वणन ॥ 
लक्षण नेतो मे दाह ओर अरुचि,ये दो रक्षण इस ज्वर के सख्यै, इनके 
सिवाय-तन्द्रा, मूर्छ, सुख का कफ से छिक्त होना ( छिसा रहना ), पिति के जोर से युख 














१-सोरखा--टेह दाद युर गात, स्तेमित ज्खम्भा अरुचि हो ॥ 
मध्यहु वेग दिखात, स्वेद कास पीनस सदी ॥११ 
नीद न अवि कोय, सन्धि पीड मस्तक गहे ॥ 
वेय विचारे जोय, ये लक्षण कफवात के ॥ २॥ 
२-वायु लीघ्रगतिवाला है तथा कफ मन्दगतिवालादै, इस ल्ि दोनो के सयो से वातफफज्वर 
म, पमवेगवाटा रेता इ ॥ 
२-यद्‌ आरग्वधादि क्राथ--दीपन (म्नि को प्रदीप्त करनेवाला 9, पाचन ( दोप कौ पकानेवाख 1 
मयो गन (मल अर दोषो को पक्रा कर बाहर निकालनेवाया) भीदै, इमकेये गुणरोनेसेदी दपा का 
पानन नादिद्योफर्‌ ज्वर से रीघ्र दी मुक्ति (द्युयकारा) रो जती दै 
४-सोरटा-सुप कटुना परती, तन्द्रा मूर्धा अरुचि दो ॥ ॥ 
वार्‌ वार म गीन, वार वारमतप्तद्ौ॥१॥ 
चिप पिरम सुख जान, नेत्र जलन अषटकामद्ो ॥ 
सक्षप्र होन सुजान, पिनकफज्वरके यदी॥र२॥ 


चसुथे अध्याय्‌ ॥ ५६१ 


म कडञाहट ( कड़जापन; ), खांसी, प्यास, वारंवार दाह का होना जर वारंवार शीत 
का रगना, ये दूसरे भी रक्षण इस ष्वर मँ होते है । 

चिकित्सा--१-इस ज्वरमे मी पू छिस अनुसार रंषन का करना पथ्य दे । 

२-जहां तक हो सके इस ज्वर म पाचन ओषधि रेनी चाहिये । 

२-रक्त ( छाल ) चन्दन, पदमाख, धनिर्यो, गिरोय ओर नीव की अन्तर ( भीतरी ) 
छार, इन का काढ़ा पीना चाहिये, यह रक्तचन्दनादि कार्थं है । 

४-आाठ अनेभर कुटकी को जलम पीस कर तथा मिश्री मिलाकर गम जरसे 
पीना चाहिये । 

“-सड्धसे के पत्तों का रस दो रूपये भर केकर उसमे २॥ मासे मिश्री तथा २॥ मासे 
शहद को डारु कर पीना चाहिये ॥ 


सामान्यञ्वर का वणन ॥ 


कारण तथा लक्षण अनियमित खानपान, अजीर्ण, मचानक अतिशीत वा 

गर्मी का क्गना, अतिवायु का र्गना, रात्रिम जागरण ओर अतिश्रम; ये दी प्रायः 
न = अ ज्व 8 न ४.4 
सामान्यस्वर्‌ कै कारणं ट्‌; एसा ज्वर्‌ प्रायः कछु कं बवदख्नर्स्‌ भी हो जाता हे जरे 
9 हे 
उस की मुख्य ऋतु मा्च॑ ओर अग्रे मास॒ अथात्‌ वसन्तच्तु है तथा सितम्बर ओर 
[१ 

अक्ट्रवर मास अथात्‌ शरद्ऋतु है, शरदऋतु मै मायः पित्त का बुखार होतौ है तथा 
व॒सन्तच्प्तु प्रायः कफ्‌का बुखार होता हे, इम के सिवाय -जून जर जुरे महीने म 
मी अथौत्‌ बरसात की वातकोपवारी ऋतु म मी वायु के उपद्रवसहित ज्वर चद्‌ आती है । 

ऊपर जिन भिन्न २ दोषवा ज्वरो का वणेन क्रियादहै उन सवोंकी भी गिनती इस 
८ सामान्य ज्वर ) मे हो सकती है, इन ज्वरो भै अन्तस्य ज्वर के समान चद़राव उतार 
नहीं रहता दै किन्तु ये ( सामान्यज्वर ) एक दो दिन आकर जल्दी दी उतर जाते है । 

१-यद्‌ काथ दीपन जर पाचन हे तथा प्यास, दाह, अरुचि, वमन ओर इस ज्वर ( पित्तकफाज्वर ) को 
दीध्रदी दूर करतादहे॥ 

२-यदह ओषधि अम्लपित्त तथा कामलासहित पित्तकफज्वरको भी शीघ्र दही दृर्‌कर देतीरहैः 
इस ओषधि के विषय मे किन्दीं आचार्य की यह सम्मति है कि अदस के पत्तं का रस (ऊपर छिखि अनुसार) 
दो तोरे ठेना चादिये तथा उस मँ मिश्री ओर शद्‌ को ( प्रत्येक को ›) चार २ मासे डालना चाहिये ॥ 

३-अर्थात्‌ इन कारणो से ठे, काल ओर प्रकृति के अनुसार-एक वा दो दोष विकृत तथा कुपित होकर 
जटराभ्चि को वादहर निकाल कर रसो के अनुगामी होकर ज्वर को उत्पन्न करते हँ ॥ 

४-कऋतु के वदलने से ज्वर के आने का अनुभव तो प्राय वर्तमान मे प्रत्येक गृहमे हो जाताहै॥ 

५-करयोकि शारदलतु मेँ पित्त प्रकुपित होता है ॥ 

६-पसीनों का न आना, सन्ताप ( देद ओर इन्द्रियो मे सन्ताप ), सर्वं अगो का पीडा करके रह जाना 
अथवा सव अगो का स्तम्भित के समान ( सव्ध सा) रह जाना, ये सत्र लक्षण ज्वरमात्र के साधारण दै 
अधौत ज्वरमात्न मे होते दै इन के सिवाय रेष लध्षण दोषों के अवुसार प्रथक्‌ २ होते है ॥ 


४६२ जेनसम्पदायरिक्षा ॥ 


चिकित्सा--१-सामान्यज्वर के स्यि प्रायः वही चिकित्सा हो सकती दहै जोकि 
सिन्न २ दोषवकलि ज्वरो के ष्िर्खिीदहै। 

२-दस के सिवाय-इस ज्यरके छ्यि सामान्यचिकित्सा तथा इसमे रखने योग्य 
वु नियमो को क्खिते है उन के अनुसार वत्तौव करना चाहिये । 

३-जव तकर उ्वरमे किसी एक दोषका निश्चयनदहो वहां तक विरोषं चिज्रिस्सा 
नहीं करनी चादियि, क्योकि सामान्यज्वरमे विशेष चिकित्सा की कोर आवदयकता 
नही है, किन्तु एकाध टंक ( ब्त ) ठंवन करने से, आराम लेने से, हर्की खुराक के 
खने से तथा यदि दस की कन्जीदहोतो उस का निवारण करनेसे दही यह्‌ ज्वर उतर 
जाता दै । 

४-दस उवरके प्रारम्भर्भमे गम पानी पैरों को इवाना चाहिये, इस से पसीना 
आक्रर ज्वर्‌ उतर जाता है । 

५-हस ज्वर मे ठंढा पानी नहीं पीना चाहिय किन्तु तीन उफान आनि तक पानीको 
गम कर के फिर उस को ठंडा करके प्यास के ख्गने पर थोड़ा २ पीना चाहिये) 

६-सोट, काटी मिचै ओर पीपरुको पिस कर उस का अञ्जन आंख मँ करवाना 
चाहिये । 

७-बहुत खुढी हवा मँ तथा खुरी हुदै छत पर नही सोना चाहिये । 

८-खरप्रदेश मे ८ मारवाड़ आदि प्रन्तमें ) बाजरी का दलिया, पूव देशम भात 
की कांजी वा माड, मध्य मारवाड मूग का ओसामण वा मात तथा दक्षिणम अरहर 
( तूर) की पतली दाक का पानी अथवा उस म मात मिला कर खाना चाहिये । 

९-यह भी स्मरण रहे कि-यह ज्वर जनेके बाद कभी कफिरिमी यापित 
जाता दै इस लिये इस के जनिके वाद भी पथ्य रखना चाहिये अथत्‌ जव तक्र शरीरम 
पूरी ताकत न आ जवे तव तक भारी अन्न नहीं खाना चाहिमे तथा परिश्रम का काम 
भी नही करना चाहिये' । 


१-सामान्यज्यरमे दोप्र का निश्वय हुए विना विशेष चिकित्सा करने से कभी २ वडी भारी हानिभी 
तो जाती द अर्थान्‌ दोप अविक प्रकुपित हो कर तवा प्रवलकूप धारण कर रोगी के प्राणघातक दो जाते दं ॥ 

,-कयाकि पसीने कं द्वारा ज्वर की भीतरी गर्म तथारउस क्रा वेग बाहर निकर जाता दहं॥ 

२-क्योकरि गीतट जल दावियेप अथवा क्रारणविकशेप के सिवाय ज्वर मे अपश्य ( हानिकारक) 
माना गयार । 

“ज्वर के जानिके वाद प्री यक्तिकेन आने तक नारी अन्न का खाना तथा परिश्रमके कार्यंका 
्रनातो निपिदिट री, किन्तु इन के सिवाय-जव्यायाम ( दण्डकसरत ), मधुन, क्नान, उधर उधर विभेष 
उोटना फिरना, विेप टवा का साना तवा अयिक दीतल जल क सेवन, ये कार्य भी निप्रिद्रदहे॥ 








---- ~ -- = 


चतुथे अध्याय ॥ ४६९ 


= 


१०-वातञ्वर म जो काढ़ा दूसरे नम्बर भे छि दै उसे केना चाहिये । 
११-गिरोय, सोट ओर पीपरामूर, इन का काढा पीना चादयः । 
१२-भूरीगणी, चिरायता, कुटकी, सोट, गिलेय जोर एरण्ड कौ जड़) इन का कादर 


पीना चाहिये । 1 
१२-दाख, धमासा ओर अड्धसे का पत्ता, इन का काढ़ा पीना चाहिये । 


१ ४-चिरायता, बाला, कुटकी, गिरोय जर नागरमोथा, इन का कादा पीना चाहिये । 
१५-ऊपर कहे हुए काटो मै से किसी एक क्राथ (कठ) को विधिपूतं तेयार 
, कर थोडे दिन तक कगातार दोनो समय पीना चाहिये, एेसा करने से दोष का पाचन 
सौर शमन ८ शान्ति ) हो $र ज्वर उतर जाता है ॥ 
सन्निपातञ्वर का वर्णन ॥ 

तीनों दोषों के एक साथ कुपित होने को सन्निपात वा त्रिदोष कहते है, यह द््चा 
प्रायः सब रोगौ की अन्तिम (आखिरी ) अवसा ( हाकत ) भ हुभा करती हे, यह 
दशा ज्वर म जब होती दै तव उत ज्वर को सननिपातज्वर कहतेदहै, किसी एक 
दोष की प्रबलता तथादो दोषों की न्यूनता से तथा किसीम दो दोर्षो की प्रवता ओर 
एक दोष की न्यूनता से इस ज्वर के वैचयक्रशाख भ एकोल्वणादि ५२ भेर्द दिखकये हे 
तथा इस फ तेरह दूसरे नाम मी रख कर इस का वणेन किया है | 

यह निय ही समञ्चना चादिये फि-यह सन्निपात मोत के विना नहीं होता है चाहे 
मनुप्य बोरुता चार्ता तथा खाता पीता ही क्यौ न दो । 

यह भी सरण रखना चाहिये कि-सन्निपात को निदान ओर कालश्ञान को पूर्णतया 
जाननेवाला अनुभवी वैव ही पहिचान सकता है, किन्तु मूसं॑वेचो को तो जन्तदशा 
तकम मी दस का पहिचानना किन है, हां यह्‌ निश्चय दै किं-सनिपात के वा त्रिदोष 
के साधारण लक्षणों को विद्वान्‌ वैय तथा डाक्टर रोग सज मँ जान सकते है" । 


१-अर्थात्‌ देवदावौदि क्राथ (देखो वातञ्वर की चिकित्सा मे दूसरी सख्या ) ॥ 

>-यह काढा दीपन ओर पाचनभीदहै 

२-काठे की विपि पिले तेरदवै प्रकरण मे छख चुके टे॥ 

४-अयौत्‌ अपक्त ( कचे ) दोष का पाचन ओर वडे हुए दोष का शमन टोकर ज्वर उतर जाता ३ ॥ 

५-तात्पयै यह हे करि-सन्निपात की दशा मँ दोषो का स भालना अत्िकठिन क्या किन्तु असाध्यसाद्ै 
जाता दै, वस वदी रोगकीवा यां समक्चिये किमप्राणी की अन्तिम (आखिरी) अवस्था होती ह, अर्थात्‌ 
इस ससार से विदा होने का समय समीप दी आजाता दे ॥ ट 

&-उन सव ५२ मेदं का तथा तेरह नामो का वर्णन दूसरे वैयक अन्थोँ मे देख छेना चाहिये, यहा पर 
अनावश्यक समसन्नकर उन का वणेन नहीं किया गया हे ॥ 

७-तात्ययै यह दै कि-तीनों दोषों के लक्षणो को देख कर सन्निपात की सत्ता का जान छना योग्य वैदो 
के लिये क्छ कठिन वात नहीं है परन्तु सन्निपात के निदान (मूलकारण ) तथा दोषों के अशारीभाव का 
निश्चय करना पूणं अनुभवी वैय का दी काथेदै॥ 


४६४ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


देस के सिवाय यह भी देखा गया है करि-रात दिन के अभ्यासी यपटित (चिना पे 
हुए ) भी बहुत से जन श्लु के चिं को प्रायः अनेक समयोँ म वतला देते है, तापय 
सिफ यही है कि-“जो जामे निश्ादिन रदत, सो तामे परवीन? अर्थात्‌ निच 
का जिस विषयमे रात दिन का अभ्यास होतादै वह उस विपय्भ प्रायः प्रवीणहौ 
जाता है, परन्तु यह बात तो अनुभव से सिद्ध दो चुकी दै करि-सनिपात उ्वरके जो १३ 
मेद कदे गये है उन के बतलनेभ तो अच्छे चतुर वैचोंकोभी पूरा २ विचार 
केरना पडता है जथौत्‌ यह अमुक प्रकार का सन्निपात दै इस वात का बतलाना उनको 
मी महा कठिन पड जाता दै । 
इन सव बातों का विचार कर यही कहा जा सकता है कि-जो वैय सन्निपात की 
योग्य चिकिस्सा कर मनुष्य को बचाता है उस पुण्यवान्‌ वेय की प्रशंसा के लिखने मे 
[१ ध्‌ अ थात्‌ ¢ 
लेखनी सवथा असमथ है, यदि रोगी उस वैय को अपना तन मन जर धन 1 
सर्वख भीदेदेवेतो भी वह उस वैय का यथोचित प्रसयुपकार नही कर सकता है अथीत्‌ 
बदरा नहीं उतार सकता है किन्तु वह ( रोगी ) उस वैच का सर्वदा ऋणी दी रहता है । 
यहां हम सन्निपातज्वर के प्रथम सामान्य लक्षण जर उस के वाद उसके विषयं 
आवदयक सूचना को ही रिखिगे किन्तु सन्निपात के १३ भेदो को नही किलिंग, इस क कारण 
केवर यही है किं सामान्य बुद्धिवाके जन उक्तं विषय को नही समञ्च सकते दै ओर हमारा 
लोगों ॥ इतं 
परिश्रम केवल गृहस्थ रोगो को इस विषय का ज्ञान कराने मात्र के स्यि दै किन्तु उनको 
वैच बनाने के स्यि नदी है, क्योकि गरृहस्थजन तो यदि इस के विषयमे इतना भी जान 
ल्ेगेतोभी उनके खयि इतना ही ज्ञान (जितनाहम ङ्खिते है) अघ्यन्त हितकारी दोगा। 
प 6 भे नो 
लक्षण जिस ज्वर मँ वात, पित्त ओर्‌ कफ, ये तीनों दोष कोप को प्राप हुए दते 
१-चोपादई-क्षण क्षण दाह शीत पुनि होई ॥ पीडा हाड सन्धि शिर सोई ॥ १ ॥ 
गदले नेन नीर को खि ॥ रक्त कुरिकू लोचन मे आवै ॥२॥ 
कण दरू भरणारो जामे ॥ कण्ठ रोध पुनि होवै तामे ॥ ३॥ 
तन्द्रा मोह अरं भ्रम परलापा ॥ अर्चि श्वास पुनि कास संतापा ॥४॥ 
जिहा दयाम द्ग्व सी दीस ॥ तीक्ष्ण स्प पुनि विश्वा वीस ॥ ५॥ 
अग शिथिल अति रेवै जासू ॥ नासा रुधिर ख्व सो तापू ॥ ६॥ 
कफ पित मिल्यो रुधिर मुख अयि ॥ रक्त पीत ज्यों वरण दिखवि॥ ७॥ 
वृष्णा दोष शीस को चाले ॥ नीर्दे न आचि कार अकाङे॥ < ॥ 
मल समूत्र चिर कालहु वरस ॥ अल्प स्वेद पुनि गमे दरसै॥ ९॥ 
कृण्ठकरूज कफ की अति बाधा ॥ कृरित अङ्गवा कोनहि लधा॥ १०॥ 
स्याम रक्त मण्डल हवै एसा ॥ टायव्या खादा द्‌।फड़ जैसा ॥ ११ ॥ 
भारी उद्र सुने नहिं काना ॥ श्रोत्रपाक इत्यादिक नाना ॥ १२ ॥ 


बहुत कारुमे दोष जु पाचै॥ सत्निपातज्वर रक्षण साचै॥ १३१ 
सन्निपातज्वर सहज सुरूपा ॥ म्रन्थान्तर मे वरण अनूपा ॥ १४॥ 


चतुथ अध्याय ॥ ४६५५ 


है (कुपित हो जाते है ) वह सननिपातज्वर कहराता है, शस ज्वर म मायः ये चिह हेते 
है कि-अकस्मात्‌ क्षण भर भ दाह होता है, क्षण भर मे शीत रगता है, हाड सन्धि जर 
मसक मँ श्रू होता है, अश्वुपातयुक्त गदले जर रारू तथाफ्टेसे नेत्रहो जति हर, 
कानों म शब्द ओर पीड़ा होती दहै, कण्ठ म कारे पड़ जति है, तन्द्रा तथा वेहोशी होती 
हे, रोगी अनथैप्राप ( व्यथं बकवाद ) करता दै, खांसी, श्वास, अरुचि ओर अम दोता 
दे, जीभ परिदग्धवत्‌ ( जले हुए पदार्थं के समान अर्थात्‌ काली ) ओर गाय की जीम के 
समान्‌ खरद्री तथा शिथिल (रुर ) हो जाती हे, पित्त ओर रुधिर से मिका हुभा कफ 
थूक मँ जता है, रोगी शिर को इधर उधर पटकता दै, तृषा बहुत ॒रगती है, निद्रा का 
नाच होता दै, हृदय मे पीड़ा होती दै, पसीना, मूत्र जौर मल, ये बहुत कार मँ थोड़े २ 
उतरते दै, दोषौके पृणैहोनेसे रोगी का देह कृश ( दुबला › नहीं होता है, कण्ठ मँ 
कफ़ निरन्तर ( लगातार ) बोरता है, रुषिर से कले ओर लार कोट ८ टां्यि अर्थात्‌ 
वरं के काठने से उन्न हए दाफड़ अथौत्‌ ददोडे के समान ) जोर चकतते होते है. शब्द्‌ 
बहुत मन्द (धीमा) निकरुता है, कान; नाक ओर भख आदि म पाक (पकना) होता 
हे, पेट मारी रहता है तथा वात, पित्त ओर कफ, इन दोषों का देर भ पाक होता हैः । 
१-अश्रुपातयुक्त अथात्‌ असुओं की धारा सहित ॥ 
२-कफ़ के कारण गदे, पित्त के कारण लाल तथा वायु कै कारण फटे से नेत्र दते दै ॥ 
३-( प्रश्न ) वात आदि तीन दोष परस्पर विरुद्ध गुणव दँ वे सव मिल कर एक दही कार्य सन्निपात 
को कैसे करते दै, वर्योकि प्रयेक दोष परस्पर ( एक दूसरे ) के कार्थ का नाशक दै, जैसे कि-अभि ओर 
जर परस्पर मिलकर समान काय को नहीं कर सकते हे ( क्योकि परस्पर विद्ध दै) इसी प्रकार वात, 
पित्त ओर कफ, ये तीनों दोष भी परस्पर विरुद्ध होने से एक विकार को उत्पन्न नहीं कर सकते है 
( उष्वर ) वात, पित्त ओर कफ, ये तीनो दोष साथटी्मे प्रक्ट हुए दै तथा तीनों बराबर है, इस 
लिये युर्णो मेँ परस्पर ८ एक दूसरे से ) विरुद्ध होने पर भी अपने गुणोंसे दूसरेका नाश् नरी कर 
सकते है, जैसे कि-सोप अपने विष से एक दूसरे को नदीं मार सकते है, यही समाधान (जो दमने ठिखा 
है) दृढवरु भाचाये ने किया है, परन्तु इख प्रश्च का उत्तर गदाधर आवचार्यने दूसरे हेतु का आध्रय 
छेकर दिया दै, वद यद है कि-विरुद्ध गुणव भी वात आदि दोष सन्निपातावस्था मेँ दैवेच्छासे 
( पूर्वं जन्म के किये हुए प्राणियों के छ्ुभाञ्युभ कमो के अभाव से) अथवा अपने खभाव सेदी इक 
रहते हैँ तथा एक दूरे का विघात नहीं करते है । ( परश्च ) अस्व-इ्स वात दो तो हम नमान लिया 
कि-सत्निपातावस्था में विरुद्ध गुणवले दो कर भी तीनां दोष एक दूरे का विघात नहीं करते दँ परन्तु 
यद्‌ प्रश्च फिर भी दोता है क्रि वात आदि तीनों दोषों के सश्चय आर भ्रकोपका काल प्रक्र है इस 
च्यिवैसवदहीएककालमेँनतोप्रक्टहीहो सकते दँ ( क्योकि स्वय का काल पथक्‌ है) र 
न प्रकुपित दी हो सकते है ( क्योकि जब तीनों का सश्चय ही नहीं है फिर प्रकोप कदो से दो सकता है) 
तो एेसी दशा में सनिपात रूप कायं कैसे हो सक्ता है? क्योकि काथैका होना कारणके आधीनदहै। 
( उत्तर ) लम्दारा यह प्रश्न ठीक नहीं हे क्योकि शरीर में वात अष्दि दोष खभावसेदी विमान है, 
वे ( तीनों दोष ) अपने (त्रिदोष ) को प्रकट करनेवाले निदानकेवल्से एक साथी प्रकुपित हो जाते 
दे अर्थात्‌ च्रिदोषकत्तो मिथ्या आदार ओर मिथ्या विहारसे तीनोही दोष एकी कालम कुपित दो 


जाते दै ओर कुपित छो कर सन्निपात रूप कायै को उत्पन्न कप्देते है ॥ 
५९ 


६६ जेनसम्मदायरिक्षा ॥ 


, इन लक्षणों के सिवाय वाग्ने ये भी लक्षण कहि हैँ कि-इस ञ्वर भ शीत लगता दै, 
दिनम घोर निद्रा भाती हे, रात्रिम नित्य जागता है, अथवा निद्रा कमी नहीं जती दैः 
पसीना बहुत जाता दहै, अथवा साता ही नहीं है, रोगी कमी गान करता है ८ गाता है ), 
कमी नाचता है, कभी सतता ओर रोता है तथा उसकी चेष्ठा पलट (बदर ) जाती है, 
ह्त्यादि । 

यह भी स्मरण रहे कि-इन रक्षणो म से थोड़े रक्षण कष्टसाध्य म जर पूरे ( ऊपर 
कह हुए सब › रक्षण प्रायः असाध्य सन्निपात म होते है । 

विदोषवक्तव्य- सन्निपातञ्वर भ जव रोगीके दोषों का पाचन होता है अथौत्‌ 
मर पक्ते है तय ही आराम होता है अथात्‌ रोगी दोश म आता दै, यह भी जान ठेना 
चाहिये कि-जब दोषोंका वेग (जोर) कम होता तब आराम होने की अवधि 
( सुदत ) सात दश वा बारह दिन की होती दै, परन्तु यदि दोष सधिक वलवान्‌ दयँ तो 
आराम होने की अवधि चोदह वीस वा चोवीस दिन की जाननी चाहिये, यह भी स्मरण 
रसना चाहिये कि-सन्निपात ज्वर बहुत दी सभा रखनी चाहिये, किसी तरह की 
गड़वड नहीं करनी चाहिये जथौत्‌ अपने मनमाना तथा मूस वेय से रोगी का कमी 
दकाज नदी करवाना चाहिये, किन्तु बहुत ही धेयं ८ धीरज )के साथ चतुर वैच से परीक्षा 
करा के उस के कटने के अनुसार रस आदि दवा देनी चाहिये क्योकि स्निपात म रस 
जादि दवा ही प्रायः विशेष छाम परहुचाती है, हां चुर वैव की सम्मतिसे दिये हु 
काष्ठादि जोषधियोँ के काद आदि से मी फायदा होता दै, परन्व॒ परे तरसे तो फायदा 
देस रोगं रसादि दवासेद्ीहोतादहै जर उनरसोकी दवारम भी शीघ्री फायदा 
पहुचानेवङ़ ये रस मुख्य है-हेमगभ, अग्रतसज्ञीवनी; मकरध्वज, षड्गुणगन्धक ओर 

रोदय सादि, ये सब प्रधानरस पानके रस के साथ, आर्द्रक ( जद्रख ) के रसम 

सोठ के साथ; रोग के साथ तथा तुरुसी के पत्त के रस के साथ देने चाहिय) प्रः 
यदि रोगी की जवान बन्ददहोतो सहजनेकी छालके रसके साथ इनमेपे किसी 
रसकोज्रा गमं करके देना चाहिये, अथवा असली अम्बर वा कस्तूरी के साथ वर्ता 
चाहिये । 

यदि उपर के हुए रसोंमेसे कोई भी रस विमान (मौजूद) नही तो साधारण 
रस दी इस रोग मे देने चाहिय जैसे-त्राह्मी गुटिका, मोहरा गुटिका, त्रिपुरभरव, भानन्द्‌- 
भेर ओर अमरयुन्दरी आदि; क्योकि ये रस भी सामान्य (साधारण) दोषम्‌ काम 
सकते टै । 

ट्न के सिवाय तीक्ष्ण (तेन्‌ ) नख का देना तथा तीक्ष्ण सज्ञन का आंखों म डालना 
आदि करिया मी विद्ठान्‌ वेच के कृथनानुसार करनी चाहिये । 


चतुथे अध्याय ॥ । ४६७ 


उग्र (बडे वा तेज ) सन्निपात मे एक महीनेतक खूब होशियारी के साथ पथ्य तथा 
दवा का वत्तीव करना चाहिये तथा यह भी स्मरण रखना चाहिये किं सोलह सेर जक का 
उबालने से जब एक सेर्‌ जल रह जवे तव उस जरू को रोगी को देना चाहिये, क्योकि 
यह जरु दस्त, वमन ( उल्टी ), प्यास तथा सन्निपात म परम हितकारक है अथौत्‌ यह 
सो मात्राकी एक मात्रा है| 

इस के सिवाय जब तक रोगी कामरुशद्धनदहो, दोश न अवि तथा सब इद्धियां 
निर्मल न हो जावै तव तक जर्‌ कुर खाने पीने को नही देना चाहिये अथौत्‌ रोगी को 
इस रोग भ॑ उक्कृष्टतया ( अच्छे प्रकार से ) बारह कंघन अव्रय करवा देने चौहियै, 
अ्थौत्‌ उक्त समय तक केवर ऊपर च्वि हुए जरु ओर दवाके सहरेदहीयेगीको 
रखना चाहिये, इस के बाद मूग की दार का, अरहर ( तूर) कीदारुका तथा खारक 
( हुहरे ) का पानी देना चाहिये, जव खूब ( कड़क कर ) भूख रगे तव दाक के पानी 
भातको मिखाकर थोडा देना चाहिये, इसके सेवनके २५ दिन बाददेश की 
खुराक फे .अनुसार रोटी ओर कुछ घी देना चाहिये । 

कर्णक नाम का सन्निपात तीन महीने का होताहै, उस का खयारु उक्त समय तक्‌ 
वेके वचन के अनुसार रखना चाहिये, इस बीचमरोगीको खाने को नही देना 
चाहिये, क्योकि सन्निपात रोगी को पिरे ही खाने को देना विष के तुस्य जसर करता दै, 
इस रोगमे यदिरोगीको दूध दे दिया जवि तो वह अवद्य ही मर जाता दै। 

सन्निपात रोग कारु के सदृश दै इस स्यि इस भँ सपतस्मरण का पाठ चौर दान पुण्य 
जादि को भी अवश्य करना चाहिये, क्यों कि सन्निपात रोगके होने के बाद फिर उसी 
शरीर से इस संसार की हवा का प्राप्त होना मानो दूसरा जन्म केना दे । 

दस वकतेमान समय मे विचार कर देखने से विदित होता है कि-अन्यदेशे की 
अपेक्षा मरुखल देशम इसके चरमे आ कर बचनेवरे बहुत ही कम पुरुष 
होते है, इस का कारण व्यवहार नय की अपेक्षा हमतो यही करेगे कि-उनकोन 
“ तो ठीक तोर से ओषधिदही मिरुतीदहै ञौर न उनकी परिचय (सेवा) दही सच्छे 
प्रकारसे की जाती है, वस इसी का यह परिणाम होता है कि-~-उनको स्यु का ग्रास 
वनना पड़ता दे । 

पू्ै समय मं इस देशके निवासी धनाव्य ( अमीर ) सेठ ओर ॒साह्कार आदि ऊपर 

१-क्योकि मल की शुद्धि ओर इन्द्रियों के निर्मक हुरु विना आदार कोदेदेनेसे पुन दोपों के अधिक 
कुपित हो जाने की सम्भावना होती है, सम्भावना क्या-दोप कुपित दो दी जाते दै ॥ 


२-उक्क्तया वरह रधरनो के करवा कन से मरु ओर कुपित दोषो का अच्छे प्रकार से पाचन दो 
जातादहे, एेसा होने से जटठरभिरम भी ङुछ वल आ जातादै॥ 


४६८ । जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


कदे हए रसो को विद्वान्‌ वैच के द्वारा बनवा कर सदा जपने घरों म रखते भे! तथा 
अवसर ( मौक्‌! ) पड़ने पर अपने कुटुम्ब, सगे, सम्बन्धी ओर ग्रीव ङग को देते ये, 
जिससे रोगियों को तत्काल काम पर्हुचता था जर इस भयंकर रोग से वच जतेये, 
परन्तु वरच॑मान भ वह्‌ बात बहुत दी कम॒देखने मे आती है, कटिये रेसी दशा म॑ इस 
रोग मँ फस कर बेचारे गरीबों की क्या ्यवख्था हो सकती है £ ईस पर भी आश्वयै का 
विषय यह है किं उक्त रस वैके पास्तभी बने हुए शायद ही कीं मिर सक्ते है, 
क्यों किंउनके बनाने द्रव्य की तथा गुरुगमता की आवद्यकता है, जओरन ए 
दयावान्‌ वेय ही देखे जते है किं एेसी कीमती दवा गरीबों को सुप्त मँ दे देव । 


पू समय म ऊपर क्सि अनुसार यहां फे धनाल्य सेढ जौर॒साहृकार्‌ परमाथे का 
विचार कर वैयो के द्वारा रसौँको बनवा कर रखते थे ओर समय आने प्र अपने दुटु 
भ्वियो सग॒ सम्बन्धियों ओर गरीबों को देते थे, परन्तु अवतो प्रमाथं का विचार, 
श्रद्धा तथा दयाकेन होने से वह समय नदीं है, किन्तु जव तो यहां के धनाब् रोग 
अविधा देवी क प्रसाद से व्याह शादी गांवसारणी ओर ओंसर आदि व्यथ कोय 
हजारो रुपये अपनी तारीफ के ल्यि लगा देते दै ओर दूसरे अविद्या देवी के उपासक 
जन भी उन्ही कामों व्यय करने से जब उन की तारीफ करते दँ तब वे बहुत ही 
खश होते दै, परन्तु विचा देवी के उपासक विद्वान्‌ जन पेते कामों भुं व्यय करने की 
फमी तारीफ नही कर सकते हे, क्यों किं एसे व्यथे कार्यौ मे हजारों रुपयोका व्यय कर 
देना रिष्टसम्मत ( विद्वानों की सम्मति के अनुकूल ) नहीं हे । 

पाठक गण उपर के ठेख से मरुदेश के “धनाढ्यो ओर सेढ साहकारों कौ उदारता 
फा परिचय अच्छे प्रकारे पा गये होगे, अव कटिये एसी दशा म इस देश्च के कट्याण 





१-वत्तमान समय मँ तो यदा क ( मरुस्थल देश के ) निवासी धनाल्य सेठ ओर साफार आदि देसे 
मटीन हदय केहोरहेहैकिइन के विषयमे कुछ कहा नहीं जाता है किन्तु अन्तकरणमे दी मर्ह 
सन्ताप करना पडता दै, इन के चरित्र ओर वत्तौव एेसे निन्य दहो रदे दकि जिन्दँ देखकर दारुण इख 
उत्पन्न दोता है, ये रोग धन पाकर एसे मदोन्मत्त दो रदे दै कि इन को अपने कव्य की कठ भी धि 
बुधि नदी है, रातदिन इन लोगो का कुच्िताचारी दुर्जनं के साथ सहवास रता है, विद्वान्‌ ओर ज्ञानवान्‌ 
पुस्पो की सगति इन्दे घडी भर भी अच्छी नहीं लगती है, यदि को योग्य पुरुष इन के पास्त भकः 
चम्ताह तो टन की आन्तरिक इच्छा यदी रहती दै कि- सव यह पुरुष उट कर जवि ओर हम उपप 
ठ्ट्रा तथा दिगी वाजी म अपने समय को वितावे, दसी ष्ट्रा करना, लियो को देखना, उन की चच 
करना, तास वा चौपड का खेलना, भग आदि मादक द्रव्यो का सेवन करना, द्रो की निन्दा करना तथा 
समृत्य समय को व्यर्थेमे नष्ट करना, यदी इन का रातदिन का कायं है, यह दम नहीं कते ह कि-मङ 
स्थल ठेवा मव दी नाव्य सेठ साहूकार भादि रेते है क्योंकि यदा भी कितनेक विद्वान. धमीत्मा भ 
निचारकील पुष टेखे जते दै जो कि-दया भौर सद्भाव आदि गुणो से युक्त दै, परन्ठु अधिकार म 
उन्दी स्येगोंकी चस्या जिनका वर्णन टम अभी कर चुके हे ॥ 


1 


चतुथं अध्याय ॥ ४६९ 


की संभावना कैसे दो सकती हैट हां इस समयमे हम सुर्दिदावाद के निवासी धनाढ्य 
जर सेठ साहरकारौं फरो धन्यवाद दिये विना नहीं रह सक्ते ह, क्यो किं उन म अव भी 
उपर कटी हुई वात कु २ देखी जाती है, अथौत्‌ उस देश म बड़े रसो म से मकर- 
ध्वज जर साधारण रसों म विरसगुटिक्रा, ये दो रस प्रायः श्रीमानोँ के षो भै बने हुए 
तैयार रहते है ओर मौके परवे सवकोदेते भी दै, वासव मे यह वि्यदिवी के उपा- 
सक होने की ही एकनिच्ानी रैः । 

अन्त म हमारा कथन केवर यही है करि-हमारे मरु देश के निवासी श्रीमान्‌ 
लोग ऊपर क्वि हुए ङेख को पढ़ कर तथा अपने हितादित ओर कतैव्यका विचार कर 
सन्माग का अवकम्बन करं तो उन के लिये परम कल्याण हो सकता है, क्वो किं अपने 
करैव्य मै प्रवृत्त होना ही परलोकसाधन का एक मुख्य सोपान ८ सीद › हे" ॥ 

आगन्तुक उ्वर का वणैन ॥ 

कारण- चख ओर कड़ी आदि की चोट तथा काम, भय ओर कोध भादि बाहर 
के कारण शरीरपर अपना असर कर॒ जउ्वर को उत्पन्न करते है, उसे आगन्तुक जवर 
कहते ह, ययपि अयोग्य आहार ओर विहार से विगड़ी हुई वायु भी आमाशय ( दोजरी) 
म जाकर भीतर की अभि को विगाड़ कर रस तथा खून मिक कर ज्वर को उपपन्न 
करती है परन्तु यह कारण सब प्रकार के ज्वरो का कारण नदीं हो सकता है-क्यो कि 
उवर दो प्रकार का है-शारीरिक ओर आगन्तुक; इन म से शारीरिक खतत्र ( खरधीन ) 
ओर आगन्तुक परतन्र ( पराधीन › है, इनम से शारीरिक ज्वरे ऊपर ङ्ख हुभा 
कारण हो सकता है, क्यों कि शारीरिक ज्वर वायुकाकोप दोकर दी उतपन्न होता दै, 
किन्तु आगन्तुक ज्वर मे पटिके ज्वर चढ़ जाता दै पीछे दोष काकोप होता है, जैसे 

१-इन को वहा की बोली मे वाव्रू कदते दै, इन के पुरषाजन वास्तव मे मरस्थल्देश के निवासी ये ॥ 

२-इस को वदा की देश भाषा मँ रक्खी विलासगुरिका कहते दै ॥ 

३-वर्योकि उन के हदय मेँ दया ओर परोपकार आदि मानुषी गुण विद्यमान टै 1 

४-उन को स्मरण रखना चाहिये कि यदह मनुष्य जन्म वडी कठिनता से प्राप्त होतादहै तथा वार॑वार 
नहीं मिरता दै, इस लिये पञ्चवत्‌ व्यवहारो को छोड कर मानुषी वत्तौष को अपने हृदयम स्थानद 
विद्वानों ओर ज्ञानी महात्माभों की सङ्गति कर, ऊ शक्ति के अनुसार नाघ्नों का अभ्यास करे, लक्ष्मी 
ओर तजन्य विलास को अनिल समङ् कर द्रव्य को सन्माग मे खै कर॒ परटोक के सुख का सम्पादन 
फर, क्योकि इस मल से भरे हुए तथा अनिद शरीर से नि्म॑कु ओर शाखत ( निख रहनेवाटे ) परलोक 
के सुख का सम्पादन कर लेना दी मानुषी जन्म की कृतार्थता है ॥ 

५-भादि शब्द्‌ से भूत आदि का अवेडा, असिचार ( घात ओर मूढ आदि का चलाना), अभिन्ञाप 


(ब्राह्मण, गुर, इद्ध आर मदात्मा जदि का शाप ) विषभक्षण, अभिदाह तथा दृट्ी आदि का टूटना, 
इयादि कारण भी समक्न लेने चाहिये ॥ 


९-यद्‌ खाधीन इस ज्यि हे कि अपने दी किये हुए मिभ्या आदार ओर बिहार से आप्त होता डे ॥ 


७० जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


देखो ! काम सोक तथा उरसे चदे हुए ज्वरमे पित्तकाकोप होता ओर भूतादि 
के प्रतिबिम्ब के बुखार म अविर होनेसे तीनों दोषोंका कोप होता है, इत्यादि । 

भेद्‌ तथा लक्षण--१-विषजन्य (विषे पेदा होनेवाला) आगन्तुक अवर- 
विषके खनिसे चढ़े हुए ज्वरमे रोगी का मुख कारा पड जातादहै, सुक चुमनेके 
समान पीड़ा होती है, अन्न पर अरुचि, प्यास ओर मू होती हे, सथावर विषे उद्त् 
हुए ज्वरमं दसत मी होते दै, क्यो कि विष नीचे को गति करता है तथा म मदिरे 
युक्त वमन ( उरुटी ) भी होती दै । 

२-ओषधिगन्धजन्य ज्वर-किंसी तेज तथा दुशन्धथुक्त वनस्पति की गन्ध पे 
चहे हए ज्वर मँ मूछी, शिर म ददै तथा कय ( उल्टी › होती दै । 

२-कामञ्वर-अभीष्ट (प्रिय) खी अथवा पुरुष की प्रापि के न होने से उ्यन्न हुए 
उवर्‌ को कामज्वर कहते है, इस उवर भ चित्तकी अखिरता ८ चश्चरुता ), तन्द्रा (ऊष ) 
आख, छाती मँ दरद, अरुचि, हाथ पैरों का एैठना; गरहस ( गरहत्था ) देकर पिक का 
करना, किसी की कही हु बात का अच्छा न लगना, सरीर का सूखना, यह पर पसीने 
का आना तथा निःश्वास का होना आदि चिह होते" दँ | 

४-भयज्वर- उर से चे हुए ज्वर म रोगी प्रप ( वकृवाद ) बहुत करता दै। 

"५-कोघज्वर- कोधसे चदे हुए ज्वर म कम्पन ( कोपिनी) हरता है तथा इख 
कजा रहता है । , 

६-भरूताभिषङ्खल्वर-ईइस अवर मे उद्वेग, दंसना, गाना; नाचना) कपना तथा 
अचिन्त्य शक्ति का होना आदि चिह होते है । 

इन के सिवाय क्षतनज्वर अथौत्‌ शरीर मे घाव के रगने से उत्पन्न होनेवारा ज्वरः 
दाहज्वर, श्रमञ्वर ८ परिश्रम के करने से उत्पन्न हभ ज्वर ) ओर छेदज्वर ( शरीर के 
किसी माग के कटने से उत्पन्न हज उवर ) आदिज्वरों का इसत जगन्तुक भ्वर मं ह 
समावेश होता हे । 


श स 
१-वाग्मने इस ज्वर के लक्षणम, अरुचि, दाद ओर लना, निद्रा, बुद्धि मौर धेय का नाश माने दै ॥ 
रली के कामज्वर्‌ होने पर मी, देह का टना, प्यस का लगना, नेत्र सन ओर सुख का च्ल 
रोना, पसीनो का आना तथा हृदय मे दाह का रोना ये लक्षण टोते ३ \॥ हि 
३-( प्रश्च ) कम्पन का होना वात का कार्यं है फिर वह (कम्पन) करोध ज्वर मे केस होता ह 
क्याकि क्रोधमे तो पित्त का प्रकोप होता दै? ( उत्तर) पहिले कट चुके दै कि एक पित इभा दाप 
दूसरे दोप को भी ऊुपित्त करता टे इसल्यि पित्त के प्रकोपके कारणवात भी कुपित हो जातां भर 
उसी से कम्पन होता दै, अथवा कोच से केवल पित्तका दी प्रकोप होता षै, यद वात नहीं हे किन्ठु-वात 
काभी प्रकोप योताहे, जेसा करि-विटेह आचार्य ने कहा है क्ि-“क्रोधशोकौ स्मृतो बातपित्तर्तः 
परकोपनो"” अर्थात्‌ कोध जर रोक ये दोनों वात, पित्त ओर रक्त को प्रकुपित करनेवाले माने गये ह्‌, 
वक जव क्रोधस्तेवातकाभी प्रकोप होता तो उस से कम्पन का दोना साधारण वातत द \ 


चतुथे अध्याय ॥ ४७१ 


चिकित्सा--१-विष से तथा ओषधि के गन्ध से उन्न हुए उवर म-पित्तरामनः 
कसती ( पित्त को शान्त करनेवाका ) ओषध केना चाद्ये, अ्थत्‌ तज, तमालपत्र, 
इलायची, नागकेशर, कबावचीनी, अगर, केदार जर रोग, इनम से सथ वा थोड़े 
सुगन्धित पदाथ लेकर तथा उनका काथ ( काढा ) वना कर पीना चाहिये । 

२-काम से उत्पन्न हुए ज्वर मे-बाटा, कमर, चन्दन, नेत्रवाखा, तज, धनिर्यो तथा 
जटामांसी आदि शीतर पदार्थो की उकाटी, ठंडा ङेप तथा इच्छित वस्तु की प्रापि आदि 
उपाय करने चाहिय | 

२- क्रोध, भय ओर शोक आदि मानसिक ( मनःसम्बन्धी ) विकारो से उन्न हुए 
ज्वरो म--उन के कारणों को ( क्रोध, भय ओर शोक आदिको ) दूर्‌ करने चार्य, 
सेमी को धेय (दिलासा) देना चाहिये, इच्छित वस्त॒ की प्राप्ति करानी चाहिये, 
यह ज्वर पित्त को शान्त करनेवाङे शीतक उपचार, आहारं ओर विहार आदिसे 
मिट जाता है । 

९-चोट, श्रम, मार्मजन्य श्रन्ति (रास्ते म चरने से उत्पन्न हुई थकावट ) ओर 
गिर जाना इत्यादि कारणों से उन्न हुए उवरों मे-पदिने दूध ओर भात खने को देना 
चाहिये तथा मागैजन्य श्रान्त से उत्पन्न हुए ज्वर में तेर की माकि करवानी चाहिये 
तथा सुखपूवैक ( आराम के साथ ) नींद ठेनी चाहिये । 

५-आगन्तुक ज्वरवारे को रंघन नदीं करना चाहिये किन्तु क्लिग्ध ( चिकना ), तर 
तथा पित्तशामक ( पित्त को चान्त करनेवासा ) शीतर भोजन करना चाहिये ओर मन को 
शान्त रखना चाहिये, क्योँकिं ेसा करने से ज्वर नरम (मन्द) पड़ कर उतर जाता हे । 

६-आगन्तुकजञ्वर वारे को वारंवार सन्तोष देना तथा उस के परिय पदार्थो की प्राति 
कराना अति कासदायक होता है, इस स्यि इस वात का अवद्य खयार रखना चाहिये ॥ 


विषमञ्वर का वणन ॥ 


कारण- किसी समयम आये हुए ज्वर के दोषोंका शाख्की रीतिके विना किसी 
प्रकार निवारण करने क पीके अथवा किसी ओषधिः से ज्वर को दबा देने से जब उस 


१-इन दोनों ८ विषजन्य तथा ओषधिगन्धजन्य ) ज्वरो भें-पित्त भ्रकुपित दो जाताहै इस ल्य 
पित्त को शान्त करनेवाटी ओषधि के ङेने से पित्त शान्त हो कर ज्वर शीघ्र ही उतर जाता है ॥ 

२-वाग्भहट ने लिखा है किछ्द्धवातक्षयागन्तुजीरणेज्वरिषु लद्चनमू” नेष्यते, इति दोप, अर्थात्‌ 
द्ध वात मे ( केवल वातजन्य रोग में ), क्षयजन्य (क्षयसे उत्पन्न हुए ) ज्वर मे, आगन्तुकज्वर मँ तथा 
जीरणैज्वर मे लघन नहीं करना चाहिये, वस यदी सम्मति प्राय" सव आचायौ की ३ ॥ “ 

३-दस ज्वर का सम्बध प्राय मनकेसाथदहोतादे इसी ल्यि मन को सन्तोष प्राप्त होनेसे तथा 
अभीष्ट वस्तु के मिलने से मन ङी शान्तिद्रारा यद ज्वर उतर जाता है ॥ 

४-जेसे क्रिनाइन आदि से ॥ 


४७२्‌  जेनसम्दायरिक्षा ॥ 


की डिगस (अंश ) नहीं जाती है तव वह ज्वर धातुओं भ॑छिप कर ठर जाता है तथा 
अहित आहार ओर विहार से दोष कोपको प्राप्त होकर पुनः ज्वरको प्रकट कर देते 
है उसे विषमज्वर कहते है, इस के सिवाय-इस ज्वर की उत्पत्ति खराव हवा आदि 


दूसरे कारणो से मी प्रारम दशमे हो जाती है। 


लक्षण-विषमज्वर का कोर भी नियत समय नींद, न उसमे ठंड वाग्मी 
काको नियमदै रन उस्केवेगकी दही तादाद है, क्योकि यह ज्वर किसी समय 
थोड़ा तथा किसी समय अधिक रहता है, किसी समय ठंड ओर किसी समय गमी 
कर चदृता है, किसी समय अधिकवेगसे ओर किसी समय मन्द (कम) वेगसे 
चद़ता है तथा इस जवर मँ प्रायः पित्त का कोप होता हे। 

मेद्‌ विषम ज्वर के पाच भेद दहै-- सन्तत, सतत, अन्येयुष्क ( एकान्तरा ), तेअरा 
जर चोथिया, भव इन के खरूप का वर्णन किया जाता हैः-- 


१-सन्तत- बहुत दिनतक बिना उतरे दी अ्थीत्‌ एकसद्श रहनेवारे ज्वर को 
सन्तत कहते दै, यह्‌ ज्वर वातिकं ८ वायु से उत्पन्न इञ ) सात दिन तक; पेत्तिकं ( पित्त 
से उदयन्न हुआ ) दश्च ॒दिन तक ओर कफ़ज ८ कफ से उदपन्न हुआ ) बारह दिन तक 
अपने २ दोषकी राक्तिके अनुसार रह कर चला जाता दै, परन्तु पीछे (उतर कर 
पुनः) फिर भी बहुत दिनों तक आता रदर्तो है, यह वर शरीर के रस नामक धातुम 
रहती दहे । 


१-तात्प्य यद्‌ है कि जब प्राणी का ज्वर चला जाता है तब अल्प दोष भी अदित हार ओर विहार 
के सेवन से पूणं होकर रस ओर रक्त आदि किसी धातु मँ प्राप्त होकर तथां उस को दूषित ( विगाडं ) कर 
फिर विषम ज्वर को उत्पन्न कर देता दहे ॥ 


२-अर्थात्‌ ज्वर की प्रारम्भदश्चा मँ जव खराब वा विषली हवा का सेवन अथवा प्रवेश आदि दो जाता 
हे तव भी वह ज्वर विकृत दोकर विषमज्वररूप हो जाता है ॥ 


३-“विषमज्वर का को भौ नियत समय नहीं है” इस कथन का तात्पर्य यद है कि-जैसे वातजन्य 
ज्वर सात रात्रि तक, पित्तज्वर ददा रात्रि तक तथा कफज्वर बारह रात्रि (दिन) तक रहता है तथा 
प्रवर वेग होने से वातजन्य चौदह दिन तक, पित्तज्वर तीस दिन तक तथा कफज्वर चोवीस दिन तक 
रहता है, इस प्रकार विषमज्वर नदं रहता टै, अथात्‌ इस का नियमित कार नही ह तथा इस के वेग 
का भी नियम नहीं है अर्थात्‌ कभी प्रचण्ड वेग से चठता है गौर कभी मन्द्‌ वेग से चठता दे ॥ 

४-दस ज्वर से सततज्वर भिन्न दै, क्योकि सततज्वर प्रायः दिन रात मँ दो वार चढता है अवत 


एक वार दिन मेँ ओर एक वार रात्रि मे, क्योकि-म्रयेक दोष कारातदिन मेदो वार मकोप का त 
जाता हें परन्तु यदह वैसा नहीं दै, क्योकि यह तो अपनी स्थिति के समय वरावर वना दी रहता हं ॥ 


_ ५-परन्त॒ किन्दीं आचार्यौ की सम्भति है कि-यद ज्वर शरीर के रस ओर रक्त नामक ( दोनों ) टु 
मरहतादे॥ 





चतुथं अध्याय ॥ ४७३ 


२-सतत- बारह ष्टे कै अन्तर से आनेवके तथा दिनम ओर रात्निमेदो 
समय आनेवाके ज्वर को सतत कटते हे, ईस ज्वर का दोष रक्त ( खून ) नामक धातुं 
रहता दै । 

३-अन्येदयुष्क ८ एकान्तरा )- यह ज्वर सदा २४ धण्टे के जन्तरसे आताहे 
अथौत्‌ प्रतिदिन एक बार चदता जर उतरता है, यह ज्वर्‌ मांस नामक धातुम रहता है । 


४-तेजरा- यह ज्वर ४८ घण्टे के अन्तर से आता है अर्थात्‌ बीच एक दिन 
नहीं आता हैः, इस को तेजरा कहते है परन्तु इस ज्वर को कोर आचाय एकान्तर कहते 
हे, यह ज्वर मेद नामक धातु म रहता हे । 


५-चौथिया-- यह ज्वर ७२ षण्डे के अन्तर से आता दहै अर्थात्‌ बीच दो दिन 
न आकर तीसरे दिर्जे आतादहै, इस को चोथिया ज्वर कहते है, इस का दोष अखि 
( हाड › नामक धातु भ तथा मलना नामक्‌ धातु म रहता दै । 

इस ज्वरे म दोष भिन्न २ धातुओं का आश्रय केकर रहता है इसल्मि इस ज्वर को 
वैयजन रसगत, रक्तगत, इत्यादि नामोँ से कर्दैते ह, इन भ पूर्वै २ की अयेक्षा उत्तर २ 
अधिक भयैकर होता है", इसी छ्यि इस अनुक्रम से मखि तथा मज्ञा धातु मँ गया हुजा 
( प्राप्त हुञा ) चोथिया ज्वर अधिक भयङ्कर होता दै, इस ज्वरम जव दोष वीयर्म 
प्ुच जाता है तब प्राणी जवद्य मर जाता दै । 


अब विषमज्वरे की सामान्यतया तथा प्रत्येक के स्यि भिन्न २ चिकित्सां ्खिति हेः-- 


१-कर्योकि दोष के प्रकोप का समय दिन ओर रातभर्मे (२ष्ष्ण्टेर्मे) दो वार आतादै॥ 

२-इस म दिनि वा रच्निकानियमनर्हीहैकिदिनदहदीमे च्ेवारान्निमेंदी च्डे किन्तु र्४घटेका 
नियम दै ॥ 

३-अर्थात्‌. तीसरे दिन आता है, इसमे ज्वरकेअने का दिनिभीटडे लिया जातादहै अर्थात्‌ जिस 
दिनि आता है उस दिन समेत तीसरे दिन पुन. आता है ॥ 

४-तीसरे दिन से तात्पथे यदा पर ज्वर आने के दिनकाभी परिगणन करके चौथे दिनसे है, 
वर्योकि ज्वर आने के दिन का परिगणन करकेदी इसका नाम चातुर्थिक वा चौयिया रक्खा गया दहै ॥ 

५-दइस' ज्वर मे अथौत्‌ विषमज्वर मे ॥ 

६-अर्थात्‌ आश्रय की अपेक्षा से नाम रखते दै, जैसे-सन्तत को रसगत, सतत को रक्तगत, अन्येदुष्क 
को मासगत, तेजरा को मेदोगत तया चौथिया को मजल्थिगत कहते हे ॥ 

५-अर्थात्‌ सन्तत से सतत, सतत से अन्येदुष्क, अन्येदयष्क से तेजरा ओर तेजरे से चौधिया अधिक 
भयकर दोता दै ॥ 

८-अ्थात्‌ सव की अपेक्षा चोथिया ज्वर अधिक भयकर होता है ॥ 

९-सम्पू्णं विपमज्वर सन्निपात से होते है परन्तु इनमे जो दोप अधिको उनमेंउसी दोपकी 
प्रधानता से चिक्रित्सा करनी चाहिये, विषमज्वररो म मी देह का ऊपर नीचे से (वमन ओर विरेचन के 
हारा ) शोधन करना चाहिये तथा क्लि ओर उष्ण अन्नपारनों से इन ( विषम ) ज्वरं को जीतना चाहिये ॥ 

६ [1 


७४ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


चिकित्सा--१-सन्तत ज्वर-ईइस जवर म-पटोक) इन्द्रयव; देवदार, गिरोय 
जर नीम की छाल का काथ देना चादिये । 

२-सततज्वर-- इस ज्वर भँ-त्रायमाण, कुटकी, धमासा मौर उपरसिरी का काथ 
देना चाहिये । 

२-अन्येदयुषक ( एकान्नर )--इस ज्वर मे-दाख, पटोल, कडु नीमः मोष, 
इन्द्रयव तथा तरिफरा, इन करा काथ देना चादिये । 

४-तेजरा- इस जवर म-बाला, रक्तचन्दन, मो, गिलोय, धनिया ओर सोः, 
इन का काथ राहद ओर मिश्री मिला कर देना चाहिये । 

५-चौधिया--इस उवर मै-जड्सा, ओंवा, साक्वण, देवदारु, जँ दरं भर 
सोठ का क्राथ शहद जर मिश्री मिला कर देना चाहिये । ॥ 

सामान्य चिकित्सा-६-दोनों प्रकार की (छोरी बड़ी ) रीगणी, सोंठ, धनिया 
ओर देवदार, इन का काथ देना चाहिये, यह क्राथ पाचन हे इस ल्यि विषमज्वर तथा 
सव प्रकार के ज्वरो म इस क्राथ को प॑हिरे देना चाहिये | 

ऽ-सुस्तादि काथ--मोथ) मूरीगणी, गिरोय, सोठ ओर ओंवरा, इन पाचों की 
उकाली को शीतक कर श्टद तथा पीपर का चूण डाल कर पीना चाहिये । 

८-ज्वरां ङस द्ध पारा, गन्धकः, वत्सनाग, सोट, मिर्च ओर पीपल, इन छो 
पदार्थौ का एक एक माग तथा शुद्ध किमि हुए धतूरे के बीज दौ भाग लेने चार्य, इन 
म से प्रथम परे ओर गन्धक की कजटी कर रेष चास पदार्थो को कपड्छान कर तथा 
सवको मिरा कर नीरू के रसे खूब खररैकर दोदोरती की गोखियां बनानी 
चादि, इन भै से एक वा दो गोख्यों को पानी मे वा अदरख के रस मँ अथवा सौँठ के 
पानी म ज्वर्‌ आने तथा ठंड रूगने से आध षष्टे अथवा ष्टे मर॒पदिके केना चाहिय; 
स से ज्वर का आना तथा ठंड का लगना विकर बन्द हो जाता दै, ठेठ के ज्वर मँ ये 
गोखियां किनाईन से भी अधिक फायदेमन्द्‌ है । 

१-पिटे इसी क्राथ के देने से दोषों का पाचन होकर उन कावेग मन्द्‌ होजातादै तथा उनकी 
्वल्ता मिट जाती है ओौर प्रवलताके मिट जनेसेपीछेदी हुई साधारणमभी जोपधिद्ीप्रदी तवा 
विशेष फायदा करती दे ॥ 

२-भूरीगणी अयात्‌ क्टेरी ॥ 

३-अति हए ज्वर के रोकने के व्यि तथाट्ड र्गनेको दूर करने के लिये यह ( ज्वराङ्कश ) वर्त 
उत्तम पपि दहे! † 

४-सरल कर अर्थात्‌ खरल मे घोट कर ॥ 


प-क्योफिये गोच्याय्ट को मिया कर तथा यरीर मे उष्णता का सथ्वार कर बुखार को मिटाती 
शीर दारीर मे दकि को भी उत्पन्न करती ६॥ 





चतुथे अध्याय ४७५ 


फुटकर चिकितसा--९-चौथिया तथा तेजरा के ज्वर भ जग॑स्त के पृत्तौका 
रस अथवा उस क सूखे पत्तो को पीस तथा कपडछान कर रोगी को सुघाना चाहिये तथा 
पुराने धीम हींग को पीस कर र्तैघाना चादिये। 

१०-इन के सिवाय-सब ही विषम ज्वरो मे ये ( नीचे किख ) उपाय हितकारी है- 
काटी मिर्च तथा तुकसी क पत्त को घोट कर पीना चाहिये, अथवा-काटी जीरी तथा 
मुड़ मे थोड़ी सी कारी मिस को डारु कर खाना चाहिये, जथवा-सौट जीरा ओर गुड़, 
इन को गस पानी मै अथवा पुराने शहद मँ अथवा गाढ़ी छाछ भे पीना चाहिये, इस के 
पीने से ठंड का ज्वर उतर जाता है, अथवा-नीम की भीतरी छार, गिरोय तथा चिरा- 
यते के पतत, इन तीनों मँ से किसी एक वस्तु को रात को मिगा कर ॒प्रातःकारु कृषड़े से 
छान कर तथा उस जर मेँ मिश्री मिला कर जौर थोड़ी सी कारी मिचै डारु कर॒ पीना 
चादिये, इस के पीने से ठंढ के ज्वर मै बहुत फायदा येता दै । 

स्मरण रहे कि-देशी इलाज भ से वनस्यति के काथ के केने मे सव धकार की निभ- 
यता है तथा इस के सेवन मँ धर्म कासंरक्षणमी दै क्योकि सव मकार के काटे ज्वर के 
होने पर तथान भी होने प्र प्रति समय दिये जा सकते दै, इस के अतिसरिक्ति-इन से 
मर का पाचन होकर दस्त भी साफ आतादै, इस छ्यि इन के सेवनके समयमे साफ 
दसत के आने के स्यि पथक्‌ जुलाब आदि के केने की जावद्यकता नही रहती दै, तात्पये 
यह है कि-वनस्पति का काथ सर्वथा जौर सर्वदा हितकारी है तथा साधारण चिकित्सा है, 
इसल्यि जहां तकर हो सके पिके इसी का सेवन करना चाहियेः ॥ 


सन्तत अवर (रिमिटंट फीवर) का विष वणेन ॥ 
कारण विषमज्वर का कारण यह्‌ सन्ततज्वर्‌ ही हे जिस के रक्षण तथां 


१-इस के-भगस्तय, वगसेन, सुनिपुष्प ओर सुनिद्धम, ये सस्कृेत नाम दै, हिन्दी में इसे अगस्त अग- 
स्तिया तथा हथिया भी कहते है, वगाली मे-वक, मराठी मेँ-हदगा, गुजराती मे-अगथियों तथा अगेजी में 
म्ाण्डी फलोरा कते है, इस का ब्रृक्ष लम्बा होता है ओर इस पर पत्तेवाटी वेरु अयिक चटती है, इस के 
पतते इमली के समान छोटे २ होते है, एल सफेद, पीला, लाल ओर काला होता है अर्थात्‌ इस का एूल 
चचार प्रकार का द्योता है तथा वह ( एूर ) केपूखा के एर कै समान वाका (टेढा ) ओर उत्तम दोता हे, 
इस पृक्ष की लम्बी पतली ओर चपटी फलिया होती है, इस के पत्ते शीतल, रुक्ष, वातकर्ता ओर कड़ए दते 
है, इस के सेवन से पित्त, कफ, चोधिया ज्वर ओर सरेकमा दूर हो जाता दै ॥ 

२-यह्‌ सर्य॑तन्र सिद्धान्त दै कि-वनस्पति की खुराक तथा रूपान्तर मे उस का सेवन प्राणियो के चयि 
सर्वदा दितकारक दी है, यदि वनस्पति का काय आदि कोई पदां क्रिसी रोगी के अनुकूल न भी आवेतो 
उसे छोड देना चाहिये परन्तु उपसे दारीरमे किसी प्रकारका विकार होकर दानि की सम्भावना कमी 
नदीं रोती रै जेसी कि अन्य रसादि की मात्राओं जादिसे रोती टै, इसी ल्यि उपर क्टा गया हे कि-जहा 
तक हो सके पदिङे दसी का सेवन करना चाहिये ॥ 


४७६ जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


चिकित्सा पिके संक्षेप से र्खि चुके ह वह मर्रि की विषेखी हवा मेँ से उपन्न होता है 
तथा यह उवर विषमज्वर के दूसरे मेदो की अपेक्षा मधिकं भयङ्कर दै | 

लक्षण--यह ज्वर सात दश्च वा बारह दिन तक एक सदश्च ( एकसरीखा ) आया 
फरता है अर्थात्‌ किसी समय भी नदीं उतरता है, यह ज्वर प्रायः तीनों दोषों के कुपित 
होने से आता है, इस जवर के प्रारंभ मं पाचनक्रिया की अन्यव्ा ८ गडबड ); विक- 
ठता ( बेचैनी ), खिन्नता ( चित्त की दीनता ) तथा रिर मं ददै का होना आदि रक्षण 
मादस होते रै ठंड की चमकारी इतनी थोड़ी आती है कि ठंड चद़रने की खबर तक नही 
पडती दहै ओर शरीर भँ एकदम गमी भर॒ जाती है, इस के सिवाय-इस ज्वर भ चमी 
म दाहः वमन (उल्टी ), रिर् ददै, नींदकान आना तथा तन्द्रा ( ्मीट) काटोना 
आदि लक्षण भी पाये जति है | 

अन्तवेशी ( अन्तर्या ) बुखार से इस बुखार में इतना भेद है कि -अन्तर्वेगी घ्वर 
मं तो ज्वर का चदना ओर उतरना स्पष्ट माम देता है परन्तु इस भ ज्वर्‌ का चना 
जर उतरना माम नदीं देता है, क्यों कि-अन्तरवेगी ज्वर तो किसी समय बिर्क 
उतर जाता दै जर यह ज्वर किसी समय भी नहीं उतरता है किन्तु न्यूनाधिक (कम 
ज्यादा ) होता रहता है अथीत्‌ किसी समय कुछ कम तथा किसी समय मलन्त ही 
कम हो जाता है, इस क्थि यह भी नही माम पडता है कि-कव अधिक हु भर 
कव कम हुभा, यह यात प्रकटतया थममेटर से टीक माढ्म शोती है, तात्य यह 
कि-इस ज्वर की दो खिति होती है-जिन म॑ से पदिली स्थिति मेँ थोड़े २ अन्तर पे 
ऊपर ही ऊपर उवर का चढ़ाव उतार होता है जर पीठे दूसरी स्थिति मँ ज्वर कौ मती 
( आमद ) अनुमान आठ २ षण्डे तक रहती दै, इस समय चमडी बहुत गमे रहती ह! 
नाडी वहुत जल्दी चरती है, शवासोच्छरस बहुत वेग से चर्त दै ओर मन को विकर्ता 
प्राप्त होती दै जर्थाच्‌ मन को चेन नही मिक्ता दै, ज्वर की गमी किसी समय १०४ 


१-पदिरे लिख चुके है कि मलस्य की विपैी हवा चौमासे के वाद दलदलं मे से उन्न दोती दै ॥ 

२-तात्पयै यह दै कि मदेरिया की विपेटी हवा शरीर कै प्रत्येक भाग मेँ प्रविष्ट दोकर तथा अपना असर 
फर ज्वर को उत्पन्न करती दे इस छ्य यद ज्वर अयिक भयकर दोता हे ॥ 

३-क्योफि यमीमेटर के लगाने से गर्मी की न्यूनता ( कमी ) तथा अधिकता (ज्यादती ) स्य मा 
ठो जाती ६, वस उस्र से ज्वर की भी न्यूनता तथा अपिकता माम कर ली जाती दे, अर्थात्‌ गरमा की 
न्यूनता से ज्वर की न्यूनता तथा गर्म की अयिकता से ज्वर की अयिकता का निश्चय हो जता टः क्या 
पिले ट्ख चुके ट करिज्वरकेवेगम गरमा बढती जाती है, थमौमेटर त लगाने की रीति पट्टे यिख 
नुफेर्‌॥ 

नाटक गीघ्र चलना तथा ध्रासोच्छयकावेगसे आना, ये दोनो चात्ति ज्वर के येग के टी कारण 
रोती द्तवाउनोसे हदय का अखस्थता दोर मन को निकलता प्राप्त दोती दे ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ४७७ 


तक तथा किसी समय उससे भी आगे अथौत्‌ १०५ मौर १०७ तक भी बद जाती 
हे, इस प्रकार आठ दश्च घंटे तके धिक वेगयुक्त होकर पीछे कुछ नरम ( मन्द ) पड़ 
जाता है तथा थोड़ा २ पसीना आता है, ज्वर की गमी के अधिकं होने से इस के साथ 
खांसी, लीवर का वरम ( शोथ ), पाचनक्रिया मँ ज्यवस्था ( गड़बड़ ) अतीसार ओर 
मरोड़ा आदि उपद्रव भी हो जते है । 

दस उवर भँ प्रायः सातवे दरव वा वारव दिन तन्द्रा ( मीट ) अथवा सन्निपात के 
रक्षण दीखने गते है तथा इस ज्वर की उचित चिकित्सा न होने से यह १२ से२४ 
दिन तक ठहर जाता है" | 

चिकित्सा यह सन्ततञ्वर ८ रिभिरैट फीवर ) बहुत ही भयंकर होता है इस 
स्यि यदि गृहजनं कोदइस का ठीक परिज्ञान नहो सके तो कुदं वैय वा डाक्टर 
से इस की परीक्षा करा के चिकित्सा करानी चाहिये, क्यो कि सरूत॒ओर भयंकर बुलार 
म रेगी७से १२ दिन के अन्दर मर जातादहै ओर जव रोग अधिकदिन तक ठहर 
जाता है तो गम्भीर रूप पकड़ केता है अ्थीत्‌ पीछे उसका भिटना अति दुःसाध्य 
(कठिन ) हो जाता है, सब से प्रथम इस बुखार की युख्य चिकित्सा यही रै कि-बुखार 
की टेम्परेचर (गर्मी) कोजैसेहो स्के वैसे कम करना चादियेः क्यों किणेसान करनेसे 
एकदम खून का जोश चकर मगज॒ म शोथ दो जाता है तथा तन्द्रा जौर त्रिदोष हो 
जाता है इस स्थि गर्मी को कम करने के स्यि यथाशक्य शीघ्र दी उपाय करना चाद्ये, 
हस के अतिरिक्त जो देरी चिकिसा पदिङे छिखि चुके दै वह करनी चाहिये ॥ 


जीणैञ्वर का वणन ॥ 
कारण-जीषणेज्वर किसी विशेष कारण से उत्पन्न हुखा कोश नया बुखार नीं है 


किन्तु नया बुखार नरम (मन्द ) पड़ने क पीछे जो कुछ दिनों के वाद अथात्‌ बारह 
दिन के वांद मन्दवेग से शारीर मँ रहता है उस को जीणेज्वर कहते टै, यह ज्वर्‌ ज्यों 


१-तात्पय यद है कि-वात के प्रकोप म सातवे दिन, पित्तके प्रकोपमे ददावे टिनि तथा कफके 
प्रकोप से षारहवे दिन तन्द्रा हेती रै अथवा पूयं लिखे अनुसार एक दोष कुपित हुञा दूसरे दो्पो को भी 
कुपित कर देता है इस ल्य सन्निपात के लक्षण दीखने लगते हे ॥ 

२-तात्पय यह दै करि दोषों की प्रवलता के अनुसार इस की १२ से २४ दिन तक स्थिति रहती टे 1 

३-भर्थात्‌ गर्मी को यथाशलक्य उपायों द्वारा बटने नहीं देना चाद्ये ॥ 

४-तात्पय यह है कि-वारह दिन के वाद्‌ तथा तीनो दोषों के द्वियुण ( दुयुने ) दिनों के (तरद द्विगुण 
छष्वीस ) अर्थात्‌ छव्वीस दिनों के उपरान्त जो ज्वर श्चरीरमे मन्दवैगसे रदता है उम को जीर्णज्वर्‌ 
करते है, परन्तु कोई आचार्यं यह क्टते दे किं २१ दिन के उपरान्त सन्द्वेग से रटनेवाा ज्वर जीरण- 
ञ्वररोतारे\ 


४७८ जेनसम्प्रदायदिक्षा ॥ 


२ पुराना होता है सयौ २ मन्दवेगवाखा होतादै, इसी को अयथिज्वर (असि अथीत्‌ 
दाङ म॑ पर्हैचा हुआ ज्वर ) भी कहते हे" । 

लक्षण- इस ज्वर म मन्दवेगता (बुखारका वेग मन्द), शरीर मं रूखापन, 
चमडी पर शोथ ( सूजन ), थोथर, अङ्धों का जकडना तथा कफ का होना, ये रक्षण 
होते है तथाये रक्षण जव क्रम २ से बढ़ते जाते रै तव॒ वह जीणैज्वर कष्टसाध्य हो 
जाता हैः | 

चिकित्साँ--१-गिरोय का कादट़राकर तथा उसमे छोरीपीपल का चूं तथा 
साहद भिराकर कुछ दिन तक पीने से जीणेज्वर मिट जाता दै । 

२-खांसी, श्वास, पीनस तथा अरुचि के संग यदि जीणैज्वर हो तो उस गिरोय, 
सूरीगणी तथा सोठ का काटा बना कर उसमे छोटी पीपरुका चूण मिला क पीनेसं 
वह फायदा करता है * | 

३२-हरी गिरोय को पानी मै पीसकर तथा उस का रस निचोड कर उसमंणोदी 
पीपल तथा शहद मिला कर पीने से जीणैज्वर, कफ, खांसी, तिहटी ौर अरुचि मिर 
जाती है । 

४-द्मो माग गुड़ ओर एक भाग छोटी पीपल का चूण, दोनों को मिला कर स्स की 
गोटी वना कर खाने से जजीर्ण, अरुचि, अमिमन्दता, खांसी, श्वास, पाण्डु तथा कमि 
रोग सहित जीणेञ्वर मिट जाता है । 

५-छोटी पीपर को शहद म चाटने से, अथवा अपनी शक्ति ओर प्रकृति फे अनुसार 
दो से केकर सात परथन्त छोटी पीपलों को रात को जरु को ज्म वा दृधमें भिगा क्‌ 
0 1 

१-यह ज्वर क्रम २ से सातो धातुओमे जाता है, अर्थात्‌ पहि रस मे, फिर रक्त मे, मास ॐ, 
फिरमेदमे, फिरदड़ी मे, फिर मजामे ओर फिर श्ुक्रमे जाता टे, इस ज्वर के मजा जरं शक्र धु 
पर्टुचने प्र रोगी का वचना असम्भव दहो जाता है ॥ 

२-जीणं ज्वर का एक भेद वातवलासकी दै, उस मे ये सव लक्षण प्राये जाते है, वह ज्वर क्स 
माना जाता रै 1 ४ 

३-इस ज्वर मे रोगी को रघन नदी करवाना चादिये, क्योकि रघन के कराने से ज्यो २ रोमी षीय 
होता जवेगा यो २ यह ज्वर वता चला जावेगा ॥ . 

४-पीपल का चर्ण अनुमान ६ मासे डालना चाहिये तथा कडठे की दवा दो तोले लेकर ३९ तोठे जलम 
ओटाना चाद्ये तया ८ तोले जल शेध रखना चारिये ॥ ॥ ६ 

५--यद्‌ काव असनि की मन्दता, शल ओर अर्दित (लक्वा) रोग कोभी मिटाता ह ईत 
विय मे जचायो की यह मी सम्मति हे कि-ऊर्ष्वगत (नामि से ऊपर के) रोगके निवारण के 
टसे मायकाल को देना चाहिये ( यह चक्रदत्त का मत है), यदि रच्रिज्वरदहो तो भी सायकाल को देना 


नचाटिे, दूसरी अवस्था मे प्रात काल ठेना चाहिये तथा पित्तप्रवानस्यलमे पीपलका वर्णन डाल श 
उसके वदटेमे शाद्‌ डालना चाहिये ॥ 


ध्यं 


चतुथ अध्याय ॥ ७९. 


खाने से, अथवा दृध भ उकार कर पीने से, अथव। पीपलों को पीस कर गोरी बना कर 
खनि से मौर गोरी पर ग्म करडा किया हुमा दृष पीने से अथौत्‌ प्रतिदिन करमर 
से बढ्मकर इस का सेवन करने से जीणज्वर आदि अनेक रोग मिट जति दै । 

६-आभलक्यादि चुणे--र्जोवला, चित्रक, हरइ, पीपल ओर सधा निमक, इन 
का चण बनाकर सेवन करना चादि, इस वचणे से बुखार, कफ तथा अरुचि का नार 
हो जाता है, दस्त साफ आता है तथा जयि प्रदीप्त होती दै । 

७-खणवसन्तमाछिनी ओर चौसठपटरी षीपलं--ये दोनों पदाथ 
जीणैज्वर के ल्यि अक्सीर दवा है ॥ । 

उ्वर म उत्पन्न हुए दूसरे उपद्रवं की चिकित्सा ॥ 

ज्वर मे कास (खां सी )- इस म कायफक, मोथ, मांगी, धनियां, चिरायता, 
पित्तपापडा, वच, हरड, काकड्सिंगी, देवदारु ओर सोढ, इन ११ चीनों की उकाटी 
वना कर ठेनी चाहिये, इस के केने से खांसी तथा कफ सटित बुखार चरा जाता है । 

अथवा पीपर, पीपरामूक, इन्द्रयव, पित्तपापडा ओर सट, इन सषधियों के चण 
को राद भ चाटने से फायदा होता है । 

ज्वर म अतीसार--हस म रंषन करना चाहिये, क्योकि इसमे रंघन पथ्य हैः । 

अथवा-सोट, कुड़ाछाल, मोथ, गिरोय ओर अतीस की कठी, इन की उकाली लेनी 
चादिये । 

अथवा-काटी पाठ, इन्द्रयव, गिरोय, पित्तपापडा, मोथ, सोँठ जर चिरायता, इनकी 
उकारी ठेनी चाहिये । 

दुजेरज्वर--यद ज्वर खराय तथा मेके पानीके पीने से, अथवा रिखरगिरि, 
वद्रीनाथ, आसाम ओर अडंग आदिस्थानों के पानी के रुगने से होता हे । 

इसज्वर म-दरड, नीव के पत्ते सोंठ, सैधानिमक ओर चित्रक, इनका चूण कर वहुत 
दिनोतक सेवन करना चाहिये, इस का सेवन करने से बुखार मिट जाता दै । 

अथवा--पटोर वा कट्हं तुर, मोथ, गिरोय, सद्धा, सोट, धनिया जौर चिरायता, 
इन का काथ शहद डालकर पीना चाहिये । 

१-ये दोनों पदार्थ॑शाघ्रोक्त विधि से तयार क्िहुए मारे “मारवादसुधाव्पणसदापधाटय” मँ 
सर्वदा तैयार रहते दै, हमारे यदा का ओपधसूचीपत्र मगा कर देसिये ॥ 

२्-ज्वर मे अतीसार होने पर रघन के मिवाय दूनरी ओपयि नदीं है अर्थात्‌ कधन दी विशेष फायदा 
करता है, क्योफि-रुषन वड हुए दोषो को शान्त कर देता है तथा उन का पाचन भी करता ह, दम ल्यि 


ज्वर मं अतीमार होने पर वलवान्‌ रोगी को तो अव्य टी आवदयक्ता के अनुसार ठघन कराने चादिरय, 
रा यदि रोगी निर्यलत्तेतो दूसरी वातदहे॥ 


८० जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


अथवा--चिरायता, निसोत, खर, वारा, पीपल, वायविडग, सेट सर कुटकी, दन 
सब ओषधौ का चूर्णं वना कर शद मँ चाटना चाहिये । 

अथवा--सोौट, जीरा ओर हरड, इनकी चटनी वनाक्र भोजन के पिरे खानी चहिये । 

अथवा--वत्सनाग दो भाग, जलाई हुई कोडी पांच माग सौर काटी मिचैनो माग, 
इन को कूट कर तथा अदरख के रस्म घोट कर मूग के वरावर्‌ गोरी वनाकेनी 
चाहिय तथा इनमसेदो गोलियों को प्रातःकाल तथा सायंकाल ( दोनों समय) पानी 
से केना चाहिये, ये गोलियां सामज्वर, खराव पानी के कगने से उलन्न ञ्वर, अर्जीणे 
जअफरा, मलवन्ध, शूल, श्वास ओर कास आदि सव उपद्रवो मेँ फायदा करती ष । 

ज्वरे तृषा (प्यास )- इसमे चेदी कीगोलीको हमे रखकर चूसना 
चाहिये । 

अथवा--जाटूुखारा वा खजूर की गुटी को चूसना चाहिये । 

अथवा-शहद ओर पानी के कुरले करने चादि । 

जथवा--जहरी नारियक की गिरी, रुद्राक्ष, सेके (भने) हणए रोग, सोना, विना विषे 
हुए मोती, भूगिया सौर ( मिरु सरे तो ) फाठसे की जड, इन सव को पिस कर सीप 
रख छोड़ना चाहिये तथा घण्टे २ भर पीछे जीम के रुगाना चाहिये, तत्पश्चात्‌ पहरभरं 
के बाद फिर यिस कर रख छोडना चाहिये ओर उसी प्रकार गाना चादिये, इ से 
पानी ज्ञरे तथा मोती क्षरे की प्यास; नरिदोष की प्यास, करि; जीभ का कालपन ओर 
वमन (उकरटी ) आदि कष्टसाध्य मी रोग मिर जाते है तथा यह ओषध रोगी को खुराक 
के समान सहारा ओर ताकृत देती हं | 

ज्वर से दिक्ता ( हिचकी )--यदि ज्वर म हिचकी होतीहो तो सेधेनिमक को 
जरु म वारीक पीस कर नस्य देना चादिये । 

अथवा--सोँठ भर खांडकी नख देना चादिये । 

अथवा--हीगकी धूनी देना चाहिये । 

जथवा-- निषरम जगार पर हींग काली मिर्च तथा उडद को अथवा घोडे की सूी 
लीद को जका क्र उस की धुर्जो को संघना चाहिये । 





१-इस के सेवन से घोर तृषा भी शीघ्र दी शान्त दो जाती है, इस मेँ ज बिलकुल ठंडा ठेना चाये ॥ 

र-जम्भीरी, बिजोरा, अनारदाना, बेर ओर चूका, इन को पीसकर सुख मे रेप करने से भी प्य 
मिट जानी है, अचवा-शाहद्‌, बड ( बरगद ) की कपल जर खीर (भून हए धान जयात्‌ ठषसदित 
वोवल ), इन सव को पीस कर सुख मं इन का कवर रखना चाहिये, यह भी ठचृषा (प्यास ) की निरृति 
के लिये जच्छा प्रयोग दै ॥ 


चतुथे यध्याय ॥ ४८१ 


अथवा-- पीपर की सूखी छाल को जला कर पानी भ बुञ्ाना चाहिये फिर उसी 
पानी को छान कर पीना चाहिये । 

अथवा-- राई की आधे तोर बुकनी को आधसेर पानी म॑ मिखाकर थोडीदेर तकं रख 
छोडना चाहिये फिर नितरे हए पानी को केकर आधी २ छर्टोकपानीको दो वा तीन 
घण्टे के अन्तर से पीना चाहिये । 

ज्वर म श्वास--इस मे दोनो मूरीगंणी, धमासा, कई तोर अथवा परो, 
काकडासिगी, माडंगी, कुटकी, कनचूर ओर इन्द्रयव, इन की उकाटी बना कर ॒पीनी 
चारिये । 

अथवा--छोरीषीपक, कायफल जर काकड़ासिगी, इन तीनों का चूण शहद 
चाटना चाहिये 

ज्वर मे सूच्छी--इस भ जदरख का रस युंषाना चाहिये । 

अथवा-- शहद, सधानिमक, भेनशिरु ओर काटी मिचै, इन को महीन पीस कर उस 
का ओंख म अञ्न करना चाहिये' | 

अथवा--रटंदे पानी के छीटे आंख पर रगाने चाहिय । 

अथवा--सुगन्धित धृष देनी चाहिये तथा पसे की हवा केनी चाद्ियि" । 

ज्वर म अरुचि- हस म अद्रख के रस को कुछ गमं कर तथा उस मँ सेधानि- 
मक डाक कर थोडासा चाटना चाहिये । 

अथवा-निजैोरे के फर के अन्दर की कल्यां ओर सधानिमक, इन को मिला कर 
वह म रखना चाहिये । 

ज्वर मै वमन-इसम गिरोयके क्राथकोष्टाकर तथा उस्म मिश्री ओर 
राहद डाल कर उसे पीना चाहिये' | 


------ ---- ~~~ 


-दोन भुरींगणी अर्थात्‌ छोटी क्टेरी ओर वडी कटेरी ॥ 
२-यदह्‌ दशाग क्राथ सन्निपात कोमभीदृर्‌ करता दै ॥ 
३-ज्वर मे श्वास होने के सभय द्वातरिंशतक्ताध (३२ पदाथा का काटा) भी वहुत लाभदायक दै, 
उसका वर्णन भावप्रकाश आदि प्रन्थों मे देख छेना चाहिये, यहा विस्तारके भयसे उमे नहीं 
च्खिादहै॥ 
-इन चारों चीजों को जक मे वारीक पीम देना चाहिये ॥ 
५-ज्वरदशा मे मू होने के समय कुछ शीतल ओर म॒न को आराम देनेवाटे उपचार करने चाद्ये 
जसे-खुगन्धित अगर अदि की धूनी देना, सुगन्धित एलो ङी मालाका धारण करना, नगम ताङ 
(ताड) के पखो की टवा करना तथा बहुत कोमल केडे के पत्ता को दारीर से छगाना इद्यादि ॥ 
६-किन्दं चायो का थन ह फि-विजोरे की केर (अन्दर की कल्या), घी ओर सथानिमक 
फा? अयवा ओवि, दाख आर मिभ्री का कतफ़ सुख मे रखना चाहिये ॥ 
७-फिन्ह जाचायो की सम्मति केवल शदद्‌ डाल वर पीने कीट ॥ 
६१ 


४८२ जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


अथवा-मिश्री डाल कर पित्तपापडे का हिम पीना चाहिये । 

अथवा-ौवस, दाख जर मिश्री का पानी, हन का सेवन करना चाहिये । 

अथवा-दाख), चन्दन, वाला, मोथ, मोरेदी ओर धनियां, इन सव चीरा को अथवा 
इनमेसेजो चीन्‌ मिरे उस को भिगा कर तथा पीस कर उस का पानी पीना चाहिये | 

अथवा-मोर के जे हुए चार रचदवे, सुनी हु पीपर, सुना हुआ जीरा, जली हुई नारियल 
कौ जोटी, जराया हुञा रेशम का कूचा वा कपड़ा, पोदीना जर कमलगष्ट ( पत्बोड़ी ) के 
अन्द्र की हरिया ८ गिरी ), इन सव को पीस कर शहद मे, अनार के श्वेत भ, अथवा 
मिश्री की चासनी म वमन (उरुरी) के होते ही चाटना चाहिये तथा फिर भी षण्डे षष्टे 
भर के याद चाटना चाये, इस से त्रिदोष की सी वमन तथा छदौ बन्द हो जाती दै । 

अथवा-सुजा की दोनों नसो को सूत्र खीच कर वाधना चाहिये । 

अथवा-नारियल की जोरी, हरदी, काली मिच, उडद जर्‌ मोर कै चन्दे काधूम्र- 
पान करना चाहिये । 

अथवा-नीम की भीतरी छाल का पानी मिश्री डा कर पीना चाहिये । 

ज्वर भ॑ दाहं --इस म यदि भीतर दाह हो तो मायः वह चिकित्सा हितकारक ह 
जो किं वमन के र्थि लाभदायक दै, परन्तु यदि बाहर दाह होता हो तो कर चब 
के धोवन म पिसा हुआ चन्दन एक वार तथा पिसी हुई सो एक रत्ती छेनी चय, 
इस मे थोड़ा सा शहद भिका कर चाटना चाहिये तथा पानी म मिकाकर पीना चाहिये । 

अथवा-चन्दन, सोठ, बाला ओर निमक, इन का केप करना चाहिये । 

अथवा-मगज्‌ पर सुरतानी मिद्ध का थर भरना चाहिये | ॥ 

यदि पगथकी तथा हयेकियों मे दाह होता हो तो उत्तम साफ पैदेवारी (एर (कपि) की 
कटोरी लेकर धीरे २ फेरते रहना चाहिये, ठेसा करने से दाह जवद्य शान्त हो जविगो । 
- ज्वर म पथ्य अथौत्‌ दितकारी कन्य ॥ 

१-परिश्रम के काम, ठंघन (उपवास ) ओर वायुसे चदे हुए ज्वर मे-दृष के 
साथ भात का खाना पथ्य ( हितकारक) दै, कफके ज्वर मुंगकी दारका पानी 


१-ज्वरमं दाहहोनेकीदनशामे प्राय. वे भी चिकित्सां हितकारकदटै जो कि दाह के प्रकरण ॥ 
भन्धान्तरो मे लिखी दं, परन्तु इस मे इस वात का अवदय स्मरण रखना चाहिये कि जो चिकित्सा ज्वर 
के विरद्ध अथात्‌ ज्वर को बढनेवाली हयो उसे कभी नहीं करना चाहिये ॥ 

२-पगथटी अर्थात्‌ पैरों के तरवे ॥ । त 

र-पएरल अथोत्‌ कासे की कटोरी के फेरने से एक प्रकार की बिजुली की शक्तिं कै द्वारा आकषण से 
कर दाह निकल जाता है ॥ । 

५-ज्वर मे पथ्य अथौत्‌ हितकारी कर्तव्य का अवद्य वर्ताब करना चाहिये, क्योकि-पथ्य का वती 
न करनेसे दी हुई ओषयि से भी ङु लाम नहीं होता है तथा पथ्य का वक्तीव करने से ओषधि क देन 
कौ भी विशेष आवद्यकता नहीं रहती है ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ८३ 


तथा भात पथ्य हे, पित्तज्वर के ल्यि भी युही पथ्य समञ्चना चाहिये, परन्तु पित्तज्वर- 
वे को ठंढा कर तथा थोड़ी सी मिश्री मिलाकर ङेना चाहिये । 

यदि दो दोष तथां त्रिदोष माम हँ तो उस भँ केवर मग की दारका पनीही पथ्य है। 

२्-मग का ओसामण, मात, अथवा साबूदाना, ये सव वस्तुरय॑सामान्यतया ज्वर 
मे पथ्य रै, जथौत्‌ ज्वर समय म निभेय खुराक दै । । 

हस के अतिरिक्त--यह भी स्मरण रखना चाहिये किं--जहां दृध को पथ्य लिखा 
है वहां दूध के साथ साबूदाना समक्लना चाहिये अथौत्‌ दूध के साथ साबूदाना देना 
चादिये, मथवा साबूदाना को जर म पका कर तथा उस्म दूध मिला कर देना चाहिये। 

२-प्रायः सव ही ज्वरो म प्रथम चिकित्सा र्न है, अथीत्‌ ज्वर की द्या म ठंषन 
परम हितकारक है ओर खास कर कफ तथा आमके ज्वर, पित्तकेज्वरम,दोर 
दोषो से उसन्न हए ज्वर म तथा त्रिदोषजन्यज्वर मतो रद्खन प्रम कामदायक होता 
ह", यदिरोगीसे सर्वथा निराहार न रहाजावे तो एक समय हर्का आहार करना 
चादिये, अथवा केवल मूंगका ओसामण ( पानी ) पीना चाहिये, क्योकि एेसा करना भी 
रघन के समान ही कभदायक दै । 

हां केव वातज्वर, जीर्णज्वर, आगन्तुकज्वर ओर क्षय तथा यक्घृत्‌ के वरम से 
उत्पन्न हुए ज्वर मेँ बिरकुरु निराहाररूप रघन नदीं करना चहिये, क्योकि इन स्वये म 
निराहाररूप कंघन करने से उरूटी हानि होती है । 

४-तर्णज्वर मँ अथोत्‌ १२ दिन तक दृध तथाधी का सेवन विष के समन है, 
परन्तु क्षय, शोथ, राजरोग ओर उरश्षत के ज्वर, यकृत्‌ के ज्वर मै, जीणज्वर म 
ओर आगन्तुकज्वर मँ दूध हितकारक दै, इसमे भी जीणैल्वरमे कके क्षीण होने 
के पीठे इक्षीस दिन के वाद तो दूष अमृत के समान है । 

“५-जो ज्वरवाका रोगी शरीरम दुवरुदो, जिस के शरीरका कफ कम पड़ गया 
हो, जिस को जीणेज्वर की तकलीफ हो, जिसको दस्तका वद्धकोष्ठहो, जिसका 
सरीर खूखादहो, जिसको पि्तिवावायुकाज्वरदो तथा जिसको प्यास जर दाहकी 
तकलीफ हो उसरोगीको भी ज्वर में दृष पथ्य होता हैः । 

१-वर्योकि रघन के करने से दोपों का पाचन हौ जाता ३ ॥ 

२-तरुण ज्वर में दूध जर घी आदि गध पदाथ के सेवन से मू, वमन, मद्‌ ओर अरुचि आदिं 
दूसरे रोग उत्पन्न दो जाते है ॥ 

३-शरीर मँ दुवेल रोगी की दूध पीने से शक्ति वनी रहती दै, जिसके शरीर का कफ कम पड गया 
ठो उसके दूध पानसतेक्फकी बृद्धि टोकर दोरपोंकीसमताकेद्वरा उसे दीघ्र आेगयता प्राप्त छ्चेती 
रै, जीणज्वर म दृध पीने से शि का क्षय न दने के कारण ज्वर कौ प्रवता नहीं रोती टे, वद्धवो्टवाटे 
षोद्धकेपीनेसे दस साफ आता रदा, रक्ष दारीरवटे के शरीर में दुग्धपान से मक्नता मिटकर 
न्िग्यता ( चिकनाट्ट ) आती हे, वातपित्तज्वर मेँ दुग्धपान से उक्त दोपो की शरान्तिसेक्रज्वर न्दो 
जतादे तथा जिस रोगी को प्यास खीर दादटो उम कभा उक्तपरिकारदृधके पीनेते मिट जते टे ॥ 





४८४ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


६-ज्वर फे प्रारम्भमे ठंघन, मध्यमे पाचन दवा का सेवन) अन्तम कुई तथा 
क्षेरी दवा का सेवन तथा सव से अन्त मँ दोप कै निकालने के व्यि जुरा काहेना) 
यह्‌ चिकित्साका उत्तम करम हेः । 
७-उव्र्‌ का दोष यदिक्मटोतो ठुषनसे दी जाता रहता दहै, यदि दोष मध्यम 
हो तो ठंषन ओर पाचन से जाता है, यदि दोप बहुत ब्ढाहुथादौतो दोषके संबो 
धनक्रा उपाय करना चाहिये । 
यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-सातद्िनिर्मे वायुका, दश दिनर्म पिका 
जर्‌ बारह दिन म कफ का उवर्‌ पकतौ है, परन्तु यदिदोपका अधिक प्रकोपदोतो 
ऊपर कहै हुए समय से दुगुना समयतक र्ग जाता दहै । 
८-ज्वर भ जवतक्‌ दोप के अंशांदकी खयर न पडे तवतक सामान्य चिका 
करनी चाहिये । 
९-ज्वरकेरोगीको निवीत (वायु से रहित) मकान र्मे रखना चाहिये तथा हवा 
की आवश्यकता होने पर पते की हवा करनी चाहिये, मारी तथा गमे कपडे परान 
जोर ओढाना चाहिये तथा ऋतु के अनुसार परिपक ( पका हु ) जल पिलाना चाये । 
१ ०-ज्वरवाङे को कचा पानी नहीं पिलाना चाये" तथा वास्वार वहुत पानी नदीं 
पिराना चाये, परन्तु बहुत गर्भौ तथा पित्त के ज्वर मे यदि प्यास हो तथा दाह होता 
दो तो उस समय प्यास को रोकन। नदी चाहिये" किन्तु वाकी के सव ज्वरो म॑ खया 
दा ता उस समय प्यास का राकना नहा चाहिय किन्तु वाक क सन्‌ उ ~ 
१-ज्वर कै प्रारम्भ मेँ रघन के करने से दोषों का पाचन होता दै, मध्यमं पाचन दवाके सेवन से 
लघनसेभी न पके हुए उक दोषों का पाचन हो जाता दै, अन्त मे कड़े तथा क्पेटी द्वा के सेवन 
से अभि का दीपन तथा दोषो का संशमन दोता दै तथा सव से अन्तमे लव के स्ने से दोर्पोका 
सशोधन होने के द्वारा कोष्टश्चद्धि दो जाती है जिससे शीघ्र ही आरोग्यता प्राप्त दोती दै ॥ 
२-दोहा--सप्त दिवस ज्वर तश्ण द, चौदह मध्यम जान ॥ 
तिह ऊपर बुध जन कर, ज्वरहि पुरातन मान ॥ १॥ 
पक पित्तञ्वर दश दिनन, कफञ्वर द्वादश जान ॥ 
सप्त दिवस मारत पक्र, ल्घन तिन सम मान ॥ २॥ 
ओषध काचे ताप मँ,देदेवैजो जान ॥ 


मानो कारे सपै को, कर उठाय लियो जान ॥ ३१ 

२३-क्योकरि ज्वर के रोगी को कचे जल के पिलाने से ज्वर की ब्ृद्धिदहो जाती दै ॥ 

अ-घुश्रुत ने छख दै कि-प्यास के रोक॑ने से (प्यास मे जलन देने से) प्राणी वेहोश दो जाता द 
ओर वेदोरी की दशारे प्राणोंकाभीद्यागहो जतादै, इस ल्यि सब दशाओं मँ जर अवदय देना 
चादिये, इसी प्रकार हारीत ने कदा दै कि-तृषा अयन्त ही घोर तथा तत्काल प्राणों का नाश करनेवारी 
होती दै, इस च्य तृषात्ते (प्यास से पीडित ) को प्राण धारण (अर्णो का धारण करनेवालय ) जल देना 
चादिये, इन वाक्यो से यदी सिद्ध दोता है कि-प्यास को रोकना नदं चाहिये, हा यद टीक दै किमत 
थोड़ा > जर पीना चादिये ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ४८५ 


रखकर थोडा २ पानी देना चाहिये, क्योकि--ज्वर की प्यास म जक भी प्राणरक्षक 
(माणो की रक्षा करनेवारा ) दै | 

१ १-ज्वरवरेकोखामेकी स्चिनमभीहो तोभी उसको हितकारक तथा पथ्य 
मोजन ओषधि की रीति पर ( दवा के तरी के ) थोडा अवद्य खिलाना चाहिये । 

१२-उ्वरवरि को तथा ज्वरसे सुक्त (ष्टे) इए मी पुरुषको हानि करनेवारे 
आहार ओर विहार का त्याग करना चाहिये, अथौत्‌ सान, केप, अभ्यङ्ग ( मार्शि ), 
चिकना पदाथ, जुलाव, दिन मे सोना, रात मै जागना, भेधुन, कसरत, ठंडे पानी का 
अधिक पीना, बहुत हवा के खान मँ वेठना, जति भोजनः, मारी आहार, प्रकृतिविरुद्ध 
भोजन, क्रोध, बहुत फिरना तथा परिश्रम, इन सव वातो का ल्ग करना चादि", 
केयोकि- ज्वर समय मे हानिकारक आहार जर विहार के सेवन से ज्वर वद्‌ जाता दै 
तथा ज्वर जाने के पश्यात्‌ शीध्र टृक्त वत्तौवके करनेसे गया हु उवर किर आने 
लगता है । 

१२-साटी चावक, रार मोटे चावरु, मग तथा अरहर (तूर) की दारु का पानी; 
चैद्य, सोया ( सोवा ), मेथी, धपियातोरर, परवल ओर तोरई आदि का शाक, घी 
म बारी हुईं दाख अनार जर सफरचन्द, ये सव पदाथ ज्वर भँ पथ्य है । 

१४-दाह करनेवाले पदार्थं ( जेसे उद्द्‌, र्चवला, ते ओर दही आदि), खे 
पदार्थ, बहुत पानी, नागरवेर के पान; घी ओर म इत्यादि ज्वर मँ कुपथ्य है ॥ 


फूट कर निकलनेवाे ज्वरों का वणेन ॥ 


पूट कर निकरनेवले ज्वरो को देशी वैयकशाखवालों ने ज्वर के प्रकरणे नदीं 
र्खा किन्तु इन को मसूरिका नामसेश्चुद्र रोगों म र्खिादै तथा ञेनाचा्यं॑योग- 
चिन्तामणिकारने मधोरा नामसे पानी्ञरे को श्खिदहै, इसी को मरुखल देशम 
निकाला तथा सोलापुर आदि दक्षिण के देश के महारा (मरे) रोग भाव कहते हे, 


१-एेसा करने से शक्ति भ्ीण नहीं टोती है तथा वात आर पित्त का प्रकोप मी नहीं वता ॥ 

२-देखो ! ज्वर मे सलरन करने से पुन. ज्वर प्रवलस्प धारण कर उेतादहै, ज्वरमें कष्तरतके करने 
से ज्वर की द्ृद्धि रोती दै, मेधुन करने से देद का जकडना, मूष खर गन्यु दती है, निच (चिम्ने) 
पदार्थो के पान दि से मूट्धो, वमन, उन्मत्तता आंर अर्चि रोती दै, भारी अन के सेवनसे तथा दिन 
मसोनेसै विष्टम्भ (पेट का रूलना तथा गड गुड शब्दका होना), वात जादि दोपोंका कोप, अग्नि 
फी मन्दता, तीक्ष्णता वधा छिद्रों कावह्नातेतादे, इम चये उ्वररवाया अथवा जिम का ज्वर उतर 
रया हो वह्‌ भी (फु दिनो तक ) दाद्कारी भारी अर असात्य ( प्रकृति के प्रतिक ) सन्न पान आदि 
का, पिश्द भोजन का, सध्यदान ( भोजन के उपर भोजन) का, दण्ड कसरत का, उोन्ना फिरना जादि 
येष्ठा का, उवटन तथा स्लन का परिखाग क्र दे, एेमा करने से ल्यररोगी का ज्वर्‌ चला जानाद् तथा 
निस फा ज्वर्‌ चटा गयाटो उसको उक्त वर्तक करने सै पिःर ज्वर वापि नह आता द ॥ 





४८८ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


किन्तु शीतला न खुदाय हुए वचो मसे इसरोगसे सोमे से प्रायः चालीस मसते 
ओर शीतला को खुदाये हुए वच्चो मसे प्रायःसौमेसेछः दी मरते दैः । 

इस प्रकार का विष शरीर म॑ प्रविष्ट ( दाखिक ) होने के पीक्ठे पूरा असर कर रेने प्र 
प्रथम ज्वर के रूप मँ दिखलाईं देता है ओर पीछे शरीर पर दाने पट कर॒ निकरे दै, 
यही उस के होने का निश्चय करानेवारा चिह है ॥ 


सीर, शीतला वा माता ८( स्मारपाक्स ›) का वणेन ॥ 


भेद ( प्रकार )--शीतसा दो प्रकार की होती है-उन मे से एक प्रकार की शीतला 
भतो दाने थोडे ओर दूर्‌ २ निकरूते है तथा दूसरे प्रकार की शीतला मै दाने बहुत हेते 
हे तथा समीप २ (पास २) होते है अथीत्‌ दूसरे प्रकार की रीता सव शरीर पर एर 
कर निकर्ती दै, इस म दाने इस प्रकार आपस मै मिरु जति दहै कि- तिल भर भी 
(जरा भी) जगह खारी नदीं रहती है, यह दूसरे परार की शीतला बहुत कष्टदायकं भौर 
भयङ्कर होती है । , 


१-यह रोग विलयत मे भी पिरे बहुत होता था, डाक्टर मूर साहब लिखते दै कि-खण्डन मे जदा 
टीका के ्रचलित होने के पिले प्रलेक दश ख््युमे एकर मयु शीतलाके कारण होती थी वां अव 
मलक पचासी गत्यु म केवल एक दी शीतला से होती है, पन्द्रह वषै तक्र लण्डन के शीतलाअस्पताठ 
मेसो सीतलाके रोगिर्योमेसे पेतीस सनुष्यों के लगभग सरतेये परन्तु जब से टीका की चाल निकरी 
गरईदेतवसेदो सौ मलुष्योँमे से जिन्दोने दीका लगवायाथा केवल एक ही मरा। जिन जातियों 
टीका के लगाने का प्रचार नही है वहुधा एक्‌ दजार मे से भाठ सौ मनुष्यो के शीतला निकठती दै पर॒ 
उनमे जो टीका लगवाते दै एक हजार मे से केवर छ.हीके शीतला निकलती हे ॥ 

उक्टर टामसन साहव लिखते है कि-हम ने स्काररेड मे सन्‌ १८१८ ई ० से दिसम्बर सन्‌ १८१९ 
तक ५०६ प्रीतला के रोगियो की द्वा की, जिनमे से २५० ने टीका नहीं क्गवाया था उनमें से ५० 
गरे, द्कदत्तर को जिन्होंने टीका कगवाया था फिर शीतला निकली ओर इन मे से केवल तीन दी मर, 
लगभग ३०० मनुष्यां म से जिन्दो ने दूसरी वार टीका लगवाया था एक ही मरा, सन्‌ १८२८ ई० भ 
काय के मारसेल्स नगर मे महामारी पैनी, उप्त समय उस नगर मे ४०,००० ( चाटीस हजार ) मद्य 
वसतये, जिनमे से ६०,००० ( तीस जार) के टीका लगा हुआ था २,००० (दो हजार ) के अच्छी 
तरद से टीका नही ख्गाथा ओर ८,००० (आठ हजार ) ने टीका नही लगवाया था, तीस हजार यैका 
यग ुएु मनुष्यामसे दो हजार के शीतला निकली ओर उनम से केवल वीस मरे, इस टेख से पर 
गण टीका लगाने के छाम को भटे प्रकार से समञ्च गये होगे, ताप्यं यह्‌ दै कि-सम्पूरणं प्रमाणा ते य 
वात सिद्धो चुरी करि रीका गाना मनुष्य को गीतला से वचाता दहै ओर यदि उसे रो नही देता 
नो खम क प्रत्रलता को अव््यदी कम कर देता, इतने पर भी भारतनिवासी जन मनुष्यजाति क 
श गाग कृ निवारण के उपाय्रर्प टकरा कगाने की ग्रथाको खीकरारन करे तो दस से धिक क्या णोर 
सयानो सक्ती“ वदध मेद का विषय दे फि-जिन उपायो सै सदेव प्राणरक्षा की सभावना छती 
८ सर निन तो सुधरविष्टित उक्र ने परीका करके लाभकारी यदराया षै मनुष्य अपनी मूर्पता 


(५ 


न्य उन उपायाका भी तिरस्कार कर्त दै ॥ 





चतु मध्याय ॥ ४८९ 


लक्षण--थरीर म शीतला के विष का प्रवेश होने के पीठे वारह वा चेद्‌ दिनम 
शीतखा का ज्वर्‌ साधारण ज्वर के समान आता है सथोत्‌ साधारण ज्वर के समान इस 
उ्वरमेभीरटका र्गना, गर्मी, शिरमे दर्द, पीठम ददे तथा वमन (उल्टी) का 
ठोना आदि रक्षण दील पडते दै, हा इस मेँ इतनी विरोषता होती है कि--इस ज्वर 
म गरे म शोथ ८ सूजन ), थूक की अधिकता ८ ज्यादती ), आख के पलकों प्र रोथ 
का होना ओर श्वास म॑ दुर्गन्धि ( वदत ) का जाना जादि रक्षण भी देखे जति है ॥ 

कमी २ यह भी होता दै कि- किशोर अवखावे वारको को शीतला के अवर 
के प्रारम्भ होते दी तन्द्रा (मीर वा ऊष) आती है जर छोटे वचँ के सेचातान ८ श्वास 
मे सकावट ) तथा हिचकियां होती दै । 

उवर चद़ने के पीछे तीसरे दिन पदिक मह तथा गन मै दाने निकलर्ते है, पीठे- 
रिर, कपार ( मसक ›) ओर छाती भ निककते है, ईस प्रकार करम से नीचे को जाकर 
आखिरकार पेयो पर दिखरई देते है, ययपि दानों के दीखने के पिरे यह निश्चय नही 
होता है कि यह ज्वर शीतला का है अथवा सादा ( साधारण) है परन्तु अनुभव तथा 
त्वचा ( चमडी ) का विशेष रंग शीघ्री इस का निश्चय करा देता दै। 

जब रीतखा के दाने वाहर दिखाई देने खुगते है तव उवर नरम ८ मन्द ) पड़ जाता 
हे परन्तु जव दाने पक कर भराव खाते है ( भरने र्गते है ) तव फिर भी उ्वरवेग को 
धारण करता ह, अनुमान दशवे दिन दाना पएूट जाता है ओर खरुट जमना श्रू हो 
जाता दै, प्रायः चोददवै दिन वह कुछ परिपिक हो जाता है जथौत्‌ दानों के कारु चहो 
जति है, पीछे कुछ समय वीतने पर वे भी अदद्य हो जति है ८ दिखलारं नही देते है ) 
परन्तु जब सीतला का शरीर म अधिक प्रकोप जओरवेगदटहो जातारै तव उसके ठने 
भीतर की परिपक (पकी हुई ) चमडी मे घुस जति है तथा उन दानो के चिह मिरते 
नही हे अथात्‌ खड़े रद्‌ जते है, इस के सिवाय- इस के कठिन उपद्रव मँ यदि यथो- 
चित चिक्ित्सानदहोवे तो रोगी की अख ओर कान इन्िय भी जाती रहती हे । 

विकित्सा--रीका का लगवा ठेना, यदह सीतटा की सर्वेपरि चिकित्सा दै अर्थात्‌ 
स के समान वत्तेमान म इस की दूसरी चिकित्सा संसारम नही टै, सत्य तो यह्‌ है 
फि-टीका र्गने की युक्ति को निक्ारने वारे इंगल्ंड देय के प्रसिद्ध उक्टर जेनर 
साव के तथा इस देद्य मे उस का प्रचार करने वाटी श्रीमती वटि गवर्मरमट के टस 
परम उपकार से एतदेीय जन तथा उन के वारक सदा के ल्ि आभारी दे अथौत्‌ उन 
के रसं परम उपकार का वदला नही दिया जा सक्ता, इस वात को परायः सव ही 











१-धर्यालि खमार म सीचदान फे समान को ठान नही ट, अत एय द्नसे वट वर रोदे मौ परम 
उपदार न्‌ र॥ 
८९ 


४९० जेनसम्रदायशिक्षा ॥ 


जानते हँ कि--जव से उक्त डाक्टर साहब ने सोज करके पीप (रेखा) निकाला है तव 
से खलँ वच्चे इस म्यंकर्‌ रोग की पीडा से सुक्ति पाने जर मरलयु से बचने रगे है, इस 
उपकार की जितनी प्रशंसा की जवि वह थोडी है । 

इससे पूवे इस देशम प्रायः इस रोगके होने पर अविद्यादेवी के उपासको ने 
केवर इस की यही चिकित्सा जारी कर रक्ली थी कि-रीतकदेषी की पूजा करते थे जो 
कि अभी तक शीतरासप्तमी ( शीक सातम ) के नाम से जारी दै" । 

इस ( शीतला सेग ) के विषय मेँ इस पवित्र आयीवक के कोगों म ओर विशेष क 
सी जाति भ दसा भरम (बहम) घुस गया है किं यह्‌ रोग किसी देवीके कफोपसे 
परकर होता है इस क्थि इस रोग की दवा करने से वह देवी करुद्ध दो जातीहै इस 
ल्यि इस की कोर भी दवा नही करनी चाहिये, यदि दवा की भीजवेतो लग सोः 
ओर कसमस आदि साधारण वस्तुओं को कुटिदिये ८ कुष्टी ) म छैक कर देना 
चाहिये ओर उन्द मी देवी के नाम की आस्था (श्रद्धा ) रख कर देना चाहिये इदि, 
फेसे व्यथे ओर मिथ्या अम ( बहम ) के कारण इस रोग की दवा न करने से ह्रो 
वच्चे इस रोग से दुःख पाकर तथा सड २ कर मरते थे" । 

यपि यह मिथ्या्रम अव कहर से नष्ट हुमा दहै तथापि बहुत से खानों म य 
जव तक भी जपना निवास क्रि हुए है, इस का कारण केवर यही है कि वतमान 
समय म हमारे देश की सी जाति म अविद्यान्धकार ( अन्ञानरूपी अधरा ) अधिक प्रस 
रििहो रहा है (कैर रहा है“), ेसे समय भ खार्था जर पाखण्डी जनों ने कियो फो 
वहका कर देवी के नाम से अपनी जीविका चला री हैः, न केव इतना ही किन्ठु उन 
धूर्तो न अपने जार मे साये रखने फे देतु कुछ समय से शीतठाष्टक आदि भी वना 
उले हैः इस छ्यि उन धूर्तो के कपट का परिणाम यहांकीकियोँमे परे तौरसे ८६ 
रा हे कि खियां अमी तक उस शीतला देवी की मानता किया करती दै, वे जफती- 


१-अथौत्‌ पूर्वै समय मेँ ( दीका लगाने की रीति कै प्रचरित होने से पूर्वं ) इस रोग की कोई चिकरत्सा 
नहीं करते ये, सिफं शीतला देवी का पूजन ओर आराधन करते ये तथा उसी का आश्रय ठेकर वैदे रहते 
ये करि शीतला माता अच्छा कर देगी, उस का परिणाम तो जो ङु रोता था वह सव दी को विदित 
अतः उस के लिखने की विष आवद्यकता नही है ॥ 

२-यदि रसान होता तो अन्य उपयोगी चिकित्सामो को छोड कर क्यो शीतला माता का साध्य 
चिये वैठे रहते ॥ 

३-क्योक्ति उन को यह भी अरम है कि-देवीकेनामकी आसान रखकर दी इई साधारण ब्र 
भी छु लाभ नही फर सकती है भौर पुसा करने से भी देवी अधिक करद हो जायेगी इदयादि ॥ 

४-यह्‌ वात सव को चिदित दी होगी अथवा रिपोर से विदित हो सकती दै ॥ 

५-ययपि पुर्यो के विचार भव कुछ प्ट गये है तथा पलटते ( बदलते ) जाते है परन्तु लिया ् 
मी पुरूपं के निपेध करने पर भी नही मानती है अर्थात्‌ इस काय को नही छोडती है ॥ 

क्योकि उन ( बूत ) को मौका मिल्गया ३ ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ४९१ 


सका खान दै कि--दमरे देवासी जन डाक्टर जनर साहव की इस विषय की जाच 
का छुभकारी प्रस्क्ष फल देख कर भी सपने भ्रम ( वहम › को दूर नदीं करते दै ओर 
न अपनी सियो को समञ्चाते ह यह केवर अविद्या देवी के उप।सकपन का चिह नहीं तो 
सौर क्यार? 

हे अध्महिराम ! अपने हिताहित का विचार क्यो ओर इस वात का हदय मं 
निश्चय कर लो कि--यह रोग देवी के कोप का नदीं है अथौत्‌ से बहम को विकुछ 
छोड दो, देखो ! इस बात को तुम भी जानती ओर मानती हो किं अपने पुरुषा जन 
( वडेरे लोग ) इस रोग का नाम माता कहते चरे आये है सो यह बहुत ही दीक दै 
परन्तु तुम ने इस के असली तत्त्व का अव तक विचार नहीं किया कि पुरुषा जन इस 
रोग को माता क्यो कहते है, असटी तत्व के न विचारनेसेदी धूर्चं ओर खार्थी जनों 
ने तुम को धोखा दिया है अथौत्‌ माता शब्द से शीतला देवीका अहण करा के उसके 
पुजवाने के द्वारा अपने खाकी सिद्धिकीदहै, परन्तु अव्र तुम माता शव्द के अप्तली 
तत्व को विद्वानों के कयि हुए निर्णय के द्रा सोचो जर अपने मिथ्या ञ्रम को शीघ्र 
टी दूर कय, देखो ! पश्चिमीय विद्वानों ने यह निश्चय किया है कि--गर्मं रहनेके 
पश्ात्‌ सियो का तुधम बन्द हौ जाता है तव वह्‌ रक्तं ८ खून ) परिपक्त होकर सनां 
म दूधरूप मे प्रकट होता दै, उस दूध को वालकं जन्मते ही (पैदा होते ही) पीता 
हे, इस स्यि दृघ की वही गमं कारण पाकर एूट कर निकटती है) क्योकि यह्‌ शारीरिक 
( शरीरसम्बधी ) नियम है कि--्ूतुधमे के अनेसेख्ीकेपेर की गर्म बहुतर्छैट 
जाती हे" (कमटो जाती है) ओर तुधम के रुकने से वह गर्म यथ्यन्त वदृ जाती 
है, वही मातृसम्बन्धिनी ( माता की ) गर्मी एूट कर निकर्ती है अर्थात्‌ यीतला रोग फे 
रूप भ प्रकर होती है, इसी लि वृद्ध जनोंने इस रोग का नाम माता रक्खा दै" । 


चस इस रोग का कारण तो मातृसम्बन्धिनी गर्मी थी परन्तु न्‌ खाथको सिद्ध करने 
वासे धूरेजनों ने अविय्यान्धकार ८ अज्ञान रूपी अधरे) म फंसे हुए ठोगोंको तथा 
विणेष कर सियो को इस माता शाब्द का अथं उल्टा समञ्चा दिया है अ्ीत्‌ ठेवी टरा 
दियादै, इस स्यि हे परम मित्रो} अव प्रत्यक्ष फलको देखकर तो दस्त असल रम 
( वहम ) को जड मू से निकार डालो, देखो ! इस वात को तो प्रायः तुम चयं 


१-फेवट यदी फारण ट कि ्नतुधमं के समय अदन्त मलीनता (सपन) आर्‌ गर्माद्तेनेके 
सेटौ सधन पा फरना निपिद्‌ (नना) र, अयति उत समय नवुन ष्ट्ने से न्मी, उलास, धिर 
फान्ति (तेज वा सोभा) दी हीनता (फसी ) तथा नपुनक्त ( नपुमक्पन ) जादिगेगप्ति तेद्‌ ॥ 
-सधात्‌ माता के सम्बन्धे प्राप्तटोनेनं षारवस्मयोगदानी नाम माना र्णं गदा भरन्त 
मूर्तम्‌ लीर्‌ सहान मरिलाय टमं धीन माता प्तं शादी खमरदीट॥ 





५९२ जेनसम्परदाययिक्षा ॥ 


( खुद › दी जानते होगे किं-- जीतला देवी के नामसे जो गीता सप्तमी ( श्रीक 
सातम ) के दिन ठंढा ( वासा अन्न) खाया जातादहे उस ते कितनी दानि प्ुचती है, 
अन जन्त पुनः यही कथन है कि-मिथ्या विश्वास को दूर्‌ कर अश्रौत्‌ दरस रोग के 
समयमे शीतलादेवीके कोपका विचार छोड़ कर उस की वेयकं गा्राुसार नीचे 
ङ्ख हुई चिकित्सा करो जिस से तुम्हारा ओर तुम्दरे सन्तानो का सदा कल्याण हो । 

१-नीव की भीतरी छाछ, पित्तपापडा, कारी पाट, पटो, चन्दन) रक्त (खर) 
चन्दन, खश, वारा, कुटकी, ओंविला, अद्सा जर लाल धमासा, टन सव जपो को 
समान भाग लेकर तथा पीस कर उसमं मिश्री मिलाकर उसका पानी वना कर्‌ रखना 
चाहिये तथा उस मँ से थोडा २ पिकराना चाये, इस से दाह ओर ज्वर भादि शान्त हो 
जाता है तथा मसूरिका मिर जाती दै । 

२-मजीठ, बड़ ( वरगैद ) की छाल, पीपर की छार, सिरस की छाल ओर्‌ गूर कौ 
छार, इन सव को पीकर दानं पर लेप करना चाहिये । 

३-यदि दाने वाहर निकर कर फिर भीतर घुसत इए मास दं तो कचनार १ 
वृक्ष की छाल का काथ कर तथा उस म सोनामुखी ( सनाय ) का थोड़ा सा वणे मि 
कृर पिलाना चाहिये, इस के पिकाने से दाने फिर वाहर आ जाते है । 

४-यदि महम तथा गेम बरणहोँवार्चेदीदहो तो ्ओूवला तथा मौष्ठी का काथ 
कर उस मे शहद डारुकर कुरले कराने चाहिये । 

५-येमी नामक दानों को तथा मौकेटी को पीस कर उन का पानी कर लिप 
सींचना चहिये, इस के सीचने से आंतों का वचाव होता है" | 

६-मौरेदी, त्रिफश, पीटड़ी, दारुदर्दी, कमल, वाखा, रोध तथा मजीठ) इन ओषधी 


को पीस कर हइनका घों पररेप करनेसे वाइन के पानी की वदो को जा 
2 

१-जिस का कुछ वर्णन पिरे कर चुके है ॥ 

२-तुम्हारा यद मिथ्या विश्वास ह इस वात को हम ऊपर दखल ही चुके हैँ ओर तम अव इस बात 
को समश्च भी सकते हो कि दु्दारा वास्तव मे मिथ्या विश्वास हेवा नीं १ देखो! जव एक कायै का 
कारण ठीक रीति से निश्वय कर लिया गया तथा कारण की निदृत्ति के द्वारा विद्वानों ने कायक निति 
भी भदयक्ष अमाण द्वारा सहसो उदाहरणं से सर्वघाधारण को प्रक्ष दिखला दी, फिर उस को न मानकर 
अपने हृदय मे उन्मत्त के समान मिथ्या द कल्पना को बनाये रखना मिथ्या विश्वा नही तो ओर क्या 
है 2 परन्तु कहावत प्रसिद्ध है कि-““सुवह्‌ का मूला हुआ साम को भी घर आ जवेतो वह भूखा नही 
कदा जाता है” वस इस कथन के अनुसार अब इस विया के अकाश के समय र्मे अपने मिथ्या विबि 
कोदूर करदो, जिस से म्हारा ओर तुम्हारे भावी सन्तानं का सदा कल्याण होवे ॥ 

३-अथांत्‌ उस पानी क छीटे ओखों पर र्गाने चाहिये ॥ 

४-अयौत्‌ ओंखो मेँ किसी तरह की खरावी नहीं उत्पन्न रोने पाती है ॥ 

५-न्रिफला अर्थात्‌ दरड वदेडा ओर ओवला ॥ 


चतुथं अध्याय ॥ ४९२ 


उाल्नेसे यौँखोंके रण मिर जतिदे जर कुछ भी तकलीफ नीं होती है, अथवा 
गूदी ( गोदनी ) की छार को पीस कर उसका अख प्र सोटा लेप करने से आंख को 
फायदा होता दै । 


७-जव दाने फूट कर तथा किंचकिचा कर उनर्मेसे पीपवा दुगेन्धि निकक्ती दै 
तव मारवाड़ देश म पश्चवर्क॑रु का कपड्छान चृणे कर दवति है अथवा कायफल का 
चूण दवाते है, सो वास्तव मं यह चूण उस समय छाम पर्हुचाता हे, ईस के सिवाय-- 
रसीकोधो डल्ने के लिय भी पञ्चवल्कर का उकाला हुआ पानी अच्छा होता है । 


-कारेटी के पत्ता का काथ कर तथाउ्समं हरदी का चूणे डक कर॒ उसे पिलने 
से चमडीमे घुसे हुए ( भीतरी ) रण मिट जाते दै तथा ज्वरके टहकी भी गान्ति 
हो जाती हं । 


९-यटि इसरोगम दसत होतेह तो उनके वद्‌ करने की दवा देनी चाहिये तथा 
यदि दस्त का होना बन्द हो तो हल्का सा जुटाव देना चाहिये । 


१०-जव फफोले पएूट कर सर्द आ जाव तथा उन मे खाज ( खुजली ) आती हो 
तव उर नख से नही कुचरने देना चाहिये" किन्तु उन पर मई चुषडनी चाहिये, 
अथवा केरन आदर ओर कार बोरिकि आल को गाना चादिये, जव फफोले एूट कर 
मुश्जीने कगे तव उन पर ॒चावलों का आटा अथवा सफेदा सुरकाना चादिये, णेसा करने 
से चे ( चकते ) ओर दाग नदी पडते दे । 


विदोषं सचना-यह रोग चेपीदे इसचल्यि इसरोगसे युक्त पुरुपसे घर्‌ क 
आदमिर्या को दूर्‌ रहना चादिये अथौत्‌ रोगी के पास जिसका रहना अघ्यावदयक 
( बहुत जरूरी ) ही दे उसके सिवाय दूसरे दमियों को रोगी कं पास नदी जाना 
चाहिये, क्योकि प्रायः यह देखा गयादहै करं रोगी के पास रहनेवाठे मनुप्यो के द्वारा 

> कटने © (~, [न [न 
यह चेषी रोग फेने लगता हे जथौत्‌ जिन के यह सीतला का रोग नहीं हुजा है उन वर्चो 
फेभी यह रोग रोगी के पास रहनेवाटे जनोंके स्पद से अथवा गन्धसे हलो जातादह। 





१-यट ( वरगद्‌ ), गूर, पीपर, पारिख पीपर ओर पार (पक्त), ये पाच करीरी गरक अथा 
पएूधवाठे पृक्ष र, एन पायां दी छक (च्छल) वो पयवल्वख फटते ट ॥ 
२-ट्ल्कासा जुराबदेने खा प्रमोजन यटि उक्त रोके टारणरोगा के निपेच्ना (क्मलेरी) 


घे जातीर्‌ द्म व्िय्दिउममे तीह््म (देल) उसय दिवा उदेगानोगेगी उव गच्छन नङ 
सदेगा सेर निर्दल्ता म यपिदः दस्मेकेदेने सरे विप दट उदेनी ॥ 
~न सो पूर्वीय (पर्वंङे)पेदांने ट न्ट्ठेट् अपन प्रपर ज्पन उनी हः पपटा॥ 
-वयातिः नमन (नार्न) स फव्यग्ने (नलम) नेषिग तय ्पाव) ह जदा7 न्वान्म प्रिर 


षा प्रपेदधरनेये उससे लर मी रराद दन नो छस्यापना र्टतीट॥ 


४९४ जेनसम्परदायशिक्षा ॥ 


दस रोग मँ जो यह प्रथा देखी जाती है कि-- शील ओर भरी दिवे रोगी 
को पड़े म रखते है तथा दूसरे आदमियों फो उस के पास नहीं जने देते है, सो यद्‌ 
प्रथा तो प्रायः उत्तमी है परन्तु इस के असी तत्वको न समञ्च कर लोग भ्रम 
( वहम ) के माग मे चल्ने लगे दहे, देखो ! रोगी को पड्दे म रखने तथा उस के पाप 
दूसरे जनों को न जने देने का कारण तो केवर यही है कि--यह रोग चेपी दै, परन्तु 
भ्रमर्म पड़े हुए जन उस का तात्पर्यं यह समक्त है कि-रेगी के पास दूसरे जनो के 
जने से शीतला देवी करुद्ध दो जविगी इत्यादि, यह केवर उन की मूसैता ओर भक्ञा- 
नतादहीहे'। 

रेगी के सोने के खन मे खच्छता ८ सफाई ) रखनी चाहिये, वदां साफ हवा को 
आने देना चाहिये, अगरवत्ती आदि जठानी चाहिये वा धूप आदिके द्भरा उस खान 
को सुगन्धित रखना चाहिये कि जिससे उस खान की हवा न विगडने पे । 

रोगी के अच्छे होने के बाद उसके कपडे ओर वि्ठोने आदि जला देने चाय 
अथवा धुल्वा कर साफ होने के वाद उन म गन्धकं का धु देना चाहिये" । 

खुराक--शीतरा रोग से युक्त वने को तथा बड़े जादमी को सान पानम दूध, 
चावल, दकया, रोरी, बूरा डाल कर बनाई इं राबड़ी, मूंग तथा अरहर ( तूर) की 
दाल, दाख, मीठी नारंगी तथा अञ्खीर आदि मीठे जौर ठंडे पदार्थं प्रायः देने वाह्यः 
परन्तु यदि रोगी के कफ काजोरहो गयाहो तो मीठे पदार्थं तथा फर नहीं देने चा- 
दि", उसे कोई भी गमं वस्तु खने को नहीं देनी चाहिये । 

सेग की पदिरी अवा भँ तथा दूसरी खिति मँ केवर दृध भात ही देना अच्छा है 
तीसरी यिति भ केवर ( अकेा › दूष दी अच्छा, पीनेकेस्िटठढा पानी अथवा 
वफ का पानी देना चाहिये । 

रोग के मिटने के पीठे रोगी अशक्त ( नाताकत ) हो गयादौ तो जब तक ताकत 


१-इस विपय मे पिरे कुछ कथन कर दी चके टँ जिस से पाठकों को विदित दोही गया होगाकि 
वास्तव मे यह्‌ उन लोगों की मूर्खता ओर अज्ञानता दी है ॥ 

२-अथात्‌ वाहर से आती हुई हवा की रुकावट नहीं दोनी चाहिये ॥ 

२-क्योकि हवा के विगडने से दूसरे रोगों के उठ खड होने ८ उत्पन्न हो जने) की सम्भावना 
रहती टे ॥ 

८-कर्योक्रि रोगी के कपडे ओर विष्ौने मे उक्त रोग के परमाणु प्रविष्ट रदते दँ यदि उन फो जाया न 
जावे अथवा साफ़ तौर से विना वुलये ही काममे लाया जावे तो वै परमाणु दूसरे मदु्यो के दारीर म 
प्रमिष्रले कर रोग को उत्पन्न कर देते ॥ 

क्योकि सीट पदां ओर फलक कफ की ओर भी शरदधि कर ठते ह, जिस से रोगी के कफविकरार के 
उन्पत्न ह्यो जाने की आदा रहती द ॥ 


चतुथ अध्याय ॥ ९५५ 


नञ जवे नव तक उसे धृष, गरमा, वरसात तथा ठंड म नही जने देना चादिये तथा 
उसे थोड़ा जौर पथ्य आहार्‌ देना चाहिये तथा रोग के मिटनेके पीछे भी बहुत डिनो 
७० [ष 5 ठेते [नभत 
तक टे इलाज तथा ठे खान पीन देते रहना चाये । 
देने 
सेमी कोजो दवा के पदार्थं दयि जतिदे उनके उपर खुराक्मे दृधकेदेनेसेवे 
वहुत फायदा करते है ॥ 
> हि £ 
आरी ( मा्चस्स ) का वणन ॥ 
लक्षण- यह रोग प्रायः वच्चो के होता है तथा यह ( री ) एक वार निकलने के 
वाद्‌ फिर नहीं निकर्ती दे, यरीरम इसके विपके प्रविष्ट (दाखिल) होने के वाद 
[> ५ [9 
यह दन्न वा पन्द्रह दिनके भीतर प्रकर होती दहै तथा कर्फसे इस का प्रारंभ होतादे 
अथौत्‌ ओख ओर नाक क्षरने रुगते है । 
स [५ ९ 1 
इस मे-कफ, छक, ज्वर, प्यास जर वेचैनी होती है, आवाज गहरी हये जाती हैः 
गला आ जाता है९, श्वास जल्दी चरता है, ज्वर सस्त आता दै, शिर मँ ठदँ बहुत होता 
हे, दस बहुत दोते दै, वफारा बहुत होता दै । 
दस ज्वर म चमडी का रंग दूप्री तरह कादी यन जाता दै" ज्वर आदि चिं के 
दीखने के चाद तीन चार दिन षीछे जरी दिखा ठेती दै, इस का फुनसी के समान 
छोरा जैर गौर ढाना होता है, पिरे कलार ( मतक ) तथा मुख पर दाना निकलता टै 
जओर पीछे सव रारीर पर फेर्ता है । 
जिस प्रकार गीतलामं दानोंके दिखा देने के पीछे ज्वर्‌ मन्द पड़ जाता उस 
प्रकार हस म नही होता है तथा शीता के समान दाने के परिमाण के अनुसार इसमे 
ज्वर फावेगभी नही होता है, ओरी सातये दिन मुर्ाने र्गती दै, ज्वर कमदहो 
जाता है, चमडी की उपर की खोल उत्तर कर खाज ( खुजली ) वहुत चरती दह । 
१-रसे गुखकन्द आदि पदार्थ ॥ 
र्या भी शीतला रोग काष्ठ एक भेद ए अर्थात्‌ शीतला सात परमार की मानी गई ट उन्दी सातं 
परकारोमे से एक यह्‌ प्रकारय६॥ 
३-स्योफरि विप प्ररीर मे प्रविष्ट होकर ददा वा पन्द्रह दिनं मे अपना अप्र शरीर पर कर ठेनाद त 
रीशरोग का प्रादुभाञे ( उत्पत्ति) टोतारं ॥ 
४-कपः से अधात्‌ प्रतिश्याय (नरेक्मावा उखान) से दन का प्रारम्म दोना र, तात्पर्यं यन र 
श्न फे उत्पप्र तेने के पूर्वं प्रतिदयाय रोता ह अर्थात्‌ नार आर ओंँखम से पानी प्रन व्गताट्‌॥ 
५-गररी अर्पात्‌ गम्भीर क भार ध 
{ग्या नाता अर्पात्‌ गला फढ परसा ताद तथा उन षछटटेरे पठ जतिट 
७-सात्‌ चमडी फा रंग पटर जाता ॥ 
<-अपान्‌ एनम दाना दे दिखाईप्नेके पीटेनी स्वर्‌ सन्द न्ह पटर 
९-सपाद्‌ दौतलान तो ससे थिर पाप्मिपन् दनि टटका टी न्वनेन सदिद कदा 
परन्य्‌ दमम दर रत नष हेदी 


४९४ जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


इस रोगमे जो यह प्रथा देखी जाती है किं-- शीर ओर ओरी आदिवले रोगी 
को पड्दे मे रखते दै तथा दूसरे आदमियों को उस के पास नहीं जने देते है, सो यदं 
परथातो प्रायः उत्तम ही है परन्तु इस के असली ततत्वको न समन्नकर लोग भ्रम 
( वहम ) के माग म चलने ख्गेदे, देखो! रोगी को पड्दे म रखने तथा उस के पास 
दूसरे जनो को न जनि देने का कारण तो केवल यही है कि--यह रोग चेषी है, परन्तु 
भ्रमे पडे हुए जन उस का तास्थ यह्‌ समक्षते है क्रि-रोगी के पास दूसरे जनँ के 
जाने से शीतठा देवी ऊुद्ध दो जविगी इत्यादि, यह केवर उन की मूता ओर सन्ञा- 
नताहीहै 

रोगी के सोने के खान भ खच्छता ( सफाई ) रखनी चाहिये, वहां साफ इवा के 
जने देना चाहिये , अगरवत्ती आदि जलानी चाहिये वा धूप आदिके द्वारा उस खान 
को सुगन्धित रखना चाहिये कि जिससे उस खान की वा न विगड़ने पवे । 

रोगी के अच्छे होने के वाद उसके कपडे मौर विकछठैने आदि जला देने चारि 
अथवा धुलवा कर साफ होने के वाद्‌ उन म गन्धक का युमा देना चादिये"। 

खुराक-शीतरा रोग से युक्त वचे को तथा वड़े आदमी को खान पानम दधः 

चावर, द्या, रोरी, बूरा डारु कर बनाई हुई राबड़ी, मूंग तथा अरहर ( तूर) की 

दा, दाख, मीठी नारंगी तथा अज्गीर आदि मीठे ओर ठंडे पदार्थं प्रायः देने चाहिय, 
परन्तु यदि रोगीकेकफकाजोरहो गयादहो तो मीठे पदाथं तथा फर नींदेने चा- 
दिये, उसे कोद भी गमं वस्तु खने को नही देनी चाहिये । 

रोग की पटिली जवसा मँ तथा दूसरी खिति मँ केवर दूध भात ही देना जच्छा है 
तीसरी सिति भ केवरु ( अकेा › दृध ही अच्छा, पीनेकेच्यि ठंढा पानी अथवा 
वफ का पानी देना चाहिये । 

रोग के मिटने के पीछे रोगी असक्त ( नाताकत ) हो गया दहो तो जव तक ताकत 
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१-इस विषय मेँ पदिक छु कथन कर दी चुके है जिस से पाठकों को विदित होदही गया होगा कि 
वास्तव मे यह उन लोगों की मूर्खता गौर अज्ञानता ही दै ॥ 

२-अ्थात्‌ वाहर से आती हुई हवा की रुकावट नहीं होनी चाहिये ॥ 

३-कर्योकि हवा के निगडे से दूसरे रोगों के उठ खडे होने ८ उत्पन्न हो जने) की सम्भावना 
रहती हे ॥ 

४-वर्योकि रोगी के कपडे ओर विौने मेँ उक्त रोग के परमाणु प्रविष्ट रहते दँ यदि उन को जलाया न 
जावे अथवा साफ तौर से विना धुर्ये ही काम मँ लाया जावेतो वै परमाणु दूसरे मडुष्यो के सरीर म 
विष्टो कररोग को उत्पन्न क्रदेतेदहें\ 

५-कर्योकि मीडे पदार्थं ओर फल कफ़ की जओौर भी बृद्धि कर देते दै, जिस से रोगी के ककफविकार के 
उत्पन्न हो जाने की आशङ्का रदती हे ॥ 


९ |, 
चतु अच्याव ॥ ८९५ 


ना जावे तव तक उसे धूप, गर्म, वरसात तथा ठट र्म नही जाने देना चाद्ये तथा 
उसे थोडा ओर पथ्य आहार्‌ देना चाहिय तथा रोग के भिटने कै पीछे भी बहुत दिनों 
तक ठंडे इकाज तथा ठंडे खान पैन देते रहना चाद्ये । 

सेगीकोजोदवाके पदार्थं दिये जति दै उनके उपर खुराकमे दूधकेदेनेसेवे 
वहुत फायदा करते टै ॥ 

१ € 
आरी ( माञ्स्स ) का वणेन ॥ 

लक्षण यह रोग प्रायः वचो के होता है तथा यह ८ ओरी ) एक वार निकरने के 
वाद्‌ फिर नहीं निकरती है, शरीर म इस के विप के प्रविष्ट (दाखिक) होने के वाद 
यह द वां पन्द्रह दिन के भीतर प्रकर होती हैः तथा कफे से इस का प्रारंभ होताद्‌ 
अथीत्‌ ओख अर नाक क्षरने रुगते दै । 

इस मे-कफ, छीक, ज्वर, प्यास ओर वेचैनी होती हे, आवाज गहरी हयो जाती दै, 
गला आ जाता हैर, श्वास जल्दी चरता है, ज्वर सख्त आता है, शिर म दढ बहुत होता 
दे, दसत बहुत होते दै, वफारा बहुत होता दै । 

दस ज्वर म चमी कारंग दूरी तरद्‌ कादी वन जाता दहै", ज्वर सादि चिहौँके 
दीखने के वाद तीन चार दिन पीछे ओरी दिखा देती है, इस का फुनसी के समान 
छोरा ओर गोर ढाना होता है, पिरे लकार ( मस्तक ) तथा सुख पर दाना निकलता दै 
ओर्‌ पीछे सव शरीर पर फेरुता है । 

जित प्रकार शीतला म दानो के दिखा देने के पीठे ज्वर मन्द पड़ जातादहै उस 
प्रकार इस म नहीं होता दै तथा शीतला के समान ठनि के परिमाण के अनुसार इस मं 
उवर्‌ कावेगभी नही होता है", ओरी सातवे दिन सुरञ्चाने र्गती है, ज्वर कमो 
जाता दै, चमड़ी की ऊपर की खोर उतर कर खाज ( खजरी ) वहुत चख्ती हे । 
` -ते चल्वन्दजादिषदार्थ॥ 


र्-य्टमीष्ीतलरोगकादी एक भेदै अर्थात्‌ शीतला सात प्रकार कीमानी गट उन्दी सातं 
प्रफारामे षे एक यद्‌ प्रकार ६॥ 
२-षयोकि पिपर शरीर मे प्रविष्ट होकर दश वा पन्द्रह दिन मे अपना अतर शरीर पर कर ठेनाद् तवं 
ही शत रोग का प्रादुभाभे ( उत्पत्ति) रोता र ॥ 
भ-कफ से अधात्‌ प्रतिश्याय (नरेकमा वा ज॒खाम ) से शस का प्रारम्भ दता र, तात्पर्य यह्‌ ट 
दम के उतप्र तेने ऊ पूवं प्रतिद्याय दोता ट अत्‌ नाक अर ओँखमे से पानी रने लगता ट ॥ 
-गहरी सर्पात्‌ गम्भीर सा भार १ 
६-गला आ जात्ता ट अपात्‌ गला ङु प्रक सरा जाता तया उप्तमे छले से पठ जातं ट ॥ 
-सथा्‌ चमडी कारेग पलट उातार॥ 
<-सपत्‌ दतमे दाना कै दिखार्‌ दने फे पीद्े भी ज्वर मन्द नही पठता ह ॥ 
पात्‌ पीतलयाने तो जने अपिक परिमाय> दाने चेतरे वनाद ज्वर का वेग अयिक तेता 
परेन्दुष्ष न पट पान तहीत्तेदीर॥ 


४९६ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


यह्‌ रोग यपि शीतला के समान सयंकर नहीदेतोभी इस रोग मे प्रायः अनेक 
समयो म छोटे वचो को हांफनी तथा फेफसे का वरम ( सोथ › हो जाता है, उत्त दा 
यह्‌ रोग भी मय॑कर्‌ हो जाता है अथौत्‌ उस समय मे तन्द्रादि सन्निपात हो जाता है) रते 
समय मे इस का सुव सावधानी से इकज करना चाहिये, नही तो परी हानि प्हुचती है। 

यह्‌ भी स्मरण रखना चाहिये कि-- सख्त यरी के दनि कुछ गहरे जानी रंग कँ 
होते हे । 

चिकित्सा--दस रोग भ चिकित्सा प्रायः शीतलाके अनुसार दी करनी चाहिये, 
क्योकि इस की सुस्यतया चिकिसा कुछ भी नदी रे, हां इसमे मी यह्‌ अवद्य होना 
चादिये करि रोगी को हवा मे तथा ठं म नीं रखना चाहिये | 

खुराक--मात दार ओर द्या आदि हकरुकी खुराक देनी चादिये तथा दा भे 
धनिये को भिगा कर उस का पानी पिकाना चाहिये" । 

इसरोगीको मासे भरसोँठको जरम रगड़ कर (पिस कर ) सात दिन तक 
दोनो समय ८ प्रातः काल ओर सायका ) विना गर्म क्रियि हए दी पिलाना चादिये ॥ 


अछपडा (चीनक पाक्स ) का वर्णन ॥ 


यह रोग छोटे वचो के होता है तथा यह बहुत साधारण रोग है, इस रोग म एक 
दिन कुछ २ ज्वर जाकर दूसरे दिन छाती पीट तथा कन्थे पर छोटे २ छर २ दाने 
उतपन्न होते दै, दिन भर मे अनुमान दो २ दाने बडेहो जति है तथाउनमे पानी भर 
जातादै, इस ल्यिवे दनि मोतीके दनि के समानदहो जातेदै तथाये दाने भी रगमग 
सीतछा के दानो के समान होते है परन्तु बहुत थोडे जर दूर २ होते हे । 

इस रोग म ज्वर थोड़ा होता रै तथा दानों मै पीप नहीं होता दै इस स्मि इस ५ 
कुछ डर नहीं दै, इस रोग की साधारणता प्रायः यहां तक दै कि-- कमी २ इस रग 
के दाने वच्चो के खेर्ते २ ही मिट जतिः द, इस ल्यि इस रोग मे चिकित्सा की कु 
भी आवश्यकता नहीं है ॥ 


~~ 





१-क्योकि रोगी को दवा अथवा घ्ठ मे रखने से शरीर के जकडने की ओर सन्धियो म पीडा उलन 
होने की आद्षका रहती दे ॥ 

२-दाख ओर धनिये को भिगा कर उस का पानी पिलाने से अधि का दीपन, भोजन का पाचन तथा 
अन्न पर इच्छ होती रै ॥ 

३-वास्तव मे यह भी शीतला का ही एक मेद है ॥ 

४-पिरे कह चुके है कि-शीतला सात प्रकार की होती है उन भे से को$ तो एषी ती हे कि विन 
यत्न क सी जच्छी हो नाती है ( जसे यदी अछप्डा ), कोई एेसी होती है कि-ङछ क्ट से दूर होती ६ 
तथा कोई एेसी भी होती है कि यल करने पर मी नहीं जाती दै ॥ 


चतुथं अध्याय्‌ ॥ ४०९७ 


रक्वायु वा विसपे ( इरीसी पेटास >) का वणेन ॥ 


भेद्‌ ( प्रकार )-देशी वेयक शख के अनुसार भित्र र दोप के तथा मिधित 
( संयुक्त ) दोप के सम्बन्ध से विसपै अ्थत्‌ रक्तवायु उतत्न दता दै तथा वह सात 
प्रफार का है", परन्तु उस के मुख्यतया दो दी भद दै--दोपजन्य विस्षपै जौर माग- 
नतक विसंपै, इन म से विरुद्ध आदार से शरीर का दोष तथा रक्त ( खून ) विगड़्कर जो 
विसपै होता है उसे दोषजन्य विसप कते द गौर क्षत ८ जखम ), राख के विप अथवा 
विषेरे जन्तु ( जानवर ) के नख ( नाखून ) तथा दति से उत्पतन हुए क्षत ( जखम ) 
जोर जखम प्र विस के चेपके सपद आदि कार्णोसे जो विसर्प होता दै उसे ञाग- 
न्तुक विस कहते दह । 

कारण--प्रकृतिविशुदध आर, चेप, खराव वियेली हवा, नखम, मधुप्रमेह आदि 
रोग, विपेले जन्तु तथा उन के डंक का लगना इत्यादि अनेक कारण रक्तवायु के है । 

इन फे सिवाय-जेनश्रावकाचार म्रन्थ म तथा चरकक्रपि के वनाये हुए चरक 

मन्थ ल्खिादहै कि यहरोग विना ऋ्ुके, विना जेँचि कयि" हुए तथा वहूत दह्रे 

शाको के खनि का अर्भ्यास रखने से भी दो जाता दै । 

टन उपर के हुए कारणो मे से किसी कारणसे रारीर के रस तथा सूने विषैले 
जन्तु उतपन्न हो जति द ओर शरीर म रक्तवायु फल जाता दै । 

लक्षण--वासव म रक्तवायु चमडी का वरम टै ओर वह एक स्थानसे दूसरे 
स्थान म फिरता ओर केरता है, इसील्यि इस का नाम रक्तवायु रक्खा गया रै” इस 
रोग भ ज्वर भता है तथा चमडी खाल होकर सूज जाती हे, दाथ लगाने से रक्तवायु के 
स्थानम गर्मी माम होती है ओर अन्दर चीस ८ चिना ) चरती हे । 





१-पातज, पित्तज, दफल, सप्निपात्तत ( त्रिदोपज ), वातपित्तन, वातफफन तथा पित्तकफजन, ये 
सातमभेदप्‌॥ 

र-अपीत्‌ प्नदोटीमेर्दमे सय मेदां समावेशदेजताट॥ 

२-प्ररतिविस्ड्‌ शारार ल्पात्‌ प्रटरति से नुकरृट न अनयद खारी, रदे, पटु सौर गसं पदार्थं छादि 

भ्-पटससेपृक्षामकिना न्तुदे नी फ्टया जति ६, (यट षव्यानेप्राय देयानीदतेना र 
उ्मपे खनेमेभीयट्योनतते तत्ता 

५-पटत से खगली पठ मष्ट तेते र सपदा पि 
पादटिपि॥ 

६-्से दो पन्ति या दायर्पप पर्त रपर 
प्स्यना वपसि प 

७ त्सिर्ने पित गोष्ठ 

< मा सर्दरनायारददसप ने लसर व्वनण, न्द ञ्रष्न्तेने९॥ 


३ 


ब = = अ 
ष्णः = ॥ 
श्त द { भेर 
न 


उर रवट्‌, उन्टभी मच साना 


२6 


~ (< ए <गनयम्‌ 
न््न्फा तदिन सन्या न्त 


४९८ ज्ेनसम्प्रदायदिक्षा ॥ 


सब से मरथम इस रोग म ठढ से कम्पन, ज्वर का वेग, मन्दाधि जर प्यास) ये रक्षण 
होते दै, रोमी के रा सूत्र उतरता है, नाड़ी जल्दी चरती है तथा कमी २ रोगी रै 
वमन (उल्टी ) ओर भ्रमभी हो जाताहै जिससे रोगी वकने र्गतादै, तोफान भी 
करता है", इन विहं के होने के बाद दूसरे वा तीसरे दिन शरीर फे किसी भाग मं र्त 
वायु दीखने लगरता है तथा दाह ओर लार योथ ( सूजन) भी हो जाती है । 

आगन्तुकतवाधु कुरथी के दनि के समान होकर फो से श्रु होता दै तथा 
उस में काका सून, शोथ, ज्वर ओर दाह वहुत होता है, जव यह रोग उपर की चमडी 
मेँ होतादै तब तो उपरी चिकि्सासेही थोड़े दिनोँमे शान्त दो जाता दै, परन्तु जव 
उस का विष गहरा ( चमडी के भीतर ) चला जाता है तव यह रोग वड़ा भय॑कर होता 
हे अथीत्‌ वह पकता है, फफोला होकर एूटता हे, रो बहुत होता है, पीडा वेहद्‌ होती 
है, रोगी की शक्ति कम दहो जाती दै, एक स्थान मे अथवा अनेक स्थानों मे यह करे 
(छेद करके) एूटता है तथा उसमे से मांस के कड़े निकला करते है, भीतर का माप 
सने रुगता है, इस प्रकार यह॒ अन्तम हाड़ोतक पह जाता दै उस समयमे रोगी 
क[ वचना अतिकठिन हो जाता है ओर खासकर जव यह रोग गमेम होता है तव 
अल्यन्त भयंकर होता हैः । 

चिकित्सा--१-इस रोग मै शरीर म दाह न करनेवाखं जुखाव देना चाये" तथा 
वमन (उख्टी ), लेप ओर सीचने की चिकिसा करनी चाहिये तथा यदि आवर्यकता 
समञ्ची जावे तो जोक क्गानी चाहिये । र 

२-रतवेलिया, कारा हैसराज, हेमकन्द, कवावचीनी, सोना गेरू, नाका जर चन्दन 
आदि सीतल पदार्थो का केप करने से रक्तवायु का दाह जौर शो शान्त हो जाता है । 

२-चन्दन अथवा पद्मकाष्ठ, वाका तथा मैौरेटी, इन ओष्धों को पीस कर्‌ अथवा 
उकार कर ठंडा करके उस पानी की धार देनेसे शान्ति होती है तथाः-एूटने के वाद्‌ भी 
इस जरसे धोनेसे लाम होताहै। | 

४-चिरायता, अद्धा, कुटकी, पटो, निफका, रक्तचन्दन तथा नीम की भीतरी 
छार, इन का काथ बना कर पिकाना चाहिये, इस के पिखाने से ज्वर, वमन, दाहः शोथ, 
खुजली ओर विस्फोटके आदि सब उपद्रव मिट जति है । 

५-रक्तवायु कौ चिकित्सा किसी अच्छे कुशर (चतुर) देय वा डावटरसे करानौ चाहिये | 


१-अथौत्‌ ठढ से कम्पन आदि इस रोग के पूर्वरूप समने जाते दै ॥ 

>-एसे समय मेँ इस की चिकरत्सा अच्छे कुरर वैय वा डाक्टर से करानी चादिये ॥ 

३-योकि दाद करनेवाले जुलव के देने से इस रोग की बृद्धि कौ आका दोती है ॥ 

४-किन्दीं भावाय की यह भी सम्नेति है कि-जिन विसर्पो मे दाहनदहयोता दो उनम जुलव देगा 
चादधये किन्तु शेष (जिन में दाद्‌ होता हो उन » विसर्पो मे जुखाव नहीं देना चाद्ये ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ४९९ 


विदोषं सचना-इसरोगसे युक्त पुरुप को खुराक अच्छी दनी चाहिय) इस 
तेमीके चिद्रू अथवा दृध डाल कर्‌ पका हु चावल की कांजी उत्तम पथ्यहे 
सेगी के आसपास खच्छता ( सफाहं ) रखनी चाद्ये तथा रोगी का विध्ेप सथ नदी 
करना चादिथे, देखो ! सस्पतानल म इस रोगी को दृसरे रोगी के पाप्त डाक्टर लोग नही 
जनि देते ष्ट, उन का यद्‌ भी कथन हे भरि-डाक्टर के द्वारा इस रोग का चेष दृ्रे रोगि- 
थाके तथा खास कर जखमवाले रोगियों के अरीरमं प्रवे कर जाता दै, इस ल्यि 
जनूखमवले आदमी को दस रोगी के पास कभी नही आना चाहिय ओर न डाक्टर को 
दस रोगी का स्प कर्‌ के जखमवाङे रोगी का स्पदय करना चद्धिये ॥ 


यह चतुर्थअध्यायका ज्वरवर्णन नामक चौदहवां प्रकरण समाप्त हु ॥ 


पन्द्रहवां पकरण-प्रकीणरोगवर्णन ॥ 





प्रकीणैसर ओर उन से शारीरिक सम्बन्ध ॥ 


यह वात प्रायः सवी को विदित है कि वमान समयमे दस देय मं प्र्ेक मृदर्म 
फोर्‌ न कोरं साधारण सेग प्रायः वना ही रहता ह किन्तु यह कना भी अयुक्त न होगा 
फि प्रसेक गृहस्थ मनुप्य प्रक्षिप्त (फुटकर ) रोगोंमसेक्िसीन क्सीरेगमंफेसादी 
रताद्‌, दसफाक्याक्रारणरहे; इम विपयको हम यदाम्रन्थके विन्तार्‌ केभयमे 
नहीं दिखलाना चाहते हे, क्योकि प्रथम टम इस विषय म संक्षेपसे कु कथन कर्‌ नकर 
८ तथा तक्वद्सीं वुद्धिमान्‌ जन वदमान भ॑ प्रचरित अनेक रोगो के काग्णें छो जानने भी 
६ य्याकि जनेक वुद्धिमानाने उक्तरोगोंक कारणा को एवे साधारण को प्रकट कर्‌ टन 
से यचनिषामी उदोग किया टे तथा करते जाते । 

ह्म यां पर (श्म प्रकरणम) उक्त रोगांममे ऊतिपय रागपरि विद्येपमारण. च 
तथा धाससम्मत ( वयक्रसास्‌ दी सम्मति मे युक्त) चिकरिला दा ज्व टमी प्रयोनन 





~~ ~~~ ~ ~ - ~~ ~ ~~~ ~+ ~~ ~~ ~~~ ---~ ~- ~> ~~ ~~~ 


५-पगोदियष्मेयनी चपी (स्वतपद्‌य द्रा सप्त्यत्य) 

२-पदपे रय पात एटन्स् गद ॥ 

-पमोणि पतमान तमम सेनापते जन्ते केर्ल पनत गति प्व प्रन 
पः 2२ जार निद्र स्म षाष्ट दजन दो गर सदर न श्मद न्परम या हष चेष् 
५ अ. णाः २ रणन्दा पतन सर्‌ सट गम्य -व्वरदह 
क) 1 

० -रन्पिद रोया ठ सदान वि पर्‌ (ट्व दहन ददद ~न > =. 


प्प्‌ प सङित्ा)~ * ६४ 


५५०० जेनसम्प्रदायसिक्षा ॥ 


से छ्खिते है कि-साधारण गृहस्थ जन सामान्य कारणों से उदयन्न होनेवाङे उक्त रगो से 
उन के कारणों को जान कर वचे रहं तथा देववर वा आलमदोष से यदि उक्त रोगो भ 
से कोर रोग उत्पन्न हो जावे तो रक्षणो के द्वारा उसका निश्चय तथा चिकित्सा कर उस 
( रोग ) से युक्ति पासके, क्यो कि-वसैमान म॑ यह बात प्रायः देखी जाती है किं-एक 
साधारण रोग कै भी उत्पन्न हो जनेपरं सवै साधारण को वैच के अन्वेषण (हठे) 
ओर विनय; दरव्यव्ययः; अपने काये का त्याग; समय का नारा तथा छेरसहन आदि के द्वारा 
अतिकष्ट उठाना पड़ता हैः | 

इस प्रकरण मेँ उन्हीं रोगो का वर्णेन किया गया दहै जो फि वत्तेमान ज प्रायः प्रचरित 
होरे है तथा जिन से प्राणि को अनेक कष्ट पर्हुच रे है, जैसे-जजीरण, भमिमानय 
(असि की मन्दता ); शिर का दर्द, अतीसार, संग्रहणी, कृमि, उपदंश ओर प्रमेह आदि । 

दन के वर्णन मे यह भी विशेषता की गई है कि-इनके कारण ओर रक्षणो को भली 
मति समञ्ञा कर चिकित्सा का वह उत्तम क्रम रक्खा गया है किं-जिसे समञ्च कर एक 
साधारण पुरुष भी लाम उढा सकता है, इस पर भी ओषधयो के पयोग प्रायः बे ठिलि 
गये है जो कि रोगोपर अनेकवार रामकारी सिद्ध हो चुके दै। 

टस के सिवाय यथाखल रोगविशेष प्र मजी प्रयोग मी दिखला वि गयेदै,नो 
किं-नेक विद्वान्‌ डाक्टरों के द्वारा प्रायः कामकारी सिद्ध हो चुके रै। 

आशा है किं-समैसाधारण तथा गृहस्य जन इस से जवद्य काम उटठरवेगे | 

अव कारण लक्षण तथा चिकित्सा के क्रम से आवर्यक रोगों का वणैन क्रिया जाता दै॥ 

अजीणं ( ईंडाहृजेश्चन ) का वणेन ॥ 

अजीणे का रोग॒यद्यपि त बहुत साधारण रोग माना जाता है परन्तु विचार क 
देखने से यह अच्छे प्रकार से ।विदित दहो जातादहे कि यह रोग कुक समय के पत्‌ 
प्रलरूप को धारण कर केता है प, इस रोग से शरीर म अनेक दूसरे रोगां कौ जड 
सित ( कायम) द्यो जाती हैः 1 हस रोग को साधारण न समञ्चकर दस पर पूरा 
लक्ष्य ( ध्यान ) देना चाहिये, तात्पयै यह है किं-यदि शरीरम ज॒रा मी अजीर्णे मादस 
पड़ेतोउसका शीघ्री इलाज करना चाहिये, देखो ! इस बात को प्रायः सव ही स्म 





१-देववन अर्थत पू्कृत अयम कर्मो के उद्य से तथा तदोष से अर्थात्‌ रोग से वचानेवाे 
कारणा का विन्नान दोनेपर भी कभी न कभी भूल स्ते जनेसे॥ । 
२-दम कको प्राय. वेदी जन ठीक तौर से जानते हैँ जिनको इस कटका अनुभवो चक्राद्‌ ॥ . 
 उ-अजीणं जर अन्निमान्य, ये दो रोग तो प्रायः वर्तमान म मनुष्यो को अलन्त दी कष्ट पटुना रदे ई 
सौर पिचार ऊर दला जवे तोये दी दोनो रोग सव रोगो के मूलकारण है, अथात्‌ न्दी दोनो से म 
रोग उपपन्न रोतेट॥ 


चतुथ अध्याय ॥ ५५० १ 


सक्ते टं करि यरीर का बन्धेन ( बन्थान ) चुराक पर निर्भर दै परन्तु वह गुराक ही जव 
यच्छे प्रकार से नदी पचती दह तव वह्‌ (युराक्त) थरीरकोद्द करने के बद्ररे उल्टा 
रिथिट (दीया) करदेतीदहै, तथाखुराफके टीकतौरस न पचने का कारण प्रायः 
अजीर्णं ही होता दैः, टत यि जजीणं के उन्न होते दी उमे दूर्‌ करना चादियेः । 

कारण--अजी्ण होने का कारण क्िसरीते टिपा नहीं दै जथीत्‌ इसके कारणको 
प्रायः सव ही जानते हे कि सपनी पाचनयक्ति से अधिक र योग्य खुराफ फे खाने 
से अजीर्णं होता है, सरत्‌ एक समय म अधिक खा ठेना, कच्चे भोजन को खाना, वेप- 
स्मिण ( विना जन्दाज अथौत्‌ गटेतक ) खाना, पिरे खावे हुए भोजन के पचने के 
पटने ही फिर खाना, टीक रीतिसे चवाये विनादही भोजन को खाना तथा खान पान 
फे पदार्थो का मिथ्यायोग करना, ये सव अजीभण टोने के कारण ह | 

टन फे ्िवाय~वहुत से व्यसन भी यजीणैके कारण दोतिदहे) जेसे मय (दारः), 
भंग (भोग), गांजा सौर तमाखु का सेवन; आलस ( सुती ), वीयं का अधिक खच 
करना, शरीर को ओर मन को अयन्त परिश्रम देना तथा चिन्ता का करना) इयद्ि 
यनेक कारणों से अजीणेरूपी रु शरीररूपी किमे प्रवे कर अपनीजड फो द्‌ 
धुर्‌ ठता ह भौर रोगोतरिख्पी मनेक उपद्रवो को करता दै । 

टक्षण-जीणै यद्यपि एक छोरटास्रा रोग गिना जाता हे परन्तु वानव यह 
सब से वहा सेग दै, क्योकि यही ( अजीण दी) सव रोगों की जड टै, यद्‌ रोग यरीर्‌ 
मे स्थित रोकर्‌ (यद फर) प्रायः दो त्रिया को ऊरताट अथात्‌ यातो दल सता 
[॥ अधवा दस्त फो षन्द्‌ फरतार्ह, टन (दोना) मस पूवे त्याम्‌ दन राक्र न पचा 
एसां अमन फा भाग निकर जाता, यदि वहन निरे तो प्रायः जधिक खरी करता 
ह परन्तु सरी प्रियाय दम्त की कन्नी फर पेर पल जाना, खदरी उद्रर्‌ आनी, 
जी मिनलात। है, उवी आती ह. वमन रोता ह, जीभपर सफेद थर्‌ (भेर ) जमनानी 
९, ठाती सौर जामात्रय (होजरी) ढह रोता तथाद्रिर्‌ म टद होतार, दुन फ 
मिपाय पमी पटम्‌ पृक चरती सर्‌ नीदर्म अनेक प्रद्र के द.थ (दर्‌ युपन ) 
टोते ५. रत्यादि अने चिद्‌ सजीणंयन म मानम प्टत र । 


-~ ~ ~~~ 











५१-सस)प नन्द्‌ ना स्त दरद् प्रि नचिर भाल्नष्ा द पयन॥ 

भ्-पयोि (त्र एन्द्रस्य फर तनि गवबरप्तर द त द्न् ट दान वप्त दमन 
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५०२ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


मेद्‌ ( प्रकार )- देरी वेचक शाख मै अजीर्णं के प्रकरण भे जठटराधि के विकारं 
का बहुत सूक्ष्मरीति से विचार किया दै परन्तु भ्रन्थ कफे बढ जाने के भयसे उन सष 
का विस्तारपूवैक वणन यहां नहीं छ्खि सकते हँ किन्तु आवदयकृ जान कर उन का सार्‌- 
मात्र संक्षेप से यहं दिखकते दै- 


न्यूनाधिक तथा सम विषम प्रभाव के अनुसार जठरामि फे चार भद मनि गये दै-- 
मन्दायि, तीक्ष्णामि, विषमा जर समायि । 


इन चासो के सिवाय एक अतितीक्ष्णाभि भी मानी गई है जिस को भसक रोग कहते दै । | 


इन सव अभियो का खूप इस प्रकार जानना चाहिये कि-मन्दािवाङे पुरुष के 
थोड़ा खाया हुआ भोजन तो पच जाता है परन्तु किञ्चित्‌ भी अधिक खाया हुजा मोजन 
कभी नही पचता है, तीक्ष्णािवाङे पुरुष का अधिक भोजन भी अच्छे प्रकार से पच 
सकता है, विषमाथिवाङे पुरुष का खाया हु भोजन कभी तो अच्छे प्रकार से प्च जाता 
हे जोर कमी अच्छे प्रकार से नदीं पचता है, इस पुरुष की अथि का बरु अनियमित 
होता है इस स्यि इस क प्रायः अनेक रोग उत्पन्न हो जति है, समासिवाके पुरुष का किया 
हुआ भोजन ठीक समय पर ठीक रीति से पचजाता दहै तथादइस का शरीर भी नीरोग 
रहता है तथा तीक्ष्णायिवाङा ८ सस्मकरोगवाला ) पुरुष जो कुछ खाता दै वह शीघ दी 


१-वर्योक्रि अजीर्णं से ओर जठरासि के विकासे से परस्परमें बडा सम्बध दहै, वा यो कहना चाहिये 
कि-अजीरणे जठरासिके विकारर्प दी है ॥ 


२-चोपाखल्प मातरा भोजन खावै ॥ तौ हूं नोहि पचै दुख पतै 1१ 
छदि गानि भ्रमरुपर सेका ॥ शीस जठर अति भारीजेका॥ २ 
सन्द अघि इन कखणां जानो ॥ तामे कफः प्ररु पदिचानो ॥ ३ ॥ 
स्वल्प हु अधिकं मातरा च्वै।॥ सो पचि जाय प्राण युख देवै ॥ ४॥ 
वर अति वर्णं पुष्टता धारे ॥ पित्त प्रधान तीक्ष्ण गुण कारे ॥ ५॥ 
कवर्हु पचे जन कव्हर नाह ॥ श्रू आफरा उदर रदादी ॥ ६ ॥ 
गुडगुड शाब्द उद्र मे भासै ॥ कवर्हुक मल स्नावक अति तासे ॥ ७1 
विपम अगनिकेयेदहैँलिङ्गा॥यार्म वक वायू कोसङ्ञा॥८।॥ 
निद प्रमाण मातरा अन की॥ सुख से पचै षट नहिःजनकी॥९॥ 
सम अगनी यह नाम वखानो ॥ चार अगनि मेंश्रेष्टजु जानो ॥ १० ॥ 
सम अगनी जाके तन होई ॥ पूरव जन्म पुण्य फल सोहै 1 ११॥ 
तीक्ष्ण अनि जाके तन दवै ॥ पथ्य कुपथ्य को ज्ञान न जोवै ॥ १२॥ 
रक्ष कटुक अति मोजन सेवै ॥ विना दुग्ध धरत अन नित्त ख्वै॥ १३१ 
क्षीण दोय कफ जवी जाके ॥ वृद्ध होय पित वायू ताके ॥ १४ ॥ 
तीक्ष्ण असि वायू कर॒ वडदही ॥ पक्त अपक्त अन्न अवि चददी ॥ १५ ॥ 
जो खावदि सो भस्महि यावै } ताते भस्मक नाम काये ॥ १६ ॥ 
भोजन समय उरुघन करदी ¶ तव दी रक्त मास को हरदी ॥ १७ ॥ 





चतुथं अध्याय ॥ ५५०३ 


भख हो जाता है तथा उस को पुन" भृख टय जाती; यदि उस मूल कौ रोका लव 
तो उस की सतितीदणामि उस क्रे यरीर्‌ के धातुर्चाकौ खा जाती दह (नखा व्तीषहे)। 
हन्द ऊपर कटी हुई अयिर्या का ाश्रय लेकर व्यक्त यान म जजीण के जितने भेद 
फटे ट उन सव का सव वणन किया जाता दैः-- 
-आमाजीणी- वह जीर्णं कफ़ ते उन्न होता हे तथा इसमं अंगम भारीपन, 
यक्रारी, आस के पोप्चां पर थथर जर खष्टी उकार क्रा आना; इत्यादि रक्षण होते है । 
२-चिदग्धाजीणै-- यट अजीर्णं पिच से उत्पन्न होता है तथा इय मं भ्रमं का होना, 
प्यास, मृ, सन्ताप, दाह तथा खद्धी उर्कीर ओर्‌ पसीने का जाना, इत्यादि चिद होत हे ! 
३-विष्टव्धाजीणे-यट जीणे वादी स दहोतादं तथा ट्सर्म गल, अफरा, चकः 
मट तथा जधोवाघु ( सपानवायु ) का अवरोध (स्कना), अंगों का जकडनां (र दं 
फा होना, इत्यादि चिद्‌ द्योते ह्‌ । 

-रसदोपाजीण-- भोजन करनेके पीछे पेट्भ पके हुए अन्न का सारर्प 
रस ८ पतला भाग ) जव नहीं पकने पाता द अथौत्‌ उसके पक्नेके पदिरेटही जव 
भोजन कर लिया जाता हे तव अजीणै उत्पन्न होता, उस को रसयपाजीर्ण फते द" 
म अजीणम टय के द्ध नटेने सेतथा यरीरमम रसकी षृद्धि होने से सन्पर 
अर्चि ती 'ह । 

अजीणैजन्य दृसंरे उपद्रव--जव अ्जीरणकावेग बहुत यद्र जाना तव 
उस अजीणे फे कारण विषूचिका (टना), जलसऱ तथा विलभ्विङा नामक येगे जाता 
६, टन का वणन क्षप से करते टः- 


~ ~~ ~~ =-= नि = ७9७० 


१-उमापय सपात्‌ साम फ फार सर्जी ॥ 

२-ओगय सपू पमनल्तमैरी सी श्न्या॥ 

३--गस 2 पोरचा पर पेपर स्थात लाख द पटा पर सृतन॥ 
~य पलौषपपफपौ नफिपितामे एता र॥ 

५- ^ सपा प्धर॥ 

६-प्य समप > न्तिपदेयये च्य मरिन रत टन्दर्‌ स्मै ८ 1 
५ ~पर र पात्‌ गनद पादनम्दन्पी पाया प 


५०४ जेनसम्मदायरिक्षा ॥ 


विषूचिका-इस रोग मँ अतीसार ( दस्तों का रगना ); मूच्छा ( बेदी ); वमन 
( उक्टी,) अरम ( चक्र का जाना), दाह (जकन ); शरू ( पीड़ा); हृदय मे षीड़; 
र च रों 6 [१ ९९ ९९/ 
प्यास, दाथ जर पैसों मे सेचात्तान (८ वीडटा), अतिज़म्भा ( जमाहयौ का अधिक 
आना), देदकफा विवर्णं (सरीरके रंग फा बदल जाना), विकरता ( बेचैनी) ओर 
कम्प ( कपना ), ये रक्षण होते दै । 


अलसक इस रोग मँ आहार न तो नीचे उतरता दहै न ऊषर को जाता है" जर 
न परिपकर ही होता है, किन्तु आरुसी पुरूष के समान पेट मेँ एक जगह ही पड़ा रहता 
है, इस फ सिवाय इस रोग मै अपरा, मल मूत्र ओर गुदा की पवन ( जपानवायु) 
का रुकना तथा अति तृषा ( प्यास का अधिक रुगाना ), इत्यादि लक्षण भी. होते है, इस 
रोग मे परायः मनुष्य को अतिकष्ट होता है । 


विलस्विका-ईइस रोग म करिया हुभा भोजन कफ ओर वात से दूषित होकर न 
तो उपरको जाताहै ओर न नीचेको दी जातादै अथात्‌ नतो वमनके द्वारा निक- 
रता है ओर न विरेचन ( दस्त) दी के द्वारा निकृता है, इस रोग मै अलसक रोगस 
यह मेद्‌ है कि-जरसक रोग तो श्रू आदि घोर पीड़ा होती है परन्तु इसमे वैसी 
पीड़ा नही होती हैः । 

जव विषूचिका ओर अरसक रोग भ रोगी के दति नख जर ओष्ठ (जठ ) कले हो 
जाव, अत्यन्त वमन हो, ज्ञान (संज्ञा) कानाश हो जवे", नेत्र भीतर घुस जव, खर 
क्षीण हो जवि" तथा सन्धियां रिथिक हो जार्यै तव इन रक्षणो के होने के बाद रोगी 
नहीं वर्चता है | 


निद्रा का नाच, मन कान र्गना, कम्प, मूत्र का सुकना ओर संघ का नार, ये पांच 
भ प्‌ (२. 
विषूचिका के घोर उपद्रव हं । 
पहिरे कह चुके है किं-बहुधा भोजन की विषमता से मनुष्य के अजीर्णं रोग हो जाता 


१-अर्थात्‌ न तो दस्त के द्वारा निम्लता है ओर न वमनके द्वारा दी निकलता है ॥ 

२-इसी लिये इस रोग को अलसक कहते हँ ॥ 

३-परन्तु यह रोग भी दुश्चिकित्स ( कठिनता से चिकित्सा करने योग्य › माना गया दै ॥ 

ठ-ज्ञान का नाज हो जावे अर्थात्‌ दोश जाता रहे ॥ 

५-स्वर क्षीण दो जावे अर्थात्‌ आवाज वैठ जावे 1 

६-वर्योकि एेसी दशा मँ यह रोग असाध्य हो जाता हे ॥ 

७-सज्ञा का नार अर्थात्‌ वेदोशी ॥ 

८-ये निरानाशादि उपद्रव तो रायः मव ध में भयकर होते दँ परन्तु ये पाचों उपद्रव जव इस 


( विपूचिका ) रोगमेंरोतेदैतो रोगी कभी नही वचता है क्योकि इन पर्चो उपद्रवो सरित विपूचिकारोग 
अस्रान्य दहो जाता दहै ॥ 


चतुथे अध्याव ॥ ५०५५ 


तथा व्दी सजीरण सवेर्गो का च्ररणदट; इस चिवि जहार लि सके जजीणै को 
यीध्रटी दूर्‌ करना चादि, क्योकि जीण रोयक्ादृर्‌ करना मनोसवरगाङो दर्‌ 
करना दं । 

अजीर्ण जाना रदा दरो उस के टक्षण--यद्ध ठकार का आना, यरीर ओर 
मन का प्रन होना, जसा मोजन च्रियालोउ्सीके सदय मलयौ मूत्र दी अच्छे 
प्रकार य प्रवृत्ति ना, सच यरीरका टट दोना, उसमं भी कोष्ट ( कोटे अथीत्‌ पेट) 
छा विप ह्ला दोना तथा मख ओर प्यास का लगना, ये सवर चिद अजीषणै रोने 
नष्ट रोनपर्‌ देखे जति है, अथान्‌ अजीणं रोग से रदित पुरुष कै भोजन के पच जने के 
वादये सव्र टक्षण देच जति द्‌ । 

अजीणे की सामान्यचिकित्सा-१-अमाजी्ण म ग्म पानी पीना चादियेः, 
विदश्वाजीण म टदा पानी पीना तथा जुलाव टना चादियः, विष्टव्धाजीणे मे पेपर्‌ सफ 
फरना चाटिये" ओर रमशषपाजीण म सो जाना चाद्ये अर्थात्‌ निद्रा देनी चालिि' | 

२-यथ्यपि अजीणे का जच्छा ओर सन्ता रलाज ठघन का करना हैः परन्तुन साने 
मनुप्य टस से पयो मय फरते द (उरतदे), उन्म भी हमरे मारवादी मार तो मरना 
प्थीकार फरते टे परन्तु ठंषन फे नाम से कोस दृर भागते ८ आर उनम भी भाग्यवारना 
फातो फहनाद्टी फ्यादे, यदह सव अवियाकादटी फल कलना चाल्यि्निउन फो घपने 
दितादितत फा मी नान विलकुर नरह है| 

३-सपानिमक, सट तथा मिचेी पकी षाष्ट वा जट के साथ ठेनी चारियि। 

2-नितरफफी जट फा नृणगुटरम भिय यर्‌ खाना चारिय। 

“~ष्ोरी ररड, मोट तवर सभानिमक; त्नकी पदौ जनके माधवा गुदर मिन] 
प्र्‌ खनी चाटिय। 

६-सट, दारी पीपट तवा टह का वृ गुट फे साधने जामा, टन पर्‌ 
पट्मी निर जादी ट। 


[1 ) 6 धथ कं 
५२ द ० टार (पर (पु गन्द) प ण्प्णय॥ 


= १ 


१ ८44. 2 त क ति , 
ए इष्ण, र वम पगना नक -सन्द षन 


#३ र. [नः पू न्ट ५ प 2 ~ इ नि र [> [1 8 
1 दर्प का क सतर गर, ग --रर्र्षहमद्प 
14 १ #+ | ग (19, ध ० त ^ 
श, 1; ५११९६ ~ 113 ५, } ११२ य र ^ [कि ध व न्द कि #॥1 
॥ च न १ ॥ { ॥ १ 4 नि (9; ६ & * +^ कः ए ११ र कः ~ ए निः शि 
+ ~ ५ «~ ५ ८९.५१ ५ 1८९ + ९ र\ १ द तकः ए (~ ' एड = ट 
६५६ अ, ० {7 द६र२९ ४ ~, © ˆ ~ 1.8 | = 1 र + स 
भ ५ { {९ 1 ५९१५९. * १ * ~ 1 ~ स द 4 2 <~ + 
८ ५. ॥ 
॥। ¶_ ^= * ध ¬+ ~~ ~ द र, थ 
५५.44 {6 ८ द ~= 2 द ~ 5 ० न 4 इ ¬1* =+ र~ 
१ = ॥ 1 
4 
द ~ 
ष १५६९५ १, २२६८६7४ 


५०६ जेनसम्म्रदायरिक्षा ॥ 


७-धनिया तथा सोढ का काथ पीने से मामाजीणै जर उस का शल मिर जाता है | 

<-अजयायन तथा सोँठ की फकी अजीर्णं तथा जफरे को रीघ्रदी मिटाती है। 

९<-काला जीरी दो से चार बारतक निमक के साथ चावनी चाहिये । 

१०-रुदसुन, जीरा, सञ्चरु निमक, संधा निमक, हींग ओर ॒नीषू आदि दवाह्यां भी 
अधिको प्रदीप्त करती तथा अजीणे को मिटाती दहै, इस ल्यि इन का उपयोग करना 
चाहिये, अथवा इनमे से जो मिले उसका दी उपयोग करना चाहिये, यदि नीबू का 
उपयोग किया जावे तो एेसा करना चाहिये कि-नीनू की एक फक मँ' कारी मिचै ओर 
मिश्रीको तथा दूसरी फांकमे काटी मिच भौर सधेनिमक कोडाक कर उस फक को 
अथिपर रख कर गमे कर उतार कर॒ सहता २ चूसना चाहिये, इस प्रकार पाच सात 
नीवं को चूस केना चाहिये, इस का सेवन जजीणं मे तथा उस से उदत्न हुईं प्यास 
ओर उर्टी म बहुत फायदा करता दै* । 

११-सोंठ, भिचै, छोरी पीपल, दोनो जीरे ८ सफेद ओर काला ), सैधानिमक, धृत भ 
भूनी हर द्ग ओौर अजमोद्‌, इन सव वस्तुको समान भाग केकर तथा हींग कै ्षिवाय 
सब चीजों को कूट तथा. छान केना चाहिये, पीछे उसमे दहीग को मिला देना चाहिये, 
इस को दिंगाष्टक चूण कहते है, अपनी शक्ति के अनुसार इसमे से थोड़े से चण को 
घृत म मिला कर भोजन के पिके ८ पथम कवक के साथ ) खाना चाहिये, इस के खाने 
से अजीणै, मन्दाभि, शूल, गुर्म, सरुचि जौर ॒वायुजन्य ८ वायुसे उत्त्न हुए ) सवे रोग 
रीप्र दी मिट जति है तथा जजीणे के स्यि तो यह चूण अति उत्तम ओषध दै" । 

१२-चार माग सो, दो भाग सैधानिमक, एक भाग हरड तथा एक भाग रोधा 
हुआ गन्धर्कं इन सव को मिलाकर नीबरूके रसरकी सात पुर देनी चादि, पीछे एक 





१-उपयोग अथौत्‌ सेवन ॥ 

२-एक फाक मँ अथात्‌ आधे नींबू मेँ ॥ 

३-अर्थात्‌ इस के सेवन से अजीण तथा उस से उत्पन्न हुई प्यास ओर उल्टी मिट जाती द, इस के 
सिवाय इस के सेवन से वात आदि दोषों की शान्ति होती दै, अनपर रुचि चलती दै, छद्ध उकार 
आती है, सुख का खाद ठीक हो जाता है तथा जठराभि दीप्त होती है ॥ 

४-अजमोद्‌ के स्थान में अजवायन डालनी चाहिये, यद किन्दीं लोगों की सम्मति दै, क्योकि अजवा- 
यन अन्त.सम्माजैनी ( कोठे को द्ध करनेवाटी ) हे परन्तु अजमोद मेँ वह गुण नहीं है ॥ 

५-यदि इच्छारोतो विजौरेकेरसके साथदस चूणैकी मोलिया वना क्र उन का सेवन करना 
चादि ॥ 

६-गन्धक के शोधने की विधि यद दहै कि-- रोहेकी कल्छीमे थोडेसे घीको गम कर उस्म 
गन्धफ़ का चृणे डाल देना चाद्ये, जव वह गल जावे तव उसे पानी मिकये हुए दृध मेँ डाल देना चाये, 
दसी तरद सव गन्धक को गला कर दृधे डाल देना चाहिये तथा अच्छी तरह से धोकर उसे उखा 
टेना चादिये ॥ 


चतुग सव्याव | ५०७ 


एक म्य की सोवा वरनानी नाहि तथा यक्ति कृ खनुत्तर्‌ टन मोलिया का सवन 
करना चाहिय, दन मोनी क्न नान रजगुटिक्रा ह्‌; वद अजीमे, वमन; विपृचिक्ताः चुल 
यान्‌ मन्दाचि चादिर्न यी्र दी प्नायदा कर्ती दै। 


ट्न उप्र फट्‌ दण साधारण दृनार्जो फे सिवाय इन रोगो य॑ कुख वियेष उलाजमभी दह्‌ 
जिनर्मेस प्राय. रमाण रम; धुघास्नागर्‌ रम, सजीणक्ण्टकर रस, अचिकुमार रस 
तथा शुटदावानल रय, चादि प्रयोग उत्तम सममे जति है 
चिचोप सचमना--अजीे रोगदाटे को पने चनि पीने की सेभान जवद्य नी 
चादि फ्योकि अजीणरेयम खाने पीनेकी सेभाख्नग्खनेसे यद्‌ रोग प्रवर न्ध्य 
भागण कर्‌ अतिभयं दो जाता दै तथा यनेक्रोगो को उखनन कररता टस चि जव 
अ्जीणे हो तव एकर दिन ठषन कर्‌ दृूसर दिन टय्की खुराक खानी चाहिये तथा ऊपर्‌ 
न्स हं साधारण दवाहयो मतै किसी दवा का उपयोग फरना चादि. प्रसा करने 
से जजीषं शीघ्र ही मिर जाता ट, परन्तु इष रोगम्‌ प्रमाद ( गफशत ) करन स टन करा 
यसर छरीर म बहुत द्िर्नोतक वना रहता ट यथौन्‌ अजीपरं पृराना पडकर्‌ शरीरम 
जपना घर फर लेता ट ओर फिर उसं फा भिटना अति कटिन हो जाना द । 
यूपा यट मीदेखा ययादह फि-बहुतसे आदभियोंके यह सजीणरोग यदा 
यना रढता ट परन्तु तोभीवे उस्र यथोचित उपाय नटी क्म, च्सक्न अन्नम 
रणाम यट लेता शिवे उमरोगके हग अनेक कटिन रोना फेम जनि जन्‌ 
गी की पादी ( पृफार्‌ ) क्रते हण ववा अल्वन्ते व्यान रोद सने मृग ययाम 
नपना टृखरेपेट तथामृन्पच्यमी सजीणद पमण ददन जानि फेर मनमानी 
चिकिन्मा प्रस्तर पि तिमसगेगी ष उदर ठी सनि मवदामं यिय वियद्‌ उर्‌ उनम 
ठ्प्े पती + तपा नजीणयेग सममव तप उन का पटाने श्ाट्ता ४. टम { 
मन्दातनि तथा सयीणदारे प्न्पपा सादी सार सने हन्य गाय न्प्रनी साहि. -~ 
मान उक स्यि कदि, सोय ट्‌ युगाः जोपमि सम्मान सो सोय सन्त्‌ म, 


(श ॥# 


(च ~: ८६ (41 र 1.2; भ ज [नी न 4 ङ 
य र २ तन्‌ प्रनत (माटम) गोत पर्न सृतः [च स सर्य 
प्ट ५ भः [निनी ॥ ऋनि 1 >> 1 र 

गटिय, सद्य पिरव चुर्‌ त्यदा दक्ट म किमा फगन सषि 


५०८ जेनसभ्प्रदायशिक्षा ॥ 


पुराने अजीण ( डिसपेपसिया ) का वणन ॥ 


वतेमान समय भँ यह अजीण रोग बडे २ नगरोंके युधरे इए मी समाज का तथा 
प्रत्ेक धर का खास मजं बन गया है", देखिये ! अनेक प्रकार के मनमाने भोजन कटने 
के शोक मे पड़े हुए तथा परिश्रम न करनेवारे जथौत्‌ गदी तकियोँ का सहारा केकर 
दिन भर पड़ रहनेवारे अनेक सभ्य पुरुषोँपर यह रोग उन की सभ्यता का कुछ विचार 
न करं वारंवार आक्रमण ( हमला ) करता है परन्त॒ जो रोग चमचमाहटदार तथा 
खादिष्ट खान पान के आनन्द ओर उन के रोक से बचते है तथा जो रोग रात को नाच 
तमाशे ओर नाटक आदि के देखने की रुत से बच कर॒ साधारणतया अपने जीवन का 
निवौह करते है उनपर यह रोग प्रायः दया करता है अथौत्‌ वे पुरुष प्रायः इस रोग से 
चे रहते है । 

पाठकगण इस के उदाहरण को प्रलक्ष ही देख सकते है कि-वम्बई, देदरावाव, कठ- 
कत्ता, बीकानेर, अहमदाबाद ओर सूरत दि जैसे रोकीन नगरों म इस रोग का अधिकं 
फैकाव है तथा साधारणतया निवीह करने योग्य सर्वत्र भम मादि खानोंमेरहढने परमी 
इस के चिह नहीं दीखते हे, इस का कारण केवर वही है जो अभी कह चुके दै । 

इस यात का अनुमव तो प्रायः सवदहीको होगा कि जिन धनवानो के पास सुख के 
सव साधन मोजृद है उन की अज्ञानतासे उन के कुटुम्ब मै सदा बादी ओर बदहजमी 
रहती है तथा उसीके कारण शरीर जर मनकी अशक्ति उनका कभी पीछा नही 
छोडती दै" । 

लक्षण- मूख तथा स्चि का नाश, छाती म दाह, खद्टी उकार, उवकी) वमनं 
( उरुरी ), दोजरी म द्द, वायु का रुकना, मरोड़ा, धड्क ८ हदय का धड़कना ); धाप् 
का रुकना, शिर मे ददे, मन्दज्वर, अनिद्रा (नीदका न आना), बहुत खमोंका 
आना, उदासी, मन मे बुरे विचारो का उत्पन्न होना तथा यह में से पानी का गिरना, ये 
इस अजीर्ण के क्षण है, इस रोग मे अन्न ननरौसेभी देते नदी खाता दै ओर न 

१-तात्पर्यं यह है कि--पदिके जो अजीर्णं रोग उत्पन्न हुभा था उस की ठीक तौर से चिकित्सान की 
जने से तथा उस के वटानेवाछे मिथ्या आहार ओर विहार के सेवन से उस की जड कायम हो जाने से 
वह म्रलयेक धर का एक खास मर्ज वन गया है ॥ 

२-अर्थात्‌ ये सभ्य पुरुष दै इन को तो में न सताओॐ, इस बात का कुछ भी विचार न कर के ॥ 


३-तात्प्य यह दै फ खाने पीने आदि के विक्ेष शौक मँ न पडकर्‌ तथा यथोचितं शारीरिक आदि पर 
श्रम कर अपना निवौदह्‌ करते दँ उन को यहं रोग नहीं सताता है ॥ 


४-कारण वही दहै जो अभी ल्खिचुकेहैकिवे गदी तकियों के दास वन कर पड़े रहते द ॥ 
५-वायु का सुकना अथात्‌ उकार ओर अपानवायुविसर्जन आदिके दवारा वादु कान निकलना ॥ 


चतुथ अध्याय ॥ ५०९ 


खाया हुआ अनर पचता दै, परन्तु हा कमी २ एेसाभीदहोतादहे किंस रोगसे युक्त 
पुरुष को अधिक भूख र्गी हुदै माम होती है यहांतक कि खने के वाद भी भूख दी 
मादस पडती है तथा खुराक के पेट मे पहुचे पर भी अंग गर्ता ही जाता है, शरीर मे 
सदा आलस्य वना रहता है, कमी २ रोगी को ेसा दुःख मास पड़ता है कि-वह यह 
विचारता है कि भे जत्मघात ( आत्महत्या ) कर के मर॒जा$, जथौत्‌ उसके हदय मं 
अनेक बुरे विचार उत्पन्न होने रूगते दै' । 

कारण- मसालेदार खुराक, घी वा तेर से तर ८ भीगा हआ ) पक्ता ( परकमान ) 
वा तरकारी, अधिक मेवा, अचार, तेन्‌ ओर खदरी चीजे, बहुत ॒दिनोंतक उपवास करके 
पञ के समान खाने का मभ्यास, बहुत चाय का अभ्यास, जर पीकर पेट को फुलां देना 
(अधिक जल का पीठेन), भोजन करके शीघ्र ही अधिक पानी पीने का अभ्यास ओर 
गमीगमं ८ अति गमं ) चाय तथा काफी के पीने का अभ्यास, ये सव बादी ओर अजीणं को 
वुरनेवके दूत दै । , 

इस के सिवाय-म/ ताड़ी, खाने की तमाल, पीने की तमाखू, सूने की तमास, 
भांग, अफीम ओर गांजा, इत्यादि विषेके पदार्थो के सेवन से मनुष्य की होजरी खराब हो 
जाती हे, वीये का अधिक क्षय, व्यभिचार, ख॒नाख ओर गमी जादि कारणों से मनुप्य 
फी अंति नरम जर शक्तिहीन ८ नाताकत ) पड़ जाती है, निर्भनावसया म किसी उधम के 
न होने से तथा जाति ओरं सांसारिक ( दुनिया की ) प्रथा ( सिाज ) के कारण ओसर 
ओर विवाह दि मँ व्यथे खचै के द्वारा धन का अधिकं नाद होने से उत्पन्न हु चिन्ता 
से अथि मन्द हो जाती है तथ अजीणै हो जाता दै, इत्यादि अनेक कारण अथिकी 
मन्दता तथा अजीणे क हैँ | 

चिकित्सा--१-इस रोग की अधिक लम्बी चैड़ी चिकित्सा का शिखिना व्यथै है, 
पयोकि स की सर्वोपरि (सव से ऊपर अथौत्‌ सव से अच्छी) चिकित्सा यदीदहैकि 
ऊपर कष हए कारणं से बचना चाहिये तथा साधारणं हल्की खुराक खाना चाहिये, शक्ति 
फे अनुसार म्यायाम ८ कसरत ) करना चाहिये तथा सामान्यतया शरीर की आरोभ्यता को 
धषटनेवारी साधारण दवाय का सेवन करना चाहिये, वस इनं उपायों के सिवाय जर 
फोईं भी एेसी चतुराई नहीं है कि जिस से इस रोग से वचाव हो सके । 

१-त्योकि इस रोग का कष्ट रोगी ओ अदन्त पीदित करतां टे ॥ 

२-पहुत से लोग यह समन्षते दे कि मय ओर भाग आदि के पीने से तथा तमाख्‌ आदि ऊ सेवन सै 
८ खाने पीने आदि के द्वारा ) भूख खव लगती दै, अन्न अच्छे प्रकार से खाया जाता ३, पाचनदाक्ति वड 
जाती दै तथा शरीर में शक्ति आती टं इदयादि, सो चह उन व्र भू दै, क्योंकि परिणाम मे इन सव पदाधों 


से आमाशय ओर जरापि मे विकार हो कर बहुत खरावी दोती है अर्थात्‌ कठिन अजीर्णं टोकर अनक 
[५4 ए कं [> 
रोगां को उत्पन्न कर देता हे, इस ल्यि उक्त विचार ते इन पदाथों का व्यसनी कंमी नही वनना चाहिये ॥ 


५१० जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


२-न पचनेवाङी अथवा अधिक कार म पचनेवारी वस्तुं का. त्याग करना 
चाहिये, जेसे-तरकारी, सव प्रकार की दाङ, मेवा, अधिक घी, मक्खन; मिटा तथा 
खटाई आदि । 


२-दूध, दलिया, खमीर की अथवा अटे भ अधिक मोयन ( मोवन ) देकर गम पानी 
से उसन कर बनाई हुई पतली २ थोडी रोरी, बहुत नरम जर थोड़ी चीन, काफी, दार 
तथा मुंग का जोसामण आदि खुराक बहुत दिना तक खानी चाहिये । 

४-भोजन करने का समय नियत कर केना चाहिये अथौत्‌ समय ओर कुसमय म नहीं 
साना चाहिये, न वार॑वार समय फो वदना चाहिये जर न वहुत देर करके खाना चाहिये, 
रात को नहीं खाना चाहिये, क्थोंकि रात्रि म भोजन करने से तनदुरुी विगडती दै । 


बहुत से अज्ञान रोग रात्रि म भोजन करते है तथा इस विषय म अंग्रेज का उदाह- 
रण देते है अथौत्‌ वे कहते है कि-“अ॑ग्रेज रोग रात्रिम सदा खतिदै ओर वे सदा 
नीरोग रहते है, यदि रात्रि म भोजन करना हानिकारक ८ नुकसान करनेवाका ) है तो 
उन के रोग क्यों नहीं होता है" इत्यादि, सो यहं उन की अज्ञानता है तथा उन का यह 
फहना कि-“अग्रेजों को रोग क्यों नहीं होता दै” विलकुल व्यथे है क्योकि-रत्रिम 
भोजन करने से उन को भी रोग तो अवद्य होता है परन्त॒ वह रोग थोड़ा होता है ओर 
थोडे दी समयतक ठरता है, क्योकि प्रथम तो उन लोगों के रहने फे मकान ही एसे 
होते हे कि श्चुद्रं जीव प्रथम तो उन के मकानों प्रवेश दही नदी कर सकते है, दूसरे वे 
रोग नियव समय पर बहुत थोड़ा २ खाति दै तथा खनि के पश्यात्‌ विकार न करनेवाे 
किन्तु हानमा करनेवाङे पदार्थो का सेवन करते है कि जिससे उनको अजीणे कमी 
नही होता है, तीसरे-जव कभी उन को रोग होता दै तब शीघ्र ही वे विद्रान्‌ उक्टरों से 
उसकी चिकिसा कराकेतेदै किंजिससे रोग उनके शरीर मै खान नहीं करने पाता 
है, चैये-वे नियमानुसार शारीरिक ( शरीर क! ) ओर मानसिक ( मनक! ) परिश्रम कःते 
६किजिससेउन का शरीर रोग के योग्य ही नही दयता दै, पांचवै-नियमानुसार सवं 
कार्यो के करने तथा निकृष्ट ( बुरे ) कार्यो से बचने से उन को जामि ( मानसिक रोण) 

१-वहुत से लोग इस ( अजीर्णं ) रोग मे ऊुछ दिनों तक कुछ पथ्यादि रखते दँ परन्तु जव ङ 
फायदा नहीं दोता द तव सिन्न द्येकर पथ्यादि से चलना छोड देते दै, क्योकि वे समक्षते दँ कि पथ्यपू्वक 
चलने से कुछ फायदा तो होता नहीं है फिर क्यो पथ्य से चठ, सा समन्षकर पथ्य ओर कुपभ्य आदि 
षव दी पदार्थौ का उपयोग करने कगते दै, सो यह उन की भूल है क्योकरि-इस रोग मे थोडे दी दि 
तक्‌ पथ्यपू्ैक चलने से कुछ भी फायदा नहीं दयो सकता है किन्तु एक अ्तक्र ( वहुत दिनो तक) 
पथ्यपू्ैक चलना चादिये तव फायदा माम होता है, डे दिनों तक पथ्यपू्वैक वत्तौव कर फिर उत 


छोडदेनेसेतो उल्टी ओर भी हानि दोती दै, क्योकि भामाङय ओर अग्न्यादय विगड जाता है अ 
उस से दूसरे भी अनेक रोग उत्पन्न हो जते दँ ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ५९१ 


लर व्याधि ( शारीरिक रोग ) सताती ही नहीं है, इत्यादि अनेक वातो से रोग उनके 
पास तक नहीं आता है, परन्तु सव जानते है कि-दिन्दुस्थानी जनों के कोई भी व्यवहार 
उन के सममन नहीं दै, फिर दिन्दुस्थानी जन निषिद्ध (खर आदि से मना किया हुजा) कायै 
कर के दुःखरूपी फल से कैसे वचसकते हैँ १ अथौत्‌ हिन्दुखानी जन शरीर को वाधा परु 
वनेव कार्यो को करके उन (अंमेजों) के समान तनदुरुसती को कभी नहीं पा सकते है । 

वतमान मँ यह भी देखा जाता है कि-बहुत से आय श्रीमान्‌ लेग मरेन के समान 
व्यवहार करने मे अपना पैर रखते हैः परन्तु उस का ठीक निवौह न होने से परिणाम 
८ नतीजा ›) यह होता है किंवेविनामोत आधीदही उग्रम मरते है, क्योकि प्रथम,तो 
अंग्रेज का सव व्यवहार उन से यथोचित वन नहीं आता है, दूसरे-इस देश की तासीर 
ओर जल वायु अगरेजोँ के देश से अलग दै, इस ॒श्ि हिन्दुखानियों को उचित है कि- 
उन के अनुकरण ( नकर करने ) को छोड कर अपनी प्राचीन प्रथा (रिज) परदी 
चरते रहँ अथौत्‌ मरजापति भगवान्‌ श्री नाभिकुखचन्द्र ने जो दिनचयौ ८ दिन का न्यव- 
हार ), रात्रिचयौ (रात्रि का भ्यवहार ) तथा ऋतुचयौ ( ऋतु का व्यवहार ) अपने पुत्र 
हारीत को बताई थी (जिस को हम संक्षेप से इसी अध्याय म ङ्ख चुके दै) उसके 
अनुसार दी व्यवहार कर, क्योकि उस पर चलनादहीउन के ल्यि कल्याणकारी हे, 
तात्य यह है किं-जयौवक्ै के निवासियों को इस ८ आयवे › देस के अनुसार ही 
अपना पहिराव, भेष, सान, पान तथा चार चलन रखना चादिये, मथ्‌ भाषा ( बोली ), 
मोजन, भेष ओर भाव, इन चार वातो को अपने देश के अनुसार दी रखना चाटिये, ये 
उपर कही हुई चार वातं सखुस्यतया ध्यान म रखने की हैः । 

५-मद् का सेवन नही करना चाहिये अथोत्‌ मच को कमी नहीं पीना चाहिये" | 

६-मोजन करने के समय मे अथवा भोजन करने के पीछे शीघ्र ही अधिक जल नहीं 
पीना चाये" तथा बहुत गमे चाय वा काफी को नदीं पीना चाधि, यदि कों पतल 
पदाथे पीने मँ जवे तो वह बहुत गमम वा बहुत ठढा नहँ होना चाहिये । 


१-दिन्दुस्थानी जनों के व्यवहार उन के समान ही नहीं है, यह वात नहीं दे किन्तु दिन्दुस्थानियों के 
सव व्यवहार्‌ ठीक उन ( अग्रजो ) के .विरुद्ध ( विपरीत ) है, फिर ये ( दिन्दुस्थानी ) लोग उन के समान 
आयेग्यता के सुख को कैसे पा सक्ते दं ॥ 

२-इस का अनुभव पाठकों को वतमान भँ अच्छे प्रकारसेहोहीरहा दै, इस च्ि इस विपय के 
विवरण करने की कोई आवद्यकता नहीं दे ॥ 

३-इन चारों वातं को ध्यान में रख कर ठे, काल ओर भ्रङृति आदि को विचार कर जो वर्ताव करेगा 
वही कभी धोखे मे नही पडेगा ॥ 

»-यदयपि प्रारम्भ में इस से कुछ लाभ सा प्रतीत होता हे परन्तु परिणाम म इस से वी भारी दानि 
पर्ुचती दे, यद सुयोग्य वेय ओर डाक्टर ने ठीक रीति से परीक्षा कर के निर्धारित पषा दै ॥ 

५५-कयांकि भोजन करने के समय नें सयवा भोजन करने के पटे शीघ्र दी अधिक जट पीने 

; जल पीने सेखा 

इए अत्न का ठीक रीति से पाचन नरह होतार ॥ ॥ 


५१२ जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


७-तमाखू को नहीं सूघना चाहिये, यदि कदाचित्‌ नकसीर रोग के बन्द के के 
ल्यिवा कफ ओर नजके क निकाठ्ने के छ्यि उस के सूघने की आवर्यकता हो वा उस 
का व्यसन पड़ गया हो तो यथाश्चक्य ( जहांतक हयो सके ) उसे छोड़ कर दूसरी दवासे 
उस का काय लेना चाहिये, यदि कदाचित्‌ अतिनव्यसन हो जाने के कारण वह न हट 
सके तो इतना खया तो अवर्य रखना चाहिये किं-भोजन करने से प्रथम उसे कमी 
नही सधना चाहिये, क्यो कि-भोजन करने से प्रथम तमाखू के सुंघने से मूख बन्द हो 
जाती है, इस वात की परीक्षा प्रसेक संघनेवाला पुरुष कर सकता है । 

८-खाने की तमाखू मी सषने की तमाखू के समान ही अवगुण करती है, परन्तु तमास 
खानेवाे कोग यह समक्षते दै कि-तमाखू के खाने से खुराक हजम होती है, सो उन का 
यह खयार करना अल्यन्त गर्त है, क्योकि तमास के खाने से उरूटा अजीर्ण रहता है । 


९-बहुत परिश्रम नहीं करना चाद्ये, खुरी इई खच्छ (साफ ) हवा मेँ अच्छे प्रकार 
अमण करना (घूमना) चाहिये यदि बहुत नींद केने की (सोने की) आदत हो तो उसे छोड 
देना चाहिये तथा प्रातःकाक शप्र उठ कर खुरी हुईं खच्छ हवामे घूमना फिरना चादिये। 

१ ०-भोजन करने के पीछे शीघ्र ही वाचने, ङिखिने, पटने तथा सूषकष्म ( बारीक ) 
विषयों के विचार करने के ल्य नहीं बैठना चाहिये, किन्तु कम से कम एक धट बीत 
जाने के बाद उक्त काम करने चाहिये । 

११-अन्न के पचाने ८ हजम करने ) के स्यि ग्म दवाईयां, गमं खुराक तथा साफ 
दसत रनेवाटी दवा ( जुखाब आदि ) नही ठेनी चाद्ये" । 

वस अजीर्ण रोग से वचने के छ्यि ऊपर ङिति नियमों के अनुसार चरना चाहिये, 
होजरी ( आमास्य ) को धारने के स्यि कुछ समय तकं वच्चो की भांति दृधसेदी 
निर्वाह करना चाहिये, आरोग्यता को रखनेवाटी सितोपलादि साधारण ओषधौ का सेवन 
करना चाहिये तथा घोड़ेपर सवार दोकर अथवा पदर ही म्ातःकारु ओर सायंकार 

= भ चाहिये 7 म भ 

खच्छ वायु के सेवन के स्यि अरमण करना › क्योकि होजरी के सुधारने के लियं यदह 
सर्वोत्तम उपाय है ॥ 

१-यद्यपि शारीरिक ८ शरीरसम्बन्धी ) परिश्रम भी विदेप नहीं करना चदिये किन्तु मानिक 
( मन.सम्बवी ) परिध्रम तो भू कर भी विरोप नहीं करना चाहिये, क्योकि मानिक परिश्रम से यह रोग 
विरोप वटता टह ॥ . 

२-खच्छ दवा मे भ्रमण करने ( घूमने) से इस रोग मे बहुत दी छम होता दै, यह बात पूरे तरसे 
सनुभवमेञावुकीदहे॥ 

3-भोजन करने के पीछे दीप्र ही छिखने पटने आदि का कार्यं करने से भोजन ज्यो का यों आमाशय 


मे स्थित रद्‌ जाता दे अर्थात्‌ परिपक्र नहीं लेता दै ॥ ध 
-कर्योक्िणेमा करने से जटराप्नि का खाभाविक वल नटो कर उस मे विकार उत्पन्न दो जाताद्‌ ॥ 





चतुथे अध्याय ॥ ५१३ 


अतीसार ८ डायरिया ) का वणेन ॥ 


कारण--जजीणं रोग के समान अतीसार ( दस ) होने के भी बहुतसे कारण है 
तथा इन दोनों रोगे के कारण भी प्रायः एक से दी है", इन के सिवाय अतिराय ( धिक ) 
जीर अयोग्य खुराक, कच्चा फल, कच्चा अन्न, वासी तथा मारी खुराक, इत्यादि पदार्थो के 
उपयोग से भी अतीसार रोग दयता है, एवं खराव पानी, खराव हवा, ऋतु का बदरना, 
दादी, भय तथा अचानक आई हुई विपत्ति, इत्यादि कर एक कारण मी इस रोग के 
उत्पादक ८ उतपन्न करनेवाठे ) माने जाते है । 


ठक्चण- वारवार पते दस्त का होना, यह इस रोग का श्य चिह दै, इस के 
सिवाय-जी मचराना, अरुचि, जीसपर सफेद अथवा पीनी थर्‌ का जमना, पेटमे वायु 
का बढ़ना तथा उस की गड़गड़ाहट का होना; चूक तथा खट्ट उकार का जना, इत्यादि 
दूसरे भी चिह इस रोग भ होते दै । 


देस वात को सदा ध्यान म रखना चाहिये कि अतीसार रोग के दत्तो म तथा मरोडे 
के दसत मे बहुत फक होता है यथौत्‌ अतीसार रोग म पतला दसत जलप्रवाह ( जकर के 
वहने ) के समान होता है* ओर मरोडे म भति भेर से मरी हुई होती दै, इस स्यि उस 
मे खुलासा दस्त न होकर व्यथा ( पीडा ) के साथ थोड़ा२ दस्त आतादहै तथा ्ओतों्मे 
से ओवि, जलयुक्त पीप ओर खून भी गिरता है, यदि कभी अतीसार के दसत म सून गिरे 
तो यह समङ्लना चादिये किं यह खून या तो मस्सेके भीतरसे दाखूनकी किसी नली 
के पटने से जथवा जतो वा होजरी भ जखम (घाव ) के होने से गिरता है । 


अतीसार के भेद्‌- देशी वेयक शाख मँ अतीसार रोग के बहुत से भेद माने दै" 

अथौत्‌ जिस अतीसार मे जिस दोष की अधिकता होती है उस का उसी दोष के जनुसार 
ष 

नाम ए्क्खा है, जैसे-वातातीसार, पित्तातीसार, कफातीसार, सनिपातातीसार, रोकातीसार, 
आमातीसार तथा रक्तातीसार इत्यादि) इन॒ सव अतीसारो म॑द्स के रंगर्भ तथा दूसरे 
मी लक्षणों म मेद होता दै जसे-देखो ! वातातीसार म-दस ज्ञोखा तथा धूम्नवणं का 

५५ ५ * च पित्ातीसा (० स्यि 
( धुएं के समान रगवाला ) होता हैः र मं-पीला तथा रक्तता (सुर्खी) ल्यि 
हुए होता है, कफातीसार मे तथा सामातीसार म-दस्त सफेद तथा चिकना होता है ओर 

न~~ ~~~ =-= = 

१-अधौव्‌ अजीर्णं रोग के जो कारणक्हेहवे टी अतीघार रोग के भी कारण जानने चाहिये ॥ 

२-खराव पानी के ही कारण प्राय यात्रियो को दस्त लेने लगते द ॥ 

३-अ्थात्‌ साधारण अतीस्चार ओर मरोडे को एक ही रोग नहीं समस ठेना चादिये ॥ 

४-दिन्दीं आचाय) ने इस रोग के केवल छ दही भेद माने है अर्थान्‌ वातातीनार, पित्तातीसार, कफा- 
तीसार, सनिपातातीचार, सोकाती्चार ओर आमातीसार ॥ 


“-पूसरे लक्षणो मे भी मेद प्रथक्‌ २दोपोकेकारणटेतादे॥ 
६५ 





५१४ जेनसम्पदायशिक्षा ॥ 


रक्तातीसार म खून गिरता दै, इस प्रकार दस्तों के सूक्ष्म ( बारीक ) भेदो को समहन फर 
यदि अतीसार रोग की चिकित्सा की जावे तो उस ( चिकिसा) का प्रभाव बहुत शीघ्र 
होता है", यपि इस रोग की सामान्य ( साधारण › चिकित्स्य मी बहुत सी दै जो फ 
सव प्रकार के दसत मै काम पर्हुचाती है परन्तु तो भी इस बात का जान ठेना अल्याव- 
यक ( बहुत जरूरी ) दै कि-जिस्र रोग भ जो दोष प्रबरु हो उसी दोष के अनुसार उस- 
की चिकिसा होनी चादिये, क्योँकि-एेसा न हने से रोग उर्या बढ जाताहै वा रूपा- 
न्तर ( दृसरे रूप ) म पर्हुच जाता है, जैसे देखो ! यदि वातातीसार की चिकित्सा पिता. 
तीसारपर की जावे अथात्‌ पित्तातीसार म यदि ग्म ओषधिदेदीजवितो दस्तन रुक 
कर्‌ उक्टा बढ जाता है ओर रक्तातीसार हो जाता है, इसी प्रकार दूसरे दोषों के विषयमे 
मी समञ्लना चाहिये । 


अजीणै से उन्न अतीसार मँ-दस्त का रग क्खा ओर सफेद होता है परन्तु जब 
वह अजीणे कठिन ८ सस्त ) होता है तब उस से उत्पन्न अतीसार भँ हैजे के समान सब 
चिह माम होते दै । 


चिकित्सा-दस रोग की चिकित्सा करने से पिरे दसत (मरु ) की परीक्षा करनी 
चाहिये, दस की परीक्षा के दो मेद है-ञामातीसार अथीत्‌ कच्चा दस्त ओर पकातीसार 
अथौत्‌ पका दस्त, इस के जानने का सहज उपाय यह है कि-यदि जर मै डालने से मक 
टव जवे तो उसे आम का मक अर्थात्‌ अपक्त ( कचा ) समक्ना चाहिये ओर जल भ॑ 
डारने से यदि वह ( मर ) पानी के ऊपर तिरने ( उतराने ) खगे तो उसे पक (पका 
हआ ) मरु समञ्चना चाहिये , यदि मर आम का (कचा) हो अथौत्‌ आम से मिला 
हुमादहो तो उस के एकदम बन्द करने की ओषधि नदीं देनी चाहिये, क्योकि आम के 
दस्त को एकदम बन्द कर देने से क प्रकार के विकारो की उत्ति होती दै, जेसे-भ- 
फरा, संग्रहणी, मस्सा, मगन्दर, शोथ, पाण्डु, तिद्ी, गोला; ममेह, पेट का रोग तथा 
जवर आदि, परन्तु हां इस के साथ यह वात भी अवद्य याद रखनी चाहिये किं~यदि 





१-वयोकि मेदो को समञ्च कर तथा दोप का विचार कर चिकित्सा करने से दोष की निवृत्ति केद्वारा 
उक्तरोग की शीघ्र दी निवृत्तिदो जाती दै ॥ 

२-पदिरे कट चुके दै कि-दोष के अयुसार मल के रग आदि मेँ मेद होता दै, स ल्य मलकी 
परीता के द्वारा दोप का निश्वय हो जानेपर चिकित्सा करनी चाये, क्योकि एेसा करने से दोष की 
निगततिद्ारा रोग की निद्ृत्ति शीघ्र दी दो जाती है ओर एेसाः न करने से उल्टी हानि दोती दे ॥ 

३-दम के सिवाय आम ओर पक की यह मभी परीक्षा कि-कचे दोर्षोसे मिला हुआ आम मठ 
गिलगिला होता है तथा उघ मे दुर्गन्धि विरेप आती है परन्तु पक्क मल गिरगिला नर्ही होता है तथा उस 
मे दर्मन्वि कम आतीदै॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ५१५ 


रोगी वालक, बुद्धा, अथवा अशक्त ( नाताकत ) हो तथा अधिक दस्त को न सह सकता 
हो तो साम के दस्तो को भी एकदम सेक देना चाहिये । 

१-इस रोग की सव से अच्छी चिकित्सा छंषन है परन्तु पित्तातीसार॒तथा रक्ताती- 
सार मै ठंघन नही कराना चाहिये, इन के सिवाय रेष अतीसारो म उचित कुंघन कराने 
से रोगी को प्यास वहुत गती है, उस को मिटाने के ल्यि धनियां तथा वाका को उकार 
कर वह पानी ठंडा कर पिङाना चाहिये, अथवा धनियां, सो, मोथा जर पिततपापडे का 
तथा वाखा का जर पिलाना चाहिये । 

२-यदि अजीर्णं तथा आम का दस्त होताहो तो ठंघन कराने के पीछेरोगीको 
प्रवौही तथा हका भोजन देना चाहिये तथा जम को पचानेवाङा; दीपन ८ अयि को 
मदीप्त करनेवाला ), पाचन ( मरु जर अन्न को पचनेवाखा ) र स्तम्भन (मर को 
रोकनेवाला ) ओषध देना चादिये । 

जव प्रथक्‌ २ दोषों के अनुसार प्रथक्‌ २ चिकिसा को ठित है-- 

१-वातातीसार- इस म नी हद भाग का चूणै शहद के साथ ङेना चाहिये । 

अथवा चावक भर अफीम तथा केशर को राहदमे ठेना चाहिये तथा पथ्यम दही 
चावरु खाना चाहिये । 

२-पित्तातीसार- इस भं वेर की गिरी, इन्द्रजौ, मोथा, वाखा जर अतिविष; 
इन ओषधौ की उकाटी ठेनी चाहिये, क्योकि यह उकाटी पित्त तथा आम के दसत को 
रीघ्र दी मिटाती हे । 

अथवा-अतीस, कुडाछार तथा इन्द्रजो, इन का चूण चावल के धोवन मै शहद डाल 
कर्‌ केना चादिये । 

२-कषातीसार-ईइस म रद्वन करना चाहिये तथा पाचनक्रिया करनी चाहिये । 

अथवा-हरड, दारुहरदी, वच, मोथा, सोठ ओर अतीस, इन ओपधो का काटा पीना चाटिये। 


-- ~~~ ~~~ ~~~ --_~--_~-_-__-~-~~----~--~--~----- ---- 


१-वातपित्त की प्रकृतिवाला जो रोगी दहो, जिस का वल ओर धातु क्षीण रे गये हा, जो अयन्त दोपो 
से युक्तो ओर जिसिकोवे परिमाण दस्तटोचुकेटो, पेते रोगीकेभीञआम के दस्ता को रो देना 
चाहिये, एेसे रोगियों को पाचन ओपधकेदेनेसे श््यु दो जाती है, क्याकिं पाचन अंपधके ठेनेमे 
ओर भी दसत रोने लगते है ओर रोगी उन का सदन नहीं कर सकता हे, इतत व्यि पूर्य की अभा सौर 
मी अशक्ति ( निवैलता) वट कर ग्र्युहो जातीट॥ 

२्-ग्रवारी अर्थात्‌ पततले पदार्थ, जसे-यवाृ. ओर यूप आदि । (पन्च) वैयक ग्रन्थोमे यट ट्वा 
२ कि-श्ल्रोमी दो दलकेञअन्नोषो (मृग जादि को), ्षयसेमी घ्रीखग फो, अतीनाररोगी पते 
पदाथा ओर खटाई को तथा ज्वरयोगी उक्त घव यो दाय देवे, टम कयन मे अ्तीसाररोगी को पते 
पदां तो वलित हे, फिर आपने प्रवाह पदा्धंदेने दो क्यो कदा? (उत्तर) परतटे पठाव नचो 
जतीसार रोग मे निपेध किवार वदा दूष अर एत आदिना निपेध समयना चाहिये चिन्तु यूष सीर 
पचा जादि पतटे पदाथा का निपेध नदी टे ॥ 


५१६ जेनसम्परदायनिक्ष। ॥ 


अथवा-हिङ्गटक चूणे मे हरड तथा सज्जीखार मिला कर्‌ उस की फंकी ठेनी चाये । 

४-आमातीसार- इस मे भी यथायक्य ट्घन करना चाहिये | 

अथवा-एरंडदी का तेर पीकर कन्चे आम को निक्रार उाटना चाहिय | 

अथवा-गम पानी मे धी डारकर्‌ पीना चाहिये | 

अथवा--सोट, सोफ, खसखस योर मिश्री, दन का चूर्णं खाना चाये । 

अथवा-सोँठ के चूणे को पुटपाक की तरह पका कर तथा उसमं मिश्री डाल कं 
खाना चाहिये । 

५-रक्ततीसार- इस म पित्तातीसार की चिकित्सा करनी चाहिये । 

अथवा--चावलों के धोवन मे सफेद चन्दन को विस कर तथा उत भं यहद भर 
मिश्री को डाक कर पीना चादिये । 

अथवा-आम की गुख्टी को छ म अथवा चावलोंके धोवन म पीस कर साना 
चाहिये । 

अथवा-कचे वेर की गिरी को गुड़ म ठेना चाये | 

अथवा-जामुन, आम तथा इमटी के कचे पत्तो को पीस कर तथा इन का रस निक्राल 
कर उसभ शहद धी ओर दृध को मिला कर पीना चादिये। 

सासान्यचिक्षित्खः-१-आमकी गुख्लीका मर्गजञ (गिरी) तथा वेलकी 
गिरी, हन के चृणे को जथवा इन के कां को रादद तथा मिश्री डाक कर लेना चाय । 

-अफीम तथा केरार को आधी चिरमी के समान गोटी को शहद के साय रना 

चाहिये । 

३२-जायफकल, अफीम तथा खारक ( दहरे ) को नागरवेल के पानके रसम घोट 
क्र तथा वारु के परिमाण की गोटी बनाकर उस गोली को छाछ के साथ ठेना चाहिये । 

४-जीरा, मांग, वेर की गिरी तथा अफीम को ददी मे घोर कर वार कर परिमाणकी 
गोरी चना कर एक गोटी ङेनी चाहिये । 

विदोषव्तव्य--जव किसी को दस्त होने लगते है तब बहुत से खग यह सम- 
क्षते है कि-नामिके बीच की गांड (धरन वा पेचोँरी ) चिसक गई है इस लिये दस्त 
होते हे, णेसा समञ्च कर वे मूस सियो से पेट को मसरते ( मल्वाते ) हैः सो उन कां 
यह समद्चना बिलकुरु ठीक नही है सौर पेट के मसकाने से बड़ी भारी हानि परती £ 

१-सामान्य चिकित्सा अर्थात्‌ जो सव प्रकार के अतीसारो मे फायदा करती दै ॥ 

परन्तु आम की गुली के मगज (गिरी ) के ऊपर जो एकं भकार का मोटा छिलकासा होता दै 
उसे निकाल डार्ना चाहिये अथीत्‌ उसे उपयोग म नहीं लाना चाहिये ॥ 


३-काथ मे अवशिष्ट ज पावभर का छटाकभर रखना चाहिये ॥ 
४-चिरमी अर्थात्‌ गजा, जिसे भाषा में शषुची कदते है ¶ 


€ 
चतुथं अध्याय ॥ ५१७ 


देखो ! शारीरिक विचा के जाननेवाटे उक्टर का कथन है किं-धरन अथवा पेचोदी 
नाम का कों भी अवयव शरीरम नहीदहै अर न नामिके यीचमे इस नाम की कोर 
गांट है ओर विचार कर देखने से उवट का उक्त कृथन विलकुर सत्य प्रतीत होता है, 
क्योकि किसी यन्थ मे मी धरन का खरूप वा लक्षण आदि नहीं देखा जाता है, हा केवल 
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इतनी वात अवदय है कि-रगों म॑वायु अस्तव्यस्त होती दै जीर वह वायु किंसी रके 
मसर्ने से शान्त पड़ जाती है, क्योकि वायुका धर्महै किं मसलन से तथा सेक करने से 
शान्त हो जाती है, परन्तु पेट के मसठने से यद हानि दोती है कि-पेट की रगे नाता- 
केत (कमजोर ) हो जती है, जिस से परिणाम म बहुत हानि पर्हुचती है, इस छियि 
धरन के शूठ स्याल को छोड देना चादिये क्योकि शरीर म धरन कोई अवयव नीं है । 
अतीसारं रोग म आवदयक सूचना-दसों के रोग मे खान पान की बहुत 
ही सावधानी रखनी चाहिये तथा कमी २ एकाध दिन निराहार छंषन कर छेना चादिये, 
यदि रोग अधिक दिनिकादोजावेतो दाह कोन करनेवाडी थोड़ी २ खुराक लेनी 
चाद्ये, जैसे-चावरु जौर साबूदाना की कुटी इई घाट तथा दही चावर इत्यादि । 
कक 9 + ५ क 
पथ्य-इस रोग म-वमन ( उल्टी) का केना; ठंधन करना, नीद केना, पुराने 
चावरु, मपर, तूर ८ अरहर ); राद, तिक, वकरी तथा गाय का दृध, दही, छाछ; गाय 
काषी, वे का ताजा फल, जामुन, कवीठ, अनार, सव तुरे पदाथ तथा हल्का भोजन 
इत्यादि पथ्य दै” । 
श 3 था ५, 
ङुपथ्य--दस रोग मै-लान, मदेन; करडा तथा चिकना अन्न, फपरत, सेक; नय। 
जनने, गमं वस्तु, खीसंग, चिन्ता, जागरण करना, वीडी का पीना, गहू, उडद, कच्चे याम, 
१-कर्योकि प्रथम तो उन रोगों काञस विपय मे प्रक्ष अनुभव टै ओर ्रद्क्ष अनुभवसवद्ी फो 
मान्य रोता हे ओर होना दी चादिये भर दूसरे-जव वेयक आदि अन्य भ्रन्थ मी उस विपय मे वही साक्नी 
देतेहतोभलादसमे सन्देददोनेकादहीक्याकामरे॥ 
२-अस्तव्यस्त दोती टै अथात्‌ कभी इकट्री रोती है जर कभी फेल्ती हे ॥ 
३-पेट के मसलने से प्रयम तो रगे नाताकत टो जाती हे जिससे परिणाम मे वहत हानि पहवती 
हे, दूसरे-यदि वायु की शान्ति के व्यि मसला भी जवे तो आदत विगड जातीह अर्थात्‌ पिर रेखा 
अभ्यास पड जाता टे फर पेट के मसलये विना भूख प्यास सादि ऊ भी नही लगती ह, उस व्यि पेट 
को विरेप आवद्यकता के सिचाय कभी नीं मसलाना चाहिये ॥ 
छ-वर्योकि कभी २ एकाध दिन निरादार ठ्न ज्र टेनेसे दोपों का पाचन तया यपनिका छट दीपन 
ते जाता) 
५-लय अतीखार रोग चटा जाता तम मल ने निच्टेविना मृते का सराफ्ठ उतरना सअधोपाद्ु 
( अपानवायु ) दमी टीक्‌ प्रएृत्तिमा रोना, अस्नि न प्रदीप्त द्येना, योष्ट (कोटे) कवा टल्का माटम पटना 
यद्ध उकार ख जाना, अर आर जट गा अच्टा काना, हव्यम उन्नाह होना तथा ठनि म खस्य 
छना, रादि रष्टण होते ट ॥ 


५१८ ञेनसम्प्रदायदचिक्षा ॥ 


पूरनपोी, कोटा, ईख, मय, गुड, खराव जर, कस्तूरी, पतो के सव यकर, ककड़ी तथा 
खदट्े पदार्थ, ये सव कुपथ्य है जथीत्‌ ये सव पदाथ इस रोग मँ हानि करते दै । 
यह्‌ भी स्मरण रखना चाहिये कि-इस रोगम चारे जोपयि कु देरी से टी जवे 
तो कोई दानि नहीं है परन्तु पथ्य खान पान करने म बिल्छुर टी गठती ८ भूर ) नही 
करमी चाहिये ॥ 
मरोड़ा, आमातीसार, संग्रहणी ( डिसेण्टरी ) का वणन ॥ 


मरोड़ा, ममातीसार ओर संग्रहणी, ये तीनों नाम कगभग एक ही रोग के है, क्योकि- 
इन सब रोगों म प्रायः समान ही रक्षण पाये जति दै, वेयक च्चा मे जिसको आमा- 
तीसार नाम से कहा गया है उसी को रोग मरोड़ा कृटते है, अतीसार ओर भमातीसार 
जव पुराने हो जति है तव उन्ही को संग्रहणी कहते है, इस ल्यि यहां पर तीनों फो साथ 
म ही दिखाते है, क्यो कि-अवस्था ( स्थिति वा दाकत ) के मेढ से यह प्रायः एक दी 
रोग है | 

यह रोग प्रायः सव ही वै के रोगोको होता है, जिस प्रकार एक विरोष प्रकार की 
विषेटी हवा से विशेष जाति के रोग एूट कर निकल्ते है उसी पकार मरोडे रोग काभी 
कारण एक विशेष प्रकार की विषली हवा जोर विरेष ऋतु होती है, क्योकि-मरोडे का 
रोग॒ सामान्यतया ( साधारण रीतिसे) तो किसीरकेद्यी जर कमीर ही होतादै 
परन्तु किसी २ समय यह रोग बहुत कैकता है* तथा वसन्त ओर वौ ऋतु म॒प्रायः 
स का जोर अधिक होता है" । 

कारण-मरोडा होने के मुख्यतया दो कारण है-उन म से एक कारण ईस रोग 
की हवा है अर्थात्‌ एक प्रकार की ठंदी दवा इस रोग को उन्न करती है ओर उस 
हवा का असर प्रायः एक खान के रहने वाके सव रोगों पर यद्यपि एक समान दी द्योता 

१-यह बात केवर इसी रोग में नहीं किन्तु सब दी रोगों में ध्यान रखनेयोग्य रे, क्योकि -पदिटे दी 
ठ्खि चुके दै कि-पथ्य न रखमे से भोषधि से भी कुछ लाम नहीं होता है तथा पथ्य रखने से ओषधि 
केञ्ेनेकीभी विशेष आवदयकता महीं रदती हे, परन्तु हा इतनी बात अवद्य है कि कई रोगो मे पन्य 
बहुत विलम्ब से तथा थोडी ही हानि करता दै, परन्तु अतीसार आदि रोगो मे कृपथ्य शीघ्र ही तथा वडी 
भारी हानि. करता है, इस चयि इन ( अतीसार आदि रोगों ) म ओषधि की अपेक्षा पभ्यपर अधिक भ्यान 
देना चादिये॥ 

२-तात्प्यं यह है कि स्थिति ( दाल्त ) क भेद से अतीसार रोग के ही यै तीनों नाम प्रथक्‌ २ रक्ते गये 
है अत एव हम ने.यहापर इन तीनों को साथमे दी ठ्खिा है, अब जो इन मे स्थिति का भेदं हे उस 
का वणेन यथायोग्य आगे किया ही जावेगा ॥ 

३-इस के फैखने के समय मनुष्यों की अधिकादा संख्या इस रोग सै पीडित हो जाती रै ॥ 


४-वयोकि वसन्त ओर वषौ तुमे करमते कफ ओर वादु का कोप होने से प्राय अभ्नि मन्द 
रहती हे ॥ 


म 


भ 


चतुथं अध्याय ॥ ५१९ 


हे तथापि अरक्तं ( नाताकत ) मनुष्य ओर पाचनक्रिया के व्यतिक्रम ( गड़वड ) से 
चथ, 9 
युक्त मनुप्यपर उस हवा का यसर्‌ यीघ्र ही होता है । 
[> १ ५ © भ 

दस रोग का दूसरा कारण खुराक है अथात्‌ कच्चा जर मारी अन्न, मिचै, गमे मसा 
जर शाक तरकारी आदि के खाने से वादी तथा मरोड़ा उदयन्न होता है । 

इस रोग की उत्पत्ति का क्रम यह्‌ हे कि-जव दस्त की कजी रहती है तथा उस के 
कारण मल जतो भ भर जाता है तथा वह म ओतं के भीतरी पडत को धिसतादै 
तव मरोडा उतपन्न होता हे | 

इस के सिवाय-गर्म खुराक के खने से तथा ग्रीष्म ऋतु ( ग्म की मौसम ) मे सख्त 
जुलाव के केने से भी कभी २ यह रोग उसन्न हो जाता दै | 

लष्ण-मरोडे का प्रारभ प्रायः दो प्रकार से होता दै अर्थात्‌ यातो सस्त मरोडा 
होकर पिके अतीसार के समान दस्त होता दै अथवा पेटम कजी होकर सख्त दस्त 
होता है अर्थात्‌ दुकडे २ होकर दस्त आतादै, प्रारम्भे होनेवाडे इस क्षण के 
सिवाय-वाकी सव रक्षण दोनों प्रकार के मरोडे म प्रायः समान दी होते है । 

इस रोग म॑ दस्त की रका वारंवार होती दैः तथा पेटमें ठन होकर क्षण्‌ 
थोडा २ दस रदोतादै, दस्त की दाजत वारंवार होती है, कोख २ केः दस्त आता 

चेठे 

( उतरता दै ), शोचसान म ही वैठे रहने के ल्यि मन चाहता है” तथा खून जौर पर्ष 
गिरता है । 

कभी २ किसी रके इस रोय म थोड़ा बहुत बुखार मी दहो जातादहै, नादी ज्दी 
चरती है ओर जीभपर सफेद थर (भेर ) जम जाती दहै । 

ज्यों २ यह्‌ रोग अधिक दिनो का ( पुराना) होता जातादै त्यों २ इसमें सून जर 
पीप सधिकं २ गिरतारै तथार्ण्टनकी पीडा वद जाती है", वडी जतिके पडते 

१-अशक्त ओंर पाचन क्रिया के व्यतिक्रम से युक्त मनुप्य दी जटरामि प्राय. पहिटे से टी अल्पवल 
सोती दै तथा आसाक्चय म पदिटे से ही चिकार रहता द अत उक्तल्वाकास्पटहोतेदटी उम का असर 
क्षरीरमेरे कर शीघ्र री मसेडा रोग उन्न दे जाता ॥ 

२-तात्पय यद्‌ ह 7 उक्त खराक क टीक रीति से न पचने के कारण पेट स॒ भामरम दो जाता ट वै 
जतो टिपट कर दस रोग को उत्पन्न करता टै ॥ 

३-मल आतां मे अर युदा की भीतरौ वटी न फेस्ा रटता है आर देना माच्म टोताटे छि वट्‌ 
मिरना चाहता है इनी से बारवार दस्त दी याद्मष्य रोती टै ॥ 

४-फाय २ के अपात्‌ विरोप्‌ वल ठगने पर ॥ 

५-पारवार यट भरतीत रोतार विः ञव मठ उतरना चाहता दै ह्म व्यि पोचम्धानने उने गे 
नेद बाटता र ॥ 

६-पीप अधान्‌ न्दा रम (खाम्‌ वा गिटगिदा पदार्थ) ॥ 

«योपि सतमेपफेघ्राटजा म्ल गतास रगटनर॥ 


५२० जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


सोथ ( सूजन ) हो जाता दै, जिस से वह्‌ पड़त ठारदौ जाता पीठे उस्म उन्न 
ओर गो जखम हो जति है तथा उसमे से पिले खून सौर पीछे पीप गिरता दहै, इस 
प्रकार का तीक्ष्ण ( तेज वा सरत ) मरोडा जव तीन वा चार अयवडेतक वना रहता है 
तव वह पुराना गिना जाता दै, पुराना मरोड़ा वर्फोतक चरता ८ ठद्रता ) है तथा जव 
इस का अच्छा ओर योग्य ( सुनासिव ) इलाज होता है तव ही यह जाता दै, इसी पुरि 
मरोडे फो सं्रहंणी कहते है पूरे पथ्य ओर योग्य दवाके न मिलने से इस रोग से हनारों 
ही आदमी मर जाते द । 


चिकित्सा-रस येग की चिकित्सा करने से प्रथम यह देखना चाहिये करि-तां 
म सूजन है वा नही, इस की परीक्षा पेट के दवने से हो सक्ती है अथौत्‌ जिस जगह. 
पर दवाने से ददं माम पड़े उस जगह सूजन का होना जानना चादिये , यदि सूजन 
मर्म हो तो पिके उस की चिकित्सा करनी चाहिये , सूजन के ल्यि यदह चिकित 
उत्तम है किं-जिस जगह पर ढबाने से दढ मार्म प्डे उस जगह राई का परष्टर 
( परसतर ) रुगाना चाहिये तथा यदि रोगी सह सके तो उस जगह पर॒ जोक लगाना 
चाहिये ओर पीछे ग्म पानी से संक करना चाहिये तथा अल्सी की पोट्टि लगानी 
चाहिये, फेसी अवस्था रोगी को सान नही करना चादिये ओर न ठंदी हवा म वाहर 
निकलना चाहिये किन्तु निष्ठोनेपर दी सोते रहना चाहिये, अंति में से मरसे भरे हुए 
मर को निकार्ने के ल्थि छः मासे छोटी हरडों का मथवा सोठ की उका मै अंडी के 
तेरु का जुराव देना चाहिये, क्योकि प्रायः पराभाव मे मरोड़ा इस प्रकार के जुराव 
सेदही मिट जातादहै जरत्‌ पेट से भेल से युक्त मरु निकल जाता दै, दस्त साफ़ होने 
र्गता है तथा पेट की ठन ओर्‌ वारंवार दसत की हाजत मिट जाती है । 


यह भी स्मरण रहे कि-मरोडे वारे को अंडी के तेर के सिवाय दूसरा भारी जुखाव 
कमी नहीं देना चाये, यदि कदाचित्‌ किसी कारण से जडी के तेर का जुखाव न देना 





१-अथौत्‌ पुराना मरोडा हो जनेपर दूषित हुई जटराि ग्रहणी नाम चछटठो कला को मी दूषित कर 
देती है (अध्निधरा कला को संप्रदेणी वा खहणी कहते दै ) ॥ 

क्योकि सूजन के स्थान मे दी दवाव पउने से ददै हो सकता है अन्यथा (सूजन न होनेपर ) 
दवाने से दई नहीं हो सकता दै ॥ 

३-पदिखे सूजन की चिकित्सा हो जाने से अथात्‌ चिकित्साद्रारा सूजन के निदत्त हो जाने से अंतिं 
नरम पड जाती है ओर ओतं के नरम पड जाने से मरोडा के च्थि की इई चिक्ित्सासे शीघ्र ही खम 
पर्हुचता दे ॥ 

४-वयोंकि पलाष्टर आदि के लगाने के समय मेँ ञान करने से अथवा घटी हवा के ल्ग जाने से विशेष 
येग उत्पन्न दो जाते हँ तथा कभी २ सूजन मे भी एेस्ा विकार हो जाता है करि वद मिरती नहींहै तथा 
पके २ कर फएूटने लगती दे, इस व्यि देसी दशा मेँ लान भादि न करने का पूरा ध्यान रखना चाद्ये ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ५२१ 


होतो अंडीके तेम मृनी हुई छोदी हरड दो रुपये भर, सट ५ मासे, साफ एक 
रुपये भर, सोनामुखी ( सनाय ) एक रुपये भर तथा मिश्री पांच रूपये भर, इन ओषधो का 
जलाव देना चाहिये, क्योकि यह्‌ जुखाव भी रुगभग अण्डीके तेलकादहीकमदेतादहं | 

मरोड़ावे रोगी को दृध, चावर, पतटी घाट, अथवा दारु के सादे पानी के सिवाय 
दूसरी खुराक नदीं केनी चाहिये । 

वस इस रोग म प्रारभ म तो यही इलाज करना चादिये, इस के पश्चात्‌ यदि वर्य 
कता हो तो नीचे लिलि हुए इाजों म से करिसी इसाज को करना चाहिये | 

१-अफीम मरोडे का रामबाण के समान इलाज हे, परन्तु इसे युक्ति से ठेना चाहिये 
अथौत्‌ रिगाष्टक चूणे के साथ गेह भर अफीम को मिका कर रात को सोते समय ठेना 
चाहिये । 

अथवा-अफीम के साथ आठ अनेभर सोये को कुछ सेककर ८ भूनकर ) तथा 
पानी के साथ पीसकर पीना चाहिये । 

यह भी सरण रखना चादिये करि मरोडा तथा दस्त को रोकने के लिय यद्यपि अफीम 
उत्तम ओषध है परन्तु अण्डी का तेक ठेकर पेट म से भेर निकालेविना प्रथम ही जफीम 
काठेना टीक नींद, क्योकि पटिरेही जफीमलेकेनेसे वद विगडे हुए मरको 
भीतर दी रोक देती है अथौत्‌ दस्त को बन्द कर देती 

२-रववगोढ जथवा सफेदजीरा मरोडे मै वहुत फायदा करता दै, इस स्यि जाट २ 
अनि भर जीरे को अथवा हशवगोल कोः दिन म तीन वार्‌ दही के साथ ठेना चाहिय, 
यह्‌ दवा दस्त की क्व्जी जयि विनादी मरोडेको मिटा देती है| 

२-यदि एक वार अण्डीका तेरुर्ेनेपरमी मरोडानमिटे तोणएकवादो दिन 
ठहर कर फिर अण्डी का तेर केना चादिये तथा उसेयातोसोँढकी उकाटी मेया पिपरमैर 
के पानी मे अथवा जदरख केरस में लेना चाहिये थवा खडेनम अर्थीत्‌ जफीम क जक 
मेना चादिये, एसा करने से वहपेटकी वायुको दूर्‌ करव््तको मार्गं देतादे। 

£ ~पर काफल भी मरोडेके रोग मे एक अकसीर इलाज टे अर्थात्‌ वेल की गिरी 
को गुड़ र दही मिलाकर लेने से मसोडा मिट जाता दह्‌। 





१-जयात्‌ चर्‌ जलाय भी अण्टी के तठ ठः मसान मरवा उटजम्‌ निरा ठेनाट नवा षोदटेने 
अपना तीक परभावं उस्न्न नहीं करतार 

५-यणे अर्थात्‌ ऊपर क्छ टा ५ 

३-अधात्‌ दोनों म ते दिना पषपदार्भदो दिननेदो तेम दार दयक सावदना चादि दथा एक 
समय म ल्ट आने भर माता रेनी चाहिये ॥ 

्-मरर्‌ षो नस दवाय प्रायः पनाप्क्रिनैगटदर 
द्री \ सिन यहुष्वापएनन्ट॥ 

६१ 
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५२२ जेनसम्प्दायरिक्षा ॥ 


ऊपर च्लि हुए इनं म से यदि किसी इलाजसे भी फायदानद्ोतो उत्त रोग 
को असाध्य सम्च केना चाहिये", पीले उस असाध्य मरोडे म दस्त पतला (पानीके 
समान ) आता है, शरीर म बुखार बना रहता है तथा नाडी शीघ्र चरती है । 

इस के सिवाय यदिडइस रोगमेपेटका दूखना बरावर वनारहेतो समञ्च केना 
चाहिये किं ओंतों मे जभी शोथ ( सूजन ) दै तथा अन्दर जखम दे, पेसी हाकत मे 
अथवा इससे पूवे ही इस रोग का किंसी कुश वैच से इलाज करवाना चाये । 

सं्रहणी- पहिले कह चुके है कि-पुराने मरोडे को संगर्हणी कहते है, उस ( संग्र 
हणी ) का निदान ( मूर कारण › वेचक राखकारों ने इस प्रकार क्लिादै किंकोष्ठ 
म अधिके रहनेकाजो खान दै वही अन्न को ग्रहण करतादहे इस ल्यि उस नको 
हणी कहते दै, अथौत्‌ ग्रहणी नामक एक अंते जो किं कच्चे अत्र को अहण कर 
धारण करती है तथा पके हुए अन्न को गुदाके माम से निकाल देती है, हम प्रणी म॑ 
जो अयि है वास्तवमे वही ग्रहणी कहलाती है, जब अभि किसी प्रकर दूषित ( खराब ) 
होकर मन्द पड़ जातीहै तव उसके रहने का स्थान अ्रहणी नामक ओति भी दूषित 
( सराव ) हो जाती है । 

व्क शाख मै यदपि अ्रहणी ओर संअरहणी, इन दोनों मे थोडा सा मेद दिखाया दै 
अथौत्‌ वहां यह कहा गया है कि-जो आमवायु का संग्रह करती दै उसे संग्रहणी कहते 
दै, यह ( संग्रहणी रोग) म्रहणी दी अवेक्षा जधिक भयदायक होता दै परन्तु हम य्ह 
पर दोनों की भिन्नता का परिगणन ( विचार) न कर एेसे इछाज च्खिगे जो कि सामा 
न्यतया दोनों के छ्य उपयोगी है । 

कारण- जिस कारण से तीक्षण मरोड़ा होता है उसी कारण से संग्रहणी मी होती है, 
अथवा तीक्ष्ण मरोड़ा के शान्त होने ( मिरने ) के बाद्‌ मन्दाथिवाङे पुरूष के तथा कुप्य 
आहार जौर पहार करनेवे पुरुष फे पुराना मरोड़ा जथीत्‌ संग्रहणी रोग हो जाता दै 

लक्षण- पिरे कट चुके दे कि ्रहणी अंति कचे अन्न को ग्रहण कर धारण करती 
है तथा प्क हए को गुदा के द्वारा बाहर निकारती है, परन्तु जब उस में किरती प्रकार 

१-अर्थात्‌ उसे चिकित्साद्वारा मी न जानेनाला जान ठेना चादिये ॥ 

२-चरक रषि ने कहा हे कि “जठरा के रहने का स्थान तथा भोजन किये हुए अन्नं का रहण कले से 
उस को ग्रहणी कहते है, वह कचे अन्न का मदईण तथा पक्त का अधपातन करती है" ॥ 

३-यदही छठी पित्तधरा नामक कला है तथा यह आमाशय ओर पृक्राशय के नीच मे हे 

४-इसी व्यि तो कहा गया है कि अत्तीसार रोग मे ज॒लाव छने के समान पथ्य करना चाहिये ॥ 

५-उस कारण का कथन परि किया जा चुका है ॥ 


६-इस मे येक दोष के कुपित करने के कारण को भी जान ठेना चाहिये अर्थात्‌ वात को पित 
फरनेवाला कारण वातजन्य सम्रहणी का भी कारण है, इसी प्रकार शेष दोषों मे भी जान लेना चादिये ॥ 


चतुथं अध्याय ॥ ५५२२ 


छा दोप उन्न हो जाता है तथ म्रहणी वा संग्रहणी रोग हो जाता है, उक्त रोग मँ अहणी 
कवे अन्न का महण करती है तथा कचे दी अन्न कफो निकारती है अधात्‌ पे द्ृुट कर 
कचा ही दस्त हो जाता", इस रोगम दस्तकी संख्या भी नदीं रहती दैः ओर न 
दस्त का कुछ नियम दी रहता ह, क्योकि प्रायः णसा देखा जाता है कि-थोडे दिर्नोतक 
दस्त वन्द रह कर फिर होने र्गते हे, इस के सिवाय कभी २ एकाध दस्त होता है ओर 
कभी २ वहत दस्त होने लगते हे । 

दस रोग भ मरोडे के समान पेर म पठन, जमवायु, पेट का कटना, वारंवार दस्त का 
होना ओर वंद होना, खाये हुए अन्न के पचजानेपर अथवा पचने के समय अफरे क। 
होना तथा मोजन करने मे उस अफरे की शन्तिका होना तथा वादी की गांड की छती 
के दुई की थर तिष्टीकेरोग की छेका का होना, इत्यादि रक्षण प्रायः ठेखे जति हे। 

उनेक समयो म इस रोग मे पतला, सूखा, कचा, शत्दयुक्त ( आवाज के साथ ) तथा 
शागोवाला दस्त होता दै, गरीर सूखता जता है अथीत्‌ रीर का खून उडउता जता दै, 
इसकी अन्तिम ( जाखियी ) वस्था म॑ शरीर मं सूजन हो जाती है जर आखिरकार 
इस रोग के द्वारा मनुप्य बोक्ता २ मर जाता दे । 

टस रोग के दस्त मे परायः अनेक रंग का खून ओर पीप गिरा करता दैः । 

चिकित्सा--१-पुरानी संग्रहणी अतिकष्टसांध्य दो जाती है अर्थात्‌ साधारण 
चिकित्सा से वह कमी नहीं मिर॒ सकती है”, इस रोग मे रोगी की जटरामि देसी खराव 
दो जाती है कि~उस की होजरी किसी प्रकार की मी खुराक को केकर उसे नीं पचा 
सकती हे, अथौत्‌ उस की होजरी एक छोटे से वचे की होजरी से भी अति नाताकत 
हो जाती दै, इस व्यि इस रोग से युक्त मनुष्य को हल्की से हली खुराक खानी चादिये । 

२-संग्रहणी रोग म छा सर्वोत्तम खुराक है, क्योकि यह ( छा ) दवा सर्‌ पथ्य 
दोनों का काम निकाली दै, दस स्थि दोषों का विचार कर भूनी हई हीग, जीरा अर 
सेधा निमक डाल कर्‌ टसे पीना चाहिये, परन्तु वह छा थर (मलाई ) निकरे हुए 
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१-अात्‌ ट्म रोग मे अन का परिपाक नी रेतार॥ 
२-अपत्‌ वे्मार दन्त रोते ६॥ 

-दस रोगमेये स्रामान्य से लक्षण दिखे गये टं इन के मिवाय-दोपविदेप के अनुख्ान दून ेगर्ं 
भिम २ जक्षणमभीदेतेर, जिन प) धुदिमान्‌ जन देख कर दोपविदेप छा ह्न एर नक्ते धवा 
दोपो फः समार एन रोग ठ एयक्‌ः २ जक्ष दृनरे ववन्रपरन्पो नें दीन ट्च्दादेर ्रद्स बिपयण 
निष्य कररेना चाहिये ॥ 

पटीर पथिनता सै निरत्त रनेयेग्य ॥ 
-द्म ल्पिरनरोगसौी चिदा स्थि उनिदशट् त्य या टाक्टर सै दरानी चाद्ये + 
९-रः्यी ये एरी सपात्‌ स्व्न्व ट्टी + 


५ 
५२४. जेनसम्प्रदायसिक्षा ॥ 


दही मँ चोथा हिस्ण पानी डा कर विरोह हुईं होनी चाहिये, अर्थात्‌ दही म॑ चधा 
हिस्से से अधिक पानी डाल कर नही विकोना चाहिये", क्योकि गाद छाछ दस रोग मे 
उत्तम खुराक टै, अथीत्‌ अधिक फायदा करती है, संग्रहणीवले रोगी के लिय अकेरी छ 
ही ऊपर र्ति अनुसार उत्तम खुराक दे, क्योकि यह्‌ पोपण कर जठरायि को प्रवल करती है। 

इस रोग से युक्त मनुष्य को चाहिये कि-किसी पूर्ण॑विद्धान्‌ वेय की सम्मति से सव 
कारं करे, किन्तु मूस वैय के फन्दे म न पड़ | 

छाछ के कुछ समयतक सेवन करने के पीछे भात आदि हक्की खुराक का केना 
मारभ करना चाहिये तथा हल्की खुर्र के ठेने के समयमे भी छाछ के सेवन को नहीं 
छोडना चाहिये, क्योकि ख्यु के ख भ पड़ हुए तथा अस्थि ( हाड ) मात्र शेष रहे इए 
भी संग्रहणी के रोगी को विद्वानों की सम्मतिसे टी हुई छाछ अश्तरूप होकर जीवन- 
दान देती हे, परन्तु यह स्मरण रहे कि-धीरज रखकर क॑ मदहीनोतक अकेली छछ 
ही को पीकर रोगी को रहना चादिये, सत्य तो यह है कि-इस के सिवाय दूसरा साधन 
दस रोग के मिराने के छ्ियि किसी अन्थर्मे नही देखा गया है । 

इस रोग से युक्त पुरुष के छ्ियि तक्रसेवन का गुणानुवाद जेनाचार्यरचित योगचिन्ता- 
मणि नामक वैक मन्थ म बहुत कु छ्खिा दहै तथा इसके विषयमे हमारा प्रयक्ष 
अनुमव भी है अथीत्‌ इस को हमने पथ्य ओर दवा के रूपमे ठीक रीति से पाया है। 

३-मृग की दार का पानी, धनियां, जीरा संधा निमक जर सोंढ उर कर्‌ छछ को 
पीना चाहिये । 

$ ढाई मासे बेर की गिरी को छाछ मे मिला कर पीना चाहिये तथा केवर छ कौ 
ही खुराक रखनी चाहिये । 

“-दुग्धवदटी- शुद्ध वत्सनाग चार वाक भरः, अफीम चार वारु भर, रोहभ्॑स 
पांच रत्ती भर तथा अभ्रक एक मासे भर, इन स्वको दृध पीसकरदोदोस्तीकौ 
गोरियां बनानी चादि तथा उन का शक्ति के अनुसार सेवन करना चाहिये, यह संम्रहणी 
तथा सुजन की सर्वोत्तम ओषधि है, परन्तु स्मरण रहे किं-जव तक इस दुग्धवदी का 
सेवन कंथा जावे तब तकृ दृष के सिवाय दूसरी खुराक नही खानी चाहिय । 





१-अथौत्‌ छाछ को अधिक पानी डा कर पतटी नहीं कर देनी चादिये ॥ 

२-कयोकि पूण विद्वान्‌ वैय की सम्मति के अनुसार सव काय न करके मूखं वैय के फन्दे मेँ फलत जाने 
से यह रोग अवक्य ही प्राणो काशत्रुदहो जाता दै अर्थात्‌ म्रणलेकर दी छोडता दे ॥ 

३-तथा अन्य मर्थो मे भी इस के विषय मँ बहुत कुछ कदा गया दै अर्थात्‌ इस के विषय मं यदा 
तक कदा गया हे कि जैसे,खैलोक मेँ देवताओं के व्यि सुखकारी अत है उसी रकार इस संसारं 
अशत के समान सुखकारी छ हे, इस मेँ वडी भारी एक विरोषता यह है कि इस के सेवन से दग्ध हृ 
दोप फिर न्दं उठते ( उभङते.) ६ 
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चतुथे अध्याय ॥ ५२५ 


विरोषस्रचना--सतीसार रोगे लिलि अनुसार इस रोग भी अधिक सान 
नहीं करना चाहिये, अधिक जकर नहीं पीना चाहिये, क्लथ ( चिकना ) अधिक खान पान 
नँ करना चाहिये, जागरण नहीं करना चाहिये, वहुत परिश्रम ( महनत ) नहीं करना 
चाहिये तथा खच्छ ८ साफ ) हवा का सेवन करते रहना चादिये, इस रोग के लिये सासु 
दविक पवन ( दस्यव की हवा ) अथवा यात्रासम्यधी हवा अधिक फायदेमन्द है" ॥ 


कमि, चूरणिया, गिडोखा ८ वसस ) का वणन ॥ 


विवेचन-कृमियों के गिरने से सारीरमे जो २ विकार उत्पत दोते दै यचयपिवे 
अति भयकर्‌ है परन्तु प्रायः मनुष्य इस रोग को साधारण समञ्ते दै, सो यह उन की 
वदी मृल है, देखो ! देशी वैयक शाख मँ तथा उाक्टरी चिकित्सा मँ इस रोग का वहत 
कुछ निर्णय किया है अर्थत्‌ इस के विषय मे वहां हुत सी सूषम (वारीक) वाते वतसर 
गई हे, जिन्‌ का जान लेना मनुष्यमात्र को अत्यावदयक (वहत जस्स) है, यपि उन सव 
वातो का विस्तारपूैक वर्णन करना यदहांपर हमे भी यावद्यकर दै परन्तु न्थ के वढ जनि 
के भय से उनको विस्तारपूवैक न वतरा कर रक्ेपसे ही उन का वणेन करते द | 

मेद्-छ़मि की मुख्यतया दो जाति दै-वादर की ओर भीतर की, उन्म से वार 
कीङ़ृमि ये है-जंए, टीख ओर चरमजंए, इत्यादि, जौर मीतर की कमि ततृ अदि टे | 

इन मियो म से कुछ तो कफर्मे, कुछ खून मे ओर कुट मर म उन्न होती है । 
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कारण-वाहर की कृमि शरीर तथा कपड़े के मेटेपन अर्थात्‌ गलीजपन से होती 
है जर भीतर की कृमि अजीणे म खनेवाले के, मीठे तथा खद पदार्थो के खानेबाट 
के, पतठे पदार्थो के खानेवले के, मारा, गुड यर मीठा मि हुए पदार्थं के खनिवि 
के, दिन म सोनेवारे के, परस्पर विरुद्ध अन्न पान के खनिवारे के, वहत वनस्पति शी 
खुराक के खानेवारे के तथा हुत मेवा आदि के खानेवले के प्रकर दती द | 

भायः पसा भी होता दै कि-कृमियों के अण्डे खुराक के साथमे पेट चट जातेदे 
तथा अतिोंमे उनकापेषणदहोनेसे उन की बृद्धि होती रहती रै" । 

१-प्रटणी के आधीन जो रोग उन की जजीणं के समान चिविन्सा उरनी चादि, चन (प्रदी 
रोग मे उघन करना, दीपनकत्ता मापो सा देना तया सतीनार रोग मे जो भिनन्मिय क्ट गर उने 
पा प्रयोग करना रमदायक ८, दोपों का समरेसटित होनावा बास सै रदति होना जिम प्ररार 
सतीसार सोगमे फहदियागयारं उसी प्रकारट्नमनी चान देना चादि, यदि दोय भाम टन 
संतो लतीसार येगे सनन जान दा पाचन दर चि, पया रि द्य सप्र ठे समाना 
साहिपे तथा पपोय चारि पा उप्योयमं त्पना च्पदिद॥ 

२-सौत्‌. कृमि गोद, चपटी दपा २०८ ५० फोटदन् स्म्य ॥ 

३-स्पान्‌ दारी टमि पाहट्री मर (पनन ङ्द) नेउरय तेन 

श~प्तते पदा के सयात्‌ कर", एना इ शष्ट जादि प्दापा ठ ररः 


~~ 
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=-अभोत्‌ यट मतये ष्निमार) पाठ डाग्धदह्‌ ॥ 


५१ 
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५९२६ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


दीखते 


लक्चषण- बादर क जए तथा टीस ययपि प्रत्यक्ष ही दीसते दहै तथापि चम़ीपर 
ददोडे, फोडे, पुनस, खुजली र गडगूमड का होना उन की सत्ता ( विमानता ) के 
प्रल्क्ष चिह ै' | 

यव पथक्‌ २ कारणो से उप्पच्न होनेवारी मियो के रक्षणो को रिखते दे-- 

१-कफ से उत्त इई कृमियों मे कुछ तो चमडे की मोटी डोरी के समान, कुठ 
अकसिये के समान, कुक अन्न के अंकुर के समानः कुछ चारीक सर छम्बी तथा कुछ 
छोरी २ होती दै। 

इन के सिवाय कुछ सफेद ओर रारु कघेशि्वाली मी कृमि होती रै, जिन की सात 
जातियां हैर-इन के शरीर म होने से जीका मचलाना, महम से कार का गिरना, न्न 
का न पचना, अरुचि, मी, उकटी, बुखार, पेट भ जफरा, खांसी, छीक भौर र्ण, ये 
रक्षण होते दै । 

२-खून से उस्न होनेवारी कमि छः प्रकार की होती है", ओर वे इस प्रकार सूक्ष्म 
होती है कि-सष्षमदेक यत्रसे ही उन को देख सक्ते दै, इन कृभियों से कुष्ठ जादि 
अथोत्‌ चमड़ी के रोग उद्न्न होते दै । 

३-बिष्ठा अथात्‌ दस से उतपन्न होनेवारी कृमि गोल, महीन, मोटी, सफेद, पीठे, 
काठे तथा धिक कके र॑गकीभी होती दै,ये कमि पांच प्रकार की होती दै -जव 
कमि होजरी के सम्मुख जाती है तव दसत, गांठ, मल का अवरोध ( स्कना); शरीर 
दुबेकता, वणे का फीकापन, रोगे खडे होना, मन्दामि तथा वैठक्र मै खुजरी, इत्यादि 
चिह्न होते दे । 

कृमि विशेषकर बो के उ्यन्न होती है. उस दामे उन की भूख या तो षिल्कुक 
ही जाती रहती है वा सब दिन भूख ही भूख बनी रहती है । 


१-अथात्‌ कोठपिटिका ( फुसी ), खजली ओर गकगण्डादि से उन की विमानता का दीक निधय हो 
जाता है, क्योकि कोठपिटिका आदि मियो से ही उत्पन्न होती है ॥ 

२-उडद्‌, गुड, दूध, ददी ओर सिरका, इन पदार्थो का सेवन करने से कफजन्य कृमि प्रकट दोती 
दै तथा ये कृमियां आमाशय में प्रकट होकर तथा बढकर सव देह मेँ विचरती है ॥ 

३-वे सात जातियां ये दै-अच्रादा (ओतीं को खानेवाटी ), उदरावेष्टा (पेरमे लिपी रहनेवाटी ), 
हदयादा ( हृदय को सानेवाटी ), महायुह, चुर व ८ चिनूना ), दरभङुखमा ८ डाभ अर्थात्‌ कुदा के एल के 
समान ) ओर सुगन्धा ॥ 

४-्छेष्म अथात्‌ पीनस रोग ॥ 

५-केशादा, रोमबिष्वसा, रोमद्वीप, उदुम्बर, सौरस ओर मातर, ये छ जातिया रक्तज कृमियोँ की है ॥ 


६-विष्ठासे उन्न इई कृमि्यो की-ककेरक, मकेरक, सौखुरादा, मला ओर ठेषिहा, ये पाच 
जातिया द ॥ 


तुथ अध्याय ॥ ५२७ 


इन क सिवाय-पानी की अधिक प्यास, नाक का पिसना, पेट ददं, सुखम 
दुगैन्धि, वमन, वेचैनी, अनिद्रा (नादकान खना); गुदा काटे, दस्त का पतला 
आना, कभी दस्त म ओर कमी मुख के द्वारा छृमियो का गिरना, खुराक की अल्पता 
(कमी ), बकना, नीदर्मे ठतो का पीसना, चोकं उठना, हिचकी ओर सेचातान, 
इत्यादि क्षण भी इस रोग होते दह । 

इस सेग मे कमी २ रसा होता है कि-रक्षणों का ठीक परिक्तनन होनेतेवेयवा 
डाक्टर भी इस रोग का निश्चय नदीं कर सकते ह । 


जव यह्‌ रोग प्रवल हो जाता है तव देना, मिरगी ओर ॒क्षिप्तचित्तता ( दीवानापन ) 
इत्यादि रोग भी इसी चे उत्पन्न हो जति दै । 


चिकरित्सा--९-यदिङ्मि गोलदहोंतो इनके दूर करने के स्यि सेंयोनौईन 
सादी ओर अच्छी चिकित्सादै, इसकेदेनेकी विधि यहदहैकिंएकसे पाच भेन तक 
सैरोनाहन को मिश्रके साथमे रात को टठेना चाहिये तथाप्रातःकार थोड़। सा अडी 
का तेर पिखाना चाहिये, णेसा करने से दसत के द्वारा मिया निकर जावेगी, यदि पेट 
म जपिकङ्मियोंकीगकादौतो एकदो दिनके वाद पिर भी इसी प्रकार करना 
च।हिये, एसा करने से सव कृमियां निकल जर्वेगी । 

उप्र कही हद चिकिसा से वच्चे कीदो तीन दिनम ५० से १०० तक कृमियां 
निकल जाती दै । 

वट्त से खोग यह समस्ते ह कि-जव कृमि की कोथली (येटी ) निकल जाती 
तव वचा मर जाता है, परन्तु यह उन का मिथ्याञ्रम हैः । 

१-यदि सेटोनाटेन न मिर स्फेतो उसके वदे (एवज) म वानरो ले. 
सन्टीस अथात्‌ गोरु चपरी रिग्रिया विकती है उन्द्‌ देना चादि, कर्वाफि उनमभी 
संरोनाून फे साथ वृरा वा दूप्तरा मीठा पदाथे मिला रहता ह, हन मं एक मुभीता यट 
भी है फि वले द्द मिठाई समञ्क्र यीघ्रटीखाभी ठेते ह्‌। 








~ -- ~~ व 1 ० 


अपात्‌ ध्ला सार सिरसी यापि ए्सरोगर् उपरचट॥ 
२-यट एफ सपद, साफ़ तया दए सादवाली वल्ु तती ट तपा सध्री सखापपारया > धायः सर्प 
मिरती ९॥ 
२-रातपोदनसदगागा सदर रातमरमेगःदप् जलह पवत्‌ दमि 
प्ता्स्या निम्डप्ीसे ललाट वया प्रत्त.क््ठ अन्ड, ण तेट ण्य टय 
ठ सगमत निद्दठ जतट खार्‌ सपनि प्रदषए्टालाःश॥ 


1 


सपन स्नष्टा 
नष नप मेयः उष्च 
पयोनिएमिनोद्री दोपल निन्ठ्निनेप्छव्देङ म्ये क्य खम्र्य६॥ 

ये प्रयः स्फ राण तेरो ९ ठभ ष्दार त्ममड एह दिर दरहा ६॥ 


५२८ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


२-रररष््न कृमि को गिराती है इस स्यि इस की चार डूम मत्रा को चार डम 
उंडी के तेल, चार डम गोद के पानी ओर एक भस सोए के पानी को मिका कर 
पिङाना चाहिये । 

३-अनार की जड़ की छार एक रूपये मर केकर तथा उस का चृणे कर उस मँ से जधा 
परातःकार तथा आधा शाम को बूरा के साथ मिला कर फंकी बनाकर केना चाहिये । 

४-वायविड्ग दो बार, निसोत के छार का चूण एक बार जर्‌ कपीरा एक बार, 
न सब जौषधों को एक ओंस उकरते ( उवरते ) हुए जकर मै पाव घंटे ( १५ मिनट ) 
तक मिगा कर उस का नितरा इभा पानी लेकर दो २ चमसे मर तीन र टेक बाद 
दिनम दो तीन वार केना चाहिये, इस से कृमि निकर जाती है, परन्तु सरण रहे किं 
बुखार मे यह दवा नहीं केनी चाहिये । 

५-यदि पेट मँ चपटी मि हों तो पदि जुखाय देना चाये, पीठे क्यालोमेरं देना 
चाहिये तथा फिर जुखाव देना चाहिये । 

६-मेररफर के तेल की ३० वा ४० वृदं सोठके जले देनी चायं जीर चार 
घंटे के पीछे अंडी का तेर अथवा जुरफे का जुकाव देना चाहिये! । 

७-यदि तातू के समान छृमि हों तो क्यारोमेरु तथा सेटोनाईन केदेने से वे निकर 
जाती है, परन्तु ये छृमियां वारंवार हो जाती दै, इस छ्यि निमक़ के पानी की, कपू- 
सथो के पानी की, अथवा रोहे के कमे पानी मिलाकर उस की प्चिकारी गुदाम 
मारनी चाहिये, एेसा करने से मि धुल कर निकल जाती दँ । . 

<-जाध सेर निमके को मीठे जरम गला कर तथा उसमेसे तीन वा चार अकि 
छेकर उस की पिचकारी गुदा भँ मारनी चाहिये, इस से सब कृमियां निक जाती है । 

र~पिचिकारी के स्यि इसके सिवाय-चूने का पानी भी सुफीद (फायदेमन्द) है 
जथवा रिकचर आफ स्टीर की पिचकारी मारनी चाहिये, यदि टिकचर आफ स्टील न 
भिकेतो इस के बदरे ( एवन ) भ सिताब के पतों को वफा $र अथवा उन्दं पीस 
कर पानी निकार ठेना चाद्धियि तथा इस पानी की पिचकारी मारनी चाहिये, यह भी 

१-केवल ( अकेटी ) वायविचग दी कृमि रोग का बहत अच्छा इलाज है, अर्थात्‌ इस दी के सेवन से 
सव कृमिया मिट जाती दं ॥ 

२-घुखार मे इस दवा के देने से वमन आदि की सभावना रहती दै ॥ 

३-यदह एक अग्रेजी ओषधि दहै ॥ । 

४-मेलफर नामक अग्रज ओषयि दै यह अस्पतालों मे सर्वर मिलती टे ॥ 

५-इस से सव कमिया निकल पडती दे ॥ 

६-कपासियों अर्थात्‌ विनौलो के पानी की ॥ 


५-खोहे का अर्क अस्पतालो मे बहुत भिर्ता है ॥ 
८-वफाकर्‌ अर्थात्‌ उवालकर ॥ 


चतुथे भध्याय ॥ ५२० 


वहुत फायदा करती दे, परन्तु पिचकारी सढा मारी चादि, सेर तीन चार दिन के 
वाद जुखाव देते रहना चाहिये । 

१०--पलासर्पापडे की बुरक्धी ८ चृ ) पाव तोका (चार आने भर ) ओर वायवि- 
इग पाव तोला, इन दोनों को खा म पिला कर दूसरे दिन जुखाव देना चाहिये । 

११-वायविडंग के काथ म उसी ( वायविड्ग ) का चूण डाल कर॒प्लिना चाहिये, 
अथवा उसे द म चटाना चदय । 

१२-प्रलासपापडे करो जल मँ पीस कर तथा उस मँ शद्‌ डाल कर पिलाना चादिये । 

१३-नीव के पत्तो का वफाया हुआ रस गद मिसा कर पिलाना चाये । 

१४-कृमियेों के निकल जाने के पीछे वचे की तन्दुरुती को सुधारने के लियि टिक- 
चर माफ स्टील की दय वृषो को एक जस जल मे मिखा कर कुछ दिनों तक्र पिलत 
रहना चाद्ये" । 

विरोषस्‌चना-इस रोगमे तिल काते, तीखे ओर कटुएु पदाथ, निमक, 
गोमूत्र ( गाय की पेयाव ), चाद) दीम, अजवायनः, नीव, सुन ओर्‌ कफनाशक 
(कफः को नष्ट करने वाठे ) तथा रक्तथोधक ( सून को साफ़ करने बलि ) पटाथ प्य 
टै, तथा दृष, मांस, षी, दही, पत्ते का याष, खटा तथा मीठा रस जर जटे के पदाथ, 
ये सव पदाथ कुपथ्य अर्थात्‌ मियो को वद्राने वलि टै, यदि कृमिवले वचे को रोरी 
देनाहोतो अटि निमक डाल कृर तवे पर तेर से तल कर ठेनी चादिये, क्योंकि यट 
उस के यियि छभदायकं ( फायदेमन्ड › टै ॥ 

आधाङीरईी का वणेन ॥ 

कारण--मापश्ीरी का दरद प्रायः भर्गो म विरेप रहता दै तथा यद (जाधा- 
धीश्ी का) ददै मेरिया की विपरी हवा से उत्पन्न दोता है सर ज्र के समान नियत 
समय पर्‌ दिर मं प्रारम्भे टोतादै, दस रोग मे अधि दिनतक प्रायः चिर म दद 
अपिफ रहता है", पीडे धीरे २ कम होता जाता टै अजथीत्‌ सायंकाल को विल्कुन वंद 








१-पटासपापटे दी युरकी अर्यात्‌ टाक कै वीजो का चण ॥ 

२-पायपिरय खखर्‌ अौटये हए उल मेँ वायपिडग का दी वधार्‌ देकर तैयार एर्‌ टेना चाहिय, 
ष्म के पीने से एमिरोन सौर रृमिरोगजन्य खय रोग दरो जते ॥ 

२-पत्रे फे परतो फणरसमभीश्ट्द टालकरपीनेसेकूमियेग नष्टे जतार्‌ ॥ 

४-ययापिः रिवचर जाफ़ स्टील दकिप्रद ( तारत टेनेदानल ) पपि ॥ 

५-रयरट प्रवार फ रसकं रोगो (मस सम्बधी रोर्गो) मेते यट उधादीयी नासष्ट ष्ट 
श्प फो सस्टत म सधोवभेदक स्टेट, श्वरोगननं श्राय लपे शिरमे तर्न दर्‌ हलः 

६-नियत मन परद्यद् प्रास तेन ८ तपा नियत ममयर हल्य ठ पाट न्द 

अ-भरपान्‌ ज्य > मर्‌ द्दादैस्य२प्ट्द्ददटना खयन त्पन्यो २ गद रन्न 
ष्टी षम सेताखणदार ५ 

५५ 


५५२० जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


हो जाता दै, परन्त॒ किसी २ के यह द्द सब दिन रहता है तथा किसी २ समय अपिक 
हो जाता हे | 

कभी २ यह आधाशीशी का रोग अजीणेसेभीहो जातादै तथा वारदार गर्भके 
रहने से, बहुत दिनों तकं बन्ने को दूध पिलाने से तथा ऋतुधर्म भ अधिक सून के जाने 
से कमजोर ८ नाताकत › सियो के भी यह रोग हो जाता दै । 

लघ्षण- इस रोग मँ रोगी को अनेक कष्ट रहते रँ अर्थात्‌ रोगी प्रातःकार से ही 
सिर का दद स्यि हुए उठता है, उस से कुछ भी खाया नहीं जाता है, शिर धड्कता 
हे, बोलना चालना अच्छा नहीं कगता दै, चेहरा फीका रहता है, आंख के किनि संकु 
चित होते दै, प्रकाश का सहन नहीं होता है, पुलक आदि देखा नहीं जाता दै तथा 
सिर गर्म रहता है । 

चिकित्सा--१--यह रोग शीतर उपचारो से प्रायः शन्त हयो जाताहै, इस स्यि 
यथाररक्य ( जहां तक हौ सके ) रीत उपचार ही करने चाहिये । 

२-परटिले कह चुके है कि-यह रोग मकेरिया की विैटी हवा से उन्न दोता है, 
इस स्यि इस रोग क्िनाईन का सेवन कामदायक ( फायदेमन्द्‌ ) हैष, किनाईन कौ 
पांचम्रेनकी मात्रा तीन २ धटे के बाद देनी चाहिये तथा यदि दसत कीक्न्नीहोतो 
जुलाब देना चाहिये । 

२-दोजरी, लीरैर तथा अंति म कुछ विकारहोतो दस्त को साफ़ रने वांशी 
तथा पुष्टिकारक दवा देनी चाहिये । 

¢ -वतचतेमान समय मे बाल्यविवाह ( छोटी अवखा मे शादी) के कारण सियाँके 
प्रायः प्रदर रोग हो जाता है" तथा उससे उन का शरैर नियर ( नाताकत) हो जाता 
हे ओर उसी निवेरता के कारण प्रायः उन के यह साधासीशीका रोग भीदहो जाता 
द", इस ल्मि सियो फे इस रोग की चिकित्सा करने से पू यथाराक्य उन की निबेरूता 
को मिटाना चाहिये, कर्थोकरि निर्बेकता के मिटने से यह रोग खयं दी शान्त हो जवेगा । 

५- पदि कह चुके दै कि-यह रोग शीतर उपचारो से शान्त होता है, इस चयि 
दस का गीत दयी इलाज करना चाहिये, क्योकि शीतर इराज इस रोग रीघ्र दी 
फायदा करता दे । 

१-कयोंकि व्रिनाहन मे मलेरिया की क्ैटी हवा के तथा उस से उत्पन्न हु ज्वर आदिं रोगो के दमन 
करने (द्वा देने ) की शक्ति दै ॥ 

२-लीवर अर्थात्‌ य्त्‌, जिसे भाषा मे कठेजा कते दै ॥ 

३-क्योकि इस रोग मे दस्त क साफ आते रहने से जल्दी फायदा होता दै ॥ 


-कयोकि प्रदर रोग का मुख्य कारण योग्य अवस्था के पटुचने से पूर्वं दी पुरुपतङ्गम करना ह ॥ 
५-क्याकरि जध्रायीदी का णक कारण निर्वल्ताभीदे॥ 


चतुथं अध्याय ॥ ५ 


६-््वेदर अथवा कोलन वाररमं दो माग पानी मिलाकर तथा उतम क्पड़कोौ 
भिगा कर धिर पर्‌ रखना चादिये, गुलावजर अथवा गुटवजल के साथ चन्दनको 
यिस कर जथवाउसमं सांमर के साग को पिस कर टगाना चाहिय । 

७-अमोनिया अथीन्‌ नैसादर ओर चने को तँघाना चंदियि तथा वेस को गमे जल 
म रखता जीर जिर को दवाना चादिये । 

८-मौञो पर दो जोक गानी चिर । 

९-दस रोगी को नक्र्टीकनी तसुघनी चाहिये तथा सूर्योदय (सूय निकलने ) के 
पदर तुलसी अं।र धतूरे के पत्तं का रस घना चाहिये । 

१०-घी्मे पीसे हुए सेधे निमक्र कफो मिदाकर उसे दिनेम पाच सात वार्‌ सषना 
चादिये, दस से जाधागीसी का द जवद्य जाता रहता टे । 

११-दस रोग म ताजी जटेवी तथा ताजा खोवा ( मावा ) खाना रचद्धिये । 

१२-नीव पर की गिखोय का टिम पीनेसेभी इष रोगम बहुत फायदा दोताह्‌। 


उपदंश ( गर्मी ), चौँदी, टंकी, का वर्णन ॥ 

चोटी का रोग वहुधा मनुप्य के वेद्यागमन (रंटीवाजी क करन) से रोता रै. 
तासर्यं ( मतलब ) यह हे कि-खाभाविक अथीत्‌ कुदरती नियम के जनुमार न चल कर्‌ 
उसकाभेगकरनेसे यरे कार्य की वह जन्म भर्‌ कै ल्यि सना मिर जाती द । 

जिस प्रकार यद्‌ रोग पुस्पफेटोतादहे उसी प्रकारसीकेभीदोताद, 

चोदी एक प्रकार का चेपी रोग ह, अर्थत चदीकी रमी (पीप) क्रा चेप यदि 
किसी के खग जावे वा गाया जव तो उसके भी चदी उत्पन्न टो जानी र। 

पटिले चरी आर घुनाख, इन दोना रोगो को पक ही समघ्रा जाताथा परन्तु सवं 
यट गत नटी मानी जाती रै, अथात्‌ वुद्धिमा्नां न अव यट निधय प्रियाद्‌ दि-चाद्री 
जान नुजा, ये दोना जय्गर्‌ रोग, वयोि युनाखके चेपस्न यृजानही उन्पन्न 
रोता अओरचदीकेचेपसेचहदीही उदन हाती", ट्म चिवि इन दोनों का 


१-द्य फ सपान से मग्नस {कुव (विरार्यन्म) जउ्टन्यत्विनज्द्रा निद्र समनः, प्न" 
यह रोग सिर चता ॥ 

सपरा ग्म ललने रनेमेपानी षा गम्‌ नदे दाग मन्म पहृद यग 
रर दटाट, किमिद) फा फायदा पर्य्य ६॥ 

१-नया सकफं स्गमनिमनय\ जकर) भानस पड्न्णष्ने न टेन्द ६, त्विमे रेन {2 
रा ९॥ 


भपमः दप्न स रगत न दः ल पदेन ग्रह सरा जट तर 


1; 
भष = ~ हर्म्य ३ त्य ष ह) = ए 
भक सादु तथा दर्द क रम्प र त्मा "सलग स्ट | 


[च 


५३२२ जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


अलग २ ही मानना दीक है, ताप्यं यह है कि वास्तव्मेये दो प्रकार फे रोग अनाचार 
( वदचलनी ) से होते है । 

चदी दो प्रकार की होती है ओर कठिन, इनसे श्दु चँदी उसे कहते है 
किजो इन्दिय के जिस भाग में होती है उसी जगह अपना असरं करती है अथौत्‌ उस 
माग के सिवाय शरीर के दूसरे भागपर उस का कुछ भी असर नहीं माटम होता है , 
हां इस मे यह बात तो अवदय होती है कि-जिस जगहपर यह चँदी हुदहो वहांसे 
इस की रसी केकर यदि उसी आदमी के शरीरपर दूसरी जगह रगाईं जवि तो उस 
जगहपर भी वैसी ही चदी पड जाती है । 

दूसरे प्रकार की कठिन (कड़ी वा सर्त ) चँदी वह होती है जिस कां असर सव 
शरीर के उपर माल्सम होता है, इस भ यह बड़ी भारी विशेषता ( खासियत ) दै कि 
इस ( दृसरे प्रकार की) चँदीका चेप लेकर यदि उसी आदमी के दरीरपर दूसरी 
जगह लगाया जवि तो उस जगहपर उस का कुछ मी असर नहीं होता है , इस कणि 
चोदी को तीक्ष्ण गमी जथीत्‌ उपदंश का भयंकर रोग समञ्चना चाहिये, क्योकि इस के 
होने से मनुष्य के शारीर को बड़ी हानि परवती दै, परन्त॒ नरम चौदी मै विशेष हानि की 
सम्भावना नहीं रहती है, इस क सिवाय नरम चौदी के साथ यदि बदगांड होती दै तो 
वह मायः पकती है ओर पूटती है परन्तु कटिन-्चोदी के साथ जो वदर्गोढ होती है वह 
पकती नही है, किन्तु बहुत दिनतक कंडी जर सूजी हुई रहती दै, इस प्रकार सेये 
दो तरह की चोदी भित्र २ होती दहै जौर इन का परिणाम (फल) मी भिन्न र होता 
दे, इस स्यि यह बहुत आवदयक ८ जरूरी ) बात दै कि-इन दोनों को अच्छे प्रकार 
पहिचान कर इन की योग्य ८ उचित › चिकित्सा करनी चाहिये" । 

नरम टंकी ८ सर्ट चांकर )- यह रोग प्रायः खी के साथ सम्भोग करते 
समय इन्द्रिय के भाग के छिक जनि से तथा पूर्वोक्त ( पिके कटे हुए ) रोग के चेप के 
लगने से होता दै, यह चँदी प्रायः दूसरे दी दिन अपना दिखाव देती है ( दी पड़ती 
हे) अथवा पाच सात दिन के भीतर इस का उद्धव ( उत्पत्ति ) होता दै । 

यह्‌ ८ रांकी ) एर ( सुपारी अथात्‌ इन्द्रिय के अग्रिम माग ) के ऊपर पिछले गह म 
"~ ~ ~ 

२-अ्त्‌ इस चोदी के असर से सव शरीरपर कछ न कु विकार ( फुसी, ददोड, चकते भीर दी 
आटि ) अवद्य रोता दै ॥ 

3-अर्थात्‌ इस की रसी लगाने से दूसरे स्थानपर चोदी नदी पडती ३ ॥ 

४-योकि यद कौन से प्रकार कीर्चदी ६ इस वात का निश्वय कियेबिना चिकित्सा करने सेन केवल 


चिक्िन्सरा ही वयध जात्ती दै अत्युत ( किन्तु ) उल्टी हानि हो जाती है ॥ 
५-माफ्ट अर्थान्‌ मुलायम वा नरम ॥ 


चतुथे मध्याय ॥ ५३३ 


चमद्धीपर होती है, टस रोगमं यटभीदटोतादटे कि आ्षपा्तचेपके ल्गनेसेएकमं 
सेदो चार चँदिया पड जातीदै, दी गोल याक्रार ( छकल) की तथा कुर गहरी 
होती ह, उस के नीचे का तथा किनि क्षा भाग नरम होताहै, उस की सपारी के ऊपर 
सफेद मरा हुआ ( निर्जीव) मांस होतादै तथाउसमे से पुष्कल ( बहुतसी) रसी 
निक्ती है । 

कमी २ एेमाभी होता दै कि-चमदी शूल के ऊपर चदरी रहती है' ओर शूर्प 
सुजनको जनि से चमडी नीचे को नदीं उतर सकती है परन्तु कई वार्‌ चमडी फे 
नीचे को उतर जाने के पीे चदी की रसी भीतर रह जाती टै इस व्यि भीतर का भाग 
तथा चमडी सूज जाती है जर चमद़ी सुपारी के ऊपर नहीं चटती है, एमे समयमे 
भीतरकीर्चोदीकफाजो कुछ हाल होतारै उसको नजर से नही देख सकते दे । 

फमी २ सुपारी के भीतर मूत्रमाग मे (पेशावर के रास्ते भ) चेद पड़ जाती है तथा 

कभी २ यह्‌ चँदी जव जोरमें होती हैः, उस समय आसपास की जगह खजती जाती 
हेः तथा वह कैठती जाती है, उसको प्रसरयुक्त टांकरी ( फाेडीना ) फते £, दस 
चोदी फे साथ वदगांढ भी होती है तथा वह पककर एूटती है, जिस जगह वद होती टै 
उस जगह गडा पड जाता है ओर्‌ वह जल्दी जच्छामी नही होता कभी २ दस 
चेष्ट का इतना जोर होता ह कि इन्दिय का वहत सा भाग एका एक (अनचानफ) सट 
कर गिर जाता दै, इस प्रकार कभी २ तो सम्पूण दन्ियकादही नाश्च दो जाता, उस 
के साथ रोगी फोज्वरभी आ जातादहै तथा बहुत दिनतक उत अतिकष्ट उठाना 
पडता रै, इस को सडनेवाटी र्चदी (स्लर्फाग ) कटते रै, एेसी प्रसरयुक्त आर सढने- 
वाटी रकी प्रायः निवल (कमजोर) ओर दुःखप्रदं (दुःख ठेनीवाटी) स्थिति 
८ टाट्त ) के मनुप्य फे रोती है | 

कमी २एेसाभी रोता कि-नरम अथवास्दी्चदी मृलसेतो नरम रोती 
परन्तु पटे फटी २ किन्टी २ दूसरे क्षोभक्त ( क्षोम अथोत्‌ जो दिटानेवलि ) फरण 
से" फएरिन हो जाती दे तथा कटी २ नरम आर कठिन दोनों प्रकार फी नंदी साधर्मदटी 
एक ही यान म रोती र, फिन्दीं पुस्पा के इच्िय फ उपर सदी एसी यर्‌ ची हती 


~ ~~ ~ ~ ~~~ --- ~ --- 











-सयान्‌ प्ट प्त भाग खटा रह उाताट॥ 
-लर्पाम्‌ दीष्य दा तेगयुरूः सेठी ६ ॥ 
१-पञ्ठी जसी ६ स्यन्‌ न्ष्म्मी पट जटी ६४ 
र्-पररयुएू पपू पन्या 
५-धरपत्‌ दहरा दत कट्त्लासे षत एमदने दपा म्नेर यके छरनेरर्‌ शटि ६॥ 
६५-पप्म उषाद्‌ मन्ड्‌ यदा 4 
ऽपो नरम लप्र ठर सगरः हो क ष सरनेवान उर ६ 


५३६ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


चँदी के साथमे जो वद होती ह उसके होने काकारणं यदीषैकि वद उस्र क्षत 
(चदी) काही विषटहै जर टांकीके होने का मूल कारण प्रत्येक व्यक्ति का विरिष्ट 
विधै, यह विष शोषण नर्यं के माग से रक्षण (अंड कोश) कै भीतरी पिण्ड 
पहुचता है, उस विष के पटने से उस भागकरा शोथ हो जाता दै ओर वही सोथ बड़ी 
गांठ के रूपमे हो जाता है । 

कठिन चँदी का विष रुधिर के मार्गं से सव शरीर मँ फैठ जाता है परन्तु शु ( नरम) 
चौदी का विष केवल उक्त पिण्ड तक ही प्हुचता है अथीत्‌ सव रारीर भँ नहीं फेरता है । 

चिकित्सा--१-वद के प्रारभ रोगी को चरने फिरने का निषेध करना चाहिये, 
अथात्‌ उसे अधिक चरने फिरने नहीं देना चौहिये, ग्म॑पानी का सेक करना चादिये 
तथा उस प्र वेकाडोना, जयोडीन रिंकचर, अथवा रीनीर्म॑ट गाना चाहिये तथा भाव- 
द्यकता के अनुसार जक खगानी चाहिय । 

२-्नीव के पत्तों को वफाकर वांधना चाहिये, अथवा सिन्दूर तथा रेवतचीनी का 
रीरा बांधना चाहिये । 

३२-चूने जर गुड को पानी मेँ वांट कर ( पीसकर ) उस का केप करना चाहिये । 

४-जव वद्‌ परकनेपर जवे तब उसपर वारंवार अरसी की पररिटिस वांघनी चहिये, 
पीछे उस को शख से फोड़ देना चाहिये, अथवा उस फे शिखर (ऊपरी भाग) को 
कार्टिक पोटास र्गा कर फोड़ देना चाहिये तथा पटने के वाद्‌ उस के ऊपर मल्दम- 
पटी लगानी चहिये । 
 प-क्मीर णेसाभी होता है कि-उस का मोटा तथा गहरा क्षत पड़ जाता है ओर 
उस पर चमडी की मोदी कोर कटक जाती है परन्तु उस मँ दरद नदीं होता दै, जव कभी 
सा दो तो उस चमड़ी की मोरी कोर को निकार डालना चाहिये तथा उस प्र व्यालो- 
भेर ओर आयोडोफाम बुरकाना चादिये तथा रेड प्रेसी पीटेट का मरहम लगाना चाहिये 
अथवा रसकपूर्‌ का पानी रुगाना चाहिये । 

६-करिन ्चौदी के साथ मूढ वद होती है अथीत्‌ वह न तो पकती है ओर न वहे 
अधिक ददे करती है, वह वद इन ऊपर के हुए उपचारो (उपायों ) से अच्छी नदीं हो 

१-प्रयेक व्यक्ति का विरिष्ट विष अर्थात्‌ जुदी २ तासीरवले दर एक पसप वाली का विष प्रकार 
का विष अथात्‌ चेपी रोग को उत्पन्न करनेवाला एक खास प्रकार का जहरीला असर ॥ 

२-क्योकि चलने फिरने से वद की गांठ जोर प्कडती दै ओर जोर पकड़ ठेनेपर अथात्‌ कठिन स्प 
धारण कर लेनेपर उख का अच्छा होना दुस्तर दो जाता दहै ॥ 

३-भल्सी की पोष्टिस के बाधने से वह अच्छी तरह से पक जाती है ओर खूव परक जने के वाद 


राख ह से फोडदेने सेउस का भीतरी सव मवाद (रसी) निगल जाताहै तथा ददं कम पड 
जातादेषै 


चतुग सध्याव ॥ 


| १ ३ 4 


सकती ह किन्तु वदनो उषरं (र्मा) के यारीरिक (चररीरमन्वन्धी) उपायकः 
दूर लो सन्तीह ॥ 


~-16 


कटिन तथा मद्रु च 


सस्या मदु चोदी के भद ॥ 


१ 


१) 


५ 


मनीन भध्रुन करने कर पीट णको 
दिन म अग्रवा एक सप्ताह (हप्त) 
म॑ द्ीखती द्‌ । 

प्रारन म छोर यथवा चीरा टकर 
पी क्षत का रप धारण करता टे । 
दवाकर्‌ देखने से तलमाग म नरम 
लगती ह । 

कषत फी कोर तथा सपारी वटी हु 
होती ह; उसपर मृत माका थर 
टोताद्‌ ओर उसर्मसे तीतर जर्‌ 
गारा पीप निरता हे । 

वटधा एक मं वहत मे क्षत ेते ह । 
षत फा चेप उदरी मनुप्य फे घरीर- 
पर दृसरी जिगर २ जगह ल्म जाता 
ल वटार्‌पेसाटी गवत प्ट 
ताता ?। 

एकर सपवादोनौ वकरण चद 
रोनी ट तया द प्रायः पनी ¢| 


१ 


१) 


दी के सदां क्रा वणेन ] 
समस्या॥ 


कृटिन चोदी क्र भद्‌] 
मीन मधुन करने के पी णव 
टकर तीन अवाम दीस 
डती ह्‌ । 

प्रारम्भ म फुनमी टकर फिर 
फर कर छत ( घाव ) पड जाता 
घत प्रारमसेटीतटनागमं र्का 
तेता ह । 

षत छोरा होता है, नोर यार्‌ 
निक्टती हई देती ह॒ तथा सप 
लाल होतीदे जग्उयर्भमे पन 
रमी निख्लनी ट । 

बहुधा एक ही क्षत लेना ६ | 
तका चप उसी मनुष्य केः द 


ज श. ॥ 
(117 र धराद द5{ == ` ॥ 


५९८ जेन॑सम्प्रदायरिक्षा ॥ 


९ इस क्षतकासर खानिक दै अथात्‌ ९ इस क्षतके होने के पीछे थोडे समय 
उसी जगहपर इस का असर होता है मे इसका दूप्तरा चिह जरीरके 
किन्तु वद के स्थान के सिवाय शरीर- उप्र माम होने रुगता दै ॥ 
पर दूसरी जगह असर नदी होता है॥ 

इस रीति से दोनों प्रकार की चँदियो के भिन्न र्‌ चिह उपरके केष्ठसे म्स 
सकते है जौर इन चिहों से बहुधा इन दोनो का निश्चय होना युगम है" परन्तु कभी २ 
जव क्षतकी दुर्दशादहोने के पीठेये चिह देखने अतेदहे तव उनका निणेय हना 
कठिन पड़ जाता । 
कभी २ किसी दशाम शिश के ऊपर कठिन सौर नरम दोनों प्रकार की चौदियां 
साथमैदही योती है जौर कमी र ेसा होतादहै किं द्वितीय चिहके समयकेअनेसे 
पव चद के मेद्‌ का निश्चय नहीं हो सकता दहै" ॥ 
कठिन खाकी ( दंडं रांकर )- कठिन रकी के होने के पीठे शरीर के दूसरे 
भागोपर गीं का असर मास होने रगता है, जिस प्रकार नरम टकी कीसंसगे के 
होने के पीठे शीघरहीएकवादो दिनम दीखने लगती है उस प्रकार यह कठिन टकी 
नदीं दीखती हे किन्तु सम तो यह क्रम होता हे फि बहुधा इसमे चार पांच दिनम 
अथवा एक अट्वाड़े से केकर तीन अग्वाडों के मीतर एक रवौरीक फुंसी होती ह जीरं 
वह रूट जाती है तथा उस की ्चौदी पड़ जातीदै, इस चांदी से प्रायः गढ़ा पीप 
मही निककता रै किन्तु पानी के समान थोडी सी रसी जाती है, इस टाकी का सख्य गुण 
यह है कि-इस को दबा कर देखने से इस का तरूमाग कठिन मादस होता है कठिन 
स तभाग के द्वारा दी यह्‌ निश्चय, कर र्था जाताहै कि गर्मी के विषने शरीर 
मवेश कर ख्या है", यह रांकी बहुधा एक दी होती है तथा इस के साथ भँ एक अथवा 
ऊपर क्िखि इए प्रथक्‌ २ चिन्दोसे दोनों प्रकार स्न जस्‌ उदन स्च ही पल्बिन री 
जं ॥ 
व क्षत के विगड जाने के बाद्‌ मिभ्रितवत्‌ दो जाने के कारण चिहों का क परता नही 
लगता 
३-रिश्च अथौत्‌ उखेन्दरिय ( लिङ्ग ) ॥ 
४-अर्थात्‌ यह नदीं माद्म होता है कि यदह कौनसे प्रकारकीर्चेदीदहे।॥ 
५-हाड अथात्‌ किन वा सख्त ॥ 
६-अर्थात्‌ शरीर के अन्य भागोपर भी गमी का कु न कुछ विकार उत्पन्न दो जाता दे ॥ 
७-वारीक अथात्‌ बहुत छोटीसी ॥ 
<-अजयात्‌ चेदी के नीचे का भाग स्त प्रतीत दोता दै ॥ 


५-क्योकि उस तलभाग के कठिन होने से यद निश्वय हौ जातादै कि इसका उभा (वेगूर्वक 
उटना ) कठिनता के साथ उटनेवाला है 


चनु सघ्याव ॥ २२ 


लनं वर्णों व लो जती दै अशर्‌ एक अथवादो मोरी गाठ दो जाती ह परन्तु 
उमम दरम्‌ थो होताग्रै थौर्‌ चद्‌ पनी नर्द ह्‌, परन्तु वहि वद होने के पीड वहुत 
चना पररा जवे अथवार्मते क्रिमी दले पकार फ परिधि करना पडेतो कदाचित्‌ 
ग्रह गानी पक जानी र" | 

चिक्रित्मा--१-दटस चेदी के ऊपर्‌ सायोडोफाम, क्यालोमेट, रसक्पूर्‌ का पानी 
थया लान मच्धम नपटना बाहिये, एमा करनेसे रक्री चीरी मिट जायेगी, यद्यपि 
सटाङ्गीके मिरनि्भ विभेषप परिम नहीं करना पड़ताद्ै परन्तु इसरंकीसेनो 
रीरषर गर्मी ले जती दै तथासूनमे विगाड़दटो जातादहै उस का यथोचित (ठीक 
२) उपाय करन की वहत ही मावश्यकता पड़ती है अथोत्‌ उस के हिय विगेप परधम 
यर्‌ना पटूता ६" | 

२-रसक्पूर मुर्दासींग, कत्था, यंखजीरा ओर माजृप्षक, दन प्रलयेक का एक एक 
तोत, त्रिफ्ले की राखढो तटे तथा षोया हुखा घृतं दग तोये, इन सत्र दवाय को 
निल फ़र्‌ चद तथा उपदे के दृसरे किसी क्षत पर लगाने से वह मिट जाता दै । 

द-त्रिफनेकी राको वृत्तम मिलाकर तथास्सर्म थोट्रसा मोरथोधा पीक्तकर 
मिया र चौदी प्र्‌ खगाना चाटिये | 

४-उपर फटे हण ठोनां नृसर्खोर्मसे चदि जियिको काम म खना चाधिये 
परन्तु यह रण रटे कि-- पटले चत्रिफेके तथार्तीमिके पर्तोकेजल्से चेदीको 
धोर्‌ पिरखसपर दवा फो समाना चाहिये, करयोकिणेमाक्रनेम जल्दी राम 
टोता ९ ॥ 

गमी हितीयोपदंद् ( सीरीटीस ) का वणेन ॥ 

पटिनि यदी फ टी के पटे वहटुत समय फे वाद दररीरके कट मागो पर्‌ जिनन्न 
समर्‌ मानमरोताटे समो गमी रहते ह । 

म्पि यह रोग ख्यत्तया ( सासरङ्र ) व्यभिचारमे ही टोट परनन कभी यह 
ह ६ र परमस भीष) जाना ८, ल {र्मम चपस्य तानम्‌ भी सट रग 
याता \. वर्यो पायः देस्दासया ह परि गमवर रोगीक च्रमरपर गिनी भाग ॐ 
५रन लाद षए्ाण्मम न्गत्‌ एण, (त्वर्‌ उष्ट्र काभ उन्म गय ट रं च्यः 
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५३८ जेन॑सम्प्रदायशिक्षा ॥ 


९ इस क्षत कासर सथानिकृ है अर्थात्‌ ९ इस क्षतके हौने फ पीठे थोडे समय 
उसी जगहपर इस का असर होता दै भ इसका दूसरा चिह शरीरके 
किन्तु बद के स्थान के सिवाय शरीर- उप्र माट्म होने रगता है ॥ 
पर दूसरी जगह असर नदीं होता है 

इस रीति से दोनों पकार की चेदियं के भिन्न २ चिह ऊपर फे कोष्ठ से मादस हो 
सकते है मर इन चिदं से बहुधा इन दोनों का निश्चय होना छगम हे परन्त॒ कमी २ 
जव क्षत कौ ददशा होने के पीछे ये चिह देखने मै अति है तथ उन का निर्णय होना 
कठिन पड़ जाता हैर । 

कमी २ किसी दशाम शिश्नं के ऊपर कठिन ओर नरम दोन प्रकार की चदय 
साथमेदीहोतीहे जर कमी र्‌ एसा होताहै कि द्वितीय चिह फे समयक अतिपे 
पूव वदी के मेद का निश्य नदीं हो सकता हे" ॥ 

कठिन टंकी ( हाड शांकर )--कणिनि शंकी फ होने के पीठे शरीर ॐ दृररे 
भागोपर गीं का असर्‌ मास होने लगता हैः, जिस प्रकार नरम रकी खीसंसग के 
रोने के परठेशीधरहीषएकवादो दिनम दीसने लगती है उस रकार यह किनि रांकी 
नही दीखती है किन्तु इसमे तो यह क्रम होता कि बहुधा इस म चार पांच दिनम 
अथवा एक जटवाड़ से ठेक्र तीन अठवाडो के भीतर एक रौरीकं पुसी होती रै जोर 
वह एट जाती है तथा उस की चँदी पड़ जाती, इस चांदी मै से मायः गादा पीप 
नही निकरुता है किन्तु पानी के समान थोड़ी सी रसी आती हे, इस रांकी का युख्य गुण 
यह दै कि-इस को दवा कर देखने से इस का तरभाग कठिन माम होता दै? कठिन 
दस तर्भाग के द्वारा ही यह निश्वय, कर स्या जाता है कि गमी के विषने शरीरम 
भवेश कर रिया दे यह रांकी बहुधा एक ही होती है तथा दस के साथ मे एक अथवा 

(| अधात्‌ ऊपर ठ्स हुए ध्रथकरं २ चिन्दोसे दोनों प्रकार की चादौ सहज मं ही पटिवान ली 

जाता दह ॥ 

व क्षत के विगड जाने के वाद्‌ मिभ्रितवत्‌ हो जाने कै कारण चिहो का धीक पता नही 
एख्गतादट्‌ 1 

३-शिश्च अथात्‌ खखेन्दरिय (लिङ्ग) ॥ 

४-जर्ान्‌ यह्‌ नदी माल्म टोता दै कि यह कौनसे प्रकारकी चेद हे ॥ 

५- हाड अथात्‌ कथिनि वा सख्त ॥ 

६ सात्‌ रारीर के अन्य भागोपर भी गर्माकाङ्छन कुछ मिक्ार उतपन्न हयो जाता हे ॥ 

७-वाराक्र अयात्‌ बहुत छोटीसी ॥ 

<-अरथात्‌ चद के नीचे का भाग सख्त प्रतीत होता हे॥ 


९-त्याति उम तख्भाग के कटिन दोने से यद निश्वयदो जाताद कि इसका उभाठ (वेगपू्ैक 
उद्ना) कटिनता के साय उटनेवादय ह 


चतुथे अध्याय ॥ ५३९. 


दोनों क्षणो म॑ वद हो जाती है अर्थात्‌ एक अथवा दो मोरी गाद हो जाती है परन्तु 
उस मे द थोड़ा होता है -जौर वह पकती नही है, परन्तु यदि वद होने के पीछे बहुत 
चला फिरा जावे अथवा पैरों से किसी दूसरे प्रकार का परिश्रम करना प्डेतो कदाचित्‌ 
यह गांठ भी पकं जाती है" । 

चिकित्सा--१-इस चँदी के उपर आयोडोफामे, क्यालोमेक, रसकपूर का पानी- 
अथवा लार मद्हम चुषडना चाहिये, एेसा करने से टंकी शीघ्र ही मिट जवेगी; ययपि 
स टंकी के मिटनेमे विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता दहै" परन्त॒ इस टाकीसे जो 
रारीरपर ग्म ॑हो जाती है तथा खून भ बिगाड़ हो जाता है उस का यथोचित ( ठीक 
२) उपाय करने की बहुत ही आवरयकता पड़ती. है अथीत्‌ उस के रिय विशेष परिश्रम 
करना पड़ता दै । 

२-रसकपूर, सुरदासींग, कत्था, शंखजीरा ओर माजूफर, इन प्रलेक का एक एक 
तोका, त्रिफठे की राख दो तोके तथा धोया हुजा घर्द दश तोले, इन सव दवादृ्यों को 
मिला कर्‌ चँदी तथा उपदंश के दृसरे किसी क्षत पर रुगाने से बह मिट जाता दे । 

२-त्रिफठे की रख को धृत मँ मिला कर तथा उस्म थोड़ास्रा मोरथोथा पीकर 
मिङा कर चेद पर रुगाना चाहिये । 

४-उप्र कहे इए दोनों नुसखो मँ से चे जिसको काम म लाना चाहिये 
परन्तु यह सरण रदे किं पटिके त्रिफठे के तथा नीब के पत्तोकेजरुसे ्चँदीकों 
धोकर फिर उस पर दवा को रुगाना चाहिये, क्योकि एेसा करने से जल्दी आराम 
होता रै ॥ 

गमी दितीयोपदंश ८ सीफीटीस ) का वणन ॥ 

कठिन र्चौदी के दीखने के पीछे बहुत समय के बाद शरीर के क भागों पर जिस का 
असर मादस होता है उस को गर्मी कहते है । 

यद्यपि यह्‌ रोग सुख्यतया ( खासकर › व्यभिचार से दी होता है परन्तु कमी २ यह्‌ 
किसी दूसरे कारण से भी हो जाता दै, जेसे-इसका चेप ल्ग जनेसेमी यह रोगो 
जाता है, क्योकि प्रायः देखागया है किं--गमीवलि रोगी के शरीरपर किसी भाग के 
काटने मादिका काम करते हुए किसी २ डाक्टर के मी जखम होगया है ओर्‌ उसके 





१-तात्पर्य यह है कि वह गोठ विना कारेण नहीं पकती हे ॥ 
-क्योकि यह मृदु शती है \ 
३-उस रक्रविकार आदि की चिकित्सा किसी कुदाल वैय वा डाक्टर से करानी चाहिये ॥ 
-धरत के धोने का नियम प्राय सौवारकारै, दा फिर यहभीदै कि जितनी दी वार अधिक धोया 
जावे उत्तना ही वह ऊाभदायकं होता टै ॥ 


५४० जेनसम्प्रदायदिक्षा ॥ 


चेप के प्रविष्ट ८ दाखिर › हो जने से उप जखम के खान म टंकी पग है मौर पीठे 
सेउसके शरीरम भी गमी षट निकरीदहै, यहतो बहुतसे रोगौ देखाद्दी होगा 
कि-शीतला का टीका लगति समय उसकी गर्माकरा चेष एक वाल्क से दूसरे वाख्कके 
रुग जाता है, इस से सिद्ध है कि~यदि गर्मावासा र्डकः। नीरोग धावकाभी दृध षवे 
तोउसधायकेभी गर्मकरारोग हो जाताहै तथा गर्मीवारी घायदहो यौर ठ्डका 
नीरोग भीहोतोभी उस धायका दृधपीनेसे उसल्डकेकेभी मर्मक्रारोगद्यो 
जाता हे, तात्पर्ये यह है किस रीति से इस गर्मादेवी कीप्रस्रादी एक दूसरे के द्रा 
्ैरती है" । 

गर्मी का रोग प्रायः वारसा मै जाता हैः, इस तरह-व्यभिचार्‌, रोगी के रुधिर के रस 
काचेप भोर वारसा से यह रोग होता र| 

यद्यपि यह्‌ बात तो निर्वि्ीददै किंकठिति चेदीके रोने के पीठे शरीर की गर्मी 
मकर होती है परन्तु कई एक डाक्टर के देखने म यह भी आतादै किकी के नरम 
हो जाने तक अथीत्‌ टकी के होते के पीठे उस के मिरे तक उप्त के आस प्त ओर 
तरभाग मँ कुछ भी कठिनता न माम देने पर॒ भी उस नरम टाकीके होने के पीछे 
कभी २ शरीर पर गर्मी प्रकट होने लगती है। 

कठिन चँदी की यह तासीर है किं जव से वह्‌ रांकी उन्न होती है उसी समय से 
उस का तर भाग तथा कोर ( किनरे का भाग) कठिन होती हे, इस के समान दूसरा 
कोई भी घाव नहीं होता है जथौत्‌ सव ही घाव प्रथम सेदही नरम होते रै, हं यहं 
दूसरी बात है कि-दूसरे घा को छेडने से वे कदाचित्‌ कुछ कठिन हो जवं परन्तु 
मूलसे ही (पम्रारभसेदी) वे कठिन नही होते है ॥ 

इस दो प्रकार की (गदु ओर कठिन ) चँदी के सिवाय एक प्रकार की चँदी ओर 
भी दती है जिस भ उक्त दोनों प्रकार की चँदिथों का गुण मिभित (मिला हुभा ) दता 
है", अथौत्‌ यह तीसरे प्रकार की चौँदी व्यभिचार के पीके सीघरही दिखललाई देती दै 
ओर उसमे से रसी निकरुती है तथा थोड़े दिनों के बाद वह कणन हो जाती है ओर 
आखिरकार शरीर पर गमं दिखराई देने रुगती है ॥ 

क वार्‌ तो इस मिथित ( गदु भौर कटिं ) रांकी के विह स्पष्ट ( साफ़) होते द 

१-तापर्य यह्‌ दै कि यह रोग सङ्कामक दै, इस ल्यि ससग मासे दी एक से दूसरे म जाता दहे ॥ 

२-अर्थात्‌ यह रोग ग मे भी पर्हुच कर बालक की उत्पत्ति के साथ ही उत्पत हये जाता दै ॥ 

३-तात्पय यद है कि उक्त व्यभिचार आदि तीन कारण इस रोग की उत्पत्ति के है ५ 

-निर्विवाद्‌ अथात्‌ प्रयक्षादि प्रमाणो के द्वारा अचुभव से सिद्ध ॥ 


"-अर्थात्‌ इस तीसरे प्रकार की चोदी में दोनो प्रकार की चेदी के विह मिले हुए दोते दै ॥ 
६-गदु ओर किन अर्थात्‌ उभयखरूप ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ५४१ 


जौर उनके द्वारा यहं बात सहजे ही माङ हो सकती है किं उसका जाखिरी 
परिणाम केसा दोगौ, रेसी दशा म परीक्षा करनेवारे वेयजन रोगी को अपना स्पष्ट 
विचार प्रकट कर सकते हे, परन्तु कभी २ इस के परिवत्तन ( फेरफार ) को समञ्चन 
अच्छे २ परीक्षककों ( परीक्षा करने बालो ) कोभी कठिन हो जाता है, एेसी दशा म पीके 
से गर्मी के निकर्ने वान निकलने के विषयमे भी ठीक २ निर्भय नहीं हो सकता, 
तात्प्य यह है कि इस मिश्रित टंकी का ठीक २ निणैय कर ठेना बहुत ही बुद्धिमत्ता 
( अङ्कमन्दी ) तथा पूरे अनुभव का कायै है, क्योंकि देखो ! यदि गर्मी निकरेगी इस बात 
का निश्चय पदिेदहीसे टीकर हो जावे तो उस का उपाय जितनी जस्दी हो उतनादही 
रोगी को विष लाभकारी ( फायदेमन्द ) हो सकता है । 

कृठिन रांकी के होने के पीछे चार से केषर छःसप्ताह ८ हप्ते ) के पीले अथवा आर 
सप्ताह के पीले शरीर पर द्वितीय उपदंश का असर मादम होने र्गता हे, गमीं के प्रारभ 
से केकर जन्त तक जो २ रक्षण मादस होते है उन के प्रायः तीन विभाग किये गये है 
इन तीनों विभागों मसे पहिरे विभागमे केवर आरममभ जो टां उसन्न होती दहै तथा 
उसकेसाथ जोवद्‌ होतीटहै इस का समवेश होता दै" इस को मराथमिक उपदंश, 
कठिन चौदी अथवा क्षत कहते दहै । 

दूसरे विभागमे दांकीकेदोनेके पीलेजो दो तीन मासरके अन्दर शरीर की त्वचा 
( चमडी ) ओर सुख आदि भ छे दौ जाते है, अख, सन्धिस्थान ( जोडा की जगह ) 
तथा हाड मे दद होने रुगता दै ओर वह (ददै) दो चार अथवा कं वपे तक बना 
रहता है, इस समै विषय का समवे होता रै इस को सधैदेहिक ( सव शरीर भ होने. 
वाला ) अथवा द्वितीयोपदंश कहते है । 

तीसरे विभागमे उन चिं का समवे होतादहैकरिजो चिह सथ गर्मीङ़ेरोग 
वारो के प्रकट नहीं होते दै किन्तु किन्दीर् केही प्रकट होतेदै तथा उनका असर 
परायः छती ओर पेट के भीतरी अवयवो पर ही होता दै, बहुत से छोग इस तीसरे विभाग 
के चिं को दूसरे ही विमागभ गिनस्तेदै अथौत्‌ वेरोग दोही विभागों मै उपदा 
रोग का समावेश करते हैः । 


१-कर्योकि इस के स्पष्ट चिहों के द्वारा उस परटिरे कदी हई दोनों प्रकार की ( गदु ओर कठिन ) चँदी 
के परिणाम के अनुभवसेइस काभी परिणाम जान छया जाता दै ॥ 

-२-अथीत्‌ वैयजन रोगी को भी इस रोग का भावी परिणाम वतला सकते है ॥ 

३-तीन विभाग किये गये दँ अर्थात्‌ तीन दर्ज वेधि गये हे ॥ 

४-अथौत्‌ टकी की उत्पत्ति ओर वद्‌ का होना प्रथम दजी दहै 
५-प्राथमिक्‌ उपदशा अथात्‌ पूरवैखरूप से युक्त उपदश ॥ 

६-अ्थात्‌ उत्पत्ति से लेकर तीन मास तक की सर्वं व्यवस्था दूसरा दजौ है ॥ 

७-द्वितीयोपदसश अर्थात्‌ दूसरे खरूप से युक्त उपदश ॥ 

८-अर्थात्‌ वे उपद्र के दो ही दज मानते हैँ ॥ 


५४२ जेनसम्पदामरिक्षा ॥ 


जव द्वितीयोपदंश के चहो का पारम होता है उस समय बहुधा टंकी तो यद्यपि 
स्ञीर हुई होती दै तथापि उस स्थाने कुछ भाग कठिन जवद्य होता है, यह्‌ भी 
सम्भव है कि-रोगी पू के चों को भूर्‌ जाता होगा परन्तु बहुत यीध्र ( थोडे ही समय 
मै) जगम थोड़ा बहुत ज्वर आजाता, गलासागयादहो दसा प्रतीत ८ मादस) 
होने लगता है तथा उस म थोडा बहुत ददै भी माम होता टै, यदि सुख को खोक कर 
देखा जवि तो गे का द्वार, पडत, जीभ तथा गे का पिला माग कुछ सूजा हुभा तथा 
कार रंग का माद्म होता है, तापय यह्‌ है कि-वहुधा इसी क्रम से दूसरे विभागक 
चिहोँ का प्रारभ. होता है", परन्तु कभी २णेसाभीटोतादे क्रि ज्वर थोड़ासा ताद 
तथा गला मी थोडा ही आतादै, उस दशाम रोगी उस पर कुछ ध्यान भी नहींदेता 
हैः परन्तु इस के पश्चात्‌ अथौत्‌ कुछ सगे वद्‌ कर उपदंश का विभिन्न ( विचित्र) 
प्रकार का दै उत्यत्न हो जाता जौर जिसकाको्मी टीकर क्रम नही होता दे" 
अथीत्‌ किसी के पहिके ओंख का दई उसन्न होता है, किसी की सन्धियां जकड़ जाती 
है, किसीके हाडोमें ददै उत्पन्नो जातादहै तथाक्िसीको पिले चाकी गर्मी 
माटस होती है इघ्यादि, इस के सिवाय ईस विभागं के चिह वहुधा दोनों तरफ समान ही 
देखे जाते है, जैसे कि-दोनों दथेलियों म चट हो जाती है, अथवा दोनों तरफ के हाड 
तथा सन्धियां एक साथ उप्र को उठ जाती दै । 

यह गमीं का रोग रारीर के किंसी विशेष भागकारोग नही दहै किन्तु यह रेग रक्त 
( खून ) के विकार ८ विगाड ›) से उत्पन्न होता दै, इस स्यि शरीर के हरएक भाग भ 
इस का असर दोतादहै, फिर देखो ! जिप को यह रोग हो चुकता है वह आदमी वहुधा 
निर्ब॑रु फीका ओर तेजदीन हो जाता है इस का कारण भी ऊपर कहा हुजा ही जानना 
चहिये । 

हस रोगमभ जैसी टंकी प्रथम होती है उसी के परिमाण के अनुसार शरीर की गमी 
प्रकर होती है, इस छ्यि जिस रोगी के पिरे ही टंकी मोटी, बहुत कठिन तथा मसर 

१-ग्ला आ गया दयो अथौत्‌ गले में छले पड गयेहो ॥ 

-अ्थत्‌ दूसरे दज के चिहों का उद्धव ज्वरादि पूर्वक दोता दै ॥ । 

३-अर्थात्‌ रोगी को इस बात का ध्यान नहीं दोता है कि आगे वड कर दूसरे दज के चिह मेरे शरीर 
पर पूर्णतया आक्रमण करेगे ॥ 

४-अथीत्‌ ज्वरादिका करम जो ऊपर ह्िखा है वह टीक रीति से नहीं होता दे अर्थात्‌ उस मे व्यतिक्रम 
दो जातादै॥ 

५-इस विभाग के अथौत्‌ दूसरे द्जके॥ 

६-दोनों तरफ अथात्‌ शरीर के दाहिने ओर वारये तरफ ॥ 


७-अ्थात्‌ खून मे विगाड हो जान से इस रोग के चे जानेपर भी मनभ्य मेँ वल, तेज ओर कान्ति 
आ।दि गुण उत्पत्त नदीं होते है ॥ 


चुथ अध्याय ॥ ५४२ 


युक्त (फैकती हई ) माद्म होती है उस रोगीके पीछेसे गमक चिहमभीवेगके 
* (| 

साथ मेँ उरते है । (प्रश्न) जिस आदमी के एक वार उपर्दंशकारोग दहो जाता हं वह 
रोग पीछे समू ८ मूर के साथ ) जाता है अथवा नहीं जाता है" 2 ( उत्तर ) निस्सन्देह 
यह एक महत्व ८ दी्दर्शिता ) का प्रभ है, इस का उत्तर केवर यही है कि यदि मूक 
( सस्य ) रकी साधारण वग की हुईं हो तथा उस का उपाय अच्छे प्रकार से ओर शीघ्र 
ही किया जवे तथा आदमी भी दृद रारीरकाद्योतो इसरयोगके समूरु नष्टो जानेका 
सम्भव होता है, परन्तु बहुत से रोगो का तो यह रोग अन्तसमय तक भी पीछा नदी 
छोडता दे, इस का कारण केवरु-रोग का कठिन होना, शीघ्र ओर ॒योम्ब उपाय कान 
होना तथा शरीर की दुवैकता ही समञ्लना चाहिये, यद्यपि जषध, उपाय तथा परहेज से 
रहने से यह रोग कम हो जाता है तथा कुछ कार्तक दीख भी नदीं पड़ता है तथापि 
जिस प्रकार बिष्टी चे की ताक ( घात ) कगाये हुए बैठी रहती है उसी प्रकार एक वार 
हो जाने के पीछे यह रोग मी आदमी के शरीरपर घात कगाये ही रहता है अथात्‌ इस 
का कोर न कोई रक्षण जनेक समयो म दिखाई दिया करता है ओर जब किंसी कारण 
से शरीर म निर्वरता बढ़ जाती है त्यो दी यह रोग अपना जोर दिखलता दै । ( प्रश्र ) 
आप पिरे यह्‌ कह चुके दै कि यह रोग चेपसे होता रै तथा वारसा भ जाता है, परन्तु 
इस मे यह प्रक्र उत्पन्न होता दै किं इस रोगवङे आदमी को खीसंग करना चाहिये वा 
नहीं करना चादिये' £ ( उन्तर ) जबतक राकी हो तवतक तौ कदापि खीसंग नदीं 
करना चाहिये, किन्तु जब यह रोग॒योम्य उपचारो ( उपायों ) के द्वारा शान्त हो जवे 
तव (रोग की शान्ति के पीछे) खीसंग करनेम हानि नही हैः, इस के सिवाय इस बात 
का भी स्मरण रखना चाहिये किं-बहुधा णेसा भी होता है कि खी मथवा पुरुष को जब 
यह रोग होता है जर उन के संयोग से ग्भ रहता दै तव बह गर्भ पूर्णं अवखा को प्राप्त 
नहीं होता है किन्तु चार वा पांच महीने उस का पात (पतन) हो जाता है, इस स्यि 

१-वर्योकि बहुतों के सुख से यह सुना दै कि यद रोग मूलसदहित कभी नहीं जाता है परन्तु बहुत से 
मनुष्यों को रोग हो चुकने के बाद मी बिल्कुल नीरोग के समान देखा है अतः यह प्रश्च उत्पतन होता दै, 
क्योकि इस विषय मे सन्देह है ॥ 

२-क्योकि यदि वद्‌ पुरुष कारणविशेष के विना क्रूतुकाल मे भी खघ्रीखगन करे तो उसे दोप 
रगता है (देखो मनु आदि ग्रन्थो को) ओर यदि ल्ीसगक्रेतोचेपकेद्ाराघ्रीकेभीडस रोगकेदो 
जने की सम्भावना है, क्योकि आप मी प्रयम कह खक हैँ कि-यह्‌ रोग समूल तो किसी दी का जाता है॥ 

३- तात्पर्य यद्‌ है कि रोगदशा मे च्रीखग कमी नही करना चादिये क्योकि एेसा करने से दोनों को 
ही दानि पर्हुचती है किन्तु जव योग्य चिकित्सा आदि उपायो से रोग बिलकुल चान्त हो जावे अर्थात्‌ 
चोदी आदि कुछ भी विकार न रह उस समय च्ीसग करना चादधिये, एेसी दयाम घी के इस रोगके 


स़मण की सम्भावना प्राय. नहीं रहती दै, क्योकि रसी निकलने आदि की दशाम उसका चेष लगने . 
से इस रोग की उत्पत्ति का पूरा निश्वय दोता दे अन्यथा नदीं ॥ 


५४४ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


यह बहुत ही आवदयक ( जरूरी ) वात है कि जिस क्ली अथवा जिस पुरुष के यह रोग 
हो उस को चाहिये कि प्रथम अच्छे प्रकार से इस रोग की चिकित्सा करा रे, पीछे संयोग 
करे, क्योकि एेसा करने से संयोगद्वारा स्थित हुए गभ म हानि नहीं पहुचती है । 

( प्रश्च ) जिस पुरुष के उपदंश रोग हो चुका है वह पुरुष यदि विवाह करने की 
सम्मति मांगे तो उत्े विवाह करने की सम्मति देनी चाहिये अथवा नहीं देनी चाहिये 
( उन्तर ) इस विषय म सम्मति देने से पूर्वं कई एक बाति विचारणीय ८ पिचार्‌ करने- 
योग्य ) हे, वर्योकरि देखो ! प्रथम तो उपदंश की व्याधि एक वार होने के पीक्ठे शरीर भे 
से समू नष दयोती है अथवा नहीं होती है इस विषय भ ययपि पूरा सन्देह रहता दै 
तथापि योग्य चिकित्सा करने के वाद उपदैश रोग के शान्त होनेके पीछे एकं दो वषै- 
तक उस की प्रतीक्षा करनी चाहिये, यदि उक्त समयतक यह व्याधि न दीख पडतो 
विवाह करने मँ कोई भी हानि प्रतीत नहीं होती दै, दृसरे--अन्य विषं के समान उप- 
दंशा का भी विष समय पाकर अथौत्‌ बहुत दिन व्यतीत हो जने से जीणै ओर वरुहीन 
( कमजोर ) दोजाता दै, इस का प्रत्यक्ष प्रमाण यदीदहैफिजिनको पिरे यह रोगो 
चुका था पीछे योग्य उपायों के द्वारा चान्त हो जनि पर तथा फिर बहुत समय तक दिख- 
लद न देने पर जिन ली पुरुषों ने विवाह किया उन जोड की सन्तति बहुधा तन्दुरुल दीस 
पड़ती हे, यही विषय जूनागद के एल्‌. एम्‌. तरिुवनदास जैन क्टरने भी शिला दै । 

गर्मसेजोर रोग दोते है वे प्रायः त्वचा ( चमडी ), सुख, हाड; संपि, ख, नख 
ओर केण म॑ दिखलाई देते है, उन का वणैन संक्षेप से किया जाता दे-- 

१-स्वचा के ऊपर वहुधा रर तवि के रैग फे समान चकते देखने भै भति दै, ये 
८ चकते ) गोल होते हे तथा छोर चकते ती दुजन्नी ते भी छोटे ओौर बडे चकते रुपये से 
भी कुछ विदेष वड होति दे, ये प्रायः शरीर की सम्पूण तचा पर होति दै अथोत्‌ पेट, 
छाती, पेर ओर हाथ इत्यादि सव जवयववों पर दीख पडते दै, परन्तु कभी २ ये चके 
केवल दोनों दथेल्यो म ओर पेरोंकेतल्वोभ दी माद्महोतेदै, कभीर्पेसाभी 
रोता टे कि~इन चकततो के साथ म त्वचा के छे अथवा सोल भी निकर जति दै, यद्‌ 
उपदंश का एक खास चिह हे, कभी २ ग्मींके फफ़डेभी दहो जति दैउन को पूयषि- 
टिका तथा रजःपिरिका कते टै, मनुप्य की निर्वै दश्ामतोयेभमी पककर वदी? 
चादीक्च्प्म हो जति ह अथवा सुख जनि के वाद उन्दी पर वडे र खरौँट जम अ 
र, ट्म प्रफ्नर के कान खरोट कमी २ पैरों के ऊपर देखने मं अति द । 

ट्न के मिवाव दपद॑य करे कारण खुजली ओर्‌ गुमद़े भी दो चति दे, तास य 
परि-स्वना के जिने साधारण रोगन द उन्दीके क्रिसीनक्रिसी रुपर्म उपय क्रा भी 


१-ग2र स्ना कष्र आदि पिप रागा कोधो क्र ॥ 





~ --------~--~ ~~ ~ ~ ~---- 
~----- -------------- 














चतुथे अध्याय ॥ ५९५ 


सरग प्रकर होतादहै, इस रोगसे त्वचाके ऊपर छोरी बडी सव प्रकार की पिरिकयं 
(पुंसय) मी हो जाती है। 

उपदंश सम्बंधी त्वग्रोग ( त्वचा का रोग ) ताम्रवणं ( तवि के रंग के समान रगवासा) 
तथा गोलाकार ८ मोर शकल का ) होता है ओर वह शरीर के दोनो तफ प्रायः समान 
(एकसा)दीहोतादहै तथा उसके मिट जाने के पीछे उसके कारे दाग पड़ क्र रह 
जाति है* | 

२-इस रोग फे कारण कमी २ केस (वारु) भी निःसत्त्व ( निब ) होकर गिर 
पडते है, अथीत्‌ मछ दादरी जौर मस्तक पर से केश विरुकुर जते रहते दै । 

३२-नख का भाग पक कर उससे रसी निकला करती है, नख निकर जाता है 
ओर उस स्थानम ्चौदी पड़ जाती है। 

४-परिके कह चुके है कि गर्मी के प्रारम्भ मे सुख आता है" ( सुखपाक हो जाता है ) 
तथा उस के साथ म अथवा पीछेसे गरे के मीतर चदि पड़ जाते है, मसूद सूज जति 
है, जीम; ओष्ठ (ओट वा होढ) तथा सुखके किसी भाग म चेदि हो जाते है मौर उन पर 
वड़ी २ पिरिकाय भी हो जातीदै, इन के सिवाय लारीक्ष अथीत्‌ खर ( आवाज ) की नली 
सूज जाती है अथवा उस के उपर चौदियां पड़ जाती है, गमं के कारण जव ये ऊपर 
च्लि हुए मुख सम्बधी रोग हो जाते है उस समय रोग के भयंकर चि समन्ञे जाते है, 
वथोकिं इन रोगो के होने से श्वास केने का मागं रसकुचित ( सैकड़ा ) हो जाता हे" तथा 
कभी २ नाकं भी भीतर से सड जाती है, उस का पडदा एूट जाता है ओर वह बाहर से 
भी क्षर श्र केः गिरने रुगती है, ता भ छिद्र (छेद) होकर नाकम मागे हो जाता 
है कि जिससे खाते समयदही खुराक ओर पीते समय दही पानी नाकम होकर निकर 
जाता हे" तथा जीभ ओर उस का पड़त भी षर स्लर के गिर जाता है । 

५-दाड़ं पर का पड़त सूज जाता है, उस पर मोटा टेकरा हो जाता है तथा उसमें 
यातो खयं ही (अपने आप दी) बहुत ददै होता दै जथवा केवल दवाने से वह॒ दर्द 
करता है जर उसमे रात्रि के समय विशेष वेदना ( अधिक पीड़ा) होती रै कि जिस 

१-दोनो तरफ अथात्‌ दाहिनी भौर वाई ओर ॥ 

२-अथीत्‌ उस के कारण पडे हुए काके दाग नहीं मिरते है ॥ 

३-तात्पर्य यह है किं रोग के सबवसे पूर्वके वारु निसो कर गिर जतेटै ओर पीछे जो 
निकर्ते हैँ वे भी नैर होने के कारण वढने से पूं ही गिर जाते द ॥ 

४-सुख आता है अर्थात्‌ सुख मेँ छा आदि पड जाते हे ॥ 

५-करयोकि श्वास के मागे के बहुत से स्थान को उक्तरोगषेरस्तेदै॥ 

६-अयौत्‌ नि सत्वता के द्वारा थोडे २ भाग से गिरने लगती दै ॥ 


७-अथौत्‌ खान पान उसी समय ( ता मे परहुचते दी ) नाक के मार से बाहर निकल जाता है ॥ 
६९ 


१ 


५४६ जेनसम्धदायशिक्षा ॥ 


सेरोगीकीनिद्रा (नीद) भे भग (विघ्न) पडतादहे, पेरोके दाड़ौ पर, हाथ के दडो- 
पर तथा डोस की र्ौसडीके हाड पर इस प्रकारके टेकरे विशेष देखने मे अतिदहै, 
इस के सिवाय पुटी ओर खोपड़ी के ऊपर भीेसे टेकरे हो जाते रै तथादहाइ्‌का 
मीतरी भाग मी सडने लगता है जिस से वह हाड ग कर आखिरकार गद्यु हो जादी दै । 

६-कमी २ सन्धिवायु के सर्मान पहिकेसेदी सधे (जोडों के खान ) जक जति 
है ओर विशेषकर बडे सौधे जकड जति दहै जिससे रोगीको हाथपैरो का हिना 
लाना भी अति कठिन हो जाता है, कमी २ छोटी अगुख्यिं के तथादैरौके भी संधि 
जकड जति है तथा सूज जति है ओर्‌ कमर म भी वादी भर जाती है, यदपि सेधि थोडे 
ही दिनों म अच्छे हो जाते है तथापि वे बहुत समय तक रोगी को कष्ट पर्हुचाते रहते दै । 

ऽ-कभी २ शरीर के किंसी दूसरे स्थान म दिखराईं देने के पूवे अख दुखनी आती 
हे तथाकमीर२ ्जेखका दई पीकछेसे उठतादहै, अख भ कनीनिका (मांफन) का 
वरम (सोथ) हो जातादहै, कनीनिका के सूज जने पर उस के ऊपर छीफ (रस) 
नाम का रस उत्पन्न हो जाता है जिस से कनीनिका चिपक जाती है ओर कौकी विस्तरत 
नदी होती है, ओंँख राक हो जाती है तथा उस मै जर मसक ( माथे) मे अतिशय 
वेदना ( बहुत दी पीडा) होती है, इस स्यि रोगीको रत्रिमेनिद्राका आना कठिन 
हो जातादै, केवर इतनादही नही किन्तु यदि ठीक समय प्र जख की संभाल 
( खबरगीरी ) न कीजवेतो अओँख निकम्मी हो जातीदहै जौरदृष्टिका समू नाश 
लये जाता है । 

तीसरे विभाग के चिह कुछ जनों के होते है तथा कुछ जनों के नही होते द परन्तु 
जिन लोगो के ये ( तीसेरे विभाग के) चिह होते है उनकेये चिहयातो कईं वष 
तक करमर से (एकके पीक्ठे दूसरा इस क्रम से) हुञा करते दै अथवा वारंवार एक 
ही भकार का चिह होता रहता है अथौत्‌ एक दी ददै उठता रहता है” इस विभाग फ 
चिहां का प्रारंभ थोडे बहुत वर्षो के पीछे होता है तथा ज रोगी की तवियत बहुत ही 
अदाक्त हो जाती दै उस समय उन का जोर विशेष माम पडता दै । 

रीफ नामक जो रस उत्पतन होता दै उस रस का साव ( श्चराव ) होकर करं अवयवो 
मे गदे वेध जाती है तथा यह परिवैन ८ फेरफार › कठेजा, फेफसा, मगज ओर दूसरे 

१-अ्थत्‌ रोगी को पीडा के कारण आराम पूर्वक नीद्‌ नहीं आती दै ॥ 

२-सम्विवायु के समान जथोत्‌ जिस प्रकार सन्विवायु रोग मे सेधि जकड जाते हं उसी प्रकार ॥ 

-जसा कि पहिटे लिखि चुके हे ॥ 

४-अर्थान्‌ तीसरे दे के चिह जिस मनुष्य के दोते रै उसके वे सव चिह एक चिर समय तक वारी 


२ से उत्पन्न होते रटते दे अथवा उन चिदोमेकाकेो साएकदही चि वार २ उयता द अथात्‌ उट 
फर शान्त ल्त जता टै ओर फिर उव्ताद॥ 


चतुथं अध्याय ॥ ५४७ 


कई एक मागो म होता है तथा इस परिवर्तेन से भी बहुत हानि पर्हुचती है अथौत्‌ यदि 
यह्‌ परिवर्तन केफसे म होता है तो उसके कारण क्षयरोग की उत्पत्ति हो जाती दै, 
यदि मगन होतादहै तो उस के कारण मस्तकश्ूड ८ माथे मे ददै ), वाय, उन्मत्तता 
(दीवानापन) ओर ककवा आदि अनेक भयंकर रोगों का उदय हो जाता है, कमी २ हाड़ं 
के सडने का प्रारम्भ होता है-अथौत्‌ पैरो के, हाथों के तथा मस्तक के हाड ऊपर से सडुने 
लगते है, नाक भी सड कर क्षरने रगती हे, इस से कभी २ दा म इतना बड़ा विगाड 
हो जाता है किं-- उस अवयव को कटवाना पड़ता है", ओंख के दण उपदंश के 
कारण होनेवारे परिवर्तन ( फरफार) से दृष्टिकानाश हो जाता है तथा उपदंश के 
कारण वृषणो ( अंडकोशो ) की ब्ृद्धिभी हयो जाती है, निस को उपद॑शीय वृषण- 
द्धि कहते दै 

चिङित्सा--१-उपर्द रोग की सख्य ( खास ) दवा पाराहै इस स्यि पारे से 
युक्त किंसी ओषधि को युक्ति के साथदेनेसे उपदेशका रोगक्महो जातादहै तथा 
मिट भी जाता है) 

२-पारे से उतर कर ८ दृसरे दर्जे पर ) आयोडाहड सफ पोरादयम नामक अंग्रेजी 
दवा दै, अ्थीत्‌ यह दवा भी इस रोग मै बहुत उपयोगी ( फायदेमंद ) दै, यपि इस 
रोग को समू ( जड़ से ) नष्ट करने की शक्ति इस ८ दवा ) भ नहीं है तथापि अधिकांश 
म यह इस रोग को हटाती हैः तथा शरीर मे शान्ति को उत्पन्न करती है 

२-दइन दो दवादयों के सिवार्य जिन दवाय से रोह सुधरे, जटरायि (पेट की 
अयि) प्रदीप्त ( प्रज्वक्िति अथोत्‌ तेज॒ ) हो तथा शरीर का सुधार हो एेसी दवादृयां 
दस रोग पर॒ अच्छा अस्र करती है, जेसे कि--सारसापरेखा ओर नाइट म्यूरियाटक 
एसिड इत्यादि । 

४ -इन उप्र कही हुई दायो को कव देना चादिये, कैसे देना चादिये तथा कितने 
दिनों तक देना चाहिये, इत्यादि वातों का निश्चय योग्य वैदो वा उक्टरोंको रोगीकी 
स्थिति ( हदारुत ) को जच कर ख्यं ( खुद › दी कर ङेना चादियि” | 

प~-पारे की साधारण तथा वतमान भै मिरु सकने वाटी वादयां रसकपूर, क्यारो- 
मेक, चाक, पदे का मिश्रण तथा परे का मद्टम द । 

१-यदि उस अवयव को न कटवाया जावे तो बह विहृत अवयव दूसंरे अवयन को मी वियाड देता ह ॥ 

२-अर्थात्‌ उपदश से हुई इषणो की ब्रद्धि ॥ 

२-अथत्‌ यह दवा उसके वेग को अवदय कम कर टेती है ॥ 

४-इन दो दवाश्यों के सिवाय भवौत्‌ पारा ओर आयोडाइ्ड आफ पोटास्यम के सिवाय ॥ 


५-करयाकि देश, काल, कृति ओर श्थिति के अनुसार मात्रा, विधि, अनुपान ओर समय आदि बातों 
मे परिवतेन करना पडता है ॥ 


५४८ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


६-पारा देने से यद्यपि यह आता है ( सुखपाक दो जाता है) तथापि उस्म को 
हानि नदीं है, क्योकि वासवे बहुतसे रोगों यौपध सेवनसे मुखपकहोदही 
जाता है, परन्तु उस से हानि नहीं होती हे, क्योकि-- स्थितिभेद से वह युखपक्र भी 
रोगके दूर्‌ होने मै सहायक रूप होता है, इसी स्यि देशी चै्यजन गर्मी आदि रोगों भ 
जान बृञ्च कर सुखपाक करनेवारी ओषधि देते हैँ तथा उपदंश की सान्ति हो जने पर 
मुखपाक को निधत्त करने ( मिटाने वाटी दवादे देतेदै, यथपि परेकीदवाके देने 
से अधिक सुखपक हो जनेसे रारीरमे प्रायः एक वड़ी खराधी दहो जातीदहै जिसको 
प्रायः बहुत से रोग जानते होगे किं-- कभी २ सुखपाक कै अथिक्‌ हो जाने से बहुत 
से रोगियों कीम्रसयुतक दहो जाती दहे, सिक यही कारण है किं-- वर्चमान म इस सुख- 
पराकं काठोगोँ मे तिरस्कार (अनादर) देखा जाता है परन्तु इस हानि का कारण हम 
तो यही कह सकते है कि बहुत से वेयजन ओषधि के द्वारा सुखपाककोतो वेगके 
साथ उत्पत्न कर देते है परन्तु उसके हटाने के ८ शान्त करने के) नियम को नहीं 
जानते है", बस एेसी दशा म मुखपाक से हानि होनी ही चाहिये, क्योकिं सुखपाक की 
निवृरत्तिकेनदहोनेसे रोगीक्कछखाभी नदी सकता दहै, उसे कठिन परदेन ही परेन 
करना पडता है, उस के र्दौति हिने कगते है तथा दति गिर भी जति द ओर सुखपाक के 
कारण बहुत से हाइ भी सड जाते है, कभी २ जीम सूज कर तथा मोरी हो कर वाहर 
आ जाती तथा भीतरसे श्वस ( सस) का अवरोध (स्कावर) हो कर रोगीकी 
स्त्यु हो जाती है, इस स्वि अज्ञान वैय को ओषधि के द्वारा अतिशय ( बहुत अधिक ) 
सुखपाक कमी नदीं उसन्न करना चाहिये किन्तु केवर साधारणतया आवश्यकता पडने पर 
मुखपाक को उत्पन्न करना चाहिये. जिस को रोग एर सुखपाक कहते है, एरु सुखपाक 
मायः उसे कहते है किं जिस मँ थोड़ी सी भूक मे विशेषता होती है. ताखयै यह है कि- 
दतां के मतृ पर जिस का थोड़ासा दही असर हो वस उतना दी परा देना चाहिये 
इस से विरोष पारा देने की को आवदयकता नहीं है” परन्तु इस विषय मँ यह खया 
रखना चादिये किं पारे को केवर उतना देना चाहिये कि-- जितना पारा लोह पर अपना 
असर पर्हुचा सके । 

हुत से मूं वेय तथा -दृसरे रोग यह ॒ समक्षते हँ कि-- मुख मेँ से जितना शूक 

१-किन्तु प्रकृति ओर स्थिति के भेद से सुख काअनातो उक्त रोग की निड़त्ति मेँ सहायक माना 
जाता दै, यदि चिकित्सा उसी्देगपरकीजारदीहोतो॥ 


२-अथौत्‌ सुखपाक को विधिपूर्वक उत्पन्न करना तथा उस दी निवृत्ति करना उन्हे ठीक रीति से माद्म 
नहीं होता है ॥ 


२३-एल सुखपाक अर्थात्‌ दका (नरम वा मदु ) सुखपाक ॥ ४ 
४-कयोकि विशेष पारे का देना परिणाम मेँ मी हानिकारक ( चुक्सान करनेवाला ) दता दै ॥ 


, चतुथ अध्याय ॥ ५९९ 


अभिक निके उतना ही विरेष फायदा होता दै, क्योकि थुक के द्वारा गर्म निकल जाती 
हे, परन्तु उनका रेखा समञ्चन! बहुत ही भूल कीवात दै, क्योकि लाभ तव विशेष 
होता है जव कि पोरे से मुलपाक तो कम हो जथोत्‌ थुक म थोड़ी सी विशेषता ८ अधि- 
कता) हो परन्तु वह बहुत दिनों तक बनी रे › किन्तु सुखपाक विशेष ८ भधिक ) दो 
जर बह थोडे ही दिन तक रहे उस से बहुत कम फायदा होता दे । 

बुषा यह भी देला गया है कि--युखपाक के विना उलप कयि भी युक्ति से विया 
हभा पारा पूरा २ (पूरे तौर से) फायदा करता द, इस लिय अभिक सुखपाकं के होने 
से अ्थीत्‌ जधिक थूक के बह्ने दी से काम होता है यहं विचार विर्कुल ही श्रमयुक्त 
( बहम से भरा हुमा ) दै । 

७-डाक्टर हचिनसन की यह सम्मति (राय) है कि--परेकी दवाको एकदो 
मास तक थोड़ी २ बराबर जारी रखना चादिये, क्योकि उन का यह कथन हे कि- 
«८ उपदंश प्र पारद्‌ ( परे ) को जच्दी देओ, बहुत दिनतक उस का देना जारी रक्सो 
जोर सुखपाक को उखन्न मत करोः” इत्यादि । 

८-गर्मीवञे रोगी को पारा देने की चार रीतियां है- उन मेँ से प्रथम रीति यह दै 
कि- सुख के द्वारा पारा पेट मँ दिया ( पहचाया ) जाता है, दूसरी रीति यह है कि-- 
परे का पुर्भौ मथवा भाफ दी जाती दहै, तीसरी रीति यह दै कि- परेकीदवान तो 
पेद मं खानी पडती है जओर न उसका धुर्भौ बा माफ दी ठेनी पडती है विन्तु केवल 
पारा जौधके मूलम तथारकँखम कगाया जातादहै ओर चोथी रीति यहदै कि- 
सप्ताह ( हपते ) मे तीन वार त्वचा ( चमडी ) म पिचकारी कगाई जाती दै । 

` इस प्रकार पिरे जव गर्मी के दृसरे विभाग के चिं माङ्म हौं तव अथवा उस कै 

कुछ पिरे इन चारो रीतियोँ म से किसी रीति से यदि युक्तिके साथपारेकीदवाका 
सेवन कराया जावे तो उपदंश के छियि इस के समान दूसरी कोद दवा नहीं है, परन्तु 
पारे सम्बधी दवा किसी कुरु ( चतुर ) वैय व। उक्टरसे दी ङेनी चाहिये अथौत्‌ मूस 
वैचों से यह दव! कमी नहीं छेनी चाहिये" । ( प्रश्न ) सर्वं साधारण को यह्‌ बात कैसे 
माट्स हो सकती है कि- यद कुशर वैच है अथवा मूख वेच है ? ८ उत्तर ) जिस 
प्रकार सये साधारण रोग सोने, चोद, जवाहिरात तथा दूसरी भी अनेक अस्तुओं की 

१-थूक मँ थोडी विरोषता होकर बहुत ॒दिर्नोतक वनी रहने से वडा लाम होता है अर्थाद्‌ रोगी क 
खाने पीने भादि की तकटीफ भी नही दती है तथा काम भी वन जतादहै॥ 

२-रेसा करने से रोगी को विशेष कष्ट न होकर फायदा दो जाता हे ॥ 


३-दूसरे विभाग ( दूसरे दज ) के चिह ज्वर आदि, जिन को परिटे छिस चुके रै ॥ 


द मूख वेय से पारे कीदवाकेङेने से कभी २ महा भयङ्कर ( वडा खतरनाक ) परिणाम हो 
जतादहै\ 


५५० ज्ेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


परीक्षा करते दै अथवा दृसरे किसी के द्वारा उनकी परीक्षा कराते दै" उसी प्रकार 
कुशल तथा मूख वेच की परीक्षा काभी कर केना वा दूसरे से करा केना सवेसाधारण को 
अत्यावदयक ( बहुत जख्री › है, परन्तु महान्‌ शोक का विषय है कि- वर्तमान म सवै- 
साधारण ओर गरीव लोग तो क्या किन्तु बडेर श्रीमान्‌ रोग भी इस विषय कुमी 
ध्यान नहीं देते है, इसी का यह फर दहै कि-कुशरु अथवा मूख वेच की परीक्षा का करने- 
वारा शायद ही सौभ से एकाध मिक्ताहै, हस ल्यि सव॑साधारण से हमारा यदी निवे 
दन है कि-दूध को मथ (विलो) कर धरत निकारने के समान जो हमने इस ग्रन्थ के 
दसी अध्याय के प्रारम्भ भ वेयक्रवि्या का सार क्ख है उस को अवकाश ( फंसेत ) के 
समय भँ पाठकगण दूसरी म्यथं ( फिजूर › गप्पों म तथा नाना प्रकार के कल्पित किस्से 
कहानियों की पुस्तकों के पढ़ने म अपने अमूल्य ( वेशकीमती ) समय को न र्गेवा कर 
यदि विचारा कर तो उन को अनेक प्रकार का काम हो सकता है तथा इस के प्रभाव से 
उन्‌ मँ कुशल तथा मूस वैय की परीक्षा करने की शक्ति भी उसन्न हो सकती दै । 
अव ऊपर कही इं चिकित्साओं के सिवाय-जो अंग्रेजी तथा देशी दवाहयां इस रोग- 
प्र पूणे राम करती है उन्द ठिखते दै-- 
१-पोरास जयोडाइड १५ मेन, लीकर हाईडार चीरी परञ्कारीड २ डामः एकस्टूक्ट 
सारसापरीला ३ डाम ओर चिरायते की चाय जस, इन सब यओषधोंको मिला 
कर उस के तीन भाग करने चाहिये तथा उन्मेँसे एक मागकौ स्येरे, एक भागक 
मध्याह मै (दोपहरको) ओर एक भागको शाम को पीना चाहिये, यह दवा अति 
उत्तम है अथी गमीं के स्मे रोगों मै अति उपयोगी ( फायदेमन्द ) मानी गई है, इस 
दवारम जो पोरा आयोडाहृड की १५ गेन की मात्रा किख है उसके स्थानम एक 
हफ्ते के वाद्‌ २०गेन कीमात्रा कर देनी चाहिये अथौत्‌ एक हप्ते के बाद उक्त दवा२० 
मेन डालना चाहिये तथा दूसरे हपते म २५ भेन तक बदा देना चाये, इस दवा को 
प्रारभ करते दी यचपि तीन दिनि तक शेष्म ( कफ अर्थात्‌ जुकाम ) हो जाता है परन्तु 
वह पीछे जापहीदो चार दिनम बन्द दो जातादै, इसल्यि शेष्मकेहो जनेसे 
उरना नही "चाहिये तथा दवा को बरावर ठेते रहना चाहिये जौर इस दवा का सेवन दो 
महीने तक करना चादिये, यदि किसी कारणसे इसका दो महीने तक सेवन न वन 
१-सव ही जानते दकि को$ भी मनुष्य विना परीक्षा किये अमवा सिना परोक्ता कराये सोने दी 
आदि को नहीं ेता हे, क्योकि उसे धोखा दो जाने का भय वना रहता दै ॥ 
२-क्योकि ट्मने इस भ्रन्थमे शारीरिक वियाके सार ग्दस्थो को खान देने वाले अच्छे प्रकार से 
लिख दिये दे तवा प्रसगवलात्‌ वैयादि की परीक्षा आदि कै भी अनेक विषय ट्खि दिये द, जव यह 


चातदतो इम म्नन्थ क्तो घ्यानपूरवैक पट कर साधारण जन भी कुशल ओर मुखं वैयकी परीभ्ा क्या 
नही कर्‌ सक्ते द ॥ 





चतुथे अध्याय ॥ ५५१ 


सके तो चार हते तक तो इस का सेवन अवद्य ही करना चाहिये, इस दवा के समान 
ञग्रेजी दवाहयों मै गमं पर फायदा करने वाली दूसरी कोई दवा नही है, इस दवा का 
सेवन करने के समय दूध भात तथा मिश्री का खाना बहुत दी फायदेभद्‌ है जथीत्‌ 
स दवा का यह पूरा पथ्यदै, यदि यहन बन सकेतो दूसरे दर्जे पर इस का यदह 
पथ्य है कि-सैधानमक डाल कर तथा बीज निकाटी हुईं जयपुर की थोड़ी सी खल 
मिचै डाल कर बनाई हुदै भग की दार फुल्के तथा भात को खाना चाये, किन्तु इन 
के सिवाय दूसरी खुराक को नदीं खाना चाहिये तथा इस पथ्य ( परहेज ) को गमं की 
म्रत्येक दवा के सेवन मँ समञ्लना चाहिये । 

२-पोरास्र आयोडाहड १२ भन, ीकूवीड एक्स्यूक आर्‌ सारसापरेका २ डम, इन 
दोनों को मिखकर १ भाग ( तीसरा हिस्सा ) दिन म तीन वार्‌ देना चादिये | 

३-उसबा मगरबी दो तटे, पित्तपापडा छः मासे, कारानी छः मासे, चन्दन का चरा 
६ मासे तथा पुटासर आयोडाहड छः मेन, इन म से प्रथम चार ओषधियो को आध पाव 
उवरते हुए गर्म पानी भे एक धटे तक चीनी वा काच के वतैन भिगोवै, फिर छान 
कर उस मे पुटास आयोडाईड मिका ओर दिन म तीन वार सेवन कर, यह दवा एक 
दिन के छ्यि समञ्चनी चाहिये तथा इस दवा का एक महीने तक सेवन करना चाहिये । 

४ -मजीट), हरड, बेडा, ्जबला, नीम की छाल, गिरोय, कड ओर बच, इन सव 
ओषधों को एक एक तो केकर उस के दो भाग करने चाहिये तथा उसमे से एक भाग 
का प्रतिदिन काथ बना कर्‌ पीना चाहिये । 

“५--उपलसरी, जेटीमधु ८ मधुयष्टि अथीत्‌ मौरी ), गिरोय ओर सोनामुखी 
( सनाय ), इन सव को एक एक तोके लेकर तथा इन का काथ वना कर प्रतिदिन पीना 
चाहिये, यदि इस के पीने से दसत विशेष हों तो सोनामुखी को कम डालना चाहिये । 

६-उपर्दरा गजकेदारी अंके--यह कै यथा नाम तथा गुण है, अथीत्‌ यह्‌ 
अकं उपदंश रोग पर पूणे ( पूरा ) फायदा करता है, जो छोग अनेक दवा को खाकर 

१-ऊपर लिखी हई चासो ओषर्धों को मिलाकर तैयार की हई यदह दवा टमारे ओपवाल्य म सर्वदा 
उपरस्ित रती दै तथा चार सप्ताह ( दप्ते ) तक पीने योग्य उक्त दवाके दाम १०) स्पये ह, पोेन 
( क ) प्रथ है, जिन को आबद्यक्ता हदो वे द्रव्य भेज कर अथवा वेत्युपेविल के द्वारा मगा 
सक | 

व अर्कं शुद्ध चनस्पति्यो सै वना कर तेयार करिया जाता है, जो मगाना चाह हमारे अओपधाल्यसे 
द्रव्य भेज कर अथवावी पी द्वारार्मेगा सक्ते दह, इसके सेवन की विधि आदि का पत्र (पची ) द्वा 


के साय में भेजा जाता है, एक सप्ताह ( दप्ते )तक पीने लायक द्वा ढी शीशीका मृत्य ३) रुपये द, 
पोष्टेज ( डाकव्यय ) प्रधक््‌ लगता है ॥ 


३-अथात्‌ यद्‌ अकै उपदशरूपी गन (दायी ) के लिये केगरी ( सिद ) के समान दह ॥ 





५५२ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


नराश्च ( नाउम्मेद ) हो गयेहो उनको चाहिये किदस अकरं का वद्य सेवन करः 
क्योकि उपदंश की व व्याधियों को थह भकं अवदय मिराता दे! । 

७-उपर्द॑दाविध्वसिनीगुटिका-- यह्‌ गुटिका भी उपदेश रोगपर बहुत दही 
फायदा करती हे, इस लि इस का सेवन करना चाहिये ॥ 

बाट उपदंर का वणेन ॥ 

पटिके कह चुके द कि-गमीं का रोग वारसा मे उपन् होता है, इस ल्यि कुठ वर्षो 
तक उपदशा का वारसा भ उतरना सम्भव रहता दै, परन्तु उपसत का दीक निश्चय नदी दहो 
सकता है तथापि पिरे उपदंश होनेके पीछे ववा छः महीनेमे गमे पर उसका 
असर होना विरोष समव होता है, इस के पीले यपि ज्यों २ गर्मी पुरानी हयोती जाती 
है ओर उसका जोर कम पड़ता जाता है तथा दूसरे दर्जे म से तीसरे दज मे पहुचती दै 
तयोर कम हानिदोने का सम्भव होता जाता है तथापि बहुत से एेसे भी उदाहरण 
मिलते है किं कर वर्षो के व्यतीत हो जाने के पीछे भी ऊपर लिखि अनुपार गममं वारसा 
मे उतरती है, पिताके ग्म होनेपर चाहे साताके गरमीनभीदहोतो भी उस के वचेकरो 
गमी होती है ओर वचेके द्वारा वह गमी माताके कग जाना भी सम्भव होताहे तथा 
माताके गर्मीहोने से बचे को भी उपदंश हो जाता रै । 

चन्चे का जन्म होने के पीछे यदि माता के उपदंश होवे तो दूध पिलाने से मी वेके 
उपरद॑श्च हो जाता है, उपदंश से युक्त वच्चा यदि नीरोग धाय का दूध पीवे तो उस धाय के 
भी उपदंसके हो जाने का सम्भवहोतादै तथा सनकाजो भाग वचे के मुखम जाता 
हे यदि उसके ऊपरफाट हो तोउसी मा्मसे इस रोगके चेपके फेरनेका विरोष 
सम्भव होता है । 
 बालडपदश तीन प्रकार से प्रकर होता है, जिस छा विवरण इस प्रकार दै-- 

१-कमी २ गमौवस्थामै प्रकर होताहै जिससे बहुतसी खियोंके गभे का पात 
( पतन अथीत्‌ गिरना) दो जाता है । 

कमी र गभ का पातन होकर तथापरे महीनों म वच्चे के उतपन्न हो जाने पर 
जन्म के होते ही बच्चे के अंग पर उपदंश के चिन्ह मालम होते 9 म 

१-यह अर्कं सदश्वा वार उपदश के रोगियो पर परीक्षा कर के अयुभवसिद्ध ठहराया गया हे अथौत्‌ 
दस से अवदय ही फायदा होता है ॥ 

२-अथौत्‌ उपदशा का नारा करनेवारी गोटी ॥ 

३-ये य॒टिका्ये भी खास हमारी बनाई हुई हमारे ओषधालय मे उपस्थित रहती हँ, जिन को आवः 
क्यकता से षे मगा सक्ते दै, मूल्य एक डिव्वी (जिस मे ३२ गोलियां रती ह) का केवल १) खुपया 


दै, पोषटेज ग्राहको को प्रथक्‌ देना पडता दै, इन के सेवन की विधि आदिका पत्र दवा के साधर्मेदी 
ग्राहको की सेवा मे मेजा जाता है ॥ 


चतुथै अध्याय ॥ ५५द्‌ 


२-कभी २ वच्चे के जन्मसमयमं उसके रारीरपर छ भी चिन्ह न होकर मी थोडे 
ही अटवा म, महीनों म सथव। कुछ वर्षो के पीछे उस के शरीर मेँ उपदश प्रकट होता है ' | 

लक्षण ( चिह् )--उपदंस रोग से युक्त माता पिता से उन्न हुभ। वारक जन्म 
सेही दै, गङे हुए दाथ परौ वाला तथा स॒दीरसाहोतादहे ओर उस की तचा 
( चमडी ) मे सल पड़े हुए होते दै, उस की नाक ष्म के समान ( मानों नाक मं शेषम 
सथीत्‌ जुकाम भरा है इप प्रकार ) बोढा करती दै मौर पीछे नितम्ब ( शरीर के मध्य 
भाग) पर तथा पैरो पर गमीं के तरु २ चकते निकरते है, सुखपाक हो जाता है तथा 
ओष्ठ ( ओढठ वा होट ) पर चेदि पड़ जते ह । 

(२ ज भ ५९ क हँ =€ 

दस प्रकार के (उप्दश्च रोग से युक्त) वाल्क केजोर्दोति निकरुतेदैउनमेसे 
आगे के उपरले (उपर के) दो चार देत चमक्तारिकं ८ चमत्कार से युक्त) होते दै 
वे वृषे होते है, उन के वीच मँ माग होतादै ओरवे शीघ्री गिर जति दै, किन्तुजो 
सिर ८ कायम ) रहने वे दत निक्ठ्ते दै वे भीवेसे दी दोते है तथा उन के ऊपर 
एक गडा होता है । 

चिकित्सा--१-पदिे कद चुके है कि-पारा गर्मी के रोग पर भुख्य ओषधि रै, 
दस स्यि वारसौं की गर्मी परभी उसका पूरा असर होता है अथौत्‌ उस का फायदा 
शीघ्र ही मास पड़ जातादहै, गर्मी के कारण यदि किसी सखीके गम का पात हुभा 
करतारहो ओर उसको परे की दवा देकर मुखपाक्र कराया जवि तो फिर ग्भ के ठहर 
कर वदने भ कुछ भी अड्चरु नहीं होती है" तथा उस के गभ॑ से जो सन्तति उत्यत्न 
होती है उसके भी गर्मी नदीं होती है", यदि बालक का जन्म होने के पीछे थोडे दिनों 
मे उसके शरीर पर गर्मी दीख पडे. तो उस बार्क की माता को किसी कुचर वैच से 
परे की दवा दिनी चाहिये", अथवा यदि वाल्क कुछ व्डाहो गयादहोतो उसके 

१-तात्पयं यह्‌ है कि -उपदश का असरतोवालक के दारीरमे पटिटेदी से रहता हैवद ऊख दी अव्वाञं 
मे, महीनों मे अथवा वर्पो मे अपने उद्धव ( प्रकट ) होने की कारण सामग्री को पाकर प्रक्ट दहो जाता है ॥ 

२-कर्योकि माता पिता केद्वारा पर्हुचा हुजा इस रोग का जसर गभ॑ हीमे वालक को दुर्बल आदि 
ऊपर कहे हुए लक्षर्णोवाला वना देता है ॥ “ 

३-वारस। का खरूप पटिटे ठिख चुके दं ॥ 

-अपौत्‌ पारे कीदवाकेदेनेसेस्रीके गभे का पात नहीं ताह तथा वह गर्भ नियमानुसार पेद 
मे यढता चला जातारै 

५-प्योकि पारेकीदवाकेवेनेसेमातादीमें गर्मी का विकार शान्त हो जाता है अनः वह चालक 
कै शरीर पर असर कैसे कर सक्ता द्‌ ॥ 

६-अर्थात्‌ पारे कीदवावेनेपरमीमताकी गर्मी टीक रीतिसे दान्तन दवे आग वाल्क पर्‌ भी 


उस का असर परहुच जावे ॥ 
७-कि जिससे भागेकोमाताकी गर्मी फा समर वालक पर पड कर उसके ट्य भयकारीन दो ॥ 


$© 
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परे का मल्टम लगाना चाहिये, ेसा करने से गर्मी मिट जविगी; मर्म के लगने की 
रीति यह है कि-कपडे की चीर पर परे के मर्म को चुषड़ कर उस्र चींटको वेके 
परो पर अथवा पीठपर बांधदेना चाहिये, यह कायै जव तक्र उपदश्य न मिट जवे 
तव तक करते रहना चाये, इस से बहुत फायदा होता दै वयोकि-मल्टम के भीतर का 
पारा शरीर भ जाकर उपदंश को मिटाता है, पारे की ओषधि से जिस प्रकार बड़ी अवथा 
वे पुरुष के सहज मे ही सुख पाक हो जाता है उस प्रकार वालक के नहीं होता है | 


एक यह वात मी जवद्य ध्यान मँ रखनी चाहिये कि-उयपदंर बारे वच्चे को माता 
के दूध के पिखाने के बदरे ( एवन मँ ) गाय जदि का दूध पिला कर पालना जच्छ है । 


+ 


पथ्यापथ्य-इस रोग म दृध, भात, मिश्री, मूग, गहै ओर संधानिमक, 
इत्यादि साधारण खुराकका खाना तथा शुद्ध (साफ) वायुका सेवन करना पथ्य है 
ओर गर्म पदाथ, मच ( दाङ ), बहुत मिर्च, ते, गुड, खटाई, धूष मे करना; अधिक 
परिम करना तथा मेथुन इत्यादि अपथ्यं हे । 


विरोष सुचना-वर्चमान समयमे ग्म देवी की प्रसादी से बचने वले थोड़े दी 
पुण्यवान्‌ पुरुष दृष्टिगत होते दै" (देखे जाते है ), इस के सिवाय प्रायः यह भी देखा 
जाता है कि~बहुत से लोग इस रोग के होने पर इसे छिपाये रखते दै° तथा बहुत प्त 
भाभ्यवानों ( धनवानों ) के रुके माता पिताके डिहानवा उरसे भी इस रोगको 
छिपाये रखते दै परन्तु यह तो निश्चय दी है कि थोडेही दिनोँम उनको भेदान 
अवर्य आना ही पडता दै (रोग को प्रकट करना ही पडता है वा यों समन्चिये कि रोग 
प्रकटो दी जातादै) इस स्यि इसरोगको कभी छिपाना नहीं चाहिये, क्योकि इस 
रोगकोच्िपा कर रखने से बहुत हानि परहुचती है" तथा यह रोग ॒कभीचिपा भी नही 
रह सक्तादहै, इस स्यि इसका छिपाना बिकुल व्यर्थं है, अतः (इस स्यि) इस 
रोग के होते दी उस को छिपाना नही चाद्ये किन्तु उस का उचित उपाय करना चाहिये । 

ज्यों ही यह रोग उव्चहोल्यों हीसवसे प्रथम त्रिफले ८ दरड़ बेडा ओर 
ओंवा ) के जुलाव का ना प्रारंभ कर देना चाहिये तथा यह्‌ जुराब तीन दिन तक 
ठेना चादिये, जुलावब के दिनो म खिचड़ी ॐ सिवाय ओर कुछ भी नदी खाना चाहिये; 
हा धती ( पकती ) हु खिचडी मँ थोड़ा घृत ( घी ) डारु सकते दै । 

१-इन के सिवाय-मूत्र के वेग को रोकना, दिनि मेँ सोना, भारी अन्न का खाना तथा छक का पीन, 
ये कायं भी इस रोग से युक्त पुरुष के छ्यि अपथ्य अर्थात्‌ हानिकारक हैँ ॥ 

२-अथौत्‌ इस रोग से बचे हुए थोडे दी पुरुष देखे जाते दै ॥ 

३-अयौत्‌ ल्जाके कारण प्रकट नही करते है ॥ 

४-क्योकि शीघ्र दी प्रकट दो कर इष की चिकित्सा दो जाना अच्छा दे, पीठे यद्‌ कष्टसाध्य हो जाता दै ॥ 





चतुथं अध्याय ॥ ५५५५ 


जुकाव केके चुके के पीछे ऊपर ङ्ख अनुसार इखाज करना चाहिये, अथवा किसी 
अच्छे वैय वा डाक्टर से इलाज कराना चाहिये, परन्तु मूर वैचों से रसकपूर्‌ तथा 
हीगल. आदि दवा कभी नहीं ठेनी चाहिये । 

यदि कुछ दिनं तक दवा कायोगनं मिरु स्केतो उसके यल रुगना चा्टिये 
परन्तु ऊपर छिस पथ्यानुसार खुराक को जारी रखने मँ भूर नही करना चादिये । 

जो मनुष्य इस रोग से युक्ति (द्ुटकारा ) पनि के वाद पुनः ( फिर) कुकम ( बुरे 
काम ) करते है अथौत्‌ टोकर खाकर भी नही चेतते है उन को पञ्चास्यानी गधादही 
समञ्चना चाहिये । 


प्रमेहं अथौत्‌ सुजाख ८ गनोरिया >) का वणेन ॥ 


सुजाख का रोग ययपि स्री तथा पुरुष दोनो के होता है परन्तु पुरूष की अपेक्षा सी 
के हस का दद कम मार्म होतादै, इस का कारण केवल यहीदै कि पुरुष की अपेक्षा 
सी का मूत्रमागे बड़ा होता रै, इस के सिवाय प्रायः यहमभी देखा जताहैकिसीकी 
अपेक्षा यह रोग पुरुष के विशेष होता है । 

कारण- यह रोग व्यभिचार करने से उत्पतन होता है तथा वेद्या मौर ठवि वाटी 
खियां ही इस रोग का मूर ( मुख्य ) कारण होती है, तात्प्म यह दै किं व्यभिचार के 
हे (ख्यि) जितत खानमें बहुतसे सी पुरूषो का आगमन्‌ तथा परिचय (मुराकात ) 
होता है वही से इस रोग की उत्पत्ति की विदोष सम्भावना होती दै । 


१-वकयोकि मूखै वैय अपनी अज्ञानता से रसक्रपूर ओर दींग्‌. आदि दवा तोरोमी कोटेदेत ट परन्तु 
नतोवेउसकेदेनेके विधानको दही जानते ह ओर न अनूपान तथा पथ्य आदिको समक्षते द, उस 
ल्य रोगी को उक्त दवार्ओको मूस वैयसेचेनेमे परिणाममे वडी भारी दानि पर्हुवती हे, अत उक्तं 
दवाओं को मूं वै्यो से भूलकर भी नहीं लेना चादिये ॥ 

२-कर्योकि पथ्य का वत्ताव दवा से भी अधिक फायदा करता है, (परश्च) यदिपथ्य का सेवन द्वा 
से भी अधिक फायदा करता दै तो फिर द्वाकेल्ेने की क्या आवद्यकता द, केव पथ्य का ही सेवन 
फर ठेना चाहिये ! ( उत्तर ) वेशक ¡ पथ्य का सेवन दवा से भी अधिक फायदा करता है, परन्तु पथ्य 
सेवन के समयसे दवाकेञ्ेने की केवल इतने अश मे आवदयकता चेती ट किरोग शीघ्र दी मिट जावै 
( फयोफि दो सदायक मिल कर वैरी कोजल्दीदीनीतच्तेहे) यातोदवाकोनचेकर भी केवल पथ्य 
का सेवन करियाजावेतो मी रोग अवदय मिट जावेगा परन्तु ठर लगेगी, इम के विष्द्ध यदि केवर दवा 
षा टी सेवन पिया जावे आर पथ्य का वत्तावन ्याजचेतो ठु भीलखभ नही दे सकताट (ट्य 
विषयमे परिये छख चुकेदे), तात्पय यहद कि पन्य कासेवन सुय अर दवाकाटेना गोण 
साधन 

२-स फटिकाल म वेदयाञ के समान यट एक नया व्यभिचार कार्टेग चदाह वर्थात्‌ कन्वत्ता 
ओर षम्बर आदि अनेक घडे २ नगरों न ुष्िनी (व्यभिवार दी दानी करनवाली)ख्ीके मश्ठानने 
खाकर रारस्थों की क्षिया लर व्यभिचारी पुस्प कम क्रत ट} 


५५६ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


इस के सिवाय रजखला सी के साथ भेधुन करने से तथाजिसिखीके प्रदर कारोग 
हो जथौत्‌ किसी म्कारकीभी धातु जाती हौ अथवा जितत के योनिमागेर्म वा कमठ 
म 4 प्रकार की कोर ग्याधिदहोउसस्रीके साथमभी संयोग करने सेयहरैगदहो 
जाता ह । 

परन्तु आश्य की बातत तो यह है कि-जिनके यहरोगदो जाता उनम से प्रायः 
बहुत से रोग विषय सम्बध की हुदै जपनी मूर को खीकार नही करतेदै किन्तुवे 
यही कहते है कि गम चीन केखनेमेंआजनेके हेतु अथवा धूप चलने से हमारे 
यह रोग हो गया है, परन्तु यह उन की मूक है, क्योकि बुद्धिमान्‌ पुर्प काय क द्वारा 
कारण का ठीक निश्चय कर्‌ केते है, देखो ! यह निशित वातदहैकिं तीक्ष्ण तथा गभं 
चीन्‌ के खाने आदि कारणों से घुजाख हो दी नही सकता है, क्योकि सुनाख्‌ मूत्रमागे 
का खास बरम (शोथ) है तथा वह चेपके ल्गनेदहीसे होता है, देखो ! यदि चुनाख 
का चेप एक आदमी काठेकर दूसरे के र्गा दिया जावे तोउसके भी यह रोग हुए 
विना नहीं रहता है अर्थात्‌ अवद्य दी हो जाता है, क्योकि य॒ुनख का गुण दी चेषी दैः 

यदि किसी दूसरे साधारण जखम की रसी को ठेकर कगाया जवे तौ वैसा सतर 
नहीं हौगा; क्योकिं साधारण नखम की रसी मे ुनाख के चेषके समान.गुणदी नही 
होता है| 

गमी की चँदी ओर सुना ये दोनों जुदे २ रोगै क्योकि चँदीके चेपसेर्चदी 
ही होती है ओर ख॒नाख के चेपसे युजाख दी होतादै परन्तु शरीर की खरावी करने 
मे (शरीर को हानि परहुचने मे) ये दोनों रोग मादे बहिन है अथात्‌ चद बहिन 
ओर सुनाख माई है । 

सुनाख के सिवाय~मूत्र मागं के साधारण रोके देतु रिश्चमैते भी रसी के समान 
पदार्थे निककता है । 

यह रोग हरस, बहुत मिर्च, मसाछा ओर मच आदि के उपयोग से (सेवन से) 
हीता ई, परन्तु इस को ठीक सुनाख नहीं समञ्चना चाहिये । 


१-खष्टि कै नियमों से विपरीत ( सन्तान के ल्यि ऋतुसमय मे अपनी भायी के समागममेंव्ययनं 
करके ) आनन्दकारक असर को उत्पन्न करने के लि उत्पत्यवयव (रिश्च ) को दाथ से सघर्षित ( रगड ) 
फर वीथैपात करने को दथरस कते दै तथा इस को अगरेजी मेँ माष्टर बेशन, सेल्फ ॒एव्यूज, सेल्फ पोल्यू 
दन, देल्थडिष्टईेग ओर डेथ डिीग प्ेकितस भी कहते है, शालय सिद्धान्त ओर मादुषी कन्तैव्य का 
विचार करने पर यही निशित होता है कि इम ससार मे ब्रक्षचर्थं ही एक एला पदार्थ दै जो कि मनुष्य को 
उस के कर्तव्य का सोधा मार्थं बतङा देता है जिस माश पर चर कर मयुष्य दोना लोको के खो को 
सहज मे ही प्राप्त कर सकता है तथा ब्रह्मचयै का भग करना ठीक उस के विपरीत दै अधौत यही 
( बरह्मच का भञ्ञ ) मनुष्य का सर्वनाश कर देता है, क्योकि यह ( ब्रह्मचर्यं का भङ्ग करना ) मदुष्य॒ जाति 





चतुथं अध्याय ॥ ५५७ 


टक्चषण- सखी गमन के होने के पश्यात्‌ एक से लेकर पांच दिनके भीतर घुनास 
का विह कट होता हे, प्रथम इन्द्रिय के पूवै भाग पर खाज ( खुजी ) चरती ह, 
उस ( इन्द्रिय ) का सुख सूज कर कार हो जाता है जौर कुछ खुरे* जाता है तथा उस 
को द्घाने से भीतर से रसी का वंद निकरुता है, उस के पीछे रसी अधिक निकरुती 





के ल्यि सव पापो का स्थान ओर सव दु्णो का एक आश्रय है अथात्‌ इसी से सव पाप ओर सव दुर्युण 
उत्पन्न होते हे, इस की भयह्भरता का विचार कर यदी कना पडता है कि-यह पाप सव पापों का राजा 
हे, देखो ! दूसरी सव खराविर्यो को अथात्‌-चोरी, छष्वाई, ठगारै, खून, वदमाश्ी, अफीम, भाग, गोजा 
ओर तमाखू आदि दानिकारक पदार्थो के व्यसन, सव रोग ओर एूटकर निकलने वाटी भयकर चेपी 
महामायो को इकट्वा कर तराजू के एक पालने ( पल्डे ) मेँ रक्खा जवे ओर दस्ररे पाल्नेमे दायके 
द्वारा ब्रह्मचर्यं भन्न की खरावी को रक्ख। जवि तथा पीछे दोनों की तुलना ( सुकाविला) की जावे तो इस 
एक ही खरावी का पालना दूसरी सत्र खरावियां के पालने की अपेक्षा अधिक नीचा जावेगा, ययपि ची 
पुरुषों के अयोग्य व्यवहार के द्वारा उत्पन्न हुए भी ब्रह्मचयैभन्न से अनेक खराविया होती दै परन्तु उन 
सव खरावि्यो की अपेक्षा भी अपने दासे किये हुए ब्रह्मचयैभङ्गसे तोजो वडी २ खराविया होती 
हैँउन का सरण करके तो हृदय फटता है, देखो | यह वात विल्छृल दी सदय है फ मनुष्य जातिमे 
पुरुषत्व ( पराक्रम ) के नाशरूपी महाखरावी, वीय सम्बधी अनेक खराविया ओर उन से उत्पन्न हई अनेक 
अनीतियों का इसी से जन्म होता है, क्योकि मन की निर्वैलता से सव पाप ओर सव दगुण उत्पन्न दोते 
द ओर मन की निवैलता को जन्म देनेवाला यदी निकृष्ट शारीरिक पाप ( ब्रह्मचर्य का भन्न अर्थात्‌ माष्टर 
वेश्षन ) है, सय तो यह दै कि इस के समान दूसरा कोई भी पाप संसारम नहीं देखा जति है, यह पाप 
वत्तैमान समय मेँ बहुत कुछ फैला हुभा हे, इस पर भी आश्य ओर दुखकी वात तो यदहेकिलोग 
इस पाप से होनेवाे अनर्थो को जान कर भी इस पाप के आचरण से उत्पन्न हुड खराविरयोँ के टेखने 
से पिरे नीं चेते है अर्थात्‌ अनभिज्ञ ( अनजान ) के समान होकर धिरे हीमे पडे रहते ह ओर 
अपने होनहार सन्तान को इस से वचाने का उद्योग नहीं करते है, तात्पर्य यह है फि-एक जवान लडका 
दरस पापाचरण से जव तक अपने श्ररीर की ददशा नही कर्ता तव तकर उस के माता पितासोतेदी 
रहते दै, परन्छु जव यद पापाचरण जवान मनुष्यों पर पूरे तीर से आक्रमण (हमला) कर ठेता टै अर 
उन की भविष्यत्‌ की सवै आद्याओं को तोड उक्ता है तव दाय > करते टे, यदि वाचकदृन्द गम्भीर 
भाव से विचार करदेसेगेतो उनको मादस द्ये जावेगा कि इस गुप्त पापाचरण से मनुष्यजाति की जयी 
२ अवनति ओर कुदा दती हे वसी अवनति ओर कुदा ऊपर कटी हई चोरी जास आदि सय खर 

वियँ से भी (चाहवैसवद्क्टीदीक्योंन हो) कदापि नहींते सक्ती रै, यह वात नी प्रक्टदीद् कि 

दूरे सव दुराचरणो से उतपन्न हद वा रोती हुई खराविया श्तीघ्र री विदित दो जादी द सार करटी तथा सद्‌ 

वासी गुणी जन उन से सदुप्य कौ शीघ्र दी वचा ठेते ह परन्तु यह गुप्त दुराचरण तो अनि प्रच्छन्न रौनि 

अपनी पूरी मार देकर तथा अनेक खराविर्वो दो उत्पत क्र प्रक्टटोताह, (द्रम परमभी मर्यतो यह्‌ 

र फि प्रकट सेने पर भी घ्लुभवौ वय वा उपटर चं इस नो पहिचान सक्ते टं › ओर पृषे द पाप्राचरण 

से उत्पतन हई सरायौ अरर टानियां से वचने का समय नह रद्ता ट अर्थान्‌ न्वयि स गप्य ते जाती ६ । 


५५८ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


है, यह रसी पीले रग की तथा गादीहोतीदैः क्सीर केरसी का थोड़ा दाग पडता 
है जौर किसी २ के अत्यन्त रसी निकलती है अथौत्‌ धार के समान गिरती है, पेशाव 
मन्द धार के साथ म्र थोद्धी २ करु वार उतरती दै ओर उपक उतरने के समय बहुत 





अपने हाथ से ब्रह्मचय के भन्न करने को एकर अति खराव ओर महा दु खदायक्र व्याधि समन्नना 
चाहिये, इस व्याधि के लक्षण इस रोग से युक्त पुरुष मे इस प्रकार पाये जाते दै--शरीर दुर्बल हो जाता 
है, खभाव चिढने वाला तथा चेहरा फीका भौर चिन्ता युक्त रहता दै, सुखाकृति विगडी हुई दीन तथा 
खिन्न होती है, ओं बैठ जाती है, सुख रम्बा सा प्रतीत होता रहै, तथा टष्टि नीचे को रती है, इस पाप 
का करनेवाला जन इस प्रकार भयभीत ओर चिन्तातुर दीख पडता दै करि मानो उसक्रा पापाचरण दूसरे 
को ज्ञात द्यो जाचेगा, उस्र का खभाव उरपोक वन जाता भौर उसकी छाती (कटेजा वा दिल) बहुत 
दी असाहसी ( नादिम्मत ) दो जाती दै. यहां तक करि वह्‌ एक साधारण कारण सेभी भड्क उठता है, उसे 
नीद कम आती है ओर खप् बहुत अति है, उस के हाथ पैर वहुधा व्े दोते द ( शरीर की शक्ति के नष्ट 
हो जाने का यह एक खास चिह दै), यदि ईस ङटेवका शीघ्री अवरोध (स्कावट) कर हरीर के 
सुधारने का योग्य उपाय न करिया जाते तो शरीर का प्रतिदिन क्षय होता जाता है, नस सिने लगती है 
नसे तन जाती दै ओर संकुचित हो जाती हैँ तथा तान ओर ओचकी का रोग उत्पन्न हो जाता है, वहुधा इस 
खराबी से अपस्मार अथौत्‌ खगी का असाध्य रोग दहो जातादहै, दिष्टीस्याका भूत भी उस के शरीरम 
घुसे विना नीं रहता दै ( अवद्य घुस जाता दै ) उस के घुष जाने से वेचारा जवान मनुष्य आये पागल 
के समान अथवा सर्वेथा ही उन्मादी ( पागल ) वन जाता है. ऊपर कदी हुई खरावियो के सिवाय दूसरी 
मी शोरी २ गुप्त खरावियां होती दै जिनको रोगी खय दी समन्न सकता है तथा प्रायः लजना के कारण 
उन को वह दूसरों से नहीं कह सकता है ओर यदि कहता भीटहैतो उन कै मूक कारण कोणक्तदी 
रखता है ओर विशेष कर माता पिता आदि बडे जनों को तो इन सव खरावियों से अनभिज्ञ दी रखता दै, 
दन यक्त खरावियों का कुछ वर्णन इस प्रकार है कि-सरणदाक्ति कम हो जाती है, तन्दुरुसीमे 
अव्यवस्था ( गडबड ) हो जाती है, खभाव मेँ एकदम परिवर्तन (फेरफार) हो जाता है, चञ्चलता 
केम हो जाती हे, काम काज म आख्य ओर निरत्साह रहता है, मन एसा अन्यवस्थित ओर अस्थिर बन 
जातादै कि उस से कोई काम नियम के साथ तथा निश्वयपूर्वैक नहीं हयो सकता है, मगज सम्बन्धी सन 
कार्य निर्बल पड जाते है, पे्ञाब करते समय उस के कुछ ददै होता है अथवा पेशाब की हाजत वारेवार 
हुआ करती है, मू्रस्थान का मुख लल्स्यकाहो जाता दै, वीयै का सखाव वारं वार हुआ करता है, 
साधारण कारण के होने परमभी वह अधीर, भीरु ओर साहसदहीन हो जाता दै, वीय पानी के समान 
क्षरता दै, वीयैपात के साथ सनक सीहा करती है, कोथलीमे ददै हुमा करता है तथा उसमें भार 
अधिक प्रतीत होता है भौर खप्र में वारं वार वीर्यपात होता है, कुछ समय के वाद धातुल्लाच सम्बन्धी 
अनेक भयङ्कर रोग उत्पन्न हो जाते दँ जिन से शरीर बिलकुल निकम्मा दो जाता दै, इस रकार शरीर के 
निकम्मे पड जाने से यह बेचारा मन्दभाग्य मनुष्य धीरे २ पुुषत् से दीन हो जाता है, इसी प्रकार जो 
कोड स्री एसे दुराचरण मे पड जाती दै तो उसमें से स्री के सव सद्ग नष्टो जाते हें तथा उसका 
ल्रीत्व धमे भी नाशकोभ्राप्त हो जातादहै। 


चतुथं अध्याय ॥ ५५९ 


जलन होती है तथा चिनग भी होती है इस स्वि दहसे चिनगिया सुजाख कहते है, इस 
के साथमे शरीरम बुखार भीञा जाता दैः इन्द्रिय भरी हुई तथा कठिन जेवड़ी 
(रस्सी ) के समान हो जाती है तथा मन को अत्यन्त विकता (वेचैनी ) प्राप्त दोती 


शारीर के सम्पूणं वोधों के व जाने के परिये जो वालक इस कुटेव मे पड़ जातादटै उसका शरीर 
पूण इद्धि ओर विकाश्च को प्राप्त नहीं होता है क्योकि इस ऊुटेव के कारण रारीर की ्रृद्धि ओर उसके 
विकाश मे अवरोध (स्क्रावट) दो जातारै, उसकी दिया ओर नसे लकने छगती है, आंखें वैर 
जाती दै ओर उन के आस पस काला कंडाल साहो जाता है, ओंख का तेज कमटो जाता है, रृष्टि निर्बल 
तथा कम हो जाती है, चेहरे पर फुतिया उट कर एटा करती दँ, वाल स्र पडते है, माये मे रल (टार ) 
पड जाती है तथा उम मे ददं होता रहता है, पृष्व ( पीर्का वास ) तथा कमर म शल ( दई ) दोता 
ह, सहारे कै बिना सीधा वैय नहीं जाता टै, प्रात.काल विक्ठौने परसेउथ्ने कोजी नहीं चाहता हे तवा 
` सी काम मेँ लगने की इच्छा नहीं होती है इयादि । सत्य तो यह दै कि अखाभाविक रीति से ब्रह्मचर्य 
के भग करने रूप पप की ये सव खराविया नहीं किन्तु उस से वचने के लियिये सव शिक्षायै, क्याकि 
खष्टिके नियमसे विषश्ददहोने से खुषटि इस पापकी शिं (सजार्ओं)को व्यि विना नहीं रदती है, 
हम को व्रिश्वास् दै कि दूसरे किसी शारीरिक पापके व्यि खष्टे के नियम की अवदयक शिक्षाभोमेरेसी 
कठिन शिक्षाओं का उद्टैख नहीं किया गया होगा ओर चूकरि इस पापाचरण के व्यि इतनी शिक्षाये कटी 
गई हें, इस से निश्वय दोता दै कि-यदह्‌ पाप वडा भारी है, इस महापाप को विचार कर यदी कहना पडता 
दै कि-दस पापाचरण की रिक्षा ( सजा) इतने से ही नहीं पयप्त (काफी) दोती दै, एेसी ददामे खि 
के नियम को अति कठिन कदा जवे वा इसत पाप को अति वडा कटाजावे च्न्तुखष्टि का नियमतो 
पुकार कर्‌ कह रहा है फ इस पापाचरण की रिक्षा (सज) पापाचरण करनेवाले को टी केवल नहीं 
मिलती दे किन्तु पापाचरण करनेवलि के ल्डकों को भी थोडी वहुत भोगनी आवद्यक दे, पथम तो प्राय 
इस पाप काजाचरण करने वालो के सन्तान्‌ उत्पन्न दी न्ह दोती दहै, यदि दैवयोगसे उस नराधम फो 
सन्तान प्राप्त दोती दै तो वट सन्तान भी थोडी वहुत मा वाप के इस पापाचरण की प्रसादी कोलेकर दी 
उत्पन्न दोती ट, इस मेँ सन्देद नही दै, इस रेख से मारा प्रयोजन तरुण वयवार्ले को भडउकाने का नही 
दै किन्तु इन सव सत्य वातो को दिखला कर उन ख दत पापाचरण से रोकने काद तथा इम पापाचरण 
मे पडे र्भ को उस से निकालने का दे, इख के अतिरिक इस रेख से टमारा यद भी प्रयोजन & रि- 
योग्य माता पिता परिटे टी से दन पापाचरण से अपने वालं को वचाने के चियि पूरा प्रयत्न कर भौर 
एसे पापाचरण वले खोगों के भी जो सन्तान होचेतोउनकोभी उनकी अच्छी तरटसेदेख रेम अर्‌ 
सम्भाल रखनी चाहिये क्योकि मा बाप के रोगों की प्रमादी लेकर जो लके उत्पत्र रोते द उस प्रवादी 
पी दुटेव भी उन मँ जवद्य रोती हे, दषी नियम से इस पापाचरण वाख के जो ठ्बकेटेते उनमनी 
धस (दाय से वीर्यपात्त करनेरूप , ङटेव का सथार रहता रै, इम द्य जिन मा वापं ने सपनी अज्ञा. 
नावकस्थामेजो २भूटकीदट्‌ं तथाउनकाजो २ फ पराया उन सव वातोंसे विव दोश्धर जीर्‌ उम 
विषय फे पने अनुभव यो ध्यानमे लाष्र अपनी सन्ततिको फनी क्टेव मेनप्डने नेद दि 
प्रतिष्षण उस पर इटि रखनी चाये धर टरम दुव की खरापियों स्ते लपनी सन्तति बो 1 
पतला देना चाद्ये । 


५६० जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


है, कमी २ इन्द्रिय मसे रोहमभी गिरता, कभी इस रोग रात्रिके समय 
दृन्दरिय जाग्रत ( चैतन्य ). होती है ओर उस समय वांकी (रेद्री) होकर रहती दै तथा 
उस के कारण रोगी के असह्य (न सहने योग्य अथौत्‌ बहुत ही ) पीड़ा होती हे, कभी 


प्रिय वाचक सजनो | आपने देखा होगा कि जिस ल्व्केमंनौ दद व की अवसा मे अति चलता 
थी, जो बुद्धिमान्‌ था, जिस के कपो ( गालो ) पर सखी थी, तथा चेहरे पर तेज ओर काति थी वदी 
ङ्का विना विवाह आदिं फरिंपी हेतु के ऊुछ समय के वाद मलीन वदन तथा जओीरका ओरहो गयारै, 
इस का क्या कारणदहै? इस का कारण वही पापाचरण की बिभति रै, क्योकि वह पाप खषटिके नियमसे 
ही गुप्त न रह कर उस के चेहरे आदि अङ्गो पर स्नलक जाता दै। 

बहुत से व्यभिचारी ओर दुराचारी जन ससार को दिखने के ल्ि अनेक कपट वेष से रहकर अपने 
को ब्रह्मचारी प्रसिद्ध करते दै तथा भोरे ओर अङ्ञन लोग भी उनके कपटवेष कोन समत्र कर उन 
ब्रह्मचारी दी समञ्चने लगते है, परन्तु पाठक वग ! आप हस वात का निय रक्खें कि ब्रह्मचारी पुरुष का ` 
चेहरा दी उस के ब्रह्मच की गवाहीदेदेतादहै, वस छोग जिन को उन के व्यवहार से ब्रह्मचारी सम्नते 
हे, यदि उन का चेहरा ब्रह्मचर्यं की गवाही न दे तो भाप उन्द ब्रह्मचारी कभी न समर्ने  (प्रश्च ) भप 
ने अपने इस अन्ध मेँ इस प्रकार की ये वते क्यो लिखी रै, क्योकि दूसर्योके दोपोको प्रक्ट करना हम 
ठीक नही समन्षते है, इस के सिषाय एक यह भी बात दै क्रि यह ससार विचित्र दै, श्स मे सव दी प्रकार 
के मनुष्य होते हैँ अथौत्‌ शिष्टाचारी (श्रेष्ट माचार वे) भी होते हँ तथा दुराचारी भी रोते टै, कर्याकि 
संसारकी माया दही बडी विचित्रै, इस संसारमे सव एकसे नरींहो सक्तेहेंओर रसा ोनेसेदी 
एक को हानि तथा दूसरे को लाभ पहुंचता है, जैसे देखो ! इस कां ( दाथ से वीयैपात ) के करनेवाले 
जो मनुष्य है उन को जव कुछ हानि पर्ुचती है तव वेर्यो को लाभ पर्हुचता दै, भला सोचने की वात है 
क्रि-यदि सब ही सद्रतौव के द्वारा धमौत्मा ओर नीयेग वन जावे तो वेचारे विद्वान्‌ किसको उपदेशा द 
तथा वैय वा उक्रेटर किसकी चिक्रित्सा करर, तात्पर्य यह है कि इस संसारचक्रमे सदासेदी विचित्रता 
वली आई है ओररेसी दी चली जावेमी, इस ल्यि विद्रान्‌ को करिसीके छिद्रों ( दोषों) को प्रकाशित 
( जाहिर ) नहीं करना चाहिये । ( उत्तर ) वाह जी वाह | यह व्यार प्रश्न तुह्यारे अन्तःकरण की विज्ञता 
का ठीक परिचय देता दहै, वडे शोक ओर आश्व्यकी बातदहेकरि तुमको एेसा अश्च करने तनिकमभी 
लजा नहीं आई ओर तमने जरा भी मानुषी बुद्धि का आश्रय नही ल्या] हमने इस अन्थर्मे जो इस 
प्रकार की बाते ठी दै उनसे हमारा प्रयोजन दूसरेके दो्षोके प्रकट करने का नहीं है किन्तु सर्व 
साधारण को दुरणों के दोष भीर हानियों को दिखाकर उन से बचाने ओर चेताने कादै, देखो! इसं 
क्टेव के कारण हजारे का सलयानार हो गया है तथा होता जाता है, अतः दमने इस के खरूप को दिखा- 
क्र जो इस दी दानियों का वर्णन कर इस से बचने के ल्यि उपदेश कियातो इसमें क्या बुरा किया, 
देखो ! प्राणियों को भूल ओर दोष से वचाना हमारा क्या किन्तु मनुष्यमात्र का यदी कर्तव्य है" रदी संसार 
छी विचिच्रता की वात, कि यह ससार विचित्र है-श्समे सबही प्रकार के मरुष्य दोते दै अथौत्‌ शि्टा- 
चारी भी होते दै ओर दुराचारी भी दोते है इयादि, सो वेशक यह दीक दै, परन्तु तुमने कभी इस वात 
का भी विचार किया है कि सनुष्य दुराचारी क्यों हते है, इस के कारण को यदि विचार कर देखोगे तो 
तह्य माद्धूम हो जायगा कि मलुरष्यो के दुराचारी होने म कारण केवल कुसस्कार दी है, वस उसी कुसंस्कार 





चतुथ मध्याय ॥ ५६१ 


ह मो ॥ कं ष 
वृषण ( अण्डकोप) सृज कर मेटेहो जतिदै ओर उनम अयन्त पीड़ा होती ह; 
पेश्ाव के बाहर अनिकाजो लस्वा मार्ग है उसके किसी भागम सुजाख दता है, जव 
अगङेभागदी मे यह रोग होतादहै तव रसी थोड़ी आतीदहै तथा ज्यों र्‌ अन्दर के 





को हटाना तथा भावी सन्तान को उस से वचाना हमारा अभीष्टदे, हमारादी क्या, किन्तु स्वं सजनो 
ओर महात्मा्ओं का वदी अभीष्ट है ओर होना दी चाहिये, क्योकि विज्ञान पाकर जो अपने भूले हुए भाई 
को कुमार्ग से नही हटाता हे वह्‌ मुष्य नहीं किन्तु साक्षात्‌ पदै, अवजो तुमने दानि रमक वात 
कटी करिएक की हानि से दूसरे कालम दोता है इदयादि, सो तृत्यारा यह कथन विलक्रुर अन्ञानता ओर 
वालकपन का हे, देखो ! सजनवेर्दैजो करि दूसरे की हानि के विना अपना लाभ चाहतेदे, क्न्तुजो 
परहानि के द्वारा अपना लाभ चाहते हं वे नराधम ( नीच मनुष्य ) है, देखो ¡ जो योग्य वैय अर डाक्टर 
६ वे पाच्रापाच्र (योग्यायोग्य) का विचार कर रोगी से्रव्यका ग्रहण करते, चिन्तुजो (वैय ओर 
डात्रटर ) यद्‌ चाहने है कि मनुष्यगण बुरी आदत म पड कर खूव दु ख भोगे ओर हम खव उनका धर 
ट्टे, उम्द साक्षात्‌ राक्षस कदना चादिये, देखो ' ससार का यह व्यवहार है फि-एक का काम॒ करके दूसरा 
अपना निर्वाह करता दै, वस इस प्रथा के अनुक्रूल वत्ताव करनेवाले को दोपास्पद्‌ (दोप का स्थान ) नही 
कटा जा सकता है, अत" वैय रोगी का काम करके अर्धात्‌ रोग से मुक्त करके उस की योग्यतानुसार द्रव्य 
ठ्ेवेतो इस मे कोई अन्यथा ( अनुचित ) वात नही दै, परन्तु उन की मानसिक वत्ति खार्थतत्पर ओर 
निकृष्ट नही दोनी चाहिये, क्योकि मानसिक वत्तिको खार्ध॑म तत्पर तथा निङ्ृष्टकर दूसरयको दानि 
प्टेचा कर जो खातिद्धि चाहते टँ वे नराधम अर परापकारी समन्ने जाते हे ओर उन का उक्त व्यवदार 
सरष्टिनियम के विरुद्ध माना जाता दै तथा उस का चेकना अलयावदयक सममा गया हे, यदि उस का रोकना 
तुम आवद्यक नहीं समक्षते दयो तथा निकृष्ट मानसिक उर्तिसे एकको हानि पर्हुचाकर भी दूमरेके लाभ 
दने को उत्तम समसतेद्दोतो अपने घरमे घुमते हुए चोरको क्यों ललक्रारते दो ? क्याकि तुद्यारा धन 
टेजानेके द्वारा एककी दानि ओर एक का लाम दोना तुद्यारा अभीषटदी दहे, यदि तुद्मारा सिद्धान्त मान 
जिया जवे तव तो सारम चोरी जारी आदि अनेक फुत्छिताचार दने खर्गेगे जीर राजणामन आदिकी 
भी वोर्‌ आवदयकता नदीं रहेगी मदा खेद का विपरय हे फि-च्याद्‌ गादियों मे रण्डियो का नचाना, उन 
पो द्रन्य देना, उस द्रव्यको बुरे मा मे क्गवाना, वचां के संस्कारा का विगाटना, रण्या केमाथमे 
(सुकाविलिमे) घर की भियां से गालिये[ गवा कर्‌ उन के सस्कारों का विगाडना, आतिश्वाजी जीर नाच 
तमातो म टजारा स्पयों को एक देना, वात्यावस्ा म सन्तानो का विवाह कर उनके भपमः (क्च) 
वीमे के नायके दिये प्रेरणा करना तथा अनेक प्रकार कै बुरे व्ययनो ञे फते हद्‌ नन्तानों को न रोना, 

श्यादि मद दानिारफ़ वातं को तो ठन अच्छा अर टौक नसते दो अर उन को करते हर्‌ तुदं तनिर 

भी टा नहं जाती ८ सिन्त मने डो अपना कर्तव्य ममत कर ठामदायक ( फायदेमन्द) भिक्नाप्रद 

( लिक्षा अ्भत्‌ नसीहत ठने वाल ) तथा डयत्‌ ग्स्यायकादी वातं निनी टं उन पे तुन टी नीं मम- 

स्तेरे, बाट जी वाह! धन्व ह तुद्यारी उदि! रेनी > बुद्धिर विचार न्पने विदुर यले्मानेनो 

प्स पित्र सा्यवत्तदेन सास्व्यानादप गया संर रोना जना, दमे" ददिम ख दो च्है 


परन (सुग्यर) क््तत्यरपिजो दद्धमन्‌ जन रृष्न्याकत्रोटम पट्चनिक्ए्े तथा चिन्नाग्रद्‌ उनन 
५७१ 


५६२ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


( पिच्छ अर्थात्‌ भीतरी) भागम यहरोग होतादैलयोंर रथी विनेष निकलतीरै 
ओर वेसणी (बैठक) करे मागमे भार (योक्च) सा प्रतीत (माम) होता है ओर 
पीडा विशेष होती दै, कमी २ चिक्चके अंदरमीर्चौदी पड़ जातीदै यर उसर्भसे 
रसी निकलती है परन्तु उसे सुनाख का सेग नही समञ्चना चादिये, चाँदी प्रायः अगि दी 
होती है जीर वह सुख पर ही दीखती है, परन्त॒ जव मीतरी भाग म होती है तव इन्दि 
का भाग कठिन ओर गीला सा प्रतीत ( माम ) होता है । 


लुनाख के ऊपर कहे हए ये कठिन चिह दज से पन्द्रह दिन तकर रह कर मन्द 
( नरम ) पड जति है,रसी कम ओर पती हयो जाती है तथा पीठी के वदे (खान मे) 
सफेद रंगकी आने रगती है, जलन जर चिनग कम हो जाती हे तथा आसिरकरार विक- 
कुल बन्द हो जाती है, तात्पय यह है कि-दो तीन हत्फे म रसी विल्कुल वंद होकर 
युजाख मिट जाता है, परन्तु जव सफेद रसीका थोडा २ माग करई महीनों तक निकठता 
रहता दै तब उस को प्राचीन प्रमेह ( पुराना स॒जाख ) कहते है, इस पुराने य॒नाख का 
मिरना बहुत कठिन ( सुरि ) हो जाता है अर्थात्‌ दो चार मास तकदसके छिद्र 
( छेद › बंद रहते है, केकिन जब कुछ गम पदार्थं खाने मं आ जाता दै तव ही वह फिर 
मादस पड़ने लगता है अथौत्‌ पुनः जा हौ जाता दै, सुजाख के पुराने हौ जने से 
शीघ्र ही उस म से मून्रकृच्छ अथौत्‌ मूत्रगां उत्पन्न हो आदी है भौर वह इतना कष्ट 
देतीदहैकिरोगी ओर वैच उसके कारण दैरान हो जाते है तथा यह्‌ निशित ( निश्चय 
की हुई ) वात है कि परनि युजाख से प्रायः मू्रृच्छ हो ही जाता है । 


कमी २ सुजाखके साथ वद्‌ भी दहो जाती दहै तथा कभी २ सुजाख के कारण इन्दिय 
के ऊपर मस्ा भी हो जाता है, इन्द्रिय का पूर सूज जाता है भौर उस कै बाहर चेदि 





लेखों को भ्रकारित ( जाहिर ) करे उन के उक्त ठेखो को पठे ओर उरे विचारे तथा यदि वे ठेख अपने 
हितकारक माद्धम पड तो उन का खय अङ्गीकार कर अपने दूसरे भार्यो को उन (लेखो) का उपदेश 
देकर उन को सन्मार्ग ( अच्छे रासे) मकान की चेश कर तथा यदि वे ठेख अपने को दितकारी प्रतीत 
(माल्म) न हों तो उन्दं अपनी दी बुद्धि से अहितक्रारी न ठदराकर दूसरे बुद्धिमान्‌ विवेकरशील ( विचार 
श्नाटी ) ओर दृरदशं जनों के साथ उन के विषय मे विचार कर उन की सलयता असयता तथा दितका- 
रिता ओर अहितकारिता के विषय मे निर्धार ( निश्वय ) करे, क्योकि सलाद आदि का विचार करना दी 
मानुषी बुद्धि का फल ह । 

यद्यपि इस विषय मे इमे ओर भी बहुत छ कल्खिना था परन्तु भ्रन्थ के अधिक बढ जने के कारण 
अव कुछ नदीं लिखते हँ, दँ आशा है कि-हमारी इस सक्षिप्त ( सुक्ततिर ) सूचना से ही बुद्धिमान्‌ जन 
तत्त्व को समन्न कर कल्याणकारी ( सुखदायक ) माग का अवलम्बनं कर्‌ ( सहारा केकर ) इस हुःखोदधि 
( ह.खसागर ) ससार के पार परहुवेगे ॥ 


चतुथं अध्याय ॥ ५६२ 


( चकते ) पड जति है, मूत्राय अथवा वृषण का वरम (शोध) हो जाता है ओर कमी 
२ पेशचाव मी रक जाता है, 

यपि सुजाख दारीर के केवर इन्धिय भाग का रोग है तथापि तमाम्‌ अरीरमे उस्तके 
दूसरे भी चिह उत्पन्न हो जति दै, जेसे-जरीर क किंसी भाग का पट निकलना, सन्धिर्यो 
मे ददै होना, प्रष्टवश्च (पीठकेवा्)्मे वाघरुक्राभरना तथा आंखों ददे दोना 
दत्यादि, तात्पथ यह हे करि-युनाख के कारण शरीर के विभिन्न भागोंमे भी अनेक रोग 
प्रायः हो जति दे | 

चिकित्सा--१-युजाख का प्रारम होने पर यदि उसमे शोथ (सूजन) अधिक 
हो तथा जसद्य (न सहने योग्य › वेदना ( पीडा) होती हो तो वेणी के ऊपर थोड़ी 
सी जके रुगवा ठेनी चाहिय, परन्तु यदि अधिक जोध ओर विशेष वेदनानटहोतो 
केवर गमे पानी का सेक करना चाटिये | 

२-इच्दिय को गमे पानी म भिगोये हुए कपडे से रपेट लेना चादिये । 

२-रोगी को कमर तक कुछ ग्म (सदन हो सके पसे गमे) पानी्मे दश से लेकर 
वीस मिनट तक्र वैठाये रखना चाद्य तथा यदि आवदयक हो तो दिन म कद वारमभी 
दस कायं को करना चादिये | 

¢-पेयाव तथा दस्त को रखनेवाली ओपधि्यो का सेवन करना चादिये । 

“५--इस रोग भ पेदाव्र के अम्ल होने के कारण जलन दोती दै इस ल्यि आर्कटी 
तथा सोडा परास आदि क्षार (खार ) देना चादिये । 

६-इस भ पानी अधिक पीना चाहिये तथा एक माग दूध जर एक भाग पानी मिटा 
कर्‌ धीरे २ पीते रहना चादिये । 

७-सर्सी की चाय यनवा कर पीनी चाहिये तथाजौ का पानी उकार (उवाट) 
कर्‌ पीना चाहिये, परन्तु आवदयकता दो तो उस पानीर्मे थोडासासोडाभी मिल टेना 
चाहिये । 

८-गोखुरू, ईगवगो, तुकमाटम्बा, वीदाना, वहुफली तथा मेच्ठी, इन मसे च 
जिस पदाथे का पानी पीने से पेशाव की वेढना (पीडा) कम हौ जाती दै । 

<-सव से प्रथम इस रोग र्म यह्‌ ओपपि देनी चाहिये कि-खइक्र अआमोनी ण्सेटे- 
रिस दौ जस, एनटेर जाफ पोटान नव्वे (९०) रेन, गोद का पानी एक सीम नवा 
कपूर्‌ का पानी तीन जगः टन सव दवाओंको मिलाकर (चौधाई) माग द्विनर्मे 
चार्‌ बार देना चादिये, परन्तु स्मरण रटे रि उक्तं दवाक्राजो प्रथम भाग ( परिन्ा 
चोधारं हिस्सा) दिग चदि उसमे साय दमन टनिकेन्यियातो चार चाम दिनायती 
निमक मिटा देना चाहिये जधवा समय तथा श्रद्ति के अनुमार्‌ दृूनगी जिनी अैपमि न 


५६४ जेनसम्प्रदायदिक्षा ॥ 


मिखा देना चाहिये, अथौत्‌ गुखाब की कटी का, सोनामुखी ( सनाय ) का तथा एक वा 
डेढ़ ओस एेपसम साल्ट का एक जुराव देना चाहिये । 

१०-यदि ऊपर ज्खिी दवासे फ़ायदानदहो तो ठाकर पोटास् ६० मिनिम, सोरा- 
खार १ डूम, टिकचर आफ हदायोसाहम २ डाम तथा चृनेका पनी ओस, इन सव 
को मिलाकर $ भाग दिनर्म चार वार देना चाहिये। 

११-पाषाणमेद, धनिया, धमासा, गोखरू, किरमाखा ८ अमलतास › तथा गुड, इन 
सब को प्रसेक को अधे २ तेरे केकर तथा सवको एक सेर पानीर्म भिगो कर छन 
लेना चाहिये, पीछे दिनमेंदो तीन वार म वह पानी पिला देना चाहिये । 

१२- चावरे का धोवन एक सेर, केसू के पूरु एक तोरा; दाख ( सुनक्षा ) एक तोढा 
तथा त्रिफठे का चूणे एक तोरा, इन सव ओषधो को चावशो के धोवनमे दो षष्टे तक 
भिगो कर तथा कुचर कर उन के पानी को छान लेना चाहिये ौर वही जल स्मेरे ओर 
साम को पिखाना चाहिये | 

१२-बहुफली ३ ड़ाम ओर सोडा २० भेन, इन दोनों ओपधियों को मिला कर तीन 
पुडियां बना केनी चाहिये तथा दिन र्मे तीन वार ८ सवेरे, दुपहर ओर शाम को) एक 
एक पुडिया देनी चाहिये । 

विशोष वक्तव्य--उपर ल्ली हुईं अम्रजी तथा देशी दवा यदि भिरुस्कैतो 
थोड़े दिनो तक उस का सेवन कर उस के फल को देखना चाहिये परन्तु उस के साथ 
साधारण खुराक को खाना चाहिये, मच, मिर्च, मसाका, दग ओर ते जादि गम पदार्थो 
का सेवन नहीं करना चाहिये । 

देदी व्क शाख ने यपि सुजाख म दूध के पीने का निषेध किया है परन्तु डाक्टर 
त्रिसुवनदास की सम्मति है कि-इस रोग म दूध के सेवन से किसी मकार की हानि नदी 
होती हे, इस परस्पर विरोध का विचार कर इस विषय म परीक्षा (जच) की गहंती 
विदित (मादस ) भा कि दृध के सेवन से यद्यपि ओर कुछ विगाड तो नदीं होता द 
परन्तु सुजाख के मिटने मँ देरी रगती है ( ख॒जाख बहुत दिनों म अच्छा होता ह )। 

जव सुजाख के कठिन चिह मन्द (कम) पड़ जवे तब नीचे छिखी हुई दवा तथा पिचकारी 
का उपयोग करना चाहिये, परन्तु तच तक उक्त दवाहयो को काम मँ नदीं छाना चाहिये । 

बहुत से अज्ञान ( मूर ) वे सुजाख का प्रार॑म होते दी पिचक्रारी कगवति दै, सो 
यह ठीक नहीं है, क्योकि एेसा करने से काम होने के बदके प्रायः हानि ही देसी जाती 
हेइसस्यिएकवा दो हफ्ते के बाद जव सुजाख हरुका पड़ जावे अथौत्‌ जकन कम हो 
जवे जोर रसी थोड़ी सफेद तथा पतली आने रगे तब पेट केने फे ल्यि (खाने के लिये) 
तथा पिचकारी के कगाने के छ्यि नीचे किसी हर वादयो को काम मँ काना चाहिये । 


चतुथं अध्याय ॥ ५६८ 


ऊपर कदे हुए कार्यं के लियि-कोपेवा, कवावदचीनी सौर चन्दन का तेर, ये सुख्य 
पदां है, इस खियि हन को उपयोग म खाना चाद्ये । 
१४-साडल कोपेवा ¢ डाम, आल क्युधव २ डम, भ्युसिरेज अकासिया २ आस, 
आ्लसिननेमान १५ वद जोर पानी १५ आस, पिले पानी के सिवाय चारों ओपधियों 
को मिलाकर पीछे उसमे पानी मिवे तथा दिनम तीन वार खाना खाने के पीछे एक 
एक ओस् पीव, इस दवा के थोडे दिनों तक पीनेसे रसी (मवाद)का ञनावंददहो 
जावेगा । 
१५-यदि ऊपर ल्वी हुई दवासेरसीकाञनावंदनदहो तो कवावचीनी की वृकी 
(वुरकी) से तोला तथा कोपेवा वासाम ४० से ६० मिनिम, इन दोनों को एकत्र 
करके (मिलाकर) उसकेदो भागकर ल्ेने चाद्ये तथा एक भाग स्वेरे जौर एक 
भाग जाम को घृत, मिश्री, अथवा शद के साथ चाटना चाहिये | 
अथवा केवर ( यकरेडी ) कवावचीनी की वृकी ( बुरकी अथवा चृणं ) दो दुभन्नीमर 
व्रि म तीन वार घृत तथा मिश्री के साथ खाने से भी फायदा होता दै] 
इस के सिवाय-चन्दन का तेर भी सुजाख पर बहुत अच्छा असर करता दै तथा वह 
ग्रेजी वारसाम कोपेवा के समान गुणकारी ( फायदेमन्द ) समज्ञा जाता दै । 
१६-रीकर पोटास ३ ड]म, सन्दल ८ चन्दन ) का तेर ३ दाम, रिकचर अरेननि- 
याई १ ओंस तथा पानी १६ जस. पिरे पानी के सिवाय रोप तीनों ओपध्यो को 
मिखा कर पीठे पानी को मिखाना चाहिये तथा दिन मँ तीन वार खाना खानेके पीछे टृसे 
एक एक ओस पीना चाद्ये । 
१७-दय्य से वीस मिनिम ( वृढ ) तक चन्दनके तेल को मिश्री मं, अथवा वताते 
भ॑ डाल कर सवेरे ओर्‌ च्चामको अथात्‌ दिनर्मेदो वार कुछ िनि तक लेना चाटिये, 
यह्‌ ( चन्दन का तेल ) बहुत च्छा ससर करता दै । 
१८-पिचकारी--जिस समय ऊपर्‌ कटी हु ठवादया टी जाती ह उस समय रन 
के साध टच्धिय के भीतर पिचकारी के ट्गानेकाभी क्रम अवरर्य होना चाद्ये, वर्योतरि- 
एसा लेने से पिप फायदा टोता रै । 
पिचकारी के खगने गी साधारण रीत्तियटीह कि-काचकी पिचद्धरी नो दवाकर 
पानी ने भर्‌ फर उम ( प्चिकाी) के सुख को टन्टरि्मे डाल देना चि तभाण् 
राधसे ट्न्वियिफो सरद टाथसे सिनिन्नमै को दवाना चारिय; च्व पिचन्नरी 
खाली लेजवि ( पिचच्री फा पानी दृद्धियके भीनरे चन्यलये) तवटउमन्नो द्री 
पाटर नितान लेना न्ति ऊरव्दाको शोद्धदेर तम भतन ही रटने देना चाहिये 
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५६६ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


सके, थोड़ी देर के बाद हाथ को छोड देना चाहिये (हाथ को अरग कर्‌ ठेना चाहिये 
अथौत्‌ हाथ से इन्द्रिय को छोड़ देना चाहिये) कि जिससे दवाका पानी गर्म होकर 
बाहर मिकरु जवे । 

पिचकारी के लगाने के उपयोग ( काम ) मँ जनि वाटी दवाहयां नीचे टिली जाती है-- 

१९-सकफोकार बोरेट आफ ॒जिक २० मेन तथा टपकाया हुजा ( किल्टर आदि 
क्रिया से शुद्ध किया हुआ ) पानी  ओंस, इन दोनों को मिला कर ऊपर र्वि अनु- 
सार पिचकारी छ्गाना चाहिये । 

२०-रेड वाटर ३० से ० मिनिम, जस का एूल १ से मरेन, अच्छा मोरथोथा 
१से३ गेन तथा पानी ५ जस) इन सबको मिला कर ऊपर कदी हुई रीति के अनु- 
सार पिचकारी रुगाना चाहिये । 

२१-कारबोकिक एसिड २० ग्रेन तथा पानी ५ ओस, इनको मिलाकर दिनम 
चार वा पांच वार पिचकारी रुगाना चाहिये । 

२२-पुटासीपरमेंगनस २ग्रेनको ४ ओस पानीमे मिला कर दिनम तीन पिचि- 
कारी कगाना चाहिये । 

२२ के पतते, मरी के पत्त, नीव के पत्ते ओर मेहदी के पत्ते, प्रत्कदो दो 
तोके, इन सव को आध सेर पानी मे ओटा कर दिन में तीन वार उस पानी की पिचकारी 
लगाना चाहिये । 

२४-मोरथोथा ३ रत्ती, रसोत १ मासा, अफीम १ मासा, सफेदा कारगरी १ 
मासा, गेरू ६ मासे, बबूर का गोद १ तोका, कर्मी रोरा ३ रत्ती तथा माजुफल १ 
मासा, पदिक गोद को १५ तोठे पानी म धोंटना ( खरल करना ) चाहिये, पीछे उस मं 
रसोत डार कर धँटना चादिये, इस फे वाद सब जषधियों को महीन पीस कर उसी 
मिका देना चाहिये तथा उसे छान कर दिन म तीन वार पिचकारी लगाना चाहिये । 

विरोष वक्तन्थ--ऊपर ङ्ख हुई दवादयो को अनुक्रम से (करमर से) काम 
भ काना चाहिये अथीत्‌ जो दवा प्रथम क्खिीदहै उस की परिे परीक्षा कर ठेनी 
चाद्यि, यदि उस से फायदा न हो तो उस फे पीछे एक एक का अनुसव करना चादिये 
अथौत्‌ पांच दिन्‌ तक एक दवा को काम मँ राना चाहिये, यदि उस से फायदा न मादस 
हो तो दृसरी दवा का उपयोग करना चाहिये । 

उक्त दवाओं म जो पानी का सम्भे ८ भिलाना ) र्खा है उस ( पानी ) के बदे 
( एवज › म गुलाब जर भी डाक सकते है । 

पिचकारी के स्यि एक समय के स्यि जक का परिमाण एक ओंस अर्थात्‌ २॥) रुषये- 
मर ह, दिन भँ दो तीन वार पिचकारी कगाना चाये, यह॒ भी स्मरण रहे कि-पदिले 


चतुथं अध्याय ॥ ५५६७ 


ग्म पानी की पिचकारी को लगाकर फिर ठ्वा की पिचकारी के ट्गाने से जरदी फायदा 
होता दै, पुराने सुजाख के स्वि तो पिचकारी का लगाना अल्यावद्यक समञ्रा गया ह ॥ 


खी के सुजाख का वणेन ॥ 

पुरुप के समान खी के मी सुजाख होता है अथौत्‌ युजा वले पुरुप के साथ व्यभिचार 
करने के वाद पाच सात दिनके भीतर सखी करे यह रोग प्रकट हो जाता है। 

दस की उत्पत्ति के पूर्व ये चिद दीख पडते दै कि-प्रथम अचानक येद्‌ मे ददं होता 
है, वमन ( उकरूरी ) होता, है, पेट मे ददं होता दै, अन्न अच्छा नदी र्गता दै, किसी 
२्कैज्वरमभी दयो जाता है, दस साफ नहीं होता दै तथाक्िसी २ के पेञाव जलती हुई 
उतरती है इत्यादि, ये चिह पाच सात दिन तक रह्‌ कर गन्त हो (मिट) जाति 
तथा इनके शान्त दहो जने परस्री को यद्यपि विप तकलीफ नही माट्म होती दै 
परन्तु जो कोर पुरुप उस के पास जातादहै (उससे संसग करतादै) उसको इस रोग 
की धरसादी के मिलने का द्वार खुला रहता दै । 

लीके जो युजाख दयता है वह प्रदर से उपलक्षित होता रै ( जानलिया जता ह )। 

युजाख प्रथम सी कौ योनिम होता है यौर वह पीछे वद जाता दै सर्थीत्‌ वदते २ 
वद्‌ मू्रमाग तकर परुचता है, इस ल्यि जिस प्रकार पुरुप के प्रथमसेदही कथिन चि 
टोते है उस प्रकारसखीके नही होते, क्योकिसरीका मूत्रमागे पुरूष की अपेक्षा वडा 
होतादहै, दसी ल्यि इस रोग मे खीको कोपेवा तथा चन्ठन कातेल दृत्यादि द्वाकी 
विशेष आवद्थकता नही होती दै किन्तु उसके य्यितो इतनादही करना काफी टोताहै 
किउसको प्रथम त्रिफले का जुखाव तीन दिन तक देना चादिये, फिर महीना वा वीम 
दिन तक साधारण खुराक देनी चाहिये तथा पिचक्रारी ठगाना चाद्य, क्येक्िस्ीके 
लिय पिचकारी की चिकित्सा विगेष फायदरेमन्द्‌ रोती दै । 

देसी वेय इसरोगर्मसरीको प्रायःवंगमी दिया करते है। 

सचना--दस वतेमान समयमे चारो तरफ दृष्टि फटा कर्‌ देष 
दकि दष दु्ट सुजाखरोगसे वर्तमानम कोई टी पृण्यवान्‌ पुरुप व 
यट रोग सव ही को थोडा बहुत कष्ट पटेचाता है । 

ट्सरोगकेरोनेक्षेभी गर्मीके रोनके ममान सूनमे विक्रार (पिनादर) ले जाता 
ह. रमय्यि सून को प्ताफ करनेवाटी दवा फा महीने वा वीन दिनि न यवस्य मेवनं 
पररना चाहिये । 

यट रोग मी ग ठे नमान सरमा म उतरना टह स्थन वट रोम यद्रि माना पिनां 
हेदोपरकेभीते जाता । 


नेसे विदित लेता 
| हं #> 


नटीं ता प्राय. 


५६८ जेनसम्मदायरिक्षा ॥ 


इस दष्ट रोग से अनेक ( क ) दूसरे भी भयंकर रोग उसन्न हो जति दै परन्तु उन 
सव का अधिक वर्णन यहां. पर न्थ के बदृजाने के भय से नही कर्‌ सकते है | 

बहुत से अज्ञान ( मूख ) रोग इस रोग के विच्मान ( मौजूद ) होने पर भी खीसंगम 
करते है जिससे उन कौ तथा उन के साथ संगम करने वाटी श्ियोंको बड़ी भारी हानि 
प्हुचती दै, इस ल्यि इस रोग के समय मँ छीसंगम कदापि ( कमी ) नदी करना चादि । 

बहुतसे रोग इस रोग के महाक्ष्ट को भोग करके भी पुनः उसी माग पर चलते दै, 
यह उन की प्रम अज्ञानता ( बड़ी मूता) है यर उनके समान मूं रीर नहीदैः 
क्योकि एेसा करने सेवे मानो अपनेदी दाथ से अपने पैर कुल्हाड़ी मारते दै भौर 
उन के इस व्यवहार से परिणामे जोउनको हानि पर्हुचतीदैउसेवेदी जान सक्ते 
है, इस व्यि इस रोगके होने के समयमे कदापि सरीसंगम नही करना चाहिये ॥ 

कास ( खासी ) रोग का वणेन ॥ 

कारण-- नाक ओर सुखम धूर तथा धुर्भा के जनि से, प्रतिदिन क्च ( सूखे ) 
अन्न जर अधिक्‌ व्यायाम के सेवन से, आहार के कुपथ्य से, मल ओर सूत्रके रोकने से 
तथा छींक के रोकने से प्राणवायु अव्यन्त दुष्ट होकर तथा दुष्ट उदान वायु से मिल कर 
कास ( खेसी ) को उत्पन्न करती हे । 

भेद्- कास रोग के पोच मेद दै-वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, क्षत ( घाव ) 
जन्य ओर क्षयजन्य, इन पचो मै से कम से पूर्वं की अपेक्षा उत्तरोत्तर बलवान्‌ होता है । 

लक्चण- वात के कास रोग मेँ प्रायः हृदय, कनपदी, मस्तक; उदर ओर पसवाड़ भ 
शू ८ पीडा ) होता दै, भद उतर जाता है, वरु ८ शक्ति ), खर ( मावाज ) ओर परा 
कम क्षीण दो जाता दै, वारंवार तथा सूखी खांसी उठती दै ओर स्वरभेद हो जाता दै 
( सावाज बदर सी जाती है) | 

पित्त के कासरोगम प्रायः हृदयम दाह (जर्न), ज्वर; सुख का सूखनी तथा 
कडटजा रहना, प्यास का र्गना, पीडे रग के तथा कड़ए वमन का होना, शरीर के रग 
का पीला दहो जाना तथा सब देह म दाह का होना, इत्यादि रक्षण होते दै । 

कफ के कासरोगम कफसे मुख का कपि (छिस) रहना, अन भ अरुचि, शरीर 
का मारी रहना, कण्ठ मं खाज ( खुजडी ) का चलना, वारंवार खासी का उठनाः तथा 
धूकने के समय कफ की गट गिरना; इत्यादि रक्षण होते है । 

क्षत (घाव ) के कास रोगमे प्रथम सूखी खसी का होना, पीछे रुधिर से युक्त थू 
का गिरना, कण्ठ भ पीड़ाकाहोना, हृदयम सुक्के चुभने के समान पीडाका होना 
दोनो पसवाड़ म शूर का होना, सन्धियों मै पीडा, ज्वर, इवास; प्यास तथा स्वर भेद का 
होना, इत्यादि रक्षण होते दै । 


चतु ॐध्याय ॥ ५२९ 


यह क्षतजन्य कास रोग वहत स्रीसग करने से, मार के उने से, बहुत मागे चलने 
से, कुरती करने से तथा दोडते हुए हाथी सौर घोडे मि कै सकने से उदन्त होता दै 
अर्थात्‌ इन उक्त कारणों से रुक्ष पुरुप का हृदय फट जाता हे तथा वा कुपित होकर 
खासी को त्यत कर देता हे । 

क्षय के कास रोगम चरीर की धीणता, शू, ज्वर, दाह ओर मोह का रोना; सूखी 
खासी का उठना, रुधिर सांस जर्‌ रीर का सख जना तथा धृक म॑रुधिर आर कफ- 
सक्त पीप का आना, इत्यादि लक्षण होते ह । 

यह्‌ क्षयजन्य कास रोग कुपथ्य ओर्‌ विपमायन के करने से, अतिभेधुनसे, मल 
ओर्‌ मूत्र मादि वेगो के रोकने से, यति दीनता से तथा अति घोक से, अधिके मन्ददहो 
जाने से उत्पन्न होता है । 

चिकित्सा--१-वाघु से उस्न हु खासी मवा, सकोय, कची मूली जर्‌ 

चोपतिया का शाक खाना चादिये, तेल आदि सेद, दृध, ई कारप्त, गुट के पदाथ, 
दही, काजी, खट फल, खट्टे मीटे पदाथ ओर नमकीन पाथ॑, दनं का सेवन करना 
चाटिये । 

अथवा-दच् मूढ की यवागू का सेवन करना चाद्ये, क्यांकरि-यद्‌ यवागू श्वास खासी 
जर हिचकी को जीघरही दूर्‌ करती है तथा यद दीपन (ययि को प्रदीप्त करने बारी) 
जर्‌ वृप्य ( वलदायक ) मी है । 

२-पित से उखन्न हं खासी मे-छोरी करेरी, वटी कटरी. ग, कपूर, युगन्धवान 
सोर जर पीपलका काथ वनाक्र तथाउसर्म लद्द ओर्‌ मिश्री ठान कर्‌ पीना चारियि। 

२-कफ से उन्न हुदै खासी म पीपल, कावफन, मोट, काकठानिगी, मागमी, ऊयी 
मिसे, काजी, कटेरी, सम्टान्ट्‌ अजवायन. चित्रतर वीर अटता, वन दाथ पीपल 
का वृण डाल कर्‌ पीना चाहिये । 

४-्षत स उदन दुद्‌ सखायी मर्य. तम, दृष्टया (च्यक मेद), कमन 
षी उटी. नील कमल. सपद चन्दन्‌. महुना. पीव. वान्य; दानव) सोरयविसी सर्‌ 
सतावर, प्नसवदो समान भय. स्यनेननदा जाय तता मदनः चरानी मिश्री 
भिल्पे, पीठिद्नर्म तह सर मयनन मिनन दर ण्ठनि त यनु तम जी यवन्त 
भाप क सकन दर्‌ । 

तद श (1 म, स ;--= 


य्‌ घर्‌ तवा सय च वह्ड [न~ ~. 


६- प्र्‌ ८. पद्‌ ठ रन्दो म्द 


४५: 


५५७० जेनसम्पदायिक्षा ॥ 


पीले उसके धुका पान ( धूम्रपान) कराना चा्िये, इससे सव प्रकार दी खासी 
मिट जाती हे। प | 

७-कटेरी की छार ओर पीपर के वर्णे को शद्‌ के साथ म॑ चायने से सव प्रकार 
की खासी दूर होती दै । 

<८-प्रथम बडे को घ्रेतमं सान कर तथा गोबर से ्पेट कर पुटपाक कर ठेना 
चाहिये, पीछे इस के छोटे २ इकडे कर सुख म रखना चाहिये, इस से सव प्रकार की 
खांसी जवद्य दी दूर्‌ द्ये जाती दै । 

९-चित्रक कौ जड़ ओर छार तथा पीपल, हन का चृणे कर शद से चाटना चाहिये, 
इस से खासी, सवास ओर हिचकी दूर्‌ हो जाती है । 

१ ०-नागरमोधा, पीप, दाख तथा पका हुजा कटेरी का फल, इन कै चूण को धृत 
सौर शहद मै मिला कर चाटना चाहिये, इस के सेवन से क्षयजन्य खासी दूर हो जाती दै । 

११-रग; जायफर ओर पीप, ये प्रसेक दो २ तले, काटी मिर्च चार्‌ तोठे, तथा 
सौट सोह तोके; इन सव को वारीक पीस कर उसमे सव चे के वरावर मिश्रीको 
पीस कर मिकाना चाहिये तथा इस का सेवन करना चाहिये, इस का सेवन करने से 
खासी, ज्वर, अरुचि, प्रमेद्‌, गोरा; श्वास, मन्दामि ओर संग्रहणी आदिरोगनषटदहो 
जते है ॥ 

अरुचि रोग का वणन ॥ 

भेद्‌ ८ प्रकार )-अरुचि रोग आट प्रकार का दोता है-वातजन्य) पित्तजन्य, कफ- 
जन्य, सनिपातजन्य, सोकजन्य, भयजन्य, जत्तिलोभजन्य ओर जतिक्रोधजन्य । 

कारण-यह अरुचि कारोग प्रायः मन कोकिल देने वारे अन्न खूप ओर गन्ध 
आदि कारणों से उदयत्न होता है, परन्तु सुश्रत यदि करई आचर्यो ने वात, पित्त; कफः 
सन्निपात तथा मन का सन्ताप,ये पांचदही कारण इस रोग के मनि दै, अतएव उन्होंने 
दस रोग के कारण के आश्रयसे पांच दही भेद भी मनि दहै। 

टश्चषण--वातजन्य अरुचि भ-्दौतों का खषा हना तथा सुख का कवटा होना; 
ये दौ रक्षण होते है । 

पित्तजन्य रुचि भँ-युख-कडआ, खद, गर्म, विरस जर दुर्गन्ध युक्त रदता है । 

कफ़जन्य अरुचि मे-युख-खारा, मीठा, पिच्छ, मारी अर शीतक रहता है तथा 
अँतिं कफ से रिक्त (लसी) रदती है | 

शोक, भय, अतिलोम, क्रोध ओर मन को बुरे रुगनेवाले पदार्थो से उपपन्न हुं 
अरुचि मँ-खुख का खाद खामाविक ही रहता है अर्थात्‌ वातजन्थ आदि जरचियोँ के 


चतुथं सध्याय ॥ ५७१ 


समान सुख क्रा खाद खदा जादि नदी रहता है, परन्तु योक्तादि से उन्न अर्चि म 
केवर मोजन पर दी अनिच्छा दोती दहं । 

सन्निपातजन्य अरुचि मे-यन्न पर्‌ सुचि कानटोना तथा सुम अनेक रत्ताक्रा 
प्रतीत दोना, इत्यादि चिह देते हे । 

चिकित्सा--१-मोजन के प्रथम सेधा निमक मिला कर अदरख को खाना 
चाये, इस के खाने से अन्न पर रचि, अचि का दीपन तथा जीभ सौर कण्ठ की चुद्धि 
रोती दे । 


२-अदरख के रस म शदद डा कर पीने से अरुचि, श्वास, खासी, जुखाम सर्‌ 
कफ कानार होता रै । 


२--पकी हुई इमटी ओर सफेद वृरा, इन दोनो को यीतरु जट म॑ मिला कर्‌ छान 
लेना चाहिये, फिर उस्म छोरी इटायची, कपूर अर्‌ काटी मिचेका वृण उल कर 
पानक तेयार्‌ करना चादिये, इस पानक के कुरो करो वारवार सुखम रखना च्य, 
ट्स से अरुचि सर्‌ पित्त का नाय रोता ह । 

राई, सुना हा जीरा, सुनी हुईं टीग, सट) संधा निमक ओर गाव का दही, टन 
सव फो छान कर्‌ दृ का सेवन करना चाटियि, यद तक्काट सुचि को उद्यन्न करूनी टे 
तथा जठराय को बद्यती है| 

५-द्मटी, गुड फा जल, दल्चीनी, छोरी टदवची आर काटी मिच) टन 
पवको मिया कर सुखम कवल को रखना चािये, टससरे त्वि नीर टी 
दर्‌ हो जाती दहें। 

६्-ययानी ग्बराण्डव--जजवायन, टमली; साट, समन्यवेत, अनार भग खट्वर्‌, 
ये सच प्रसयेक णक एक तोखा. धनिया. संचर्‌ निमक्. जीरा भार द्वारयीनी, प्रन्वङ छ 
२ मासे, पीपर १०८८ नग. करारी मियं २०० नग सर्‌ सय्दर चग १६ तधि, ट 
फो एवत्र पर चृण बनाना चाहिये नथादटूव्ते धोटसेवचृणद्न तमद्‌ मे गये 
फे नीचे उतारना नावि. ल्क नेवनमे तव्यम पीटा. पएनवदेनद्द, प्रिविर, 
सफरा, म्वान्मै, श्वान, नय्टणी खर्‌ वदादीर्‌ दूर होनी र. सुख ताण ङम द्धि दथ 
सन्तं परे रचि टोदी८। 

-सनारदाना दो पन, सफेद उम तीन एर. दा्नीनी, पन्न य छोरी हनन 
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५७० जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


पीठे उसके धुका पान ( धूम्रपान ) कराना चाये, इससे स्व प्रकार की ससी 
भिर जाती है । | 

७-क्टेरी की छार गौर पीपरुके वचूणणंको शद्दके साधम चारने से सव प्रकार 
की खांघी दूर होती दहै। 

<-परथम बहेडेको धृतम सान कर तथा गोबर से लपेट कर पुटपाक कर रेन 
चाहिये, पीछे इस के छोटे २ टुकड़े कर सुख मै रखना चाहिये, इससे सव प्रकरकी 
खांसी मवर्य ही दूर्‌ हौ जाती दै । 

९-चिन्रक की जड ओर छाल तथा पीप, इन का चृणे कर शहद से चाटना चादयः 
इस से खांसी, सवास ओर हिचकी दूर्‌ हयो जाती दै। 

१ ०-नागरमोथा, पीप, दाख तथा पका हा कटेरी का फक, हन के चूण को धृत 
जौर शहद भँ मिका कर चाटना चाहिये, इस के सेवन से क्षथजन्य खासी दूर हो जाती है । 

११-ग) जायफर ओर पीपर, ये प्रत्येक दो २ तोके, काटी मिर्च चार तोरे, तथा 
सौठ सोरुह तोके, इन सव कौ वारीक पीस कर उसमे सव चूण के बरावर मिश्रीको 
पीस कर मिकाना चाहिये तथा इस का सेवन करना चाहिये, इस का सेवन करने से 
खासी, ज्वर, सरुचि, प्रमेह, गोरा, शास; मन्दा यर संग्रहणी आदि रोगन 
जाते है ॥ 

अरुचि रोग का वर्णन ॥ ` 

रेद्‌ ८ प्रकार )-अरुचि रोग जठ प्रकार का होता है-वातजन्य, पित्तजन्यः कफ 
जन्य, सन्निपातजन्य, सोकजन्य, भयजन्य, अतिरोभजन्य ओर अतिक्रोधजन्य । 

कारण--यह अरुचि कारोग प्रायः मनकोष्चिरा देने वके अन्न रूप जर गन्ध 
आदि कारणो से उसन्न होता है, परन्त॒ सुश्रत आदि कदं आचार्यो ने वात्त, पिततः कफः 
सन्निपात तथा मन का सन्ताप, ये पांचदही कारण इस रोग के मनि दै, अतएव उन्होने 
इस रोग के कारण के आश्रयसे पांच दही भेद मी मनेदहै। 

लक्षण--वातजन्य अरुचि मै-्दौतों का खद्धा होना तथा सुख का कषे दीनाः 
येदो लक्षण होते द) 

पित्तजन्य अरुचि मे-सुख-कडजा, खद, गमे, विरस ओर दुरमन्ध युक्त रहता है । 

कफजन्य अरुचि म-सुख-खारा, मीडा, पिच्छ, भारी मौर सीत रहता दै तथा 
अंति कफ से टिप् (किसी › रहती है । 

रोक, मय, अतिलोम, क्रोध घौर मन को बुरे कगनेवले पदार्थो से उन्न ह 
अरुचि भे-खख का खाद्‌ खामाविक ही रहता है जथीत्‌ वातजन्य आदि अरुचियों के 


चतुथं मध्याय ॥ ८५७१ 


समान मुख का खाद खदा आदि नहीं रहता है, परन्त॒॒शोकादि से उत्पच अरुचि मे 
केवर भोजन पर ही अनिच्छा होती है । 

सन्निपातजन्य अरुचि भं-सन्न प्र स्चिकान होना तथा सुखभ अनेक रसोंका 
प्रतीत होना, इत्यादि चिह होते दँ । 

चिकित्सा--१-मोजन के प्रथम सधा निमकमिरा कर अद्रख को खाना 
चाहिये, इस के खाने से ज्र पर रुचि, अथि का दीपन तथा जीम जीर कण्ठ की शुद्धि 
होती है | 


२-अद्रख के रस मँ शहद डाल कर पीने से अरुचि, श्वास, खासी, जुखाम जर 
कफ का नाश होता दै। 


२-पकी हुई इमी मौर सफेद बूरा, इन दोनों को शीतर जल मै मिका कर छान 
लेना चादिये, फिर उसभ छोटी इछायची, कपूर जर कारी मिचैका चृणे उरुकर्‌ ` 
पानक तयार करना चहिये, इस पानक के कुरण को वारंवार सुख म रखना चाहिये, 
इस से अरुचि ओर पित्त का नाश होता है । 


४-राई, मुना हज जीरा, मुनी इई दंग, सोठ, सैधा निमक ओर गाय का दही, इन 
सब को छान कर इस का सेवन करना चाहिये, यह॒तत्कार शुचि को उतपन्न करती है 
तथा जटठरामि को बटाती दै । 

५-ईमली, गुड का जल, दारचीनी, छोरी इलायची जर काली मिचै, इन 
स्वको भिरा कर मुखे कवक को रखना चाहिये, इससे अरुचि यी दही 
दूर्‌ दो जाती है| 

६~यवानी खाण्डव--जजवायन, इमी, सोठ, जमर्वैत, अनार जर सड वेर, 
ये सब प्रस्येकं एक एक तोका, धनिया, संचर निमक, जीरा ओर दारचीनी, प्रत्येक छ 
२ माते, पीपर १०० नग, काली मिचै २०० नग ओर सफेद ॒बूशा १६ तोठे, इन सव 
को एकत्र कर चूणे बना लेना चाहिये तथा इस मै से थेडेसेचूरणीको करमर से गके 
के नीचे उतारना चाहिये, इस के सेवन से हृदय की पीड़ा, पस्तवाड़े का दरद, विध 


अफरा, खासी, श्वास, संग्रहणी ओर बवासीर दूर होती है, खख जर जीभ की शुद्धि तथा 
अन्न पर सुचि होती रै । 


-जनारदाना दो पर, सफेद बूरा तीन पक, दारुचीनी, पत्रन जैर छोटी इख- 
यची, ये सब मिखा कर एक पर, इन सव का चूण कर सेवन करने से अर्चि का नाद 
होता दे जटराभि का दीपन ओर अन्न का पाचन, होता है एवं पीनस, खांसी तथा ज्वर- 
का नाश होता दै ॥ 


५७२ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


[9 थ) 


छदि रोग का वर्णन ॥ 

अपने वेगसे युलकौ पूरण कर तथा सन्धि पीड़केद्वारा सवर्थ दर्दक्रो 
उखन्न कर दोपोकाजो सुखम आनाह उसको छर्दिं कटते हे । 

लक्षण- वायु की छि मै-हदय ओर पसवाज्ञं मं॑पीड़ा, मुखगोप (खख का 
सूखना ), मतक यर नामि भ शू, खांसी, खर भेद ( आवन्‌ का वदकर जाना ), दुई 
चुभने के समान पीडा, उकार का रोब्दः; प्रवर वमनमे चाग का आना, ठहर र्‌ कर 
वमन का हना तथा थोडा होना, वमन के रग का काला होना, कपठे ओर पतले वमन 
करा होना तथा वमनके वेग से अधिक ष्ेशच का हयोन( इत्यादि चिह दते दै । 

पित्त की छदि से-मृ्ठी, प्यास, सुखशोष, सस्तक ताल सौर नेत्रो म पीडा, धिरे जर 
चक्र का जाना, जर पीके; हरे; कडए; गमे, दाहयुक्त तथा धूप्रवणे वमन का होना, ये 
चिह होते ह । 

कफ़ की छदि मे तन्द्रा ( मीर), खख मे मीठा पन९कृफ का गिरना, सन्तोष (अन्न 
म॑ अरुचि ), निद्रा, चित्त का न कगना, शरीर का भारी होना तथा चिकने; ग मीरे 


, 


जर सफेद कृफ के वमन का होना, ये चिह होते दै । 


सनिपात सथौत्‌ त्रिदोष की छदि मे-शूल, अजीणै, अरचि, दाहः प्यास, श्वास भर 
मोह के साथ उकरुदी होती है तथा वह उकरुदी खारी, खद्धी, नीरी, संघटन ( गादी ); गमे 
जओर रार होती दे । 

आगन्तुज छदि मे-यथायोग्य दोषों के अनुसार अपने २ रक्षण होते है" | 

कृमि की छर्दिं मे-श्यू तथा खाली उकुंटी होती है, एवं इस रोग मेँ कृमि रोग भौर 
हृदय रोग के समान सब लक्षण होते हे । 

छदि के उपद्रव--खांसी, श्वास, ज्वर, हिचकी, प्यास, अचेतनता ( वेहोशी ); 
हृदय रोग तथा नेत्रो के सामने थेरे का आना, ये सव उपद्रव प्रायः छर्दिं रोग म होते है । 

कारण--अल्यन्त पते; चिकने; अप्रिय तथा खार से युक्त पदार्थो का सेवन करने 
से, कुसमय भोजन करने से, अधिक भोजनं करने से, बीभत्स पदार्थो के देखने से, गर्छ 
(भारी) पदार्थोकेखनेसे, श्रम; भयः; उद्वेग; जजीण; ओर कृमिदोषसे गर्भिणी सी 
की गर्म सम्बधी पीड़ा से तथा वार॑वार मोजन करने से तीनों दोष कुपित हो कर बल पूवक 
सुख का आच्छादन कर ठेते है तथा अंगों म पीड़ाको उत्पन्न कर सुख के द्वारा पेट 
पेचे हुए भोजन को बाहर निकारते हे । 


१-जो कि पहिरे प्रथ्‌ २ ल्खिचुके दे ॥ 
>-खाटी उरूटी होती है अर्थीत्‌ उवकियो अकर रद जाती दै ॥ 





चतुथं अध्याय ॥ ५७३ 


चिकित्सा--१-आमाशय ( होजरी ›) के उच्छैशके होनेसे छदि होती है, इस 
स्यि इस रोग मँ प्रथम ठंषन करना चाहिये । ४ 
२-यदि इस रोग दोषों की प्रबल्ता होतो कफपित्तनारशक विरेचन ( जुराब ) 
ठेना चाहिये । 
३-वातजन्य छर्दि रोगम जलको दध्मे मिका कर ओटाना चादिये, जव जल 
जक कर केवर दृध रोष रह्‌ जावे तव उसे पीना चाहिये । 
४-मूमिरओवरे के युष्मे घी ओर सभे निमक को मिला कर पीना चादि | 
५५-गिरोय, त्रिफला, नीम की छार ओर पटोख्पत्र के क्राथ मे शद मिरा कर पीने 
सेदि द्रहो जाती दै! 
६-छोरी हरड़के चूणैमे शहद को मिरा कर चारने से दके द्वारा दोषोंके 
निकरु जाने से शीघरही छर्दिं भिर जाती है । 
७-बायविडग, त्रिफका ओर सोट, इन के चृणे को शहद मँ भिखा कर चाटना चाहिये । 
<८-वायविडंग, केवदी, मो ओर सोँठ, इन के चूणे का सेवन करने से कफ की छदं 
मिट जाती है । 
९-र्जोवले, खीर ओर मिश्री, ये सव एक पल लेकर तथा पीस कर पाव मर जरम 
छान लेना चाहिये, पीके उस मेँ एक पर शाहद्‌ को डाक कर पुनः कपडे से छान ठेना 
चादिये, पीछे इस का सेवन करना चादिये, इस का सेवन करने से त्रिदोष से उन्न हुई 
छर्दिं शीघरदी नष्ट हो जाती दै। 
१०-गिरोयके हि म शहद डाक कर पीने से त्रिदोष की कठिन छर्दि मी मिट जाती हे | 
१ १-पित्तपापडे के काथ म शदद्‌ डाल कर पीने से पित्त की छर्दिं मिट जाती हे। 
१२-एलादि चृणे-इलायची, कोग, नागकेशर, वेरं की गुख्टी, सीर, प्रियङ्गु, 
मोथा, चन्दन ओर पीपल, इन सब ओषधियों को समान भाग लेकर तथा इन का चूण 
क्र मिश्री ओर शद्‌ को मिखा कर उसे चाटना चाहिये इस से कफ, वादु ओर पित्त की 
छर्दिं मिट जाती है | 
१२३-सूखे हुए पीपर के वक्र (छाल ) को केकर तथा उसको जला कर रा कर 
केना चाहिये, उस राख को किंसी पात्र म जरु डारु कर घोरु देना चाहिये, थोडी देर म 
उसके नितरे हुए जल को केकर छान केना चाहिये, इस जलके पीनेसे छर्दिं योर 
अरुचि रीघ्र ही मिट जाती है ॥ 
१-दहिम की विधि जौषधप्रयोग वणेन नामक प्रकरण मे परिरे लिखि चुके टे ॥ 
२-वेर की अरात्‌ क्र्वेरी के वेरकी॥ 
२-भूने हुए धान (जिन में से चावरु निकरते हे › ॥ 


५७४ जेनसम्प्रदायिक्षा ॥ 


सरोग ८ प्रद्र) का वणेन ॥ 

कारण-परस्पर विरुद्ध पदार्थ, मय, अध्यशन ८ भोजन के उपर भौजन करना ), 
अजीणे, गर्म॑पात, अति मेथुन, सति चरना फिरना, अति जोक यर उपवासादि के द्वारा 
रारीर का कृश होना, भार का ठे जाना, ठकरड्ी यादि का गना तथा दिनम सोना, इन 
कारणों से वात, पित्त, कफ ओर सनिपात का चार प्रकार का प्रदर रोग उत्प्र होता दै। 

लक्षण- सव प्रकारके प्रदरोमे जगोँका द्रेटना तथा हाथ पतेम पीड्‌ होती दै। 

वातजन्य प्रदर--रूखा, रल, क्लं से मिक। इञ, मास तथा सफेद पानी के 
समान थोड़ा २ बहता दै तथा इसमे तोद (खुके चुभने के समान पीड़ा) गौर 
आक्षेपक वायु की पीडा होती है| 

पित्तनन्य प्रदर-कुछ पीला, नीरा, काल, काल तथा गम होतादे, इसमे पित्तिके 
दाह से चमचमाहट युक्त पीडा होती है तश्रा प्रदर का वेग अधिक होतादै। 

कृफ़जन्य प्रदर-आम रस ( कचे रस ) से युक्त, सेमरके गोद कै समान चिकना) 
कुछ पीला तथा मास के धुरे हुए जर के समान गिरता दै, इस को श्रेत प्रद्र कहते है । 

सन्निपातजन्य प्रदर्‌ का रंग शद, धी, हरताक जर मज्ञा के समान होता है तथा उस्म 
ख्रृत शरीर के गन्ध के समान गन्ध आती है, यह्‌ सन्निपातजन्य प्रदर रोग असाध्य होता दै। 

अति प्रद्र के उपद्रव- प्रदर के अत्यत गिरने से-दुैरता, श्रम, मूढो, मद; 
तृषा (प्यास ), दाह ( जलन ), प्रलाप ( बकना ), पाण्डुरोग, तन्द्रा ( मीट ›) ओर वात- 
जन्य आक्षेपक आदि रोग हो जाते है । 

असाध्य प्रद्रके ल्षण- जिसके मदर के रुषिर का खाव निरन्तर होता; 
तृषा, दाह ओर ज्वर हो, जो दुबे हो तथाजिपकारुधिर क्षीणदहोगयाद्ये उसकी 
का यह रोग असाध्य माना जाता है । 

चिकित्खा--१-ददी चार तोके, कारा निमक एक मासा, जीरा दो मासै, मोली 
दो माते, नीका कमल दो मासे ओर शहद चार मासे, इन को इका पीस कर खाने से 
वातजन्य प्रदर शांत हो जाता है। 

२--मौरेटी एक तोरा ओर मिश्री एक तोका, इन दोनों को चावल के जल मे, 
पीस कर पीने से रक्तप्रदर मिट जाता है । 

३-गथवा--सिरेटी की जड़ का चूण कर मिश्री भैर शहद के साथ सानि से रक्त- 
प्रद्र दूर्‌ हो जाता दै । 

४-अथवा- किसी पवित्र खान से व्याघनखी ओषधिकी उत्तर की तरफ की जड को 


१-इसे सस्कृत मे वला कते दँ ॥ 
२-इसे भाषा मेँ वघनखी कते हे, यह एक प्रकार की रूखडी होती दै ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ५५७५५ 


उतराफास्युनी नक्षत्र मे उखाडइ कर उसे कमर मे बँधने से रक्तप्रदर जवद्य मिट जाता है । 

५-रसोत ओर चोकाईं की जड़ को बारीक पीस कर चावल के जल म इसे तथा 
शहद को मिका कर पीने से त्रिदोष जन्य प्रदर नष्ट हो जाता दै] .. 

६--अदोक वृक्ष की चार तोके छार को वत्तीस परु जरम ओटावे, जब आठ पर 
रोष रहे तब उस म उतना ही ( माठ परु ) दृध मिका कर उसे पुनः रावे, जब केव 
दूध शेष रह जावे तब उसे उतार कर शीतरु क्रे, इसमे से चार परु दृध प्रातःकाक 
पीना चाहिये, अथवा जटरामि का बराबरु विचार न्यूनाधिक मात्रा का सेवन करे, इस से 
अति कठिन भी रक्तप्रदर शीघ्रही दूर्‌ हो जाता दहे। 

७-- कुश की जड को चावल के धोवनमे पीस कर तीन दिन तक पीने से प्रदर 
रोग शान्त हो जाता है । 

८--दारुहख्दी, रसोत, चिरायता, अद्ूसा, नागरमोथा, बेरगिरी, लर चन्दन 
जर कमोदिनी के पूर, इन के काथ को शद उक कर पीना चाहिये, इसके पीनेसे 
सव प्रकार का प्रदर अथौत्‌ खाक सफेद ओर पीडा युक्त भी शान्त हो जाता है ॥ 


राजयक्ष्मा रेग का वर्णन ॥ 

कारण- अधोवायु तथा मर जर मूत्रादि वेगोँके रोकने से, क्षीणता को उ्पन्च 
करने वाले मेथुन, रुषन ओर ईण्यौ आदि के अतिसेवन से, बलवान्‌ के साथ युद्ध करने से 
तथा विषम मोजन से सच्निपातजन्य यह राजयक्ष्मा रोग उत्पन्न होता दे । 

लक्षण-कन्थे जोर पसवाड़ो म पीड़ा, हाथ पैरो मे जलन ओर सव अंगों म ज्वर, 
ये तीन लक्षण इस रोग म॑ अवदय होते है, इस प्रकार के यक्ष्मा को त्रिरूप यक्ष्मा कहते है | 

अन्न मै अरुचि, जवर, श्वास, खासी, रुधिर का निकलना ओर खरग, ये छः रक्षण 
जिस यक्ष्मा मँ होते दै उस को षड्रूप राजयक्ष्मा कहते दै । 

वादु की अधिकता वले यक्ष्मा मं-खरमेद, शूल, कन्थे ओर पसवाडौ का सूखना, ये 
रक्षण होते है । 

पित्त की अधिकता वकि यक्ष्मा म-ज्वर, दाह, अतीसार जर थू के साथमे रुधिर 
का गिरना, ये लक्षण होते द | 

कफ क जधिकता वारे यक्ष्मा मे-मस्तक का कफ से भरा रहना, भोजन पर रचि, 
खांसी ओर कण्ठ का विगडना, ये रक्षण होते हं । 

सन्निपातजन्य राजयक्ष्मा म॑-सव दोषों के मर्त रक्षण होते है । 

१-स्रभङ्ग अर्यात्‌ आवाज का टूर जाना, अर्थात्‌ वेठ जाना ॥ 

>-मिभ्नित अयौत्‌ मिटे हुए ॥ 


५७६ जेनसम्प्रदायरिष्षा ॥ 


साध्यासाध्यविचार- जो यक्ष्मा रोग उक्त ग्यारह रक्षणो से युक्त हो, अथवा 
छः क्षणो से वा तीन रक्षणो (ज्वर खासी ओर रुधिर का गिरना इन तीन रक्षणो ) 
से युक्त हो उस कौ असाध्य समञ्चना चाहिये । 

हां इस म इतनी विरोषता जवद्य है कि-उक्त तीनो प्रकार का ( भ्यारह रक्षणो वाल, 
छः लक्षणों वाला तथा तीन लक्षणों वाला ) यक्ष्मा मांस जर रुधिर से क्षीण मनुष्य का 
असीध्य तथा वलवान्‌ पुरुष का कष्टसौध्य समज्ञा जाता दै । 

इस के सिवाय-जिस यक्ष्मा रोग भ रोगी अल्यन्त भोजन करने पर भी क्षीण होता 
जावे, अतीसार होते हो, सव अंग सूज गयेहों तथारोगीका पेट सूख गया दहो वह 
यक्ष्मा भी असाध्य समज्ञा जाता है | 

चिकित्सा--१-जिस रोगी के दोष अल्यन्त बह रहे हो तथा जो रोगी; बलवान्‌ 
हो एसे यक्ष्मा रोगवरे के प्रथम वमन ओर विरेचन आदि पोच कैम करने चाहिय, 





१-असाध्य अर्थात्‌ चिकित्सा से भीन मिरने वाला ॥ 
२-कषटसाध्य अथौत्‌ युरिकर से मिरने वाल ॥ 
३-वमन, विरेचन, अनुवासन, निरूहन ओर नावन (नख ), ये पौव कर्म काते द, इन मँ से वसि 
आदि का कुछ कथन पूय कर चुके दै तथापि यदा पर इन पचो कर्मो का विस्तार पूरयैक वर्णन करते है, 
सव से पिला करम वमन अर्थात्‌ उल्टी कराना है, इस की यह विधि डे कि-शरद लु, वपौ ऋत ओर 
वसन्त क्रतु मे वमन कराना चाहिये ! वमन के योग्य प्राणी--बलवान्‌, जिसके कफ भरादो, 
ह्ह्सरादि कफ के रोगोसे जो पीडित हो, जिन को वमन कराना हिते तथा जो धीर चित्त वाला हो, इन 
सव को वमन कराना चाहिये, वमन के योग्य सेग-विषदोष, दूधसम्बधी बालरोग, मन्दानि, श्टीषद, 
अदद, हृदयरोग, कुष्ट, विसर्प, प्रमेह, अजीर्ण, श्रम, विदारिका, अपची, खासी, श्वास, पीनस, अण्डडरद्धि, 
खगी, ज्वर, उन्माद, रक्तातीसार, नाक ताड भौर ओष्ठका पकना, कान का वहना, अधिजिहः गलद्ण्डी, 
ॐ तीसार, पित्तकफज रोग, मेदोतेग ओर अश्चि, इन रोगो मे वमन कराना चादिये, वमन कराना 
निपेध-तिमिररोगी, गुरमरोगी, उदरयोगी, कृश, अदन्त ब्रद्ध, गर्भवती घ्री, असन्त स्थूल, उरः 
क्षत आदि घाव वाला, मय से पीडित, वालक, रूक्ष, निरूदण वसि जिस कै की गई दो, उदावत्तं तथा 
उर्यं रक्त पित्त वाला ओर केवल ब।तजन्य रोग युक्त, इन को वमन वडी कटिनता से हेता हे, इस व्यि 
दन सव वो भौर पाण्डुरोगी, कृमिरोगी, पटने से जिस का कण्ठ वैठ गया हो, अजीर्णं से व्ययित ओर जो 
विपकेविकारसेदुखित दहै, इन सव को वमन कराना चादिये, जो कफते व्याप्ते, इन को महृएका 
काढा पिला कर वमन कराना चाहिये, यदि सुकुमार, छन, वालक, वृद्ध॒ ओर वमन से डरने वालोको 
वमन क्रानादसेतो यवागू, दृध, छ, वा दही आदि पदार्थं पिलाकर वमन कराना चाये, वमने 
कराने कागद निय्रमहेकि जिसको वमन करानादो उसको जो परदाय अनुकर न दो अथात्‌ अर्चि 
वारीशो तवा क्फकारी हो रेते पदाय को खिला कर प्रथम दोपो को उत्छेशित ( नि्लने के सम्मुख) 
कर्‌ ट, फिर लेटन सौर खेद्न कर के वमन करावे, क्योकि ठेसा करने से चमन टीकर दौ जाता दै, सव 


रै ५ 
चतुथ अध्याय | १ ५७७ 


परन्तु क्षीण खोर दुर्बङ तेगी के उक्त प्च क्तम नदी करने चाहिये, क्योकि प्रीण सौर 
दुवे रोगी उक्त पेच क्मोँकेक्रनेदे चीव्रटी मर जाता है, क्योक्ति क्षीण पुर्व के 
शरीर मे उक्त पांचा करं विष के समान असर देखो ! जाचा्योँ ने कटा हे किं- 
““राजयक््ना गे रोनी का व मल >े साधीन ह ओर्‌ जीवन जुक्र के आधीन है” इस 
क्वि चञ्ना वज रोगी के मर ओर्‌ दीय ङी रा सावधानी क साथ करनी चाहिये । 








1 


९॥ 2) 
ध 





~ 
ताप 


न्वः 


वमनकारी पञाया या ञं न्ात्तिमल स्पार चात्द्‌ {हतत्यस 25 दवूमन च च्‌ [सल { जी म्‌ स्च एला ) 
दिये. क्डेिक्ी ४ पठ आओपयों क्ते चार्‌ सेर्‌ जल 


4 # 


देनी चाद्ं त्या (उर्तन = त्'चक्ारा आाप्ाव 


= [न्यक ---~------ 


ने सरवे, ज्व ढो चेर्‌ चल चेय रदे तव उतार्‌ क्र त्या छनक्र क्सनं के च्वि रोनी क्छेदेवं) 
स्र 


[1 


माजा-व्नन क चयि पि योन्य ज्ञाय डी ठेर की नाच्राव्डी ट, छ खेर की मघ्यन हे र तौन 





सेर की मात्रा दन हेती हे. परन्न वनन, विरेचन जर रषिर के नक्राख्यं च यी पक उथद््‌ पड ते 
कासेरमानार्यंह क्य व्यणाद्‌ क माद्--वननार सं कल्क च र अवलेह व 
उत्तम मात्रा वरद्‌ तोच की ह, आठ तोच च नव्यन तथा चार तटे ली अधन नात्रा) वमनमे 
वेग-वमन नँ जाठ तेग के पे पित्ता निकलना उत्तम दै, छ. वेनं > पीछे पित्त का निकलना 

वेनं = पधि पित्त का दिक्लना अधम है, क्ण द्यो उरपरे ठीव्य ओर उष्ण पदाथो- 


म्यम ट तथा चार्‌ 

ते दूर करे, पित्त तने खादिषट छर्‌ नीतल पदाथ से तथा वात विधित क्प को खादिष्ट, नसकन खद 
सौर मे मिटे पायो छ दूर्‌ करे, कफ र अधिकता मे पीपल, मेनमरू सौर छंवानिनक, इन क चं चे 
गमे जल क्रे चाय पवि, पित्त क्री अविददा ने पोख्प्र, ञ्छखा अर नीम के उं रो नीतरू जर के 
साय पीवे तया क्फ युक्त वातकी पीडा ने मनपत्लके चरणे ङौ ष्ीटे क्र छ्परसे दूर पीवे, अजीर्णं रोय 


= 


ने गमे जल के चाय स्ेनिमक् वे चूर्ण को खाक्तर वमन करे, जव वनन क्ती सोषव कचो पी उङेतव 
ऊचे आस्न (जेज वा छख ) पर्‌ वैठ ऋर कण्ठ जो चण्ड > पत्ते की रार से वारवार नल कर्‌ वमन 
करे । वमन टीक्त न होने के यवगुण-यखच से पानो ज बहना हव्य का स्क्ना देद न चत्तो 
क पड़ जाना तथा चव ठ सं जडी का चलना, ये स्रव वमन > ठीक रीति देन होने ते उत्पन्न दोते 
दे) अदन्त वमन के उपद्वव-अखन्त वनन ल ठान च त्वरानः दिचरी, उकार, वेदोशी, जीभ क 
निकलना, सख का पटना, सु न्न डला रद जाना, दंधिर = वमन न्न दोना; वारं वार युक का. उना 
मोर कण्ठ न पीडा ऋ दोना, चे अति वमन क उपत्रव टै । अति बसन का यल्ल-यटि कमन अन्त 
दोवे देवे तो स्रावारण जलाच डेना चादिये, यदि जीन भीतरच्खी ग्ड द्योतो निग्ध खट चारैर्समे 
युक घी जीर दूत > छदे छटने चादि तथा उ भाणौ > आने कंठ कर दूरे खगा ते नौर आदि दे 
पर्ल को चदना चादि, यटि जीभ बाहर्‌ निज्कंपञा तो विवादा के द्न्कसेल्पितक्र जिह 
का सीतर भवेय दर्‌ दे चदि वि वमन ठे र्गंखणटक्रनिक्ठ पडो तो घत उ्डक् वीरे 


५* 2 
म 


भीतर को ठवावे, चदि जाव्डाण्टेच्धाषठटा (छल्गर्ट) रट ग्याहो तो खेदन कर दरे, नद्य देवे तया 


कफ वात ह्रणन्त्ता यन्न करे, चदि उपति वन्न सं चभर्‌ रिरनेनल्गणता रक्तपित्त पर्‌ लित डं चिद्िन्या 
को करे, य॒दि अनि वमन छ नृपा अदि उण्त्रवद्येय्ये दयं तो वल, रनोन, उन, खील, चन्न जर 


नेत्रवाला चलो जल नें मय ज्र (मन्थ तयार क्र) उन घौ; इद्द बगेर जाड डाल छर यिलावे। 
> 


५५७८ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


२-कोह की छाल, सिरेदी जोर कैच के बीजः, इन का चूण कर तथा उस मे शहद, 


धी ओर सिश्री मिला कर्‌ दृष के साथ पीना चादिये, इसके पीने से राज यक्ष्मा तथा सांस 
रीघ्र ही मिट जाती है । 

२-राहद, सुवणं मक्षिका ( सोना माखी ) की मस्म, बायविडग, शिकाजीत, रोद की 
मस्म, घी ओर हरड, इन सव को मिखा कर सेवन करने से घोर मी यक्ष्मा रोग नष्टदहो 
जाता है, परन्तु इस ओषधि के सेवन के समय पूरे पथ्य से रहना चादिये । 





उत्तम वमन के छक्चषण--हृदथ, कण्ठ ओर मस्तक का द्ध होना, जठरामि की प्रबलता, देहमें 
दलका पन तथा कफ पित्त का नष्ट दोना, ये उत्तम वमन के लक्षण है । वमन त पथ्यापथ्य--दीपताधि- 
वाटे वमनकत्तौ प्राणी को तीसरे प्रहर मूग, साटीचावर, शाछिचावरु तथा हृद्य को प्रिय यूष आदि 
पदार्थं को खाना चाहिये, अजीर्णकारी पदार्थ का भोजन, शीतल जल का पीना, व्यायाम, मेथुन, तेल की 
मालिस ओर क्रोध का करना, इन सब का एक हित तक दलयाग करना चाहिये ॥ 


दूसरा कम विरेचन दै-इस की यह विधि है कि-प्रथम केह, खेदन ओर वमन करा के फिर विरेचन 
( जुलाव ) देना चाहिये, किन्तु वमन कराये विना विरेचन कभी नहीं देना चाहिये, क्योकि वमन करये 
विना विरेवनकोदेदेनेसे रोगी का कफ नीचे को आ कर ग्रहणी ( पाचक) को ढकदेतादै करि जिस 
से मन्दात्नि, देह का गौरव ओर प्रवाहिका आदि रोग उत्पन्न हो जाते है, अथवा प्रथम पाचन दव्य से 
आम ओर कफ़ को पका कर फिर विरेचन देना चाये, शद्ध देह वे को श्चरद तु ओर वसन्त ऋत मे 
विरेचन कराना चाहिये, दा यदि ञ्च वैय विरेचन देने के विना रोगी का राण सद्भुट देखे तो ऋत के 
नियम का याग कर अन्य क्रतुमे मी विरेचन करा देना चाहिये, पित्त के रोग, आमवात, उद्ररोग, 
अफरा ओर कोष्ठ की अशुद्धि, इन मे विरेचन कराना अल्यावश्यक होता है, क्योकि देखो | जो वात ओर 
पित्तादि दोष कधन ओर पाचनादि कर्मो से जीत ल्ि जति दँ वे समय पा कर कदाचित्‌ फिर भी कुपित 
हो सकते दै परन्तु वमन ओर विरेचन आदि संशोधननों से जो दोष शद्ध हो जाते दवे फिर कभी कुपित 
नहीं दोते दें । विरेचनं का निषरेध-- वालक, वृद्ध, अयन्त जग्ध, घाव से क्षीण, भयभीत, थका हु, 
प्यारा, अयन्त स्थूल, गर्भिणी खी, नवीन ज्वर वाला, तत्का की प्रसूता चरी, मन्दासि वाला, मय से 
उन्मत्त, जिस के वाण आदि शत्य र्ग रदा दो तथा जिस ने प्रथम लेह ओर खेद न किया दो (घ्रत पान 
चा सुजिम का सेवन न करिया डो ), इन को विरेचन नही देना चादिथे । विरेचन देने योग्य-जीर्ण 
ज्वरवाला, विप से व्याकुल, चातरोगी, भगद्रवाखा, ववासीर; पण्डुरोग तथा उदर रोग वाला, गाः के 
रोग वाला, हदय रोगी, अरुचि से पीडित, योनिरोग वाटी खी, प्मेदरोगी, गोटे का रोगी, शीदरोगी, तरण से 
पीटित, विद्रधिरोगी, वमन का रोगी, विस्फोट; विपूचिका ओर कुष्ठ॒सेग वाला, कान, नाक, मस्तक; युस, 
गुदा आर लिगमेंजिखिके रोगो षीद सूजन ओर नेत्ररोग से युक्त, कृमिरोगी, खार के भक्षण जीर 
वादी मे दु यित, शूलरोगी तथा मूत्राघात से दु-खित, ये सव प्राणी विरेचन कै योग्य होते द्‌, भदन्त 
पित्त प्रकरनि वटे का कोठा खु ( नरम ) होता द, अलयन्त कफ वटे का मध्यम ओर भदन्त वादौ वि 
का सेयाकृर दोता ट ( यद वादी वाला पुख्प दुर्विरेच्य दता है अर्थात्‌ ठस को दस्त कराना कटिन पठता 
टै), य्म चिदु कोटे वेको नरम मात्रा, मध्यम कोटे विद्मो मध्यम सौर कूर कोठे बाटेको 


चतुथं अध्याय ॥ ५७९, 


9-मिश्ची, घी ओर शहद, इन को मिला कर सेवन करना चाये तथा इस के ऊप 
दूष पीना चादि, इस के सेवन से यक्ष्मा का नार तथा शरीर मे पुष्टि होती है । 


५-सितोपखादि चूणे- मिश्री १६ तोके, वंशलोचन ८ तोर, पीपर तेरे, 
छोरी इलायची के बीज २ तोके ओर दारचीनी १ तोठे, इन सव का चूर्णं कर शद्‌ 
जीर घी मिला कर चाटना चाहिये, इस क सेवन से राजयक्ष्मा, खासी, श्वास, ज्वर, पस- 
-वाडे का शूल, मन्दि, जिह्वा की विरसता, अरुचि, हाथ पे का दाह, ओर ऊर्वगत 
रक्तपित्त, ये सव रोग रीघ दी नष्ट होते है । 


तीक्ष्ण मात्रा देनी चाहिये, ( खदु, मध्यम ओर तीतर ओषधं से खदु, मध्यम ओर तीतर मार्यै कलाती 
है) नरम कोठे वारे प्राणी को दाख, दूघ जर अण्डी के तेल आदि से विरेचन होता 8, मध्यम कोटे वाटे 
को निसोत, कुटकी ओर अमलतास से विरेचन दोता है ओर करूर कोटे वाठ को थृहर का दघ, चोक, दन्ती 
ओर जमालगोटे आदि से विरेचन होता दै । विरेचन के वेग-तीस वेग के पीछे आम का निकलना 
उत्तम, वीस वेग के पीछे मध्यम ओर दश वेग के पीछे अधम दयता दै । विरेचन की मान्ना-भाठ 
तोडे की उत्तम, चार तोले की मध्यम ओर दो तोरे की अधम मात्रा मानी जाती दै, परन्तु यद परिणाम 
काथादि की ओषधि की मात्रा का है, निरेचन के ल्यि कल्क; मोदक ओर चूर्णं की मारा एक तेलेकीदी 
है, इन का सेवन शहद, घी भौर अवलेह के साथ करना चाद्ये, मात्रा का यह साधारण नियम कहा 
गया है इस ल्यि मात्रा एक तोल से ठेकर दो तोरे पयैन्त बुद्धिमान्‌ वैय रोगी के वलावल का विचार 
कर दे सकता हे । दोषाजुसार विरेचन-पित्त के रोग मेँ निसोत के चूर्णं को द्राक्षादि क्राथ के साथ 
मै, कफ के रोगों मेँ सोठ, मच ओर पीप के चूण को त्रिफला के कडे ओर गोमूत्र के साथमे, वायु के 
रोगों म निसोत, संधानिमक जर सोँठ के चण को खद पदाथौ के साथ मेँ देना चाये, अण्डी के तेल 
को दुगुने गाय के दूध मं मिला कर पीने से शीघ्र दी विरेचन दोता दै, परन्तु जण्डी का तेर खच्छ दोना 
चाद्ये । ऋतु के अनुसार विरेचन--वषो तु मँ निसोत, इन्द्रजो, पीपर ओर सोठ के वर्ण मँ 
दाख का रस तथा शद्‌ डा कर ठेना चाद्ये, शरद्‌ ऋ मँ निसोत, धमासा, नागरमोथा, खाडः 
नेत्रवाला, चन्दन, दाख का रस ओर मोरेटी, इन सव को शीतर जक मे पी कर तथा छान कर (विना 
ओटाये ही ) पीना चाये, शिशिर जर वन्त ऋलु मेँ पीपल, सट, संधानिमक, सारिवा ओर निसोत 
का चूण शद्‌ मेँ मिला कर खाना चादिये ! असयादि मोद क-विरेचन के ल्यि अभयादिं मोदक भी 
उत्तम पदां है, इस का विधान वैयक भरन्धोँ मेँ देख ठेना चाद्ये, यद तिरेचन केय्यितो उत्तमदैदी, 
किन्तु विरेचन के सिवाय यह विषमज्वर, मन्दासि, पाण्डरोग, खासी, भगन्द्र तथा वातजन्य पीठ; 
पसवाडा; जाघ ओर उदर की पीडा को भी दूर करता है । चिरेचन म नियम--विरेचनकारक ओषधि 
को पीकर शीतल जल से नेत्रो को छिडकना चादिये तथा सुगन्धि ( मतर आदि) को सघ कर पान खाना 
चादिये, हवा मे नहीं बैठना चाद्ये तथा दस्त के वेग को रोकना नहीं चाद्ये, इन के सिवाय नींदका 
ङेना तथा श्रत जलस्पदी का दाग करना चाददिये, वार वार गम जल कोवा सफ आदिके अंको 
पीना चादिये, जसे वमनकारक ओषधि के छेन से कफ, पी दुद जौपधि, पित्त ओर वात निकल्ते हैँ उसरी 
भकार विरेचन की ओषधि के लेने से मल, पित्त, पी हुई भोषधि जीर कफ निकलते द । उत्तम ॒विरे- 


५७८ जेनसम्प्रदायसिक्षा ॥ 


२-कोह की छाल, खिरेरी जर कोच के बीज, इन का चूण कर तथा उस मेँ शहद, 
धी ओर्‌ मिश्री मिका कर दृधकरे साथ पीना चाहिये, इसके पीने से राज यक्ष्मा तथा खासी 
सीघ्र दही मिर जाती है। 


२-सदद, सुवणं मक्षिका ( सोना माखी ) की भस्म; बायविडग, शिरजीत, रोह की 
सस्म, घी ओर हरड, इन सब को मिका कर सेवन करने से घोर भी यक्ष्मारोगनष्टहो 
जाता ह, परन्तु इस ओषयि के सेवन के समय परे पथ्य से रहना चाहिये । 


उत्तम चमन के छक्षण-हदथ, कण्ठ ओर मस्तक का शुद्ध होना, जठरात्नि की प्रचरत, देहम 
दलका पन तथा कफ पित्त का नष्ट होना, ये उत्तम वमन के लक्षण है । वमन मे पथ्यापथ्य--दीप्तामि- 
वाटे चमनकत्तौ प्राणी को तीसरे पदर मूग, साटीचावख, श्ालिचावल तथा हदय को श्रिय यूष भादि 
पदार्थं को खाना चाहिये, अजीर्णेकारी पदार्थं का भोजन, शीतल जल का पीना, व्यायाम, मेथुन, तेल की 
मालिस ओर क्रोध का करना, इन सब का एक रित तक दाग करना चाहिये 
दूसरा कर्मं विरेचन दै-दस की यदह विधि है कि-प्रथम ज्ञेद, खेदन ओर वमन करा के फिर विरेचन 
८ जुलाव ) ठेना चाहिये, किन्तु वमन कराये विना विरेचन कभी नही देना चाहिये, क्योकि वमन कराये 
विना विरेचन कोदेदेनेसे रोगी का कफ नीचे को आ कर ग्रहणी ( पाचका) को ढक देताहै कि जिस 
मे मन्दा्नि, ठे का गौरव ओर प्रवाहिका आदि रोग उत्पन्न हो जाते दै, अथवा भ्रथम पाचन द्रव्य से 
आम ओर कफ को पका कर फिर विरेचन देना चादिये, शद्ध देद वारे को शरद तु ओर वसन्त श मं 
विरेचन कराना चाहिये, दा यदि कुशल वैय विरेचन देने के विना रोगी का प्राण सहु देखे तो लु के 
नियम का लयाय कर अन्यछतुमे भी विरेचन करा देना चादिये, पित्त के रोग, आमवाप्त, उद्ररोग, 
अफरा ओर कोष्ट की अशुद्धि, इन भ विरेचन कराना अलयावद्यक होता है, क्योंकि देखो ! जो वात ओर 
पित्तादि दोप रघन ओर पाचनादि क्म से जीत ल्यि जाते हँ वे समय पा कर कदाचित्‌ फिर भी कुपित 
दो सकते दै परन्तु वमन ओर विरेचन जादि संशोधनो से जो दोष शद्ध हो जाते द वे फिर कमी कुपित 
नही दते द । विरेचन का निषेध वालक, रद्ध, अयन्त ल्िग्ध, घाव से क्षीण, भयभीत, थका हआ, 
प्यासा, अलयन्त स्थूल, गर्भिणी स्री, नवीन ज्वर वाला, तत्कारु की प्रसूता चरी, मन्दाधि वाल, मय से 
उन्मत्त, जिस के वाण भादि शल्य ल्ग रदा दो तथा जिस ने प्रथम ले ओर खेद न किया दो (षत पान 
वा सुजि कासेवनन कियाद), इन फो विरेचन न्ह देना चादिये। विरेचन देने योग्य--जीं 
ज्वरवाला, विप से व्याकुल, वातरोमी, भगद्रवाखा, ववासीर, पण्डुरोग तथा उदर रोग वाला, गाठ के 
रोग वाला, हदय रोगी, अरुचि से पीडित, योनिरोग वाटी चनी, प्रमेदरोगी, गोरे का रोगी, प्ीदरोगी, नण से 
पीडित, विद्रधिरोगी, वमन का रोगी, विस्फोट, विपूचिका ओर कुष्ठ रोग वाला, कान; नाक, मस्तक, सुखः 
गुदा र्‌ लगमे जिसके रोगदो शीदा सूजन ओर नेचरोग से युक्त, कमिरोगी, खार के भक्षण ओर 
चादीसे हु खित, श्ूलरोगी तया मू्नाघात से दु खित, ये सव राणी विरेचन कै योग्य होवे दै, भलम्त 
वित्त प्रकृति बि का कोटा गदु ( नरम ) होता हे, अलन्त कफ वाटे का मध्यम ओर अलन्त वादी वरि 
चछ्राक्रोयाकृर दोता दै (यद्‌ वादी वादा पुर्प दुर्विरेच्य होता दै अर्थात्‌ इस को दस्त कराना कठिन पठता 
ट), दप व्विचु कोटे वेको नरम सात्रा, मध्यम कोठे वारे को मध्यम ओर कूर कोटे वट ॥ 


चतुथं अध्याय ॥ ८१५७९, 


४-मिश्री, घी ओर शद, इन को मिरा कर सेवन करना चाहिये तथा इस के ऊपर 
ष पीना चाहिये, इस के सेवन से यक्ष्मा का नाश तथा शरीर भ पुष्टि होती दे । 


५-सितोपलादि चणै--मिश्री १६ तोके, वंश्चलोचन ८ तोके, पीपक ४ तेरे, 
छोटी इलायची के बीज २ तोरे जर दारुचीनी १ तोके, इन सव का चूण कर शहद 
ओर घी मिला कर चाटना चाहिये, इस के सेवन से राजयक्ष्मा, खांसी, श्वास, ज्वर, पस- 
-वहे क़ शूल, मन्दाभि, जिह्वा की विरसता, अरुचि, हाथ पैरो का दाह, ओर उध्वगत 
र्तपति, ये सव रोग शीघ दी नष्ट होते है । 


तीय मात्रा देनी चाहिये, ( खदु, मध्यम ओर तीतर ओषधों से गदु, मध्यम ओर तीर माच्रार्ये कदटलाती 
दै) नरम कोठे वा प्राणी को दाख, दूष ओर अण्डी के तेल आदि से विरेचन होता ३, मप्यम कोटे वाटे 
को निसोत, कुटकी ओर अमलतास से विरेचन होता है ओर नूर कोठे वारे को थृहर का दूध, चोक, दन्ती 
ओर जमालगोटे आदि से विरेचन होता है । विरेचन के वेग--तीस वेग के पीठे आम का निकलना 
उत्तम, वीस वेग के पीछे मध्यम ओर दज वेग के पीछे अधम दहयेता है ¦ विरेचन की मा्ा--भार 
तोट की उत्तम, चार तोडे की मण्यम ओर दो तोटे की अधम मात्रा मानी जाती हे, परन्तु यह परिणाम 
पाथादि की ओपयि की मात्रा का दै, विरेचन के स्यि कल्क; मोदक जर चूण की मात्रा एक तोर की ही 
६, इन का सेवन शद, घी ओर अवलेह के साथ करना वचादिये, माना का यदह साधारण नियम कदा 
गया दै दस व्यि मात्रा एक तोट से ठेकर दो तोढे पथैन्त बुद्धिमान्‌ वैय रोगी के वलावल का विचार 
कदे सक्ता है । दोषाजुसार विरेचन--पित्त के रोग मे निसोत के चुणं कोदरक्षादि काथ के साय 
म, कफ़ के रोगो म सो, मिर्च मौर पीपल के चूण को त्रिफला के कड़े ओर गोमूत्र के साथ म, वायु के 
रोगो मे निसोत, सधानिमक ओर सट क चरणं को खे पदाथौ के साथमे देना चाहिये, अण्डी के तेल 
शो इने गाय के दूध मेँ मिला कर पीने से शीघ्र हौ विरेचन होता दै, परन्तु जण्डी का तेर खच्छ होना 
चधियि । कतु के अनुसारः चिरेचन- चषा ऋतु मेँ निसोत, इन्द्रो, पीपल ओर सोठ के चूण मेँ 
पाख का रस तथा शद्‌ डाल कर लेना चाये, शरद्‌ ऋतु मँ निसोत, धमासा, नागरमोथा, खाड, 
तवास, चन्दन, दाख का रस ओर मोटी, इन सव को शीतर जल मेँ पी कर तथा छान कर (विना 
भये ही ) पीना चाये, शिशिर जर वसन्त छतु भें पीपल, सोढ, सधानिमक, सारिवा ओर निसोत 
श च शद भ मिला कर खाना चाय । अभयादिं मोदक--विरेचन के व्यि अभयादि मोदक भी 
उततम पदाथ दै, इस का विधान वैक अन्धो मे देख ठेना चादिये, यद विरेचन के चयि तो उत्तम दही, 
मिनत षिरेचन के छाय यह वरिपमज्वर, मन्दा, पाण्डरोग, खासी, भगन्दर तथा वातजन्य पीट; 
त गप अर्‌ उद्र की पीडा कोभी दूर करता है । विरेचन भ नियम--विरेचनकारक ओषधि 
न ८ चिडकना चादिये तया सुगन्धि (अतर आदि ) को सघ कर पान खाना 
स्ना तथा शौतल जल्प 1 चाहिये, इन के सिवाय नींद का 
ना बा काल्याग करना चाये, वार वार ग जल कोवा सफ आदिके अको 
मश नि 1 केञेनेसे कफ, पी हदे ओषधि, पित्त जर वात निकलते है उसी 
मल, पित्त, पौ हुदै ओषधि जोर कफ़ निकरे दै । उत्तम विर 


५८० जनसम्पदायसिक्षा ॥ 


६-जातीफलादि चूणै--जायफक, बायविडग, चित्रक, तगर, तिक, ताटीसपत्र, 
चन्दन, सोँठ, रोग, छोरी इलायची के वीजः, भीमसेनी कपूर, हरड, आमा, काली मिचै, 
पीपल जर वंसरोचन, ये प्रस्येक तीन २ तोरे, चतुजौ तक की चाये ओषधियोँ के तीन 
तोके तथा मांग सात पक, इन सव का चूणे करके सव चूण के समान मिश्री मिनी 
चाहिये, इस के सेवन से क्षय, खासी; श्वासः, संग्रहणी, अरुचि, जुखाम ओर मन्दायिः ये 
सव रोग शीघरदही नष्ट होते है । 


चन न होने के छक्षण-जिस को उत्तम प्रकार से विरेचन न हुभदो उसकी नामि मेँ पीडा युक्त 
कटोरता, कोख मेँ दर्द, मर ओर अधोवायु का रुकना, देह मे खुजली का चलना, चकत्तो का उठना, देह 
का गौरव, दाह, अरुचि, अफरा ओर वमन का होना, इत्यादि लक्षण होते है, एेसी ददा मेँ पाचन ओषधि 
दे कर ज्ञेन करना चाहिये, जब मल पक जावे ओर ज्िग्ध हो जावे तब पुनः जुलाव देना चाये, एेसा 
करने से जलब न होने के उपद्रव मिट कर तथा असि प्रदीप्त हो कर दारीर हल्का दो जाता है । अधिक 
विरेचन होने के उपद्रव--अधिक विरेचन होने से मूच्छौ, गुदभ्रशा ( काछ का निकठना ), पेटमें 
दर्द, आम का अधिक गिरना तथा दस्त मँ रुधिर ओर चर्वी आदि का निकलना, इद्यादि उपद्रव रोते हैः 
एसी दला रोगी के शरीर पर शीघ्र ही शीतर जल छिडकना चाहिये, चावला के धोवन मै शद्‌ डल 
कर॒ पिखाना चादिये, हल्का सा वसन कराना चादिये, आमकी छरके कल्क को दही ओर जौँकी 
काजी मेँ पीस कर नामि परक्ेप करने से द्तों का घोर उपद्रव भी मिट जाता है, जयों का सौवीर, 
शालि चावल, साठी चावल, वकरी का दूध, शीतल पदार्थं तथ ग्राही पदार्थ, इद्यादि पदार्थं अधिक दरतो 
केदटोने को वद कर देते है। उत्तम विरेचन टोने के रृक्चण--शरीर का हल्का पन, मन मे प्रसन्नता 
तथा अधोवायु का अनुकूल चलना, ये सव उत्तम विरेचन के लक्षण हैँ ! विरेचन के शुण--इन्दियो मे 
वर का होना, वुद्धि मे खच्छता, जटरामि का दीपन तथा रसादि धातु ओर अवस्थाः का स्थिर दोना, ये 


खव विरेचन के गुण दँ । विरेचन मे पथ्यापथ्य--अलयत हवा मेँ बैठना, शीतल जल का स्पदो, तेल 
की मालिश, अजीर्णं कारी भोजन, व्यायामादि परिश्रम ओर मेथुन, ये सव विरेचन मेँ भपथ्य देँ तथा रालि 
ओर साटी चावल, मूग आदि का यवागू, ये सव पदार्थं विरेचन मँ पथ्य अथौत्‌ हितकारक है ॥ 

तीसरा कमे अनुवासन दहै-यह वसि ८ युदा मे पिचकारी लगाने ) का प्रथम भेद है, तात्पयै यददहेकि 
तेर आदि जदो से जो पिचकारी रुगाते हँ उस को अचुवासन वसि कते दै, इसी का एक भेद मात्रा 
वसि द, मात्रा वसि मेँ घ्रत आदि की मात्रा आढ तोे की भथवा चार तोले की खी जाती हे। अनुवा- 
सन वस्ति के अधिकारी-हक्ष देह वाला, तीक्ष्णामि वाला तथा केवर वातरोग वालाः ये सव इस 
वस्ति के अधिकारी द । अुवासन वस्ति के अनधिकारी--ुष्टसेगी, प्रमेदरोगी, अलन्त स्थूल 
शरीर वाला तथा उदररोगी, ये सव इस वसि के अनधिकारी दै, इन के सिवाय अजीर्णयेगी, उन्माद 
वाखा, तेपा से व्याल, शोथरोगी, मूत, अरुचि युक्त, भयभीत, श्वासरोगी तथा कास ओर क्षयरोग 
से युक्त, इन कोन तो यह ( अनुवासन ) वसि देनी चाहिये ओर न निरूदण वस्ति (जिस का वर्णन अगे 
क्या जावेगा ) ठेनी चादिये 1 वस्ति का चिधान-वस्ि देने को नेत्र (नरी) खव्णं आदि घातु की, कक्ष 
की, वास की, नरसल की, दाथीदोति की, सींग के सगप्रभाग की, मथवा स्फटिक आदि मणिर्यो की वनानी 


चतुथे अध्याय ॥ - ५ 


७-अद्भसे का रस एक सेर, सफेद चीनी आधर, पीपल माठ तोके ओर घी भाठ 
तेते, इन सव फो मन्दाभि से पका कर अवरुह्‌ ( चटनी ) वना केना चाद्धये, इस के 
गीत हयो जने पर ३२ तोढठे शहद मिराना चाहिये; स्सका सेवन करने से राजयक्ष्मा; 
खासी, श्वास, पसवाडे का शूल, हृदय का शरक, रक्तपित्त ओर्‌ ज्वर, ये सब रोग रीघ दही 
मिट जति दै | 

८-वकरीकाषी चार सर, वकरीकी मेगनियोंका रस चार सेर, बकरी का मूत्र 
चार्‌ सेर, बकरी का दूध चार सेर तथा बकरी का दही चार सेरः इन सब को एकतरे पका 





चषिये, एक वर्प से ठेकर छ वर्षं तक के वालक के लिये छः अगुरु के, छ. वधे से लेकर वारह्‌ वै तक 
के व्यि आठ अगु के तथा वारह वधै से भधिक अवस्था वषे के ल्यि वारह अगुरु के ठम्वे वसि के 
त्र बनाने चाद्ये, छ अगुल की नलीमे मूग के दाने के समान, गाठ अगुल कीनलीमे मटर के 
समान तथा वारह अगल की नटी मँ बेर की गुर्ली के समान छिद्र रक्वे, नखी चिकनी तथा गायकी 
पू के समान ( नड मँ मोटी ओर आगे करम २ से पतली ) दोनी चाद्ये, नली मूल मे रोगी के अगूढ 
के समान मोदी दोनी चाये जौर कनिष्टिका के समान स्थू होनी चाहिये तथा मोल सुख कीदोनी 
चारि, नटी क तीन भगो को छोड कर चतुर्थं भाग रूप मूल मै गाय के कान के समान दो क्भिका्ये 
वनानी चादि तथा उन्ही कणिकार्ओं में चमं की कोधरी (येली) को दौ वन्धनं से खुव मजबूत बाध 
देना चाद्ये, बह वसि लाल वा क्षेठे रंग से रगी हई, चिकनी ओर दढ होनी चाहिये, यदि धावे 
पिचकारी मारनी दो तो उस की नटी जठ अगुरु कौ मूग के समान च्छि वाली गौर गीथ के परा की 
नखी के समान मोटी होनी चाहिये । वस्ती के गुण-वर्ति का उत्तम अकार से सेवन करने से शरीर 
१ यष्ट, वणं की उत्तमता, बर की बृद्धि, आरोग्यता ओर वायु की इद्धि होती  । ऋतु के अयुसार 
वस्ति-सीत काल भर वसन्त लु मँ दिन मे क्ञेद वसि देना चष्धिये तथा मीष्म वषौ जर शरद्‌ रतु 
म छेद वसि रात्रि मेँ देना चाये । वस्ति विधि--सेगी को बहुत चिकन! न दयो एेसा भोजन कराके 
थह वसि देनी चादिये किन्तु बहुत चिकना भोजन करके वसि नरी देनी चाहिये, क्योकि एेसा करने से 
दो प्रकार से ( भोजन म ओर वसि मं) जद का उपयोग दने से मद्‌ ओर मूर्छ रोग उत्पन्न दोते है तथा 
भलन्त स्पत पदाय सिला कर वसि के देने से बल ओर बणे का नाश दोता दै, अतः अल्पक्तिध पदार्थो 
को < कर वस्ति करनी चादि । वस्ति की मा्ा--यदि वसि दीन मानसे दी जावे तो यथोचित 

यको नहीं करती है, यदि अधिकं मानासे दी जावै तो अफरा, कमि ओर अतीसार 
ईस व्यि वस्ति न्यूनाधिक मात्रा से नही देनी चाद्ये, असुवासन वस्ति मेँ 
भ, तीन पल की मध्यम ओर डेढ पर की मातरा अधस सानी गई 
चूण डाला जावे उस की मा्नाछ मासेकी 
चीन ६ । चस्ति का समय विरेचन देने के वाद्‌ 
भपतवासने वस्ति देनी चाहिय । वस्ति देने की रीति 
{ गमे जल से चफारा दिखा कर तथा मोजन कराके 
| का ४ क्याके्नेह्‌ वस्ति देनी चाहिये, इस की 






तीसार को उत्पन्न करती 
सेद की. पलक मान्ना 
दै, लेदमे जो सोफ भौर सधे 
उत्तम, चार मासे की मध्यस जौर दो मासे की 
७ दिनके परे जव देदूर्मे वल आ जावै त्तव 
ति-ेगी के खूव तेल की महिश कराके धीरे ञ्‌ 
ॐ थर्‌ उधर घुमा कर तथा सल मूत्र सौर अधोवायु 
रीति य हे कि-रोमी को वाये करवट खुला के वा 


५८२ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


कर उस भ एक सेर जवाखार का चूणै डारना चाहिये, इस ध्रृत के सेवन से राजयक्ष्मा, 
खांसी सोर श्वास, ये रोग नष्ट हो जाते दै । 


९-वासा के जड की छार १२॥ सेर तथा जक ६४ सेर, इन को जटावि, जब १६ 
सेर जरु शेष रहे तव इसमे १२॥ सेर भिश्री मिखा फर पाकर क्रे, जव गाढा हो जवे 
तव उस्म त्रिकुटा, दाल्चीनी, पत्रज, इरायची, कायफल; मोथा, कुष्ठ ( कूट ); जीरा) 
पीपरामू, कीला, चन्य, वंशलोचन, कुटकी, गजपीपल, तालीसपत्र॒ जर धनियां, ये 
सव दो २ तोड़े मिरु, सब के एक्‌ जीव हो जने पर उतार ङे तथा शीतर होने पर 


जांघ को फैला कर ओर दाहिनी जाघ को सकोड कर चिकनी गुदा में पिचकारी की नटी को रक्वे, उस 
नटी मेँ वसि के सुख को सूतसेर्बोध कर वाये दाथ ठे कर दाहिने दाथ से मध्यमवेगसे धीर चित्त 
होकर दबावे, जिस समय वसि की जावे उस समय रोगी जमाई खासी तथा छीकना आदिन करे, 
प्चिकारी के दावने का कारु तीस मात्रा पयैन्त हे, जब सेह सव शरीर मे पर्व जावे तव सौ वाक्‌ पर्यन्त 
चित्त ठेटा रहे ( वाक्‌ ओर मात्रा का परिमाण अपने घोर्‌ पर दाथको फेर कर चुटकी वजाने जितना 
माना गया है, अथवा ओंख बन्द कर फिर खोलना जितना है, अथवा गुर अक्षर के उचारण कालके 
समान हे) फिर सव देह को फैला देना चाहिये क्रि जिस से लेह का असर सव शरीरम फेल जावे, फिर 
रोगी के पैर के त्वो को तीन वार ठोकना चाहिये, फिर इस की श्षय्या को उठा कर कुले ओौर कमर को 
तीन वार गेँकन। चाये, फिर पैरो की तरफ से शय्या को तीन २ वार ऊँची करना चादिये, इस प्रकार 
सब विधि के होने के पश्चात्‌ रोगी को यथेष्ट सोना चाद्ये, जिस रोगी के पिचकारी का तेल विना किसी 
उपद्रव के अधोवायु ओर मल के साथ गुदा से निकटे उस के वसि का ठीक गना जानना चािये, फिर 
परिरे का भोजन पच जाने पर ओौर तेल के निकर आने पर दीप्ताभि वले रोगी को सायका मे दलका 
अन्न भोजन के ल्यि देना चादिये, दूसरे दिन ज्ेहके विकारके दूर्‌ करनेके ल्य गर्भं अजल पिलाना 
चाये, अथवा धनिया ओर सोठ का काढा पिलाना चाहिये इस, प्रकार से छः सात आठ 
अनुवासन वस्िया देनी चाये, (इन के वाद्‌ अन्त मँ निरूहण वसि देनी चाद्ये) । वस्ति फे 
शुण-पदिली वस्ति से मूत्राराय ओर पेद्ध चिकने होते दै, दूसरी वस्ति से मस्तकं का पवन शान्त दे 
हे, तीसरी वसि से वर ओर बण की इद्धि होती दै, चौथी ओर पेचवी विसे रस ओर रुधिर क्लिग 
होते है, छ्टी वस्ति से मास क्लिग्ध होता दै, सातवी वसि से मेद ज्लिग्ध होता डे, आख्वी नौर नवीं वसि , 
से क्म से मास ओर मना ज्लिग्ध रोते है, इस भ्रकार अगरह वस्ियों तक रगाने से शकर तक के याव 
न्मात्र विकार दूर होते है, जो पुरुष अगरह दिन तक अमर वस्य का सेवन कर सेवे वद हाथी के", 
` समान वलवान्‌, घोड़े के समान वेगवान्‌ ओर देवों के समान कान्ति वाला दो जाता है, रक्ष तथा अधिक्‌ , 
वायु वाले मयुष्य को तो प्रवि दिन दही वसि का सेवन करना चादिये तथा अन्य मनुष्यों को जटठरा्नि मँ ` 
वाधा न पर्हुचे इस चयि तीसरे २ दिन वस्ति का सेवन करना चाहिये, रुक्ष रारीर वाले मदुर््यो को अल्प ५ 
माप्रा मी अ्ुवासन वसि दी जावे तो बहुत दिनों तक भी ङ दर्ज ॒नर्ही है विन्त क्लि मनुष्यों को 
थोडी मात्रा क निरूटण वस्ति दी जावे तो वह्‌ उन के अनुकूल दोती है, अथवा जिस मलुष्य के वसि 






चतुभै अध्याय ॥ , ५८३ 


दस मँ एकं सेर शद मिरुवि, पीठे इस को जटा कर श्चीतरु किये हुए. जक के साथ 
उभिका बराबर विचार कर स्वे, इस के सेवन से राजयक्ष्मा, रक्तपित्त, क्षतक्षय, 
वातजन्य तथा पिचजन्य श्वास, दद्य क| दूर, पसवाडे का शू, वनः अरुचि जर 
ज्वर्‌, ये सब रोग सीघ्र दी शान्त हो जति दै । 

१०-जीचन्यादिषत-- त चर सेर, जक सोरुह सेर, कर्क केख्ि जीवन्ती, 
मेठेदी, दारव, त्रिफलाः इन्द्रजो, कचूर, इूठ, कटर, गोर, रिदी नीक र गोखुरू, खिरेटी, नीक कमर, चथ 


स म 
नै के पीठे तत्काल द केवल मेद पीडा निकरे उस के बहुत थोडी मात्रा कौ वस्ति देनी चादिये, क्योकि 
निय हरीर मे दिया इभा क्ेद स्थिर नरह रहता हे \ चस्ति के टीकन होने के अवगुण- वसि से 
यथोचित द्धि न होने से (विष्ठा के साथ तेल के पान निकलने से) अर्म की दिथिक्ता, पेट का 
फूलना, शूल श्वास तथा पक्वाशय मै भारीपन, इयादि भवगुण होते ६ै, एेसी दशाम रोगी को तीक्ष्ण 
मपर की वीक्षण निरूढण वस्ति देनी चादिये, अथवा वलादि की मोटी वत्ती वना कर उस में ञओषर्धो को 
भर्‌ कर अथवा जौषधों को लमा कर गुदा में उस का अवेदा करना चादिये, रेखा करने से अधोवायु का 
सरुलोमन ( अलुकरूर समन ) द कर मल के सदधित लद बादर निकठ जावेगा? ठेसी दक्षा विरेचन का 
देना जी समकारी छेता हे तथा तीक्ष्ण नख का देना भी उत्तम होता दै, अनुचासन वस्ति देने पर यदि 
लेह्‌ बाहर न निकलने पर भी किसी प्रकार का उपद्रव न करे तो समक्ष ठेना चाद्यिकरि शारीर के रूक्ष 
हने ्े वसि का सय कद उस के शरीर मे काम मं भा गया द, एेसी दशा मँ उपाय करं सेद्‌ के निका- 
ठने की कोई आवद्यकता नद है, वस्ति देने पर यदि ञे एक दिन रत्नि मँभी पीछान निक्छे तो 
शोधन के उपायो से उसे बाहर निकालना चाये, परन्तु द के निकालने के चयि दूसरी वार ज्ञर्‌ वसि 
नही देनी चादिये । अजुवासन तेक--गिलोय, एरड, कला, भारमी, असा, सौधिया तृण, सततावर, 
करसंरेया ओर कौवा ठोडी, ये सब चार २ तोर, ज, उडद, अलसी, वेर की गुली ओर करुधी, ये 
सव माठ २ तोठे केने, इन सव को चारं द्रोण (धोन ) जलम टाव, जब्र एक द्रोण जल शेष रहे तव 
ष भ चार २ सपये भर सव जीवनीयगण की जओषधो के साथ एक आक तेर को परिपक्त करे, इस 
तेल का उपयोग करने से सव वातसम्बधी रोग वृर्‌ होते दै, चस्ति क्रिया भं कछ मी विपरीतता दोनेसे 
घ्रीरपर प्रकार ॐ रोग उलन देते दै, एसी ददा जव कमी दो जावे तो खत से कहे अनुसार निका 
मादि सामभ्र्यो से चिकित्छा करनी चादिथे, इस वस्ति क्म मे पथ्यापभ्य ल्द पान के समान सव कुछ 
करना चाहिये ४ ( 
चथा कमे निरूदण हयद्‌ भसति का दूसरा भद है-तात्पयै यह है कि-कषटे, दूध ओर तेक आदि की 
५ सनि को निरूदण वस्ति कते द, इव बस्ति के थक्‌ २ जोषधियो के सम्मेल से मनेक भेद 
२ स्थान पर चस्तिव्ते श 
स्थापन रोता € †निरूदण चस्तिकी भाजा--इस वस्ति की सवा प्रस्थ की मात्रा उत्तम, एक 
प्रस्य कौ माना सभ्यम्‌ ओर तीन कुडव ( तीन पाव ) की मात्रा अधम मानी गई दै । निरूदण ४ 
सनधिकास- अदन्त ज्लिग्ध शरीर वाला, जिस के दोष परिपक्क ध 
| कर न निकाठे गये हौ, उरःक्षतं बाला, 


५८४ जेनसम्पदायरिक्षा ॥ 


आवला, त्रायमाण, जवासा जर पीपर, ये सव मिला कर एक सेर ॒केवे, सव को भिरा 
कर घी बनावे, इस धरत का, सेवन करने से ग्यारहों प्रकार का राजयक्ष्मा रोग शीधही 
मिट जाता है| 

११--जो पुरुष अति मेथुन के कारण सोष रोग से पीडित हो उसकोधी तथा उस 
की प्रकरेति के अनुकरूरु मधुर ओर हृदय कौ हितकारी पदार्थं देने चाहिये । 


कश, अफरा बाख, छर्दि, हिचकी, ववासीर, खासी, श्वास तथा यृदारोग से युक्त, सृजन, अतीसार तथा 
पिपूचिका रोग वाला, कुष्टरेगी, ग्मिणी ची, मधुप्रमेदी ओर जलोदर रोग वाला,इन सव को निरूदण वसि 
नही देनी चाहिये । निरूदणवस्ति के अधिकारी--वातसम्बधी रोग, उदावतै, वातरक्त, विषमज्वर, मूषी 
तथा तृपासेग से युक्त, उदररोगी, अफरा, मूतकृच्छ, पथरी, अण्डनरद्धि, रक्तम्रदर, मन्दामि, भरमेद, शूल, 
अम्ठपित्त ओर छाती के रोग से युक्त, इन सव को विधिपूर्बक निरूहण वसि देनी चाहिये । निरूहण 
वस्ति की विधि वा समय-जो रोगी मक, मूत्र ओर अधोवायु के वेग का ल्याग कर चुका हो, सहन 
ओर वफाराङेचुका हो तथा जिस ने भोजन न किया हो, इन सव के मध्याह के समय घर के भीतर निरूहण 
वस्ति करनी चाहिये, इस वस्ति के देने के पश्चात्‌ पिचकारी को गुदा से वाहर निकाल लेना चाहिये तथा 
रोगीकोदो घडी तक ऊक दी वैढे रहना चादिये, क्योकि दो घडी के भीतर दी सेद वस्ति बाहर निकल 
आती दहै, यदिदोषडीमे भी वसि का तेल वाहर न निकटे तो जवाखार, गोमू, नीरू का रस ओर सधा. 
नमक, इन की पिचक्रारी रूप शोधन से वसि के तेर को बाहर निकाल देना चाहिये । बस्ति के टीक 
होने के छक्षण- जिस रोगी के क्रम से मर, पित्त, कफ ओर वायु निकले तथा शरीर हल्का दो जावे 
उसके वसि का ठीक कगाना जानना चाहिये । वस्ति के ठीक न होनें के छश्चण--जिस सुप्य 
के थोडे २ वेग से पिचकारी वाहर निकटे, मल ओर पवन थोडे २ निकरे, मूच्छ आवे, पीडा हो, भारी- 
पन तथा अरुचि दो, उस के वस्ति का ठीक न कगाना जानना चाये, क्योकि दी हुई ओषधि का निकल 
जाना, मन में प्रसन्नता का होना, क्िग्धताका होना तथा व्यायि का घटना, ये सव लक्षण दोनों वस्तियां 
के टीक्‌ लगनेकेदे। चस्ति का नियभ--वस्ि कमे के जानने वल वैय को इस प्रकार वसि देनी 
चाहिये क्रि-- यदि म्रथम वस्ति टीकर ग जावे तो दूसरी, तीसरी तथा चौथी वार मी वसि देनी चाहिये, 
यदि वादीकारोगहो तो निरूह वस्ति देनी चद्िये, पित्तकारोगदहोतो दूधके साथ दो निरूह वस्तिया 
ठेनी चादिये, कफ कारोग होतो केले, चरपरे ओर गोमूत्रादि पदार्थोको गर्म करके उनकी तीन 
निर्ह वस्तिया देनी चाहिये तथा जो मचुष्य त्रिदोष से धिर रदादोउसकोक्रमसे दूध ओर मृगके 
रस की वस्ियां देनी चाहिये, यह्‌ निरूदण वसि भोजन के पश्चात्‌ करनी चाहिये तथा सुकुमार, न्द्ध 
अर वालक के कोमल वम्ति करनी चाद्ये, क्यो कि इन के तीक्ष्ण वसि करने से इन के वल ओर आयु 
कानानरोतादै! बस्तियों का कम--प्रयम उक्छेरान वसि, फिर दोपहर वस्ति आर फिर सश्मनीय 
यनि देनी चादि, यदी वस्ति ठेने का कम दे । उक्छेदान वस्ति--जः; ४ बीन, महुभा, वेगिरी, 
पपन, सवानिमक, वच तया दपा ( पलासी फल ) का कतक, उन की भ्त को उच्छशन कदे द 
सरथीन ठन चिमे ठोप प्र क्र तथा अपने २स्थानोसे दूटं कर निकटने को तैयार हो जते दे) 
दोपटर चस्ति-तावर, महुञ, गेखगिरी, इन्दरजा आर करोजी, इन मे गोमूत्र को मिटा कर जो वसि 


चतुथे अध्याय ॥ ५५८५ 


१२-योक के कारण जिस के शोष उद्यन्न हु हो । उस रोगी को चित्त को प्रसन्नता 
देनेवठे मीरे, चिकने, सीतल, दीपन ओर हरे पदार्थे देने-चाहियै तथा जिन कारणों 
से शोक उद्र हुआ हो उन की निवृत्ति करनी चाहिये । 

१२३-अधिक व्यायाम ( कसरत ) के कारण जिस के शोष उयन्न हुभा हो उस रोगी 
को धृत आदि क्लि ८ चिकने ) पदाथं॑देने चाये तथा सीतल ओर कफवध्रैक ८ कक 
फो वदने वाले ) पदार्थो से उस की चिकित्सा करनी चाहिये | 


दौ जाती है रसे दोषहरं वस्ति कहते है, क्योकि इस से वात आदि दोषो का हरण होता ३ । शामन. 
घस्ति-श्रियग, महुभा, नागरमोथा ओर रसोत, इन को दूध मे पीस कर जो वस्ति दीजातीदटै रसे 
भमनवसि कहते दे, क्योकि इस से दोषों का शामन ( शान्ति ) दोता है । छेखनवस्ति- नरिप का 
काप, गोमूत्र, शद, जवाखार तथा ऊषकादि गण की सब भषधियो को डा कर जो वसि दी जाती है 
उसे ठेखनवसि कहते हैं । घरंदणवस्ति-वृदण ओषधों का काढा करके सं में मधुर पदार्थो का कलक 
भारी मिलाकरजो वसति दो जाती है उस वृहण वसि कते है, ककि इस बसि से रस जर रक्त 
भादि की बृद्धि होती है। पिच्छरवस्ति- वेर, नारथी, लसोडे तथा सेमर कै पूलो के अङ्कुर, इन फो 
पथमे पका कर तथा उस मे शहद मिला कर जो वसि दी जाती हे उसे पिच्छल्वसि कहते है, इष की 
गात्रा १९ पलकीदै। निरूहवस्ति- प्रथम एक तो सेये निमक को डाल कर फिर १६ तोके शददं 
भो भिला कर सू पसे, फिर इस मे २५. सपये भर लेह्‌ उरि, सव को एकत्र कर सेह को खव मिला देते, 
पिर इष मे ८ रुपये भर कल्क को मिला कर सबको घोट कर एकजीव करटे, फिर ३२ रुपये भर 
काथ ओर अन्त मँ १६ रुपये भर योग्य चूण को डाल कर सव का मर्दन कर्‌ वस्ति के उपयोग मेँ लावे, 
९९ रिरुहवलि कदते दै, इस प्रकार दी की हई वस्ति की मात्रा तौर मे १५ प्रति की होती ह, इस मे 
वधेपता यह मी दे कि-वादी के रोग म चार पल शद्‌ ओर छ. पठ लेह डालना चाहिये, पित्त 
$ रोगे चार पल शद ओर तीन प लेट्‌ डालना चाहिये तथा कफ के विक्रार मै छ. पल दाहद ओर 
चार परल लेह डालना चाहिये । मधुतेककचस्ति- आर पल जडीकी जड का क्राथ करके उस्म 
अर परल शहद, चार पल तेल, दो तोके सफ भौर दो तोटे सये निमक कोडाल करसवकोर$से मथ 
| | भसे वसि के उपयोग मर्वे, इसे मधुतेककवसति कहते दै, इस वसि के सेवन सेल की 
५ ह क 8 को दृद्धि, अम्िका दीत होना, धातु कापु दोना तथा मेद, गाढ; 
एरेजीव हो जावे तव इसे व मे = १; ध क अल कर बोट, जव 
य र उपयोग स ध इसे यापन वसि कहते है, इस गस्तिसे पाचन होता 
संधा निमक, वच ओर पीपल को क । स काथ कर कै उस भे, शष्‌, तेल, 
1 ९ वस्ति के उपयोग मे छवि, इसे उक्तरथ वसि कहते दँ । सिद्ध- 
५ ध ५ व १ सथा निमक तथा मौखेटी कोडारु कर वसि के उपयोग भ लवे, 
भक्तो पायो का खना, ये क क र ८ करना, दिन मेन सोना तथा 
७४ ४ काय पथ्यह्‌, इस 9 शोष पथ्यापभ्य सेहनवसि के 








५८६ जेनसम्प्रदायचिक्चा ॥ 


१४-सथिक माग मै चरने से जिस के रोष रोग उसन्न हुभा हो उस को धेय देना 
चाहिये, वैटार्ना चाहिये, दिन मै घुकाना चाहिये तथा सीतल; मधुर ओर बृंहण (पृष्ट. 
करने अथौत्‌ धातु आदि को वढाने वाके ) पदाथ देने चाहिय । 

१८५-त्रण (घाव) के कारण जिसके सोष उत्पन्न हुआ हो उप्त रोगी की चिकिसा 
लिग्ध ( चिकने ), अिदीपनकती, खादिष्ट॒( जायकेदार ), शीतर, कुछ खटाईैवारे 
तथा व्रणनारक पदार्थ से करनी चाहिये । 





समान जानना चाहिये, इस वसि का एक मेद उत्तरवस्ति ८ लिङ्ग तथा योनि में पिचकारी छगाना) मी दै, 
जिस का वर्णन यदा अनावद्यक समञ्च कर नटीं किया जाता है, उस का विषय आवद्यकताजुसार दूसरे 
पेय म्रन्थामेदेख टेना चाहिये ॥ 

पोचवः करम नावन (नख ) देना दै, तात्पर्य यह दै कि-जो ओषधि नासिका से प्रहण की जाती है उसे 
नावन वा नस्य कटते हे, इत कर्म के नावन ओर नखकर्म,येदो नामे, इसको नसखकर्म इसलिये 
कटतद फ दस से नासिका की चिकित्सा द्योतादै, नस्यकर्म के दो मेद दह रेवन ओरक्ेहन, इनमेसे 
जिस क्म से भीतरी पदार्थो को कम किया जावे उसे रेचन कहते दै तथा जिस करम से भीतरी पदार्था की 
द्धि की जावे उसे लेहन कते है । खमयानुसार नस्य के शुण-प्रातकाल की नख कफकोदूर 
करती है, मभ्याह की नस पित्तको ओर सायकरार की नख वादी करो न्ट करती हे, नस को प्रायः दिनम 
टेना चाहिये परन्तु यदि घोर रोगहोतो र्निमेमीलेरेना चाहिये। नस्य का निषेध-भोजनके 
पीठे तत्काल, जिस दिन वादल चयो उस दिन, रघन के दिन, नवीन जुखाम के समय मे, गर्भवती ल्ली, 
विपसेगी, अजीर्णरोगी, जिस को वसि दी गई हो, जिसने सेह जल वा आसव पिया हो, क्रोधी, शोककल, 
प्यासा, रद्ध, वाल्क, मछ मूत्र के वेग का रोकने वाला, परिश्रमी ओर जो लान करना चाहता दे, इन सव 
यो नस्य लेना निषिद्ध टै! नस्य की अचस्था-जव तकर बालक आठ वैफान दो जवि तव तक उसे 
नस्य नही ठेना चाहिये तथा अस्सी वषै के पीछे भी नस्य नहीं देना चाहिये । रेचननस्य की विधि-- 
तीक्ष्ण तेल से, अथवा तीर्ण जौपवो से प्के हुए तेलो से, क्राथो से, अथवा तीक्ष्ण रसा से रेचन नस्य 
टेनी चाटिये, यट नख नातिका के दोनों छिद मे ठेनी चाहिये तथा प्रयेक चिद्रमे आठ वद उना 
नाहिये, यट उत्तम माव्राहे, छ रर्वृद्येकीमध्यममात्राहै ओर चारर क्रदो की अधम मत्रा हे। 
नसयमे थपधों की माता का परिमाण नखकर्म मे तीक्ष्ण ओपध रत्ती भर टेना चाहिये, 
दीग एक जे भर, सेधा निमक छ रत्ती, दूव चार शाण, पानी तीन स्पये भर तथा मधुर द्रवय एक रुपये 
नर्‌ देना चादिये । रेचननस्य के मेद-रेचननस के अवधीडन ओर प्रवमन, ये दो भेद्‌ द-यदि 
नन्य ठेर मन्तन नो वाली करना तो योग्य रीति से घ्न दोना मेदो का प्रयोग करना चाहिये, जिस 
कमाये कीदग पदूर्वाको मिलायाद्ो उन का कल्क करके रस निचोड देना, इस कौ अवपीडन कतं 
८ आन छ उगुटवानीदो सुखद नटी मे ४८ रत्ती तीक्ष्ण चृ्णं भरकर सुख की फक देकर उस वर्प 
रा मात्स चटा टना, ठस वो प्रवमन कहत ह । नस्या के योग्य सोग-देसटी के ऊपर के रोगा 
र, उप 7 न्व्रमग चे, अर्चि, प्रतिदयाय, मस्तकयल, पीनम, सूजन, खगी ओर्‌ कष्टरोग म॒ रेचननग्य 


ना चासि, उपनय, चरी, द. मदु्य ओग वालक को ब्रेहननस्य देना चाहिये, ग्टे कं सग, 


\ 
५ 


चतुथ अध्याय ॥ । ८ 


१६-महचचन्दनादि तैल तिरी का तेर चार सेर्‌, कथक ल्थि खरु चन्दनः 
रारप्णी, छोरी करेरी, बड़ी क्टेरी, गोखरः मुद्पर्णी, विदारीकन्दः सगन्ध, माष- 
पणी, अवे, पषिरस की छर, प्माल, सस, सरकः नागकसर) प्रसारणी, मूष, श्ल- 
मर्य, कमलमघ्य, नेत्रवाला, सिदेटी, कँगदी, कमर की नाठ जर भसीडे, ये सव 


~-----~ ~~~ --- --- 


सनित, निद, विम्‌ ज्वर, मन के विकार ओर कमिरोय मेँ अवपीडन नख देन! चाहिये तथा अन्त 
कुपित दोषवरे रोगो म जौर जिनमे संज्ञानषटहो गै हो रेसै रोगो मे प्रभमननख देना चिम । 
वि्वननस्य-सोढठ के वर्णं को तथा गुड को मिलाकर अथवा सधे निमक ओर पीपल फो पनीमे 
पीसकर नख देने ते नाक, मलक, कान, नेत्र, गर्दन, ठोडीन्जौर गे के रोग तथा जा आर पीठ के 
रोग नष्ट होते दै, महए का सत, क्च, पीपल, कारी मिचं ओर संधा निमक, इनको थोडे ग्म जल म 
पीसकर नख देने से खगी, उन्माद, सन्निपात, अपतत्रक ओर वायु की मू, ये सव दूर होते हँ, संधा 
निमक, सफेद मिच ( सदजने के वीज ), सरसों ओर कूठ, इन को वकरे के मूत्र मेँ वारीक पीस कर 
तद्य उने से तन्् दूर होती है, काली मिर्च, व्च ओर कायफकके वूर्णेको रोह मछली के पित्तिक्री 
सावना देकर नली से प्रधमननस देना चादिये ! बृहणनस्य के भेद्‌--वृहणनसख के मं ओर 
मरतिमक,येदोभेददै,इनमेसेश्ाण सेजो जेहन नख दी जाती है उसे मर कहते ह, ( तजनी 
अहुटि की आठ वरं की मात्रा को शाण कहते है) दख मश न्य मे आठ क्ञाणकी त्ैणी मात्रा प्रयेक्र 
नेधुने म देना उत्तम मात्रा हः चार जाणकी मध्यमजौर एक शाणकी मात्रा अवम है, प्रसेक नुने 
ममाघ्राकीदोर वृदां के डने को अतिमरै कहते दै, दोषो का बलाबल विचार कर एक दिनमेदो 
वार, वा तीन वार, मथवा एक दिन के अन्तर से, अथवा दो दिन के अन्तर से सश नस देनी चाहिये, 
भथा तीन, पोच वा सात्‌ दिन तक निरन्तर इस नख का उपयोग करना चद्िये, परन्तु उस मे यह 
सावधानत्ता रखनी चादि कि रोगी को छींक आदि की व्याङ्ल्तान होने पाते, से नख देने से समय 
प्रस्प्रानसेश्रष्टदो कर दोप ङ्परित हो कर मस्तक के सर्म स्थान से विरचितं होने लगताहैकरि जिस 
से मस्तके मे अनेकं रोग उतन्न हो जति दै, जथवा दोषो के क्षीण दोन से रोग उत्पन्न हो जाति है, यदि 
- दोप के उच्छेष (स्थान से शर्ट ) देने से रोग उत्यच हो तो वमनर्प सोधन का उपयोग करना चाहिये 
आर यदि मेद्‌ मादि क क्षय होने से रोग उलत्र हो तो पूर्वोक्त लेह के द्वारा उन्दी क्षीण दोषो को पुष्ट 
पर, मस्तकः नाक अर नेच के रोग, सूयौवर्च, आधाशौरी, रदति के रोग, निर्धरता, गर्दन भुजा ओर 
मन्था के रोग, सुखोप, कणेनाद, चातपित्तसम्बधी रोग, विना समय के वालो का श्रेत होना तथा वाल 
सार दाला मूढ द्य परर्‌ २ कर गिरना, इन स्व रोगे भे टो से अवा मधुर पदाथ कै रसो ते सहन. 
र पो देना चाये 1 चृटणनस्य की विधि--खाड के साथ केगरको द्वजे पीत कर पिपी 
नक पर्‌ नस्य चेते से वातत री पीडा शान्त दोती है, भद, कपाल, नेत्र; ससक जर कान के 
सूरपवत्त्‌ अदर साधादीश्ी, इन रोगों का भौ नाङ्ञ रोता दै, यदि स्र 
पि सदत मे देयो ), नारायण तेर, मायादि तैर, घथवा योम्य 
दला बादिये, यदि 





कि; 


रोग, 
टननखदेना ये तो अणुतैल (स्स की 

जपो से परिपक्ष विये हए षृतसे 
ध कूपर वादी का द्ददोततो तेर कौ ओर्‌ यदि कवख वादौ काहू दू होतो मजा 
ग्य दनम चादिपे, पित्तयादर्देतो स्वदाधी की नद्य देनी चादिथे, उच्द्‌, कच के वौज 


५८८ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


मिरक्रे ५० रके भरल्वे तथा खिरेटी ५० टके भरस्वे, पाकके वास्ते जरु १६ सेर 
ठेवे, जव जल चार्‌ सेर वाकी रहे तव वकरीका दृध, सतावर कारस, कखका रत, 
कांजी जर दही का जल, प्रत्येक चार २ सेरले तथा प्रत्येकं के पाकृ के ङ्थि जल १६ 
सेर वे, जव चार सेर रहं जावे तव उसे छाने, फिर प्रथक्‌ २ काथ ओर करकं फे 


राल्ला, अड की जड, वला, रोहिष तरण ओर आसगन्ध, इन का क्राथ करके तथा इस मे हींग ओर संधे- 
निभक को डालकर कुछ ग्म॑क्ाथ की नस्य के देने से कम्पयुक्त पक्षाघात (अर्धाग), अर्दित वात 
( लकवा ), गर्दन का रह्‌ जाना ओर अपवाहुक ( हाथों का रह जाना) रोग दृर्‌दहो जाताहै, मदं ओर 
मरतिमर्चनामक वृदण नस के दो मेद कह चुके दै, उनमें से प्रतिमशै नख के १४ समय माने गये दै, 
जोकि ये है--प्रात.काल, दोतन करने के वाद्‌, घर से बाहर निकलते समय, व्यायाम के बाद, मा 
चल कर अनेके पश्चात्‌, मेथुन के पश्चात्‌, मल्लयाग के पीठे, मूत्र करने के पीठे, अज्ञन ओंजने 
( गाने ) के पीछे, कवल विधि के पीछे, भोजन कै पीछे, दिनमेसोने के पीछे, वमन के पीछे ओर 
सायकाल म, प्रतिम नख के ठीक दने की यहं पहिचान दै कि-थोडी दी छींक आनेसे यदि नाक 
काल्नेहसुखमे आ जवेतो जान लेना चाहिये कि प्रतिमशे नस्य उत्तम रीति सेहो गर है, नक्रसे 
मुख मे अये हुए पदार्थं को निगलना नही चाद्ये किन्तु उसे भूकर देना चाहिये । प्रतिमर्श नस्य के 
अधिकारी-क्षीण मदुष्य, तरृषारोगी, सुखश्ोषरोगी, बालक ओर ब्रद्ध्‌, इन को प्रतिमशं नख 
हितकारी दे ! प्रतिमश्च नस्य के गुण-प्रतिमदौ नस्य के उपयोग से दघटी के ऊपर के रोग कदापि 
नही द्योते दै तथा दे्‌ मे गुलजट नहीं पडते हैँ तथा बालों का श्रेत होना मिटत। है, इन के सिवाय-इस 
नस्य से इन्द्रियो की शक्ति वढती रै, वहेडा, नीम, कभारी, हरड, लसोडे ओर मार्कागनी, इनमे से एक 
एक पदार्थकी नस लेने का अभ्यास रखने से अवद्य शेत वाल के दहो जाते हैँ । नस्य की विधि- 
दोतन करने के पश्चात, मल ओर मूत्रादिकालयाग करने के पीछे धूमपान द्वारा कपाल तथा गले म 
खेदित कर रोगी को पवन ओर धूल से रहित स्थानमे चित (सीधा) खेटा देना चाद्ये तथा उसके 
मस्तक को कुछ र्टकत। रखना चाहिये, दाथ पैरो को पसारदेना तथा नेत्रं को वल्ल से ठकि देना 
च।हिये पीछे नाक की अनीको ची करके नख देनी चादिये अर्थात्‌ सोने वेदी आदि की चमचीसे, 
वासीपसे, वा किंसी यच्र की युक्ति से, वा कपडे से, अथवा सुरते, वीच मे धारन ट्टे पवेदइष. 
रीति से कु २ गर्म नस्य नाकम उर देनी चाहिये, जिस समयनाक्रमे नख डाटी जावे उस्र समय 
रोगी को चादियेकि माये कोन दहिठावे, छो न करे, वोटे नहीं, छीके नहीं ओर हंसे नदी, क्योकि मधे 
के दिलने आदिसेकनेट वादर को आ जाता है अर्थात्‌ भीतर नदीं पर्हुचता दै जौर एसा होने से खो, 
सरेकमा, मस्तकपीडा ओर नेत्रपीडा उत्पन्न दो जाती है, नघ को गृगाटक (नाककी भीतरी दष) मं 
पहुचे प्रयन्त धिर रखना चाहिये अर्थात्‌ निग नदौ जाना चाहिये, पीछे वैठ कर मुख मे आये हुए द्रव 
यो क दना चाटिये, नस्य के देने के पध्वात्‌ मन मे सन्तापन करे, धूल उडने के स्थान मन जावे, 
चरो न क्रे, दश वा पन्द्रह मिनट तक न सोवे, किन्तु सीधा पडा रहे, रेचननस्य से मस्तक के खाली 
रेने के पान्‌ धृश्रपान तथा कबलग्ररण हितकारी चेता है, नसय के द्वारा मन्तक की टीकर णद्धि दे 
जनने णरीर का दर्रा रोना, मल का साफ उतरना, नाडियाके ददै का नाग, व्याधि का नान्र अदि 
विन्न वा टचि र प्रस्ता, इलादि टक्नणदोते द ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ४ 


लिय -रकेद चन्दन, जग, कंकोर, नल, छारछवीका, नागकेशरः तेजपात, दारचीनीः 
रुहद, सारि, काली सारिवा, लाककमर+छड्‌, कूठ, त्रिफलः 
कृमरगद्य, हरदी, दारुदस्दी, सारिवा, का 1 6 
फालसे, मूवी, गठिवनः, नलिका देवद, सरलकाष्, पञ्चस; सस? 9. ल † 
सोत, मोभा, सिरस, छुगन्धवाला, वच, मजीठ, रोष, सफ; जीवन्ती 1 यगु, कच, 
टरकयची, केर, खटासी, कमल की केशर, राज्ञा, जावित्रौ, सोठ ओर या, थे सव 
लेक दो २ तोके रे, इस नैर का पाक करे, पाक हो जने के पयात्‌ इस भ केशरः 
कस्तूरी जर कपूर थोडे २ भिराकर्‌ उत्तम पात्रं मरे रस ४ को रख छोड, इस 
तेर रा मून करने से वातपित्तजन्य सब रोग दूर होते दै, धातुं कौ बृद्धि दोती ह, 
घोर राजयक्ष्म; रक्तपित्त ओर उरश्षत रोग का नाश रोता है तथा सव प्रकारके क्षीण 
पो की क्षीणता को यह तेर शीध ही दूर करता द । 
१७-यदि रोगी के उर्षत ( हृदय म घाव ) हो गया हो तो उसे खिरेटी, अस- 
गन्ध, अरनी, सतावर जर पुननेवा, इन का चुणेकर्‌ दूध के साथ नित्य पिना चाहिये । 
१८-मथवा--छोदी इकायची, पत्रज भौर दाख्चीनी, प्रसेक छः २ मासे, पीपर दो 
तेरे, मिश्री, मैरी, छहर ओर दाख, प्रसेक चार २ तोके, इन सव का चूणे कर शद्‌ 
के साथदोर तोके की गोरियां बनाकर निल एक गोरी का सेवन करना चाहिये, इस 
से उरक्षत, जवर, खासी, श्वास, हिचकी, वमन, भ्रम, मृच्छ, मद, प्यास, शोष, पसवाडे 
का शूर, अरुचि, ति्ठी, आदचवात, रक्तपित्त ओर खरभेद, ये सव रोग दर्‌ हो जति है 
तथा यह एलादि गुटिका वृष्य जर इन्दि को तृत करने वारी है ॥ 
आमवात रोग का वणैन्‌ ॥ 
फारण- परस्पर विरुद्ध जहार ओर विरुद्ध विहार ( जैसे भोजन करे शीघ्र ही 
दण्ड करत आदि का करना), मन्दायि का होना, निकम्मा वेढे रहना, तथा किध 
( चिवने ) पदार्थो को खाकर दण्ड कसरत करना, इत्यादि कारणों से जाम ( कच्चा रस ) 
वायु से प्रेरित होकर कफ फे जामाशय जादि खानों म जाकर तथा वहां कफ से अलन्त 
श अपक दोकर वहं जाम षमनी नादो भै पर्त हो कर तथा वात पित्त जर कफ से दूषित 
रोकर रपवाटिका न्वयो के चिद्रो मँ सञ्चार करता है तथा उनके छ को बन्द्‌ कुर 
मारी कर देता दै तथा अग्नि को मन्द ओर हदय को अयन्त निर्ैर कर देता है, यह 
आमसजकं रोग अति दारुण तथा सव रोगों का स्थान माना जाता है | 


रक्नण--मोजन्‌ चि हए पदाथे के जजीगे से नो रस उस्न होता वह्‌ करमर से टका 
रोकर जाम कदकाता है, यह आम रस शिर जोर सव अंगों 


--------- ~ न र र ज सथ जगा मे पी को उसन्त करत दै | 
५- अमात्‌ सोत आम्‌ के सरित वादु ॥ आ 


>- स्मारिका नाधि्यो के स्थात्‌ जिनिमेरमक्र प्रवाह दयेत! टे उन नाटियों के ॥ 





५९७ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


इस सेग के सामान्य रक्षणये दै फि-जव वात ओर कफ दोनों एक ही समयमे 
कुपित से कर पीडा फे सोथ तरिकस्थान ओर सन्धियों मे प्रवेश करते किंजिसमे हस 
माणी का दरीर सम्मित ( जकड़ा हुजा सा ) हो जाता है, इसी रोग को आमवात कहते दै । 

कट्‌ आचा्योने यह भी कटाहे किं-अमवातम अगोँका टूटना, अरुचि, प्यास, 
आलस, रारीर का भारी रहना, ज्वर, अन्न का न पचना ओर्‌ देह भ शुभ्यता, ये सव 
रक्षण होते ३ । 

परन्तु जब आमवात अत्यन्त बढ जाता है तव उस मँ बड़ी भथकरता दयती है अथौत्‌ 
वृद्धि की दशाम यह रोग दूसरे सव रोगौ की अगेक्षा अधिक कष्टदायक्र होता दहै, बद 
हुए आमवात भँ-हाथ, पैर, मस्तक; घोट, त्रिकस्थान, जानु ओर जंघा, इन की सन्धि मं 
पीडा यक्त सूजन होती है, जिस २ स्थानम वह जाम रस पहुंचता व्ह २ विच्छरूके 
टक के ठगने के समन पीडा होती है। 

स रोग म-मन्दायि, सुख से पानी का गिरना, अरुचि, देह का भारी रहना, उत्साह 
क नाश, सुख म विरसँता, दाह, अधिक मूत्र क¡ उतरना, कू मँ कठिनता, शूल, दिन 
भनिद्राका आना, रात्रिम निद्राका न आना, प्यास, वमन, अम ( चकर), मूष 
(वेहोशी ), हव्य मछेरा क। मास दोना, मल का अवरोध ८ रुकना ), जडत।, तिं 
का ूजना, अफरा तथा वातजन्य ( वायु से उत्पन्न होनेवछि ) करपख॑ज आदि अनेक 
उपद्रवो का होना, इत्यादि रक्षण होते दै 

दन के सिवाय-वादी से उत्पन्न इए आमवात म-श्रूल होता है, पित्त से उस्पन्न इए 
आमवात भै-दाह ओर रक्तवणैता (रक रंगका होना) दोती है तथा कफ से उत्त 
हुए आमवात ्-देह्‌ की आद्रैता ( गीरा रहना) होती है तथा भय्यन्त खाज ( खुजली ) 
चरती हे । 

साध्यासाध्य विचार--एक दोष का आमवात रोग साध्य ( चिकित्सासे सीर 
ही दूर होने योग्य), दो दोषों का अमवत रोग य्य (उत्तम ओर शीघ्र चिकिसा 
करने से दूर होने योग्य परन्तु उत्तम ओर शीघ्र चिकित्सा न करनेसे न भिटने योगय 
अथीत्‌ कष्टसाध्य ) तथा तीनों दोषों का आमवात असाध्य ( चिकितसाद्वारा मी न मिटने 
योग्य ) होता दे । 

चिकित्सा--१-आमवात रोग मै-रुषन करना अति उत्तम चिकित्सा है" । 

१-दोनो छो तथा पीठ कौ जोडवाी दी के स्थान को रिकस्थान कहते हे ॥ 

२-पीटायुक्त अर्थात्‌ ददै के साथ ॥ 

>-वरिरमता अर्थान्‌ फीकापन ॥ 

क्योकि स्मन करने से आम अर्थात कचे रस का तथा दोधो का पाचनो जाता दे ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ र 


४ 
पसीते करनैवाङे 
२-ठंघन के सिवाय-स्वेदन करना ( पसीने काना )› सुथि को 4 
कटुए पदार्था का खाना, जुराव केना, तख र की माङ्शि कराना ओर 
4 ५ १९ | 
करना ( गुदा म पिचकारी रगाना ) हितकारक ध 
३-दस रोग मे-वाङ्‌ की पोटली बना कर उसे जबि म॑ तपाकर क्ष स्वेद करना 
दयि म 4 "९ ० 
चादिये तथा सरेट्रहित उपनाह (लेप ) भी करना चाहिये । 
४-जामवात से व्याप्त ओर प्यास से पीडित (दुःखित) रोगी को परश्चकोककौ 
डाल कर सिद्ध (तैयार ) किया हुआ जर पीना चाये । 
“सूखी मूली का यूष, अथवा रधु पञ्चमूर्ख का यूष, अथवा पञ्चम का रस, अथवा 
सांठ का चृणे डाक कर काजी लेना चाहिये | 


६-सोवीर नामक कांजी म वैगन को उवार कर॒ अथवा कड्ए फलो को उवार कर 
ठेना चाहिये | 


७-वथुए का साक तथा अरिष्ट, साठ ८ गदहपूनौ ), परव, गोखरू, वरना जर 
परेरे, इन का जाक ठेना चाहिये । 

<-जोः कोठो, पुराने साठी ओर शालि चावल, छाछ क साथ सिद्ध किया हुं 
ङरथी क यूष, मटर्‌, ओर चना, ये सव पदार्थे मामवात रोमी के ल्थि हितकारक ३ । 

९- चित्रक. कुटकी, हरड़ः सेठ, अतीस ओर गिरोय, इन का चूण गम जर के साथ 
लेने से आमवात रोग नष्ट हेता दै । 

९०-कचरः साट, हर्ड, वच, देवदारु चौर तीस, इन जषधो का काथ पने से 
तथा रूखा भोजन करने से आमवात रोग दूर होता है । 

११-३स पराणी क देह मे विचरते हुए आमवातरूपी मस गजराज के मारनेके खयि 


एक अड कातेल ही सिंह के समान है, जथात्‌ अकेला छंडीका तैर ही इस रोग को 
यीप्रही नष्ट कर देताहै। 


१२-आमवत के रोगी को जडी क तेर 
९३-अमरतापस के कोमल पततो को सरसं 
र ५ स्स रोग म बहुत खम होता दै । 
ग 


को हरइ का चू मिला कर्‌ पीना चाहिये । 
के तेम मून कर्‌ मातम मिला कर्‌ 


जै तट [ब्य वतरा ~~ न व सनत #॥ = द 
ल एौ मादि वातदामक अर्थात्‌ वायु को दान्त करनेवाङी है ॥ 


परित सवर अपात्‌ प्क वस्तु के दवारा पसीने ठाने से ओर लेहरदित ( विना 

न्नै अमि रस की निग्धता मिट कर उस का वेग दान्त रोता दै ॥ 
^" पल, प्रापचामृठ, चन्य, चित्रक मौर सोट इन पं म्रत्येक 

० चित्रक ° ˆ पाचिका अत्येक का एक एक कोल (आढ २ 

मे) लिना, दव यो ववमोल स एक एक कोल (आढ २ 


८ ० रोरी क्टेरी, वड क्टेरी ओर गोर, इन पाचों को लघु पश्वमूल कतं है ॥ 
=`", गम्मासै, पाइर, अरनी ओ पेच जड 
ग्र ° पाइर्‌, र ोनाक, इन पचि बर कौ जड को पञ्चमूल वा वृदत्पश्चमूल 





चिकेनादटके ) ठे करने 


५५९२्‌ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


१४-सोँठ जौर गोखरू का काथ प्रातकाक पीने से आमवात ओर कमर का शू 
(दर्द) शीघरही मिट जातादे। 

१५-इस रोग म यदि कटिशू (कमरमे द) विशेष होता दौतो सौँट भौर 
गिरोय के काथ (कटे) मँ पीपर का चूण डारु कर पीना चाहिये । 

१६-शुद्ध ( साफ >) अंडीके बीजों को पीस कर दृधमं उ कर खीर वनावे तथा 
इस का सेवन करे, इस के खाने से कमर का ददै अति शीघ्र मिट जाता हे अथौत्‌ कमर 
के द्द मै यह परमोर्षधि हे। 

१७-सङ्कर खेद्‌- कपास के विनो, कुलथी, तिल, जौ, लार एरण्ड की जड़, 
अरसी, पुनर्वा ओर्‌ शण ( सन ) के वीज, इन सव को (यदि ये सव पदार्थं न मिं 
तोजो२ मिरु सक उन्दींको ङेना चादिये) रेकर क्रूट कर तथा केजीमेभिगाकर 
दो पोटख्िया बनानी चार्य, फिर पर््दङिति चूर्हे पर कांजी से भरी हुई दंडी को रख 
कर उस पर एकं छेदवलि सकोरे को ठेकदे तथाउसकी सन्थिकोर्वद्‌ करदे तथा 
सकोरे पर दोनों पोटक्यों को रख दे, उनमें से जो एक पोटली गम हो जावे उस 
पहुचे के नीचके भाग मँ, पेट, शिर, कूरे, हाथ, पैर, अगु, एडी, कन्धे ओर कमर, इन 
सव अंगोमे सेक करे तथा जिन र स्थानोँमें दद हो वहां २ सेक कर, इत पोटली के 
शीतर हो जने प्र उसे सकोरे पर रख दे तथा दूसरी गमं पोरी को उठाकर सकं 
करे, इस प्रकार करने से सामवात (म के सहित वादी) की पीडाशीप्र दही 
दान्त हो जाती हे । 

१८-महारासादि काथ- रासा, यंड की जड, अद्धसा; धमासा, कचूर्‌, देवदारु, 
खिरेदी, नागरमोथा, सोढ, अतीस, दरड़, गोखुरू, अमरतास, करौजी, धनियां, पुनर्नव; 
असगन्ध, गिरोय, पीपर, विधायरा, शतावर, वच, पियावासा, चव्य, तथा दोनों ( छोरी 
बड़ी ) कटेरी, ये सव समान भाग लवे परन्तु रासला की मात्रा तिगुनी ठेवे, इन सव का 
सष्टावशेष ( जल का आटवां हिस्सा शेष रखकर ) कारा बना कर तथा उसमंसोंटका 
चूण डाक कर पीवेः इसके सेवनसे वादी के पतव दोषः सामरोर्ण पक्षात, अतः 





-परमौषयि अर्थात्‌ सब से उत्तम ओषधि ॥ 
-प्रज्वटित अथौत्‌ खूब जल्ते हुए ॥ 
-सन्धि अर्यात्‌ सेव वाचेद ॥ 


^ 


»-तात्पथै यह है करि ग्म पोटली से सक करता जाधे प्तथा ठंडी हुई पोटली को ग्म करने ( न ` 


सकोरेः पर रखता जावे ॥ 
५-अण्ड अधौत्‌ एरण्ड वा अण्डी का ब्रक्ष ॥ 
६-सामरोग अर्थात्‌ आम ( ओव ) के सदित रोग ॥ 
७-पृक्नाघात आदि सव वातरोग है ॥ 


चतुथ सध्याय ॥ ४ 


9 ऊरुस्तम्भ 
म, न, सनधिगत बात, जु जमा सथा ५ त 
वारक, वधायी, कोटरीक, दय के रमः अवो म्भदान करे 
लो ॐ व्यापन के रोग, मे सव गष होते दै, यद काय कति 
ओ भ, 

+ (1 गिलोय, अंह की जड़, देवदार जर सट, ये स्व 
सोपध भिलाक्रर एक तोरा लवे, इस का पातभर्‌ जरं ६५३ चदव, ज्र षुकं 
जल ओष रहे तव हसे उतार कर छान कर पीवे इ के पीने से सन्धिगतं 1 आ | 
गत वात, मजित वात तथा सब्ौगगत आमवात, ये रोग शीघरदही दूर्‌ ट जातं 

२०-रासलासक्षक--रासा, गिकोयः अमरता, देवद्‌र, गोखुरू, ड की जड 
ओर पुनवा, ये सव मिका कर एक तोरा लेकर पामर जक म काथ कर) जन छट 
भर जल शेप रदे तव उतार करतथा उसमंछः मासे सोटका चृणे डाछ कर पीवे, 
दस क्रायक नि सेजया, उरु, पसवाडा, त्रिक ओर्‌ पीठ की पीड़ा गीप्रदही दुर 
हो जाती ह। ॥ 

२१-इस रोग मे-दशमूर के क्राथ मे पीपलके चूणे को डालकर पीना चाहिये | 

२२-द्रड ओर सट, अथवा गिरय जैर सोट का सेवन करने से काम होता दै । 

२३-चित्रक, इन्द्रम, पाठ, कुटकी, अतीस जीर हरड, इन का चूण गमे जल कै 
साथ पीने ते आमाशय से उठा हुमा वातरोग शन्त हो जाता दै । 

२४-अजमोद) काली मिर्च, पीपल, वायविडंग, देवदारु, चित्रक, सतावर, संधा निपकं 
र पीपरामूल, ये सव प्रयेकं चार २ तोके, सोढ दरा पर, विधायेरे कै वीज द्रश्च पल 
जर्‌ दर्ड़ पाच, पल, इन सव को मिराकर चूर्णं कर केना चाहिये, पीके सव जपो के 
समान गुड मिस कर गोलियां वना केना चाहिये अथौत्‌ प्रथम गुड भ थोडा सा जल 
टार कर्‌ घपनिपर्‌ रखना चाटिये जव वह प्रतका हो जवि तव उस म चे डारकर 
गोदिवा वेधकेनी चये, इन गोलियों के सेवन से आमवात के सव रोग, विपूचिका 
( देना ), परतूनी, द्धोगः गृभरसी, कमर, वस्ती ओर गुदा की परटन, हड़ी ओर जा की 
एटन. सूजन, दैहसन्धि के रोग ओर वातजन्य सव रोग शीध ही नष्ट हो जाति च 
गोदो क्था को रगनिवारी, आरोग्यकरती, यौवन को स्थिर करनेवारी, वली सौर 


पिति (वलं की शेतता) का नाज करनेवारी तथा जन्यभी जनक गुणां की 
परनदाली 


~~ ---- ~~ 





५ १३९ श १ ग्‌ पुः (८, न्‌ ॥| स्‌ दि दे केवट व्‌ € य्‌ (म॑ चूण (| ही ग्‌ म्‌ 1 जल तुर सा | य मा से ल्या 
भे । १ । 


४४५ 


५९४ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


२५-आमवातरोग म-पथ्यादि गूगुं तथा योगराज गृगुर का सेवन करना अति गुण- 
कारक माना गया हे । 

२६-द्ुण्टीखण्ड ८ सोटपाक )-सत्वा सोट ३२ तोठे, गाय का घी पावमर, दृष 
चार सेर, चीनी खांड २०० तोके ( ढा सेर ), सोंट, मिचं, पीपल, दाटचीनी; पत्रन 
जोर इलायची, ये सब प्रसेक चार २ तोठे ठेना चाहिये, प्रथम सोंठके चरणे को वृतम 
सान कर दृधं पक्राकर खोवा (मावा) कर लेना चाहिये, किर खांड की चासनी कर 
उसभ इस सोवे को डा कर तथा भिकाकर चू्हे से नीचे उतार केना चाहिये, पीठे 
उसमें त्रिदा जर मिर्जोतक का चूर्णं डालकर पाक जमा देना चाहिये, पीछे इस से 
एक रकेभर अथवा अथि के बरावर का विचार कर उचित मात्रा क्रा सेवन करना 
चाहिये, इस के सेवन से आमवात रोग नष्ट होता दै, धतु (रस जर रक्त आदि) पुष्ट 
होते है, शारीर म शक्ति उतपन्न होती है, आयु जर जोज की ब्रद्धि होती है तथा वलिं 
का पड़ना तथा बालों का श्वेत होना मिता है। 

२७-मेथी पाक--दानामेथी आठ टकेभर ८ आठ पर) ओर सोँठ आठ टके भर, 
इन दोनों को वरूट कर कपड्छान चूण कर केना चाये, इस चूण को आठ टके भर 
धीम सान कर आरसेर दृधर्मे डारुके खोवा वनाना चाहिये, फिर आठ सेर खांड करी 
चासनीम इस खोवेको डाक कर मिका देना चाहिये, परन्त॒ चासनी को कुछ नरम 
रखना चाहिये, पीछे वृदे प्र से नीचे उतार कर उसमें कारी मिचै, पीपल, सोठ, 
पीपरामूल, चित्रक, अजवायन, जीरा, धनियां, कलोजी, सोंफ, जायफल, कनचूर, दारचीनी, 
तेजपात ओर भद्रमोथा, इन सब को प्रत्येक को एक एक टका भर ङेकर कपड्छान 
चूणे कर उस पाक की चासनीमे मिलादेना चाये तथा टकारे भरकी कतली 
थवा लड बना लेने चाहिय; इन को असि कै बलाबल का विचार कर खाना चाहिये, 
इन के सेवन से आमवात; वादी के सब रोग, विषम ज्वर, पाण्डुरोग, कामला) उन्माद 
( हिष्टीरिया ), अपस्मार ८ खगी रोग), प्रमेह; वातरक्त, अम्छपित्त, रक्तपित्त, शीतपित्तः 
मसतकपीड़ा, नेत्ररोग जर भदर, ये सव रोग नष्ट हो जाते है, देह मे पुष्टता होती है तथा 
बरु ओर वीये की वृद्धि होती दै। 


१-पथ्यादि गूयुल वातरोग के अन्तगंत गृध्रसी रोगकी चिकित्सामे तथा योगराज गूयुल सामान्य 
वातव्याधि की चिकित्सा मै भावप्रकाश आदि म्रन्थोंमेल्सिारै, वहा इस के बनाने ओर सेवन करने 
आदि की विधि देख लेनी चाहिये ॥ 

२-जिस के भीतर कूजट नहीं निकलता दै अर्थात्‌ जिसे पीसने से केवल चण ही चूण निकलता दै उसे 
सतवा सोंठ कते हँ ॥ 

३-चरिकुटा अथौत्‌ सोठ, मिर्च जर पीपल ॥ 

४-त्रिजातक अर्थात्‌ दालचीनी, बडी इलायची ओर तेजपात, इस फो त्रिखगन्धि मी कहते दै ॥ 


८ १५ 
चतुथ अध्याय ॥ ९ 


०० सकेमर काले तिर पावभर, हींग त्र्यः सजीखार, जवार 
ग त । टर्दी दू पीपरामूक, चित्रक; अजमोदा, अजवायन ओर ४६. 
भावि 1 दिये तथा इस च 
ये सव प्रसेक एक एक टकामर सकर इन का चूणे कर ङेना चा + 
फ पानम सरके रख देना चाये, १६ दिन वीत जाने के बाद्‌ उस १५ 
सिखा देना चवि तथा साधसेर काजी मि देना चादिय, ष्र्‌ र च 
एक तटे भर नित्य खाना चाहिये तथा इस के ऊपर से जल पीना चहियः ईस त त 
आमवात, रक्तवात, सरवार्गवात्त, एकांगवातः अपस्‌ मन्दाभिः श्वासः ससि; विषः 
उन्माद, बातमश्च जौर्‌ शूल, ये सव रोग नष्ट हो जति हे । वि 
२९-र्द्घुन का रस एक तोला तथा गायका घी एक तोला, न दोनों को मिला कैर 
पीना चाहिये, इय के पीने से आमवातं रोग अवद्य नष्ट हो जाता ह | ॥ 
३०-सामान्य वातत्याधि की चिकिसा भं जो रन्धान्तयें मै रसोनाष्टक जषध ङ्ख 
ह वह भी इस सेग भ मलन्त हितकारक दै । _ 
३१-लेप-सोफ, वच, सोर, गोखरू, वरना की छर, पुननेवा, देवदारु, कचूर, 
गोरखसुंडी, प्रसारणी, अरनी ओर भेनफठ) इम सव्र भोपधों को कांजी अथवा सिरके मँ 
यारीक पीस कर गमे २ केषु करना चहिये, इस से आमवात नष्ट होता है । 
२२-करटीस, केक कौ जड, सजना ओर वर्थ की मिद्ध, इन सव को गोमूत्र मै 
पीसकर गादा २ चप करने से आमवात रोग मिर जाता द| 
३२-चित्रक) कुटकी, पाट, इन्दरजेो, अतीस, गिरोय, देवदार, वच. मोथा, सोर 
सीर हरट, दन जोपधिर्यो का काथ पीने से जामवत्त सेग शान्त हो जात। दै । 
२४-कनचृर, सट, हरड, वच, देवदारु, अती जौर॒गिरोय, इन सोषधियो का 
प्य्‌ ज को पचाता है परन्तु दस काथ के पीने के समय खला भोजन करना चाहिये । 
२५-पुननेबा, करी, मरुभ, मू ओर सजना, ये सब सोषधियां कम्‌ से एक, दो, 
सीन, चार्‌ तथा पाच भाग ठेनी चादि तथा इन का काथ वन्‌ कर्‌ पीना चाहिये, इस के 
पीन से जामवात रोग शान्त टो जाता हे । 
५-द्या जरयन नहि मिन र प्रोष्ठ ---1-1111ाा-------- 
तिम सेव थानिमद, सोरयेलनिमरः, काठानिमक, सायुदरनिमक जर जौदिद्मिमकं ॥ 
9 । 
स-सदोमदान असत्‌ सय जगा की वादौ जार 
५-रपल्गर्‌ पौन सगोरोन ॥ 
५-प नापा मे पमन कतत (ध बृह एके प्रप्र जाति की (कटनेवाटी ) वनस्पति होती | 
ऋ क भौक्हछनट ए 
<~" प! सन्कूव म्‌ परम यह्‌ एङ द 
ध्व वर ६ मेप = क सत ॥ मित का दौत्य हता है जिच पत्तिक ८ कीटविेष्‌ ) 


एकानवात अवात्‌ किती एक जगदी वादी 


५५९६ जेनसम्पदायरिक्षा ॥ 


३६-ामवात से पीडित रोगीको दूधके साथ अंडीका तेल पिलाकर रेवन 
( जुखाव ) कराना चाहिये । 

३७-गोमूत्र के साथ मं सोढ, हरड ओर गृगुरु को पीने से यह रोग मिट जाता है । 

३८-सोट, दरड़ ओर गिरोय, इन के गमम २ काकौ मूगुल डार कर्‌ पीनेसे 
कमर, जांघ, ऊर ओर्‌ पीट की पीडा शीघरहीदृर्‌ हौ जाती दै। 

२९-द्िगवादि चूणे- रींग, चभ्य, विड निमक;, सोंट, पीपल, जीरा जर पुहकर- 
मृ, ये सव ओपधियां करम से अधिक भाग छेनी चादि", इन क्रा चूणे गम जके 
साथठेने से आमवात र उसके विकर दूर्‌ हो जाति है, 

४०-पिष्पच्यादि चूणे-- पीपल, पीपकामूर, सेधा निमक, काला जीरा, चव्य, 
चित्रक, तालीसपत्र ओर नागकेशर, ये सब प्रस्येक दो २ पक, काला निमक ५ पर, 
काली मिर्च, जीरा ओर्‌ सोट, प्रत्येक एक एक पर, अनारदाना पाव भर सौर अम- 
ल्वेत दो पल, सव को करट कर चूण वना केना चाहिये, इस का ग्म जल के साथ सेवन 
करने से अथि प्रदीप्त होती हैः ववासीर, ग्रहणी, गोरा, उदररोग, भगन्दर; कृमिरोगः 
सुजरी ओर अरुचि, इन सव का नाश होता ह । 

४ १-पथ्यादि चुण- दरड़, साट ओर अजवायनः, इन तीनों को समान भाग 
केकर चूण करना चादिये, इस चूण को छाछ, गमे जरु, जथवा कांजी के साथ पीने से 
सामवात) सूजन, मन्दायि, पीनस, खासी, हृदयरोग, खरैभेद्‌ जर अरुचि, इन सव रोगां 
का नाय होता है। 

४२-रसोनादि काथ-- रुदन, सो जर ॒निरयण्डी, इन का काथ भामको 
शीघ्र दी नष्ट करता हे, यह सर्वोत्तम ओषधि है | 

४३-टाय्यादि काथ शरी ( कचूर ) ओर सोढ, इन के कर्क को सांठ के काथ 
म मिटक्रर सात दिन तक पीना चाहिये, इसके पीनेसे आमवात रोग का नाश 
हो जाता है। 

९ ४-पुननैवादि चूणे-पुनमैवा, गिखोय, सोट, सतावर, विधायरा, कचूर मर 
गोगखमुण्डी, इन का चूणे वना कर कांजी से पीना चाद्ये, इसके पीने से आमालय 


2-अर्थातर्हगि एक भाग, चव्य दो भाग, विडनिमकर तीन भाग, सोट चार भाग, पीपल पाच भाग, 
स्माद भाग अर्‌ पुदूकरमृट खान भाग टेना चाहिये ॥ 

उनतत विर्‌ र्वान्‌ जामवातके दोव जर यल आदि विक्रार ॥ 

> -न्यरभेद्‌ अर्थान्‌ साचान छ वदटना ^ 

दा वो मुण्डा, मदमुण्डी तथा छोरी वदी नोरयसुण्डी भी कहते द, यद प्रमरनाति की सर्जी 
ध, चट्‌ ती जमीन नवा जप्राय स्थान मे बहुत होनी ह ॥ 





९५९.७ 
चतुथे अध्याय ॥ 


प्रसी 
> ने से वात जर गर 
डे तथा गमं जरके साथकेनेसे आम 
(दोजरी) की वाटी दूर होती हे तथा मच * । 
रोग दूर्‌ द्य जति दहं। न न {नि से तत्काक देह 
^ गुड, सिरका ओरं सेढ, इन पाचों कौ मिला कर १ 
छी तृषि हरी है तथा कमर की पीड़ा दूर 0 ¢ 1 
। > चे दसरा कोद प्रयोग न ह 
क १ न मूर मै भिगा देना चाये, सात दिन के वादं 
४६-सिरस के वक्ष को. गाय क 
च से दारुण (घोर ) कमर की पीड़ा, आमब्द्धः 
२ द्यि, इस का सेवन करने से दारुण ( 
~ सवन करना चादिये, 1 
मेवरृद्धि के सव रोग तथा वादी कै सव + ध 
न ठ चुणे--गिरोयः सट, गोखुरू) गोरख ओर वरना की छाल; 
९७- च ६ ओ सहित 
र थवा कां से सामवात (आमकेस 
एन फे व 1 के = कांजी के साथकठेने 
दादी) काश्लीघरदी नाञ्च होता हं म 
| 1 चूणे--जरम्बुषा ( रुजाङ का भेद ); गोखरू, र क 
(4 छ स [.॥ ¢ मृस त 
शौर गिटोय, मे सव क्रम से जधिक माग कर चूण करे तथा इन सव के र 
फा चे मिले दू से एक तोके चूणे को छाछ का जर, छाछ कोजी, व 
जल के साथ लेने से भामवात, सूजन के सहित वातरक्तः त्रिक; जातु, उरु भौर # न्य 
फी पीड़ा; ज्वर ओर अरुचि, ये सव रोग मिट जत्ति रै तथा यह अरुम्बुषादि चृणे सव- 
व च 
रोगां फा नाशक है | ^ सो 
९ ९-अम्बुपा, गोखुरू, वरना की जड, गिरोय ओर सट, इन सब जोषधियौं | 
समान भागक्कर इनका चृणे क्रे, इसमे से एक सोरे चूणेको कांजी कै साथ लेने तु. 
आमवात को पीडा अति शीघ्र दूर दो जाती दै जथात्‌ आमवात की बृद्धि म यह्‌ चुणे 
अमृत कं समान गुणङ्ररी ( शायवेमन्द ) हे । 
५०-षसरा अरुम्बुपादि चृण--अर्बुषा, गोखुरू, गिोय, विधायरा, पीपर, 
६५ ९७ 
निसोत्त, नागरमोथा, वरना की छाल, सीट, तरफ ओर्‌ सोठ, इन सव॒ सोपधियो कौ 
इ नै व 
१-य८ मेत दातजन्य ₹॥ 
<अ जमररितं (विना साम कौ ) यानी केवल वादी की पीडा दीघ्रदी इस प्रयोग सेदृरदो 
ल्त ६॥ । 
म-परनषोसम्ट्नमे वर्ण तथा व्रण मी कते ट + 
पथ उपिकः भागेर अर्थात्‌ असम्बुधा एक मान, नोत दौ भाग, त्रिफलय तीन भाग, सोँठ 
५१६ गग सीर तिलेय पोच भाग ररर ॥ 
म सप्‌ घुटने ॥ ॥ ॥ । 
, (ग सरत्‌ सगल पुननेवा, इन (पुननना) के वट्तसे मेद्‌ है, जेसे-येत पुनर्ववा, इसे हिन्दी से 
॥. (क सटी पुरनेवा, स्ने हिन्दी न नीटी साठ कते ह्‌, इत्यादि ॥ 
"वपत" सथान ट, पटे सार जवन, ये तीर्न नमान भागवा श्म से विक भाग] 


५५९८ जेनसम्प्रदायिक्षा ॥ 


समनि माग केकर चूर्णं बना केना चाहिये, इसमे से एक तोठे चूण को दही का जर, 
कांजी, छाछ अथवा दूध के साथ ठेना चाहिये, इस का सेवन कलने से आमवातः सूजन 
जर सन्धिवात, ये रोग शान्त हो जति है । 

५१- वैश्वानर चूणे- सेधा निमक दो तोके, अजवायन दो तोके, अजमोद तीन 
तोके, सोठ पांच तोके ओर हरड़ बारह तोर, इन सव ओपपियों का वारक चूण कर के 
उसे ददी का जर, छाछ, कांजी, घी ओर गम जल, इन म से चाहं जिस पदां के साथ 
लेना चादिये, इस के सेवन से आमवात, युम, हदय ओर वदती के रोग, तिष्टी, गाठ, 
शूर, अफरा, गुदाके रोग, विध जीर उदरके सवरोग शीघ्री शन्तदहो जाते है 
तथा अधोवायु ( अपानवायु ) का अनुरोमन ८ नीचे को गमन ) होता दै । 

५२-असीतकादि चुणे--कोयकल, पीपल, गिरोय, निसोत, वारादीकन्द; गजकणै 
(सार का मेद) ओर सोठ, इन सव ओषधियो को समान भाग केकर चृणे करे तथा 
दस चर्ण को गै जर, माड, यूष, छाछ जौर ददी का जर, इनमें से किसी एक के साथ 
ठेवे, इस के सेवन से अपबाहुकः; गृधसी, खज्ञवात, विश्वाची, तूनी, मरतूनी, जंघा के रोग 
आमवात, अर्दित ( रुकवा ), वातरक्त; कमर की पीड़ा, गुरम ( गोका), गुदा के रोग, 
प्रकोष्ठ के रोग, पाण्डुरोग, सूजन तथा ऊरुस्तम्भ, ये सब रोग मिट जति है । 

५३-छुण्टीघान्यकघूत- सोट का चृणे छः टके भर॒ (छः पर ) तथा धनिया 
दो रके भर, इनम चोगुना जरु डारु कर एकसेरषीको परिपक्त करना ( पकाना) 
चाहिये, यह्‌ घृत वातक्फ के रोगों को दूर्‌ करता है, अमि को बढाता है तथा ववासीरं 
श्वास मौर खामी को नष्ट कर बर ओर वणं को उन्न करता है | 

^४-सुण्टीचघूत- पुष्टता के ल्यि यदि वनानाहोतो दूध, दही, गोमूत्र ओर 
गोवर के रसके साथी कफो पकाना चाहिये तथा यदि अिदीपन के सिये वनानादो 
तो छुछके साथयीको पकाना चाहिये, इसी को सोढ का कल्क डा कर तथा 
चोगुनी कांजी को डार कर सिद्ध करना चौँदहिये, यह धृत॒ अथिकारक तथा आमवात. 
ह्रणकती हे । 

५५-दूसरा द्युण्डीघूत-सोट के काथ योर कर्क से एक सेर॒धृत भौर चर 





१-गुल्म अथात्‌ गोले का रोग ॥ 

२-नामि के नीचे भाग को वस्िस्थान कते हैँ ॥ 

३-बिवध अथौत्‌ मल ओर मून्रादि का सुकना ॥ 

४-अपवाहुक आदि सब वातजन्य रोग है ॥ 

५-प्रकोष के रोग अर्थात्‌ कोठे के रोग + 

६-ऊरुस्तम्भ अर्थात्‌ जघाभों का रह जाना ॥ ट 
७-घरत तथा तैल को सिद्ध करने की विधि पिरे ओषध्रयोगवणन नामक प्रकरण मे लिखि चुके दं ॥ 


चतु अध्याय ॥ ५५९९ 


र्‌ चछ से अथवा केवल उक्त काथ ओर करफते ही पत को सिदध ८ 
रण्णीमृत वातक्रफ को यान्त करता है, अमि को प्रदीप्त कर्ता त 
र क्तो नष्ट करता द । 
2 तरिकुटा, न्वेव्य ओर संभा निमकः ठ इन्‌ स्षव को 
प्रयेक को चार्‌ २ तोके केवे तथा कर्कर कर इस स एक सेर घृत ओर चार्‌ सर काजीको 
दाल कर पचवे, यह्‌ काजिकधृवं उद्ररोगः शूल, विवृन्ध, जफराः अमितः कमर की 
पीडा यैर ग्रहणी को दूर करता हे तथा जि को मदत कर्ता ह । 
५७-शृडवेरादिषूत--जदरस, जबालार, पीपठ जीर पौपरामूलः इन को चार 
२ तोल ठेकर्‌ करक करे, इस एक सेर धूत को तथा चार सर्‌ कांजी को उारु कर 
पकयि, यह्‌ धरत विबन्ध, जफरा, शू, आमवात, कमर की पीड़ा जर्‌ ग्रहणी को दूर्‌ 
कृग्ता द तथा नष्ट हुई असि को पुनः उच करता है" । 
५८-प्रसारणीलेद- प्रसारणी (खीप ) के चार सेर काथमे एक सेर घृत डर 
कर तथा सट, मिय, पीपल जर पीपरामूर, इन को चार्‌ २ तोञे केकर तथा कल्क 
घना कर उप म र कर वृत को सिद्ध कर, यह पून जामवात रोग को दूर कर देता है । 
५२-प्रसारणीतैट-- प्रसारणी के रसम अंडी के तेलक सिद्ध कर ठेना 
चाटिये तथा दस तेल को पीना चादधियि, यह वेक सव दोपोंको तथाकफके रोगोँको 
गीप्रदी नष्ट कर देतादै। 
६०-दटिपश्चमूल्यादितैर--दशमूलं का गोद, फल, दही ओर॒खद्यी कांजी, 
टन के साथ तेर को पककर सिद्ध कर केना चादिये, यद्‌ तैर कमर की पीडा, ऊरुजं 
फी पीट, कफवात के रोग ओर वालग्रह, इन को दूर्‌ करता दै तथा इस तेर की वसि 
करने से ( पिचङरी रगनि से ) थि प्रदीप होती है । 
| -अगमवातारिरस--पारा एक तोका, गन्धकृ दो तोके, दरड तीन वके, 
यन नार तोर. बटे पांच तोरे, चीति (चित्रक) की छार छः तोठे जोर गूगुरु 
साते तोन रन सवका उत्तम चै क, दसम अंडी का तेर भिकाकर्‌ पीव, व 


सामवानि रोग दान्त सो जता हे परन्तु इस जपधि के उपर दूध का पीना तथा मूंगक 
पार्थो फा खाना वर्जित ( मना) दे। 
९ पिरय सपान मोट, निच जार पीपर, स्ते व्रिङ्ट भी कदते टै ॥ 
-१९। न मिद्ध एने क चान्य द्रम प्न यो कश्चि पृत कहते टं ॥ 
\-स्पव सतिम मन्दगा क्ते सिरा ॥ 
- ६२, प्गग्न नवत्वे टेच्याषिः परिनि चयि दचुकैह्‌ ॥ 
५९६ 


~ 
१४६५ १ 
(4 ४ 1 बै 
१८. मपल 





१. र सर स्थाना, चट्‌ दृट्यवमृल तथा नारप्भी, प्र्प्णा, छोटी केरी 
२९, रट रषुपदमद, वे दोनों मिटरर्‌ दमू कटा नाना ह ॥ 


५९८ जेनसम्प्रदायिक्षा ॥ 


समान भाग छेकर चू बना लेना चाहिये, इसमे से एफ़ तोल चूण को दही का जल, 
कांजी, छाछ अथवा दृध के साथ लेना चाहिये; इस का सेवन कने से आमवात, सूजन 
ओर सन्धिवात, ये रोग शान्त हो जाते दै । 

५१-यैश्वानर चुणे- सेधा निमक दो तोरे, अजवायन दो तोके, अजमोद तीन 
तोके, सोर पांच तोके भर हरड़ बारह तोके, इन सव षधियों का वारीक चूणे कर कै 
उसे ददी का जर, छाछ, कांजी, घी ओर ग्म जर, इन भ से चहं जिस पदा के साथ 
ठेना चाहिये, इस के सेवन से आमवात, युल्म, हृदय ओर वस्ती के रोग, तिष्टी, गट, 
ग्रूर, मफरा, गुदाके रोग, विवध जोर उद्रके सवरोगशीघ्रही शान्त हयो जति दहै 
तथा अधोवायु ८ अपानवायु ) का अनुलोमन ८ नीचे को गमन ) होता है । 

५२-असीतकादि चूणै--कोयर, पीपल, गिलोय, निसोत, वाराहीकन्द; गजकणे 
(सार का मेद) ओर सोंठ, इन सव ओषधयो को समान माग केकर चूण करे तथा 
इस चण को गभ जक, माड, यूष, छाछ ओर दही का जल, इनम से किसी एक़ के साथ 
ङेवे, इस के सेवन से अपबाहुकः, गृध्रसी, खञ्ञवात, विश्वाची; तुनी, प्रतूनी, जंघा के रोग, 
आमवातः, अर्दित ( ककवा ), वातरक्त; कमर की पीडा; गुल्म ( गोला); गुदाके रोग 
प्रकोष्ठं के रोग, पाण्डुयेग, सूजन तथा ऊरुस्तम्भ, ये सव रोग मिर जति हे । 

५२-सुण्टीधान्यकघूत--सोटका चूणे छः टके भर (छः पल) तथा धनिया 
दो टके भर, इन चोगुना जरु डारु कर एकसेरघीको परिपक् करना ( पकाना) 
चाहिये, यह्‌ घृत वातकफके रोगो को दूर करता है, जि को बद्ाता है तथा बवासीर 
श्वास ओर खासी को नष्ट कर वर ओर वणं को उत्पन्न करता हे | 

“४-सुण्टीचघत- पुष्टता के ल्यि यदि वनानाहोतो दूध, दही, गोमूत्र भोर 
गोवर के रसकेसाथधी फो पकाना चाहिये तथा यदि अभिदीपन के छ्य बनानादो 
तो छछके साथघीको पकाना चाहिये, इसधीकोसोँठका कल्क डारु कर तथा 
चौगुनी कांजी को डा कर सिद्ध करना चहिये, यह धरत अभिकारक तथा आमवात- 
हरणकती है । 

५५-दूसरा शुण्टीघत-सोठ के काथ ओर कल्क से एक सेर धृत ओर चार 





१-गुल्म अथौत्‌ गोके का रोग ॥ 

२-नामि के नीचङे भाग को बस्िस्थान कहते हैँ ॥ 

३-विवध अथौत्‌ मरु ओर मूत्रादि का रुकना ॥ 

४-अपबाहुक आदि सव वातजन्य रोग है ॥ 

५-प्रकोष् के रोग अर्थात्‌ कोठे के रोग ॥ 

६-ऊरस्तम्भ अथोत्‌ जघाभों का रह्‌ जाना ॥ 

७-षत तथा तेर को सिद्ध करने की निधि पिरे जषधप्रयोगवणेन नामक्‌ प्रकरण मे ज्खि चुके है ॥ 


६०० जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


पथ्यापथ्य-इस रोग म ददी, गुड, दध, पोह का साग, उडद तथा पिमा हुभा 
सन्न ( चून जर भैदा आदि), इन पदार्थो को त्याग देना चाहिये अथोत्‌ ये पदाथ इस 
सेग मे अपथ्य है, इन के सिवाय जो पदाथ अभिषप्यन्दी (देहके छिद्रों को बन्द करने- 
वले ), भारी तथा मलाई के समान गिरुगिके है उन सव का भी त्याग कर देना चाहिये ॥ 
उन्माद अथौत्‌ दिष्टीरिया ( प५५५५ >) रोग का वणन ॥ 
लक्चषण- यथपि इस रोग के रक्षण विविध प्रकार के (अनेकं तरह के) होते दै 


अथात्‌ एसे बहुत थोडे दी रोग होंगे कि जिनके चिह इस (दिष्ठीरिया रोग) मन होते 
हों तथापि इस का मुख्य चिह सैचतान है । 


१-यह दिष्ीरियारूपी भूत च्ियोर्मे ही प्राय. देखा जाता दे अर्थात्‌ लियो के दी यह रोग प्राय" होता 
है, वहुत से भोले लोगो ने इस रोग के यथार्थं (असली) खरूप कोन समन्न कर इसे भूत वा भूतनी 
मान रक्खा दै, अर्थात्‌ वत्तेमान मे यद्‌ देखा जाता है कि-जव यह रोग च्ियोँके हदोतादै तथा इसके 
हसना ओर रोना आदि लक्षणो को जव च्िया प्रकट करती है उपर समय हमारे भोले श्रीमान्‌ खोग तथा 
साधारण जन रोग ओर उसङकेदहेतुकोन जान कर भूत आदिकी बाधादही समक्ष ठेते तथा डेरा 
उाडा, यन्र, मन्र ओर श्चाडा श्षपाटा आदि करने करने मेँ कुछ भी वाकी नहीं रखते दहै, एेसे समय को 
पाङरट्ग लोग भी उन को अपने प्जेमे फसा कर अपना मतलव साधने में कुछ भी बाकी नहीं रखते 
हे, इस प्रकार यन्न, मच्र, डोराडाडा ओर ज्ञाडा ्ञपाटा आदि करते कराते उन को वषँ वीत जाते 
दे, सेकडों ओर हजारों रुपये ख्चं हो जाते दहै, परन्तु रोगी को कुछ भी लाभ नहीं होता है अथात्‌ वह 
दिष्ीरियारूपी मूत ज्यो काल्यो ही वना रहता है, आधिरकार परिणाम ( नतीजा ) यह होता दै कि-रोगी 
के सव कुटुम्बी जन हाथ मल मल कर ॒पछताते हैँ मौर बहुत समय के हो जाने से वह रोग प्रवलरूप 
धारण करलेताहे ओर रोगी ल्यु को प्राप्त हो जाताहै। 

प्रिय वाचक्ब्न्द | अव तो चेतो ओौर अवियाका रण छोडकर विया देवी की उपासना करो 
अर्थात्‌ भूत प्रेत आदि के भ्रम (वहम ) को तथा मावर्ब्यो जी ओर जी आदि के दोष कोएव 
क्रामण रमण आदि के वहमो को छोडो, देखो | इन्दं बहमो ने इस गृदस्थाश्रम का सलाना्च कर दिया 
दै ओर करते जाते है, इस ठि सजनो ओर बुद्धिमान को इन वदमों को खय याग देना चाहिये तथा 
प्रति नगर ( हर शर ) ओर प्रति भ्राम (हर गोव) मे इन वदर्मो से वचने का उपदेश भी लोगों को 
करना चाहिये फि जिस से ये वहम सर्वव्रदीदूरदो जावे । प्रश्च--ञाप ने भूत प्रेत आदि के विषय 
मे केवल श्रम (वहम ) मात्र वतलाया, सो क्या आपं भी अ्रेजी पठने पठानेव्ि लोगों के समान 
पू्वाचायें के वचनो वो मिथ्या उदरात छे ? उत्तर प्रिय वन्धुभो | हम पूर्वाचार्य के वचनो को कभी 

ध्या नहीं ठटरा सकते रे ओर न उन के वचनो का खण्डन कर सकते दै, क्योकि उन के वचनाका 
मानना तवा उसी के अनुसार चलना, हम सव लोगों का परम धर्मद, जो रोग उनके वचनो को नही 
मानते तथा उन के वचनेा का खण्डन करते दँ सो यह उन लोगों की महामूल दै, क्योकि वे (पूवाय) 


६०० जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


पथ्यापथ्य- इस रोग म दही, गुड, दृध, पो का साग, उड़द तथा पिस हुन 
जन्न ( चून जर मैदा जादि ), इन पदार्थो को त्याग देना चाहिये अथरौत्‌ ये पदाथ इस 
रग मे अपथ्ये, इनके सिवाय जो पदा जभिप्यन्दी (देहके छिद्रौ को बन्द्‌ करने- 
वे ), भारी तथा मलाई के समान गिरुगिके हैँ उन सव का भी त्याग कर देना चाहिये ॥ 
उन्माद अथौत्‌ दिष्टीरिया ( प्र, ) रोग का वर्णन ॥ 
लक्षण--यचपि इस रोग के क्षण विविध प्रकार कै (अनेक तरह के) दोते दहै 


अथात्‌ एेसे बहुत थोडे ही रोग होंगे कि जिनके चिह्न इस (दिष्टीसियारोग) मन होते 
हों तथापि इस का सख्य चि सैचतान दै । 


१-यह्‌ दिष्टीरियासूपी भूत च्ियोमे ही भ्रायः देखा जाता रे अर्थात्‌ घियाकेदही यह रोग प्राय देता 
है, बहुत से भोले लोगो ने इस रोग के यथार्थं ( असली ) खक्प कोन समद्र कर इसे भूत वा भूतनी 
मान रक्ख। दै, अथात्‌ वत्तमान मेँ यद देखा जाता है कि-जव यह रोग च्िग्रोके होतादे तथा इसके 
हसना ओर रोना आदि रक्षणं को जव चनिया प्रकट करती हे उस समय हमारे भोले श्रीमान्‌ लोग तवा 
साधारण जन रोग ओर उस्केदहेतुकोन जन करभूत आदिकी वाधादही समञ्न क्तेदे तथा ओेरा 
ङ[डा, यच्र, मच ओर ज्ञाडा न्चपाटा आदि करने कराने म कुछ भी व(की नही रखते दै, रसे समयको 
पाकर ठग लोग भी उन को अपने प्जेमे फा कर अपना मतल्व साधनेमे कुछ भी वाकी नही रखते 
है, इस प्रकार यन्न, मन्न, डोराडांडा ओर न्नाडा न्नपाटा आदि करते कराते उन को वपं वीत जाते 
है, सेकडों ओर हजारों रुपये खर्च हो जाते है, परन्तु रोगी को कुछ भी लभ नही होता है अथात्‌ वहं 
दिीरियाल्पी भूत ज्यो का लोँ ही वना रहता है, आसिरकार परिणाम ( नतीजा) यह होता है क्रि-रोगी 
के सव कुटुम्बी जन हाथ मल मल कर पछताते दँ मौर बहुत समय केदो जाने से वह रोग म्रवलरूप 
धारण करचङ्ेताहे ओर रोगी ख्ल्युको प्राप्तो जातादहे। 

प्रिय वाचक्न्द | अव तो चेतो ओर अविघ्ाका रण छोडकर बिद्या देवी की उपासना करो, 
अर्थात्‌ भूत प्रेत आदि के भ्रम (बहम) को तथा माव्य जी ओर भेर जी आदि के दोष कोणएव 
कामण टूमण आदि के बहमो को छोडो, देखो | इन्दं बहमो ने इस गररस्थाश्रम का सलयानाशच कर दिया 
है ओर करते जाति दै, इस लिये सजनां ओर बुद्धिमान को इन वदहमों को खय याग देना चाहिये तथा 
प्रति नगर ( हर शहर ) ओर भ्रति भ्राम (हर गोव) मेँ इन बदा से वचने का उपदेश भी लोगों को 
करना चाद्ये कि जिस से ये बहम सर्वेत्रही दूर हो जवं प्रश्च-आप ने भूत प्रेत आदि के विषय 
मे केवर भ्रम (बहम › मात्र बतलाया, सो क्या आप भी अग्रेजी पठने पठनिवाले लोगो के समान 
पूवौचारयोः के वचनों को मिथ्या ठहराते हो ? उन्तर-- प्रिय वन्धुभो | हम पूर्वौचायों के वचनो को कभी 
मिथ्या नहीं ठहरा सकते दँ ओर न उन के वचनं का खण्डन कर सकते दै, क्योकि उन के वचरनोंका 
मानना तथा उसी क अनुसार चलना, दम सव ऊोगों का परम धर्म है, जो लोग उन के वचनं को नी 
मानते तथा (४ के वचर्नो का खण्डन करते दँ सो यदह उन लोगों की महाभूल रै, क्योकि वे ( पूर्वाचाये ) 


चतु अध्याय ॥ ६०१ 


यह्‌ छचतान निद्रावखा (नीद की हालत ) ओर एकाकी ( अकेले ).हेने के समयर्भ 
नही होती है किन्तु जव रोगी के पास दूसरे रोग होते ह तन ही होती ६ तथा. एकाएक 
( सचान ) न होकर धीरे २ होती इई मादस पडती दै, रोगी पदिरे हसता है, वकता 


६, पीडे उसके भरता दै यौर उस समय उस क गोखा भी उप्र को चद जाता है, सच- 


तान के समय यद्यपि अपावधानता मादस होती हे परन्तु वह्‌ प्रायः जन्त म॑ मिट जाती हे। 





मदात्मा, परोपकारी ( दूतरो का उपकार करनेवले) ओर सद्वादी ( सल बोलने) थे तथा उन 
फा वचन श्म भव ( टोक्र ) धर पर भव ( दूसरा लोक) दोनों मे हितकारी (भलाई करनेवाला ) है, 
दूय ्विहमनेमी दस प्रन्थ मे उन्दी सदात्माओ के वचनो को अनेक शार से केकर संग्रहीत 
(द्वट्र ) परिया द, तरन्तु जिन लोगो ने उक्त महात्माभं के वचनो को नहीं माना, वे अत्र्या के उपासक 
नमने गये ओर उमी कै प्रसाद से वे ध्म को अधर्म, सल को असल, असद को सल, शद्ध को अञुदध, 
जण॒द्ध को शद्ध, जठ को चेतन, चेतन को जड तथा अधर्मं को धर्म समक्षे लगे, वस उन्ही लोगो के 
प्रताप से अज क्म पवित्र यृहस्थाध्रम की यह दुरदला हो री है ओर होती जाती है तथा इस आश्रम की 
यद दुदशा होने से इम के आश्रयीमूत ( सहारा ठेनेवारे ) शेप तीनों आसरमो की दुदैशा होने म आय 
ट क्या द ? क्योफि-“सा आदार, वैसा उदार” वस-हमारे इस पूर्वोक्त (प द्द्‌ कहे हुए) कचन पर 
पो सा ध्यान दो तो टमारे कथन का शय ( मतलव ) तुमह जच्छे प्रकार + हो जाचेगा 1 
( प्रश्न ) भापने भूत प्रेत सदि का केवल वहम वतलया दै, सो क्या ; उष आदिद दीन्हीं 
( उत्तर ) दमारा यद कथन नही है कि-भूत श्चेत आदि को$ पदाथ ही न्दी तके करि दम सव ही लोग 
धभालुमार खग जर्‌ नरक भादि सव व्यवहार के माननेवले है अत. हम श्रय आदि भी सव ङुछ 
मानते ४, पर्योनि जीवबिचार आदि रन्ध मै यन्तर के आट भेद कहे दै-पि 


॥ र्यः \ भूत, यक्ष, राक्षस, ' 
पिर, ्म्पुस्प, महोरग ओर गन्ध, इस लिय हम उन सव को यथावत्‌ (जयो का यो ) मानते दे, इस 
सा लो भतन 
1 = भूत ग्रत आदि के वहम मेँ फेस जते दसो यह उनकी मूसेता 
ए १ ` उपर च्वि हुए जो पिशाच आदि देव है वे प्रयेक मनुष्य के शारीरमे नही आति हैँ 
५ भ दृग पत्‌ ६ कि-पूवं भव (पू जन्म ) का को$ वैरानुबन्ध (चेर का सम्बध) दो जने से ख 
0 = (नी धे नेर सें पिशवाचादि प्रवेश वरे ष्ट्य ईस वत्त कौ तो परीक्षा भीदो सकती दे 
९ पष्‌ पर मे क्तिचादिकाप्रवेशषटवा नदीं हे इस वात की परीक्षा को ठम सहन मे थोडी देर मेदी 
परम्प्तेते, क जय विमीकेशरीरमेतुमद्नो भूत प्रेत आदि की सम्भावना होतो सुम किसी 
मी चीज पा हप ग्रोसुद्ीमे वन्द्‌ करके उससे पटो कि दमारीसुदधीमे क्या चीज? यदि वह्‌ 
पसक ९ च्त्यादेतोघुने नीदो तीन वार दृमरी २ चीजों को लेकर पृषे, जव कई वार 
प्यके भ >ेतो वेरा दरीरमे भूत प्रेत आदि का प्रचेश्च सस्नी चादिये, यष्टी 
ध | त ध दिके ने प्रर (ज्िनिपर भह जी आदि की छाया का | आना 
५ यस्‌ ५ पपाख्नद त र व = ५ 
त ` पर मे समन्तगी चाहिये, परु चदयुधरगरो चीज्‌कोन वत्ता सके तो 


॥ 


५ 


* ~^ ८ ८ 
= नं ज, 
क ~= न 
[1 ^ 
श 
॥ 


श 


जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


कमी २ सैचतान थोडी ओर कभी २ अधिक हती रै, रोगी अपने हाथपेरोंको 
फैकता है तथा पाड सारता है, रोगी के दति र्ध जति है परन्तु प्रायः जीभ नहीं जक- 
१२१ 


उतीदहे भरन मुखसे फेन गिरतादहै, रोगीकादम घुरता दै, वह अपने वालको 
तोडता है, कपड़ों को फाड्ता है तथा छडना मरारम्म करता है । 
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ऊपर कहे हुए दोनो को जू समश्चना चाहिये । ( प्रश्न ) महाराय ! हम ने आप की बतलाई हुदै परीक्षा 
कोतो कभी नही किया, क्योकि यह्‌ बात आजतक हम को माम दी नहीं थी, परन्तु हम ने भूतनी को 
निकालते तो अपनी ओंखो से ‹ प्रक्ष ) देखा है, वह आप से कहता हू, उनिये-मेरी घ्रीके दारी 
मदीनेमे दो तीन वार भूतनी आया करती थी, में ने बहुत से क्चाडा न्ञपाटा करने वालो से क्षाडे क्षपे 
आदि करवाये तथा उन के कहने के अनुस्तार वहुत सा द्रव्य भी खर्च किया, परन्तु कुछ भी काभ नही 
हुआ, आखिरकार ्ाडा देनेवाला एक उस्ताद मिला, उस ने सुश्च से कहा किमे तुम को क 
भूतिनी को दिखला दशा तथा उसे निकाल दगा परन्तु तुमसे एर सौ एक रुपये दगा मे ने उस 
वात को खीकार कर लिया, पीछे मगल्वार के दिन शाम को वह्‌ मेरे पास भाया ओर युक्त से एुलकछकेप 
कागज का आधा श्चीट ( त्ता ) सगवाया ओर उस ( कागज ) को मनर कर मेरी घ्ीके हाथमे उसे 
दिया भौर रोवान की र देता रहा, पीठे मन्न पढ कर सात ककटी उस ने मारीं ओरमेरी घीसे कदा 
फि-“देखो । इस मे तुग्ेसःछ दीखता हे” मेरी घी ने लना के कारण जव कुछ नदीं कहा तव मँ ने उस 
कागजकोदेखा तो ई स्ञाडा साक्षात्‌ भूतनी का चेहरा सुक्च को दीख पडा, तव सुक्को विश्वास हो गया 
अर भूतनी निकल गश्च को अ उस के कहने के अनुसार मँ रे उसे एक सौ एरक स्पये दे दिये, जाते समय 
उसने एक यन््र मीव्त्र, समेरी खी कै वेधवा दिया ओर वह चला गया, उस के चङे जाने के वाद्‌ 
एफ़ महीने तक मेरी घ्वीप्ते ठी रदी परन्तु फिर पूरवैवत्‌ ( पिरे के समान ) हो गई, यह्‌ मँ ने अपनी 
जिं सेटेखा हे, अव यदि कोड इस को क्ष कटे तो भला मँ कैसे मार्च 2 (उत्तर ) तुम ने जो ओखी 
सेदेखादटे उस को उट कौन कद सकता दै, परन्तु तुम को माम नहँ है फि-ढगनेवाटे खेग देसी ? 
चाटाफ्रिया किया करतेदैजो कि सावारण लोगो की समक्ष मे कभी नहीं भा सकती है भौर उन कीवेसी 
ही चालाज्रियो ने ठम्दारे जसे मोटे लोग ठे जाते द, वेसो ! तुम लोगो से यदि को$ विदोत्नति ( बिया 
की ब्रद्धि.) आदि उत्तम कामके लियि पाच रुपये भी मागे तो तुम कभी नहीं दे सक्ते हयो, परन्ठु उन 
धूतं पागाण्डिर्यो को युदी के साथ सैकडो सुपयेटेदेतेटो, वस इसी का नाम अविद्या का प्रसाद ( अज्ञान 
फी कृपा) £, तुम कहते हो क्रि उम न्नाडा देनेवाले उस्ताद नेहम कौ कागज मे भूतनी का चेहरा 
मानान्‌. दिला दिया, सी प्रचमतो हम तुम से यदी पते दै फि-तुम ने उस कागजमे लिखि हए चेहरे 
का देसक्र यद्‌ कते निध्रय कर ल्या कि यरद भूतनी का चेहरा षै, क्योकि तुम ने पदिटे तो कभी भूतनी 
पोदेगाही नदी था, (यह्‌ नियम की वात द कि परे साक्षात्‌ टेखे हुए मूर्तिमान्‌ पदार्थ के चित्रौ 
दर्‌ भी वद पदाथ जाना जाना ह) वस्त विना भूतिनी को टेखे कागज मे च्वि हृएु चित्रको देख कर 


~ क = = ऋ न [त 


भूतिना क चदृरे शा निश्रय कर ठेना तुम्दारी अत्रानता नहीटो सौर क्या दे! (श्रश्च) दम ने माना 
ति-सगनन भूतनी करचेदगम्ेटी नदो परन्तु विरा छिस वह चेहरा उम कागजमे आ गय, यद 
स्फ पूय उसादी न्हीतो्यीरक्यादेए जवकरिविनाच्िउसकी विद्या कवल से वट्‌ चद 


~स ॥.२॥ #॥९ 
चतु अध्याय ॥ 


जमाई प) अथवा 
लैचतान वन्द होने को होती दै उस्र समय जम्भा (जमा वा ( 
जव रै न्द १९३ ॥ 
=+ अ टस समयभीसेगी सेता दै, सता दै अथवा पागलपन को प्रक ॥ 
1 मेव करने के ल्यि जाता हे जौर पेश्ाव उतरती भी बहुत € । 
् रता दे हथ वरया मेना कतेक चिमे ना द म वात सत ~ ५ करने 5 
कुरता दे तथा वारंवार पाव 


ओर जव उसकी 
सं प्रा उस्ताद था ओर जव उ 
२ दोता दै कि वह विदाम पूरा उ 
गजम या गया उख से यदह ठीक निश्चय दोत हे ध मतली स चेह व 
हो गयातो उस् के कथनानुसार कागज भ भू 
-उननादी फा निधय द ५ तात द विख दिगो द 
द्र (उत्तर) उसने जो दुम को कागजम सा 
स केवल उस की चालाकी थी, तुम उस चालाकी कोजो विया 
तिन्ह कवल 
0 ४ था । थविद्यानभिज्ञता ( पदार्थविया को 
करा वल समधते टो यद्‌ ठम्दारी विल्कुर अज्ञानता तथा परदाधविद्चानान ष 
नि ४ न 
< देखो! विना लि कागजमे चित्र का दिखला देना यह कोड आश्वय की वात 
कार्य दिखलाये जा सकते दै, उन के 
५, पोप पदाधविया के द्वारा अनेक प्रकार के अद्भुत ( विचिच्र ) कायं दिखला व 8 ह ष 
1 ततव फो न समन्न कर भूत प्रेत आदि का निश्वय कर लेना अयन्त मूखैता, हे, इन ड्‌ 
यात ऋ जान ठेना भी आवद्यक ( जरर ) दै कि उन्माद आदि कई रोगों का विरोष सम्बध मन | साथ 
| ॥ है मन ओर तरफ को दुक 
2, म लियि कभी २वे महीने दो महीने तक नहीं भी होते दै तथा कभी २ जव श 
क हे कुल ४ ॥ 
जाता ६ अवयवा सन की आष्षा पूणे हो जाती है तव विल्ल दी ङ मे नदीं ४ त 
उन्माद रोग म रोना वक्रता आदि लक्षण मन के सम्बध से होते हें परन्तु मूख जन 
(ङ [ [९ वख 9 
भृत र भूतनी यो समन्त चेते द, यद्‌ श्रम वर्तमान मे प्राय देखा जाता है, इस्‌ का हेतु केव कुस 
प्फार्‌ (वुरा सस्कार ) री रै, ठेखो! जव कोई छोरा वालक रोता है तव | की माता कदती दै 

4 4 ¢ 

वि-दजा साकार दन को सुन कर वालक चुप से जाता हे, वस उष वालक क हृदयम उसी दए का 

च = जन्मभः ५ त | 
मस्णग जम जाना ह जर वह्‌ आजन्म ( जन्मभर } नहीं निकलता दै, भय वाचक्ढृन्द ' विचारो तो 
भे ॥ = . 

चत्‌ परि यट्‌ दा प्या चीज दै, फुछ भी नदीं, परन्तु उम अभावकूप दोए का मी बुरा असर वाल्क के 

पोमद द्य पर कग पठता ६ फ वह्‌ जन्मभर नही जाता दै, देखो ! हमारे देशी मादर्यो मे से बहुत 
पे एोमगत्रि क समयन दूसरे प्राममे वा क्रिसी दूसरी जगह अकरेठे जनेमे उरते है, इष काक्या 
पारय ९, उवद यदौ पारण द्‌ कि-अङ्ञान माता ने चालकप्नमे उन के हृदय मे टौ! का भय ओर उस 
५1 रुरा दग्र सयापित्त क्र दिया) 

"प रग्स्रर्‌ यान रदित मारवाड आदि अनेक देशों मेतो अधिक देखादही जाता है परन्तु 
यरगत जो मिष्टित वण क्ट्लवे दवे मी दूवकेभीदो पैरअगेव्डेहुएुहे, इस का कारण 
गय पी उरनत्य दे गिवाय सर उख नरं र । 
स्यि स्म पदम य्यर्‌ ट्म दो अनेक अद्भुत चाति भी किखिनी थीं क जिनसे गृद्धो भौर 
नते प्वेभारामप भरम द्र ते जता तया पद्‌। पचिन्नानसम्बधौ ऊट चमत्कार भी उन्दं विदित हो जाते 
पम सिवद नानि भने उन मः वात यो य्न नदी णिख सवते है, किन्तु सूचना 
नाः दरस र्त्‌ पर तला उना लादष्यक ( जसी ) या, इन न्धि बु वत्तला दिया गया, उन सव 
ध ए दन सनात प्रडगाजुतार ता जाकर पाटने दी तेवा मे उपम्थित दिया जवेगा, आशा 
९, भभषद र एरय हमरे एतन तले तत्त वा विचार कर मिथ्या भ्रम (छे वम) को दूर्‌ करर 
जमन ण्स दर लम्‌ उटादने ¶ 


५८८) सष्ष्ुश्ः प्तर्‌न 


६०९ जेनसम्पदायसिक्षा ॥ 


सैचतान के सिवाय-इस रोग मँ जनेक रकार का मनोविकार भी हभा करता है 
अथात्‌ रोगी किसी समय तो ति आनन्द को प्रकट करता है, किसी समय अति उदाप् 
टो जाता दै, कमी २ अति आनन्दद्याभसे मी एकदम उदासी को परव जाताहै 
जथौत्‌ हसते २ येने गता है, उसके भरता हे तथा रड़ाहै करने कगता दै, इसी प्रकार 
कमी २ उदासी की दशा से भी एकदम सानन्द को प्रप्र हो जाता है अथोत्‌ रोते २ 
हसने लगता है । 
रोगी का चित्त इस बात का उत्सुक ( चाहवाखा ) रहता है कि-रोग मेरी (तरफ 
ध्यान देकर दया को प्रकर कर तथा जब एेसा किया जाता है तब वह अपने पागङपन 
को ओौर मी अधिक प्रकट करने कगता दै । 
दस रोग म स्पदसम्बन्धी मी कईं एक चिद प्रकट होते है, जेसे-मसक, करोड़ ओर 
छाती जदि खानों म चसके चकते है, जथवा शह होता है, उस समय रोगी का स्प 
का क्ञन बढ जाता है जथौत्‌ थोडासामी स्प होने पर रोगीको अधिक मादस होता 
हे थौर वह स्पशे उस को इतना पद्य (न सहने के योग्य ) माम होता है कि-रोगी 
किसी को हाथ भी नही क्गाने देता है, परन्तु यदि उस (रोगी ) के रक्ष्य (ध्यान) को 
दूसरे किप विषय मौ लगा कर ( दृ्री तरफ ठे जाकर ) उक्त खानों म स्पश किया 
जवे तो उसको अ भी नहीं मादस होता दै, तात्य यही है लि-इस रोग म वाल- 
विक ( असी }८विकार की अपेक्षा मनोविकार विरेष होता रै, नाक; कान, अख आर 
जीभ, इन र के कटे प्रकार के विकर मादस होते है अथीत्‌ कानों में घौघार (षां 
र्‌ की अवज) होतादहै, ओखां म विचित्र दर्चन प्रतीत (माम) होते है, जीम भ॑ 
विचित्र खाद्‌ तथा नाक मे विचित्र गन्ध प्रतीत होते दे, पेट अथौत्‌ पेद मंसे गोला उप्र 
को चटता दै तथा वह छाती ओर गले म जाकर ठ्रता हे जिस से ेसा प्रतीत होता दं 
कि रोगी को अधिक व्यक्रुरुता हो रही है तथा वह उस ( गोर ) को निकरूवनि के छ्य 
भयल कराना चाहता ह, कभी २ स्पशं का ज्ञान वढुने के बदले ( एवज म ) उस (स्परे ) 
का ज्ञान न्यून (कम) हो जाता दै, अथवा केवल शयूःयता (शरीर की यु्रता) सी 
मतीत होने रूगती है अथीत्‌ शरीर के किसी २ मागमे स्प काज्ञान ही नही होता है। 
दस रोग मँ गतिसम्बन्धी भी अनेक विकार होते दै, जैसे-कभी २ गति का विनाश दो 
जाता दै, अकेठी र्दौती लग जाती है, एक अथवा दोनों हाथ पैर चते दै, लिंचने के समय 
कभी २ लायुरह जति ओर अधौग (आधे अंग का रह्‌ जना) अथवा ऊरुलम्भ 
(ऊरुओं का सुकना अथात्‌ वेध जाना) हो जातादै, एक वा दोनों हाथ पैर रह जति टै 
अथवा तमाम शरीर रह जाता दहै ओर रोगी करो जयया ( चारपाई ) का आश्रय (सदारा) 
लेना पढ़ता दे, कमी २ आवाज वेट जाती दै सोर रोगी से विलक्ुक दी नदी बोला जाता ६। 


चतुथे अध्याय ॥ ९०५५ 


नत रोगप्रकमीर२स्ीकापेट वडा हो जाताहे जीर उसको गमका अम होने 
लगना दे, पनतु पेट तथा योनि के द्वारा गभैकेनदोनेका ठीक निश्वय 1 
शा उक्त ्रमद्र्‌ हो जातादै, गभे के न रहने करा निश्चय छोरोफामे के सुघने से अथवा 
विचुरी के दयान मपेरके शीघ्र वेठ जनिके द्वारा हौ सकता हे। 

ट सेम स यक्त सियो सं प्रायः अजीर्ण, वमन (उरुरी ), अम्पित्त) उकार, दसत की 
स्री, चृ, मोखा, खासी, इम्‌, अधिक सातेव का होनाः आतैव का न दोना, पीड़ा से 
यक्त आर्तव का होना जौर मूत्र का न्यूनाधिक होना, ये लक्षण पाये जति हे, इनके 
मिवाय पाच म गर्मी जादि विचित्र प्रकार कै चिह मी होते हे । 

रोगी कर यथध्र वर्णने तथा इस रोगके चिदँ के समुदाय ( समह्‌ ) का ठीक 
मिलान करने से यद्यपि दस रोग का ठीक २ निश्चय हौ सकता है परन्तु तथापि कभी २ 
यद्‌ जवद्य ( जरूर ) सन्देह ( शक ) होता है किं रोग दिषटीरिया के सदश्च ( समान ) ` 
£ यथवा वास्ञविक्‌ हे अ्थीत्‌ कमी २ रोगकी परीक्षा (रजोच) का करना अत्ति कठिन 
( वहतत सुच्किल ) हो जाता दै, परन्तु जो बुद्धिमान्‌ ८ अ्कमन्द॒ जथोत्‌ चतुर ) ओर 
अनुभवी ( तजुेकार ) वैच दै वे इस रोग की सैचतान को वाधुजन्य आदि रोग के 
हारा ठक्‌ २ पटिचान र्ते दे। 

कारण--दप् रोग का वाचिक ( जसरी ) कारण कोद भी नहीं मिरुता है, वयोकि 
एम ( रोग) कर कारण विविधद्प ( अनेक प्रकार के ) ओर अनेक दै ] 

रीजातिम यद रोग विशेष ( प्राय. ) देखा जाता हैः तथा पुरुष जातिमे कचित्‌ 
ह दीय पहता ट । 

४ २ ॐ सिवाव-यन्द्र वीस चथ की जवस्थावाटी, विथवा तथा वन्ध्या (वां) 
रूथ क वयस यह्‌ मेग विद्ेप देखने मे आता दै । 

रपराविसर, यतिविकरार, मनोविक्िर, सौराय तथा दिमाग दी व्यर्थ, मन कौ 

निन्त. सेद, भव. शोक, विवादसम्वेषी सन्ताप ( टःख ), जज (कजी ), हरस 
( (५५ दा ताय का निक्ाल्ना ); मन का जधिके श्रम ( परिश्रम ), अति विषयसेवन 
त मनपािन्ये मरक्र्‌ काधदा पुवना, द्वाद अनेक कारणों से यह रोग हो जाता ३। 


६०६ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


चिकित्सा-इस रोगकी सैचतानके स्थि किसी विशेष (खास) प्रयल 
( कोशिश ) करने की भावद्यकता ८ जरूरत ) नीं है, क्योकि वह ( सैचतान ) इस 
सेग का ऊपरी चिह है । 

इस रोग की निवृत्ति का सव से अच्छा उपाय यहीदहै करि निस यओषध यादि से 
शरीर को किसी प्रकार की हानि न पहुचे तथा मन को खस्थता ( आराम वा तहदिढी ) 
माप्त हो सके उसी को उपयोग ( व्यवहार ) म काना चाहिये) ॑ 

इस के सिवाय-रोगी के शरीर की विशेष ८ खास तोर से ) सम्भार रखनी चाहिये, 
ठंदे पानके छीरे सुख प्रर लगाना चाहिये, मोनिया . यघाना चाहिये तथा विजुटी 
कगानी चाद्ये, यदि रोगी की दती र्वैध जावे तो नाक ओर सुख को कुछ मिनो तक 
बन्द कर देना चाहिये, त्वचा ( चमी ) मँ पिचकारी लगानी चहिये तथा राई रगानी 
चाहिये ओर रोगी को पानी पिकाना चादिये । 

स रोगकेहोनेकाजो कों कारण विदित (मादस) हो उसका शीघ्री योग्य 
उपाय करना चाहिये अथौत्‌ उस करण की निदृत्ति करनी चाहिये, मन को वस मे रखना 
चाहिये तथा रोगी को हिम्मत जर उत्साह दिराना चाहिये, उस के मन को काम काजरे 
रगाये रखना चाहिये । 

कन्दी २ का यह रोग विवाह करने से अथवा चे के जन्मने से जाता रहता ह, उस 
का कारण यही है कि-काम काज मै प्रवृत्ति जर मन की दृति के वदने से फे हेता है । 

इन के सिवाय-इस रोग भ प्रायः वे इलाज उपयोगी होते है किं जिनसे रोगीका 
शरीर युधे ओर उस को शक्ति प्राप्त दो तथा शारीरिक ( शरीर का) जर मानसिक 
( मन का ) व्यायाम भी इस रोग मँ अधिकं लामदायक ( फायदेमन्द ) माने गये दे । 


यह चतुथे अध्याय का प्रकीणे रोगवणेन नामक पन्द्रहुवां प्रकरण समाप्त इञा ॥ 
इति श्री जेन शेताम्बर धर्मोपदेशक, यतिप्राणा चार्य, विवेकरन्धिकिष्यः 


रीरसोभाग्य-निर्मितः, जेनसम्प्रदाय शिक्षायाः, 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


पञ्चम अध्याय ॥ 


_---- <=~+<-- 


मङ्गलाचरण ॥ 


धमान के चरणयुभ, नित बन्दौं कर जार ॥ 

आस बाल वलावरी, प्रकट करू चहु जर ॥ १॥ 
श्री सरखति देवो सु्चनि, अविर वाणि अथाह ॥ 
सया उपमा इर्टी, सकर का सारह्‌ ॥ २॥ 
दान वीर सव जगत सें, धनयुत गुण गम्भीर ॥ 
राजवदा चदृती कला, जस सुरधुनि को नीर ॥२३॥ 
सकट वारो र्याति म, धनयुत राज कुमार ॥ 

छर वीर मरार है, जानै सव संसार ॥ ४॥ 


पथम प्रकरण--मोसवारु वंदोत्पत्ति वणन ॥ 


~---------"र--------- 


७ + वमे [3 इति 
सवार वशोत्पत्ति का इतिहास ॥ 
चतुर ( चादर्‌ ) पूर्यधारी, श्रुतकेवली, अनेक रुन्धिसंयुत, सकल गुणौ के आगार, 
दिया सौर्‌ मन्त्रादि के चमत्कार के भण्डार, शान्त, दान्त मौर जितेन्द्रिय, एवं समस्त 


१-यरण्युम्‌ सपात्‌. दोनों चरण ॥ २-दाव ॥ ३-अच्ी बुद्धि ॥ ४-निरन्तर ठहरने वाटी 1 


“-पपारमाण॥ प-प्रपिवी ॥ ५-सकल कटा सारा अर्थात्‌ सव कलाम मे अखसनीय ॥ 
८-रेययनः ॥) सगमत) १०-जल ए ११-जाति॥ 


म-वटिनिषे पि जनाचय प्री रतप्रभसरि जी महाराज ने ओसिर्यो नगरी मे राजा आदि १८ जाति 
२ ¡धो उनधम वा प्रय कराण उन का “माटाजन (जो कि महाजनः अर्थात्‌ "वड़े जन' का 


पष्प ८9 प्न षया १८ गोत्र न्धापितसज्विये, प्के पश्चात्‌ जिस समय संडेला नगरमे प्रथम 
गतर दर्ह म्यत एर्द्रित्‌ हर उ 


रः श 
८५ ष्न्पु र्‌ 


प॒ समय जिन > नरर्‌ से जिस > वद्ावायि श्रतिनिधिस्पमे 
। प्व} षद उनषपनरान उषा नगरे नामे स्थापित क्रिया गया था, ओसिर्यो 
^ ६१ रर व्या दत रनिभि चन रर गये यै सत. उन दा नाम ओतवार स्थापित क्रिया गया 
भ 4 रद जन साचा दुन नन सर्वाय परनिदध हला, वत्तमान र इस दी ( जोसवाठ 
१ भ्र {4६६ चद 


| परर तोत ९ (नहर नमते दयाय रह 2 दात्य यट ६ करि-इस नाम 
४५ ए. "दथ र च्य पः 
२ श हत ट चे-जश्रट्मेर सादि कुद. प्राचीन स्यान 


६०८ जेनसम्प्रदायिक्षा ॥ 


साचा्यगुणों से परिपूर्ण, उपकेशगच्छीय जेनाचायै श्री रलप्रभतूरि जी महाराज पच 
सो सघुओं के साथ विहार करते इए श्री आबू जी यचरगद़ पर परधारे भे, उन का यह्‌ 
नियम था किवे (उक्त सूरि जी महाराज) मासक्षमण से पारणा किया करतेथे, उनकी 
ठेसी कठिन तपस्या को देख कर अचरगढ की अधिष्ठात्री अम्बा देवी प्रसन्न होकर श्री 
गुरु महाराज की भक्त हो गई, अतः जव उक्त महाराज ने वर्ह से गुजरात क्री तरफ 
विहार करने का विचार किया तब जम्बा देवी ने हाथ जोड़ कर उन से प्राथेना की कि- 
“हे परम्‌ गुरो ) आप मरुधर ( मारवाड ) देश की तरफ़ विहार कीजिये, क्योकि आप्‌ 
के उधर पधारमे से दयामूर धरम ( जिनधर्म › का उद्योतं होगा” देवी की इस प्राथना को 
सुन कर उक्त आचाय महाराज ने उपयोग देकर देखा तो उन को देवी का उक्त वचन 
ठीक मादस हुमा, तव महाराज ने जपने साथ के पोच सो नियो ( साधुभों ) को धर्मा 
पदेश देने के ल्यि गुजरात की तरफ विचरनेकी मज्ञादी तथा साप एक रिष्यको 
साथ म रख कर भ्रामानुगाम ( एक प्रामसे दूसरे भामे) विहार करते हुए ओसिया 
पदन म जये तथा नगर के बाहर किसी देवालय मे ध्यानारूढ होकर श्रीजी ने मासकरप 





म अब तक “मादाजन, नाम का ही व्यवहार होता है, जैसलमेर मे “माहाजनसर” नामक एक कभा च 
जिस को बने हुए अदुमान सात सौ वषं हुए है) इस व्यि दमने मी इतिहासलेखन मे तथा अन्यत्र मी 
इसी नाम का उछेख किया हे । 
बहुत से लेग माहाजनवरावाले ८ ओसवाजें ) को वणियेों वा वाणिरयो (वैय ) कहा करते ह, यह 
उन की बडी भूल है, क्योकि उक्त वशवारे जैन क्षत्रिय ( जिनधर्मानुयायी राजपूत ) है, इस च्य इन को 
वैद्य समञ्ना महाभ्रम है । 
हमारे बहुत से भोलेभाले जसवाल राता भी दूससे के कथन से अपनी वैद्य जाति सुन अपने को 
वेदय दी सम्चने कगे दै, यह उन की अक्षता है, उन को चाहिये कि-दूसरो के कथन से अपने को वेद्य 
कदापि न समञ्च, किन्तु ऊपर टिखे अनुसार अपने को जेनक्षन्निय माने । 
ठमने श्रीमान्‌. मान्यवर सेठ श्री चेद्मर जी ठडु। ( बीकानेर ) से खना ह कि~-वनारसनिवाक्ी राजा 
शिवप्रसाद सितारे हिन्द ने भदुप्यसख्या के परिगणन ( मडईमञ्माय की गिनती ) म॒ अपने को जेनकषन्निय 
शिखाया है, हमे यह युन कर अयन्त प्रसन्नता हुई, क्योकि बुद्धिमान्‌ का यदी ध्म है कि-अपने प्राचीन 
वश कम को ठीक रीति से समञ्न कर तदयुकूरु ही अपने को माने ओर प्रकट करे ॥ 
१-इस नगरी के वसने का कारण यद हे कि-श्रीमाल नगर (जिस को अव भीनमा कते दै)का 
राजा वार वी भीमसेन का पुत्र श्रीषु था, उस का पुत्र उत्पल ( ऊपरदे ) मार जर उदहड मनर, 
ये दोनो जन अखरह हजार छटुम्ब के सदित किसी कारण से दूसरा नगर वसाने के स्यि श्रीमा नगर 
से निकटे ये ओर वक्तेमान भँ जिस स्थान पर जोधपुर वसा दै उस से पन्द्रह कोश्च के फासले पर उत्तर 
दिशा मे लाखों मचुष्यों कौ वसतीरूप उपकेदापग ( मसि ) नामक नगर वसाथा था, यह नगर थोडे 
टी समय मे जच्छी शोभा से युक्त (रौनकदार ) दो गया, तेसवे तारणकर श्रीपा्वैनाथ खामी के छे 


चतुथे अध्याय ॥ ९ 


का प्रारम्भ प्रिया, आचाय महाराज का धिप्य उपने 4 वास्त आहार रने कै स्मि 
श्निव पटन म गोदरी जता था परन्तु जन सान्‌ के ठेनेमोगय शुध 1 
निमी जगह भी नदी मिता था, कर्यो यस्‌ नगरी मै राजा आदि सवरेग ६ क 
गनानयायी सीत्‌ वाममारगी ( कड पन्धी ) देवी के उपासक तथा चायुण्डा (सा त 
यवी) फ़ भक्त य इस लियि दयाधम ( ज्ेतधर्म › के अनुसार साधु जदि को आहारा 
मरेन की तरिभिको वे लोग नहं जानते थे । 


(ला 
त उ समनस जतन सीर उत्‌ ५० (महावीर खामी के निर्वाण से ७० व पीछे ) अथात्‌ 
{स सुवृत्‌ मे ८०० (चार म › वप पिरे विहार करते हुए जव ओिर्यो पधारे थ उस समय यहं 
नगर गह, मठ, भन, धान्य, वल्ल जर सरवै प्रकार्‌ के पण्य द्रव्यादि ( व्यापार करने योग्य वस्तु आदि ) 
पः व्यप्र स पिमं (भरर) थाप 
१-पपाली, भस्म तगनिवाटे, जगी, नाथ, कौलिकं ओर ब्राह्मं आदि, इन को वासमार्गी ओर नास्तिकं 
प, एन के मता नाम ना्िक मत वा चार्वाक सत्त है, ये लोग खगे, नरक, जीव, पुष्य ओर पाप 
आ कृ मी नहं मानते द्‌, पिन्तु केवल चातुमोत्तिक देट्‌ मानते है अर्थात्‌ उन का यह्‌ सत दे कि~चार 
तनाय मध्क्ति दै तमान (चते मये प्रलेक पदार्थं मे साद्क शक्ति नही परन्तु सवके 
{न्ने ये माह धसि उन्पत्र से जाती ६ इस प्रकार ) चैतन्य उतत्र र्ता है तथा पानी के वुकबुले कै 
भमान दरार ले जीचम्प ६ (अर्थात्‌ जसे पानी मे उलन हज चुख्दुला पानी से भित्र नर्हीहै किन्तु 
पानीम्पहाः प्रमी प्रकर ्षरीरमे उत्पत इभा जीव शरीर सेभिन्न नही है किन्तु शरीरस्पटीदे), 
ह्म्‌ मतद लवाय जन मय सर मातत फा सेवन करते है तथा माता वहिन चर कन्या आदि अगम्य 
भ समन वरन गोग) मीहि के साध गमन करते हे, ये नास्तिक वामभार्मी लोग प्रतिवर्पे एक दिन 
पे तिपत स्थानम स्यं मिल करद रोने द तया वर्ह लछियोको नय करफेउनकी योनि की पूजा 
परम ए, दफन सतम काममेवन के सिवाय दूरा कोड धमे नही दे अर्थात्‌ ये लोग कामसेवल 
५१९ पन धरम मानन, टूल मने तीन चार फिर ह्यदि किसी को इस मत कौ उत्पत्ति के वर्णन 
पदन्न राप्ते तते पौरनरपिणेनामक प्रन्थमे ट्ख ठेना चाहिये, व्यभिचार अवान सेने के 
पाष्या ग्म पूप समयमे बहुत फल यया था परन्तु धिदा के ससर से वर्तमान मे इस मत 
कदस्य र प्रचार नक द तथापि राजपूतान, पठाव, वयाल ओर युजरात आदि क टेशों 
९ ११ पा पादा दहत धार द, पाठकगण दघ मत्‌ यी अधमा को इमी से जान सक्ते है कि- 


ए म शन्‌ निः वद लपने सखे कोई भं ् म 
द > हन द वट सपरन सुख सने वोह भौ समुप्य यद्‌ नह कहता किमे वाममयं म 
द चरनन मगर स मौ प्म वपे पहिले तक उत्तम जातिवरटे भी बहते लोग गुप्त 
९ 1 य रन्त तये परन्तु ज्वमेरोगुमे कुट ३ हान हया ह तवते वर्ह ऽस मत 
प ॥ि [1 ४। ने 
२ ष्यक त्म, स्यनीदरोश्नददपन 


पस मतका अधिक प्रचार ह परन्तु उत्तम 


षह, जिनको फेट प्रष्ठी > नफटत्त 
+ १६, ईर स षर = रमदा ८ ५ | 0 ह 1 
८ ^ ९९! चरवर क ए वदि उका पुत्रादि करो कुटुम्बी उसकी 


न नेर उपद्रव करे नगता र, सवरन्‌ १९६ 


चक न 
[9] 1 # छ. ण ~+ भु 
सरत द्य एम २ मृष्यामि 
= 


क्र ॥ ॥ 
(श) हि  । नर 
१५ | व 10, { स, (क) [हि >>) नधन 


॥१ 


५ च 


३ के माच 


६१० जेनसभ्प्रदायरिक्षा ॥ 


निदान दोनों गरु ओर चेखौ का मासक्षमण तप पूराहो गथा तथा कलसकेपूरेहो 
जाने से उक्त महाराज ज्योही विहार करने के छ्य उत हुए लयही नगरी की अधि- 
छात्र सचियाय देवी ने अवधि ज्ञान से देख कर यह विचारा कि-दहाय! वडेहीचेदकी 
यात है कि-पेसे यनि महासा इत पच कख मनुष्योंकी व्तीमंसे एक महीनेके 
भूखे इस नगरी से विदा होते दै, यह विचार कर उक्त ( साचियाय) देवी गुहजी के 
पास जाकर तथा वन्दन जौर नमन आदि शिष्टाचार करके सन्मुख खडी हई ओर गुरु- 
जी से कहा कि-“हे महाराज | कुक चमार हयो तो दिखलाओ? देवी कै इस वचन को 
सुन कर गुरुजी ने कहा किं “हे देवि ! कारण के विना साधुजन रव्धि को नही फोरते 
हे इस पर पुनः देवी ने भाचायं से कदा कि-म हे महाराज ! धमे के ङयि सुनि जन 
रुन्धि को फोरते ही है, इस म कोर दोष नही है, इस सव विषय को आप जानते ही 
हो अतः तनै विशेष जापसे क्या कटु यदि जप यौ रन्धि को फोरेगे तो यौ दयामूह 
धमं कैठेगा जिस से सबको बड़ा मारी राम होगा" देवी के वचन को युन कर सरि 
महाराज ने उस पर उपयोग दिया तो उन्ह देवी का कथन ठीक मालूम हुआ, निदान 
रुव्धि का फोरना उचित जान महाराज ने देवी से रुई की एक पोनी रमैगवाई जोर उस 
का एक पोनिया सपे (रसौप) बन गया तथा उससपेने भरी समामे जाकर राजा उप 
ख्दे रवार के रजकुमार मदीपार को काटा, सपैके कारते द्यी राजकुमार मूर्त होकर 
प्रथ्वीशायी द्यो गया, सपैकेविषकी निचृत्तिके छ्य राजान मन्त्र यन्त्र तन्त्र ओर 
ओषधि आदि अनेक उपचार करवाये परन्तु कुछ भी राभ न हुआ; अव ॒क्याथा-तमामं 
निवास तथा जसिर्यो नगरी भे हाहाक्रार मच गया, एकटोते कुमार की यह दश्च देख 


महीने की वात है कि-उक्त ( बीकानेर ) नगर मे बोध्यो की गुवाडमे दिन कोचारो दिश्ार्भोसेआञा 
कर पत्थर गिरते ये तथा उन को देखने के ल्ि सैकडो मनुष्य जमा हो जाते ये, इस प्रकार तीन दिन 
तक पत्थर गिरते रे, हम ने भी उक्त गुवाड मे जाकर अपनी आसँ से गिरते हुए पत्थरों को देखा था, 
इस मत का अधिक वर्णेन यहा पर अनावदयक समञ्च कर नहीं ठिखते दै किन्तु प्रसङ्गवशात्‌ वाचकदन्द 
को इस मत का कुछ रदस्य ज्ञात (मादम ) हो जवे इस लिय दिग्दर्शन मात्र (बहुतदही थोडा सा)ईइस 
का वर्णेन कर दिया गयादहै, इस के विषयमे हम अपनी ओरसे इतना ही कहना पयौप्त (काफी) 
समक्त दै कि-ययपि ससार भँ अनेक निकृष्ट ( खराब ) मत प्रचरित हो ग्ये दै तथापि इस कृण्डापन्थ 
मत के समान दूसरा कोद मी निकृष्ट मत नहीं है, देखिये ¡ आप चाहे किसी मतवाठे से पूथिये परन्तु 
वह व्यभिचार को कभी धर्मे नहीं कदेगा परन्तु इस मत के लोग व्यभिचार को दी धर्म॑मानते है इस चयि 
जो लोग इस मतम फेसे हुए है उन को इसे अवद्य छोड देना चाहिये, क्योकि मञुष्यजन्म वहत 
कठिनता से प्राप्त होता है, इस ल्यि इते व्यर्थ मे न गवा कर इस के ऊक्ष्य पर ध्यान देना चाहिये अथीत्‌ 
प्रम यल्ञ ओर पुरुषार्थं से सन्मागै का आश्रय छेकर मनुष्यजन्म के धर्मं, अर्थ, काम ओर मोक्षरप चारा 
फलो को प्राप्त करना चाये कि जिस से इस जीवात्मा को उभयचयेक मे खख ओर चन्ति पराप्त हो # 


५५ 9 
चतुथे अध्याय ॥ 


च 
जाद वयम जो चक त वेरा करिया मला उस कातो कहना हौ क्या £ । र 
व की यह द्या होने प्र मला राजव. सन्न जल किस 
शौ ॐ तार्‌ राजकुमार की यदह 2 क 
अच्छा नगता है जर जव राजव दी निराहार होकर सन्त ह रहा € ८ क 
ामिभक्त प्रजाजन अपनी उदरदरी को कते भर्‌ सकते दै ८ निदान मूले 
नो न सन्तप्त सथ ही कोग इषर उधर दौडने कगे, यन्त्र मन्त्रादिवेत्ता अनक जन £ प 
रर दपचाराद्ि कै चिवि बुलाये गये परन्तु कुछ न इनाः होता कंस कां रिस 
(मायामेवेनहुण) सपक मी उपचार दो सकता दै £ काचार होकर राजा जा 
परिवरलन तथा नागरिक जन निराण हो गये जर कुमार को मरा हुजा जान कर्‌ 
दमद्ानमृमि पर जलने के लवि केकर परखित ( रवाना ) हुए, जव कुमार कौ राच को 
ल्प रणः रावा आदि सव लोग नगर क द्वार पर पहुचे उस समय रलप्रम सूरि जी का 
छिष्य ध उनसे योदा कि~्वदि तुम हमारे गुरुजी का कहना खीकार करौतोवे 
ट्म मृत क्रमार्‌ को जीवित कर सक्ते दैः" यह्‌ खुन कर वे सव कोग बोरे कियद्‌ 
माग दिनी प्रकार जीवित हो जाना चाहिये, तुम्हारे गुरु कीजो कुछ आज्ञा होगी वह्‌ 
ववद्य णे हम सव लोमा के भिरोधार्थं होगी” ( सत्य दै-गरजी ओर ददी सव कुछ 
सीफर्‌ करत प) निदान गिप्य के कथनानुसार राजा आदि सव रोग कुमार की रर 
परो गु्जी क पाय ल गय, उम समय सूरिजीने राजा से कहा किं-“्यदि तुम अपने 
उंटुग्यमदित मिभ्यात्व धमे का त्याग कर सर्वज्ञ के कटे हए दयामू ध्म का ग्रहण को 
ने) प्म दमार्‌ प्ते जीवित कर्‌ सक्ते है” राजा आदि सव लेगोंँने गुरुजी का कहना 
तपपू्प न्ीदतर छर्‌ लिया, किर क्या धा-वही पोनिया सपे आया यौर कुमार का सम्पूण 
~प री एन चन्म गया; कुमार्‌ जाल्खमं मरा हुमा तथा जेमा को ठेता हुभा 
निरामे उर टु परप के समान उट खडा हुजा जौर॒ चारों ओर देख कर कहने रगा 
(-/तुम मपे रोग श त्स जहम क्यो ऊयः कुमार के इस वचन को सुन कर 
मता सव ननोर परमश्च (प्रेम के जसू) वहनेरगे तथा दू जौर 
एवय म उमट्न ठगी, उपलदे राजा ने इस कौतुक से विसित जर्‌ 
मनत चार्‌ तथा मृरि खी कौ प्रम चमत्कारी महातमा जान कर्‌ जपने मुकुट को 
स्तर पर उ सन्धा मे रख द्विया जर कटा कि-णहे परम गुरो! यह स राव्य, 
र तथः य ठ जापक जेण हः दयानिये ! इत भेर 
प्‌ स सक्त गौजिवे" राजा क पसे विनीत ( विनययुक्त ) 


व _) [ एवय 
> न्दर ञं सन सिह नदन! 


नर * जव हमने अपने पिताङ ही राज्य 


५१ ५ - 
[3 (५ श 
५" {ग द्र] सर 1१ 


4 
+ --~+ 
44 

५ 

रै 

{ (4 

+ क, 
4 
4 


# 
15 


[| 
॥। 
8 1 
8, 
श 


क्क  - ष ञ्य न दद्र = 
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£ विन्त प्रयोजन केवल श्रीवीतराग भगवान्‌ के 


६१२ जेनसम्प्रदायिषक्षा ॥ 


कहे हुए धर्म से है, अतः तुण्हं श्रद्धा देख हम यदी चाहते ह कि-तुम भी श्रीवीतराग 
मगवान्‌ के कटे हुए सम्यक्सयुक्त दयामूक धमं को सनो ओर परीक्षा करके उस का ग्रहण 
करो किं-जिस से तुम्हारा इस भमव सौर पर मवम कल्याण हो तथा तुम्हारी सन्तति 
मी सदा के ल्यि सुखी हो, क्योकि कहा है कि- 


वुदधेः फलं तत्वविचारणं च, देदस्य सारो बतधारणश्च ॥ 
अर्थस्य सारः किल पाच्रदान॑, वाचः फलं गीत्तिकरं नराणाम्‌ ॥ १॥ 


अथौत्‌ वुद्धि के पाने का फएल-तरवों का विचार करना है, मनुष्य शरीर के पाने का सार 
( फर )त्रत का ( पचक्खाण आदि नियम का ) धारण करना है, धन (लक्ष्मी) के पाने का 
सारघुपात्रों को दान देना है तथा वचन के पनि का फर सव से प्रीति करना दै" ॥ १॥ 

“हे नरेन्द्र !, नीतिश्ाल मे कहा गया है कि-- 

यथा चतुभिः कनकं परीक्ष्यते ! निधषेणच्छेदनतापताडनेः ॥ 
तैव धर्मो विदुषा परीक्ष्यते । श्रुतेन शीेन तपोदयायणेः”॥ १॥ 

“अथीत्‌-कसोरी पर धिसने से, छेनी से काटने से, असिम तपने से ओर हथेोडधे के 
द्वारा कने से, इन चार परकाये से जसे सोने की परीक्षा की जाती है उसी प्रकार बुद्धि- 
मान्‌ रोग घर्म की मी परोक्षा चारं प्रकार से करते है अथौत्‌ श्रुत ८ शाख के वचन ) सेः 
रील्से, तपसे तथा दयासे ॥ १॥ 

“धन मँ से श्रत जथौत्‌ सास के वचन से धरम की इस प्रकार परीक्षा होती दै किजो 
धर्मे शास्रीय ( शस के ) वचनो से षिरुद्धन हो किन्तु सास्ीय वचनं से समथित 
( पष्ट किया हुआ) दो उस्र धर्म का रहण करना चाहिये ओर रेसा धमे केवल श्री वीत- 
रागकथित दहै इस ल्ियि उसी का ग्रहण करना चाहिये, हे राजन्‌ ! भे इस बात को किसी 
पक्षपात से नदीं करता है किन्तु यह बात बि्कुर सत्य है, तुम समञ् सकते हो कि जव 
हमने संसार को छोड दिया तव हभ पक्षपात से क्या प्रयोजन है ? हे राजन्‌ ! आप 
निश्चय जानो कि-न तो वीतराग महावीर खामी पर मेरा कुक पक्षपात दै (कि महावीर 
खामीने जो कुछ कहा हे वही मानना चाहिये ओर दूसंरे का कथन नदीं मानना चाहिये ) 
जर न कपिल जादि अन्य ऋषियों पर मेरा द्वेष दै (किं कपिर आदि का वचन नर्ही 
मानना चादि › किन्तु हमारा यह सिद्धान्त है फरि जिस का वचन शास्र ओर युक्ति से 
अविरुद्ध ( प्रतिकूल अथीत्‌ अनु्रूल ) हो उसी का अहण करना चाहिये” ॥ १ ॥ 





१-जीव ओर अजीव आदि नो तत्त्व रे ॥ 
२-वचन के दवारा धर्मं की परीक्षा का सिद्धान्त न्यायश्च से जाना जा सकता है ॥ 
३-यदी मस्त बुद्धिमानों का भी सिद्धान्त दै ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ६१३ 


नरम की वू परीक्षा सील के द्वारा की जाती देशी नाम आचार का है, वह्‌ 
( छीन) र्य जर्‌ मावे भेद से ठो पक्रारकादे-इन म से उपर की शुद्धि को द्व्य- 
नी कलमे ~ तशा पर्चा दृच्ियो क सौर क्रोध आदि कषायो के जीतने को भावे- 
गील के द्र, अतः जिक्र धमै म उक्त दोनो प्रकारका शीर कहा गया दो व्ही 
गाननीय द । 

नरम छरी ठीनरी परीक्षा तपके द्वारा की जाती दे-वह ( तप) सुख्यतया बाह्म ओर 
ाम्यन्तर मदमे प्रकारकारै. इस च्यिजिस धर्मम दोनो प्रकार का तप कहा गथा 
ए] वसी मन्त टे" | 

भभम की चै परीक्षा द्याके द्वारा की जाती है-जथौत्‌ जिसमे एकेन्दिय जीव से 
लर पद्य तकर ओवो पर्‌ ठया करने का उपदेय हो वही धमै माननीय दै"! | 

"द नगनद्र | दस प्रकार बुद्धिमान्‌ जन उक्त चारों प्रकारोंसे परीक्षके ध्मैका 
म्रकर्‌ ( स्वीकार ) करते ह" | 
शी वौनराग सुवन ने उस धर्म के दो भेद कटे हे-साधुधम ओर शावकथमे, इन 
म सागृधम्‌ यय कट्त ह विससार का त्यागी साघु अपने स्ैविरतिरूप पञ्च महात्रत- 
पी दर्यो क पृ वर्तव करे | 

टन ममे प्रथम गलानत बृह्‌ है किस प्रकार के जथोत्‌ सूक्ष्म ओर स्थूर किरी 


वीय ष) एपन्दिय स लकर प्न्य त 
(५ नदर तकेकोनतो खयं मन वचन कायसे मर, न 
सृत सार म्‌ मरत्‌ फ भया साने" | 


६१४ जेनसम्प्रदायरि्षा ॥ 


वचन ओर कायसेन तो स्वयं रत्रिमे भोजन करे, नरत्रिमे मोजन करवि रन 
रत्नि म भोजन करते हुए को भका जनिः" 

“न तरतो के सिवाय साधु को उचित है कि-भूख ओर व्यास आदि बास परीष्हों 
को जीते, सत्रह प्रकार के सयम का पारन करे तथा चरणसत्तरी मौर करणसत्तरी के 
गुणों से युक्त हो, मावितासा होकर श्री वीतराग की आ्ञानुसार चरु कर मोक्षमागे का 
साधन करे, इस प्रकार अपने कतव्य मे तत्पर जो साधु (युनिराज) दैवे ही संसार- 
सागर से खयं तरनेवारे तथा दूस को तारनेवारे ओर परम गुरु होते दै, उनमैमी 
उत्सगैनय, अपवादनय, द्रव्य, क्षेत्र, कार ओर भावके अनुसार चरु कर संयमके 
निवोह करनेवाङे तथा जधा, सँहपत्ती, चोपडा, चद्र, पागरणी, लोवड़ी, दण्ड भौर 
पात्र के रखनेवले श्वेताम्बर शुद्ध धर्म के उपदेशक यति को गुरु समञ्चना चाहिये, इस 
पकार के गुरुओ के भी गुणखान के आश्रयसे, नियण्डेके योगसे जर कारके प्रभावसे 
समयानुसार उक्छृष्ट, मध्यम ओर जघन्य, ये तीन दर्जे होते दै" । 

“दूसरा शआआवकधर्मं॑सर्थात्‌ गृहधम है-इस धर्म का पारन करनेवाठे गृहण कोर 
तो सम्यक्सवी होते द जो कि नव॒ तच पर याथातथ्यरूप से श्रद्धा रखते दहै, पापको 
पाप समते हे! पुण्य को पुण्य समञ्चते है जौर कुगुरु कदेव तथा कुधमं को नहीं मनते 
ह किन्तु सुगुरु सुदेव ओर सुधर्म को मानते है अ्थत्‌ अटारह प्रकार के दृषणों से रदित 
श्री वीतराग देव को देव मानते है ओर पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त गुरुओं को अपना गुरं 
मानते है तथा सवज के कहे हुए दयामूल धमं को मानते है ( ये सम्यक्स श्रावक के रक्षण 
हे ), ये पदिके दर्जे के श्रावक है, इन के कृष्ण वाघुदेव तथा श्रेणिक राजा के समान ब्रत 
सौर प्रत्याख्यान ( पच्क्छाण ) किसी वस्तु का त्याग नहीं होता दै" । 

“दूसरे दर्जेके श्रावकवे दै जो कि सम्यक्छ से युक्त वारह ततोँ का पान करते दै 
वे वाह त्रत ये है-स्थूर प्राणातिपातः, स्थूरुखषावाद, स्थूरअदत्तादान, स्थूलमेथुनः 
स्थूलपरिग्रह, दिश्ञापरिमाण, मोगोपमोग त्रत, अनथ॑दण्ड्रत, सामायिकं त्रत, देशा- 
वका वरत, पोषधोपवास वरत तथा अतिथिसंविमाग त्रत | । 

"हे रजेन्द्र } इन वारह व्रतो कासारां् संक्षेपसे तुम को सनतत दै ध्यानपूवेक 
युनो-पूर्वोक्त साधुकेखियितो वीस विश्वा दया है अथीत्‌ उक्त साघु रोग वीस विश्वा 
व्याका पालन करते टै परन्तु गृह्यसे तो केवर सवा विश्वादही दया करा पारनं करना 
वन सकता है, टेखो"-- 


--------------- 





१-प्रमादी जार अ्रमादी आदि ॥ 
>-यद्‌ चवि गुण्टणे के जध्रय से पहिले दर्जे के सम्यक्त्वी को श्रावक कदा ३, परचर्व गुणठे- 
यारे सम्यक्चयुक्त अनुरनि दोते द्‌ ॥ 


चतुथं अध्याय | ६१५ 


"ताया--जीवा युद्ुमा भृला; संकप्पा आरं सो सवे दुचिहा ॥ 
सवराट निरवरार, साविक््खा चेव निरचिक्खा ॥ १॥ 

अभर--जगन्‌ म तो पकार क जीव है-एकं ावर ओर दूसरे स, इनम से खावरों 
कपनः दो मेद ह-वृध्म पर्‌ वाढरः उनमसेजो सूष्ष जीवदहैउनकीतो हिसा 
हमा दी नदी ड, क्योकि सति सुस्म जीवों के शरीर म बाह्य ( वाहरी ) गस ( हथियार ) 
नादि छा वध नही गता है! परन्तु यह पर सृहूम॒जव्द स्थावर जीव प्रथ्वी, पानी, 
मि, पन जीर वनस्यति रप जो बादर पेच स्थावर है उन का वाचकं है, दूसरे स्थूल 
दवन वे द्रीच्िव, वरीन्छिय, चतुरिन्टिय तथा पञ्चेन्द्रिय माने जतिदै, इन दो भेदम 
सथं जीवि था जति ९" । 


६१८ जेनसम्मदायशिष्षा ॥ 


कुटुम्बी ओर सगे सम्बधी आदि सव रोग प्रम के साथ इस दथामूल धर्मे का ग्रहण करेगे, 
न 6 चो न न 

राजा के इस वचन को सुन कर श्रीरलप्रभ सूरि महाराज बोरे कफि-“निस्सन्देह ८ वेरक ) 
वे कोग अव हम उन के साथ शाला करेगे, क्योकि दरे नरेन्द्र संसारम रेता कों 
मत नीं है जो कि दयाम अथौत्‌ अहिसाप्रधान इस जिनधमं को शाखाथके द्वारा हट 
सके, उसमे मी मला ग्यमिचारपरधान यह करण्डापन्थी मत तो कोई चीज दी नहींदे, 
यह्‌ मत तो अहिसाप्रधान धर्मषूपी सूरं के सामने खचोतवत्‌ ( जुगुनू के समान ) है, 
फिर भला यह मत उस धर्म के आगे कव ठहर सकता दै जथौत्‌ कभी नही ठहर सकता 
हे, निस्सन्देह उक्त मतावलम्बी अवि हम उन के साथ शाखाथे करने को तैयार दै" गुर- 
जी के इस वचन को सुन कर राजा ने अपने कुटुम्बी जोर सगे सूस्वन्धियों से कदा कि- 
“जाकर अपने गुरु को बुला राओ" राजा कीं मा {२ ८ र ` मुख्य २ मनुष्य 
गये सौर अपने मत के नेता से कदा कि-“जैनाचार्यैशत ऊ चुककोः व्यभिचार प्रधान 
तथा बहुत ही बुरा वताते है ओर अहिसामूरु धम को सब से उत्तम वतला कर उसी 
का स्थापन करते है, इस ल्यि आप कृपा कर उन से शासा करने के सियिशीघदही 
चकियि” उन रोगों के इस वाक्य को घन कर मपान कयि हुए तथा उसके नेमे 
उन्मत्त उस मत का नेता श्रीरलप्रभ सूरि महाराज के पास आया परन्तु पाठकगण जान 
सकते हे कि-सू्ै के सामने जन्धकार्‌ कैसे ठर सकता दै वस दयामूरु भम॑रूपी 
सूय ऊ सामने उस का अज्ञानतिमिर ( थज्ञानरूषी उपरा ) दूर्‌ हो गया जथौत्‌ वहं 
शाते भे हार ग्या तथा परम कजित हुमा, सत्य है कि-उूका जोररात्रिमदी 
रहता है किन्तु जब सूर्योदय होता है तव वह नेत्र से भी नदय देख सकता दै, जब क्या 
था-श्रीरलम्रम सूरि का उपदेश जर ज्ञानरूपी सूय का उदय ओसिर्योपटन म हो गया 
जर वौ का अज्ञानी सव अन्धकार दूर्‌ हो गया अर्थात्‌ उसी समय राजा उपर्दे 
पवार ने हाथ जोड कर सम्यक्त्व्दित श्रावक के बारह नतो का अदण किथा जीर 

१-इन मतो के खण्डन के ग्रन्थ श्रीहेमाचार्यं जी महाराज तथा श्रीहरिभद्र सूरिजी के बनाये इए 
सस्छृत मे अनेक टै परन्तु केवर भाषा जानने वालो के ल्यि वे मन्थ उपकारी नहीं है, अत. भाषा जानने 
वालो को यदि उक्त विषय देखना हो तो श्रीचिदानन्दजी मुनिकृत स्यद्रादाुमव रलाकर नामक अन्ध 
को देखना चादिये, जिस का कुछ वर्णन हम इसी अन्ध के दूसरे अध्याय मे नोट मे कर चुके है, क्यों 
यद मन्थ भाषामान्न जानने वालो के लिय बहुत दी उपयोगी है ॥ 

२-राजा उपल्दे पवार ने दयामूर धमे के यहण करने के बाद्‌ श्रीमहावीर खामी का मन्व्र ओसिरयो 
मे वनवाया था मौर उस की प्रतिष्ठा श्रीरलम्रभ सूरि महाराज ने दी करवाई थी, वह मन्व्रिं अव भी 
ओसिर्यो म विमान ( मौजूद ) हे परन्तु बहुत समय वीत जाने के कारण वह मन्दिर चिरकाल से मलन्त 
जीर्णं हो रहा था तथा ओधियां मे श्रावको के धरो के न होने से पूजा आदि का भी प्रबन्ध यथोचित नही 
था, अतः फलोधी ( मारवाड ) निवासी गोलेच्छामोच्रमूषण श्रीमान्‌ श्रीफूलचन्द जी महाञ्चय ने उस के 


प्रम अध्याय ॥ ६१९ 


(नम कनी राजपूर्तो ने तव्छाट दी दग्रामूल घम च्व अह्धीकार किया, उस छक्तीस कुरी 


मा गजन्य दल वारये उनसव्रका नाम ईत प्राचीन छप्पय छन्द से जाना 


~] ण्न ६: 
दप्थय--चरमान चणं पदर वरप चावन पद्‌ लीयो । 
आ रनन प्रभ सूरि नाम तासु सत युर त्रत दीयो ॥ 
-वीनमाट सै उखिया जाय ओसिया वसाणा । 
प्न रथा चास अटारा उरे जओसवाख काणा ॥ 
वः नासर चौरासी सदस चर राजङ्कली प्रतिवोधिया । 
श्री रतन प्रभ ओर्स्यो नगर ओसवाछ जिण दिनि किया ॥ १॥ 


६२० जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


प्रथस साख पवार सेस सीसौद्‌ सिंगाला । 

रणथस्या साणेड वंस च॑ंवार वचाला ॥ 

दैया भादी सौनगए कछावा धनगौड कीजै । 

जादम ज्ञाला जिद्‌ लाज भरजाद रदी ॥ 

ग्बरदरा पाट ओं पेखरा ठेणां पटा जला खरा । 

एक दिवस इता भादाजन इवा सूर कडा भिडसाखरा ॥ २॥ 


उस समय श्रीरलम्रभ सूरि महाराजने उपर के हुए राजपूतों की शाखाओं का 
माहाजन वं यर अठारह गोत्र स्थापित करिये थे जो फ निन्नङिखित दैः--१-तातदड 
गोत्र | २-वाफणा गोत्र । ३-कणीर गोत्र । ४-वरुहरा गोत्र । ५-मोराक्ष गोत्र | 
६-कृहर गोत्र । ७-विरहट गोत्र । <-श्रीश्रीमार गोत्र । <-श्रष्ठिगोत्र । १ ०-सुचिती 
गोत्र । १ १-अआदेचणांग गोत्र । १२-मूरि ( मरेवरा ) गोत्र । १३-माद्रगोत्र । १४- 
चीचर गोत्र | १५-कुंमट गोत्र! १६-डिड्‌ गोत्र । १७-कनोज गोत्र ! १८-र्षु- 
रेट गोत्र ॥ 


इस प्रकार ओसिया नगरी मै माहाजन वंश ओर उक्त १८ गो्रोका स्थापन कर 
श्री सूरिं जी महाराज विहार कर गये ओर इस के पश्यात्‌ दश्च वप ऊ पीछे पुनः ठक्सी- 
जङ्धल नामक नगरमे सूरिंजी महाराज विददार करते हुए पधारे ओर उन्होंने राज- 
परतो के दश हजार घरों को प्रतिबोध देकर उन का माहाजन वेदय र युषड़ादि बहुत से 
गोत्र स्थापित किये । 

प्रिय वाचक वृन्द | इस प्रकार ऊपर रिखि अनुसार सब से प्रथम माहाजन वंश की 
म्थापना जेनाचायं श्री रलप्रमसूरि जी महाराजने की, उसके पीछे विक्रम संवत्‌ सोरु 
स तक वहुत से जैनाचार्यो ने राजपूत, महेश्वरी वैद्य जर ब्रह्मण जातिवारों को प्रति 
वोध देकर ८ अथीत्‌ ऊपर कहे हुए मादाजन वंश का विस्तार कर) उन के माहाजन 
वय जर अनेक गोत्रो क्रा स्थापन किया रहै जिसका प्रामाणिक इतिहास अयन्त 
सोज करने पर जो कुछ हम को प्राप्त हुमा हैउस कोम सवके जानने लिये 
लिखते दे । 





?- माराजन महिमा का कवित्त ॥ 
दानन जर्द दोत तदा दृध बाजार नार मादाजन जदा होत तद नाज व्याज ग्य टै । 
मद्याजन जद रोन नद, छेन ठेन विवि चिन्छार माद्यजन जरो दोत तद्या सवदीकाभतादे॥ 
सरान्न त्सा होन ना खान्वन को केर फार माहाजन जद ह्योत तर्द दछ्नयेदछदे। 
मादतन जटा दोत नररा सक्षमी प्रकाल करे माराजन नहि देत ता रदवो चिन सद्द ॥१॥ 


६२२ जेनसम्पदायशिक्षा ॥ 


हितीय संख्या-बरदिया ( वरदिया ) गोत्र ॥ 


धारा नगरी मँ वरह के राजा भोज के परलोक हो जाने के वाद्‌ उक्त नगरीका राउय 
जिस समय तेवर को उन की बहादुर कफे कारण प्राप्त हुभा उस समय भोज्नवशज ८ मोज्ञ 
की जलाद्‌ वके) लोग इस प्रकार येः- 


योग्य था) उसे भी खन कर हमे अकथनीय अनन्द प्राप्त हुञा, तीसरे-राि के समय देवदशेन करके 
श्रीमान्‌ श्री एूलचन्द्‌ जी गोकच्छा के साथ “श्रीं फटोधी तीर्थोन्नति सभा? के उत्सव मे गये, उस 
समय जो आनन्द हम को प्राप्त हुजा वह अयापि (अव भी) नहीं मूला जाताहै, उस समय सभामे 
जयपुरनिवासी श्री जेनश्वेताम्बर कान्फरेस के जनरल सेक्रेटरी श्री युलावचन्द जी व्ड़ा एम.ए. वियोत्तति 
के विषय मँ अपना भाषणागृत वषौ कर लोगों के हृदयादुजां ८ हदयकमलो ) को विकसित कर रहे पे, 
हम नै पिरे पहि उक्त महाशय का भाषण यहीं सनाथा, दश्मीके दिन प्रातःकाल हमारी उक्त 
महोदय (श्रीमान्‌ श्री गुलावचन्द जी ठड़ा ) से मुलाकात हुई ओर उनके साथ अनेक विपयो मे बहुत 
देर तक वात्तलाप होता रहा, उन की गम्भीरता ओर सौजन्य को देख कर हमे अदन्त आनन्द प्राप्त 
हुआ, अन्त मँ उक्त महाय ने हम से कहा करि-““आज रच्नि को जीर्णपुस्तकोद्धार आदि विषयो म 
भाषण होगे, अत आप मी किसी विषय मे अवद्य भाषण करे” अस्तु हम नै भी उक्त महोदयके 
अनुसेध से जीणपुस्तकोद्धार विषय मेँ भाषण करना खीकार कर लिया, निदान रात्रि मे करीव नौ वजे प्र 
उक्त विषय मे हम ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेज के समीप ख्डेहो कर उक्त सभामे वत्तैमान 
प्रचलित रीति आदि का उद्वोध कर भाषण किया, दूसरे दिन जव उक्त महोदय से हमारी वातचीत हुई 
उस समय उन्दों ने हम से कहा किं-“यदि आप कान्स की तरफ से राजपूतान मे उपदेश्च कर तो उम्मेद 
है कि बहुत सी बातों का खुधार हो अथात्‌ राजपूताने के लोग भी कुछ सचेत होकर कर्तव्य मँ तत्पर च" 
इस के उत्तर मे हम ने कदा क्रि-““से उत्तम कार्यो के करने मँ तो म खय तत्पर रहते दै अर्थात्‌ यथाश्चक्य 
कुछ न कुछ उपदेश करते दी है, क्योकि हम लोगों का कतव्य दी यदी हे परन्तु सभा की तरफ से अभी 
दस काय के करमै मेँ हमे लाचारी है, क्योकि इसमें कई एक कारण हे-प्रथम तो-हमारा रारीर ऊक अखस्थ 
रहता दै, दूसरे-वत्तमान मेँ ओसवाल्वेशोत्पत्ति के इतिदास के लिखने म समस्त काल्यापन होता है, इत्यादि 
कई कारणों से इस छभ काये की अखीछृति की क्षमा दी अदान करावे” इत्यादि वाते होती रदी, इस के 
पश्चात्‌ हम एकादज्ली को बीकानेर चङे गये, वहा पर्हुचने के बाद्‌ थोडे दी दिनो मे अजमेर से भरी जेनश्वेताम्बर 
कान्परेस की तरफ से पुनः एक पन्न हमे पराप्त आ, जिस की नकल ज्यो की लों निन्रलिखित दै.- 
॥ री जेन (श्वेताम्बर ) कोन्फरत्स-- ॥ 
अजमेर-- 
ता० १५. अक्टूबर" “^ १९०६ 
॥ गुरां जी महाराज श्री १००८ श्री श्रीपाल्चदनी की सेवा भेँ--धनराज कार्टिया-लि-बद्ना 
मादस दोवे-जाप को उखसाता को प्र नहीं सो दिरवै-ओौर फलोधी मेँ आप को भाषण वडो मनोरजन 
हुवो राजपूताना मारवाड मँ भाप जसे गुणवान पुरुष वियमान है जिस्की इम को बडी खुशी है--आप 
देशाटन करके जगह व जगह धर्मं की बहुत उन्नति कौ--अटी की तरफ भी आप जैसे महात्मा्भो को 


जेनसम्परदायशिक्षा ॥ 


02 
१ ९.) 
९) 


हितीय संख्या-बरदिया ( वरदिया ) गोत्र ॥ 
धारा नगरी भँ वर के राजा भोज के परलोक हो जाने के बाद्‌ उक्त नगरीका रास्य 
जिस समय तवर को उन की बहादुरी के कारण प्राप्त हुआ उस समय मोजवेश्चज ८ भोज 
की जओखाद वलि ) लोग इस प्रकार थेः-- 





योग्य चा) उसे भी सुन कर हमे अकथनीय आनन्द प्राप्त हभ, तीसरे-रात्नि फे समय देवदशेन करके 
श्रीमान्‌ श्री एूल्चन्द जी गोलच्छा फे साथ श्री फलोधी तीर्थोन्नति सभा फे उत्सव मेँ गये, उस 
समय जो आनन्द हम को प्राप्त इञ वह अयापि (अव भी ) नहीं भूला जता, उस समय सभामें 
जय पुरनिवासी श्री जेनश्चेताम्बर कान्स के जनरल सेक्रेटरी श्री गुलावचन्द जी ब्ड़ाषएम. विदयोत्नति 
करे विपय में अपना भाषणामृत वषौ कर लोगो के हृदयादुजों ८ हृदयकम्स्र ) को विकसित कर रहे धे, 
हम ने पिरे पहिल उक्त महाशय का भाषण यहींसुनाथा, दशमीके दिन प्रातःकाल हमारी उक्त 
महोदय (श्रीमान्‌ श्री गुलवचन्द्‌ जी वड़ा ) से सुलकात इई ओर उनके साथ अनेक विषयो मेँ बहुत 
देर तक वार्तालाप होता रहा, उन की गम्भीरता ओर सौजन्य को ठेख कर हमै अलयन्त आनन्द प्राप्त 
हभ, अन्त मे उक्त महारय ने हम से कहा कि-"“आज रात्रि को जीणैपुस्तकोद्धार आदि विषयों मँ 
भापण होगे, अत आप मी किसी विषय मेँ अवद्य भाषण करे” अस्तु हम ने भी उक्त महोदय के 
अनुरोध सते जीर्णपुस्तकोद्धार विषय मे भाषण करना खीकार कर लिया, निदान रात्रिम करीवनौ वेजे प्र 
उक्त विषयमे हम ने अपनी प्रतिज्ञा के अयुसार मेजके समीप खडेहो कर उक्त सभाम वत्तेमान 
ग्रचलित रीति आदि का उद्वोध कर भाषण किया, दूसरे दिन जब उक्त महोदय से हमारी वातचीत हुई 
उम समय उन्दों ने हम से कहा कि-“यदि आप कार्म की तरफ़ से राजपूताने मे उपदेश कर तो उम्मेद 
दे किः वहत सी वातं का सुधार हो अर्थात्‌ राजपूतान के लोग भी कुछ सचेत होकर कर्तैव्य मे तत्पर दयँ” 
इस के उत्तर मे हमने कदा क्रि-“से उत्तम कार्य के करने तो टम खय तत्पर रहते हैँ अर्थात्‌ यथाशक्य 
कुछ न कुछ उपदेश करते ही टै, क्योकि हम लोगो का कर्तव्य दी यदी है परन्तु सभा गी तरफ से भमी 
दख काय के करने म हमें लाचारी दै, क्योकि इस मे कई एक कारण दै-प्रथम तो-हमारा शारीर कुछ अखस्थ 
रहता है, दूसरे-वत्तेमान मे ओसवालवशोत्पत्ति के इतिदास के लिखने मे समस्त कालय।पन होता दै, इट्यादि 
कद कारणासे उस जुभ कायं की अखीकृति की क्षमा ही अदान करावे इलादि वातत होती रदी, इस कै 
पर्वात्‌ टम एकादशी को बीकानेर चे गये, वहा पर्हुचने के वाद थोडे दी दिनो मे अजमेर से श्री जेनशवेताम्बर 
कान्स कौ तरफ़ से पुनः एक पत्र मे प्राप्त हुआ, जिस की नकल ज्यो की दयो निस्नल्खित है - 
॥ श्री ज्ञेन (श्वेताम्बर ) कोन्फरन्स- 
अजमेर-- 
ता० १५. अक्टवर'*“*““ १९०६. 

॥ गुरा जी महाराज श्री १००८ श्री श्रीपाल्चद्रजी की सेवा भै--धनराज कास्टिया-लि-वद्ना 
माटम रोचे-जाप को युखसाता को पच्च न्दौ सो दिरवें-ओर फलोधी मे आप को भापण वड़ो मनोरजन 
हुबो राजपूताना मारवाड मे आप जैसे गुणवान पुरुप वियमान द जिस्की हम को बडी शुदी है--भप 
टेपाटन रके जगट्‌ व जगह धमे की वहत उन्नति की--अटी की तरफ़ भी आप जने महात्मामा को 


पञ्चम भष्याय ॥ ६९९ 


१-निर्हगपाल । २-तारभषार ३-तेजपाठ । 9--िहुमणपाठ ( व ध 
५-जनगपार । ६-पोतपार । ७-गोपा 1 <~रुक्ष्षणपार । र-मदनप 
कुमारपाल ! ११-कीपिपार ! १२-जयतपाकः इत्यादि । व 

वे सब राजकुमार उक्त नगरी को छोड़ कर जव से मधुराम जां र न 
कहलाये, कुछ वर्षी के वीतने के बाद्‌ गोपाल ओर र्षमणपारः ये दोन भा ( 
ग्राम मै जा वसे, सेवत्‌ १०३७ ( एक हजार सेतीस ) म जेनाचा्े री वदधनान ध 
महाराज मधुरा की यात्रा करके विहार करते हुए उक्त (वेके ) राम मं न 
समय रक्ष्मणपाल ने आचाय महाराज की बहुत दी भक्ति की जीर उनके त कं 
सुनकर दयामूर धरै का अङ्गीकार किया, एक दिन व्यार्यान से श्य तीथे का 
माहात्म्य आया उत्त कोः --\कर रक्ष्मणपारु के मन म संघ निकार कर्‌ रोचुञ्ञय की 
यात्रा करने की ।धपति जेनाचेष थोड़े दी दिने म संघ निकार कर उन्देनि उक्त ती 
यात्रा की तथा कई आवरयक स्थानों म लासो रुपये धमेकायै मै कगाये, जेनाचायं श्री 
बद्मानसूरि जी महारान ने रक्ष्मणपार के सद्भाव को देख उन्द संघपति का पद दिया? 
यात्रा करके जव वेके भ्राम मे वापिस आ गये तव एक दिन रक्ष्मणपार ने गुरु महा- 
रा से यह प्रार्थना की किह प्रम गुरो ! धर्म की तथा जप की सल्छरृपा ( बदौरत ) 
से मुस्ने सव प्रकार का आनन्द है परन्तु मेरे कोई सन्तति नही है, इस क्यि मेरा हृदय 
सदा शूल्यवत्‌ रहता है इस बात को युन कर गुरुजी ने खरोदय ८ योगविद्या ) के ज्ञान- 
बर से कदा कि-“्तुम इस वात की चिन्ता मत करो, तुष्दारे तीन पुत्र होगे ओर उनसे 


7 कुरु की बृद्धि होगी कुछ दिनों के बाद आचाय महाराज अन्यत्र विहार कर गये 


म षुत जरूरी है--चडा २ शद्रा म तथा प्रतिष्टा शेव तथा मेखा होवे, जटे-कानमेन्सं सू आप 
फो जापणारे सके याकिस तरह जिस्का समाचार किखावे-वर्योकरि उपदेराक गुजराती आये जिन्की 
जवान इस तरफ के लोगो के कम समन मे आती है-आप की जवान मे इच्छी तरह समञ्च सकते है-भौर 
साप इस तरफ के देश कार से वाकिफकार्‌ है-सो आप का पफिरनाहो सके तो पीछा कृपा कर जवाब 
लिखे -अर खच क्या महावार होगा-जौर आप कौ शरैर की तदुसस्ती तो दीक दरोगी समाचार लिखार्चे- 
षीकनेर ने भौ जेनटव कायम हुवा है-सारा हासात वहा का शिववख्सा जी साहब कोचर आपको 
वाक्षिफः करग-यीकनिर मे सी बहुत सी वाता का सुधारा कौ जरूरत दै सौ वण तो कोशीश करसी-ङृपा- 
री ष्‌ वेसी चनी रह 

आप का सेवक्र, 
धनराज कांसरिया~ 


-सुपर वाष्ञ्यर- 
यपि हमारे पास उक्त पत्रे ओआया तथावि पुवरक्त कारणों 


( ण सतेहम उक्तं कायै को खीकार नहं कर सकर ॥ 
ए स्मान से धावमान मृहि के वद्ठे मे श्रीनेमचन्ट सूरि का नाम देखा गया हे) 


पश्चम अध्यायं ॥ इ 


सन्तति ( जौलाद ) का तथा तुम्हरे मकान की दीवार काज स्परौ व य की ध 
मे विणक से उतपन्न हुई पीडा दूर हो जवेगी जर तहरे मोत्रभ सका उ व रह 
होगा वस तव ही से “व्रदिथा; नामक गोत्र विख्यात = समय उप की 
को खपे माई के मारने के कारण भव्यन्त प्रत्ता हमा सर उस ने रोक्रवश्च अ 
प्राणे का स्याग कर दिया जीर वह मरकर व्यन्तरी हु तथा उस ह प्रत्यक्ष होकर जपा 
ताम मृवार प्रकट करिया तथा सपने गोत्रवालो से अपनी पूजा कराने कौ स्वीकृति रे री, 
तव से यह वरब्िों की कुलदेवी कहकने रूगी, इस गोत्र भै यह वात जब तक, मीं 
सुननेभे आती दहै कि नाग ग्यन्तरने वर्‌ दिया ॥ 


तीसरी संस्या-कुकड चोपडा. गणधर चोपड़ा गोत्र ॥ 


सरतराच्छधिपति जेनाचा्यं श्री जिन जभयदेवसूरि जी महाराज के रिष्य तथा 
वाचनाचा्भेपद म खित श्री जिनवछमपूरि जी महाराज विक्रम संवत्‌ ११५२ (एक 
हजार एक सौ वावन › भ दिचरते हुए मण्डर नामक खान मँ पधरे, उस समय `मण्डोर्‌ 
का राजा नानुदे पड़हार था, जिस का पुत्र धवरचन्द गक्ति कुष्ट से महामखी दौ रदा 
था, उक्त सूरि जी महारान का आगमन सुन कर राजाने उनसे प्राथना की किह 
परम गुरो ! हमरि कुमार के इस कुष्ठ रोग को च्छा क्रो» राजा की इस प्राथेना को सुन 
कर्‌ उक्त आचाय महाराज ने कुकड़ी गाय का धी राजा से मगवाया जौर उस को मन्त्रित 
कर राजकम्‌ हे शरीर प्र चुपड़ाया, तीन दिन तक शरीर पर धीक चुप जने से 
राजकुमार का शरीर कंचन के समान विष्ुद्ध॒हो गया, तव गुरु । महाराज के इस 
प्रभाव को देखकर सव वुटुम्ब के सहित राजा नानुदे पडहार ने दथामूरु धमे का हण 
किया तथा गुरुजी महाराज ने उस का महाजन वंश मौर कुकुड़ चोपडा गोत्र खापित 
क्रया, राजा नानुदे पडहार का मन्त्री था उस ने भी भतियोध पाकर दयामूल जैनधमम का 


महण किया जोर गुरु जी महाराज ने उस का माहाजन वैश ओर ग्ध चोपड़ा गोत्र 
सापित्‌ किया | 


रजङ्मार धवलचन्दजी से रपोचवी पीदी मै दीपचन्द जी हुए, जिन का विवाह 


ोसवाल महाजन की पुत्री से हुजा था, यहो तक ( उन के समय तकं ) राजपूतों से 
= ज्‌ €, अ [अ ह 

सम्देध दोतत। थाः दीपचन्द जी से म्यां पीट भँ सोनपाक जी हुए, जिन्होंने संघ 
निकार कर्‌ रोचय की यात्रा की, सोनपारु जीके पोता ठकरसी जी वंडे उदधिमान्‌ 
तथा चतुर्‌ हुए, जिन को राव चुडे वी रयैरने स ६ क्रिया था. दर 
२ चतुर हणः तो राव जडे जी राैर ने अपना कोटर सुपुद क्रया,था; उसी 


~~ 





१७ [६६ २ 
४ चर्‌ दियाः मोचन ना अपन्रय "दरचियाः तेगवाटै। 


ॐ क 
= टम सोय =+ >~ - न == ५ 
५१्द्‌ मद्र बाध र्न धारा 2 1 चय „न स ~ ^ ~, ~£ \ ॥ 








६२६ जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


दिनसेग्रजा ठफरसीजीफो फोटारी जी के नाम से पुकारने ठगी, हन्द से कोटरी नख 
हुभा जथौत्‌ ठकरसी जी दी जौलादवारे ठोग कोरी कटरनि रगे, कुकु चोपडा 
गोत्र की ये ( नीचे ङ्ख हु ) चार साखायं इईः-- 

१-कोडरी । २-बुवकिया । ३-भूपिया । ४-जोगिया ॥ 

इन मं से बुबकिया आदि तीन राखा वारे रोगोंके कुटुम्ब मे बजने वाठे गहनां के 
पहिरने की खास मनाई की गर रै परन्तु यह मनाई क्योँकी गहे अथीत्‌ हस 
(मनाई) काक्या कारण है इस वात का दीक २ पतानदहील्गादे।॥ 

चोथी संख्या-धाडीवार्‌ गोत्र ॥ 

गुजरात देश मँ डींडो ओ नामक एफ खीची राजपूत धाडा मारता था, उस को विक्रम 
संवत्‌ ११५५ ( एक हजार एक सो पचपन ) मँ वाचनाचा्य पद पर यितश्री जिन 
बष्मसूरि जी महाराज ने परतिवोध देकर उस का माहाजन वश ओर धाडीवारु गोत्र 
स्थापित किया, डीडों जी की सातवीं पीढी मं शवर जी हए, जिन्हं ने राज के कोठार 
का क्राम करिया था, इस ल्यि उन की ओलादवकि लोग कोठारी कहने रगे, सेढो जी 
धाड़ीवारु जोधपुर की रियासत के तिरी गांवमे आकर वसेय, उनके शिर परर्टोट 
थी इस ल्यि गोववाकेरोग सेढोजीको र्यरिया २ कह कर पुकारने गे, अत एव 
उन की जओरादवारे रोग भी दिया कहने रगे ॥ 

पोचवीं संस्या-खालाणी, ववोठियाः विरमेचा, दरतः 
^ साह ओर मष्टावत गोत्र ॥ 

विक्रम संवत्‌ ११६७ ( एक हजार एक सौ सडसठ ) भँ पवार राजपूत राकर्सिंह को 
खरतरगच्छाधिपति जैनाचाये श्री जिनवछ्मसूरि जी महाराज ने प्रतिबोध देकर उसका 
मादाजन वंश ओर काराणी गोत्र स्थापित किया, कारसिंह्‌ के सात पुव्रथे जिनमेसे 
बड़ा पुत्र बहुत वेढ जथौत्‌ जोरावर था, उसी से वँटिया गोत्र कहलाया, इसी प्रकार दूसरे 
चार पुत्रों के नाम से उन करे भी परिवार वारे रोग विरमेचा, हरखावत, साह ओर म्या 
वत करने रुगे ॥ 

सूचना- युगपधान जेनाचायै श्री जिनदरत्ततूरि जी (जो किं वड़े दादा जी कै 
नामसे जेनसधमे प्रसिद्ध दे) महाराज ने विक्रम संवत्‌ ११७० ( एक हजार एक सो 
सत्तर › से केकर विक्रम सवत्‌ १२१० ( एक हजार दो सौ दश्च ) तक भ राजपूत, महे- 
श्री वैश्य जौर ब्राह्मण वर्णवासें को प्रतिबोध देकर सवा राख श्रावक बनाये ये, इस के 


१-इन का जन्म विकम सवत्‌ ११३२ मे, दीक्षा ११४१ मे, आचार्यपद्‌ ११६९ मे आर देवलोक 
१२११ मे आषाढ सदिं ११ के दिन अजमेर नगर मे हुम ॥ 


पञ्चम अध्याय ॥ ६९७ 


०. न भ न (१ क के सोत्र 
प्रमाणप बहुत से पराचीन रेख देखन भ॒ जा ह परन्तु एक प्राचीनं ५ ये 
यह भी लिखा दै कि-प्रतिवोध देकर एक रख तीस हजार श्रावक नं 
उक्त श्रावकसम म यचपि उपर लति हए तीनों टौ वण ये परन्तु उन ६॥ 
यर, उन को अनेक स्थरो मं प्रतिभ देकर उन काजो माटाजन वस ६ 
स्थापित कयिगयेये उनर्मसे जिन गोर्न का इतिहास प्राप्त इजा उन कौ अव 
रिते है ॥ 8 ॥ 
छदी संख्या-चोरदिया, भटनेरा, चौधरी, सावणदलाः 
भ भ, ० 
गोटेच्छा, बुच्चा, पारख ओर महददहिया गत्र ॥ 


[२ 

चन्देरी के राजा खरहत्यसिह रटोर ने विक्रम संवत्‌ ११५० ( एक हरर एक सो 

त्तर ) म दुगभधान जेनाचाथै श्री जिनदततसूरि जी महाराज कं उपस स दयामू 

सेनधस्न का महण करिया था, उक्त राजा ( खरदव्थ सिंह ) क चार्‌ पत्र च - १--अम्ब- 
<, 


ठेव । २-नीव्देव । ३-भसासाह भर ध-ापू । इन स से प्रथम सम्बदेव की 
सोलादवरि लोग चोर वेरडिया ( चोरडिया ) कहाये । 
नोर वेरडियें स से नीचे लिति अनुसार पुनः शाखायै हुर-- 
१-तेजाणी ! २-धन्नाणी ! ३-पोपाणी । ४-मोकाणी । ५-गहयणी । &-देवस- 
याणी । छ~नाणी । <-श्रवणी । ९-सदाणी । १०-कक्रड । १ १-मक्षड । १२-भक्षड्‌ 
१२-टुरकण 1 १४-संसारा ! १५-कोवेरा 1 १६-भटारकिया । १७-पीतलिया । 
दुसरे नीवदेव की ओादवले ठोग भटनेर चौधरी कहराये । 
तीरे सासाह कै पोच लियो थीं उन पेच के पोच पुत्र हुए थे-- 
१-ैवर जी | २-गेलो जी । ३-वुचो जी 1 ४-पासू जी जर ५-सेर्हव्थ जी । 
ह्न भे से प्रथम कुवर्‌ जी की जौटादवाठे लोग साहघुखा ( सावणघुखा ) करये । 


~~~ 


९-वट यडे गाम टाम टनें भुषती प्रतिवोविया ) इग लक्ख ऊपर सहस तीसा कट मे श्रावक करिया ॥ 
र्या देखास्या येय स्नाखा यो पायल सतएु ॥ जिणदत्त सूरि सूरी सद गुर सेवता खुख सन्तए ॥२१॥ 
२-पनोज न सयान जी रार ने युगश्रवान जनाचा्यं श्री जिनदत्त सूरि जी मदाराजसे कहा था 
>-""साटार्‌ लाज मे टेकर अनधर्मदोन पालनेवादे मी खरतरगच्छवालो को अपना गुर मार्नेगे” 
सनवान जी = उम्र उक्त मटाराज ने जव उपकार क्या चा उस समय के प्राचीन दोहे हुत से टै-जो 
शि उपष्यायध्रौ नोटने लाकजी गणीके द्वारा ल्मको प्रप्त हुए जिनमे सेस एक दोहेकोतो 
५ चहनमे ठोग नत भी टे- 
दोरा- गुर खरतर धोदिन सेवड्‌, रोदिङ्धियो वारर ॥ 
चर फो मगत दे दडो, राटोडां छूर मड ॥ १॥ 


८ जैर्नसम्पदायशिक्षा ॥ 


0 
९ 


दूसरे गेरो जी की जलदे रोग गोलवच्छा ( गोच्छा ) कदकाये । 
तीसरे वुचो जी की जौरादवाठे कोग वुचा कर्ये । 
चौथे पासू जी की गरादवाङे छोग पारख कहटये । 


पारख कटने का हेतु यह्‌ हे कि-भादहड नगर मँ राजा चन्द्रसेन की समामे किषी 
समय अन्य देश का निवासी एक जौहरी हीरा वैचने के स्यि लाया जौर राजाको उष 
हीरे को दिखाया, राजा ने उसे देख कर अपने नगर के जोहरिया को परीक्षाके रयि 
बुरवा कर उस हीरे को दिखलाया, उस हीरे को देख कर नगर के सव जोहरिया ने उस 
हीरे की वदी तारीफ की, दैवयोग से उसी समय किसी कारणसे पात्‌ जीका भी राज- 
सभा म आगमन हुआ, राजा चन्द्रसेन ने उस हीरे को पासू जी को दिखलाया ओर पूषा 
कि-“्यह्‌ हीरा केसा दहै" पाच जी उस हीरे को जच्छी तरह देख कर बो कि 
“!परभ्वीनाथ ! यदि इस हीरे म एक अवगुण न होता तो यह्‌ हीरा वास्तव म प्रशंसनीय 
( तारीफ के यक ) था, परन्तु इस मे एक मवगुण है इस स्यि आपके पास रहने 
योग्य यह्‌ हीरा नही है" राजा ने उन से पृष्ठा कि-“इस मे क्या अवगुण दहै” पसू जी 
ने कहा कि-प्रध्वीनाथ | यह हीरा जिस के पास रहता है उसकेखी नही ठदहरती दै, 
यदि मेरी वातम जापको कुछ सन्देह दहो तो इस जौहरी से आप दयात्फ कर ई" राजा 
ने उस जौहरी से पूषा कि-्पापरू जी जो कटते है क्या वह वात ठीक है ?" जौहरी ने 
जल्यन्त खु होकर कहा कि-“प्रश्वीनाथ ! निस्सन्देह पासू जी आपके नगरम एक 
नामी जोदहरी हे, मे वहुत दूर २ तक घूमा हँ परन्त॒ इन के समान कोर जोहरी मेरे देखने 
म नही आयादै, इन का कहना विलक्ुरु सत्य हे क्योकि जव यह हीरा मेरे पास् आया 
थाउसकेथोडेहीदिनोंके वाद मेरीसखी गुजर गहं थी, उसके मरनेके बादभेने 
दूसरा विवाह करिया परन्तु वह खी भी नही रही, अव मेरा विचार है कि-मे अपना 
तीसरा विवाह इस हीरे को निकार कर (वेच कर) करूगा जौहरी के सत्यभाषण पर 
राजा वहुत खुश इुजा जर उस कौ दनाम देकर विदा क्रिया, उसके जाने के वाद्‌ राजा 
चन्द्रसेननेभरी समभा्मपासुजीसे कटा कि-्वाह्‌! पारख जी वाह! सपने सुप्र 
ही परीक्षा की" वस उसी दिनसे राजा पस्ूजी को पारख जी कै नाम से पुकारने लगा; 
फिर क्या था यथा राजा तथा प्रजा अथौत्‌ नगरवासी भी उन्दं पारख जी कह कर पुका- 
रने ल्गे | 

पोचव सेन्दत्थ चीकी आलादवारे रोग गदहा कटकाये ॥ 


त ~ ~~ 





~ त > 
१-यटनासुननेन जाया कि गहा साद (भसा साद के मा$) की यदाद वाटे टोग॒ गदृ्दिया 
पन्ल्ये 1 


पञ्चम अध्याय ॥ ६२९ 


इ € तियो = 
सा षाह ने गुजरात देश मे गुजसतिया कौ ज॑ 
छग हृड्वादईं उस का वणन ॥ . । 
रसा साह कोययिषति तथा वडा नामी सहकार थाः एक सभय भसा ता्‌ की हि 
श्री सदमीवाई २५ पडो, ५ रथो, १० गायो जीर ५ ञ्रोको न । 
गिरि की यात्रा को रवाना हुई, परन्॒ दैवयोग से वे द्रम्य को सन्द (पटी, का साय 
म्र केना मू गई, जवर पाटन नगर म (जो कि रस्ति चा ) मुकाम क्या तव्‌ वहा 
रव्य की सन्द की याद आ ओर उस के किये जनेक विचार करे षड आखिरकार 
लदमीवा$ ने यपने ठाकुर ( राजपूत ) को भेज कर्‌ पाटन्‌ नगर के चार्‌ बड त क 
रिं फो बुखवाया, उन के वुराने से गर्मसाद्‌ जादि चार सेठ जये, तव र्मीवाई 
उन से द्रव्य (रुपये ) उधार देने के यि कहा, रक्ष्मीवाह के कथन को खुन कर गधम- 
साह ने पूषा कि-^तुम फोन हो जर कर की रहने वारी दो इस के उत्त मं रक्षमी- 
वाने कहाकि भ्म मेते की माता" रक्षमीवाह की इस वतको घुन कर गभ 
साद्‌ ते उन डोकरी र्दमीवा से हंसी की जथौत्‌ यदह कहा किं-“यैसा तो व हमरे यहा 
पानी की पार राता है” इस प्रकार रक्ष्मीवाई का उपहास ( दिहगी ) करके वे गधभ- 
साह थाद्वि चरो व्यापारी चरे गये, इधर रक्मीवाद ने एक पतन म उक्त सव हार रिखि- 
कर्‌ एक ऊटवाले अपने सवार को उस्पत्रको देकर अपने पुत्रके पास भेजा, सवार 
वहुत दी शीघ्र गया ओर उस पत्र को अपने माछिकि भेसा साहको दिया, भेसा साह 
उस पत्र को पद कर्‌ उसी समय चुत सा द्रव्य अपने साथ म लेकर रवने हभ भैर 
पाटन नगर्‌ मं प्च कर इधर तो खय गधभसाह जदि उप्र नगर के व्यापारियों से तेर 
खना शुरु. किया ओर उधर जगह २ पर अपने गुमादतों को भेज कर सव गुजरात का 
तेर खरीद्‌ करवा छिया तथा तेर की नदी चस्वा दी, साखिरकार गर्घमसाह्‌ आदि 
माय को हानिर्‌ नहीं कर्‌ सके अथौत्‌ वादे पर तेर नहीं दे सके जर मलन्त ऊज्ञित 
रकर्‌ सव व्यापारियों को कटा कर रश्मीवा के पास जा कर उनके भैरो पर गिर कर 
मोन कि ^ह्‌ माता । हमारी प्रतिष्ठा जव जाप के हाथ मँ दै” रक््पीवा अति कपर थी 
` उन्दने जपने पुत्र भसे साहं को समना विया ओर उन क्षमा करने के स्थि कह 
ता. भाता के कथन को भने साह ने स्वीकार कर क्वा जौर अपने गुमातो को. जज्ञ 
टी जि यादगारके र्थि डन सवकी णकरखेग खुर्वा री जवि जौर द मा दी 
४ निदान एसा दी हुमा कि-भना साट्‌ ॐ गुमा ने स्मरण के लिये उन सव गुज- 
„ भस्मनय निवानस्यन माढवनट था, जिन मननात क च--------- स 


९~१1 ठ रहम 


= १. 





ध ६ टर्‌ अव तक वियमान है, कते 
न नदान्‌ च न्यस सर अम्बर आदि सुगन्वित रव्य पोते जति ये, दन के पास लक्ष्मी 
‡ "1 7-जिन दा पारावार (लोर छोर) नरी धा, भमा साद ओर गदा साह नामक ये दो माये 


६३९० जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


रातियो की धोती की एक संग खरवा कर सव को माफी दी ओर वे सव अपने २ षर 
गये, वहां पर भसे साह को रुपारेटं विरुद मिडा ॥ 
सातवीं संल्या-भण्डरांी, भूरा गोत्र ॥ 

श्री लोद्रवापुर पट्न (जोकि जसर्मेरसे पच कोस परदे) के भारी राजपूत 
सागर रावरु के श्रीधर ओर राजधर नामक दौ राजकुमारथे, उन दोनों को विक्रम 
संवत्‌ ११७३ (एक हजार एक सौ तेहत्तर › मे युगपरधान जेनाचार्यं॒श्री जिनदत्तसूरि 
जी महाराज ने प्रतिबोध देकर उन का माहाजन वंश भौर मण्डशाली गोत्र स्थापित किया, 
भण्डारी गोत्र म थिरु साह नामक एक बड़ भाग्यसारी पुरूष हो गया है, इस के विषय 
मँ यह बात प्रसिद्ध है कि-यहषी का रोजगार करता था, किसी समय इस ने रूपासि 
गवि की रहने वरी घी बेचने के स्यि आई हुई एक सी से चित्राबेक की डरी (ईटोणी) 
किसी चतुराईसेठेी थी, उसी डरीके प्रभाव से थिरु साह के पास बहुत सा द्रव्य 
हो गया था, इस के पश्चात्‌ थरु साह ने लोद्रवपुर पनम सहस्रफण पश्वनाथ खामी 
के मन्दिर का जीर्णोद्धार करवाया, फिर ज्ञानभण्डार स्थापित किया, इत्यादि, तात्पये 
यह दहै किंउसने सात क्षत्रं म बहुत सा द्रव्य खच किर्ये, भण्डारी गोत्रवाठे लोग 
लोद्रवपुर पन से उठकर भरर देशो जा वसे,ये ही मण्डशारी जैसलमेर भ काछवा 
कटति है । 

एक मण्डशारी जोधपुर म॑ आकर रहा ओर राज्य की तरफ से उसे काम मिङा अतः 
वह्‌ राज्य का काम करने लगा, इसके बाद उस की ओलादवाले रोग मदहाजनी पशा 





-रुपारे नामक एक जानवर दोता है वह्‌ जिस के पास रहता हं उसके पास अखृट (अविचल) 


्रन्य होता हे॥ 
२-भण्डशाल में वासक्षेप दिया था इस सिये इन का भण्डशाली गोत्र स्थापित किया, इसी नामका 


जप्रज्न पीछे से भणदारी ( भण्डाशाखी ) हो गया दै ॥ 

२३-यद घ्री जाति की जारिनी थी ओर यदी र्वेचने के चयि रुपासियां गोवस्ते लोद्रवापुर प्नको 
चली थी, इसमे रास्तिमे जग्मे से एक दरी लता (वेल) को उखाड कर उस की डरी बनाई थी 
ओर उक्षपरयघी की होड रख कर यह यिर साह की दृक्रान पर अ{ई, यिस साह ने इसका घी खरीद 
कियाओरर्दोडीमेसेघी निकालने क्गा, जव घी निकालते बहुत देरदो गई ओर उस दोडीमेंसे 
घी निकलता ही गया तव थिर साह को सन्देद हुआ आरे उस ने विचारा कि-इस होड में इतना धी कैसे 
निकलता जाता हे, जव उसनेरडुरी परसे्देडीको उठा करदेखातो उसमे घी नहीं दीखा, वस वह 
समन्च गया कि यह डरी का दी प्रभाव दै, यह समञ्च कर उसने मन्म विचारा कि~इस डरी को 
किसी प्रकार लेना चादिये, यह विचार कर थिरु साद ने कोडिया लगी हुई एक खन्द्र डरी उस जाटिनी 
कोदी ओर उस चिच्रवेल की डरी को उठा कर अपनी दृक्तान मे रख च्या 

स्स ने एक जिनालय आगरे मे मी बनवाया था जो कि अव तक मौजूद दै ॥ 


पञ्चमं अध्याय ॥ ६९१ 


करते रगे, नोर नगर म कुक जोसवारों के चधरी ये ही € अर्थात्‌ न्यात्‌ ( जाति ) 
तम्बनधी काम इन की सम्मति के विना नही दोता दैः ये रुक ॥ 1.५ 
नोरी को नीं रसते हे, पीछे रखते दै, इनं जो वो दासोत ककत दै वे ब्राह्मणो 
को योर हिजञ को व्याह म नदी बुकति है, जोधपुर भे भोजको ८ सेवको ) से विवाह 
करवाते हे । वि 

णक भण्डगाटी वीकनिर की रियासत मे देशनोक गाव स जा बसा था चह देखने म॑ 
यलन्त भूरा था, इस स्थि रगोववारे सव रोग उस को भूरा २ कृट्‌ कर पुकारनं कग 
दरस स्यि उस फी जोलादवरे रोग भी भूरा कहलने लगे । 

मे सव (ऊषर कंदे हए ) शय भण्डारी करुते दै, किन्तु जो खड भणसाली 
करत द यै जाति क सोरुखी राजपूत थे, इस के सिवाय खडभणशाकयिं का विशेष 
वर्णन नहीं प्राप हा ॥ 

आटवीं संख्या-ञायरिया, टूणावतं गोत्र ॥ 

सिन्ध देश म एक हजार भामो # भादी राजपूत राजा अभय सिंह को विक्रम संवत्‌ 
११७५ ( एक हजार एक सौ पचहत्तर ) मै युगप्रधान जेनाचायै श्री जिनदत्त सूरि जी 
महाराज ने प्रतिवोध देकर माहाजन वैश जोर आयस्यि गोत्र स्थापित किया, इस की 
जनाद मे दे नामक एक वुद्धिमान्‌ तथा माग्यशचाली पुरुष इभा, उस की जओौकाद्वारे 
ठोग लणावत कलने गे, ले ने सिद्धाचर जी का संव निकाला ओर लाखों रुपये 
पमक्रेमै खच कयि, कोठ. मराममे केटी खोडियार्‌ चारणी नामक हरखू ने ठ्णे 
फो षर्‌ दिया था इस स्यि इणावत रोग खोडियार्‌ हरखु को पूजते है, ये लोग वहतं 


पीरियो तक बहर्वे भाम मे रहते रे, पीछे जेसख्मेर मै इन की जाति का वि्तार 
फर मारवाड हुजा ॥ 


नवीं संख्या-बहुफणा, नाहा गौत ॥ 

„ भा नगरी का राजा पृ्नीषर्‌ पवार राजपूत था, उस की तोर षीद भ॑ जोबन 
ज्‌ समूचे ढो राजष हुए य, ये दोनो माहं किसी कारण धारा नगरी से निकल कर 
९ जागर. को पतद्‌ कर वहीं अपना राज्य स्थापित कर घुख से रहने रगो भे, विक्रम 
न॑यत्‌. {१७७ ( एक हजार एक सो सतहत्तर › म॑ युगप्रान जेनाचार्य श्री मिनद सूरि 
सी सासन ते जोवन ओर सच्च ( दोनों सावो ) को प्रति 


बोध देकर उन का माहाज 
¢ टा र< व्ह "नन भ ॥ि + 
५द सर्‌ दटूफएणायोत्र स्थापित किया | म 


~ -7+ व ाले ५ ६ 
"द क जदयारवार चग बद्धम नही हेये इत र्थि वे नाहटा कदर | 


शै, ७ ११ एदि क नर र्छ 
4. ५९ ५} 





र = र्‌ {74 न र 
मका लपन ण्पएणाद्य पया की) 
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टन कर पश्चात्‌ ल्खनौके नवावने इनको राजाका पद प्रदान क्रियाथा जिससे 
गाना चन्छरान जी क घरानेवलि लोग मी राजा कटरने रुगे थे । 

उपर क हुए गोत्रवालें मं से एक वुद्धिमान्‌ पुरूष ने फतहपुर के नवाव को अपनी 
चतुराई का च्छा परिचय दिया था, जिस से नवाव ने पसन्न होकर कहा था करं-“यह्‌ 
ाव्रजादा ट" तव्र से नगरवासी रोग भी उसे रायजादा कहने लगे ओर उस की भौलाद- 
ल छोग मी रायजादा कहलये, दस प्रकार ऊपर कहे हुए गोत्र का निरन्तर विस्तार 
होता रहा आर्‌ उस की नीच ज्खिी इदे ९७ शाखायं हुई १-बाफणा । र्‌-नाहग | 

ाय्रजाद्रा | 9 । ५-घोरवाड । ६-हुंडिया । ७-जांगड़ा । <-सोमल्या । 
०-वाहतिया । १०-वसाह्‌ । १ १-मीठडिया । १२-वाघमार्‌ । १ ३-माम्‌ । १४-घत्‌- 
रिया । १८-मगन्रिया | १६-पटवा ( जेसलमेरवाला,) १७-नानगाणी ॥ 

दशवीं संख्या-रतनपुरा, कटारिया गोचर ॥ 

विक्रग संवत्‌ १०२१ ( एकर हजार इकीस ) मे सोनगरा चौहान राजपूत रतनिंह ने 
र्तनपुरनामक नगर वसया, जिस के पेचिव पाट पर विक्रम संवत्‌ ११८१ ( एक हजार 
एक से इक्यासी ) मं सक्षय तृतीया के दिन धनपारु राजसिदासन पर चेटा, एक दिन 
गजा घनपाठ चिकार्‌ करनके ल्यि जगम गया जर युध न रहने से बहुत दूर्‌ चला 
गया परन्तु कोई भी विकार उसके दाध्र न लगी, आखिरकार वह निराश होकर वापिस 
नोरा, सरत समय गस्ते म एक रमणीक्र ताखाव दीख पड़ा, वहां वह घोडे को एक वृक्षके 
नीच वाव कर ताटावर के किनारे वैठ गया, थोड़ी देरम उसको एक काटासपं थोडीदी 
ट्र पर्‌ दीख पटा जओौर जोम सक्र ज्योदी राजाने उसके सामने एक पत्थर फक 
त्या ही वद्‌ सप अत्यन्त गुस्सेभ भर गया जर उसने राजा धनपारुको दीघरदही काट 

या; वाटत दही सपकाविप चद गया आर्‌ राजा मृषित (वेरोश्च) होकर गिर्‌ गया, 
देवयोग स उ्यी जवसर्‌ मं वहा यान्त, दान्त, जितेन्छिय तथा अनेक विदार्थो के निधि 
दगप्रधान जनाचाय श्रीजिनदच सृरिजी महाराज अनेक साधुखों के सन्न विहार कात 
तण सा निक्त जार मागम सततत दण मनुप्यको देख कर्‌ चायं महाराज खट 


पञ्चम अध्याय ॥ ९२२ 


ने गुह जी ते अपने नग मर पथारने की अयन्त विनति कीः अतः भाच महाराज रल- 
पुर नगर म परे, वरो परु कर राजा ने दाथ जोडधकर क अपने इस रज्य 
नो आप ङ जण करता ह, जाप कृपया इते स्वीकार कर भेरे मनोर्वाछित को पूणे 
कजे" यद दन कर गुरी ने कदा कि-ध्रञ्य हमारे काम का नही दै, इस खि 
हम द को केकर क्या क, हम तो यही चाहते है कि-सुम दयामूल जेनधमे का अरण 
करो कि जिस से तुम्हारा इस भव ओर पर भवर्भे कस्याण हौ" गुर्‌ महाराज के दस 
निरतमि वचन को सुन कर धनपार अलयन्त प्रसन्न हुजा ओर महाराज से दाथ जोड़ कर्‌ 
तोला.“ दयासागर । साप चतुर्मीस भ यँ विराज कर भरे मनोवांछित को पूणं 
कीनि निदान राजा ॐ अयन्त आग्रह से गुर महाराज ने व्ही चतुमोस किया ओर्‌ 
राजा धना को प्रतिनोध देकर उस का माहाजन वश्च ओर रलपुरा गोत्र स्थापित किया, 
इच नगर भे आचार्यं महाराज के पर्मोपदेदा से २४ खपे चदान राजधूतों ने जर बहुत 
से मेशवसिवि ने प्रतिबोध प्राप्त किया, जिन का गुरुदेव ने माहाजन वश ओर माद. जदि 
यनेक गोत्र स्थापित कयि, शस फे पश्चात्‌ रलपुरा गोत्र की दश शाखायं हुई जोकि 
निञ्चरिखित दैः-- 

१-रलपुरा । २-कयरिया ! ३-कोचेया । ४-नेराण गोता । ५-सपद्राह । ६-भल- 
णिया | ७-संमरिया ! ८~रामसेन्या  ९-बरईं । १०-बोहरा । # 

रव्पुरा गोत्र म से कटारिया शाखा के होने का यह हेतु दै कि~राजा धनपारु रल- 
पुरा की ओखाद भ॑ जञेञ्चणधिंह नामक एकं बड़ प्रतापी पुरुष हा, जिस को ुरुतान ने 
सपना मन्त्री वनाया, जञेज्ञणरिह ने सिसत का इन्तिजाम बहुत अच्छा किया इस 
लिय उस की नेकनामी चारो तरफ फक गद, ङु समय कै वाद॒घुकतान की - जज्ञा 
थप सेमणर्िंद करिक की पूर्णिमा कौ यात्रा करने के रिथ चेतरजञय को रवाना इभ; 
पट! पर द की गुजरत के पटणीसाह अवीरचैद के साथ (जो किवरौ पिरे. 
पटुचाथा) प्रमु की आरति उतारनेकी बोरी पर वेदावदी हुई, उस समय हिम्मत 


यदाद्ुर्‌ भुत घ्रक्चणसिह्‌ ने माख्वे का महू ९२ ( वाने ) रख (जो करिण 


# [0 ष 
फ ट्सारदभ आताथा) देकर प्रथुजी की आरती उतारी, यह्‌ देख प 
[म मय्‌ म सं भवः ग; ; 
चक्ति टो गया जोर उस अपना साधम कह कर्‌ धन्यवाद दिया, ज्ञेङ्ञण? राजा का देश 
न रवान। होर मागे म॒ ठान पुण्य करता हुआ वापिस्त जया सपाय नीतिके अनु- 
ध 

द. | ~ = 

व १! वडा 1 {-सोनगस । ४-मारडीचा। प-कूदणभेचा 1 दो चार्‌ वृद्ध से दमने 
८.०९ । += ६ 4 *-र्यरी। ११-बिट्ल ।! १२-संमटा } १२-गेख थे, उनमेसे दाथी- 
एथ 1 १९-पकचा । १9 --करपयेचा । १८-रापडिया ! १९-दुद्गेच कथन से दयामूल धर्मं का 


` रे-रकठि्‌ 1 २.-वादेटा । >४्-मानोर | र 

२; ॥ -लय( मी दमारे देखने मे अट 

साः जनिक् गदु महेभरये ~न सितार । #; 
[न । 
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सार वतीव किय, इस सिय -राजा ओर प्रजा उस पर बहुत खुश्च॒हुए, कुछ समय के 
वाद हाथीशाह फे पुत्र उत्य्च हुमा ओर उसने दसोटन का उत्सव बड़ी धूमधाम 
किया तथा पुत्र का नाम नक्षत्र के असुसार णा रक्खा; जव वह पोच वषैकादो गया 
तव दीवान ने उसको विचाका पदाना प्रारभ किया, बुद्धिके तीक्ष्ण होनेसेद्णाने 
विया तथा कलाकुशकता मँ अच्छी निपुणता प्राप्त की; जब टणा की अवस्था वीप वधै 
की हुं तव दीवान हाथीशाह ने उस का विवाह बड़ी धूमधाम से क्रिया, एक दिन का 
मरसेग है कि-रात्रि के समय णा ओर उस की घी पर्ेगपर सोरहेथेकि इतने 
देववश सोते हए दी खा को संपि ने काट खाया, इस बात की खबर णा के पिता 
को प्रातःकारु हुई, तब उस ने ज्ञाड़ा ज्लपटा ओर ओषधि आदि बहुत से उपाय करवाये 
परन्तु कुछ भी फायदा नहीं हु, विषके वेग से दणा बेहोश हो गया तथा इस समा 
चार को पाकर नगर मेँ चारौ भर हाहाकार मच गया, सब उपायों के निष्फर होने से 
दीवान मी निराश हो गया स्थात्‌ उसने पुत्रके जीवन की आाषोडदी तथाद्णा 
कीसी सती होने को तैयार हो गई, उसी दिन अथौत्‌ विक्रमसंवत्‌ ११९२ ( एक हजार 
एक सो वानवे ) के अक्षयतृतीया के दिन युगप्रधान जैनाचायै॑श्री जिनदत्तसूरि जी 
महाराज विहार करते हुए वरहो पधरे, उन का आगमन सुन कर दीवान हाथीशाह 
आचाय महाराज के पास गया जर नमन बन्दन आदि करके अपने पुत्र का सव वृत्तान्त 
कह सुनाया तथा यह भी कहा कि-“्यदि मेरा जीवनाधार कुरुदीपक प्यारा पुत्र जीवित 
दो जवि तो भँ खखों रुपयों की जवाहिरात आप को भेँट करगा ओर भाप जो कुछ 
जज्ञा प्रदान करगे वही भ खीकार करहगा” उस के इस वचन को सुन कर आचाय मह 
राज ने कहा कि-्हम त्यागी है, इस स्यि द्रव्य केकर हम क्या करगे, हा यदि दुम 
अपने कुटुम्ब के सहित दयामूर धर्म का रहण करो तो तुम्हारा पुत्र जीवित हयो सकता 
हे" जव हाथीलाहने इस बात को स्वीकार कर किया तब आचाय महाराज ने चशे 
तरफ पडदे र्वा कर्‌ जैसे रात्रि के समय द्णा ओर उस की सी पैग पर सोते हुए थे 
उसी प्रकार खुल्वा दिया ओर सी शक्ति फिराई कि वही सपे आकर उपस्थित हो गयाः 

तव आचा महाराज ने उस सपै से कदा कि-“डम का सम्पूण विष खींच ठे” यह घुने 
ही सं पर्ेग प्र चद्‌ गया जौर विष का चूसना मारम्भ कर दिया, इस प्रकार कुछ देर म॑ 

सम्पूण विष को खीच कर वह्‌ स चला गया जर्‌ द्णा सचेत हो गया, नगर म राग 

रंग होने जर आनन्द वाजन वजने कगे तथा दीवान दहाथीश्चाह ने उसी समय बहुत 

कुक दान पुण्य कर कुटुम्बसदित दयामूक धर्म का अहण किया, आचाय महाराज ने 

उस का माहाजन वश्च यैर ठणिया गोत्र खापित क्रिया ॥ 


[क्य पहिले ०५ जे 
सखचना- प्रिय वाचकदृन्द ! पिरे किख चुके दै कि-दादा साहव युगभ्रधान जेना- 


पञ्चम अध्याय ॥ ६३५७ 


प ६ उन्‌ 
9. श्री जिनदत्त सूरि महाराज ने सवा लाख श्रयो को - प्रतिबोध दिया था जथौत्‌ 
न जन वंद्य चौर जनेक गोत्र स्थापित क्िि भे, उनसे जिन र का प्रामाणिके 
दा माहाजन वं 1. 2 
वर्णन हम को प्राप्त हुजा उन गोत्र का वर्णन हम ने कर दिः हज अब ईसं र | 
तरगच्छीय तथा दूरे गच्छाधिपति जेनाचार्यो के प्रतिबोधित गोत्रो काजो वणन हम 
भ्रात दुधा है उस को णिहिते हैः-- 
$ + ५९/ क 
चोदहवीं संख्या-सोखला, सुराणा गोत्र ॥ 
विकरमसंबत्‌ १२०५ ( एक हलार दो से पचि ) भं पवार राजपूत्‌ जगद्‌ को पूण 
तदटगच्छीय कटिकाल समैन्न जेनाचायै श्री हेम॑चन्द्रसूरि जी महाराज ने मतिबोध देकर 
भ फ अ ९4# ७ ८ भ 
नी श्रावक क्रिया था, जगदेव के सूर्‌ जी आर सावर जी नामक दो पुत्रथे, इनम से 
त्र जी की मलादवले लोग सुराणा कहकये ओर सँबकजी की जओलादवाके रोग 
सोखल कम्र ॥ 
पन्द्रहवीं संख्या-अाधरिया गत्र ॥ । 
सिन्य दे का राजा मोसरिह भारी राजपूत था तथा उस का परिवार करीव पन्द्रह 
र विक्रमसं अर, म = र्‌ 
सोघरकाथाः वत्‌ १२१४ (पक हनार दो सौ चद्‌ } म उन्‌ सब को नर- 
ममि मण्डित भार्स्थल खोडिया क्षेत्रपारुसेवित खरतरगच्छाधिपति जेनाचाय श्री जिन्‌- 


अन््सूरि जी महाराज ने प्रतिबोध देकर उस का माहाजन वैग॒ जर्‌ आधस्यि गोत्र 
स्थापित किया ॥ 


[ 


१-एन षा जन्म विक्रमखवत्‌ ११४५ के कार्तिक सदि १५ को हुआ, ११५० दीक्षा हुई, ११६६ 
भ सूरि पद हभा तथा १२२९ मेँ खेवा हुभा, ये जैनाचार्यं वड प्रतापी हृए है इन्दं ने अपने जीवन 
म यदि तीन कगेद लें दी स्वना की थी अर्थात्‌ उस्छृत ओर प्राङृत भापा मे व्याकरण, कोश, कव्यि, 
एन्द्‌, योग संर न्याय जादि फे अनेक मन्ध चनाये ये, न केवल इतना ही किन्तु इन्दो ने अपनी विद्वत्ता 
प यख से जटारट्‌ वेया के राजा ङुमारपाठ को जेनी वना कर जैन मत कीवडी उन्नति कीथी तथा 
पाटन नमर्‌ म पुत्त्र का एक्‌ वडा भारी भण्डार स्थापित क्रिया था, इन के युर्णो से प्रसन्न होकर ने 
छेदः एवतहेदीय (पए देय के) जनानेदीटनकी प्रमसा दीद किन्तु विभिन्न देशोंङे विद्रानोंने भी 
ण मुरः दण्डसे प्रधना वी र्‌, देखिये | इन कौ प्रदरसा क्रते हुए यूरोपियन स्काखर उक्टर धीटरसन 
र ९ परमाव ९ ि-शदेमचन्द्राचा्ये जी दी दद्रत्ता फी सुति जवान से नदीं ह सकती ” 
द ए। पिरप पणन टना तो ग्रवन्धचिन्तामयि चादि प्रन्धोमे देख डेना ५ ॥ 1 











र~ द! उन्म विक्मयवत्‌ ११९९ ने नाद्रप्द्‌ सुदि ८ दे दिन हुमा, १२११ म वैगाख सुदि५्फो 
; सपद पर प्टतपा १२०२३ मेभद्रष्द षटि १४को दिही इन दा खगैवास हा, इन को 
६९ \ 1 रि दुन श्रि जी स्तय 


द 


पदा दादा 
॥ ग लपन हाप से उवन्‌ १२११ मे वश्या सुदि ५ के दिनि विक्रम- 
$: १, विणम्पुर ने एद्निर को नटी समयन चाहिये ठित यद्‌ विग्मपुर दृमरा नर था ) 


६३८ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


सोरुहवीं संख्या-दृगड, सूगड गोत्र ॥ 


पारी नगर म सोमचन्द्र नामक खीची राजपूत राज्याधिकारी था, किंसी कारण से वह 
राजाकेक्षोभसे वर्ह से माग कर जङ्गर देश के मध्यवर्ती जांगर्‌ नगर म अकर घस्‌ 
गया, सोमचन्द्र की ग्यारहर्वी पीदी मं सूरह नामक एक बड़ा नामी रवी हुमा, 
सूरपिह के दो पुत्रे जिन्मेसे एककानाम दृणड ओर दृसरे का नाम सुगड था, 
इन दोनों माईयों ने जाग को छोड कर मेवाड देश भ आघाट गंविकोजा दावा तथा 
वहीँ रहने लगे, वर्ह तमाम गौँववाङे लोगो को नाहरसिंह वीर बड़ी तकरीफ देता था, 
उस (तकीफ ) के दूर करने के स्यि म्रामनिवासियोँ ने अनेक मोप आदि को बुलाया 
तथा उन्दों ने आक्र अपने २ अनेक इस्म॒दिखशरूये परन्तु कुछ भी उपद्रव शान्त न 
हुमा ओर वे (भोपे आदि) हार २ कर चके गये, विक्रमसंवत्‌ १२१७ ( एक हजार 
दोसौ सत्रह) भं युगप्रधान जैनाचा्यं श्री जिनदत्तसूरि जी महाराज के प्ट प्रभाकर 
नरमणिमण्डित भारुश्थर खोडिया क्षेत्रपार सेवित जेनाचार्यं श्री जिनचन्द्र सूरि जी महा- 
राज विहार करते हुए वहा ( आघाट ग्राम म॑) पधि, उन की महिमा को सुनकर दृगड़ 
जर सूगड दोनो भाई आचाय महाराज के पास अये जर नमन बन्दन आदि शिष्ट 
चार कर चैठ गये तथा महाराज से अपना सव दुःख प्रकट कर उस कै मिटानेके रयि 
अत्यन्त आग्रह करने रगे, उन के अल्यन्त आग्रह से कृपाल आचा्यै महाराज ने पदवती 
जया ओर विजया देवियोँ के प्रभाव से नारर्िह वीर कोवशमे कर खिया, एसा 
होने से गवि का सव उपद्रव शान्त हो गया, महाराज की इस अपूव शक्ति को देख कर 








आचाय पद्‌ पर्‌ स्थापित किया था त्तथा नन्दी (पाट) का मरत्सव रसलने किया था, ये दोनों (गुर 
चेला ) आचार्यं महाग्रतापी हुए ये, यहो तक कि देवलोक होने केवाद्‌ भी इन्दो ने अनेक चमत्कार 
दिखलये थे ओर चत्तेमान मे भी ये अपने भक्तों को प्रयक्ष चमत्कार दिखला रहे है, इनकी महिमाका 
प्रयक्ष रमाण यदी हे करि-रेसा को$ भी प्राचीन जेन वस्ती वाला नगर नहींहै जिस मँ इन के चरणो 
का स्थापनन किया गया दो अर्थात्‌ सव दी प्राचीन नगो मँ, मन्दि ओर वगीचोँर्मै इनके चरण 
विराजमान है भौर दादा जीके नाम से विल्यात॒ दै, जव श्रीलिनचन्दरसूरि जी महाराज का दिही म 
सखगवास हुआ था तव श्रावको ने उन की रत्थी को दिष्टी के माणिक चौक मँ विसाई केने के ल्थिरक्ी 
थी, उस समय यदह चमत्कार हुभा कि वदद से र्थी नहीं उटी, इस चमत्कार को देख कर॒ वदशाह ने 
वहीं पर दाग देने का हुक्म दे दिया तव श्रीस् ने वहीं पर उन को दाग दे दिया, पुरानी दिष्टी मे वर 
पर अभी तक उन के चरण मौजूद है, यदि इनका विशेष वर्णन देखना होतो उधाध्यायशरीक्षमा 
कस्याण जी गणी (जो कि गत शताब्दी मं महान्‌ विद्वान्‌ दो गये ह ओर भिन्दो ने मूल श्रीपालचरित्र 
प्र सरकृतटीका वनाई हे तथा अत्मप्रवोध आदि अनेक म्रन्थ सस्छृत मे रचे हैँ ) के वनाये हुए कोटिक- 
गच्छ गुवावलि नामक सश्छरतग्रन्थ म देख ठेना चाहिये ॥ 


१ 1 


पञ्चम अध्याय ॥ ६२९ 


य € 
द चा्ै महाराज के सामने रख 
दोनों भा बहुत प्रस इण्‌ जर बहुत सा द्रव्य ठाकर अचा भह क 
फुर भट करने ने लगे. तव महाराज | कटा कि-““यह्‌ हमारे कामिका न 9 * 
र पट करते लगे, तन महाराज ने क भ 
टप नही सगे, तुम दयाम धम के उपदेश को घनो तथा उस न 
म््रारा उभय लोक भ कल्याण हो" महाराज के इस वचन को घुन कर्‌ दीनं भाय न 
द्याम सनधम का ग्रहण किया तथा साचाये महाराज .ोडे दिनों के वाद वहा से 
अन्यतर विहार कर गये, वस उसी र्म के प्रभाव से दूगड़ जीर सूगड़ दोना भायां का 
पतिर बहुत व्र (क्यो न वदे-भ्यतो धर्मस्ततो जयः' क्या यह वाक्य अन्यथा हो 
प # ~ ४१९ 

सङ्गता ह ) तथा वड़े भाई दृगड की जओकादवाठे लोग दृश ओर छोटे माई सूगड़ की 
लौखदवारे छोग सुगड कटने रुगे ॥ 

सत्रहवीं संस्या-मोहीवार, आखावत, पारावतः दृधेडिया गोत्र ॥ 

(> नर ५ 

विक्रमसवत्‌ १२२१ (एक हजार दो सौ इकीस ) मे मोदीभामाधीश पवार राज- 
पूत नारायण को नरमणि मण्डित भारस्थरु सोडिया कषेत्पाल सेवित जेनाचायै श्री जिन्‌- 
चन््रसरि जी महाराज ने प्रतिवोध देकर उस का माहाजन श जर मोहीवार गोत्र 
सथालि सुः करेया, नारायण के सोह पुत्र थे जतः मोहीवारु गोत्र म से निन्नकिखित सोकह 
गारा प 

१मोटीवाल । २-जालावत | २३-पालावत ! ४-दृधेडिया । ५-गोय । ६&-थरावतं | 
७-युडधा । ८-रौडरवाक । ९-माभरोटिया । १ ०-वैमी। ११-गिड़या । १२-गोढ- 

॥ [# १ [१ 
वाट्या १ १३-पटवा । १४-वीदीवत । १५- गांग  १६-गोध ॥ 
अटारहवी संख्या-बोथरा ( बोहित्थरा ), फोफछिया 
चच्छावतादि ९ खंपिं ॥ 

श्री जरेोर्‌ महादुगौधिप देवडावंशीय महाराजा श्री सामन्त सी जीभ तथा उनके 
णक एवा थी, सामन्त सी जी के पाट पर सित टकर उन का दूसरा पुत्र वीरमदे जालो- 
पप एला तथा सगर्‌ नामक चटा प्र देरवाड़े स॑ जाकर वर्हे का खामी हुजा, इस का 
पर्ण ५ थाक्रि सगर्‌ की माता देर्वाडे के ्ञाल जात राना भीमिह की पत्री थी 
र पह पि पारण से जपन्‌ पुत्र सगर को लेकर अपने पहर भ॑ जाकर ( पिता के 


2 दा भो भतः नगर्‌ अपने नानाके परभ ही बड़ा हुमा या, जव सगर युवावखा 


------ 


> 








8 "= न्ट इष्य ^ ि 1 
दप सर्र जप्‌ पम, गद जानोर रण ॥ तिदह सामन्त सी देवडो, अंमली माण 
(3. 


शिवि । ९.५ 
नः ५. ८१ 4 बे 


गजा पोल्रत्तेग्दयोणे 


६४० जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


को प्राप्त हुा उस समय सगर का नाना मीमर्िह (जोकि यपूत्रथा) म्रदयुकोप्रप् 
हो गयां तथा मरने फे समय वह सगर को अपने पाट पर यापित करदेनेकाप्रव॑ष कर्‌ 
गया, वस इसी ल्य सगर १४० ग्रामँ के सहित देवल्वाड़ का राजा इजा जर्‌ उसी 
दिन से बह राना कहकाने रगा, उस का श्रेष्ठ तपस्तेज चाये ओर फैल गया, उस समय 
चित्तोड के राना रतन सी पर मार्वपति मुहम्मद वादशाह की फौज चद याद तव राना 
रतन सी ने सगर को शूरवीर जान कर उस से अपनी सहायता करने के रिय कहला 
भेजा, उन की खबर को पाते ही सगरं चतुरङ्घिणी ( हाथी, घोड़े, रथ॒ ओर पैदल से 
यक्त ) सेना को सजवा कर राना रतनसी की सहायता मे पर्हैच गया जर मुहम्मद वाद- 
शाह से युद्ध किया, बादशाह उस के आगे न ठहर सका अथौत्‌ हार कर भाग गया; तव 
मारब देश को सगर ने अपने कनेमे कर्‌ खया तथा अन यौर दुहाई को फेर कर 
मार्वे का मालिक हो गया, कुछ समय के बाद गुजरात के माक्िक वहिरीम जात अह- 
मदर बादशाह ने राना सगर से यह कहरा भेजा कि~्तू मुञ्च को सलामी दे ओर हमारी 
नोकरी को मञ्‌ कर नही तो मालव देश को भे तञ्च से छीन दंगा सगर ने इस वात + 
को खीकार्‌ नही किया, इस का परिणाम यह्‌ हुआ कि-सगर ओर्‌ वादशा 1 ~, 
घोर युद्ध इभा, आखिरकार बादशाह हार कर भाग गया जौर सगर ने सव ध ५ 
अपने आधीन कर छया अथौत्‌ राना सगर मालव ओर गुजरात देश्च कामा ॥ 
गया, कुक समयक बाद पुनः किसी कारण से गोरी बादशाह ओर राना रतन सी मे! 
भ विरोध उतन्न हो गया ओर बादचाह॒चित्तोड पर चढ़ आया, उस समय रान 
शूरवीर सगर को बुकाया ओर सगर ने आक्र उन दोनोंकाजपसमे मेल ध 
तथा बादशाह से दण्ड लेकर उसने मारव ओर गुजरात देश को पुनः वा त ग द 
वापिस दे दिया, उस समय रनाजीने सगर की इस बुद्धिमत्ताको देख कर उ { पह को 
श्वर का पद्‌ दिया सौर वह ( सगर ) देवल्वडे म रहने रगा तथा उस ने अपनी (का भत्री 
मत्ता से कर एक शूरवीरता के काम कर दिखलर्ये । णो बु 
सगर के बोहित्थः गङ्गदास ओर जयधिह नामक तीन पुत्रये, इनमेसेसः 
पाट पर्‌ उस का बोहित्थ नामक ज्येष्ठ पत्र मत्रीश्वर होकर देवरुवाड़े मे रहने ॥ ॥ 
भी अपने पिता के समान वड़ा शूरवीर तथा बुद्धिमान्‌ था | ~~ ~ 
बोहित्थ की भायौ वहरगदे थी, जिस के श्रीकरण, जप्तो, जयमह, नान्ह- मीमधि, 
पदमर्भिह, सोम जी ओर पुण्यपार नामक आ पुत्र ये भौर पद्मा वारं नाग एक पुत्री थीः 
इनमे से सव से बड़ श्रीकरण के समधर, वीरदास, हरिदास ओर ऊधण नामक चार पुत्र हए । 
9 


0 
१-वोदि्य ने चित्तौड के ,राना रायमछठ की सहायता मेँ उपस्ित हो कर बादशाह से युड किया धा 
तथा उसे भगा दिया था परन्तु उस युद्ध मे ग्यारह सौ सोनहयी बध से काम आया या ॥ 


६४१ 
पञ्चमं अध्याय ॥ 


> नाभं के बर से मच्छेन््रगढ़ 
टा श्रवीर था, इस ने अपनी थ॒जा ० 
यह्‌ ( शरीकृरण ? डा शर 19 सग दहै कि-वादशचाह का खजाना कदी को जा रहा 
फो पतद्‌ किया था, एकर समय का भ्त र 
५ श्रीकरणने छट स्या, जव इस वात 
थाउमकोराना ५ द्‌ ओ लिये मच्छँद्रगद प्र मेज दिया, राना श्रीकरण 
वर उसने अपनी फौज को उड़ने शूरवीर दिखला 
क रुड़ा परन्तु आखिरकार वह अपना शुरच।रत्व © 
व आ जनि से इधर तो वादशा की फोजने 
फर उसी युद्धम काम आया, राना के काम ज 1 
मच्छेन्द्रमदर प्र्‌ अपना कला कर किया उधर रान वि 
घर्‌ राना की ती रतना कु र्य ( 1 0 
चि पुत्र को टेकर अपने पीदर ( सेदुर्‌ ) को च 5 
ने प्रः फो अने की कंलाजर वि्याको सिखला कर निप 
जपने पुरा फो अनेक प्रकार श शरु 
; #न सो तेस ) के आषाढ़ वदि २ पुष्य नक्षत्र गु 
विकमसुवत्‌ १३२२ ( एक दजर्‌ तं न 
वार फो खरतरगच्छाधिपति जेनाचाय श्री जिनेश्वर ॒सुरि जी मद्‌ 
¡ ( सैदपुर मे ) पधार, नगरम प्रवेश करने के समय महाराज को बहुत उत्तम 
१ र “इस नगर 
शकुन हुवा, उम को देख कर सृरिजी ने जपने साथ के साज से कहा कि ठ र 
म सवश्य जिनधम का उदोत्‌ होगा" चोमासा अति समीप था इस (५ र त 
“ उसी सेदीषुर  य्हर गये जोर वहीं चौमासे मर रे, एक दिन रात्र पदमव ९. 
ह ¢ क पोते व्या 
गुर से फटा क्रि-“प्रातःकार वोहिर्थ के पोते चार राजकुमार व्या्यान क समय आवेग 
कः भर्‌ प्रतिबोध को प्राप्त दयँगे निदान रेसादी हुभा कि उस के दूसरे दिन ५ 
गा ५ = ५ 
" "सथ जानान महराज दया के विषय मँ धमोदेश कर रहे ये उसी समय समर्‌ आदि 
पारो रालपृन वटो माये जर नमन वन्दन आदि शिष्टाचार कर धर्मोपदे् को सुनने 
टये तथा उसी के प्रभाव से प्रतिवोध को प्राप्त हुए अथौत्‌ साचार्य महाराज स उन्दने 
धासो पिपि से श्रावक के वार्‌ त्रत का ग्रहण किया तथा आचार्य महाराज ने उन्‌ का 
२ ~> के पश्चात्‌ उन्टों 
गाटाजन वेय सर वोदित्यरा गोत्र खापित करिया, इस के पश्चात्‌ उन्दों ने धर्मकामो भ॑ 
प्रय रमाना पुर किया तथा उक्त चारो माई सष निकार कर सर आचाय महराज को 
[> न स 
र साप सकर सिद्धिगिरिकी यत्राकोगये तथा मागमे प्रतिखानमं न्दो ने सधर्मं 
^ ः ० = भ = (त्‌ 
भेर्या वो षदः मोटर सीर एपरियो से भरा हुभा एक थाल लाहन मँ दिया, इस से 
थ र्‌ = 
्यह्मषो प्तेपलियाक्टे रमे, वसतवदी से वोहिस्थरा गोत्र म से फोफलिया 
पास पन्ट हद, हन याना इन्दो ने एक करोड द्रव्य खगाय, जव रौर कर घ्र प्र 
टे तेद ने भिर एर्‌ समधर्‌ को संपत्ति का पद्‌ दिया । 
म्मष्र फे तेज नान एक पुत्र था, पित समधर्‌ खयं विद्वान्‌ धा अतः उसने 
व र 
९ नका नम हृम६१ 


2 १ ~ ड 
` न श्स्मपरगदु, 
८१ 





६४२ जेनसम्भदायसिक्षा ॥ 


सपने पुत्र तेजपाक को भी छः वषै की अवखासे दही विया का पटना शयु किया भैर 
तीति के कथन के अनुसार दश्च व तक्र उससे विदयाभ्यास म उत्तम परिश्रम करवाया, 
तेजपार की बुद्धि बहुत ही तेज थी अतः वह वियामं खु निपुण हो गात्तथा पिति 
के सामने ही गृहस्थाश्रम का सव काम करने रुणा, उसकी बुद्धिको देखकर वहे 
नामी रईस चकित होने रगे ओर अनेक तरह की वाते करने रुगे जथीत्‌ कोई कहता धा 
कि-“जिसके माता पिता विद्वान्‌ दै उन की सन्तति विद्धान्‌ क्योँन दो ओर को$ 
कृता था कि~“तेजपाछके पिताने अपने कोगोँंके समान पुत्रका लइ त्हींकियि 
किन्तु उसनेपुत्रको विद्या सिखला कर उपे सुशोभित करना ही परम लड़ समन्चा 
इ्यादि, ताय यद है कि-तेजपार की बुद्धि की चतुराई को देख कर रईस कोग उस कै 
विषय म अनेक प्रकार की बति करने कगे, देवयोग से समधर देवलोक को प्राप्त हो गया, 
उस समय तेजा की अवस्था रगमग पचीस वपैके थी, पाठकगण समश्च सक्ते दै 
कि-वियासहित बुद्धि सर द्रव्यःये दोनों एक जगह परदोँतोरिरि कहनादीक्या 
हे सथौत्‌ सोना भौर घुगन्थ इसी का नाम दै, अस्तु तेजपारु ने गुजरात के रानाको 
वहुत सा द्रव्य देकर देश को सुकाते ठे लिया अथौत्‌ वह पाटन का माङिकि बन गया 
ओर उस ने विक्रमसंवत्‌ १३७७ ८ एक हजार तीन सो सत्तर ) मँ ्येष्ठ॒वदि एका 
दरी के दिन तीन कख रुपये खगा कर दादा साहि जेनाचायं॒श्री जिंनङ्ुशर सूरि जी 
महाराज का नन्दी ( पाट ) महोत्सव पाटन नगर म॑ किया तथा उक्त महाराज को सध 
म केकर रोचुज्ञय का संघ निकाल भौर बहुत सा द्रष्य शुम माम मे लगाया, पीठे एव 
संघ ने मिल कर माका पहिना कर तेजपारु को संवपति का पद दिया, तेजपारने मी 
सोने की एक मोहर, एक थारी ओर पोच सेर का एक र्ड प्रतिग्रह म॒ सवण बद 
इस प्रकार यह अनेक शभ कायो को करता रहा जौर अन्त मै अपने पुत्र वीद्दा ज कौ 
घर का भार सौप कर अनशन कर खर्गको प्राप्त हुजा, तात्पर्ये यहद किं तेजपर कर 
मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पाट पर उसका पुत्र वीरहा जी वैटा। 





क 

१-इन का जन्म छजेड गोत्र में विकरमसवत्‌ १३३० मे हुआ, सवत्‌ १३४७ म दीक्षा हई तथा 
सवव्‌. १३७० मे ये पाटन भँ सूरिपद पर विराजे, ये भी जेनाचा्यं वेडे प्रतापी हो गथे दै, इ्टो ने भने 
सों का उपकार किया है, सवत्‌ १३८९ मे फागुन वदि ३० (अमावस) ऊे दिन ये देराउर नगर ¶ 
> दिनों तक अनशन कर खगै को प्राप्त हुएये, इन्दं ने खभप्राप्तिके वाद्‌ भी अपने अनेक मरतो 
को दीन दिया तथा जव भी ये भक्तजनो के ठाजरादजूर ( काम पडते पर शीघ्र ही उपित चर 
मदायता देने वि) है, इन के चरण प्रायः सव नग मँ दादाजी के नाम से मन्दिरो ठट सा 
विराजमान हे तथा प्रति सोमवार तथा पू्णैमासी को लेग उन का $. करते ॐ 


ध युद्ध करिया {41 
-गतुज्ञय पर आचाय महाराज ने मानतुग नामक खरतर वसी . र 
पस्माणमन्री सादिनाय विम्वकीअरतिष्टाकीथी ॥ ५ 


पश्चेम अध्याय ॥ ६४२ 


वीरा जीके कटवा चैर्‌ धरण नामक दो पुत्र हुए, वीर्टा लीने भी जपने पिता 


( नलपाय ) कर ममान अनक धमह्रत्य किय । 
वन्टजी की स्यु के पश्चात्‌ उनके पाट पर्‌ उन का वडा पुत्र कटवा बैठा इस क 
नाम नो यखवत्ता कटवा था परन्तु वासव म यड्‌ परिणाम मँ अदत के समान मीठा निकरा। 
निमी समव का प्रस्य है क्रि-वह मेवाउदेशस्थ चित्तौडगट को देखने के खयि 
गया, उम रा आगमन सुन कर चित्तोडके रानाजीने उसका बहुत सम्मान किया) 
= दिनके वाद मोडवगद्‌ का वादश्ाद्‌ किसी कारण से फौज ठेकर चित्तोड्गढ़ पर 
नद आया, टत वातत को जान कर्‌ सव्र लेग अघ्यन्त ग्याक्रुल होने रुगे, उस समय राना 
नाने कटवा जी से कहा कि-“"पहिरे भी तुम्हरे परुषाभो ने हमारे पुरुषाओं के अर्नेक 
वड काम युभोर्‌ हे इस शिम अपने पूर्ैजो का अनुकरण कर साप भी इस समय हमारे 
एम काम कौ सृधारो यह्‌ युन कर कटवा जी ने वादच्राह्‌ के पास जा कर अपनी बुद्धि 
यत्ता स उप्र समन्ला कर परस्परम मेक करा दिया जर बादशाह की सेनाको वापिस 
सटा द्विया, दस्र चात से नगरवासी जन बहुत प्रसन्न हए सौर रनाजीने भी अत्यन्त 
प्रमन्न कर्‌ वहत से घोडे आदि ईनाम म देकर कट्रूवा जी को अपना मन्त्रीश्चर्‌ ( प्रधान 
मन्ध्री ) वना द्विया, उक्त पढ को पाकर कद्र्वा जी ने अपने सद्र्तौव से बहौ उत्तम यश्च 
प्राप्त परिया, कुट दिना के वाद कट्रवाजीरानाजी की जाना रेकर अणहिरु पत्तनमें 
गये, वहं भी गुजगत्त के राजानेदटन का वडा सम्मान क्रिया तथा इनके गुणोसे तुष्ट 
हार पाटन इन्दं सोप द्विया कद्ूवा जी ने अपने कव्य को विचार सात क्षत्रं भ वहुत 
मा द्रस्य लगाया; गुजरात देण म जीवर्दिसा को बन्द करवा दिया तथा विक्रम संवत्‌ 
५४६२ (क दजार चार्‌ सा वत्तीस) के फागुन वदि छट के दिन खरतरगच्छाधि- 
पानि जनाचाय श्री जिनराज सूरि जी महाराज कानन्दी (पाट) महोट्व सवा कख 
नप्रय त्या चर्‌ किया टम के सिवाय दन्दो ने गेनुञ्धयक्रा संघ भी निकाला ओर मार्ममें 
पन, सर, पक वाल आर्‌ पाचमसेर्‌ का एक मगदिया खड, इन क्रा घर्‌ दीट रावण 
पन सापमा गर्वा द वेदाः एमा करने से गुजरात भर्‌ म उन की अलन्त कीरिं फैल 
म स्तेनो नी चटुनमा द्रव्य स्माया, तात्मयहदै कि हन्लेने यथागक्ति 


न 01 4 
नन ° नच्टा द्योत द्वियाः अन्तर्मे अन्यन आराधन करये स्वर्मवा दो 


६९ 1 ए ध 1 


॥ 


पयता (म मचा पटो म जन्ए्य जी हण. उन ङे वर गजः दुवराज अर हस- 





भ ने सपर १ भ्न 





१॥ ठे जपि के तज न्घ स म इ च~ 
ट १ {रर प्र ट आग से 
4 १ दर =] तष्य पनस्य स. टय] ~) ^ पचि सर्‌ काएक 


सद नेथा सत भत्राममभी बहूनसा दन्य 


प, 


६४४ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


राज नामक तीन पुत्र इए, इन मँ से ज्येष्ठ पुत्र बच्छराज जी अपने मारयो को साथ 
केकर मण्डोवर नगरमेंराव श्री र्टिमिकजीके पस जारे अर्‌ राव रिडिमिरजीने 
बच्छराज जी की बुद्धि फे अदूमुत चमक्तार को देख कर उन अपना मन्त्री नियत क 
किया, बस बच्छराज जी भी मन्त्री वन कर उसी दिन से राजकायै के सतर व्यवह फो 
यथोचित रीति से करने रुगे | 

कुछ समय फे वाद्‌ चित्तोड के राना कुम्भक्ररण मे तथा राव रिडमर जी के पुत्र जोषा 
जी क्षिसी कारण से आपस वेर र्वष गया, उसके पीछे राव रिडिमरजी ओर मत्री 
चच्छराज जी राना कुम्भकरण के पास चित्तौड म मिर्ने के ख्य गये, यद्यपि वहां जाने 
से इन दोनोँसेरानाजी भिरे ह्लुके तो सदी परन्तु उन (रानाजी) के मन्म कपट 
थाइसखियि उन्दने छर करके राव र्ड्िमिरुजी को धोखा देकर मार डाला, मन्त्री 
वच्छराज इस सवे व्यवहार को जान कर छलब्रर से वर्ह से निकर कर मण्डोररमे आ गये | 

राव रिड्मल्जीकी मृद्युदो जनेसे उनके पुत्र जोधा जी उनके पाटनसीन हुए 
जोर उन्टों ने मन्त्री बच्छराज को सम्मान देकर पूषैवत्‌ दी उर मन्त्री रख कर राजकाज 
सोप दिया, जोधा जी ने जपनी वीरताके कारण पूप वैरके हेतु रानारे देश फो उजाइ्‌ 
कर दिया जर अन्त म रानाफोभी अपने वशम कर क्य, राव जोधाजीके जो नवै- 
रग दे रानी थी उस रलगमी की कोख से विकस (बीका जी) ओर वीदा नामक दो पुत्र- 
रल हुए तथा दूसरी रानी जसमादे नामक हाड़ी थी, उस के नीवा, सूजा ओर सातल 
नामक तीन पत्र हुए, वीक्रा जी छोरी अवस्थाम ही बड़े चच्चरु ओर वुद्धिमान्‌ थे इस 
ङ्य उन के पराक्रम तेज ओर बुद्धि को देख कर हाड़ी रानीने मनम यह विचार कर 
फ बीका की वि्यमानतामे हमारे पुत्र को राज नही मिङेगा, अनेकं युक्ति्यो से रा 
जोधाजीकौो वशम कर्‌ उनके कान भर दिये, रवर जोधा जी बडे बुद्धिमान्‌ थे जतः 
उन्होने थोड़ेही म रानी के अभिप्राय को अच्छे प्रकार से मन मे समञ्न ख्या, एक दिनि 
दबोर्‌ मे भाई बेटे ओर सर्दर उपथितय, इतने हीम कुवर्‌ बीकाजी मी अन्द्रसे 
आ गये ओर्‌ सजरा कर अपने काका कान्ध जी के पास वचैठ गतर, द्वार म रज्यनीति 
के विषय मँ अनेक बति होने रगी, उस समय अवसर पाकर्‌ राव जोषा जी ने यह कहा 





१-वच्छवतं के कुल के इतिदास काएक रासं बना इुआदहैजो क्रि वीकानेर के बडे उपाश्रय 
( उपसरे) मे महिमाभक्ति नानभण्डार मे विमान है, उसी के अयुसार यह लेख क्ख गया हे, इस 
के सिवाय-मारवाड़ी भाषामे ङ्ख हुआ एकलेखसी इसी विषय का वीकानेरनिवासी उपाभ्याय श्री 
पण्डित मोदनलाल जी गणी ने बम्बर म हम को प्रदान क्रिया था, वह ञ्ेखमभी पूर्वोक्त रास से प्रायः 
मिल्ताहुभादी दहे, इस ङेख के प्राप्त होने से दम को उक्त विषयकी ओरमभी द्ठतादहो गई, अत. हम 
उक्तं मोद्य को दस छपा का अन्त.करण से धन्यवाद देते दै ॥ 

२-यह जाग के साखलो की पुत्री थी ॥ 


पञ्चम अध्याय ॥ । ५ 


(क-ध्टो सपनी भुजाफरे चरसे प्र्वी को लेकर उसका मोग कर वही संसारे र 
क्ता र, किन्त पि करा राज्य पाकर उत्त का भोग करनं स संसार म पुत्र की कीति 
न होती ह" भरी ममा मे कदे हुए पिता के उक्त वचन रवर चीका जीके दय म 
तने दी यिति हो गये, सत्य है-प्रमावशाी पुष किसी की अवरा को कभी नहीं 
नह्‌ सकता है, वप वही दया ईवर बीका जी की इः बस किर जपन काका कन्धरः 
ञी तथा मन्त्री वच्छरराज आदि कतिपय केटी जनो को साथ चरने के लिय तेयार क्र 
सौर पिता की जज्ञा ठेकर वे जोधपुर से रवाना हुए, चाम को मण्डोर मै पहुचे ओर्‌ 
दह गोरे मेख जी का दैन कर्‌ प्राथेना की किं-“महाराज । जत्र जप का दशचेन भाप 
े हुवम से होगा" दृत मकार प्रार्थना कर रात भर मण्डोर्‌ मँ रदे चर ज्यों ही गज्र्‌ 
दमच्छेलया ह्यभेखजीकी मृति वही मे मिरी, उस मूको देखते दी साथवाढे 
पोट कि-ष्टोमो रे! जीतो, हम आपके ताथ चलेगे जर आपका राज्य बहेगा 
सी्नजी भरवचजीषी उत मूरिको केकर रीप्रही वदँ से रवाना हुए ओर करडनी 
ग्राम फ़ मोमियोको वमे कर्‌ वरहो अपनी सान दुहा फेर दी तथा वीं एक उत्तम 
जगद फो देख कर तावके उपरगोरेजीकी मूषिको स्थापित कर आप मी स्थित 
टो गये, यद पर राव वक्रा जी महाराज का राज्याभिषेक हुमा, इस के पीठे अथौत्‌ 
सवत १५४१ ( ए ठजर्‌ पच सौ इकतीटीस) मै राव वीकाजीने राती घाटी पर 

५-राव वीक जी मष्टराज का जीवनचरित्र सुशी देवीभ्रसाद जी कायस्य मुतिफ जोधपुर ने सवत्‌ 
१९५० म एपवावा ह, उम म उन्दने ठम वातकोप प्रकारसे ठ्वा कि-“एक दिने जोधाजी 
द्व्यारभेभ्टेये, भाद टे जर्‌ सव स्टार टनिरये, ऊर वीकाजी भी अद्र से जये ओर मुजरा 
षर पः व्वपने यफ़ाफापयजीके पप दठग्ये अर क्नोमंउन से कुछ वतिं करने रगे, जोषा जी 
न्‌ बटू पर्‌ पदा फि-भाज चचा भीमे क्वा कानाफूपी दो रदी दै, क्या को$ नया मुल्क फतेह 
शर्य प] पराद्‌ ६ यद्‌ सुनने कापलजी ने उठ कर सुजा क्रि खैौरक्दा कि-मेदै शरम तो जब 
ध रटुली पि जद पोट नया मुनक फतद्‌ करूगा--जव वीकाजी ओर्‌ कांधलजीने जनेकी तयारी की 


प मष्वरे जो लार दीदाजी वोराराव जीका वेरयोनेमीरवजीतते भरन कीकरि दम बीक्राजी 


ह प अ भ ए क वैः ७ ह्म ५ चै ५ 
भः पथ १) जप्‌ मनन दस्त टन म उनके साय जनने, रव जी ने कडा अच्छा जर इतने राजवी 
५.९ ए नप हुद्‌- 


पै-प्ग्डः शादट स | ९-भेर्‌ गोगयत ऊी १ १-प्रोठरै चोधमल । 
>~ ,, १९ स ७, ददयारी। १२-वच्छाचत वररसिघ 1 
~ +, र्दी, <स नपर । 4 रे-रोयत वीकमसी 1 
ग~ ++ रषा स] 


९-पृहार्‌ लं त 
४ ह्रद! १४-महूकार्‌ रादी साला जी" 
* ५, 1 ९०-पट रसय लसय जी) 


दनम्म र नेम्ड्‌ १५४२ ष्टा 


व 1 
॥। 2\ १५ = (अ { 


६४६ जेनसम्प्रदायरिक्षां ॥ 


किला वना कर एक नगर बसा दिया ओर उप्त का नाम वीकानेर रक्खा) राव वीकाजी 
महाराज का यश्च दुन कर उक्त नगरमे ओसवाल जोर महेश्वरी वैश्य मादि वद्धे २ धनाघ्र 
साहूकार आ २ कर वसने रगे, इस प्रकार उक्त नगर मै राव धीक्रा जी महाराज कै पुण्य 
मभाव से दिनों दिन मावादी बढती गई । 

मन्त्री बच्छराज ने भी वीकानेर के पास बच्छासर नामक एक ग्राम वसाया, कुछ काल 
के पश्यात्‌ मन्त्री बच्छराज जी को रोचुञ्ञय की यात्रा करने क मनोरथ उतन्न भा, अत 

उन्होंने संघ निकार कर रोचुञ्चय ओर गिरनार आदि तीर्थो की यात्राकी, माग 
साधर्मी मादय को प्रतिग्रह म एक मोहर, एक थारू ओर एक ड़ का छवण बोरा तरथा 
संघपति की पदवी प्राप्त की मौर फिर आनन्द के साथ वीक्रानेर मे वापिस आ गये । 

वच्छराज मन्त्री के-करमसी;, वरह; रत्ती जर नरसिंह नामक चार पत्र हुए अ।र 
वच्छराज के छोरे भाई देवराज के-ैस्‌, तेजा ओर भृण नामक तीन पत्र हए 

राव श्री दणकरण जी महाराज ने वच्छावत करमसीको अपना मन्त्री बनाया) 
सुहते करमसी ने अपने नाम से करमसीसर नामक भ्राम वसाया, फिर बहुत से स्थानां 
का संघ बुा कर तथा बहुत सा द्रव्य खर्च कर खरतरगच्छाचायै श्री जिनरहस सूरि 
महाराज का पाट महोत्सव किया, एवं विक्रमसंवत्‌ १५७० म बीकानेर नगर म नेमि- 
नाथ खामी का एक बड़ा मन्दिर बनवाया जो कि धर्मलम्मरूप अमी तक मौजूद दे, 
इस के सिवाय इन्दं ने तीर्थयात्रा के लिय संघ निकाला तथा शोचुञ्ञय गिरनार जर आबू 
आदि तीर्थोकी यात्रा की तथा मागमे एक मोहर, एक थारु ओर एक कड का प्रति- 
गृह म साधम माहयों को रावण बोरा ओर आनंद के साथ बीकानेर जा गये । 

राव श्री द्णकरण जी के-पाटनशीन राव श्री जैतसीजी हए, इन्दं ने सुहते कर 
मसी के छोटे मार वररसिंह को अपना मन्री नियत किया | 


वरसिह के मेधराज, नगराज, अमरसी, मोजराज, इगसी जर हरराज नामक छः पुत्र हुए । 

इन के द्वितीय पुत्र नगराज के संग्रामधिह नामक पुत्र हुभा भौर संमामसिह के कम 
चन्द नामक पत्र हुमा । 

व्रसिंह के कारको प्राप्त होनेसेराव श्री जेतसीजीने उन के स्थानपर उनके 
द्वितीय पुत्र नगराज को नियत किया | 





१-राज्यमच्री वच्छराज की ओलाद्वाले खोय वच्छावतं करय ॥ 

२-दसू जी की ओलादवाटे लोग दसवाणी कदकाये ॥ 

३-यदह नारनौल के लोदी हाजीखान के साथ युद्ध कर उसी युद मे काम आयां ॥ 
४-इगरसी की ओखादवाङे लोग इगराणी करये ¶ 

५-एक ञे मे एसा भी लिखा है क्रि अमरसी जी के पुत्र सं्रामरसिंह जी हुए ॥ 


पञ्चम अध्याय ॥ ६४७ 


मन्त्री नगयज करो चपनेर्‌ के वादाद्‌ युदफर्‌ कीसेदामे किसी कारणस रहना 
पटा थार उना वादयाह्‌ को अपनी चतुराई स खुश करक अपने माकिक की पूरी 
मा बजा तथा बराह की चाक्ता लेकर उन्दने श्री गेचुज्लयकी यात्रा कौ आर वहा 
भष्टार एरी गदड को देख कर गेघ्द्रय गदकी दरू्ची अपने हाथ्मरं री, मगरे 
ग> स्पया, णक थाल नौर्‌ पोच सर का एकं कड्‌, इन का प्रतिगर मे सावर्मी माइयों को 
्रतिम्धान म ठावणर्वसते हु तथा गिरनार ओर अवर तीथे कोर्भैट करते दुए्य 
दपनिरर्म या गव| 

मवत्‌ १५८२ म जव कि टुर्मिक्ष पडा उस समय इन्दो ने शत्रुकार ( सदावत्त , दिया; 
जिम दीन खास पिरो्जों का यय क्रिया| 

ए द्विन दनक मनम शयन करने के समय देरावर नगरम जाकर दादाजीगश्री 
न्ट मृरि जी महाराजके दर्थन करने की अभिलाषा हु परन्तु मनमेयहमी 
विचर्‌ उखत्त हुभ। कि देरावर का मामे वहुत कठिन है, पीने के स्यि जरुतक भी साथ 
स लना पट्गा, साथमे संषके रहने से साधर्मी भाई भी दोग, उनको किष प्रकारक 
तनीषः रोना ठीक नरींदहे, टस लवि सव प्रव॑ध उत्तम होना चाहिये, इत्यादि अनेक 
पिचार मन्म हेति रदे, पीठे निद्रा जागर, पछी रत्रिभ खम्मे श्री गुरुदेव का 
न टना तथा यह आवन्‌ हु क्रि-“टमारा सम्म गडक्मै करा के वौ की यात्रा 
पर. नेरी यात्रा मान टे आहा ! देखो भक्त जनाँ की मनोकामना किंस प्रकार पूणे 
धती, ट; चाम्तव म नीतिर का यह्‌ वचन विलकरुर सव्य है करि-“नहीं देव पाषाण म, 
दा ॥ भेटि ॥ देव भाव मेही वसै; मावमूज सव माहि” ॥ १ ॥ अथात्‌ न तो देव 
पर्‌ सण्नल्क्टी सर्‌ दिद्ी्म है किन्तु देव केवल अपने भावर्मे है, तापय यह 

¢ [जिम देयप्र्‌ अपना स्वाभाव होगा वैस्राही फ वह देव अपनी शक्ति फे 
वमस ८ सद्या. ह्म स्यिसवम मावे ही मृट (कारण) समञ्लना चाहिये, निदान 
र्वन्‌ गयत न स्मन प वाक्य फे अनुत्तर लम्भ कराया ओंर विक्रम संवत्‌ १५८२ भे 

॥ . उन यद्रा के समाचार को घन दर्‌ गुरुदेव का दर्दन करने के ल्यि दुत 

०4 ओ जन जनिन सर उन्‌ की वह यात्रा सानन्द परी ह । 


६४८ जनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


म॑ अयि, वह राना श्री उदयिंह जी ने इन का बहुत मान सम्मान किया, वह से रथाना 
हो कर जगह २ सम्मान परते हुए ये नन्द के साथ बीकानेर म आ गये, इन कै सव 
व्यवहार से राव श्री फस्याणमर जी महाराज इनपर बड़ प्रसन्न हुए । 

इन ( सुहता संग्रामधिह जी ) के कम॑चन्द्‌ नामक एक बड़ा बुद्धिमान्‌ पुत्र हुवा; जि 
को बीकानेर महाराज श्री रायसिंह जी ने अपना मन्त्री नियत किया | 

राज्यभन्त्री बच्छावत कर्मचन्द युते ने क्रिया के उद्धारी अर्थात्‌ ल्यागी वैरागी सर. 
तरगच्छाचा्य॑श्री जिनचन्द्र सूरि जी महाराज के आगमन की बधाई को सुननिवाठे 
याचको को बहुत सा द्व्यप्रदान किया ओर बडे ठाउ से महराज को बीकानेर भ रये, 
उनके रहने के स्यि अपने घोड़ों की धुडस्ौल जो फि नवीन बनवा कर तैयार करवाई 
थी प्रदान की अर्थात्‌ उस मँ महाराज को ठहराया ओर विनति कर संवत्‌ १६२५ का 
चुर्मास करवाया, उन से विधिपूर्वकं भगवतीसूत्र को ना, चतुमा के बाद्‌ भाचायं 
महाराज गुजरात की तरफ विहार कर गये । 

कुक दिनों के बाद कारणव बीकानेरमहाराज की तरफ से मन्त्री कम॑चन्द्‌ का 
अकवर बादशाह के पास रहौर नगर मे जाना हुजा, वही का प्रसंग दहै किएक दिन्‌ 
जव आनन्द भ वै हुए अनेक लोगो का वात्तौकप हो रहा था उस समय अकवर बाद्‌- 
राह ने राज्यमन्री कमंचन्द से पूछा कि-“ईइस बरूत जवछिया काजी जेन भँ कोन ५ 
दस के उत्तरम कर्मचन्दने कहा कि-जैनाचाय श्री जिनचन्द्रसूरि है,जो किडस . 
समय गुजरात देश मँ धर्मोपदेश करते हुए विचरते दै” इस बात को सुन कर्‌ व 
आचाय महाराज के पधारने के छ्य ाहौर नगर म॑ अपने आदमियोँ को भेज कर 
बहुत आप्र किया, जतः उक्त आचये महराज विहार करते हुए ऊक समय मेँ # & 
नगर म पधरि, महाराज के वरौ पधारने से जिनधमे का जो कुछ उचोत इभा 
वणैन हम विस्तार के भयसे यहां पर नरी र सक्ते है, वर्ह का दार पाठ, 
उपाध्याय श्री समयघुन्दर जी गणी (जो किवड़ेनामी विद्वान्‌ हो गयेदै) क {९। 
हए प्राचीन स्तोत्र आदि से विदित दो सकता दै । म 


१-नव हाथी दीने नरे मद सां मतव ॥ नवे गाम वगसीस लोक अवि नित हाङे॥१॥ 
सो पाच घुतो जग सगरो जणे ॥ सवा कोड को दान मह कवि सच वखाणे ॥ २॥ कोई राव 
करि सके सग्रामनन्दन तें किया ॥ श्री युगप्रधान के नाम सु ज करमचद्‌ इतना दिया ॥३॥ 

२-यह स्थान उस दिन से वडे उपासरेके नामस विद्यातदहै जो करि अवभी बीकानेर 
के चौक मे मौजूद दहै ओर वडा माननीय स्थानद, इस मे पराचीन दस्तलिखित प्रन्थों का 
पुस्तकालय भीदेजो कि देखने के योग्य दहै ॥ 

३-पार्ठ्को को उक्त विषय का छर वोध हो जावे इष लिये उक्त स्तोत्र यदो पर छ्खि देते दै, 
एजु सतन की सुख वाणि सुणी जिनचद्‌ सुर्णिद महन्त जती । तप जप्प करे गुरं गुजर मे 
दे भविक मवी ॥ तवद्ी चित चाहन चप भई समयसुन्द्र के गुद गच्छपती । प्रयाय 
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पञ्चम अध्याय ६४९ 


फुपचन्द चच्छाचत ने वीकनिर म जतितम्बरभी भी अनेक रीति सिविनों म॑ संशोधन 
(या, वर्यमान मर जो उक्त नगर्‌ म यसव मे चार्‌ टके की रवण वोटने कौ प्रथा 
लागी {उसका नियम भी किसी कारण से इन्दी (कर्मचन्द) ने वेधाथा। 

गमन्मान स्मर्खो को जव सिरी टेको खटा था उस समय अनुमान हजार वा 
भयरारह मै सिनेप्रतिमायं मी सवे धातु की मिली थी; जिन को कमेचन्द चच्छावत ने रक्रर्‌ 
यावर भश्री चिन्तामणि खामी के मच्छर म तरुषर मं भण्डारर्करे रख दियाथाजोक 
प्व भी वं मीजृदढदे सौर उपद्रवादि के समयम भण्डार सेस्ने तरल्वारफ से टन 

तिमा यो निकाल कर अष्टही महोत्सव किया जाता है तथा अन्ते. जल्यातरा 

| जाती, छमा करने ते उपद्रवादि अवद्य जन्त हो जाता दहै, कं विषयक 
सनुमव ध्रायः टौ चुक्रा द जर यद्‌ वात वर्ह के ठेोर्गो म॑ प्रसिद्ध मीदै। 

पम चच्छावत ने उक्त ( वीकरानेर्‌ ) नगर म पयूपण आदि सवप काद्ध 
तना ( नद्‌; धार जर मउभूजे अदि ) से सव कामों का कराना वंदकरा दियाथा 
तथाञ्नफेटगे भी ख्गवा दिय ये जौर्‌ जीवहिसा को वंद करवा दिया था] 

पतीन दी साल भ जव दुभिक्ष ( काल) पड़ा था उत समय कर्मचन्द्‌ ने बहुत प 


६५० ञेनसम्प्रदायिक्षा ॥ 


लोगो का प्रतिपालन किया था जर अपने सधर्मा मायो को वारह महीनों ( साक भर ) 
तक अन्न दिया था तथा वृष्टि होने पर सबको मागमेव्यय तथा सेती आदि करनेके 
स्मिद्रव्यदेदे कर उनको अषनेर स्थान परपर्हुचा दिया था, सत्यहे किं सचा 
साधर्मिवात्सस्य यदी है । 
विदित दह्ये किं जओसवालों के गोत्रो के इतिहासो की वदि्थौ महात्मा रोगो के पस 
थीं जीर वे रोग यजग्फ से बहुत कुछ द्रव्य परते ये ( जैसे कि वतमान म भार लोग 
यजमानो से““श्री क्रिः है ), परन्तु न मादस फि उन परकर्मच॑द की क्थौँ कड़ी दृष्टि 
हुई जो" -उ्यौ ने छल करके उन सव ( महात्मा एगो ) को सूचना दी कि-“आप 
लोग $^ क्योकि सुश्च को असवाल के गोत्रो का वणैन सुनने की अयन्त 
“अभिलाषा हे, आप लोगों ॐ पधारने से मेरी उक्त अभिकापा पूणं होगी मे इस पा 
के बदले मे आप लोगो श द्रव्यादि से यथायोग्य सत्कार करेगा” वसत इस वचन को 
\ सुन कर सब महात्मा आ गये जर इधर तो उन को कमेचन्द्‌ ने भोजन करने के रिय 
८, चिटला दिया, उधर उन के नौकरों ने सव बहियों को सेर कुए म॑ डार दिया, क्यो- 
करि कर्मच॑द ने अपने नौकरोंको पदिकेदीसेदेसा करने के ल्यि आज्ञादे ख्छीथी; 
इस मात पर यथपि महात्मा लोग सप्रसन्न तो बहुत हुए परन्तु विचारे कर ही क्या सक्ते 
ये, क्योकि कर्मच॑दके प्रभावकेअगेउन काक्या वश्च चक सकता था; इससियि 
वे सव खाचारदहोकरमनदही मनम दुभ्शाप देते हुए चके गये, कर्म्चंद भीउनकी 
चेष्टा को देख कर उन से बहुत अप्रसन्न हुए, मानो उन के क्रोधान्‌ मँ ओरं भीत 
की आहुति दी, अस्तु-किसी विद्वान्‌ ने सत्य दी कहा दहै कि-“्न निर्मितः केनन 
चापि दष्टः । श्रुतोऽपि नो हेममयः कुरज्ञः ॥ तथापि तृष्णा रघुनन्दनस्य । विनाश्चकाठे 
विपरीतबुद्धिः” ॥ १ ॥ अथौत्‌ वणे के हरिण कोनतो किसी ने कभी बनाया 
जौरन उसे कभीकरिसीनेदेखावा सुनादी दहै ( अथीत्‌ छुवणैके मग का होना स्वेथा 
असम्भव है ) परन्तु तो भी रामचन्द्र जी को उसके केने की अभिलाषा हुई (कितवे उपे 
पकंडने के छ्य उस के पीछे दौड़े ) इस से सिद्ध होता है कि-विनासकार के भनि पर 
मनुष्य की बुद्धि भी विपरीत द्ये जाती दै ॥ १॥ बस यही वाक्य कर्मचन्द ममी चरि 
ताथ हभ, देखो ! जव तक इन के पू पुण्य की प्रबकता रही तव तक तो इन्द ने उस 
के प्रभाव से अशरह रजबाड़ँ म मान पाया तथा इन की बुद्धिमत्ता पर पमरसन्न होकर 
बीकानेर महाराज श्री रायसिंह जी साहब से मांग कर बादश्चाह अकवर ने इन फो अपने 
पास रका, परन्तु जव विनाश्काक उपस्थित हुमा तब इन की बुद्धि मी विपरीत दौ 


१-ये महात्मा लोग खरतर गच्छ के थे, इन की यजमानी पूर्ववत्‌ अब भी बि्यमान दै, इसी प्रकार स 
अन्यान्य गच्छो के महात्माओं के पास भी तत्सम्बधी गच्छवालों की वद्ावलियों दै यह हम ने खना दै ॥ 


पश्चम अध्याय ॥ ६५९ 


ग अर्थात उथर्‌ तो उन्दने वालं के इतिहासो की विया को कुए म उल्वा 
दरिया (यद क्रय इन्द ने हमारी समक्न म बहुत ही बुरा किया) अर इधर ये वीका- 
मर मह्यम श्री रायसनिह जी साहवके मी किसी कारण से अप्रीति के पात्र वन गय; इस 
कवष परिणाम हन के व्यि बहुत ही बुरा इजा अथात्‌ इन की सम्पूणे विभूति नष्ट 
हा य उक्त छायं के फलरूप मतिग्र॑न से इन्दो ने अपने गृह म स्थित तमाम कुम्ब 
लो क्षण भरम तलवार्‌ पे करार उछ, (केवल इनके लड़के की खी वच गहै, क्यो- 
{क़ यह गर्भवती सेने के कारण अपने पीहर्मे थी) तथा अन्तम तलवार से अपना 
† धिर कार ठाना सर्‌ दुवा के साध मरु को प्राप्त हुए, तात्य यह है किं-इन के 
प्ल भरे इनके घराने कादरी तरह से नाद हुभा, सद्य दहै कि-दुरे कायै काफल 
नर हीटोतादै, दनकेपुत्रकीसखी (जो किं उपर छ्लि अनुसार वच गदैथी) के 
न्मन्नर्‌ मं पुत्र उन्न हमा, जिस की सन्तति ८ ओराद ) वतमान म उदयपुर तथा| 
मायेगदृ म निवास करती है, एेसा सुनने म आया हे ॥ 
दोटिरथर। गोत्र की निन्नटिखित गायै हुईः-- 
४-वोियरा । २-फोफलिया । ३-वच्छावत । ४-दसवाणी । ५-ईगराणी | 
५-युकीम । ७-साह्‌ । <-रताणी । र९-जेणावत ॥ 
उन्नीसवीं संख्या-गैख्डा गोत्र ॥ 
मरिकिम मैवन्‌ १५५ ( एक हन्नर पच सौ वावन ) म गहरोतत राजपूत गिरधर को 
नानानं "प निन्य मरि जी महाराज ने प्रतियोध दे कर उस का ओसवारु व॑ सौर 
रा भत सपाप क्रियाया, ठस गेत्र जगत्‌ एक बडे नामी प्प हुए तथा 






६५२ जेनसम्प्रदायदिक्षा ॥ 


उन्हीं के कुटुम्ब मेँ वनारसवाठे राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द भी बड़े विद्वान्‌ हुए, जिन 
पर प्रसन्र हो कर श्रीमती गवनैमेट ने उन्हे उक्त उपाधि दीथी॥ 
बीसवीं संख्या-रोढा गोत्र ॥ 

महाराज प्रथ्वीराज चोहान के राज्य म छाखन सिंह नामक चदान अजमेर का सुबे- 
दार था, उस के कोर पुत्र नदीं था, काखन सिंह ने एक जेनाचा्यं की बहुत कुछ सेवा 
भक्ति की ओर आचार्य महाराज से पुत्रविषयक अपनी कामना प्रकट की, जेनाचा्ैने 
कहा कि~्यदि तू दयामूल जेन धभ का ग्रहण करे तो तेरे पुत्र हो सकता है'” काखन सिह ने 
ऊपरी मन से इस बात का खीकार कर लिया परन्तु मनम दगा रकखा अर्थात्‌ मन्म 
यह विचार करिया कि-पूत्रके हो जाने के वाद दयामूरु जैन धमे को छोड़ दूँगा, निदान 
लाखन सिंह के पुत्र तो हुआ परन्तु वह विना हाथ पैरों का केवर मांस के कोढे ८ खोदे ) 
के समान उसन्न हु, उस को देख कर लाखन धिह ने समञ् ल्याकिँनेजो मन 
मे छल रक्खा था उसी का यह फर है, यह विचार वह शीघ्र दही आचार्य महाराज के 
पास जा कर उन के चरणों मे गिर पड़ा जौर अपनी सव दगावाजी कौ प्रकट कर दिया 
तव आचाय महाराज ने कहा कि-“फिर टेसी दगावाज्ञी करोगे" लाखन सिंह ने हाथ 
जोड़ कर कहा कि. महाराज ! अव कभी एेसा न कर्गा, तव सूरि महाराज ने कदा 
किसको तो वक्लमें लपेट कर बगैद (बड) की थोथ ८ सोह) मेँ रख दो भर 
हमसेमेब्रे हुए पानीकोलेजा कर उसके ऊपर तीन दिन तक उस पानी के छीटे रगा- 
ओ, एेसा करने से अव की वार भी तुम्हारे पत्र होगा, परन्तु देखो ! यदि दयाम्‌ धम 
म हृद रोगे तो तुम इस भव ओर पर भव में सुख को पाओगे" इस प्रकार उपदे दे- 
कह सुनाया, उस को सुन कर यति जीने कहा कि-^“अरे | सपैदेखा तो क्या हआ ण्तूअव भी चला 
जा, यदययपि अव जनेसेत्‌ राजा तो नहीं होगा परन्ु हा लक्ष्मी तेरे चरणों मँ छोटेगी ओर तू. जगत्सेढ के 
नाम से संसारमे प्रसिद्ध होगा यह सुनते दी ये व से चल दिये ओर यतिजी के कथन के अनुसार 
ही सव वात हुई अत्‌ इन को खूव ही लक्ष्मी प्राप्त हु ओर ये जगत्सेठ कदर्ये, इन का विरोष वर्णेन 
यर्दा पर लेख के वठने के भय से नहीं कर सक्ते दै किन्तु इनके विषयमे इतनादी लिखना काफी दै 
करि-लक्ष्मी इन के लिये जज्नल ओर पानी के वीचमे भी हाजिर खडी रहती थी, इन का स्थान सुर्दिद- 
वाद मे पूर्वं कालम वडा दही सुन्दर वना हुआ था, परन्तु अव उसको भागीरथीने गिरा दिया दै, भव 
उन के स्थान पर गोद आये हुए पुत्र दै ओरवे भी जगत्तेठके नामसे प्रसिद्धै, उनका कायदाभी 
समयानुस्तार अव भी कुछ कम नहींहेउनकेदोपुत्ररल्नहँउन की बुद्धि ओर तेज को देख कर आशा 
कीजातीहैकरिवे भी अपने व्डो की कीर्चिरूप वर्का सिश्वन कर अवदय अपने नाम को प्रदीप्त करगे, 
क्याफि अपने सप्पू्॑जो के गुणों का अनुसरण करना दी सुपुत्रो का परम कर्तव्य है॥ ॥ 

१-दम गोत्र की उत्पत्तिके दो लेख हमारे देखने मँ आये दँ तथा एक दन्तकथा भी सनने म आद 
६ परन्तु सवत्‌ आर मतिबोष देने वाङ जेनाचार्यं का नाम नही देखने म आया हे ॥ 


प्म अष्याध ॥ ६५३ 


कग आचा गहाराज ने लाखन सह को दयामू जेन थम का जङ्गीकार करवाया जर 
वमा सौमस वय तथा लोढा गोत्र खापित किया । 

गतय ॐ करथनानुसार काखन सिंह के पुनः पुत्र उत्पन्न हा जर उस का परिवार 
दन वदा चरत्‌ दिद्टी, अजमेर नागैर जर जोधपुर आदि स्थानो म उस का परिवार 
शल क्र घा्राद हुजा | 
लोन मोत्रमये प्रकार की मात मानी गद अथौत्‌ एकं तो वड्‌ की पाटी 
यना उम पारी कोटी साता समन कर पूजने रगे जौर कई एक बड़ाई माता को 
पूतने स्मै 

लोदा गोत्र म पुनः निन्नटिसित यपि इर-- 

१-से दर मल्लेत । २-छज सोत । ३-रतन पारोत | ४-भाव सिन्धोत ॥ 

सनना--ऊपर लिलि चक दै कि-रोढो की कुरूदेवी वड़लई मत्ता मानी गई 
. यनः जो खेद नागौर म॑ रहते दै उनकी चिर्यो के ल्यि तो यह बहुत ही आवृर्यक 
पान सानी गर ट कि-सन्तान के उतपन्न होने के पीछेिये जा कर पिरे माताके दद्रौन 
परं फिर टी दूसरी जगद को जानेके ल्यि धर से निकरं, इन के सिवाय जो लोदे 
पात्र रा्नै्पे तो वही रद्की का ओर्‌ प्रयेकं ख्डके का शका वदा जा कर उता- 
शत तया फटी वकरी सैीरभैसकोनतो खरीदते द ओर न घरमे रखतेदै, ये 
सोय चकको भी व्या मे नहीं पूजतते है, जोधपुर नगरम रोको रावे का सिताव 


^, ठ पर्पो मे टन लेगा से कुट ठोग दयामूल जेन धमै को छोडकर वेष्णव भी 
प्यये॥ 


पटु 


ओवा के १४४४ गोत्र कहे जाने का कारण ॥ 


६५४ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


कि-“फिर भी कों होसी"" इस प्रकार कह कर उक्त खौप कोभी छ्खि किया, बस 
तव ही से ओसवारों के १४४४ गोत्र कहे जाते दँ ॥ 

सुचना--दमारी समञ्च म उपर छ्खिा हुमा केख केषर दन्तकथा्प प्रतीत 
होता है, अतः इस विषय मे हम तो पाटकगणोँ से यदी कह सकते है फरि-ओसवाल 
के १४४४ गोत्र कहने की केवर एक प्रथामात्र चरु पड़ी दहै, क्योकि वे सव मूर 
गो नहीं द किन्तु एक एक मूरु गोत्र म से पीछे से राखा्य तथा प्रतिशाखायं निकटी 
है, वे सब ही मिला कर १४४४ संख्या समक्चनी चाहिये, उन्दी को शाखा; सांप, नख 
जर ओरुखाण इत्यादि नामों से भी कह सकते है, अतः जिन राखाओं के प्रचरित 
होने का हार मिलादहै उनको हम जगे धशा गोत्र इस नाम से कित्िंगे, क्योकि 
खाप तो व्यापार आदि अनेक कारणों से होती गई द अथौत्‌ राज का काम करने से, 
किसी नगर से उठ कर अन्यत्र जा कर वसने से, व्यापार धन्धा करने से ओर रौकिक 
प्रथा आदि अनेक कारणों से बहुत सी खाप हुई है, उन के कुक उदाहरण भी यद 
लिखते है-देखिये ! राज के खजाने का काम करने से रोगो को सब रोग खजांची कहने 
लगे तथा उन की ओलादवाङे रोग भी खजांची कहकाये, राज के कोठार का काम 
करने से रोगौ को सब रोग कोठारी कहने रुगे ओर उन की ओलादवारे रोग भी 
कोटारी कदरूयि, राज मँ ङ्खिने का काम करने से कोचरोंको फलोधी मारवाड म सव 
लोग (कानृगा कहने लगे (वे अव (का्नुंगा कहते है ›) छजेडो को बीकानेर म 
निरखी का खिताब है तथा बेगाणियों कोभी निरखी तथा सुसरफ का खिताब मिला 
सतः वे उक्त नामों सेदही पुकारे जतिदै, इसी प्रकार वांवियों मसे हरखाजीकी 
जौरादवारे रोग दरखावत कर्ये, एेसे ही बोथरो के गोत्रवाले छोग बीकानेर मेँ सुकीम 
ओर साह भी कहरुति दै, राखेचा गोत्वे कुक घर पृगरू को छोड़ कर अन्यत्र जा 

१-इस ग्रन्थ की दूसरी आवृत्ति मेँ इस वति का अच्छे प्रकार से खुलास। कर दिया जविग। कि-कोन > 
से मूल गोरो की कौन २ सी शाखा तथा प्रतिशाखा दै, इस ल्यि सव सवार पाठकगणों को उचित 
है कि-अपनी जाति के इस अच्छे काय मेँ अवद्य सहायता प्रदान करे, सहायता हम केवल इतनी ही 
चाहते है कि वे अपने २ मूल गोत्र भौर उघ की शाखा आदिकाजो कुछ हाल उन्द याद हो उस सव 
को लिख कर हमारे विवेकलच्धि शीलसौभाग्य पुस्तकादि कायालय ( वीकनेर) में भेज देव तथानजोर 
वात जव २ इस विपय की विदित होवे तव २ उसे भी कृपा कर भेजते रदे, उक्त विषय का टेख भेजते 
समय उन को उस की प्रामाणिकता ओर अप्रामाणिकता आदिका कुछभी खयाल नहीं करना चाहिये 
अर्थात्‌ दन्तकथा, प्राचीन ठेख तथा भार्ये के पास की वशावलिका ठेख इदयादि जो कुछ मिटे उसे 
मेज देना चादिये, पस्तु ह साथमे उस का नाम अवद्य लिखि देना चादिये, दमारी इस प्रार्थना पर 
ध्यान दे कर यदि सत्न ओस्रवार महोदय इस विधय मे सदायता करेगे तो थोडे दी समय मे ओसवार्लो के 
सम्पूर्णं गोत्रा का दतिद्ास पूण रीति से तेयार द्यो जवेगा ॥ 


पञ्चम अध्याय ॥ ६५५५ 


म्‌ मरे यतः उन को सव लोग पगलिया कहने रुगे, वेगवाणी गोत्र का एक पुरुष मक- 
दर्म गया श्रा उस ॐ श्रीर्‌ पर रोम ( वार ) बहुत थे अतः बहौ वारे रोग उस 
न्ने भवान जी) दृह कर्‌ पुकारने रगे, इसी स्यि उस की सोखाद्वाले रोग भी रवार 
पटये, वदटरषणा गोत्रवले एक पुरूष ने पटवे का काम करिया था जतः उस की ओर- 
द्य खग परवा कटटये, फलोधी म स्ञावक गोत्र का एक पुरुप शरीर म बहुत ॒दुवला 
भाष न्ि स न्मेग उत्त को मडिया २ कह कर पुकारतेथे इस छ्यि जव उसकी 
यागादामे लोग वहो मडिया कलत हे, इस रीति से ओसवारोँ मै वाद चण्डाख्या 
दर चभीयेमी नखरे, ये ( नख) किसी नीच जातिके हेतु से नही प्रसिद्ध हुए 
-गरन्त वात्त केवल दृतनी धी किं इन लोगो का उक्त नीच जातिवालो के साथ व्यापार 
( रोजगार ) चरता था, अतः लोगो ने इन्दं वैसार् दीनम देदिया था, उनकी 
-आरादवलि छोगमी ऊपर्‌ कहे हुए उदाहरणों के अनुसार उन्दी खापोंके नाम से 
प्रिद ते गये, तातपथै यह है किं-ऊपर क्सि अनुसार अनेक कारणों से जसवाल 
पेटर्न से सने णाखा्यं ओर प्रतिणाखय निकरती गई । 
पयामवान्ये म वादे यैर चण्डायिया आदि खों के नाम सुन कर वहुत से अ्घके 
पम्धे परह चरते टे परि-जनाचार्यो ने नीच जातिवाले को भी ओसवार वंश मै यामिक 
परर दियाष्-मो यद्‌ केवल उनकी मूता रे, क्योकि ओस्वाल वंश मे सोलह आने 
य पृन्रह अन तो राजपूत ( घत्रियवेय ) हे, वाकी मदैशवरी वैश्य भैर व्राह्मण दै 
मत प्राय एन तीन ही जातिया के रोग सवार वने रहँ, इस वात को अभी तक 


{> एष सोनवाल वंमोसत्ति के खुलासा दाल को पट्‌ कर्‌ ही बुद्धिमान सच्छे प्रकार 
१ भभ यक्ते दहे | 


६५६ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


एक खाभाविक नियम दहै, वस इसी नियम के अनुसार हमरि परम मित्र यतिधर्ै पण्डित 
श्रुत श्री अनूपचन्द्र जी सनि महोदय कै खापित विय हए दसङ्चित पुस्तकालय म 
ओसवारों फे गोत्रो के वणेन का एक छन्द हमं प्राप्त हुजा उस छन्द मँ करीव ६०० 
(छःसौ) गोत्रो के नाम है-छन्दोरचयिता (छन्द के यनाने वले) ने मूलगोत्र, 
राखा तथा प्रतिशाखा, इन सव को एकमे ही मिला दियादै सौर स्वको गोत्रके 
ही नाम से ठ्खिादहै कि-जिस से उक्त गोर आदि वातो के ठीक २ जानने मे भ्रमका 
रहना सम्भव दै, अतः हम उक्त छन्दमे कहे हुए गोत्रो की नामावलि कोरछौट कर 
पाठकों के जानने के स्यि अकारादि क्रम से ङ्खिते है-- 


स० ! गोत्रोकैनाम। स० | गोत्नोकेनाम। सन्गोत्रोकेनाम। सं° गोच्रोके नाम ॥ 
अ 
१ जभङई १४ आवगोत २७ कृनिया ४० कवाडिया 
२ असुभ १५ आसी २८ कनोजा ४१ काकलिया 
३ असोचिया १६ आमू २९ करणारी ४२ काकरेचा 
¢ अमी १७ आखा ३० करहेडी ४२ कोवसा 
आ इ 
५ आरईचणांग १८ इरडिया २१ कडिय। ४४ काग 
उ 
६ आकाशमा्गी १९ उमकण्ठ ३२ कटोतिया ४५ केकिरिया 
७ ्जचछिया २० उर ३२३ कटफोड्‌ ६ कासतवाल 
ओं 
८ आहा २१ ओसतवार २४ कहा ७ काजल 
९ आयरिया २२ ओदीचा ३५ कसाण ४८ काटेरुवड। 
क 
१० आमदेव २२३ कउक २६ कट ४९ कवड्या 
११ आष्क्चाडा २४ कटारिया २७ कृटाल ५० कंधार 
१२ आङावत २५ कटियार २८ कनक ५५१ कापड 
१३ अवड्‌ २६ कणोर्‌ २९ कक्ष ५२ कोचिया 


क क 

१-इन महोदय की कृपा से उक्त छन्द की पर्ति केद्वारा जो हम को गोच्रविज्ञान म सहायता मिटी 
हे, उस का हम उक्त सदोदय को अन्तःकरण से धन्यवाद देते दै, इन के सिवाय उपाप्याय पण्डित 
्रीयुत श्री रामसर जी गणी ओर यतिवय पण्डित श्रीयुत श्री अवीर्चन्द्‌ जी सुनि महोदय (जो कि 
बद्ध ओर जेनसिद्धान्त के अच्छे ज्ञाता है) ने भी ओसवाल्वशावलि के सद्धह करने मे हम को सहायता 
श्रदान की है अतः हम उक्त सजनोंकोभी धन्यवाद देतेदै॥ 
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इ-चामड़-पू काठ भँ धांधर राठोड थे तथा दयामूर जेन ध्म का प्रहण करने के 
बादये रोग खाकका व्यापार करने रगे थे इस छ्यि ये चामड कहलये । 

ट-वागरेचा-पूयै समय म सोनगरा चौहान थे तथा जार म दयामूल जेन धभ 
का ग्रहण करने के बादवे वागरे गवमेंरहनेख्गेथेइसचख्यि वे वागरेच कराये 
परन्तु कुछ लोग ठेसा भी कहते दै कि.बाष फे मारने से उन कौ जात वाषरेचा हुई । 

५-बेद्सूता-पूषै कार मे ये रपैवार राजपूत थे, जोिर्यो मे दयामूल जैन धमे का 
ग्रहण करने के वाद्‌ इन कफे किसी पूथैज ( बडरे) ने दिष्टी के बादशाह की ओ का 
इलाज किया था जिससे इनको वेद का खिताव सिरा था, बीकानेरमे राजा की तरफ 
से इन को राव तथा महाराव की पदवी सी मिली थी, असक ये वीदावतों के कामदार 
भे इस स्मि इन्दं मोहता पदवी भी मिकी थी, वस दोनों ( वेद जर मोहता ) पदवियों 
कै मिल्नेसेये रोग बेदमूता करने खगे । 

दै-टूकड़-पदिके ये चौहान राजपूत थे, दयामूर जेन ध्म का ग्रहण करने के पौ 
श्न के एक पूर्वन ( बडेर ) को एक जती ( यति ) ने सन्दूक म छिपा कर उसी राजा 
के जादमियों से वचाया था किं जिस राजा की वह नौकरी करता था, चकि छिपाने 
कोटकाना भी कहते हैइस स्यिउप्तका ओर उस की ओखद का नाम च्छड 
हो गया | 

७-सिन्नी-( भिधया )-परिरे ये चोहान राजपूत ये, दया मूर जेन धमं का अ्रहण 
करने के बाद इन का एक पूर्मन ( बडेरा ) ( जिस के पासर्मे धन माथा) किसी 
गँवकोजारहाथा परन्तु रसते उसे टेरे मिल गे ओर उन्दने उससे कदा 
कि-“सेठ! राम रामः सेठ ने कहा कि-“करडी वोत फिर छेयं ने कहा क्रि-“ेढ। 
अच्छे हो” सेठ ने फिर जवाव दिया कि-“कूड़ी बात” इस प्रकार छटेरो ने दस वीस वा 
पष्ठी परन्तु सेठ उसी ( कूदी बात › शब्द को कहता रहा, आलिरकार छेयं ने कदा 

“तेरे पास जो मारु ओर गहना आदि सामान है वह सव दे दे” तब सेठ बोखाकि- 
^ आ सची वात, श्ट तो केण देण रोही धभ करां छं, हयँ ने सत क्लि दो र र 
रो” टेरे ने विचारा कियद सेठ भोका है, खत िखने मँ अपना क्या ह दै अपने 
को कोन सादेना पड़ेगा, यह सोच कर उन्दने सेठ के कहने के अनुसार खत ठि 
द्या, सेठने भी इच्छा के जनुसार्‌ अपने मारु से चोगुने मारु का खत क्खिवा ठ्या 
ओर टसं से कदा ्रि-““इस खत म साख घल्वाँ दो" टेर ने कहा कि-““यहां पर 
र छना च कटा 1#- इस खत म सख घक्वा दा छटा कहा 1 < 

१--“कूडी वातः अथौत्‌ यह्‌ छूटी बात है 1 


२-अर्थात्‌ यह सच्ची वात दै, दम तोल्ेनेदेनेकादी वन्धा करते है, ठस हम को खत ठ्खि दौ ओर 
हमारा सच सामानसङेखो॥ 


द-“साख घल्वा दो" अथौत्‌ किसी की साक्षी ( गवादी ) दल्वा दो ॥ 


प्म अध्याय ॥ ६६२ 


किप की साख उल्व्ि, य तो को नदी दै, यदप्स तो यदी तग 
कहो तो इस की साख उरवा द॑“ सेढ ने कटा फि-्मच्छा एसी फी साय उवा रो 
व हर ने लोकद की साल लि टी जओरसेट न मह्ना आिञजो कु सामान 
अपते पसम था वह सव अपने दाधसे द्रो कोरे द्विया नशा कागज ल्कर वर्धसे 
चला साया, दौ तीन वषै वीतनेके वादये दी द्रे मिस साकार कामान च्फ़्‌ 
उपरी नगरम तरैचनेकेष्थि जपे परसेटने म्यी उनको व्रानार्‌ गद््लार्त्वादी 
पहिचान कर उत का हाथ पकड विया ओर्‌ कटा फि-प्व्याजनमेन टग्‌ क्षये चासो" 
ठे बेरे कि-ष्टमतो तुमको पटिनाननभी नरीह, दमन तुमसे सपय छवचगरि 
धे" देर कीङस वातो सुन दर्‌ सट्ञोर्‌म आ गयाः उरि वद्‌ जनिना था 
कियत तो बाजार हे, यहेयेमेराक्याकर्‌ राक्र ठ, ( द्ियी कविय ग्र दोह सत्य 
ही कहा दै करि-जगर जार न ठेदियरि, हारौ बीच द्विरद ॥ समह्‌ फटने दद्धिय) मरि 
पक पहा, ॥ { ॥ ) निदान दोना म सु ही टुजत ( तक्रार) दिन र्यी र 
स्न की हुजत को युन कर बहुत से सहकार लाकर इष्टो गतता सटा पक्ष 
कके वे पव छटेरो को हाकिम के पटे गये, दक्रिगने रेट से स्पयां फर मांगने फा 
स्वत पूछा; इष देरी ही क्या थी-यी्र दी सन उन (दरयो) फेद्ाथ दी चदनि 
इ शिद्टी दखल दी, तव हाकिम ने ठैर से पदा परि-्तच २ कलो यह क्या बतत 
ह त्व दते ते कहा फरि-पताहव ! तट ने वद्‌ चिद्रीतो यापक दिक्सा दी परन्तु 
ह (सेठ) से यह पूषा जवे कि दस वात का सक्षी ( साखी बा गवाह्‌ ) कौन र?" 
1 सत वो वनते ही (दकिमङेपूचने ये पि ) चट ्रोर याकि 
~ 4 इन कर ठटरे बोरे क्रि-पटाक्रिम साद्व ! वाण्यो क्रू ६, सो लोक्रङ्धीने 

मिनी पे छे” यह सुन कर दाकिमि ने उत खत को उठा कर देखा उप ओ टकी 
भी साल ण्ठी हुदै धी, वस हाकिम ने समन लिया फि-बनिया तचा ट, परन्तु उप- 
व पर हाकिम नेट .पमकरा कर कटय कि-“अे। रोड़ी को मिन्नी 
ती" यल ठं का किमित अर कड़ी मके फरक भिनी २ सात वार 

) हाकिम ने उन द्रो से कागज म रिखि अनुसार सव सपय सेट को दि- 


छवा वस॒ (३ 
| द्म, कस उसी दिन ते एव लोग सेठ फो “मिन्नी, कहने लगे जर उस की साद 
पारु मी मिनन कहलप्रे | | 


८-सिगी-पटिेये जा ६ 
सिगी-परिे ये जाति के नन्दवाणे व्राह्मण ये र जति नन्द्ये गणये भोर सिरोही दती म तिरोही के देल्ड्धी मामे 


) सको मादी बोरी मे जगलो मिन (तरः जहर 


२-"लकदी ने मिनी के ५) 
८ ४” अथोत्‌ लकडी को मिन्नी वतरत ३ 
+र फरक द" गपत्‌ वया भेद है ॥ भ 


६६४ जेनसम्प्रदायिक्षा ॥ 


रहते थे, इसी से इन को सव लोग ॒देरड्धा बोहरा कने लम थे, इन मे सोनपरड 
नामक एक बोहरा बडा आदमी था, उस को देवव सर्पने कार खायाथा तथा एक 
जती ( यति) ने उसे जच्छाक्रियाथा इसी ख्यि उस ने दयामूरु जेन धर्म का प्रहण 
किया था, उप्त के बहुत काठ के पीछे उसने च्चचुञ्ञय की यात्रा करनेके स्थि अपने 
सचे से संघ निकल थातथायत्रा मही उसके पुत्र उत हुभाथा, संघ ने मिक 
कर उसे संधवी ( संघपति ) का पद दिया थ( अतः उसकी जलादवहि रोग िगी 
कटय, क्योकि एसा प्रतीत होता है किं-संघवी का अपञर॑स सिगी हो गयाहै, इन 
(भिगि्यो ) के भी-महेवावतः गढवत, भीमराजोत ओर मूलचन्दोत आदि 
करई फिरके टै ॥ 
ओसवार जाति का गोरख ॥ 


प्रिय पाठकगण ! इस जति के विषय म आपसे विशेष क्या करै! यह वी जाति 
है जो किछु समय पूवै अपने धमे, विद्या, एकता जर परस्पर प्रीतिभाव भादि सद्‌- 
गुणो के बरु से उन्नति कै शिखर पर विराजमान थी, इस जाति का विशेष प्रशंसनीय 
गुण यह था कि-जैमे यह धरमकर्यो म कटिवद्ध थी वैसे दी सांसारिके धनोषार्जन आदि 
कामों म भी कटिवद्ध थी; तात्पयं यह दै कि-जिस प्रकार यह पारमार्थिक कामों 
संल थी उसी प्रकार लोकिकं कर्योमे भी कुछ कमन थी अथात्‌ जपने-'अर्हिसा 


१-^दलडिया' अर्थात्‌ ठेलडो क निवोसी ॥ 

२-गुजरात ओर कच्छ आदि देशों मँ संषवी) गोत्र सन्य प्रकारसे मी अनेकविध (कई तरहक) 
माना जात्तादहे॥ 

-ये सिंगी ( संघवी ) जोधपुर आदि मारवाड वाटे समक्षने चादहियं ॥ 

४-प्रीति के तीन भेद दै-मक्ति, आद्र ओर जेह, इन मेँ से भक्ति उसे कदे है कि-जो पुरुष अपनी 
अपेक्षा पद श्रेष्ठो, सदहुर्णो के द्वारा मान्य दो ओर विया तथा जातिमे बडादो, उसकी सेवा करनी 
न्ाहिये तथा उस पर श्रद्धाभाव रखना चाहिये, कर्योक्रि वदी मक्ति का पात्र दहै, सद पूछे तो यह युष 
सच गुणों से उल्छृषट है, क््योकि-यदी सब गुणों की प्रापि कामूल कारण अथात्‌ इसके होनेसेदी 
मलुष्य को सव गुण प्राप्त हो सकते है, इस की गति ऊर्ष्वगामिनी है, प्रीति का दूरा भेद आद्र है-भादर 
उसे कहते दै कि-जो पुरुष अवस्था, द्रव्य, विधा आरे जाति आदि युणों मे अपने समान हो उस के साथ 
योग्य प्रतिष्टपूर्व॑क वत्ताव करना चाहिये, इस (अद्र ›) की गति समतर्वाहिनी है तथा प्रीति का तीष 
भद्‌ जे दै-लेद उसे कहते दै कि-जो पुरुष अवस्था, द्रव्य, विधा ओर बुद्धि के सम्बध मे अपने से छोटा 
दो उसके दहित को विचार कर उसकी वृद्धिका उपाय करना चाहिये, इस (नेह) का प्रवाद जल्लोत के 
समान अधोगामी है, चस घ्रीतिकेयेदी तीनों रकार है, क्योकि उक्त तीनो वार्तोकेक्ञान के विना वास्तव 
म रीति नहीं हो सकती दै-दस ल्यि इन तीनों मेदो के खरूप को जान कर यथायोग्य इन के वततव का 
ध्यान रखना आवदयक दै ॥ 


६५१ 
पश्चम अध्याय ॥ ९९ 


पू = अगणित दम्य को 
परमो ध, रूप सदपदेश के अनुसार यह सत्यतापूकं त न । 
क 1 त 1 ॥ तथा राजधूताना जादि 
पमं उपाधि को प्राप्त किय > र फि- री 
त म इत ॐ नाग को ददी्मान कर रही दै व तो गहरे किया तो बरा 
या बादजञाह, ये दो ही नाम गोरबान्वित माख्स दते ६ । ति 
द के जतिरि्त-इतिदासों के देखने से विदित दोता _ ह कि-राजपूतान। छ 
प्रायः सव ही रजवाडों म राजो भर मदारर्नो के समक्ष । दसी, जाति 1 ( ॥ 
दीवान रह सके है जोर उन्दो ने जनेक धे ओर्‌ देदादित के काम करक ज्र हि 
को प्रा विया हे, कौ तक रिखि-इतना दी लिखना काफी समजतं त ष 
पै समय भ स्ैगुणागर, विया जादिर्भे नागर तथा दमयाद का मुण्ड ४ 
शरोक का विषय है कि~वत्तेमान मेँ इस जति मे उक्त वत्ति केवर नाममात्र लयं द 
पडती दै, इस का सुख्य कारण यदी हे फि-इस जाति म अविद्या दस प्रकार घुसत ग 
हे करि-जिस के निकृष्ट प्रभाव से यह्‌ जाति कृलय को अछृल, छ को जमः यद्धि को 
निद्धि तथा सत्य करो भल आदि समञचने लगी है, इस विषय भँ यद्वि बिता 
पूर्वैक रिसा जवे तो निस्संदेह एक बडा अन्थ वन जवि, दस स्यि इस विषय म य 
विशेष न र्खि कर इतना दी छ्खिना काफी समङ्ते है कि--वेमान मँ यह जाति अपने 
कतव्य को सर्वेथा मूर गई है इसस्यि यह अधोदशा को प्रप्त हो गहै तथा होती 
जाती दे, यद्यपि वतेमान मँ भी इस जाति म समयानुसार श्रीमान्‌ जन कुछ कम नहीं 
दै जथौत्‌ अव भी श्रीमान्‌ जन बहुत है ओर उन की तारीफ-पोर निद्राम पड़े हुए सव 
यावत्ते के भार को उटनेवलेि भूतपूमै वड लाट श्रीमान्‌ कर्मन खयं कर चुके दै 
परन्तु केवल द्रव्यके दी होने से क्या हो सकता जव तक कि उसका वुद्धपू्ैक 
सदुपयोग न किया जवे, देखिये | हमरे मारवाड़ी भसवारु राता जपनी अज्ञानता 
के कारण अनेक यच्छे २ व्यापारो की तरफ भी ध्यानन देकर रुद्धे नामकं 
लए मे रात दिन जुटे ( संख ) रहते है चौर अपने भकेप्न से बा यो कटिये कि- 
खाथमे जन्येहो कर जुष को ही अपना व्यापार समङ्ग रह है, तव किये कि-दस 
जाति कौ उन्नति की क्या जा हो सकती दै £ वयोकि सव शालको म जुएको 
सात महान्यसरनो का राजा कहा दै तथा परमव भँ इत से नरकादि दमख का प्राप्त 
होना वत्तलाया है, अव सोचने की बात है फि-जय यह्‌ जुजा पर मवकेभीयुखका 
४ तो इस भव भी इस से युख जीर की कैसे परा हो सकती रहै, क्योकि 
करन्य वही माना गया है जो किं उभय लोक्‌ के युख का साधक है | 


इस सन म हमरे ओसवार आता ही पड़ है यह्‌ बात नहीं है) विन्त वर्षमानं 


६६६ जेनसम्पदायरिक्षा ॥ 


मायः मारवाड़ी वैश्य ८ महेश्वरी ओर अगरवार जदि ) मी सव दही इस दुवयै्न 
मँ निम दै, हा! विचार कर देखने से यह कितने शोक का विषय प्रतीत होता 
सी स्यि तो कहा जाता है कि-वर्तमान में वैद्य जाति मे अविचा पूर्णरूप से धुस री 
है, देखिये! पास में द्रव्यके होते हए भी इन ( वैरय जनों ) को जपने पूर्वजो के 
माचीन व्यवहार ८ उ्यापारादि ) तथा वतेमान कार के अनेक व्यापार बुद्धि को निर्ुद्धि- 
रूपम करने वारी अविच्याके निष्ट प्रमाव से नहीं सञ्च पडते है अर्थात्‌ स्के 
सिवाय इन्दं ओर कोर व्यापार ही नहीं सूञ्लता दै! मला सोचने की बात दै कि 
का करने वाखा पुरुष साहूकार वा चाह कभी कहला सकता है £ कमी नही, उनको 
निश्चयपूर्वक यह्‌ समक केना चादिये क इस दुध्य॑सन से उन्ह हानि के सिवाय भैर 
कुक मी छाम नही हो सकता दहै, यपि यह वात मी कचित्‌ देखने मँ आती दै कि- 
किन्हीं रोगों के पास इससे भी द्रभ्य आ जातादहै परन्तु उससे क्याहुभा क्योकि 
ब्रह द्रव्य तो उनके पाससे शीघ्री चखाजातादै८( जुए से द्रभ्यपात्र हुआ आज 
तक कहीं कोई भी सुना वा देखा नहीं गया है ), इस के सिवाय यह भी विचारे की 
घात दै कि-इस काम से एक कोषाटार्ग कर ( हानि पर्हैव कर ) दूसरे को द्रव्य 
माप ह्येता है अतः वह द्रभ्य वि्युद्ध ( निष्पाप वा दोषरहित › नदीं हो सकता है, इसी 
ल्यि तो ( दोषयुक्त होने दी से तो) वह द्रव्य जिनके पास ठरता भी है वह काला- 
न्तर म जर आदि व्यथै कामौ मेद्य खर्च होता, इसका प्रमाण प्रक्ष ही देख 
रीजियि कि-भाज तक्‌ सहे से पाया हुमा किसी का मी द्रव्य विचारय, जोषधाख्य, धमै- 
शाखा ओर सदात्रत आदि शुभ कमो म रगा हुमा नहीं दीखता है, सत्य है कि-पाप का 
चेसा शुम कायै मे केसे रग सकता है, क्योकि उसके तो पास अनिसेदी मनुष्य की 
ुद्धि मलीन हो जाती है, वस बुद्धि के मलीन हो जनि से वह पैसा शुम कार्यौ म न्यय 
नहो करबुरे मागैसे दही जातादै। 
अभी थोडे ही दिनों की बात है कि-ता. ८ जनवरी बुधवार सन्‌. १९०८ है. को 
संयुक्त मान्त ८ यूनारेड प्राविन्सेन्‌ ) के छोटे राट साहब जागरे मे फरीगंज का बुनियादी 
पत्थर रखने के महोत्सव म पधे ये तथा वौ आगे के तमाम व्यापारी सजन मी 
उपयित ये, उस्र समय श्रीमान्‌ छोटे खाट साहव ने पनी सुयोग्य वक्ता भ भीरगज 
वनने के जीर युना जी के नये पुल के ठभोंको दिखा कर भगे के ग्यापारिय। 
को वौ के व्यापार के वदनि के ल्मि का था, उक्त महोदय की वकतृता को अविकठ 
न र्खि कर पाठकों के ज्ञानां हम उस का सारमात्र छिखिते ददै, पाठकगण 1 
कर समञ्ञ सरेगे कि-उक्त साहव बहादुर ने अपनी वक्तृता मँ व्यापारियों कोक 
उत्तम रिक्षा दी थी, वक्तृता का सारांश यदी था करि ५ ईमानदारी ओर सच्चा ठेन देन 


पञ्चमं अध्याय ॥ ६६७ 


करना ही व्यप भँ सफरता फा देने वाराहे, सागर के निवासी तीन | के ष 
मै को हए दै, यह अच्छी बात नहीं दै-वर्वोकि यह जागरे के व्याधार की य 
बधक है इस स्यि नाज का जुणा) दीका जुजा जर अम कास्ट तुम खं 
मो छोडना चय, इन जुओं से जितनी जल्दी जितना भन मात है वह उतनी ही 
भटी उन से नट भी हो जाता है, इस स्थि इस राई को छोड देना _ चयि, यद 
सान क्रिया जविगा तो सकर को इन्‌ के रोकने का कोनूत बनाना पटेगा, इत ल्यि 
च्छाहोकिंकोगं जपने जप ही अपने भेके ल्यि इन जुयों कोछोड दं, सरण 
रहे कि-सकौर को इन की रोक का कानून वनाना कुछ कठिन है परन्तु असम्भव नहीं 
है, भीरज की सविष्यत्‌ उन्नति व्यापारियो को पसे दोषों को छोड कर सते व्यापारे 
मन रुगने एर ही निभैर है" इत्यादि, ईस भकार अति इन्द्र उपदे देकर श्रीमान्‌ 
राट साह्य ने चमचमाती ( चमकती › हुई कत्री सौर वतूटी से नूना लगाया जर 
पत्थर रसने की रीति पूरी की गई, जव सेट साहूकारो ओर व्यापारियों को इस विषय 
प्रं ध्यान देना चादिये कि-श्रीमान्‌ शद साहव ने जुभान खेलने रिमि जौ उष 
किया है वह वालव भ कितना हितकारी ह, सत्य तो यह है कि-यह उपदे न केवल 
व्यापारियों ओर मारवाद्ियो के स्वि दी हितकारक ह वरन सम्पूण मरतवसियों के 
रि यह्‌ उन्नति का परम भूरर, इस छ्यि हम भी परसगवदच अपने जु सेलने वाह 
म्यां से पाथना करते दै कि-भेन जातिरल श्रीमान्‌ छदे खार साह्व के उक्तं 
सदपदेश को पनी हदयपटरी पर र्ति लो, नहीं तो पीछे अवदय पछताना पडेगा, 
दलो! छोकोक्ति भी प्रसिद्ध दै कि-“जो न मानि वहो की सीस, वह्‌ व्किरा छे मागे 
भीख" देखो | सय दी को विदित दै कि-तुम ने जपने गुरु, शस तथा पूर्वजो के 
उपदेश को ओर से अपना ध्यान प्रथक्‌ कर याहे, दसी लियि तुम्हारी जाति का 
वमान मे उपास हो रहा है परन्तु निश्चय रक्सो फि-यदि तुम अवभी न चेतेमे 
तो ठर राज्यनियम इस विषय से राचार कर एन्‌ वरेगा, इस श्ि समस भार. 
दी ओर व्यापारी सजनो को उचित दै गि-दस दुम्यैसन का त्याग कर सचे भ्यापार 
भे कर, हेप्यरे मार्य नेर्‌ व्यापारियो ! जप रोग व्यापार म उन्नति करना 
चाह तो माप रोगों के स्मि कृ भी कठिन बात नही है, क्योकि यह तो जाप लोगो 
स परपरा को ही व्यवहार है, देसो | यदि भाप लोग एकं एक हजार का भी शेय 
नियत कर्‌ जाप मचे (केल्व)तो जपरोग वात कौ चत मदो चार्‌ करोड 
पये इक भर सकते दं ओर इतने धन से एक रेता उत्तम कायालय ( कारलाना ) 
उर सकता हे कि जिसे देश के अनेकं कष्ट दो सकते 8 
पात से इ भर क फि-हम लो सै ६ सोर, यदि जापलोग 
स्म रण करो जेर कारसानों फे काम को नहीं जनते है, 


६६८ जेनसभ्प्रदायशिक्षा ॥ 


तो यह आप रोगौ का भय जर कथन व्यर्थं ह, क्योकि मर्वृहरिजीने कदा है कि- 
“स्वै गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति जथोत्‌ सब गुण कश्चन ८ सोने ) का आश्रय स्ते, 
इसी प्रकार नीतिश्ाख भ भी कहा गया है कि-“न हि तद्वियते किञ्चित्‌, यदथैन त्‌ 
सिध्यति" अथौत्‌ संसार भ एेसा कोश काम नहीहै जोकिधनसे सिद्ध नहो सकता 
हो, ताप्य यदी है किं-धन से प्रयेक पुरुष सव ही कुछ कर सकता है, देखो | यदि 
आप रोग कलो ओर कारखानों के काम को नहीं जनतेदैतो द्रव्य का व्यय करके 
अनेक देशों के उत्तमोत्तम कारीगसे को वुका कर तथा उन्द खाधीन रख कर आप कार्‌ 
खानों का काम अच्छे प्रकार से चखा सकते दै । 

अव अन्त भ पुनः एक वार माप लोगों से यही कहना ह कि-हे प्रिय मित्रो | जव 
दघ दी चतो, अज्ञान निद्रा को छोड़ कर खजाति के सद्गुणो की व्रद्धि करो ओर देश 
के कस्याणङ्प श्रेष्ठ व्यापार की उत्नति कर उभय कोक के सुख को प्राप्त करो ॥ 


यह्‌ पञ्चम अध्याय का ओसवार वैद्ौत्पत्तिवणन नामक प्रथम प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 








दवितीय प्रकरण--पोरवार वंशोत्पत्तिवणैन ॥ 


-~---- ~< ~~ - ~ 
पोरवौल वंरोत्पत्ति का इतिहासं ॥ 


पद्मावती नगर (जोकि यावके नीचे वसी थी) मै जेनाचायै ने ्रतिबोष देकर 
छोगो को जेनधमीं बना कर उन का पोरवार वंश खापित करिया था। 

दो एक ठेख हमर देखने मे रेपे भी परे है जिन मे पोरवाल को प्रतिबोध देने- 
वाला जेनाचायं श्रीहरिभद्र सूरि जी महाराज को ङ्खिा दहै, परन्तु यह बात बिलकुर 


न 

१-ये ( पोरवा ) जन दक्षिण मारवाड (गोढवाड ) ओर गुजरात भ अधिक दै, इन लोगोंका 
कोसवालों के साथ विवाहादि सम्बन्ध नहीं होता है, किन्तु केवल भोजनव्यवहार होता दे, इन का एक 
फिरका जोघडानामक दै, उस मेँ २४ गोत्र है तथा उस मे जनी ओर वैष्णव दोनो धर्मं वरे है, इन का 
रहना बहुत करके चम्बल नदी की छाया मँ रामरा, मन्दसौर, मालवा तथा हुल्कर सिं के रज्य मं दै 
अथात्‌ उक्त स्थानों मेँ वेष्णव पोरवालों के करीव तीन इजार घर वसते दहै, इन के सिवाय बाकी के 
जेनधर्मधारी पोरवाल जोषडे ह जो क्रि मेदपुर ओर उजैन आदि मे निवास करते है, ऊपर कह उखके हैँ 
कि-जोंघडा फिरके वाके पोरवाल के २४ गोत्रहै, उन २४ गोत्रो केनाम ये दै--१-चौषरी। 
२-काला । ३-धनघड । ४-रतनावत । ५-धन्योलय । ६-मजावया । ७-डवकरा । ८-भादस्या । 
९-कामल्या 1 १०-तेव्वा । ११-ऊधिया । १ सयेखण्ड । १३-मूत 1 १४-फरकत्या । १५-तमेषयौ । 
१६-मडावययौ । १७-सुनिया ¦ १८-्घेय्या ! १९-गल्या । २०-भेतौटा । २१-नवेपयौ । २२-दानगड । 
२३-मदहता । २४-खरच्या ॥ 


पश्चम अध्याय ॥ ६६९ 


गहत सिद्ध होती है, क्योकि श्री हरिभद्र सूरि जी महाराज का खर्मचास विक्रम संवत्‌ 
५८५ ( सच सौ पचासी ) म हुमा था चैर यह वात बहुत से प्रन से निर्भरम सिद्ध 
होक दै, इस के अतिरिक्त -उपाध्याय श्री समयनुन्दर जी महाराजत येषु 
ज्य रायै तथा श्री वीरविजय जी महाराज कृत ९९ प्रकार कौ पूजा मे सोलह 
उद्धर रेञ्ज्ञय का वणन किया हैः उस यै विक्रम संवत्‌ १०८ म तेरहवे¡ उद्धार जाव्‌ड 
नामक पोरवाल का लिखा है, इस से सिद्ध होता है भिं-विक्रम संवत्‌ १०८ से पदिरे 
ही किसी तेनाचारथ ने पोरवाल को प्रत्तिमोध देकर उक्त नगरी म रनद जेनी बनाया था। 

सूचना-इस पोरवार वंश मै-विमरशाह, धननशाह; चस्तुपार जर तेजपार 
आदि अनेक पुरुष धर्ञ्च ओर अनर रक्षमीवान्‌ हो गये दे, जिन का नाम इस संस्र 
‰ लणक्षरो ( खनहरी जक्ष ) मै इतिहासो मै संङिखित है, इन्दी का संक्षिप्त वैन 
पाठको के ज्ञानाये हम यह रिसते दैः-- 


पोरवार ज्ञातिभूषण विमशाह्‌ मन्त्री का वर्णन ॥ 


गुसैरात क महाराज भीमदेव ने विमकशाह को अपनी तरफ से अपना प्रधान अधि- 
कारी अथौत्‌ दण्डपति नियत कर आवृ पर भेजा था, यहो पर उक्त मन्नी जी ने अपनी 


१-दन्दो ने सुल्क गोदवाड मँ ध्री आदिनाथ खामी का एक मनोहर मन्दि वनवायाथा (जोकि 
सादश से तीन कोश पर अभी राणकपुर नाम से प्रसिद्ध है), इस मन्दिर की उक्तमता यदं तक प्रतिद्ध ै 
करि-रचना भे इस के समान दूसरा मन्दिर नदी साना जाता दै, कदते दै ि-दस के वनवाने म ९९ जस 
खण मोहर का खर्च हुमा था, यह्‌ वात श्री सम्रयसुन्द्र जी उपाध्याय ने लिखी टे \ 

२-आावृ घौर चन्द्रवती के राजङुद्ुम्बवजन अणदिर्वाडा पष्टन के महाराज के माण्डलकिये, इन 
का इतिहास ईस प्रकार है कियद वश चाल्क््य वश काथा, इस वशम नीचे चिलि हुएलोगोने दूस 
प्रकार राव्य क्रियाया करि-मूलराज ने ईखी सन्‌. ९४२ से ९९६ पयैन्त, चामुण्ड ने ईखी सन्‌ ९९६ से 
१०१० तक, वषम ने ६ मदीने तक, दुरम ने दैखी सन्‌ १०१० से १०२२ तक (य॒द्‌ जैनघर्म था), 
सीमदेव ने देखी सन्‌. १०२२ से १०६२ तक, इस की वरकरारी मे नरान जाव पर्‌ राज्य करता था तथा 
भीमदेव गुजरात देश पर राज्यश्चासन करता धा, उप समय माल्ये मे धारा नगर मे भोजराज गदी पर 
था, आव के राजा धनराजने अणद्धिर पटन के राजवश का पक्ष छोड कर राजा भोज का पक्ष कियाय 
इसी छथि भीमदेव ने अपनी तरफ से बिमरशाह को अपना प्रधान अधिकारी अथात्‌ दण्डयति नियत ४ 
तरू पर भेजा पा जर्‌ उसी समय मे विमलगाह ने श्री मादिनाथ का देवाय बनवाया था भीमदेव ने 
धार पर मी आक्रमण क्रियाया जर इन्हीं की बरकरारी मे गजनी के मदमद ने ततने ( सहदेव ) 
का मन्द्र चटा था, इष के पे गुजरात का राज्य कर्णं म ईखी सन्‌. १०६३ से १०९३ तक किया 
जयि अथत्रा विद्धा ने ईस्वी सन्‌ १०९३ से ११४ ३ तक राज्य किमा (यद जयद्‌ चालय शा 
¶ एक वडा तेजसी ओर धुरन्धर पु हो गया है ), इष के पठे ऊमारपाल ते ध 


११७३ तक राज्य करिया (दस ने जेनाचायै श्रौ हेमचन्र जी सूरिसे जैन धर्मं का ग्रहण किया था, उस 
9 


६७० जेनसम्पदायरिक्षा ॥ 


योग्यतानुसार राज्यसत्ता का अच्छाप्रवध कियाथा किजिसमे सव लोग उनसे 
मरसन्न थे, इस के अतिरिक्त उन के सद्वयवहारसे श्री अम्बदरेवी भी साक्षात्‌ होकर 
उन प्र प्रसन्न हुईं थी ओर उसीके प्रमावसे मन्रीजी ने घावृ प्र श्री आदिनाथ 
खामी के मन्दिर को बनवाना विचारा परन्तु ठेसा करने मेँ उन्दै जगह फ स्यि कुछ 
दिकत उढठानी पड़ी, तब मन्री जीने कुछ सोच समञ्च कर प्रथम तो अपनी सामर्थ्यं को 
दिखल्म कर जमीन को कजे मँ किया, पीछे अपनी उदारता को दिखाने के ल्यि उस 
जमीन पर शपये विछा दिये जर्‌ वे रुपये जमीन के माछ्कि कोदे द्यि, इस के प्त 
देशान्तरों से नामी कारीगरों को बुखवा कर संगमरमर पत्थर ८ श्वेत प्राण ) से अपनी 
इच्छा फे अनुसार एक अति सुन्दर अनुपम कारीगरी से युक्त मन्दिर बनवाया, जव वह मन्दिर 
वन कर तैयार हो गथा तवर उक्त मत्री जी ने अपने गुरु बृहतखरतरगच्छीय जेनाचार्थ 
श्री वद्धेमान सूरि जी महाराज के हाथ से विक्रम संवत्‌ १०८८ मेँ उस की तिष्ठा करवाई । 


इस के अतिरिक्त-अनेक धमकर मै मन्नी विमलदाह्‌ ने बहुत सा द्रव्य लगाया, 
जिस की गणना ( गिनती ) करना अति कठिन है, धन्य है एसे धभैज्ञ श्रावको कोजो 
कि रक्ष्मी को पाकर उस का सदुपयोग कर अपने नाम को अचर करते हे ॥ 


समय चन्द्रावती ओर आबू पर यशोधवल परमार राज्य करता था), इस के प्रीछे अजयपाल ने ईखी 
सन्‌ ११७३ से ११७६ तक राज्य किया, इस के पीछे दूसरे मूलराज ने ईैखी सन्‌ ११७६ से ११७८ 
तकर राज्य किया, इस के पीछे भोला भीमदेव ने ईखी सन्‌ १२१७ से १२४१ तक राज्य क्या (इसकी 
अमलदारी मे आदृ पर कोटपाल ओर धारावल राज्य करते थै, कोटपाल के सुखोच नामक एक पुत्र ओर 
ष्च्छिनी कुमारी नामक एक कन्या थी अर्थात्‌ दो सन्तान ये, इच्छनी कुमारी अयन्त सखन्दरी थी भतः 
भीमदेव ने कोटपाल से उस कुमारी के देने के ल्यि कला मजा परन्तु कोटपाल ने इच्छिनी कुमारी को 
अजमेर के चोदान राजा वेुल्देव को देने का पहिरे दी से ठहराव कर छ्ियाथादइप्त छथि कोटपाने 
मीमदेव से कुमारी के देने के लिये इनकार किया, उस इनकार को सनते ही भीमदेव ने एक बडे सेन्य 
फरो साथमे सेकरर कोटपाक पर चढाई की ओर आश्रूगठके अगे दोनोंमेखूव ही युद्ध हुभा, आसिर 
कार उत युद्ध मे फोटपार हार गया परन्तु उस के पीछे भीमदेव को दादाबुदीन गोरी का सामना करना 
पडा ओरउसीमे उप्त का नाशो गया), इस के पीछे च्रिमुवन ने ईखी सन्‌ १२४१ से १२४४ तक 
राज्य किया (यह ही चाद्धकय वश्च मे आखिरी पुष्ष था), इस के पीछे दूसरे भीमदेव के अधिकारी वीर 
धवक ने वाचेला वदा को आकर जमाया, इस ने गुजरात का राज्य किया ओर अपनी राजधानी को 
अणदिल वाडा पन म न करके धोठेरे मे की, इस वश के विशारदेव, अर्जुन ओर सारग, इन तीन ने 
राज्य किया जौर इसी की बरकरार मेँ आात्रू पर प्रसिद्ध देवालय के निमौपक्र (बनवाने वारे) पोरवाठ 
्ञातिभूष्रण वस्तुपार ओर तेनपार का पडाव हुआ ॥ 

१-इस मन्दिर की खन्द्रता का वर्णन हम यछ पर कया करे, क्योकि इस का पूरा खूप तो वरी 
जा कर देखने से दी माट्ूम हो सकता दै ॥ 


पञ्चम अध्याय ॥ ६७१ 


पोखर ज्ञातिमूषण नररल वस्तुपौरु ओर तेजपार का वर्णन ॥ 


वीर्‌ धवल वधिला के राज्यसमय मे वस्तुपाल ओर तेजपार, इन 
का बहा मान था, वस्तुपार की पत्नी का नाम रक्ता देवी था जर तेजपाक की पती 
का नाम अनुपमा था। ॥ र 

सुपर ने गिरनार पर्वत प्र जो श्री नेमिनाथ भगवान्‌ का देवार्य चनवाया धा 
वह लिता देवी का स्मारकरूप ८ स्मरण का चिहरूप ) बनवाया था । 

१ 4 विं दः 

किसी समय तेजपार की पत्नी अनुपमा देवी के मनम यह्‌ विचार उदन्त हुभा 
करि-जपने पास मँ अपार सम्पत्ति है उसका क्या करना चाहिय, ईस वात पर खूव् 
विचार कर उस ने यह्‌ निश्चय क्रिया कि-आवूराज पर सव सम्पत्ति को रख देना टीक 

छ्य 
३, यह्‌ निश्वय कर उस ने सव सम्पत्ति को रख कर उस का अचर नाम रखने के र्ये 
॥* उन्हे ॥ १ 
अपने पति जर जेठ से अपना त्रिचार प्रकर किया, उन्हँं नेमी इसका को भेष 
भ ९ 5 

समञ्ञ कर उस फे विचार का अनुमोदन किया जर उस के विचार के अनुसार आबराज 

१-दन्दी क समयमे ददा ओर वीसा, येदो तङ्प्डे है जिनका वर्णन रेख के वढ जाने के भय 
से यदौ पर नहीं कर सक्ते है ॥ 

२-इन की वशावकि का क्रम इस प्रकार है किः-- 

न्ण्डप्‌ 
स्वन्द्रप्रसाद्‌ 
अश्वराज (आसकरण), इस की घ्र कमला देवी 
7.1 
छग मद्नदेव॒ वस्तुपाठ तेजपाल 


जर त 

रे-वम्बई इलाके के उत्तर भँ सिरी चपर सिरोही संस्थान मँ भरवटी के पश्िम मै करीव सात 
भाङ् पर अरबी की घाटी के सामने यह पवेत है, इस का आकार बहुत लम्बा ओर चौड! है अयौत्‌ 
इस की रम्बा तरहटौ से २० मादक है, ऊपर का घाटमाथा १४ माल दे, शिखा २ मादल है, इस की 
दिका देशान ओर नेशरख दे, यद पद्यड वहुत दी प्राचीन द, यद्‌ बात इस के खरूप फे देखने से ही जान 
ठी जाती दै, इस के पत्थर वुलाकार ( गोलाकार ) हो कर सवार (चिक्रने) हो गये है, इस स्थिति का 
देए यदी है कि-इस के उप्र वहुत कालपरयन्त वायु ओर वपौ आदि पच महाभूतो कै परमाणम का 
परिणमन हा दै, यह भुरर्भशा्चवेतता्ओं का मत दै, यद पदाड समुद्र की सपाटी से पाटमाथा तकं 
४००० पुट हे जर पायासे ३००० फुट है तथा इस के सर्वान्तिम ऊचे रिखर ५६५३ फुट दै उन् फो 
य शिखर कदते दै, ईखी सन्‌ १८२२ मँ-राजसान के मतिद्ध इतिदासरेखक कर्नख राड 
य ( आवृराज ) पर भये ये तथा य के मन्दिर को देख कर भदन्त प्रसन्न हो केर उन र 


६७२ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


पर प्रथम सेदही विमल्शाह के वनवाये हुए श्री जदिनाथ खामी के भव्य देवालय 
के समीपर्मेदही संगमरमर पत्थर का एक खुन्दर देवार्य बनवाया तथा उसमे 
श्री नेमिनाथ भगवान्‌ की मूर्तिं यापित की । 

उक्त दोनों देवालय केवर संगमरमर पापाणके बने हुए दँ जौर उन मेँ प्राचीन 
आर्यं लोगों की रिर्पकला के रूपमे रल भरे हए दै, इस शिस्पकरा के रलभण्डार 
को देखने से यह बात स्पष्ट मादस हो जाती है कि-टिन्दुस्थान म किसी समयमे 
शिल्पकला कैसी पूणौवस्था को पुची हुई थी । 

इन मन्दिरं के बनने से वर्ह की रोमा सक्रथनीयदहो गई है, क्योकि-प्रथम तो 
आबू ही एक रमणीक पवत दहै, दूसरे -ये सुन्दर देवाख्य उस पर बन गये दै, शिर 
मला सोभा की क्या सीमा हो सकती है सच है-“सोना ओर सगन्ध इसी का नाम है। 


तारीफ की थी, देखिये | यहा के जेन मन्दरो के विप्यमे उनके कथन कासार यह्‌ दै--“यह वात 
निविंवाद है कि-इस भारतवषं के सर्व देवाल्यो मेये आबू पर के देवाख्य विरोष भव्य ह र ताज- 
महल के सिवाय इन के साथ सुकाविला करने वारी दूसरी कोई भी इमारत नहीं है, धनाव्य भक्तामेसे 
एक के खडे विये हुए आनन्ददशेक तथा अभिमान योग्य इस कीर्तिस्तम्भ की अनहद सुन्दरता का वर्णेन 
करने मँ कलम अशक्त रै” इलयादि, पाठ्करगण जानते ही दँ कि-करल टाड सादव ने राजपूताने का 
इतिहास बहुत खयोग्य रीति से छिखा है तथा उन का ठेख प्रायः सव को मान्य है, कयोकि-जो कुछ उन्दरौ 
ने लिखा है वह सव म्रमाणसहित लिखि है, इसी ल्यि एक कविने उनके विषयमे यह दोहा कदा 
दे-“टाड समा सादहिव चिना, श्त्रिय यश क्षय थात ॥ फार्वस सम साहिव विना, 
नरि उधरत गुजरात" ॥ १ ॥ अर्थात्‌ यदि टाड साद्व न लिखते तो क्षत्रियो के यश का नाशहो 
जाता तथा फार्वस साहब न ङिखते तो गुजरात का उद्धार नहीं दता ॥ १ ॥ तात्प यह दै कि-रानपू- 
ताने के इतिहास को कमल टाड साहब ने ओर गुजरात के राजाओ के इतिहास को मि° फावैस साहब ने 
बहुत परिश्रम करके चखा हे ॥ 
१-३स पवित्र ओर रमणीक स्थान की यात्रा हम ने सवत्‌ १९५८ के कार्तिक ष्ण ७ को कौ थी तथा 
दीपमालिका (दिवाली ) तकर यरद ठरे थे, इस यात्रा मेँ मकसुदावादनिवासी राय बहादुर श्रीमान्‌ प्री 
मेषराज जी कोठारी के ज्येष्ठ पुत्र श्री रखाल बाबू खगेवासी की धर्मपली श्राविका सुतर कमारी आर 
उन के मामा बच्छावत श्री गोचिन्द्चन्दं जी तथा नौकर चाकें सहित कल सात आदमी ये, (इन कौ 
अगिक निनती दोने से दमे भी यात्रासगम करना पडा था), इस यात्रा के करने मँ अवुः रोठ॒जय्‌ः 
गिरनार, मोयणी जर राणपुर आदि पञ्चतीर्थीं की यात्रा भी वडे आनन्द्‌ के साथ हुईथी, इस यनाम 
जो इस ८ आदू ) स्थान की अनेक बातों का अनुभव हमे हुआ उन्म से ङछ बातोँ का वर्णन हम पाठको 
के ज्ञानार्थं यहां छिखते दै.-- 
आवृ पर वर्तमान वस्ती- आबू पर वततैमान मे वसती अच्छी दे, यतँ पर सिरोही महाराज का 
एक अधिकारी रहता है भौर वह देवाडा ( जिस जगह प्र उक्त मन्द्र बना हु है उस को इसी 
देलबाडा' नाम से कहते है) को जाते हुए याचरियों से कर ( मदसूल ) वसुर करता हे, परन्तु साधु, यती, 


पञ्चम अध्याय ॥ ६७२ 


उक्त देवाय के बनवनि म द्रव्य के व्यय के विषय म एक एेसी दन्तकथा हे कि- 
तिलकार अयने हथियार ८ चनुर ) से जितने पत्थर कोरणी को सोद कर रोन्‌ 
निकारते थे उन्हीं ( पस्थरों ) के वरावर तोर कर उन को रोज्‌ मजूरी कं रुपये दिये 
जति भे, यहं करम वराबर देवालय के बन चुकने तकं होता रदा था । 

दूसरी एक कथा यह भी हे कि-दुष्काल ( दुर्भिक्ष वा अकार ) कै कारण आवृ पर 
बहुत से मजदूर रोग इवे हो गये थे, वस॒ उन्दी को सहायता पहुंचने के रिय यह्‌ 
देवाख्य बनवाया गया था । [वा 
रर बरह्मन जादि को कर नदी देना पडता दै, यहा की भौर यद के अधिकार सं भये हए ऊरिया भादि 
प्ामों की उत्ति की स्वै व्यवस्था उक्त अधिकारी दी करता हे, इ के सिवाय-यददो पर बहुत से घकारी 
नोक, व्यापारियों आर दूसरे भी कु रदवासियो (रशो) की वसती दे, यर्दा का वाजार भी नामी है, 
वससान भे राजपूताना आदि के एजेंट गवभैर जनरल के निवास का यद मुख्य स्थान दै इस लिये यो पर 
राजपूताना के राजां महाराजो ने भी अपने २ वेगे वनवा लियि है ओर वर्दोवेदल्योग प्रायः उष्ण क्तु 
ट्वा सने के लिये जाकर ठदरते द, इस के अतिरिक्त उन (राजो महाराजो ) के दवौरी वकील लोग वरदौ 
रहते दै, अवौचीन सुधार के अनुकूल सर्वं साधन राज्य की ओरसे प्रजाके एेडा आराम के यि व्हा 
उप्थित विये गे हे जेसे-म्यूनीसिपालिटी, प्रशस्त माग ओर रोशनी का सुप्रवन्ध आदि, यूरोपियन लोर्गो 
का मोजनालय ( होटल ), पोट आफिस आर सरत का भेदान, इत्यादि इमारतें इस स्थल की श्ोभारूप दँ । 

भाबू पर जाने की सुगमता--खरैडी नामक स्टेशन पर उतरने केवाद्‌ उसके पासमेही 
सुरिदाबादनिवासी श्रीमान्‌ ध्रीुध सिंह जी रायवहादुर दुधेडिया के वनवये हुए जेन मन्द्र ओर 
धमैशाला द, इस ल्यि यदि भावद्यकता हो तो धर्मशाला मँ ठहर जाना चाद्ये नहीं तो सवारी कर आवृ 
पर चङे जाना चाये, आवृ पर डाक के पहुचाने के स्यि ओर वरहो पहुचाने को सवारी का प्रनध करने 
के ल्य एक भाडेदार रदता दै उस के पास तेगि आदि भाडे प्र मिल सक्ते है, आनू पर॒ जाने का मार्ग 
उत्तम हे तथा उसकी लम्बाई सब्रह माद की है, तगि मे तीन मनुष्य बैठ सकते है अरि प्रति मनुष्य 
व 
का भाफिसि है ओर घोडा गाडी का तवेला भी दै, आदू पर सव से उत्त त ् ध 
योग्य ) पदार्थं जैन देवाखय ह ते त 
1 
स्थान बने हुए हे, यद पर बन्यि की एक ॑ मी १ ६ 
मिल सकता दै, देलवाडा से बोडी ह के गरी १ र: ग 
काज करते दे ओर ददी दृध ९४ पीव रोग रहते दै जो कि मजदूषी भादि काम 
यो पर भी एक भडिद्‌ आदि भौ वचते द, देनाल्य के पास एक बावड है उस का पानी अच्छा है, 
व व इ रखता दै इस ल्थि कही जाने के ल्मि घोडा भा प्रर मिल 


= › नखी तालाव शौर पवैत कै प्रक्षणीय 
तथा सर करने को जने के व्यि बहुत आराम है, उष्ण 1 


1. भाय उण लु को वरह व्यतीत करते दं ॥ चु जातर पर बड वह्यर रहती है इसी ल्थि 


भ [क 
६९७9 जनसम्प्रदायारक्षा ॥ 


इसी रीति से इस के विषय मँ बहुत सी वाते प्रचरित दै जिन का वर्णन अनावदयक 
समञ्च कर नहीं करते है, सैर-देवाख्य के वनने का कारण चाहे कोद्य क्यो नहो 
किन्तु असरु मे सारांश तो यही है किं-इस देवारय के बनवाने मँ अनुपमा ओर रीरा- 
वती की धमेनुद्धि ही सस्य कारणभूत समञ्चनी चाद्ये, क्योकि-निस्सीम धभवद्धि 
ओर निष्काम भक्ति के विना देसे महत्‌ कायै का कराना जति किन दहै, दखो। वू 
सरीखे दुगेम माग पर तीन हनार फुट ऊँची संगमरमर पत्थर की देसी मनोहर इमा- 
रत का उटठवाना क्या जसामान्य जैदा्यं का दशैक नहीं हे £ सव ही जानते दै करि-यावू 
के पहाड़ म संगमरमर पत्थर की खान न्हींहै किन्तु मन्दिर मे ल्गाहुजासवदी 
परथर आरू के नीचे मे करीन पच्चीस माईृरु की दूरी से जरीवा कीखान मँ से राया 
गया था ( यह्‌ पत्थर अम्बा भवानी के ईूगर के समीप वखर प्रान्त म मिकतारै) 
परन्तु कैसे लाया गया, कौन से मामं से लाया गया, ठनि के समय क्यार परिश्रम 
उठाना पड़ा जर कितने द्रव्य का खच हुआ, इस की तना करना अति कठिन दी 
नह किन्तु अशक्यवत्‌ प्रतीत होती है, देखो! वतमाने तो आदर पर गाड़ी जादिके 
जाने के ल्यि एक प्रश॒स मामे बना दिया गया है परन्तु पिरे ८ देवालय के वनने के 
समय ) तो आबू प्र्‌ चने का माग अति दुगेम था अथौत्‌ पूव समय मेँ मागं मँ गहन 
का थी तथा अघोरी जेसी क्रूर जाति का सञ्चार जादि था, भरा सोचने की वातै 
कि-इन सब कठिनादयोँ के उपयित दने के समय भँ इस देवाङ्य की स्थापना जिन 
पुरुषो ने करवाई थी उनम धर्म के दृढ निश्चय जर उसमे स्थिर मक्तिकेदोनेमं 
सन्देह ही क्या है । 
वस्तुपार जर तेजपार ने इस देवार्य के अतिरिक्त भी देवाखय, प्रतिमा, शिवालय 
उपाश्रय ( उपासरे ), विचाक्चाला, स्तूप, मस्जिद, कुज, तालाब, बावड्ी, सदात्रत भोर 
पुतकाकय की स्थापना जादि अनेक शुभ कार्यं क्यिथे, जिन का वणेन हम कहौ तक 
करं वुद्धिमान्‌ पुरुष ऊपर के दी कुछ वणन से उन की धमेबुद्धि ओर रक्ष्मीपात्रता का 
अनुमान कर सकते दै । 
टन ( वस्तुपाल जर तेजपार ) को उदादरणषूप मे आगे रखने से यह बात भी 
स्पष्ट मादस हो सकती है कि-पूवै कार मे इस जआयौवत्त देश मँ वड़े २ परोपकारी 
धमीरमा तथा कुबेर के समान धनाव्य गृहस्थ जन हो चुके है, आहा ! एसे ही पुरुष 
रलो से यह रलगमी वसुन्धरा शोभायमान होती दै ओर ेसे दी नररलौ की सत्कीतिं 
जर नाम सदा कायम रहता है, देखो ! चम कर्यो के करने वारे वे वस्तुपार भौर तेजः 
पाल इस संसारसे चे जा चुके दै, उनके गृहस्थान आदिके मी कोद विह इस समय 
डते पर भी नदीं मिकते दै, परन्तु उक्त महोदयो के नामाङ्कित कार्यो से इस भारतमूमि 


पञ्चम अध्याय ॥ ६७५ 


२१ 
% इतिहास मै उन का नाम सोने के अक्षरो मै अङ्कित होकर देदीप्यमान होर्दार्द 
जीर सदा दसा दी रहेगा, वस इन्हीं सब बातों को सोच कर मनुष्य को यथाशक्ति छम 
कार्यो को करके उन्हीं के द्वारा अपने नाम को सदा के स्यिस्थिर कर दस संसार स 
प्रयाण करना चाहिये कि-जिस से इस संसार मँ उस के नाम का स्मरण कर सव रोग 
उस के गुणो का कीन करते रह ओर परोकर भ उस को भक्षय छख का साय हो ॥ 


यह्‌ पञ्चम अध्याय का पोरवाठ वंशोतपत्तिवणेन नामकं दूसरा प्रकरण समति हुमा ॥ 


तीसरा प्रकरण-खंडेखवाङ जातिवणेन ॥ - 


~~ ट ५ ०९.2.25 ---- 


खंडेरु वाङ ८ सिरावगी ) जाति के ८४ गोघ्नो के होने का 
संक्षिप्त इतिहास ॥ 

श्री महावीर खामी के निवीण से ६०९ (छः सो नौ) वष के पश्चात्‌ दिगम्बर मतत 
की उदत्ति सहस्रम साधु से हः इस मत भ कुमदचन्द्रनामक एक यनि वडा 
पण्डित हुआ, उस ने सनातन जेन धरम से चौरासी वो का सुख्य फक इस मतर्भ 
डा, इस के अनन्तर कुछ वधै वीतने पर इस मत की नीव का पाया जिनसेनाचायं 
से द्दृ हुभा, निस का संपत वर्णन इस प्रकार है कि-खंडेका नगर मै सूथैव॑शौ चदान 
खंडेरुगिरि राज्य करता था, उस समय अपराजित सुनि के सिंगडे मं से जिनसेना- 
चार्य ५०० ( पौच सौ ) सुनियोँ के परिवार से युक्त विचरते हए इस ८ खंडेरा ) नगर 
के उद्यान मै जकर ठरे, उक्त नगर की अमल्दारी मे ८४ गव रूगते ये, दैववश 
कुछ दिनों से सम्पूण राजधानी मै महामारी ओर विषूचिका रोग मलन्त केक रहा था 


१-यदह्‌ सत सनातन जैनश्वेताम्बर धर्मम से दी निकला है, इस मत के आचार्या तथा साधुओं ने नप्र 
रहना पसन्द्‌ किया था, वत्त॑मान मेँ इख मत के साधु ओर साध्वी नहीं हँ अतः श्रावकोंसे दी धरमोपदेदा 
आदि का काम चरता है, इस मत में जो ८४ वोलोंका फक डाला गया है उनम मुख्य ये पोच वाति है-- 
१-केवली आहार नहीं करे, २-वघ्र भें केवल ज्ञान नदीं है, ३-घ्री को मोक्ष नहीं होता है, ४-जेनसत 
के दिगम्बर घ्नाय के सिवाय दूसरे को मोक्ष नही होता दै, ५-सव द्रव्यो मे काल द्रव्य मुख्य द, इन 
थाल के विषय भ जेनाचाय के बनाये हुए सर्त सँ खण्डन मण्डन के वहुत से प्रन्थ सैौजूद है परन्तु 
फेवल भाषा जानने वालं को यदि उक्त निषय देखना हो तो बियासागर न्यायरलर , सुनि श्री शान्तिविजय 


जी का बनाया हुआ मानवधरमेसहिता नामक प्रन्थ तथा खरीवासी खरतरगच्छीय सुनि श्री विदानन्द्‌ जी 

क बनाया हुजा स्या्ादाजुभवरलाकर नामक म्रन्थ॒ (जिस के विषय भें श्सी अन्धके दूसरे अध्याय मे 
= स 

टम किख चुके हं ) देखना चाहिये ॥ ह 


६७६ जेनसम्परदंयिक्षा ॥ 


कि-जिस से हजारो आदमी मर चुकेथे जोर मररदेये, रोगकेप्रफठोपको देष कर 
वह का राजा बहुत ही भयातुर ह्ये गया ओर अपने गुरु ब्राह्मणों तथा क्षियो को 
बुलाकर सव से उक्तं उपद्रव की शान्ति का उपाय पूषा, राजा क पूछने पर उक्त धर्म 
गुरुं ने कहा किं-“हे राजन्‌ ! नरमेध यन्न को करो, उस के करने से शान्ति होगी" 
उन के वचन को सुनकर राजाने रीघदही नरमेध यज्ञ की तयारी करवाई जर यज्ञ 
मे होमने के स्यि एक मनुष्यके रने की आज्ञा दी, सयोगवरा राजा के नौकर मनुष्य 
को द्वत हुए इमशन म पहुचे, उस समय वहा एक दिगम्बर सुनि ध्यान र्गाये हुए 
खड थे, बस उन को देखते ही राजा के नौकर उन्हं पकड़ कर यज्ञशालां ठे गये, 
यज्ञ की विधि कृराने वाँ नै उस सुनि को सान करा के वखाभूषण पहिरा कर राजा के 
हाथ से तिङ्क करा कर हाथ मे सङ्कर दे कर तथा वेद का मन्न पट्‌ कर हवनकुण्ड 
स्वाहा कर दिया, परन्तु एसा करने पर भी उपद्रव शन्त न हआ किन्तु उस दिनसे 
उर्टा अरसंस्यातगुणा छ्ेश ओर उपद्रव होने रगा तथा उक्त रोगों के सिवाय अञचिदाह, 
अनावृष्टि ओर प्रचण्ड हवा ८ ओंधी ) आदि अनेक कष्टौ से प्रजा को अत्यन्त पीडा 
होने कगी भौर प्रजाजन अयन्त व्याकुल होकर राजा के पास जा२ कर अपनार 
कष्ट सुनाने रगे, राजा भी उस समय चिन्ता के मरे विदल हो कर मूरछीगत ( बेहोश ) 
हो गया, सू के होते ही राजा को खमन आया ओौर खम भ उस्र ने पूर्वोक्तं ( दिगम्बर 
मत के ) सुनि को देखा, जब मूर्छा दूर हुई ओर राजा के नेत्र खुर गये तव राजा पुनः 
उपद्रवं की शान्ति का विचार करने रगा ओर थोड़ी देर के पीछे अपने अमीर उमरवां 
को साथ केकर वह नगर के बाहर निका, बाहर जाकर उस ने उद्यान म ५०० 
दिगम्बर सुनिराजों को ध्यानारूढ देखा, उन्द देखते दी राजा के हृदय मे विस्मय उतपन्न 
ह जर्‌ वह शीघ्र हयै उन के चरणो भ गिरा ओर रुदन करता हा बोरा क्रि-“ह 
महाराज ! आप कृपा कर मेरे देश म शान्ति करो” राजा के इस विनीत ( विनययुक्त ? 
वचन को सुन कर॒ जिनसेनाचार्य बोक्ञे कि-*हे राजन्‌! तू दयाधमे की वृद्धि कर 
राजा बोला कि-“हे महाराज | मेरे देश म यह उपद्रव क्यो हो रहा है” तव दिगम्बराः 
चाथ ने कहा किदे राजन्‌! तू ओर तेरी प्रजा मिथ्यास्व से अन्धे हो कर जीवर्हिसा 
करने लगे है तथा मांससेवन जर मदिरापान कर॒ अनेक पापाचरण क्रि गये है, उरी 
के कारण तेरे दे मर मे महामारी फैली थी ओर उस के विरोष बद्ने का देदु यह दै 

कि~त ने शान्ति के बहाने से नरमेध यज्ञ म सुनि का होम कर सबै प्रजा को कष्ट म डल 

दिया, बस इसी कारण ये सव दूसरे भी अनेक उपद्रव फैक रहे दै, वने यह भी सरण 

रदे कि-वतैमान भ जो जीव्हिसा से अनेक उपद्रव हो रहे दै यह तो एक सामन 

बात है, इस की विशेषता तो तञ भवान्तर (परलोक) मे विदित होगी अथौत्‌ भवान्त + 


पञ्चम अध्याय ॥ ६५७७ 


(> 

तू बहुत दुःख पावेगा, वरयोकिं-जीवर्हिसा का फर केवर द्गति ही है" सुनि के 
दस वचन को सुन कर राजाने अपने क्रिि इए पापका पशत्तप । 
सुनि से सत्य धर्म को पूछा, ठव दिगम्बराचायै बोके कि-“दे राजन्‌ । जदा पपि 
है व धै कर से हो सकता ह £ देख ! नसा तुञ्ने अपना जीव प्यारा दै वैसा ही सब 
जीवो को भी अपना २ जीव प्यारा दै, हस ल्ि अपने जीव के समान सव के जीव 
को प्रिय समक्षना चादियि, पञ्च महानरतरूप यतिधमं तथा सम्यक्लसदित बारह ब्रत 
रूय गृहस्थथरम ही इस भव ओर पर भव मे सुखदायक है, इस किये यदि तक्षे शुचे तौ 
उस ( दयामय जैन धर्म ) का अङ्गीकार कर ओर सुपात्रं तथा दीन दुःखियोँ को दान 
द, सल्य वचन को बोर, परनिन्दा तथा विकथा को छोड़ ओर जिनराज की दव्य तथा 
भाव से पूजा कर" आचायै क सुख से इस उपदेश्च को सुन कर राजा जिन के मभ 
को समक्न गया ओर उसने शीघ्री जिनराज की शान्तिक पूजा करवाई, जिस से 
शीर ही उपद्रव शान्त हो गया, बस राजा ने उसी समय चौरासी गोत्रो सहित ८ ८३ 
उमराव ओर एक आप खुद, इस प्रकार ८४ ) जेन धर्म का अङ्गीकार किया, ऊपर कटे 
हुए ८४ गवो म से ८२ गोव राजपूत ये भर दो गोव सोनारोकेथे, येही रोग 
चोरासी गोत्रवाे सिरावगी कहकाये, यह भी सरण रहे कि-इन के गवि के नाम से 
दी इन के गोत्र स्थापित क्यि गये थे, इनम सेराजाका गोत्र साह नियत हभ था 
ओर वाकी के गोत्रो का नाम पथक्‌ २ रका गया था जिन सव का वर्णन क्माुसार 
निश्चल्वित हैः- 
संख्या गोत्र वरा गाव कुलदेवी 

{१ सह गोत्र वोहान राजपूत रसँडेलो गब च््रे्वरी दी 


२ पारग्री +, तवर ५ पाणी , आमा > 
९ पाष़ीवार , चौहान 9५ पष्य + कक्रेश्वरी „> 
४ दा >» रोड, „+ दौसा , जमाय » 
५सेटी , सोम »  सेटाणियो ,, चक्रेर्वरी ,, 
६ भसा , चैहान ५ भैौसाणी , नांदणी 
७ गोषा  गौधड ४ गौवाणी , ब्तणी " 
८ चद्वाड्‌ » चदे ५ चदाह + मातणी 
९ नव्या ॐ दौमर - „> मौल्या ५ बैरल 
१० अजमेर गौड ५ अजमेरयो , नोदणी 
९१ दरडो्या +; चैोदहान + दरडौद चक्रेरवरी | 
१९ गद्या » चौहान » गदयैौ ' + 3 
॥ चकरश्वरी 


६.७८ 

संख्या गोत्र 
१३ पादाड्या 
१४ भूच त 
१५ वज 9) 
१६ वजमहाराया,, 
१७ राञका ,) 


१८ पटोया + 
१९ गगवाक + 
२० पाडा + 
२१ सोनी + 
२२ विकला + 
२३ विरलाला 2) 
२४ विन्यायक्या +; 
२५ वाकीवार ;; 
२६ कासखावार)) 
२.७ पापल 1 
२८ सोगाणी +; 
९९ ज्या 2) 
३० कायौ , 
२१ चेद्‌ 2) 
२२ टैग्या 2) 
३३ बोहोरा + 
२४ कारा 9 
२५ छवडया 
२६ रोग्या 3 
२७ छंदहाड्या 
३८ भडसाटी ,, 
२९ दगड़ावत 3 
0 चौधरी 2 
४१ पटल्या „, 
४२९ गीदौडचा 9 


जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


चोहान 
सूयेव॑सी 
हेम 

हेम 
सीम 
तवर 
कछावा 
चोहान 
सोलसी 
टीमर सौम 
कुरुव॑शी 
गहत 
मोदिल 
मोहिल 
सोढा 
सूयवशी 
कछावा 
कछावा 
सौरदधी 
पवार 
सोढा 
कुर्वंशी 
चौहान 
सूर््वरी 
मोरय्या 
सोरखी 
सोरंखी 
तवर 
गहलोत 
सोद 


वं 


११ 
११ 


११ 


पाहाड़ी 
भूड़ 
वजाणी 
वजमासी 
रारेखी 
पाटोदी 
गगवाणी 
पादणी 
सहनी 
विखला 


छोरी विखाडी 


विन्यायकीं 
वोकरी 
फसटी 
पापटी 
सोगाणी 
जोक्षरी 
केटायौ 
वदवासा 
रौगाणी 
बोहोरी 
कुर्वाड़ी 
छावड्या 
ल्गाणी 
छदाड़या 
भडसाली 
दरड़ोदा 
चोधत्या 
पोरला 
गिन्दड़ी 


29 


१ 


११ 


१३ 


कुरुदेवी 


चक्ैश्वरी 
आमण 
आमण 
मोहणी 
ओर 
पद्मावती 
जमवाय 
चक्रेश्वरी 
मण 
जरल 
सोतल 
वेथी 
जीणी 
जीणी 
आमण 
कन्हाड़ी 
जमवाय 
जमवाय 
आमणी 
पावडी 
सोतटी 
सोहणी 
जरर 
आमणी 
सि 
आमणी 
आमणी 
पद्मावती 
पद्मावती 
श्रीदेवी 


१ 


११ 


११ 


2 


१9 


११ 


2 


॥ 


| 


संख्या गोत्र 


४२ सालुण्या + 
४९ अनेपड़चा, 
४५ निगोत्या + 
४६ रपगुल्या + 
७ मूलाण्या ,, 
४८ पीतल्या )) 
४९ बनमाटी , 
५० अरड्क्‌ + 
५१ रावत्या + 
५२ मोदी + 
५३ कोकणराज्या,; 
५४ जुगराज्या +, 
५५ मूलराज्या » 
५६ छृहड्या 
५७ दुकंडा 
५८ गौती + 
५९ कुरुभाण्या + 
६० वैरसंड्या ,; 
६१ खरपत्या +, 
६२. चिरडक्या +; 
६६ निगय + 


„९४ निरषोल्या + 
“ ६५ सरवडच। 


११ 


६६ कंड्वड़ा 
६७ संभियौ ,, 
६८ हख्या +, 
६९ सोमगसा ,, 
७० चेवा त 
७१ चोवाण्या 
७२. राजहंस + 


११ 


पश्चम अन्याय ॥ 
वर 

सोढ ) सखूणी # 
चैदेला 9) यनेपड़ी 9) 
गोड „+ नागोती 
चोहान + रपगुल्यो + 
चौहान 28 भूखाणी १ 
चहान „+ पीतल्यो + 
चोहान , बनमाक , 
चोदान + अरडक 
ठीमरसौम + रवत्यौ + 
टीमरसौम , मौदहसी , 
कुर्वंशी , कोकणराज्या,; 
कुर्वंरी >» जुगराज्या + 
कुरुवरी + मूलराज्या +> 
कुर्वंशी छादड़या 

ङ्जाछ > दुकड़ा 
दुनाक » गौत + 
द्जङ 9) कुरुभाणी 0) 
दुजाल » बोरखंडी , 
मोदिक + सरपती ,, 
चोहान ४ चिरड़की + 
गोड़ # निरगद , 
गोड # निरपाङ + 
गोड़ 9) सरवड्या ,) 
गोड़ )) कड्वगरी ,; 
चोहान „ रसोमर्यो „, 
मोहि 3) हररोद र 
गहलोत ५ सोमद ( 
सोढ $  बेवाली 
चोहान „ चौबरत्या + 
सोढा 2) राजहंस 


११ 


सिरवराय 
मातणी 
नोदणी 
चक्रेश्वरी 
चक्रेश्वरी 
चक्रेश्वरी 
चक्रेशवरी 
चक्रेश्वरी 
जओटर 
लोरक 
सोनल 
सौनक 
सोनक 
सोनल 
हेमा 
हेमा 
हेमा 
हेमा 
जीणदेवी 
चक्रेशवरी 
नौदणी 
नोदणी 
नोदणी 
नोदणी 
चक्रेश्वरी 
जाणिधयाडइा 
चोथी 
सिखराय 
चकरेश्वरी 
सिखराय 


६८० जेनसम्परदायशिक्षा ॥ 


संख्या गोत्र वंदा गाव कुरुदेषी 
७२ अ्हंकायौ , सोढा , अहंकर्‌ सिखण्य 
७४ मूसावड्या,, कुर्वंशी , भसवड्चा +, सोन ५ 
७५ मोर्सरा , सौदा , मैलसर सिखराय # 
७६ मोगा ,; खीमर + र्मौगड +. ओर 
७७ लोहडय। +; मोरटा 0; लोहट + रोसरुधिया ४) 
७८ सेत्रपाटया ,, दुजाक „+ खेत्रपा्यो ,, हेमा + 
७९ राजभद्‌ ,, सखा +, राजभदरा + सरखती ५ 
८० र्भवास्या ,, कछावा „+ सवार + जमवाय ॥ 
८१ जक्वाण्या ,› कछावा + जरुवाणी ,, जमवाय 7 
८२ वेदाल्या + ठीमर ,, वनवोडा ,, जरल ॥ 
८३ कटीवाङ ,, सोढा रटटवाड़ा ,, श्रीदेवी # 
८४ निरपाल्या ; सोरटा >» निपती अमाणी ४9 


यह पञ्चम अध्याय क संडेखवाक जातिवणेन नामक तीसरा प्रकरण समाप्त इभा ॥ 


चोथा प्रकरण माहेश्वरी वंशोत्पात्ति वर्णन ॥ 


नि ~ 


महिश्वरी वंशोस्पत्ति का संक्षिप्त इतिहास ॥ 

सँडेा नगर म सूयैवंशी चौहान जाति का राजा खडगलसेन राज्य करता य्‌, उस 
के कोई पुत्र नहीं था इस स्मि राजा के सहित सम्पूणं राजधानी चिन्तार्म निमम्ने थी 
किसी समय राजा ने ब्रह्मणो को अति आदर के साथ अपने यहा बुखाया तथा अयन्त 
परीति के साथ उन को बहुत सा द्रव्य प्रदान किया; तब बरह्मणो ने प्रसन्न होकर राज 
को वर दिया कि-“हे राजन्‌ तेरा मनोवांछित सिद्ध होगा” राना बोकलाकि-\ 
“हे महाराज ! सेतो केवकं एक पत्रकी वाञ्छा दै तव ब्राहमणो ने कहा कि- \ 
"दे राजन्‌ ! तू शिवशक्ति की सेवा कर देसाकरनेसे शिवजी के वर ओर हम- ५ 
रोगों के आशीवीद से तेरे बड़ा बुद्धिमान्‌ ओर बरूवान्‌ पुत्र होगा, परन्तु वह॒ सोद 

१-यह्‌ माहेश्वरी वेर्यो की उत्पत्ति का इतिदास ख(स उन के भारो के पास जो छ्खिा इभा है उसीके 
असार हम ने छिखा हे, यह इतिहास भागो का बनाया हुआ है अथवा वासविकरूप (जो कुछ हुआ था 
उसी का वर्णनरूप ) है, इस बात का विचार छेख को देख कर बुद्धिमान्‌ खय ही कर सकेगे, दमने तो 


उक्त वेरा की उत्पत्ति कैसे मानी जाती है इस बात कासवकोज्ञान होने के ल्यि इस विषय का वर्णेन 
कर दिया 





पञ्चम अध्याय ६८१ 


५१ 
वप तक उत्तर दिकाकोन जवि, व व 1 त | 
= म्‌ 
तो चदे साम्राज्य ( व 0 
न | | आप के कथनानुसार वह सोह वषे तक न तो उत्तर 
( प्रतिज्ञा की ) कि-““हे र मरन, 4 
दिका को पेर्‌ देगा, न सयङकण्ड भ जान करेगा ओर न्रा व 
रे इस वचन को दुन कर रणो ने पुण्याहवाचन को पदृ कर॒ आशवः 
( चावल ) दिया जर राजा ने उन दन्य तथा थवी देकर धनपूरित क्रक विदा किया, 
महमण भी अति तु होकर व्र को देते हए विदा हुए, उन के विदा के स 
पुनः माना कर कहा कि-“हे महाराज । आप का वर सुञ्ने सिद्ध हो" सवे भूदेव 
( ब्राह्मण » भी "तथास्तु कह कर अपने २ स्थानको गये, राजा के २४ रानियां थी, 
उनम स चौपावती रानी के गमीधान होकर राजा के पुत्र खन्न इभा, पुत्र का जन्म 
सुनते ही चरो तरफ़ से बधादूर्यो भने र्गी, नामखापन के समय उस का नाम खजन 
कुवर्‌ रक्खा गया, बुद्धि के तीक्ष्ण होने से वह बारह वषैकी अवयथार्मेदी घोडेकी 
सवारी भौर शस्लविया आदि चौदह विदाम को पद फर उनम प्रवीणो गया, हृदय 
म भक्ति ओर श्रद्धाके नेसे वह ब्राह्मणों ओर याचकोंको नानाप्रकार के दान जौ 
मनोवांछित दक्षिणा आदि देने रगा, उस के सद्वयवहारं को देख कर राजा बहुत प्रसत 
हआ, किसी समय एक वद्धं जेन साधु राजकुमार से मिका भौर उस ने राजकुमार 
को अदिस का उपदेश देकर जेनधमे का उपदेश दिया इस स्थि उस उपदे ॐ 
परमाव से राजकुमार की बुद्धि शिवमत्त से ट कर जैन मत मेँ प्रवृत्त हो गै मौर वह 
बहो से यक्तषम्बन्धी हसा का वणेन ओर उस का सण्डन करने र्गा, माखिरकार 
उस ने अपनी राजधानी की तीनों दिशाओं म फिर कर सथ जगह जीवरहिसा को बंद कर्‌ 
दियाः केवल एकं उत्तर दिशा वाकी रह गई, क्योकरि-उततर दिशा भे जने से राजा 
ने पदिले दी से उत मना कर रक्सा था, जव राजकुमार ने अपनी राजधानी की तीनो 
दिशाओं म एकदम जीवर्दिसा को व॑द कर दिया भौर नरमेध, अश्वमेध तथा गेोमेध 
आदि सय यक्त रवद्‌ कि गये तव ब्राहमणो सौर छषिजनेों ने उत्त दिशा लाकर्‌ यज्ञ 
का करना शुरू किया, जव इस बात दी चच राजकुमार के कानों तकं , प्ुची तव वह्‌ 
वहा ऊद हुआ प्रनत॒ पिता ने उत्तर दिशा भ जने का निषेध कर रक्छा था अतः वह्‌ 


` भवदवततोकजम ता पसनन यद्‌ बातत तो अग्रजो ने मी इतिहासो भ बतला दी दै कि-वौ 
भल्ग > द परन्तु अफसोस है कि-इस देशा के अन्य सतावलम्बी विद्वान्‌ भी इस वात मे भूल खाते है 
भयात्‌ चे वाढ सर्‌ जेन धर्म को एक ही मानते दे, 


क ४ जव विद्वानों की यह व्यवस्था है तो वेचारे भार वौ 
प्र्‌ जनघमे को एक ल्मि इम मे जश्च हौ क्या दे॥ 
८६ 


दध जोर जेनपमे एक नहीं है किन्तु 


६८२ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


उधर जाने म सङ्कोच करता था, परन्तु प्रारन्धरेखा तो बड़ी प्रबरु होती है, बस उसेने 
अपना जोर किया जर राजकुमार की उमरावों के सहित बुद्धि परुट गई, फिर क्या था- 
ये सव शीघ्र ही उत्तर दिशा मँ चरे गये ओर वरहो पर्हुच कर संयोगवश् सूर्यकुण्ड पर 
दी खड़े हए; वरहो इन्दो ने देखा कि-छः ऋषीश्वसे ( पाराशर यौर गौतम आदि ) ने 
यज्ञारम्म कर कुण्ड, मण्डप, ध्वजा जर कल्य आदि का सखापन कर रक्खा है ओरये 
वेदध्वनिसहित यज्ञ कर रहे है, इस कार्यवाही को देख, वेदध्वनि का श्रवण कर ओर 
यक्ञशाला के मण्डप की रचना को देख कर राजकुमार को बड़ा आश्चथै हुआ जर्‌ वह 
मनम विचारन ल्ग करि-देखो! सुञ्चकोतो यर्हौ अनेसे राजा ने मना कर दिया 
ओर य पर छिपा कर यक्नारम्भ कराया दै, राजा की यह चतुराई सन्ने आज मादस हुई 
यह विचार कर राजकुमार अपने साथ के उमराव से वोढा कि-“्राह्मणों को पकड़ रो 
सर्‌ सम्पृणे यज्ञ॒सामम्री को छीन कर नष्ट कर उरो, राजकुमार का यह वचन च्योँदही 
ब्राह्मणों सौर ऋषियों के कणगोचर हुआ स्यो ही उन्हों ने समञ्च कि राक्षस आन पडे 
हे, यस उन्दोंने तेजी म आकर राजकुमार कोन पहिचान कर किन्तु उन्हे रक्षसदी 
जान करोर शापदे दिया किह निबुद्धियो ! तुम रोग पाषाणवत्‌ जड़ हो जाओ 
यापके देते ही वहत्तर उमराव जर एक राजपुत्र घोड़ों के सहित पाषाणवत्‌ जड्बुद्धि 
हो गये अर्थात्‌ उन की चलने फिरने देखने ओर बोरे आदि की सव शक्ति मिट गर 
ओर वे मोहनिद्रा म निम हो गये, इस बात को जव राजा भौर नगर के ोगोंने 
सुनातो शीघ्र ही वर्हौँ भाकर उपयित दो गये ओर उन्होंने कुमार तथा उमरवोंको 
शाप के कारण पापाणवत्‌ जइबुद्धि देखा, वस उन्ह एेसी दशा मे देख कर राजाका 
अन्तःकरण विह दो गया ओर उसने उसी दुःखसे अपने प्राणों को तज दिया, 
उस समय राजाके साथमं रानिर्योभी आदं थी, जिनमे सोलह रानिर्यो तो सती 
रो गद ओर गेष रानिर्यो ब्राहमणो ओर ऋषियों के शरणागत हुई, एसा होते ही आस 
पातत के रजवाडे वालों ने उस का राज्य दवा ङिया, तव राजकुमार की खी उन्दी बहत्तर 
उमरावोंकीखियो को साथ लेकर रुदन करती हई वरटा आदं ओर ब्रह्मणो तथा ऋषियों 
के चरणों म गिर पडी, उनकेदुः्खको देखकर क्रषियोंनेचिवजी का अषटाक्षरी 
मन देकर उर्द्‌ एक गुफा वतला दी ओर यह्‌ वर द्विया कि-तुम्हारे पति महदिव पावती 

केवर म गुद्धबुद्धि दो जावगे, तवतोवे रवसिर्य वर्ह वैठ कर्‌ शिवजी का सरण 

करन लगी, कुष्ट काट के पीडे पान्तीजीके सहितरिवनजी वर्ह जये, उस समय 

पावती जीने महदिवजी से पृष्ठा क्रि-यह क्या व्यवदादे£ तवचिवजीने उनके 

पृथ ठत्तिराम का वणेन कर उस प्रवेतीजी को युनाया, जव राजाके कंवर की रानी 

लो चत्र उमगवेो करी टकुरानियों को यह मादस हा कि-सचजुच पार्वती जी के 

८ ४ 


+ र 


पञ्चम अध्याय ॥ ६८२ 


रणों त. 
सहित शिव जी पधे दै, तव वे सप सिर ह करं पावती जीके द क| ती 
लगी, उनकी श्रद्धा को देख कर पार्वती जी ने उन्द आश्चीवोद्‌ द्मा कि तमसं ४ 
धनवती तथा पुत्रवती हो कर अपने २ पतियों के घुल को देखो ओर र प : 
चिरज्ञीव रद" पाती जी फे इस वर को घुन कर ॒रानिरये। हाथ जोड़ कर कहने क 

कि-“े मातः! आप समञ्च कर वर देमो, देखो ¡ यौ तो हमारे पतियों की यह दशा 
हो रही है" उन के वचन फो खन कर पाती जी ने महादेव जी से प्राथेना कर कटा 
कि-“महाराज ! इन के शाप का मोचन करो" पाती जी की प्राथैना को सुनते दी शिव 
जीने उन सबकी मोहनिद्राको दूर कर उन्दै चैतन्य कर दिया, वस ॥ सब युभट 
जाग पड़े, परन्तु उन्हौँ ने मोहधशच रिव जी को दी पेर ङ्य तथा सुजन षर पावती 
जीके खूप को देख कर मोहित दो गया; यह जान कर पवेतीजी ने उसे चाप दिया 
कि-“रे गते! तूर्मौगखा" वस वह तो जागते ही याचको कर र्मोगने लगा, 
इस के पीछे वे बदत्तरौ उमराव बोरे कि-“हे महाराज ! हमरे घर मै अव राज्य 
तोरहानहीदहे, अवहम क्यार? तव शिवजी ने कहा कि-“तुम क्षत्रियत्वं तथा 
शस को छोड कर चैद्य पद का महण करो" रिव जी के वचन को सवय उमरावोंने 
अङ्गीकृत किया परन्तु हाथों की जडइताके न भिटनेसेवे हार्थोसेर् का त्यागन 
कर सके, तव रिव जी ने कहा कि-“तुम सब इस सुथङुण्ड म सान करो,एेसा करने ते 
तम्दारे हाथो की जडता मिट कर शख ट जावैगे” निदान ेसा दी हा क सू्ै- 
कुण्ड म सान करते ही उन के हाथ की जडता मिट गई जर हाथों से रख छूट गये, 
तव उन्दाँ ने तलवार की तो केखनी, भरो की डंडी ओर दलों की तराजू बना कर 
वणिज्‌ पद्‌ ( वेदय पद्‌ ) का ग्रहण करिया, जव ब्राहमणो को यह खबर हई कि-दमरे 
दिये हुए शाप का मोचन कर शिव जीने उनसवको वैद्य वबनादियादै,तव तोषे 
( त्र्मण ) वर्ह आ कर शिव जी से प्राथना कर्‌ कहने ठो कि “हे महाराज! इन्दं ने 
टमारे यज्ञ का विध्वंस किया था जतः हमने इन्दे शाप दिया था, सो आप ने हमरि 
दिये दु शाप करा तो मोचन कर दिया जर इन्द वर दे दिया, अव छपया यह वतल- 
सये कि-हमारा यज्ञ किस प्रकार सम्पूण दोगा ११ ब्रह के इस वचन को दुन कर 

रिव जीने कटा कि-“जभीतो इनके पास देने के ण्यि कुछ नही है प्रन्तु जब 

ह्न केषर म मज्लोत्सव होगा तव रये तुम को श्रद्धानुदूर यथासञक्य द्रव्य देते रहै 

गे, इस स्यि अव समभीदहनको धम म चरने की ट्च्छा करोः इस प्रकार वर दे कर 

व शिव जी अपने रोक को सिधारे, उधर वे वहत्तर उमराव छवो ऋषियों के 

चरणा म गिर्‌ पड़े भोर शिष्य वनने के चयि उन से पराथना करने लगे, उन्‌ की प्रार्थना 


६८४ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


को घुन कर ऋषियों नेभीउनकी बात को खीक्रृत क्रिया, इस चयि एक एक पिके 
बारह २ शिष्यहो गये, बस वे ही अव यजमान कटारूते हँ । 

कुछ दिन पीछे वे सब संडेखा को छोड़ कर डीडवाणा मँ आ वसे जरं शि वे वहतत 
खपों के उमराव थे इस व्यि वे बहत्तर खोप के दीद महेश्वरी कहराने रगे, काठन्तर 
म ( कुछ कारु के पीके ) इन्दी बहत्तर खंपों की वृद्धि ( बढती) दो गद अथौत्‌ वे 
जनेक सुल्कों मे फेरु गये, वर्तमान मे इन की सव खंपिं करीव ७५० है, यचपि उन 
सव सपो के नाम हमरे पास विमान ८ मोजुद ) है तथापि विल्तार कै मय से छन्द 
यौ नहं छ्िखते दै । 

मदेश्वरी वेदयो मे भी ययपि बड़े २ श्रीमान्‌ है परन्तु रोक का विषय दै किं-विधा 
इन लोगों मै भी बहुत कम देखी जाती है, विशेष कर मारवाड मतो हमरे ओसवाल 
बन्धु ओर महेश्वरी बहुत ही कम विद्वान्‌ देखने मे अति दै, वियाके नदहोनेसे इनका 
धन मी व्यथै कामों मे बहुत उठता दै परन्त॒ विचाबृद्धि आदि श्युभ कर्यो भैये लोग 
कुछ भी खर्च नहीं करते है, इस लिय हम अपने मारवाडनिवासी महेश्वरी सजनो से 
भी प्राथैना करते है कि-प्रथम तो-उनको विद्या की वृद्धि करनेके ल्यि कुछ न कु 
अवदय प्रबन्ध करना चाहिये, दूसेरे-अपने पूर्वजो ( बडेर वा पुरुषां ) के व्यवहार 
की तरफ ध्यान देकर ओंसर ओर विवाह आदि म व्यथेव्यय ( किजूञ्खचीं ) को 
वन्द्‌ कर देना चाहिये, तीसरे-कन्याविक्रय, वालविवाह, बृद्धविवाह तथा विवाह मँ गा- 
ख्यां का गाना आदि कुरीतियों को विरुकुक उठा देना चाद्ये, चोभे-परिणाम मं छश 
देने वके तथा निन्दनीय व्यापारो को छोड कर उुभ वाणिज्य तथा का कौशरु के पचार 
की यर ध्यान देना चाहिये कि जिससे उनकी रक्ष्मी की दृद्धिदो ओर देश कीभी 
हितसिद्धि दो, पोचवै-सांसारिक पदाथ ओर उनकीत्ष्णाको बन्धनका देतु जान 
कर उन भ अतिशय आसक्ते का परित्याग करना चाहिये, छठे-द्रव्य को सांसारिक तथा 
पारोकिक सुख के साधन मँ हेतुमूत जान कर उस का उचित रीति से तथा सन्मागे 
से हयी व्यय करना चाये, बस आदा दै कि-हमारी इस प्रार्थना पर ध्यान दे कर इसी 
के सनुसार वर्ता कर हमरे मदेश्वयै आता सांसारिक सुख को प्राप्त कर पारलोकिक 
यख के मी अधिकारी होगे ॥ 


यह पञ्चम अध्याय का माहेश्वरी व॑शञो्पत्तिवणेन नामक चौथा प्रकरण समाप्त हुभा ॥ 


पश्चम अध्याय ॥ ६८५ 


पौचर्वौ परकरण--बारह न्यात वणन ॥ 


--- <-> -- 
वारह्‌ स्यातों का वतौव ॥ | 


वारह न्यतो मै जो परस्पर मँ वत्तौव है वह पाठकों को इन नीचे र्खि' हुए दो 
दों से अच्छे प्रकार विदित हो सकता हैः-- 
दोहा-खण्ड खंडेला म मिरी, सब ही बारह न्थात ॥ 
खण्ड प्रस्थ नृप के समय, जीस्या दाररु भात ॥ १॥ 
बेटी अपनी जाति भे, रोटी शामिल होय ॥ 
काची पाकी दूष की, भिन्न माव नदि कोयं ॥ २॥ 
सम्पण बारह न्यातों का स्थानसदितं विवरण ॥ 
संख्या नाम न्यात खान से संख्या नाम न्यात स्थानसे 


१ श्रीमा भीनमाङसे ७ संडेर्वाल खंडेछा से 
२ ओसवाक ओसिर्यासे ८ महेश्वरी डीङ्‌ डीडवाणा से 
२ मेडतवा मेडता से ९ पोकरा पोकर जी से 
£ जायरूवाक जायलसे १० टीरोड़ा रीोडगद़ से 
५ बधेरवार वधेरा से ११ कटठाड़ा खादर गट से 
६ पषठीवाङ पाडी से १२ राजपुरा राजपुर से 


मध्यप्रदेश ( मालवा ) की समस्त बारह न्यते ॥ 
संख्या नाम न्यात संख्या नाम न्यात संख्या नाम न्यात संख्या नाम न्यात 


१ श्रीश्रीमारु 9 ओसवाङ ७ पष्टीवाक १० महेश्वरी डीड 
२ श्रीमाल ५ र्सडेल्वाल ८ पोरवाक ११ हमड 


३ अग्वार ६. वधेरवार ९ जेसवाल १२ चैरडिर्यो 

 भ-लव्ेकाम्वेउगमङह्द्च सिनश्च 1 खगम ही हे, इस व्यि नही छख है ॥ 

२-सव से प्रथम समस्त वार न्यां सेडेला नगर मे एकत्रित हुई थी, उस समय जिन २ नगौ सै 
जो रेवैदय जये ये वह सव विपय कोट मे डिख दिया गया दे, इस कोष्ट के अगेकेदो कोष्ट में ठेराप्रथा 
के अनुसार बारह न्यातों का निद्श्न करिया गया हे अर्थात्‌ जह्य अग्रवाङ नहीं आये वरदां चित्रवाल 
शामिल गिने गये, इस प्रकार पीछे से जसा २ मोका जिख २ देशवार्लो ने ठेखावरैसा ही वै करते गये 
इष म असली तात्पर्य उन करा यही था करि-सव वेदयो म एकता रहे ओर उन्नति लोती रहे किन्तु केवल 
पेटकोभर २ कर चके जाने का डन का तात्पयै नहीं या ॥ 

९ घान सदित, अर्थात्‌ जिन २ स्थानो से आकर वे सव एकत्रित इए पे देखो सख्या २ कानोट) ॥ 

-इनमेश्री श्रीमाल हस्तिनापुर से, अग्रचाल अगरोहा से, पोरवाल पारेवा से, जेसवाल जैसलगढ से 
एड सद्वाडा से तया चोरडिया चावडिया से आये थे, शेष का स्थान प्रथम -लिख दी चुके हें॥ | 


६८६ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


गोटवाड, गुजरात तथा काठियावाड की समस्त बारह न्याते ॥ 
संख्या नाम न्यात संख्या नाम न्यात संख्या नाम न्यात संख्या नाम न्यत 


१ श्रीमाङ  चित्रवाख ७ पोरवार १० महेश्वरी 
२ श्रीश्रीमार ५ पटीवार ८ सडेख्वाल ११ ठंटवाल 


३ ओस्वार ६ वघेरवार ९ मेडतवार १२ हरसर 


यह्‌ पश्चम अध्याय का बारह न्यातवणेन नामक पचर्वो प्रकरण समाप्त ह ॥ 


छटा पकरण- चौरासी न्यातवर्णन ॥ 





चोरासी न्यातों तथा उन के स्थानों के नामों का विवरण ॥ 


संख्या नाम न्यात खान से संख्या नाम न्यात खान से 
१ श्रीमाल भीनमार से १४९ ककन वालकरंडा से 
२ श्रीश्रीमार हसिनापुर से १५ कपोला नग्रकोट से 
३ श्रीखण्ड श्रीनगर से १६ ककरिया करोली से 
9 श्रीगु आमूना डोखाई से १७ खरवा खेरवा से 
५ श्रीगोड़ सिद्धपुर से १८ खडायता सडवा से 
६ अगरवाक अगरोहा से १९ खेमवारु सेमानगर से 
७ अजमेरा अजमेर से २० रसंडेर्वार खंडलानगर से 
८ जजोधिया अयोध्या से २१ रगेगराड़ा गगराड़ से 
९ अडाकङ्िय। आडणपुर्‌ से २२ गाहिक्वार गौहिरगद्‌ से 
१० अवकथवारक अंबिर आभानगरसे २२ गौक्वाक गोरगद़र से 
११ ओसवाङ ओसिर्यौ नगरसे २४ गोगवार गोगासे 
१२ कठाडा खादर से २५ मीदोडिया गीरोड़देवगद़रसे 
१९ कटनेरा कटनेर से २६ चकोड रणथमचकावा 
गद म्दारी से 
१-इन म से चित्रवाल चित्तोडगढ से, ठठवाल "°" "*"** *“"““ "से तथा हरसौरा हरसीर से आये ये, 


दपर का स्थान प्रथम छ्खिदही चुके दे॥ 
२-स्थानो के, अयौत्‌ जिन २ स्थानो से आ २ कर एकत्रित हुए ये उन र स्थानोंके॥ 


संख्या नाम त्यात 


२७ 
२८ 

९९ 
२०५ 

२९१ 

३२ 
३२ 

२५४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
३९ 
2.1 
१ 

४२ 
७२ 
धे 
९८५ 
४६, 
७ 
५८ 
७९ 
५० 
५५१ 
५५ श 
५५२ 
८५५ 
११५५ 


चतुरथ 
चीतोडा 
चोरंडिया 
जायलवाङ 
जारोर। 
जैसवार 
जम्बूसरा 
ध्सेडा 
स्टेरिया 
दस 
दसोरा 
धवरकोष्टी 
धाकड़ 
नारनगरेसा 
नागर 
नेमा 
न्रसिघपुरा 
नर्वामरा 
नागिन्द्रा 
नाथचह्ा 
नेर 
नोरिया 
पहटीवाङ 
परवार्‌ 
पश्चम 
पोकरा 
पोरवार 
पोसरा 
वपेरवाक 


नाम न्यत्त 


. वदनैरा 


वरमाक्रा 
विदियादा 
वेगार 
भवनगे 
भूगडवार 
महेश्वरी 
मेडतवाक 
माथुरिया 
मोड 
मांडलिया 
राजपुरा 
राजिया 
र्ेनू 
लाड 
ह्रसीरा 
हमड्‌ 
हर्द 
हाकरिया 
संभिरा 
सडेहया 
सरेडवाक 
सोर्वाल 
सेतवार 
सोितवाक 
सुरन्द्रा 
सोनेया 


पञ्चम अध्याय ॥ 

स्थानसे संख्या 
चरणपुर से ५६. 
चित्तोडगदसे ५७ 
चार्वडिया से ५८ 
जावरुसे ५९ 
सोवनगढ़ जारोरसे ६० 
जेसरगद़ से ६१ 
जम्बू नगरसे ६२ 
रोड से ६३ 
ट्टेरानगरसे ६9 
द[करुपुर से ६५ 
दसौर से ६६ 
धोरपुर से ६७ 
धाकगदृ से ६८ 
नराणपुर से ६९ 
नागरचालसे ७७ 
दरिदचन्द् पुरी से ७१ 
नरसिषपुर से ७२ 
नवस्रपुर से ७३ 
नागिन्द्रं नगर से ७४ 
सिरोदी से ७५, 
नाडोल से ७६ 
नोसल्गढ से ८ 
पाटी से ७८ 
पारा नगर से ७९ 
पञ्चम नगरसे ८० 
पोकरजी से ८१ 
परेवा से ८२ 
पोसर नगरसे ८३ 
वधरा से 


सोरंडिया 


४७११८१६४ 


६८५७ 


स्थान से 


वदनोर से 
बरहमपुर से 
विदियाद से 
विलाप पुरी से 
भावनगर से 
भूरपुर से 
डीडवाणे से 
मेडता से 

मथुरा से 
सिद्धपुर पाटन से 
मौडल्गढ से 
राजपुर से 
राजगढ़ से 

रावा नगर से 
वाग्‌ से 
हरसोर से 
सादवाडा से 
हरदा नगर से 
हकगढ नरवर से 
सभर से 
हिगलादगढ़ से 
सादड़ी से 
गिरनार से 
सीतपुर से 

सहित से 
खरन्द्रपुर अवन्ती से 
सोनगढ़ से 
शिवगिराणा से 


४ ०४१११००० 


६८८ 


संख्या 


जेनसम्पदायरिष्षा ॥ 


गुजरात देश्च की चौरासी न्यातौ का विवरण ॥ 
संख्या नाम न्यात 


नाम न्यात 
श्रीमारी 
श्रीश्रीमार 
अगरवारु 
अनेरवारु 
आटवरजी 


आरचितवार 


ओरवार 
जसवाक 
अंडोरा 
कटेरवार 
कृपो 
कृरवेरा 
काकृलिया 
काजोरीवार 
कैरटवार 
कंबोवार 
खड़ायता 
खातरवार 
सीची 
खंडवाल 
गसोरा 


संख्या नाम न्यात 


+ 4 
२३ 
२९४ 
५ 
२६ 
२७ 
५९4 

१९ 
२० 
२९१ 

२२९ 
२३२ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२९ 
० 
४१ 

४९ 


गूजरवार 
गोयल्वार 
नफाक्‌ 
नरसिघपुरा 
नागर 
नागेन्द्रा 
नाधोरा 
चीतौड। 
चित्रवाक 
जारोरा 
जीरणवाढ 
जेर्वारु 


जेमा 
४ 
ख्ियारा 
ठकरवार 
डीद्ध 
डीडोरिया 
डीसावार 
तेरोडा 
तीरा 


४३ 
9 
१ 
९8६ 
०७ 
८ 
४९, 
५० 
। + १ 
५५२ 
५५३ 
५9 
५५५१ 
॥ ६ 
१९७ 
द 
५९ 
६०9 
६१ 
६२ 
९२ 


दसारा 
दोदक्वार 
पदमोरा 
परेचारु 
पुष्कृरवाल 
पञ्चमवार 
वरीवरा 
वर्री 
वाईस 
वाग्रीवा 
वावरवा 
वामणवाङ 
बारमीवाल 
वाहौरा 
वेडनोरा 
भागेरवाछ 
भारीजा 
मूगरवारु 
भूगड़ा 
मानतवारु 
मेडतवार 


सस्या नाम न्यात 


६४ 
६५५ 
६६ 
६७ 
६८ 
६९ 
\9 0 
७१ 

५७९ 
५५३ 
७ 
५५८१ 
५६, 
६५६9 
७८ 
७९ 
८० 
८१ 

(94 
८२ 

८४ 


दक्षिण प्रान्त की चौरासी न्यातों का विवरण 
नाम न्या संख्या नाम त्यात 


हमड़ 
संडर्वार 
पौरबाक 
अग्रवाल 
जेसवार 
प्रवा 


६9 
८८ 
९ 
१० 
११ 
क 


वधेरवार 
बावरिया 
गेरवाड़ा 
गोरपुरा 
श्रीमा 
ओसवार 


संख्या नाम न्यात 


१३ 
१४ 
स 
१६ 
१७ 
१८ 


मेडइतवारु 
पट्टीवारू 
गेगेरवार 
खडायते 
र्वेचू 
वैस 


माड 
मेहव!डा 
मीहीरिया 
नगरा 
मडाहक 
न 

मोट 
मोडलिया 
भ डोरा 

मेड 
लाड 
खाडीसक्रा 
छिगायत 
वाचड़ा 
सवी 
सुररवाक 
सिरकेरा 

म १ 

सौनीं 
सौजतवाक 
सारविया 
सोहरवार 
साचौरा 
हरसोरा 


संख्या नाम त्यात 


९९ 
२०५ 
९९ 
२२ 
९२ 
(9 


नाथचहा 
खरवा 
सडोडहया 
करनेरा 
काकरिया 
कपोरा 


पश्चम अध्याय ॥ ६८९ 


सस्या नाम न्यात संख्या नाम न्यात संख्या नाम स्यात संख्या ५ न्यात्‌ 
२५ हरसौरा ४२ सरिडवाल ५९ संडवरत ७६ जनेरा 
२६ दौरा ४३ मडक्या ६० नरसिया ७७ त 
२७ नकिल ४ अडाल्या ६१ भवनगेद ७८ चकोड्‌ 
२८ रटे ४५ खसिनद्र ६२ करवस्तन ७९ वट 


ह्रद ७६ माया ६२ आनद ८० रभव 
ठ जेरा ७ अष्टवार ६ नागोरी ८१ पवारछ्िया 
३१ श्रीगुरु ४८ चतुरथ ६५ रकचाल ८२ बागररा 
३२ नैया ४९ पञ्चम ६६ सरडिया ८३ रोड 
३३ चौरडिया ५० वपछवार ६७ कमाइया ८४ गीदोड्या 
३९ भरूगडवार ५१ दाकरिया ६८ पसर ८५ पितादी 


३५ धाकड़ ५२ रकैदोद्या ६९ भमाकरिया ८६ बधेरवाक 
३६ बैगारा ५२ सौनैवा ७० वदवहया ८७ वृडधेला 


२७ गौगवार ५९ राजिया ७१ नेमा ८८ कटनेरा 
३८ खड ५५ वडेला ७२ अकी ८९ सिगार 
३९ अवकथवाक ५६ मय्या ७३ कररेगराया ९० नरसिघपुरा 
४० विदियादी ५७ सेतवार ७४ नराया ९१ महता 


४१ त्रह्यका ५८ चक्तचपा ७५ मैौुर्मोडणिया 


एतदेशीय समस्त वैद्य जाति की पूवैकाटीन सहालभूति 
का दिग्दरौन ॥ 


विद्वानों को विदित हो होगा कि-पूषै काठ मँ इस सयवच देश मे प्रलेकं नगर 
जर प्रदेक माम म जातीय पश्चायते तथा ्ामवासियों के शासन ओर पालन आदि 
विचार सम्बंधी उन के प्रतिनिधियों की व्यवस्थापक सभायै थी, जिन के सस्मवन्ध 
( अच्छे इन्तिजाम ) से किसी का कों भी अनुचित वत्ताव नदीं हो सकता था, इसी 
कारण उस समय यह जायौवते सवैथा आनन्द मङ्गल के शिखर पर पर्चा हुमा था | 

प्रसेगचशात्‌ यहा पर एक एतिहासिक दृत्तान्त का कथन करना आवदयक समञ्च कर 
पाठकों कौ सेवा मे उपस्थित किया जाता है,आसा है कि-उस का अवरोकन कर प्राचीन 
मथा से विज्ञ होकर पाटकगण अपने हृदयस्थ मे पूर्वकाटीन सद्विवारों जर सद््तवौ 
को स्थान दगे, देखिये पावती नगरी भ एक धनाव्य पोरवाक ने पुत्रजन्ममहोत्सव 
म अपने अनेक मित्रों से सम्मति ठे कर एकं वे्यमहासमा को स्थापित करने का विचार 


५७ 


६९० जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


कर जगह २ निम्र भेजा, निमत्रण को पाकर यथासमय पर बहुत दूर्‌ २ नगर के 
प्रतिनिधि आ गये जर सभाकत्तौ पोरवाल ने उन का भोजनादि से अ्यन्त सम्मान किया 
तथा समै मतानुसार उक्त सभा मे यह ठहराव पास किया गया कि-जो कोद खानदानी 
धनाव्य वेश्य इस समा का उत्सव करेगा उस को इस समा के सभासदों ( मेम्बसे ) भ 
प्रविष्ट ( भरती ) किया जवेगा । 


१-पाठकगर्णो को उक्त ठेख को पठ कर विसित (आश्वं से युक्त ) नहीं दोना चाहिये भौर न यह 
विचार करना चाहिये कि-पूर्यं समय में सभाये कव होती थीं, सभाभों की प्रथा (रिवाज) तो थोडे 
समय पूर्वै से प्रचलित हुई दै, इदयादि, क्योकि सभाओं का प्रचार आधुनिक ( थोडे समय पूर्वं का) नही 
किन्तु प्राचीनदी दहै, दा यह बात सदय है कि-कृछ काल तक सभाओं की प्रथा बन्द रह्‌ चुकी दै तथा 
थोडे समय से इस का पुनः प्रचार हुआ हे, इसी व्यि प्राचीन कार मेँ इस प्रथा के प्रचलित होने म कुछ 
पाठकों को विसय ( आश्वर्यं ) उत्पन्न हो सकता है, परन्तु वास्तव मे यह वात नहीं दै, क्योकि-सभारओं 
की प्रथा प्राचीन ही है, स्थात्‌ प्राचीन काल मे सभाओं की प्रथा का खूव प्रचार रद चुका दै, उक्त विपय 
का पाठकों को ठीक रीति से निश्वय द्यो जावे इस चयि हम ता० २ नोवेवर सन्‌ १९०६ के वेकटेश्वर समा- 
चार पत्रमे छ्ये हुए (इसी आशय के ) ठेख को यदा पर विकर (ज्यों का लयो) प्रकाशित करते दैः 
उस के पठने से पाठकों को अच्छे प्रकार से विदित (माम) हदो जावेगा कि~प्राचीन काक मे किस 
प्रकार का प्रबन्ध था तथा सभार्भो के दवारा किस प्रकार से व्यवस्था होती थी, देखियेः- 

“गांवों मै पञ्चायत-सन्‌ १८१९ ३० मे एलफिनस्टन साहव ने टिन्दुस्थानवासियों के विपय मेँ 
ठिखा थाः-- 

061" ए11186 (गणापपााल्छ = @6 7005 ईप्पिलला ॥0 [मला ला 
10610618 7 8] छान" लछरलतान#8 86 11108). 

अर्थात्‌ दिन्दुस्थानवासियों की गेविँ की पश्वायते इतनी टढ दँ कि किसी प्रकार की गवर्मर्मेट न रहने 
पर भी वै अपने अधीनस्थ लोगों की रक्षा करने मेँ समथैदैं। 
सन्‌॒ १८३० ३० मेँ सर चाल्सं मेर्काफ महाशय ने लिखा थाः-- 

1116 1118७ (गप्रा 68 816 1४6 कनु्पगा०8 [दाद 76वानद = 6रल- 
{1111180 धाल्फ फकां ए1010711 धना8ृषछइ 6 इत्ना ६0 1987 11616 कपाट 
€ा86 19808 ए 788 किः प पकषड +प्ा10168 १०, ए6र्गप्र्रम) इप्०6९९५8 10 
16ष०]प्ध्रग) तात्‌, एकपात, 1/0 पा, 040611९ 098, इता, 7081181 916 71881618 
पर प्रत एप न्€ रयाश्ु6 (गपपाप्तााचड कलपश्चय पाल इकष6. = वष16 पाम ग #76 
11186 व्णपापप्र्ा्रचड ७1, ०6 णा ३ 11४४6 86091866 886 10. 18९11 188 
 व्णर्लरह वणाष्षएपढत्‌ ताछ द्या शङ कलाः ठक्प्रऽ6 ४0 06 (6डनारक्नता 
ण "16 ९गृए< ग [पवार नणण्पह्ठा" शा कछ्नप्ण्०णड 87 जाश एता परु 
0 ध्एठ इरित कात्‌ 1४ 18 7 8. [0 १९/66 (्०पतृप्रलर ४0 पानाः [षुगभा1688 
811 #0 16 पर]गणना४ ग 262४ न्म ग 6दस्वमयः क्त्‌ 10त्‌नुनणवला ९6९. 


पञ्चम अध्याय ॥ ६९.१ 


दस समास्थापन के समय म जिस २ नगर क्के तथा जिस २ जाति के वेश्य प्रति 
निमि अये उन का नाम चौरासी न्यातों के वणेन मे ठिखा हज समञ्च लेना चाहिये, 
जथीत्‌ चौरासी नगरों के भतिनिषि यौ अयि थे, उसी दिन सेउन की चौरासी न्यातं 
भी कहलाती दै, पीछे देशमथा से उन मेँ जन्य २ भी नाम शामिरु होते गयेदैनो 
किपूवदो कषठोमल्तिजा दके द) 


~ 

अर्थात्‌ दिन्दुस्थान की गोव की पश्वायते विना राजा के छोटे राज्यैः जिनर्मेलोगों की रक्षाके 
चये प्राय सभी वस्य दै, जहो अन्य सभी विषय विगते दिखाई देते है तदा ये पश्चायतते चिरस्थायी 
दिखा पडती हे, एक राजव के पी दूसरे राजवदा का नासा हो रा दै, राज्य मेँ एक गडबड के 
पीे दूसरी गडवडी खडी हो रदी दै, कभी दिन्द्‌, कभी पठन, कभी सुग, कभी मरन, कभी सिख, 
कभी अभरेज, एक के पी दूसरे राज्य क अधिकारी वन रहे दँ किठु प्रासो की पश्चायते सदैव वनी हुई 
ह, ये ग्रामो की प्धायतं जिन में से हर एक अल्ग २ छोटी २ रियासत घी सुकन जच रदी दै सब सेबढ 
कार दिनदुस्थानवाति्यो की रक्षा करने वाली हे, ये दी प्रासो की पक्वायतें सभौ गड्व्व्यां से राज्यश्वरो के 
सभी जदल वदो से देश्च ॐ तदस नदस दोते रदने पर भी प्रजा को सव दुःखो से बचा रदी दै, इन्दी 
गिं की पद्ायतों के स्थिर रहने से प्रजा क खख खच्छन्दता म वाधा नहीं पड रदी दै तथा वह खाधी- 
नता का सुख भोगने को समर्थ हो रदी दै, 

अप्रज रेतिद्ासिक एकरुफिनस्टन साव ओर सर चाल्प मेरूकाफ महाशय ने जिन गवां की पन्चायतों 
को दिन्दुस्थानवाषियो की सव विपदो से रक्षाका कारण जानाथा, जिन को उन्दने हिन्दुस्थान की 
प्रजा के सुख ओर खच्छन्दता का एक मान्न कारण निश्चय किया धा वे भव कर्द दै १ सन्‌ १८३० इख 
मभीजोर्गेविों की पायते हिन्दुस्थानवासियों की लीकिक ओर पारलोकिक दर्थिति मे कुछ भी ओव 
आने नहीं देती थीं वै अव क्या दो गद एक उन्हीं पश्वायतों का नाश दहो जाने से दही भाज दिन भारत- 
वासियों का सर्वनाश हो रदा दै, घोर राष्टविष्ठवों के समयमे भी जिन पश्चायतों ने भारतवासियों के 
स्ख की रक्षा की थी उन के विना इन दिना अग्रेजी राज्य में भारत की राष्टूसम्बन्धी सभी अशान्ति्यो 
के मिट जने पर भी हमारी दशा दिन प्रतिदिन वदलती हृ, मरती हई जाति की घोर शोचनीय दशा 
वन री दे, शोचने से भी रारीर रोमाधित दोता दै कि-सन्‌ १८५७ ईसखी के गद्र के पवात्‌ जव से 
खर्गीया महाराणी विकोरियः ने भारतवपे को अपनी रियासत की शन्तिमयी छत्रछाया मै मिला जिया 
तवसे कत ९ वपो मेँ ५० लाख भारतवासी अन्न विना तडफते हुए ग्रत्युलोक मेँ पर्हुच गये तथा 
पूरे २५ वपां म २ करोड साठ साख भारतवासी भूख क हाहाकार से संसार मर को गुजा कर अपने 
जीवित भ्यो यो समक्ञा गये कि गोरो की उन छोटी २ प्रायतत के विसर्जन से भारत की दुरति कसी 
भयानक हुई ट, अन्य दुतिय की आलोचना करने से हृद्यवालों की वाक्यशक्ति तक द्र जाती है । 


. गि की वे पायते केसे मिट गई, सो कह कर आज शक्तिमान्‌ पुर्यो का अभ्रियभाजन होना 

द, च पायते कया ्धीसो भी आज प्रा २ छिखिने का सुभीता नहीं है, मारतवापियों को सव ^ 
8 र्ता करने बाट वे पायते मानो एक एक बढी गृदृस्थी थीं, एक गृदस्थी के सव समर्यं लोग जि 
परफार जपने सघीनस्य परिवासे के पाटन पोपण तथा विपदो से तारने कै ल्य उदयम यर भ्रयन्न 


1 


६९२ जेनसम्प्रदायिक्षा ॥ 


उस के वाद उक्त समा किंस २ समय पर तथा कितनी वार एकत्रित हुई भौर 
उस के ठहराव किंस समय तक नियत रह कर कामम आति रहे, इस बात का पता 
कगाना यद्यपि अति कठिन बात है तथापि खोज करने पर उस का थोड़ा बहुत पता 


रहते हँ वैसे दी एक पच्चायत के सव समर्थ लोग अपनी अधीनस्थ सच गृहस्थियों की सब प्रकार रक्षा 
का उदयम भौर ्रयन्न करते थे, आज कल के अमेरिका फ्रोस आदि विना राजा के राज्य जिस प्रकार 
प्रजा की इच्छा के अचुसार कु लोगों को अपने मेँ से चुन कर उन्हीं के द्वारा अपने श्चासन पालन विचार 
आदि का प्रवध करा ठेते हैँ उसी रकार वे पच्चायतं भामवासियों के प्रतिनिधियों की शासन पालन विचार 
आदि की व्यवस्थासभार्ये थीं, राजा चहे जो कोई क्यो न होता था. उसी पश्चायत से उस को सम्पूर्णे 
ग्रामवातियोँ से मालगुजारी आदि मिल जाती थी, राज्येश्वर राजा से प्रामवासिर्यो का ओर कोदै सम्बध 
नह रदा था, पश्चायत दी की व्यवस्था से सब छखोग निज २ कर्तर्योंका पालन करते थे, पश्वायतदही 
की व्यवस्था से दे ठंगडे अपाहिजों के पालन का प्रवध होता था, पञ्चायत दी की व्यवस्था से दुष्काख 
के व्यि अन्न आदि का प्रवंध होता था, पञ्चायत दी की व्यवस्था से परस्पर के क्षगां का निव्टेरा होता 
था, पश्चायत दी की व्यवस्था से दुष्ट दुमैतियों का शासन होता था, पश्वायत ही की व्यवस्था से शत्रुओं के 
आक्रमण की दशा में ग्रामवासियों की रक्षा का प्रबन्ध होता था। 


दिन्द्‌ राजाओं के दिनों म गों की वे पश्चायततते दढ रह कर अपने उन भ्रवैधों से आमवासियोंकी 
रक्षा करती थीं, मुसलमान राजार्थो के दिनों में पञ्चायतों की वद रक्षाकारिणी शक्ति रिथ नहीं होने 
पाई थी, अग्रेजी अमल्दारी की पिटी दशा में भी वह शक्ति सर्वथा टूटने नदीं पाह थी किन्तु ओगरेजी 
अमल्दारी पुष्ट दोन पर गों की पश्चायते अपनी सारी शकि कासकौर के चरणो म ष्णापैण करने 
को लाचार हो कर मदाकाल के मदागार मेँ समा गर, तव से अशरेजी सकर उन पश्चायतों के सर्वथा 
स्थानापन्न हो कर अवदय दी द दुगैतियां का कथधित्‌ शासन कर रदी है, शत्नुओं के आक्रमण के भय 
से रोगां को स्येथा वचा रदी है, परस्पर के क्षरो का निवटेरा भी कर रही है, किन्तु उस से क्षगजोँ का 
निवटेरा कराने मेँ प्रायः दोनों क्रगडीलों का दिवाला निकल रहा है आर पश्वायत की अन्यान्य शक्तियो का 
जसा सब्यवहार अगरेजी सकरौर कर रदी हैसो तो हमारे सभी देशवासी नस नस मेँ भनुभव कर रहे हैँ । 


अन्नहीनो के लिये अन्ने की व्यवस्था अगरेजी सकौर नहीं कर सकती दै, दुष्काल के ल्यि अन्न की 
व्यवस्था करा रखना अग्रजी सक्र से दो नहीं सकता दै, क्योकि गें के निवासी अपनी पच्चायर्तो के 
जिस प्रकार सर्वस थे उस प्रकार दम भारतवासी ञ्म्रिजी सकौर के स्वैख नहीं रो सकते, अग्रेजी सकार 
काअपनाटेश मी ३, जपने देश की, अपनी जातिवाली अन्नीन प्रजा का पालन भी उस को करनादै, 
उस प्रजा के पालन की लालसा लियि रद कर वह हमारी पञ्चायत की भति किसी दशा मेँ भी हमारी 
रक्षा नहीं कर सकती है, इसी से पचायतों के वने रहने के दिनों की भति हमारी रक्षान्हीं द्ये रीर, 
हमारे जो अगणित देदावासी भूख तडफ २ कर मर चुके हैँ उस का एक मान्न कारण हमारी गविँकी 
पचायतों की भोति सकरौरके द्वारा हमारी रभानदोनाहीदहै, सो यदि हम को जीना है तो पुनवौर 
गेविं की उन पचायर्तो का निमौण करना दहै, वैसी दही शक्तिशाली रक्षाकारिणी परचायर्तो का निर्मम 
ग्राम्‌ प्राम में पुनवोर विना किये कदापि हमारी रक्षा नहीं रोगी" ॥ 


पश्चम अध्याय ॥ ९५९३ 


रुगना कुछ असंभव नहीं है, परन्तु अनावद्यक समञ्च कर॒ उस विषय य॑ हम ने कोई 
परियम नहीं किया, क्योकि समासम्बैधी प्रायः वे दी प्रलाव हौ सकते है जिन्द॑ वतेः 
मान म भी पाठकगण कुछ २ देखते ओर सुनते दी होगे । 


अव विचार करने का स्थर यह दै कि-देखो ! उस समय न तोरेरु थी, न तारं 
थार न वर्मान समयकी भति सागैम्रव॑धदही था, एसे समय मै पेसी हत्‌ 
( बड़ी) समाके होने म जितना परिश्रम हुजा दोगा तथा जितने द्व्य का व्यय हुं 
होगा उस का अनुमान पाठकगण खयं कर सकते हे । 


अव उन फ जादयुटसाह की तरफ तो ज॒रा ध्यान दीजिये कि~वह ( जादयु्साह ) 
केसा हादिक जर सद्धावगभित था कि-वे रोग जातीय सहानुभूतिरूप कल्पवृक्ष के 
परमाव से देशित के कार्यौ को किंस प्रकार नन्द से करते थे ओर सब लोग उन 
रपो को किस प्रकार मान्यदृषटि से देख रदे ये, परन्तु अफ़सोस है कि-वततमान म उक्त 
रीति का विकुर ही अमाव हो गया है, वतेमान मेँ सव वैद्यो भ परस्पर एकता ओर 
सहानुमूति का होना तो दर रहा किन्तु एक जाति मँ तथा एक मत वालों म भी एकता 
नहं है इस का कारण केवल आत्माभिमान दी है अथीत्‌ रोग अपने २ बड्प्पन को 
चाहते र, परन्तु यदं तो निश्चय ही है कि-पहिरे रघु बने विना बङ्प्यन नही, भिक 
सकता दै, क्योकि विचार कर देखने से विदित होता ह फ लघुता दी मन्य का स्थान 
तथा सव गुणों का अवरम्बन है, इसी उदेरय को हृदयस्थ कर पूर्रैन महज्नों ने 


१-एकता ओर सदानुभूति की वात तो जर्हो तदं रदी किन्तु यद्‌ कितने शोक का विषय दै कि-एक 
जाति ओर एक मतवा मे भी परस्पर विरोध ओर मात्स्य देखा जाता है अथीत्‌ एक दूरे के युणो- 
त्क्ष द्धो नही देख सकते दँ ओर न वृद्धि का सहन कर सकते है ॥ 


म-किसी विद्वान्‌ ने खय दी कहा है किसे यत्र प्रवक्तार. स्वै पण्डितमानिनः ॥ सवै महतत्व- 
मिच्छन्ति, तदृन्दमवसीदति ॥ १ ॥ अर्थत्‌ जिस समू भँ सव ही वक्ता ( दूसरों को उपदेश देने वाङ ) है 
अयत्‌ श्रोता कोई भी वनना नहीं चाहता ह ), सव अपने को पण्डित समङ्गते हँ ओर सव दी महत्व 
( वडप्पन ) को चावे हें वह (समूद) इख को प्रात होता है ॥ १॥ पाठ्कगण समक्न सकते है कि 


यततेमान भ ठीक यही दशा सव समूहं ( सव जातिवालो तथा सव मतवा ) मँ हयो रदी दै, तो किये 
सुधार की आशा करटो से हो सकती है २ ॥ 


२-सरण रदे कर-मपने को रघु समन्चना नम्रता का दी एक रूपान्तर हे जोर नम्रता के विना किसी 
यण दो प्रापि रो टी नहीं खकती दै, क्योकि नग्रता दौ मनुष्य को सव गुणो की प्राप्ति का पात्र वनाती 


र र मनुप्य नन्नताके द्वारा पात्र वन जाताहैतव उसकी वह पात्रता सखव गुर्गों को खींच कर 
उ्मने स्थापित क्र देदी दै अथीन्‌ पात्रता के कारण उसमे सव गुण खय ही अआ जते हैं 
स्सा पिः ए कि भिर्न 1 

माफ एक विदान्‌ ने कटा ३ :-नोदन्वानर्यितमेति, न चाम्भोभिनं पूर्यते ॥ आतम्‌ त॒ पात्रता 


६९२ जेनसम्प्रदायशिष्षा ॥ 


उस के बाद उक्त सभा किस २ समय पर तथा कितनी वार एकत्रित हुई भौर 
उस कै ठहराव किस समय तक नियत रह कर काम म अते रहे, इस बात का पता 
लगाना यद्यपि अति किन बात है तथापि सोज करने पर उस का थोडा बहुत पता 


रहते है वैसे दी एक पञ्चायत के सव समर्थं लोग अपनी अधीनस्व सव गृहस्थर्यो की सव प्रकार रक्षा 
का उद्यम ओर प्रयत्न करते ये, आज कल के अमेरिका फ़सि आदि चिना राजा के राज्य जिस प्रकार 
श्रजा की इच्छा के अनुसार कछ खोगोँ को अपने मेँ से चुन कर उन्हीं के द्वारा अपने गासन पालन विचार 
आदि का प्रबध करा ठेते हैँ उसी भकार वे पन्चायतें प्रामवातियोँ के प्रतिनिधियों की शासन पालन विचार 
आदि की व्यवस्थासभा्ये थीं, राजा चाहे जो कोई क्यो न होता था उसी पश्चायत से उस को सम्पूर्ण 
म्रामवासि्यों से मालगुजारी आदि मिल जाती थी, र्येश्वर राजा से भ्रामवासियोंका ओर कोर सम्बध 
नही रहता था, पञ्चायत दी की व्यवस्था से सव लोग निज २ कर्तव्योंका पालन करते थे, परायतदी 
की व्यवस्था से ट्टे ठगडे अपारहिजों के पालन का प्रवध होता था, पश्चायत दी की व्यवस्था से दुष्काल 
के ल्यि अन्न आदि का प्रबध होता था, पश्चायत ही की व्यवस्था से परस्परके स्रग्डों का निवटेरा होता 
था, पञ्चायत दी की व्यवस्था से दुष्ट दु्मतिरयो का शासन होता था, पश्वायत दही की व्यवस्थासे र्रुओंके 
आक्रमण की दका में मामवासियों की रक्षा का प्रबन्ध होता था। 


दिन्द्‌ राजाओं क दिनों मेँ गोवों की वे पच्चायतते ड रद कर अपने उन भ्रवैर्धों से भरामवासि्योँकी 
रक्षा करती थीं, मुसलमान राजां के दिनों मे पश्चायतों की वद रक्षाकारिणी शक्ति रिथिल नहीं होनें 
पाई थी, अग्रेजी अमल्दारी की पदिटी ददा मे भी वह शक्ति सर्वथा रटने नदीं पाई थी किन्तु ओअगरेजी 
अमलदारी पुष्ट होने पर गों की पश्चायतते अपनी सारी शक्ति का सकौर के चरणों म छृष्णा्पण करने 
को लाचार दो कर महाकाल के महागाल मेँ समा गई, तव से अशरेजी सकर उन पश्ायर्तो के सर्वथा 
स्थानापन्न हो कर अवदय दी इट दुगेतिरयं का कथच्चित्‌ शासन कर रदी है, शन्नुओं के भक्रमण के भय 
से लोगों को सर्वथा बचा रदी दै, परस्पर के क्षगडों का निवटेरा भी कररदीदहै, किन्तु उस से क्षगडो का 
निवटेरा कराने मेँ प्रायः दोनों क्षगडीर्लो का दिवाला निकल रहा है ओर प्चायत की अन्यान्य दाक्तियों का 
जेसा सरब्यवदार अगरेजी सकर कर रदी दैसो तो हमारे सभी देदावासी नस नस मेँ अनुभव कर रहे हैँ । 


अन्नहीनो के व्यि अन्न की व्यवस्था अगरेजी सकौर नहीं कर सकती दै, इुष्काक के ल्यि अन्न की 
व्यवस्था करा रखना अग्रेजी सकौर से दो नहीं सकता है, क्योकि गेविँ के निवासी अपनी पश्चायतों के 
जिस प्रकार सर्वख ये उस प्रकार हम भारतवासी उग्रिजी सकीर के सर्वेख नदीं रो सकते, अंग्रेजी सकर 
का अपना देश भी है, अपने देश कौ, अपनी जातिवाली अन्नदीन प्रजा का पालन भी उस को करना हे, 
उस प्रजा के पालन की लालसा लिये रद कर वह हमारी प्श्वायतों की भति किसी दशा मेँ भीदहमारी 
रक्षा नहीं कर सकती है, इसी से पचायतों के बने रहने के दिनों की भति हमारी रक्षा नं हो रदी है, 
हमारे जो अगणित देदवासी भूख तडफ २ कर मर चुके द उस का एक मात्र कारण हमारी गर्वकी 
पचायर्तो की भति सक्रौर के द्वारा हमारी रक्षानदहोनादहीदहै, सो यदि हम को जीना है तो पुनर 
गेविं की उन पचाय्तो का निर्माण करना हे, वसी दी शक्तिशाली रक्षाकारिणी पचायतों का निर्माण 
भराम भ्राम मेँ पुनवीर विना किये कदापि हमारी रक्षा नहीं होगी" ॥ 


पञ्चम अध्याय ॥ ६९३ 


लगना कुछ जस॑मव नहीं है, परन्तु अनावश्यक सम कर उस विषयमे हम ने कोर 
परिम नहीं किया, क्योकि सभासम्बेधी प्रायः- वे दी प्रलाव हो सकते हैँ जिन्ह वतेः 
मान म भी पाठकगण कुछ २ देखते ओर सुनते ही होगे । 


जव विचार करने का स्थर यह है किं-देखो ! उस समय न तो र यीः न तार 
था सौर न वमान समयकी मति मा्मरवेधदही था, रेतसे समय मे एसी हत्‌ 
( बड़ी ) सभा के होने म जितना परिश्रम हुमा दोगा तथा जितने द्रव्य का व्यय हुरजा 
होगा उस का जनुमान पाटकगण खयं कर सकते दै । 


अव उन के जाल्युत्साह की तरफ तो ज॒रा ध्यान दीजिये किं-वह्‌ ८ जाघ्युस्साह ) 
केसा हादिक जर सद्धावगभित था कि-वे रोग जातीय सहानुमूतिरूप कल्यवृक्ष के 
प्रभाव से देशित ऊ कार्यो को किस प्रकार आनन्द से करते थे ओर सव कोग उन 
रपो को किस प्रकार मान्य से देख रदे थे, परन्त॒ अफसोस हे कि-वत्तेमान भँ उक्त 
रीति का विकर ही अमाव हो गथा दे, कतेमान म सव वैश्यो म परस्पर एकता ओर 
सहानुमूति का होना तो दूर रहा किन्तु एक जाति मँ तथा एक्‌ मत वालो म भी एकता 
नहीं है" इस का कारण केवल जात्मामिमान ही है सथौत्‌ रोग अपने २ बड्प्पन को 
चाहते दै परन्तु यह तो निश्चय ही है कि-पहिरे धु बने विना बड्प्पन नही भिक 
सकता दै, वयोकिं विचार कर देखने से विदित होता है कि रघुता ही मन्य का स्थान 
तथा सव गुणो का अवकम्बन है, इसी उदर्य को हृदयस्थ कर पूर्रैन महज्नँ ने 


१-एकता ओर सदातुभूति की वात तो जरो तदं रद किन्तु यदः कितने रोक का विषय दै कि-एक 
जाति ओर एक सतवालों म भी परस्पर विरोध ओर मात्स्यं देखा जाता है अथीत्‌ एक दूरे के गुणो- 
त्वप को नह देख सकते हे ओर न दद्धि का सहन कर सकते हँ ॥ 


र-किसी विद्वान्‌ ने सल ही कहा है कि-सवे यत्र॒ भ्रवक्तारः, सवै पण्डितमानिनः ॥ सवै मद्व 
मिच्छन्ति, तदृन्दमवसीदति ॥ १ ॥ अर्थात्‌ जिस समूह्‌ मँ सव ही वक्ता ( दूसरों को उपदेशा देने वारे › है 
अथीत्‌ रोता कोई भी वनना नह चाहता है ), सव जपने को पण्डित समदते हैँ ओर सव दी महत्व 
( वडप्पन ) को चाहते द बह (समूह) दुख को मप होता है ॥ १॥ पाठकगण समन्न सकते ह कि 
यतमान में ठीक यदी द्शा सव समूह ( सव जातिवारो तथा सव मतवार्लो ) मँ हो रदी है, तो किये 
खधार की आशा कदय से दो सकती दै २ ॥ 

३-सरण रहे कि-अपने को रघु सम्चना नम्रता का दी एक रूपान्तर हे ओर नम्रता के विना किसी 
यण फी प्राति ठे दी नही कती दै, क्योकि नम्रता ही मनुष्य को सव रुरणो की प्राप्ति का पात्र वनाती 
द, ज मनुप्य नेप्रताके द्वारा पात्र वन जातादहै तव उस की वह पात्रता सव गुणों को खींच कर 
उस मस्ापित कर टदेतीहै सथीत्त्‌ पात्रता के कारण उसमेसव गुणे खय ही आ जति हैं 
जसा़िएक विद्वान्‌. ने क्या है कि-नोदन्वानथितामेति, न चाम्भोभिनै पूर्यते ॥ आत्मा ठु त 


६९४ जेनसम्प्रदायरि्षा ॥ 


लघुता की अति प्र॑साकी रै, देखो ! अध्यात्मपुरुष श्री चिदानन्दजी महाराज ने 
लधुता का एक सवन ८ स्तोत्र ) बनाया है उस का मावाथं यह रै कि-चन्द्र जर सू 
बडे हँ इस स्यि उन को महण लगता दै परन्तु लघु तारागण को अहण नहीं र्गता है 
संसार म यह कोई भी नदं कहता है कि-तम्दारे माथे कू किन्तु सव कोद यही कहता 
है कि-तम्हारे पगे र्भ, इस का हेतु यदी है किं-चरण ( पैर ) दूसरे सव अंगौँ से ल्घु 
हेश स्यि उन को सव नमन करते दै, पूणिमा फे चन्द्र फो को नदी दंखता ओर 
न उसे नमन करता हे परन्तु ह्ितीया के चन्द्र को सव दही देखते ओर उसे नमन करते 
है क्योकि वह रघु होता है, कीड़ी एक अति छोटा जन्तु है इस स्यि चाहे जैसी रस- 
वती (रसोई ) तेयार की गरैदहो सबसे पिके उस (रसवती) का खाद उसी 
( कीड़ी ) को मिलता है किन्तु किसी बडे जीव को नही मिरुता दै, जव राजा की 
पर कड़ी दृष्टि वाला होता है तब उस के कान जर नाक आदि उत्तम्नों कोदही कट- 
वाता दै किन्तु ल्घुहोनेसेपैरों को नदीं करवाता है, यदि बालक किसीके कानोंको 
खीचेः मू को मोड देवे मथवा रिरमे भी मारदेवेतो भी वह मनुष्य प्रसन्न दी 
होता दै, देखिये ! यह चेष्टा कितनी अनुचित है परन्तु रघुतायुक्त वालक की चेष्टा होने 
सेसवदही उसका सहन करस्तेटै किन्तु किसी बडेकीइसचष्टाको कोई भी नहीं 
सह सकता रै, यदि कोई बड़ा पुरुष किसी के साथ इस चेष्टाको करे तो कैसा अनं 
हो जवि, छोटे बारुक को अन्तःपुर मे जाने से कोर भी नदीं रोकता दै य्ह तक #कि- 
वरहो पर्हुचे हुए वारक को अन्तःपुर की रानिर्यो मी सेह से खिलाती ह किन्तु वड़ो 
जाने प्र उसे अन्तःपुर मे कोद नहीं जाने देता दै, यदि बह चला जवे तो शिर्छेद 
आदि कष्ट को उसे सहना पड़े, जब तकं बालक छोटा होता दै तव तक सव ही उस की 
संभार रखते है अथौत्‌ माता पिता आर भाई आदि सव दी उस की समार ओर निरी- 
क्षण रखते है, उस के बाहर निकर जाने पर सव को थोड़ी दी देरमे चिन्तादहो जाती 
है कि बच्चा अभी तक व्यो नहीं आया प्रन्तु जब बह बड़ा हो जाता है तब उस की 
कोर चिन्ता नही करता है, इन सव उदाहरणों से सारांश यदी निकर्ता है कि जो कुछ 
सुख है वह र्घुताम ही है, जव हदय मँ इस ( धुता ) के सतमभाव को स्थान मिरु 
जाता है उस समय सब खरावियों का मूल कारण आत्माभिमान ओर महस्वाकाक्षित् 





नेयः, पात्रमायान्ति सम्पदः ॥ १॥ अथौत्‌ समुद्र अथी ( मागनेवाला ) नहीं होता दै परन्॒ (एसा होने से) 
वह जलो से पूरित न किया जाता हो यह बात नहीं दै (जल उघ को अव्य ही पूरित करते दै) 
इस से सिद्ध दै करि अपने को ( नम्रता आदि के द्वारा) पात्र बनाना चाहिये, पात्र के पास सम्पर्तिया खय 
टी आ जाती दै ॥ १॥ इख विषय म यदपि हम बहुत कुछ लिखने की आवदयकता थी परन्तु मन्थ के 
विस्तार के भय से यदयं पर अव नदं दिखते दै ॥ 


पञ्चम अध्याय ॥ ६९५ 


( वहृपयन की, अभिराया ) जाप ही चलाः जाता है, देखो ! वततमान भं दादाभाई 
नौरोनी, लाला लाजपतराय जौर वाक गङ्गाथर तिलक जदि सदरणी पूरु को ज 
तमाम आयव देशा मान दे रहा है वह उन की रुषुता ( नम्रता > से प्रात इए देश- 
भक्ति आदि गुणों से ही प्रा हुमा सम्ञना चाद्ये । 
इस विषय भे विरेष क्या लिलि -क्योकि प्रा ( उद्धिमानों ) के र्थि थोड़ा ही 
किलना पी ( काफी › होता दै, जन्त मे हमारी समस वैरय ८ महेश्वरी तथा जस- 
वाठ आदि ) सजननों से सविनय प्राथैना है फि-जिस प्रकार जाप के पूवन रोग एक 
त्रित हो कर एक दूसरे के साथ एकता जर सहानुभूति का वत्तौव कर उन्नति के शिखर 
पर विराजमान भे उसी प्रकार आप लोग मी अपने देश जाति ओर कुडम्ब क , उत्रति 
कीजिये, देखिये! पूमै समय म॑ रेठ जादि साधनों के न होने से अनेक कष्टौ कासा 
मना करके भी आप के पूज अपने कतव्य से नहीं हरते थे इसी स्यि उन का प्रभाव 
स्त्र फेर रहा था, जिस के उदाहरणूप नररत् वस्तुपारु ओर ॒तेजपार के समय म 
दसे यर बीसे,ये दो करके हो चुके दै । 
परिय वाचकब्रन्द ! क्या यह थोड़ी सी बात है कि-उस समय एके नगर से दृसरे 
नगर को जाने भ महीनों का समय रगता था ओर वही व्यवस्था पत्र केजने मेभी 
थीतोमीवे लोग अपने उदेश्यकोपूराही करते, इसका कारण यही था किप 
लोग अपने वचन पर एसे दृट्‌ थे किं-मुख से कहने के याद उन की बात पत्थरकी 
लकीर के समान दो जाती थी, अव उस पूवे दशा को हृदयस्थ कर वत्तेमान दशा को 
सुनिये, देखिये! वत्तेमान मे-रेर, तार ओर पोष्ट आकिसि आदि सव साधन विद्यमान 
दे फि-जिन के सुभीते से मनुष्य आढ पहर मे कहौ से कौ को परह सकता दै कुछ 
षयो म एक दूसरे को समाचार पर्वा सकता है इत्यादि, परन्तु वड़े अफसोस की वात 
टे कि-इतना सुमीता होने प्र भी रोग सभा आदि भ एकत्रित दौ कर एक दूसरे से 
सहानुभृति को प्रकट कर अपने जादयुरसाह का परिचय नहीं दे सक्ते है, देखिये ! आज 
जेनङेतमबर कान्फस को स्थापित हुए छः वै से मी कुछ अधिक समय हो चुका दै 
इतने समय म भी उस के ठहराव का प्रसार होना तो दूर रहा किन्तु हमारे बहुत से 
जेनी मायो ने तो उस समा का नाम तकं नदी सुना रै तथा अनेकं रोगों ने उस का 
५ र तो सुनी दे परन्तु उस के उदेश्य जैर मम से अचापि अनभिज्ञ रै, 
दसि} चेनसम्धषी समस . समाचारयतरसम्पादक यही पुकार रहे ६ फि-कान्परेस ने 
स इ पिय नर इ भौ नी कियाद इती म 
त ग क इस विषय म विभिन्न सम्मतिरयो है, हमे उन की विभिन्न सम्म- 
३ हस्क्षप कर्‌ सत्यासत्य का निणेय नहीं करना है किन्तु हमारा अमीषट 


६९६ ञनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


तोयद दै कि-रोग प्राचीन प्रथाकोमभूजे हए इसर्यि वे समा आदि मकम 
एकत्रित होते है तथा उन के उदयो जर ममो को कम समक्षते है इसी ल्यि वे उस 
ओर ध्यान मी बहुतदही कम देते दे, रहा किसी सभा ( कान्करेस आदि) का विभिन्न 
सम्मतियों का विषय, सो समासम्धी इस प्रकार की सब वातो का विचार तो बुद्धिमान्‌ 
जर विद्वान्‌ खयं दी कर सकते है, क्योकि वे जानते है कि-प्रायः सव ही विषयौ म 
सत्यासत्य का मिश्रण होता दै, प्रचरिति विचारों म बिलकुल सत्य ही विषयहो भौर नये 
विचारों म बिरकुर असत्य ही विषय हो एेसा मान ठेना स्था अरमास्पद दै, क्योंकि उक्त 
दोनों विचारो मे न्यूनाधिक अंस म सत्य रहा करता है । 

देखो । बहुत से रोग तो यह कहते है कि-जेन श्वेताम्बर कन्फरेस पोच वैसेदहौ 
रदी है ओर उस भ कासो रुपये खयै हो चुके है ओर उस के सम्बध भ खव भी बहुत 
कुछ खच हौ रहा है परन्तु ऊुछ भी परिणाम नदीं निकला, बहुत से छोग॒ यह कहते दै 
कि-जेन श्वेताम्बर कान्स के होने से जैन धम की बहुत उन्नतिं हुईं दै, अव उक्त दोनों 
विचारों भ सत्य का अंश किंस विचार मे मधिकं दै इस का निर्णय बुद्धिमान्‌ जर वि- 
दान्‌ जन कर सकते है । 

यह तो निश्वयहीदहै कि गणित तथा युङूक्डि के विषय के सिवाय दूसरे किसी 
विषयमे निर्विवाद सिद्धान्त स्थापित नदींहो सकता है, देखो ! गणित विषयक 
सिद्धान्तमं यह समैमतदै कि-र्पौचर्भदोके मिरखनेसेसातदहीहोते दै, पेचको 
चार से गुणा करने पर वीस दी होते है, यह सिद्धान्त एेसा दे किं इस को उर्टने म 
ब्रह्मा भी असमथ है प्ररन्तु इस प्रकार का निधित सिद्धान्त राज्यनीति तथा धर्म आदि 
विवादास्पद विषयों मँ माननीय दहो, यह बात अति कठिन तथा जसम्भववत्‌ है, 
क्योकि-मनुष्यां की प्रकृतिं म भेद होने से सम्मति म भेद दहयेना एक 
खाभाविक वात है, इसी तत्त्व का विचार कर हमारे साखकारो ने साद्वाद का विषय 
स्थापित किया है जर भिन्न २ नयों के रदस्य को समञ्ञा कर एकान्तवाद का निरसन 
( खण्डन ) करिया है, इसी नियम के अनुसार विना किसी पक्षपात के हम यह कह 
सकते है कि-जेन श्वेताम्बर कान्फर॑स को श्रीमान्‌ श्री गुखावचन्द जी टड़ा एम्‌. ए. ने 
अकथनीय परिश्रम कर्‌ प्रथम फलोधी तीथं मँ स्थापित किया था, इस समा के स्थापित 
करने से उक्त महोदय का अभीष्ट केवल जाययुन्नति, देशोन्नति, विधाब्रद्धि; एकताप्रचार 
धमेबृद्धि, परस्पर सहानुभूति तथा कुरीतिनिवारण आदि ही था, अव यह्‌ दूसरी बात 
हे कि-सम्मतियो के विभिन्न होने से सभा के सत्पथ पर किंसी प्रकार का अवरोध होने 
से समा के उदेश्य अव तक पूणेन हुएहों वाकम हुए द्य, परन्तु यद विषय समभा 
को दोपारपद्‌ वनाने वाका नदी हो सकता है, पाठकगण समश्च सकते है कि-सुदेद्य 


पञ्चम अध्याय ॥ ६९७ 


से समा छो स्थापित करने वाका तो सवैथा ही आदरणीय होता है इस ल्थि उक्त 
वीर एत्र फो यदि सहस धन्यवाद दिये जावे तो सीकम है, परन्त ० समज्ञ त 
हे कि-रेते बृहत्‌ काये म अकेला पुरुष चादि वह कंसा दी उत्साही भर्‌ वीर्‌ वे 
से क्या कर सकता दै ° अर्थात्‌ उसे दूसरों का आश्रय हृदना ही पड़ता हः वपत॒ ९६, 
नियम के अनुसार वह बालिका समा कतिपय मिथ्याभिमानी र्षा को १ 
सी म जथौत्‌ प्रथम काररेस फरोधी मं हो केर दूसरी बम्ब म॒ हई, उस क काय 
वाहक प्रायः प्रथम तो गुजराती जन हुए, ईस पर मी “काक म अधिक मास" वाटी 
कहावत चरितार्थ हुई अथौत्‌ उन को कुगुरुभों ने शद्ध मागे पे रा कर विपरीत माम 
पर चला दिया, इस का परिणाम यह्‌ हुआ किं वे अपने नित्य के पाठ करने के मी पर- 
माला वीर के इस उपदेश को कि-“मिती मे सन्व भूषु वेर मञ्छ न केण इ'” अथौत्‌ 
मेरी स्र भूतो के साथ भैत्री है, किसी के साथ मेरा वैर ( शत्रुता ) नदीं दै, मिथ्यामि- 
मानी जीर कुरुरुओं के विपरीत माग पर चला देने से मूर गये, वा यों कदिये कि- 
व्व मै जब दूसरी कान्स हुई उस समय एक वर्ष की वाल्क सभा की वर्गेठ 
के महोत्सव पर श्री महावीर खामी के उक्त वचन को उन्दने एकदम तिराञ्जकलि दे 
दीः, यथपि उपर से तो एकता २ पुकारते रहै परन्तु उन का भीतरी हार जो कुरू था 
वाउसका प्रमा अव तकृ जो कुछ टै उस का ङिखना अनावद्यकदै, फिर उसका 
फर तो वही हुजा जो कुक होना चाहिये था, सत्य है कि-“जवसर चृकी दूमणी, गावे 
आरु पपार" प्रिय वाचक्वृन्द } इस वात को आप जानते ही है किं-एक नगर से दूसरे 
नगर को जाति समय यदि कोद शुद्ध मागे को भूर कर उजाड जंगल म चखा जवेतो 
बह कषर शुद्ध मागे पर तव ही जा सकता दहै जवकरि कोद उसे कुमा्गं से टटा कर 
शद्ध मागे को दिखा देवे, इसी नियम से हम कह सक्ते है किं-सभा के कार्मकन्ती 
मी अव सत्थ पर्‌ तव ही आ सकते दै जव कि कों उन्ह॑ सत्यथ को दिखला देवे, 
चकि सपथ का दिलाने वाला केवर महल्नोपदेश ( महातमा का उपदेश ) ही हो 
सकता हे इस ि्यि यदि समा के का्यकत्तौजों को जीवनरूी रंगदाखा मे शुद्ध भाव से 
कुछ करने की अभिलाषा हो तो उन्द परमात्मा के उक्त वाक्य को हृदय म स्थान दे कर 
ना चादिये, यद्‌ सव दी मन्थो का एक मत है ॥ 


२-टमारा यद्‌ कथन क तक सय दै, इस का विचार उक्त समा के मर्म को जान 
ही दर सक्ते ॥ ने वाङ बुद्धिमान्‌ 


३-इण विषय को खे के वट जाने के कारण यहो पर नह लिख हे 
सकते हे, फिर किसी समय पाटकों 
पौ सेवामे यद्‌ विपय उपसित करिया जाचेगा ॥ 


श्प फथन के आदय वुद्धि. ६ 
1 य से सूम बुद्धि वाठे पुरुप टी समन्न सक्ते ह किन्तु स्थूल बुद्धि धे नर्ही 


ष्ट 


६९८ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


जपने भीतरी नेत्र खोरने चाहिय, क्योकि-जव तक उक्त वाक्य को हृदय भ स्थान 
न दिया जावेगा तव तक उन्नति स्थान को पहुंचाने वाला एकतारूपी शुद्ध मागे हमारी 
सम्म खमन म भी नहीं मिक सकता दै, इस स्मि कन्करंस के सभ्यं से तथा सम्पू 
यआयीवसैनिवासी वैश्य जनों से हमारी सविनय प्रार्थना है कि-“मेरी सव भूतो ते भेत्री 
हे, किसी फे साथ मेरा वैर नदीं दै” इस मगवद्वाक्य को सचे भाव से हृदय मँ अङ्कित 
करं फि जिस से पूर्ववत्‌ पुनः इस आयौवतत देश्च की उत्ति हो कर सर्वत्र पूणे जनन्द्‌ 
मङ्गल होने रुगे ॥ 
यह पञ्चम अध्याय का चौरासी न्यातवर्णेन नामक छटा प्रकरण समाप्त इञा ॥ 


सातवे पकरण---देतिहासिक व पदार्थविक्ञानवर्णन ॥ 





एतिहासिक तथा पदाथैविन्ञान की आवश्यकता ॥ 


सम्पूण प्रमाणो जोर महज्ननों के अनुभव से यह बात मरी ति सिद्ध दहो चुकी 
है कि-मनुष्य के सदाचारी वा दुराचारी बनने मे केवर ज्ञान ओर अज्ञान ही कारण 
होते है जथौत्‌ अन्तःकरण के सतोगुण के उदुमासक ८ प्रकाशित करने वे ) तथा 
तमोगुण के आच्छादक ८ ढोकने वारे › यथेष्ट साधनों से ज्ञान की प्राप्ति होने से मनुष्य 
सदाचारी होता दै तथा अन्तःकरण के तमोगुण के उद्मासक ओर सतोगुण के मच्छा- 
दक यथेष्ट साधनों से अज्ञान की प्राप्ति होने से मनुष्य दुराचारी ( दष्ट व्यवहार वाला ) 
हो जाता है । 

मायः सव ही इस बात को जानते होगे कि-मनुष्य सुस॑गति म॑ पड़ कर सुधर जाता 
हे तथा कुसङ्गति म पड़ कर विगड़ जाता दै, परन्तु फभी क्सीने इस केदेतुकाभी 
विचार किया है कि-ेसा क्यों होता है £ देसिये ¡ इस कादेतु विद्वानों ने इस मकार 
निधित करिया हैः-- 

अन्तःकरण की-मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार, ये चार वृत्ति है, इनम से मन 
का काये संकस्प ओर विकल्प करना हे, बुद्धि का कार्यं उस मे हानि काम दिखराना दै, 
चित्त का कायं किसी एक कर्सैव्य का निश्चयकरा देना है तथा अहङ्कार का कार्य 
अहं (मे) पद का प्रकट करना है । 

यह्‌ भी सरण रहे किं अन्तःकरण सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण रूप है, अथौत्‌ 
ये तीनों गुण उस म समानावखा मँ विमान है, परन्तु इन ( गुणों ) मे कारणसा- 
मभरीकोपा कर न्यूनाधिक होने की खाभाविक शाक्ति दै। 


पश्चम अध्याय | ६९९ 


जव किसी मनुष्य के अन्तःकरण मै किसी कारण से किसी विषय का व 
( भकाया ) होता है तव सव से प्रथम वह मनोढतति के द्वारा संकटप (मौर विकरप १ 
हे किसने यह कायै करना चाहिय वा नहीं करना चादिये, इस के पात्‌ = 
ॐ ह्वार उस ८ कर्ैव्य वा अकतैव्य ) के हानि राम को सौचता हे, पीठे चित्तव ४ 
के द्वारा उस ( कतेव्य वा अकरव्य ) का निश्चय कर केता है तथा पीरे अहङ्ारवृत्ति । 
रार अभिमान प्रकट करता है किमे इस काय का क्ती ( करने वाखा ) वा अकत 
(न करने वाखा ) दं । । 

यद्वि यह परश्च किया जवि किं-किंसी विषय कोदेखवा सुन कर अन्तकरण की 
चास वृत्तियां क्यों क्रम से अपना २ कायै करने रगती दँ तो इस का उत्तर यदं है कि- 
मनुप्य को खकमौनुकूक मननशक्ति ( विचार करने की शक्ति ) खभाव स दी पराप्त 
हदे, बस इसी स्यि प्रयेकं विषय का विज्ञान होते दी उस मननशक्ति $ द्वारा 
चारो वृरतिरयौ क्रम से अपना २ कायै करने लगती दै । 

ुद्धिमान्‌ यचपि इतने ही केख से अच्छे प्रकार से समञ्च गये होगे कि-मनुष्य सुस- 
द्रतिभ रह कर क्यों सुधर जाता है तथा क्सङ्गति मँ पड़ कर क्यो विगड़ जाता है तथापि 
साधारण जनों के ज्ञाना थोडा सा जर सी लिखना आवदयक समङ्षते दै, देसियेः-- 

यह्‌ तो सब ही जानते है कि-मनुष्य जव से उत्पन्न दहोतादैतव दी से दूसरों के 
चस का अवलम्बन कर ८ सहारा के कर ) उसे अपनी जीवनयात्रा के पथ ८ मागे ) 
को नियत करना पड़ता है, अथीत्‌ खयं ( खुद ) वह अपने श्वि किसी मागे कोनि- 
यत नहीं कर सकता है, दौ यद दूसरी बात है कि-प्रथम किन्दीं विशेष चरि्ों ( खास 


१-देखिये वारक अपने माता पिता आदि के चरित्रों को देख कर प्राय उसी ओर छक जाते है म- 
यात्‌ वैसा दी व्यवहार करने लगते है, इस से विलकुर सिद्ध है कि-मनुष्य की जीवनयात्रा का माग 
सवा दूसरों के निदशेन से दी नियत दोता दे, इस के सिवाय पाश्चाय विद्वानों ने इस बात का प्रयक्ष 
सनुमव भी कर लिया है कि~-यदि मनुष्य उत्यत्त दते दी निजैन स्थान मँ रक्खा जावे तो वह विल्ुल 
मानुषौ व्यवहार से रहित तथा पशुवत्‌ चेष्टा वाला दो जाता है, कदते है कि-किसी वालक को उतपन्न होमे 
से फु समय के पश्चात्‌ एक भेडिया उग ठे गया गौर उसे ञे जा कर अपने भिये रक्खा, उस वालक 
षो भेदिये ने खाया नरं किन्तु अपने चच के समान उस का भौ पालन पोषण करने खगा ( कभी २ एेसा 
ोता ८ रि-मेयिया छोटे वयं दो उखा ठे जाता ह परन्तु उन्द्‌ मारता नही दहै किन्तु उन का अपने 
पमो के समान पाटन पोषण करने कगता दै, इस प्रकार के कद एक वालक मिक चुके हैजो कि किसी 
समय सिकन्दर आदि के जनाव मे भी पोपणपा चुके द 9० बहुत समय के वाद्‌ देखा गया क्रि-वह्‌ 
पाक्‌ व पीसीभापाकोन बोल कर भेदिये के समान दी घुरघुर न्द्‌ करता था, भेडिये के समान 
द्य चाये परो ३े ( साप वैरो के सारे ) चरता था, मनुप्य को देख कर भागतावाचोट करता था तथा 
र ते २ ठर पानौ प्रीता था, तात्पयं वह हे कि-उश के उर्व कार्यं भेदय के समान ही ये, इस से 
नि न्म निद्धए कि-मनुप्य वी जीवनयात्रा का पथ चिल्ल दही दूसरा के अवलम्बन पर नियत जर 
निभर ह सोत लेसा वट्‌ यूरो यो करते ठेखता ह वैमा ही खय करने लगता ३ ॥ 


७०५० जेनसम्पदायशिक्षा ॥ 


आचरणों › के द्वारा नियत कयि हुए तथा चिरकारसेवित अपने मागे पर गमन कपता 
हमा वह कालान्तर म ज्ञानविरोष के बसे उस मागे का परित्याग न करे, परन्तु यह 
बहुत दूर की बात है । 

स दसी नियम के अनुसार सप्पुरुषो की सङ्गति पा कर अथौत्‌ सत्पुरुषो के सदाचार्‌ 
कोदेख वा सुन कर आप भी उसी मार्गे पर मनुष्य जने लगता है, इसी का नाम 
सुधरना है, इस के विरुद्ध वह कुत्सित पुरुषों की सङ्गति को पाकर अर्थात्‌ कुत्सित 
पुरुषों फे दुराचार को देख वा न कर आप मी उसी मागमे जाने र्गतादहै, इसीका 
नाम विगडना है । 

उक्त ठेख से सवे साधारण भी अव अच्छे प्रकार से समञ्च गये होगे कि-ुसंगति 
तथा कुसङ्गति से मनुष्य का सुधार वा बिगाड़ क्यों होता है, इस छ्यि अब इस विषय 
मे लेखविसतार की कोई आवदयकता नही है । 

अब उपर के ठेख से पाठकगण अच्छे प्रकार से समक्नदी गये होगे कि~-मनुष्य 
के सुधार वा विगाड़का द्वार केवल दृसरोंके सदाचार वा दुराचार के अवलम्बनं प्र 
निर है, क्योकि-दूसरों के व्यवहारो को देख वा सुन कर मनुष्य के अन्तःकरण की 
चारों वृक्तियौ कम से अपने भी तद्त्‌ ८ दूसरों के समान ) कर्तव्य वा अकक्तव्य के विषय 
म अपना २ काये करन रुगती है | 

ह इस विषय म इतनी विशेषता अवरेय दै कि-जव दूसरे सप्पुरुषों के सदाचार का 
अनुकरण करते हुए मनुष्य के अन्तःकरण भ सतोगुण का पूरा उदूमास हो जातादहै 
तथा उस के द्वारा उच्कृष्ट ( उत्तम ) ज्ञन की प्रपि हो जाती है तब उस की वृत्ति 
कुस्सित पुरुषौ के व्यवहार की ओर नहीं श्ुकती दै अथात्‌ उस पर कुसङ्ग का प्रभाव 
नही ह्येता दै ( क्योकि सतोगुण के प्रकार के जगे तमोगुण का अन्धकार उच्छिन्नप्राय 
हो जाता हे ) इसी प्रकार जव दूसरे कुत्सित पुरुषों के कुत्सिताचार का अनुकरण करते 
हुए मनुष्य के अन्तःकरण म तमोगुण का पूरा उद्भास हो जाता है तथा उसके द्वारा 
उक्ृष्ट अज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उस की वृत्ति सप्पुरुषों के व्यवहार की ओर 
नही शकती दै अथौत्‌ सत्संग ओर सदुपदेश का उस परं प्रभाव नदी होता है ( क्योकि 
तमोगुण की अधिकता से सतोगुण उच्छिन्नप्राय हो जाता है ) । 

दस कथन से सिद्ध दो गया कि-मारम्भ से दही मनुष्य को दूसरे सप्पुरुषो के सचच- 
रतं के देखने सुनने तथा अनुभव करने की आवरयकता है कि जिस से बह भी उन 
के सच्चरित्र का अनुकरण कर सतोगुण की बद्धिके द्वारा उक्छृष्ट ज्ञान को प्राप्तो कर 
अपने जीवन के वास्तविक रक्षय को समञ्च कर निरन्तर उसी माग पर चला जवे ओर 
मनुष्यजन्म के धमे, अर्थ, काम ओर मोक्षरूपी चारौ एलो को प्राप्त होवे । 


पश्चम अध्याय ॥ । ७०१ 


इस विषय मै यह्‌ भी सरण रखना चाहिये कि~दूसरे सद्ुरुषों के नातेमानिक 
८ वमान कार के ) सच्चरित्र मनुष्य पर्‌ उतना प्रभाव नही डाक सकते है जितना कि 
भृतकाठिक ( भूत कारु के ) डाक सकते है, क्योंकि वात्तमानिक सच्चरितं का फर 
आगामिकालमावी ८ भविष्यत्‌ कार मेँ होने वाखा ) हे, इस छ्यि उस विषय म मनुष्य 
का मात्मा उतना विश्वत नही होता है जितना किं मूतक्रार के सच्चरित्रं क फर 
प्र विश्वस होता टै, क्योकि-मूतकार के सचरित का फक उस के प्रल्क्ष॒होत। है 
( कि अमुक पुरुप ने एसा सच्चरित्र किया इस छ्यि उसे यह भ॒ फर प्रा इजा ) 
हस छियि आवदयक हु करि-मनुष्य को भूतकाठिक चरित्र का अनुभव होना चाहिये 
दसी मूतकारिक चरित्र को एतिहासिक विषय कदते हे । 


ठेतिहासिक विषय के दो भेद है-रेतिहासिक वृत्त ओर रेतिहासिक घटना, इन मे 
से पूर्य मेद मे पूकालिक पुरुषों के जीवनचरितं का समविश होता दै तथा दूसरे 
मेद म॑ पूयै कार मँ हु सव घटनाओं का समावेश होता दै, इस स्यि मनुष्य को उक्त 
दोनों विषयो के अन्धो को जवद्य देखना चादिये, क्योकि इन दोनों विषयों के अन्धं के 
अवलोकन से अनेक प्रकार के छाम प्रप होते है । 


स्मरण रहे कि-जीवन के रक्ष्य के नियत करने के स्यि जिस प्रकार मनुष्य को एेति- 
हासिक विषय के जानने की आवदयकता है उसी प्रकार उसे पदाभविक्ञान की भी अव्‌- 
दयकता है ककि पदार्थविज्ञान के विना भी मनुष्य अनेक समयो मै ओर अनेक खानों 
म धोखा खा जाता है जर पोल का खाना ही अपने रक्षय से चूकना है इसी स्मि पूर्वीय 
विद्वानों ने इन दोनों विषयों का परस्पर घनिष्ठ॒सम्बन्ध माना दै, अत; मनुष्य को 
पदाथेविज्ञान के विपय मँ भी यथाशक्य अवदय परिश्रम करना चाहिये ॥ 


यह्‌ पञ्चम अध्याय का एेतिहापिक व पदाथेविज्ञानवणन नामक्‌ सातरवौ प्रकरण समाप्त हुभा॥ 


आट्वो परकरण-राजनियमवर्णनं ॥ 
~~~" प्ट५<5.<= ~~~ 
राजनियम के साथ प्रजा का सम्बन्ध ॥ 


[अ र 

धमाल फा कथन टे कि-राजा जोर भरना का सम्बध ठीक पिता ओर पुत्रके 
समान ६, अथात्‌ जिस प्रकार सुयोग्य पित्ता जपते पुत्र की स्था रक्षा करता है उसी 
परर रानाका धमे ट्‌ कि-वह अपनी धजा कीरक्षा वरे, एवै जिस पकार सुयोग्य 


पुत्र जपने पित्ता के अनेकं उपकारो का विचार कर भक्त दो कर स्था स की आज्ञाका 


७०२ - जनसम्परदायरिक्षा ॥ 


पालन करता है उसी प्रकार प्रजा का ध्म है कि-वह अपने राजा की जज्ञा को माने 
यथीत्‌ राजा के नियत किये हुए नियमो का उद्वन न कर सवेदा उन्हीं के अनुसार 
वृत्तौव करे । 

प्राचीन शालकारो ने राजभक्ति को भी एक अपू गुण माना है, जिस मनुष्य मँ यहं 
गुण विमान होता है वह अपनी सांसारिकं जीवनयात्रा को संख से व्यतीत कर 
सकता दै । 

राजभक्ति के दो मेद ै-पथम मेद तो वही है जो अमी क्खि चुके दै अथात्‌ राजा 
क नियत कयि हुए नियमों के अनुसार वर्तव करना, दूसरा मेद॒ यह है कि-समयानु- 
सार आवदयकता पडने पर यथाशक्ति तन मन धन से राजा की सहायता करना । 


दैखो ! इतिहासो से विदित है कि-पूभै समयमे जिनलोगों ने इस सर्वोत्तम गुण 
शजम॑क्ति के दोनों भेदो का यथावत्‌ परिपारन किया है उन की सांसारिक जीवनयात्रा 
किस प्रकार सुख से व्यतीत हो चुकीदहै ओर राञ्यकीञर से उन्हं इस सदृगुण 
फा परिपालन करने के देतु कैसे २ उत्तम अधिकार जागीर तथा उपाधिर्यो प्राप्त दो 
घुकी द । 

राजमक्ति का यथोचित पालन न कर यदि कोर पुरुष चाहे किंभै अपनी जीवन- 
यात्रा को सुख से व्यतीत कर तो उस की यह बात एेसी असम्भव है जेसे कि पश्चि- 
मीय देश को प्राप्त होने की इच्छासे पूते दिशा की जर गमन करना। 

जिस पकार एक कुटुम्ब के बार बचे आदि सवै जन अपने कुटुम्ब के अधिपति की 
नियत की हुई प्रणारी प्र चरु कर अपने जीवन को सुखपूधैक व्यतीत करते है तथा 
उस कुड्म्ब म सवैदा सुख ओर शान्ति का निवास बना रहता है ठीक उसी प्रकार राजा 
के नियत कयि हुए नियमों के अनुसार ॒वत्ताव करने से समस्त प्रजाजन अपने जीवन 
को सुखपूवंक व्यतीत कर सकते है तथा उन भँ सवैदा सुख ओर शान्ति का निवास रह 
सकता दै, इस के विरुद्ध जब प्रजाजन राजनियम का उष्द्वन कर ॒खेच्छापूरवैक 
( अपनी मजी के अनुसार अथात्‌ मनमाना ) वत्तौव करते वा करने रुगते है तब उन 
को एक एसे कुटुम्ब के समान किं जिसमेसबदही किसी एकको प्रधान न मानकर 
ओर उस की आज्ञा का अनुसरण न कर खतत्रतापूवक वत्ताव करते हों तथा को 
किसीको ञधीनताकी न चाहताहो चारौ रसे दुख जर आपतिर्यौ पेरक्ेती 

१-दा यह दूसरी वात है किं-राजनियमो मे यदि को$ नियम प्रजा के विपरीत हो अथीत्‌ सौख्य ओर 
कत्तव्य मे वाधा पहुचाने वाला हो तो उस के विषयमे एकमत हो कर राजा से निवेदन कर उसका 


सदोधन करवा लेना चादिये, सुयोग्य तथा पुत्रवत्‌ प्रजापालक राजा प्रजा के बाधक नियस कोकभी 
र ष ना ध 
नदी रखते टै, क्योकि प्रजा के खख के व्यि दही तो नियमो का सगठन किया जाता है ॥ 


पञ्चम अध्याय ॥ ७०२ 


‰१ जिस का अन्तिम परिणाम ८ आखिरी नतीजा ) विनाश क सिवाय ओर कुछ भी 
नहीं होता दे । 

मला सोचने कौ वात है कि-जिस राज्यम हम सुख नौर शन्तिपूैक निभय 
टोकर पनी जीवन यात्रा को व्यतीत कर रे ह उस राज्य के नियत क्रि हुए नियर्मो 
का पालन न करना तथा उस मे खामिभक्ति कान दिखराना हमारी कृत्ता नहीं तो 
ओर क्या है 

सोचे तो सही कि-यदि हम सव पर सुयोग्य राज्यशासनपूवैक क्षत्रच्छाया न 
ले तो क्या कभी सम्भव है कि-इस संसार मँ एक दिन भी सुखपूवेक हम अपना नि- 
वौह कर सः, कभी नहीं, देखिये ! राज्य तथा उस के शासनकत्त जन अपने ऊपर कि- 
तनी कठिन से कटिन जपत्तियों का सहन करते है परन्तु अपने अधीनख प्रजाजनों परं 
तनिक भी ्जौच नहीं जनि देते है जथौत्‌ उन आई हई आपत्तियों का जुरा भी असर्‌ 
यथाशक्य नहीं पड़ने देते है, वस इसी स्यि प्रजाजन निभैय हो कर अपने जीवन को 
व्यतीत किया करते है । 


सारांश यही है कि-राज्यरौसन के विना किंसी दशा मं किसी प्रकारसे कमी किसी 
का सुखपूैक निवह होना असम्भव हे, जव यह व्यवख। दै तो क्या प्रयेक पुरुष का 


१-यदि इस के उदादरणों के जानने की इच्छा हो तो इतिहासवेत्तार्भो से पृचिये ॥ 

२-तप्र की कनी छम गति नदीं होती दै, जेसा कि-घर्मशाल्र मे कहा है करि-मित्रहहः कतघ्रय, 
लरीप्रस गुरुषाठिनः ॥ चतुर्णा वयमेतेषा, निष्ृतिं नाचुशश्रुम ॥ १ 1 अथोत्‌ मित्र से दरोद करने वारे, 
कृतप्र (उपकार फो न मानने वाटे), च्रीहया करने वाठे तथा गुरुवाती, इन चायो की निष्कृति 
( उद्धार चा मोक्ष) कोट्म ने नही ुनादै॥१॥ तात्य यहद कि उक्त चारों पापियोंकी कभी द्भ 
गति नही देती हे ॥ १ 

३-यदि राज्यक्षासनपू्ैक क्षत्रच्छाया न हो तो एक दूसरे का प्राणघातक दो जावे, प्रयेक पुरुष के 
सय व्यवहार उच्छिप्त ( नट ) टो जावे ओर कोई भी खखपूरवैक अपना पेट तक न भर पावे, परन्तु जव 
राज्यशसनपएवेक सन्नच्छाया रोती दे भथोत्‌ शघ्रवियाविशारद्‌ राज्यशासक जव खाधीन ग्रना की रक्षा 
परते हुए नव चापत्तियां को सपने ऊपर प्षेल्ते है तव सावारण प्रजाजनों को यह भी ज्ञात नहीं होता है 
फि-किधर्‌ षया दो रदा द अवात्‌ सव निर्भय लो कर अपने २ कायो मेँ लगे रहते द, सय हे कि-“दातचेण 
रिते र, पाएचिन्ता प्रयतेत" अधौन्‌ शन्न ऊ द्वारा राज्य की रधा दोने पर शात्नचिन्तन आदि सव 
णं एते ट ॥ 
, पमी दपा न विचारी दूरद्ीं जन जपने क्तो का पालन करिया करते है परन्तु अक्ञान जन 
पर पार्‌ प्रर नीद्‌ विया परते ह 


-रज्यसासनि चाट प्दावती रो चाद जाधिराजिक् दो दिन्तु उम का दोना आवद्यक दे ॥ 


७०७ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


यह कर्सव्य नहीं हे कि-वह सच्ची राजभक्ति को अपने हृदय मे खान दे कर खामिभक्ते 
का परिचय देता हुजा राज्यनियमों के अनुद्रु सवेदा अपना निवह करे 


वर्चमान समय मँ हम सब प्रजाजन उस श्रीमती न्यायशीला बृरिश गवरममेण्य के 
अधिश्षासन मे है कि-जिस के न्याय; दया, सौजन्य, परोपकार, वि्ोक्नति भैर 
सखप्रचार आदि गुणों का वणन करने म जिहा ओर ठेखनी दोनों दी असमथ रहै, इस- 
्यि ऊपर शिखि अनुसार हम सव का परम कत्तव्य है किं-उक्त गवनेर्मे के सचे खामि- 
मक्त बन कर उस के नियत किये हुए सव नियमों को जान कर उन्हीं के अनुसार स- 
वैदा वत्तौव कं किंजिससे हम सव की ससारयात्रा सुखपूवेक व्यतीत हयो तथाहम 
सव पारोकिक सुख के भी अधिकारी हयँ । 


सब ही जानते ह कि-सच्वी खामिभक्ति को हृदय म खन देने का मुख्य हेतु प्रवेक 
पुरुष का सदुभाव ओर उस का आसिक सद्विचार ही है, इस स्यि दहस विषयमे हम 
केवर इस उपदेश के सिवाय ओर कुछ नहीं किख सकते हैँ कि-रेसा करना ( खामि- 
भक्तं बनना ) सै साधारण का परम कतव्य हे । 


सरण रहै कि~राज्यभक्ति का रखनः तथा राज्यनियम के अनुसार वत्तीव करना 
(जो किं ऊपर किसे अनुसार मनुष्य का परम धम है ) तव ही बन सकता दै जव कि 
मनुष्य राज्यनियम ( कानून ›) को ठीक रीति से जानतादहौ, इस सख्यि मनुष्यमात्र को 
उचित है कि-वह अपने उक्त कव्य का पारन करने के ल्यि राज्यनियम का विज्ञान 
टीक रीति से प्राप्त करे । 


यद्यपि राज्यनियम करा विषय अत्यन्त गहन है इस स्यि सै साधारण राज्यनियम 
के सब अङ्गो को मरी मति नहीं जान सकते दै तथापि प्रयज करने से इस ८ राज्य- 
नियम ) की मुख्य २ ओर उपयोगी वातो का परिज्ञान तो सै साधारण कोभी होना 
कोई कठिन बात नहीं है, इस ज्यि उपयोगी जर मुख्य २ बातो को तो सै साधारण 
को अवदय जानना चाहिये । 


यद्यपि हमारा विचार इस प्रकरण म॑ राज्यनियम के कुछ आवदयक विषयों के भी 
वणन करने का था परन्तु ग्रन्थ के विस्तृत दहो जाने के कारण उक्त विषय का वणेन 
नहीं किया है, उक्त विषय को देखने की इच्छा रखनेवकि पुरुषों को ताजीरातहिन्द अ- 
योत्‌ हिन्दुखान का दण्डसंग्रह नामक ्नन्थ ८ जिस का कानून ता० १ जनवरी सन्‌ 
१९६२ ३० से अव तक जारी है ) देखना चाहिये ॥ 


यह्‌ पच्चम अध्याय का राजनियमवणैन नामक आस्वां प्रकरण समाप्त हुभा ॥ 


पञ्चम अय्याय ॥ ७०५५ 


नर्व परकरण--ञ्योति्िषयवणन ॥ 





उयोतिषुशाख गख ऋ संपि संक्षिप्त वणेन ॥ 


जयोतिः का दाव्दाभे महो की विदा है, इस भ अही की गति जर उन के पर 
त्वर क सम्य को देख कर्‌ मविप्य ( होने बारी › वाततम के जानने के नियमो का 
वर्णन किया मया द, वासव म यह्‌ विया भी एक दिव्य च्ुरूप है, क्योकि-इस विया 
के ज्ञान से अगि दने वारी वातो को मनुष्य अच्छे प्रकार से जान सकता दे, इस विया 
के अनुसार जन्मपत्रिका भी वनती ह जिन से अच्छे वारे कर्मो का फल ठीक रीति 
मे मादस हो सकता है, परन्तु वात केवर इतनी हे कि-जन्मसमय का रञ्च ठीक होना 
चादियि, वक्षमान म अन्य विदर्भो के समान इस विचा की भी न्यूनता अन्य देशो की 
उपेक्षा मारवाड तथा मोद्वाड आदि विचाशुतय देश मै अधिक देखी जाती + तासे 
यह्‌ द कि-विचारदित तथा अपनी २ यजमानी मे उद्रपूर्चं ( पेटभराई ) करने वाके 
जयोतिष लोगों को यदि कोई देखना चाद तो उक्त देशो भ॑देख सकता है, इस ठेख 
ते पाठवचन्द यह न समद कि-उक्त देशो म ज्योतिष्‌ विया के जानकर पण्डित बिर- 
कुरु नहीं दै क्योकि उक्त देशो सी मुख्य २ राजधानी तथा नगरों मे यतिसम्परदा्य 
म तथा व्राह्मण लोगों म कहीं २ जच्छ २ ज्योतिषी देखे जति; परन्तु अधिकतर तो ऊपर 
रिते अनुसार ही उक्त देशो भ ज्योतिषी देखने मँ अति दै, इसी छियि कहा जाता हे 
के-उक्त दे य जन्य विया के समान इस विचा की भी अत्यन्त न्यूनता दै । 

इस विद्या को साधारणतया जानने की इच्छा रखने वा को उचित हे कि-वे प्रथम 
तिथि; वार्‌; नक्षत्र, योग जर करण आदि वर्तो को कण्ठय कर रेवै, कर्योकि-येसा 
फरने से उन को इस विया मै अगि वदने म सुगमता पडेगी, इस विद्या का काम प्रत्येक 
गृ को परायः पड़ता ही रहता दै, दस स्यि गृहस्य रोगों को भी उचित है किं-काये- 
योग्य ( काम के खायक ) इस विदा कोभी अवद्य प्राप्ठ कररंकि ज्िसिसे वे इस 


विया के द्वारा अपने कारय के गुभा्युभ एरु को विचार कर उनम प्रवृत्त हो कर सुख 
क] सम्पादन्‌ कर | 


१-देखो ' सोधपुर सजधानी न ज्योतिष्‌ विद्या, जनागम, मच्रादि जेनान्नाय तथा सुभापितादि विपय के 
पृषं एता स्ेपाप्याय धी चुदारमल जी गणी वसमान यँ ८० वर की अवस्था के अच्छे विद्रान्‌ दै, इन 
हे पाम षटुत ने प्राद्यणों ये पु व्योतिप्‌ विया दो पट क्र निपण हुए द तथा जोधपुर राज्य में पूरव समय 
भ्रा लोगों म चग्ट जी नामक अच्छे ज्योतिपीष्ेडुकेदे, इन्टीकेनाम से एक पश्चान्न निकलता 
६ व पा पत्तमान मे वहत प्रबारट, न दौ उन्तत्तिये भो अच्छे २ विदान्‌ तया ज्योतिषी देखे 
सात 


< ॥ 


७०६ जेनसम्भदायरिक्षा ॥ 


अगि चर कर हम ज्योतिष्‌ की कुछ आवश्यक बातों को छसिगे उनम सू्यैका 
उदय ओर अस्त तथा ल्य को स्पष्ट जानने की रीति, येदो विषय मुख्यतया गृहो 
के भके ख्य ख्खि जार्वगे, क्योकि गृह रोग पत्रादि के जन्मसमय म साधारण 
( कुक पटे हुए ) ज्योतिषियों के द्वारा जन्मसमय को बतसा कर अन्मकुंडटी वनवाते 
दै, इस के पीके अन्यदेराकेवा उसी देश के किसी विद्वान्‌ ज्योतिषी से जन्मपत्री 
वनवति दै, इस दशा म प्रायः यह देखा जाता है किं बहुतसे रोगों की जन्मपत्रीका 
शुभाशुभ फर नहीं मिता है तब वे कोग जन्मपत्री के बनाने वके विद्वान्‌ को तथा 
ज्योतिष विया को दोष देते है अथात्‌ इस विद्या को असत्य (-श्चूडा ) वतलति दै, 
परन्तु विचार कर देखा जवे तो इस विषयर्मेन तो जन्मपत्र के बनाने वरे विद्रान्‌ 
का दोषै ओर न ज्योतिष्‌ वि्याकादही दोष दै किन्तु दोष केवल जन्मसमय में ठीक 
ल्यनक्ेनेकादै, तात्प यह दै कि-यदि जन्मसमय म ठीक रीतिसे ल्यलठे किया 
जवे तथा उसी के अनुसार जन्मपत्री बनाई जवे तो उसका शुभा्ुभ फर अवद्य 
मिरु सकता दै, इस म कोई मी सन्देह नद है, परन्तु रोक का विषय तो यह है कि- 
नाममात्र के ज्योतिषी लोग लप्र बनाने की क्रियाकोमी तो ठीक रीति से नहीं जानते 
हे फिर उन की बनाई हई जन्मकुण्डली (येवे) से श्युमाश्चभम फर कैसे विदित हो 
सकता दहै, इस ल्यि हम लम के बनाने की क्रिया का वणेन अति सरक रीति से करगे ॥ 


सोलह तिथियों के नाम ॥ 


संख्या संस्कृत नाम दहिन्दीनाम संख्या सस्त नाम हिन्दी नाम 

१ प्रतिपद्‌ पड्वा ९ नवमी नोमी 

२ द्वितीया द्वेन १० दरम दशवीं 

३ त्रतीया तीज ११ एकादसी ग्यारस 

चतुर्थी चोथ १२ द्वादशी वारस 

५ पञ्चमी पचम १३ त्रयोदश्ची तेरस 

६ षष्ठी छठ १९ चतुदैशी चोदस 

सप्तमी सातम १५ पूर्णिमा वा पूणै- पूनम वा पूरनमासी 
मासी 
< अष्टमी आठम १६ अमावास्या अमावस 


सूचना-्ृप्ण पक्ष ८ वदिं ) म पन्द्रहयीं तिथि अमावास्या कदलाती दहै तथा 
रुक पक्ष ( ख॒दि ) म पन्द्रहवीं तिथि पूणिमा वा पूणेमासी करती है ॥ 


सस्या संत नाम 


९ 
९ 
र 
£ 


५ 
६ 


\9 


संख्या 


स्रया 


त „¢ व ५ 4 ~+ 


सू्यवार 
चन्द्रवार्‌ 
मोमवार 
बुधवार 
गुरुवार 
शुक्रवार 
शनिवार 


नाम 
अधिनी 
भरणी 
कृत्तिका 
रोदिणी 
सगरी 
आद्र 
पुनवैसु 


नाम 
पिप्कुम्भ 
प्रीति 
अयुप्मान्‌ 
सोभास्य 
रोमन 
सदिगण्ड 


€^ 
र्कम 


पञ्चम अध्याय | 


सात वारं के नाम ॥ 
मुसर्मानी नाम 


हिन्दी नाम 


इतवार 
सोमवार 
मगल्वार 
वुघवार्‌ 
बृहस्पतिवार 
शुक्रवार 
शनिश्चर 


जदृतवार्‌ 


पीर 
मंगल 
बुध 


जुमेरात 


जुमा 


र॒नीवार्‌ 
सचना -सू्यवार को आदिलयवार, सोमवार॒को चन्द्रवार, बरहस्पत्िवार को विहफे 
तथा शनिवार को शनैश्चर वा रानीचर भी कहते है ॥ 


सत्तादई॑स नक्षत्रां के नाम्‌ ॥ 


संख्या नाम संख्या 
< पुष्य ९ 
९ आपा १६ 
१० मघा १७ 
१९१९ पृवोफारयुनी १८ 
१२ उत्तराफाल्गुनी १९ 
९ २ रहस्‌ ० 
१४ चित्रा २१ 
सत्तारेस योगों के 
सख्या नाम संख्या 
८ धृति १५ 
९ द्यूल ९६ 
१५ रण्ड १७ 
११९ वृद्ध १८ 
१९६ शष १९ 
१३ व्याघात २० 
१९ र्षण २१ 


नाम 


खाति 
विशाखा 
अनुराधा 
ज्येष्ठा 
मूट 
पूवोषादा 
उत्तराषाट 


नमस ॥ 


नाम 
वज 
सिद्धि 
व्यतीपात 
वरीयान 
परिष 
जिव 
सिद्ध 


५७९५७ 


अंमेनी नाम 
सन्डे 

मनडे 
खल 
वेड्नेर्डे 
थरौडे 
फराईडे 
सई 


संख्या नामं 

२२ श्रवणं 

२३ धनिष्ठा 

२४ शतभिषा 
२५ पूृवोमाद्रपद 
२६ उत्तराभाद्रपद 
२७ रेवती 


संख्यां 
र्र्‌ 
२ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७५ 


नाम 
साध्य 
सुम 
यहे 
रह्मा 
१ 
एनद्‌ 


वैधत्ति 


पश्चम अध्याय ॥ ७०९ 


का पटिटा जधा माग, विष्टि, वैधृति, व्यतीपात, ङष्ण पक की योद ( तेरस ५७ 
भतिपद ( पद्व ) तक चार दिवस्‌? दिन ओर रात्रि के बारह बजने क समय पू जर 
पीट के दश्च पल, माता के तुधम स्वधी चार दिन, पदिक गोद लिपि हुए श्ड्कं वा 
लडकी के विवाह आदि भँ उस के जन्मकाल का सास; दिवस ओर नक्षत्र, जठ का 
मास, जधिक मास, क्षय मासः सतताईेस योगो म विष्छुम्भ योग की पिकी तीन धडिर्या 
व्यापात योग की परिरी नौ षडिर्यो, शूर योग की पहिटी पोच घदिर्यो, वज्ञ योग की 
पटिरी नै धडिर्ये, गण्ड योग की परिरी छः षडरयो, अतिगण्ड योग की पहिली छः 
ड्यौ, चौथा चन्द्रमा, आवो चन्द्रमा, बारदर्वो चन्द्रमा, काठचन्द्र, गुरु तथा शुक्र का 
अस, जन्म तथा म्रयु का सूतकं, मनोभन्न तथा सिंह राशि का बृस्पति ८ सिह 
वपे ), इन सव तिथि आदि का श्युम कार्यं मे रहण नदी करना चादिये॥ 


१-सृतक विचार तथा उस में क्तैव्य-पुत्र का जन्म होने से दश दिन तक, पुत्री का जन्म 
दोने से वारद दिन तक, जिस स्री के पुत्र दो उस (घरी) के ल्यि एक मास तक, पुज होते द्यी मर जावे 
तो एक दिन तक, परदेश मे त्यु होने से एक दिन तक, घर मे गाय, भैस; घोडी मौर ऊटिनी के व्याने 
से एक दिन तक, घर मे इन ( गाय आदि ) का मरण होने से जव तक इन का मरत शरीर धर से बाहर 
न निका जावे तव तक, दास दासी के पुत्र तथा पुत्री आदि का जन्मवामरण होने से तीन दिन तक 
तथा ग के गिरने पर जितने महीने का गभ गिरे उतने दिनों तक सूतक रटता दे । 
जिसके णमे जन्मवा मरण करा सूतक दहो वह वारह दिन तक देवपूजा को नकरे, उस मेभी 
यृतकसम्बधी सूतके म घर्‌ का मूर स्व ( मूल कधिया ) दग दिन तक देवपूजा को न करे, इस के 
निवाय शेष घर बाले तीन दिन तक देवपूजा को न करे, यदि मृतक को दुभा टो तो चौवीस अदर तक 
मरतिक्रमण ( पटिपमण ) न करे, यदि सदा का भी अखण्ड नियम दहो तो समता भाव रख कर शम्बर 
पने मे रटे परन्तु मुख से नवकार मन्न फाभी उच्चारण न करे, स्थापनाजीके हाथ न लगाव; परन्तु 
यदि सतक पन द्रु दो तो केवल आठ प्रहर तक प्रतिक्रमण ( पडद्षमण ) न करे, भ्नेस के वचा दोने 
पर पन्दरट्‌ दिनि के पटे उस का दूध पीना कल्पता है, गाय के ववा रोने पर भी पन्द्रह पिनि के पीछे 
८उसणमभी दृध पीना क्त्पता ह तथा घकरी के वचा होने पर उस समय से आठ दिनि के पीछे दृध 
पोना पपपता ट । 
तुतो सतौ चार्‌ दिन तक पात्र यादि का सपद न करे, चार दिन तकर प्रतिक्रमण न करः तथा पेच 
दन त पवध्ला न फर, यदि रोगादि किसी व्मरण से तीन दिन के उपरान्त भी किघा खी के र्त 
प्रता द्लाद् तेघ षा विलेप दोप नरह माना गथा द, छतु के पथात्‌ स्री को उच्नित ह कि-खुदध 
सिथर से पवित्र दर पौच दिन दै पीट स्वापना पुलक का खश क्रे तथा साधुको प्रतिकाभ देवे, 
पकमत पी ज्ये नपन्या ( उपवाश्ादि ) करती षवद तो सफल रोती दी हे परन्तु उतर प्रतिक्रमण आदि 
१1 रसा पान्यन्तह (जा गि जपर च्वि नुक टे), चह चर्चरी न्य क्टा ट, जिस घर मे जन्म 
1 ह दिनि त स सदार तया पानी दो न ॥६ (टे ), क्योकि-निशीथ- 
भ" चन मरय > सूतक ने बुर घर दुग्नीक दहा ह ॥ 


७१० जेनसम्पदायरिक्षा ॥ 


दिनि का चोघडिया ॥ 
रविं सोम मङ्गल बुध गुर्‌ ञुक्र रानि 
उद्वेग अग्रत रोग खभ ्ुभ चल काक 
चक काक डउद्रेग अमृत रोग लाभ शुम 
कम टुभ चल कारु उद्र अमृत रोग 
अमत रोग लाम ट्ुभ चर काक उद्वेग 
काल उद्वेगा अमत रोग रभ दुभ चर 
सुभ चर काल उद्वे अमृत रोग ठाम 
रोग काम सुम चङ काक उद्वेग अग्रत 
उद्वेग अगत रोग लम दयुम चर काल 


विन्ञान--उपर के कोष्ठ से यह समञ्चना चाहिये कि-जिस दिन जोवार हो उस 
दिन उसी वार के नीचे ङ्खिा हुआ चौषडिया सूर्योदय के समय म वैठता है वह पहिला 
समञ्नना चादिये, पीछे उस के उतरने के वाद्‌ उस वारसे छे वारं का चोदया 
बेठता है वह दूसरा समञ्चना चाहिये, पीछे उस के उतरने के वाद उस (चे ) वार 
सेच्ठे वार का चोधडिया वैठता दहै, यदी क्रम आगे भी समञ्चना चाहिये, जैसे देखो! 
रविवार के दिन पहिला उद्धेग नामक चोधडिया है उस के उतरनेके पीके रवि सेष्टे 
सक्र का चरु नामक चोघडिया वैठता है, इसी अनुक्रम से प्रलेक वार के दिन भरका 
चौधड्धिया जान केना चादिये, एक चौषडिया डेढ़ घण्टे तक रहता है अथात्‌ सबेरे के छः 
बजेसेकेकर शाम के छः बजे तक बारह घण्टे म आठ चोघडिये व्यतीत होते है, इन भँ 
से-अभ्रत; श्म; राम ओर चर; ये चार चोघड़िये उत्तम तथा उद्धे; रोग ओर कार; ये 
तीन चौघडिये निङ्ृष्ट है, इस स्यि अच्छे चौधद्यों म शुम काम को करना चाहिये ॥ 


\, रात्रि का चोघडिया ॥ 
सोम 
चट्‌ 


रवि म्र बुघ गुरु सुक्र सनि 
सुभ काक उद्वेग अमृत रोग लाम 
अमृत ` रोग लाम - शुभ चल कारक उद्धे 
चर कार उद्वेग अमृत रोग राम ट्ुम 
रोग काभ सुभ चक कारु इद्धम अख्रत 
कारु उद्वेग अमृत रोग लाम भ चक 
लाम ९१ चङ कृरु उद्वेग अग्रत रोग 
उद्वेग अमृत रोग खभ दुभ चक काल 


जभ चर काठ उदरे अमृत येग लाभ 


पञ्चम अध्याय ॥ ७१९ 


चिज्ञान- इस कोष्ठ म ऊपर से केवर इतना दी अन्तर हे कि-एक वार के पसे 
॥ = ६० = स (> 
चनोषद्िि के उतरने के पीडे उस वार से पोच वार कर दूसरा चौचड्या चठता है, शोष 
तव विषय ऊपर र्वि यनुसार दी है ॥ 


छोटी बडी पनोती तथा उस के पाये का वणन ॥ 


्रयेक मनुष्य को अपनी जन्मरानि से जिस समय चोथा वा आट्वां शनि हो उस 
तमय से २॥ वध तक की छोरी पनोती जाननी चादिये, वारहरवौ शनि वेढे ( रगे ) 
तव से लेकर दूसरे शनि के उतने तक वरावर ७।॥ वषै की व्डी पनोती होती हे, उस 
मसे वार्यं शनि के होने तक २॥ वपे की पनोती मस्तक प्र॒ समञ्नी चाहिये, पिके 
श्रनि फे देने तक २॥ वषै की पनोती छाती पर जाननी चाहिये तथा दूसरे शनि के 
रोने तक २॥ वपे की पनोती पैरो पर जाननी चाद्ये । 


जिस दिन पनोती वैडे उस दिन यदि जन्मरानि से पदिका; छटा तथा ग्यारह 
चन्द्रो तो उस पनोती को सोने के पाये जानना चाहिये, यदि दूसरा; रपोचर्वौ तथा 
नवौ चन्द्रो तो उस पनोतीको रूपे के पये जावना चाहिये, यदि तीसरा; सातं 
तथा द्वो चन्द्र दो तो उस पनोती को तेवि के पाये जानना चाहिये तथा यदि चोधा 
आवे भौर वारहवे चन्द्र दयो तो उस पनोती को खोदे के पाये जानना चाये ॥ 


पनोती के फट तथा वषे ओर मास के पये का वर्णन ॥ 


यदि पनोती सोने के पये वैदी होतो चिन्ता को उत्प करे, यदि पनोतीसख्येके 
पये वेटीटो तो धन मिरे, यदि पनोती तवे के पाये वैठी दो तो सुख ओर सम्पति 
मिरे तथा यद्वि पनोती लोदे के पायेवेटीदोतो कष्ट प्राप्त दो, इसी प्रकार जिस दिन 
वपे तथा माम वैदे उस दिन निम रायि का चन्द्र हो उसके हारा ऊपर च्खि अनुसार 
सोने षःस्पेके तथातेविके पये परयैटने वकि वषै अथवा मातत का विचार कर 
सन्पृण वेष दा अथवा मान का फल जान ठेना चाहिये, चेसे-देखो ! कल्यना करो कि- 


[1 
च्यु 


मदत्‌, {१६४ फ प्रथम चन श पडिवा के दिन मीन रायि का चन्द्र है वह ८ चन्द्रं ) 
भेषगति वये पुरष को वाग्ट्दा रोता है इस निय अपर कही क 
पुर ५1 ह <स [त र्‌ क हदं रीति से लो 
प्र्‌ दपैत धा मास चञ्डा जन उस कृष्ट देते चाहिये ५ 
रस च्या जन उसक्ष्ट दने वाटा जानलेना चादिये, इसी रीतिसे 
= सियार र 2 ॥ि । 
दमम रातिदालो द्धेनियि मा सनस टना चाहिये ॥ 


७१२ जेनसम्प्रदायिक्षा ॥ 


चोरी गई अथवा खोई हृद वस्त॒ की प्राप्ति वा अप्राप्ति का वणेन ॥ 


पूवै दिम दक्षिण दिशार्मे पथिम दिश्ाभमे उत्तर दियार्म 
शीघ्र मिकेगी तीन दिनम भिकेगी एक मासमे मिलेगी नहीं मिर्गी 


रोदिणी सृगरीषै आद्रा पुन 

पुष्य आषा मघा पूवौफाल्युनी 
उत्तरा फाल्गुनी दस चित्रा खाति 
विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल 
पूवोषाद़ा उत्तराषाढा अभिजित्‌ श्रवण 
धनिष्ठ शतभिषा पूचौभाद्रपद उत्तराभाद्रपद्‌ 
रती अधिनी भरणी कृत्तिका 


विज्ञान--ऊपर क कोष्ठ से यह समञ्चना चाहिये किं-जिस दिन वस्तु खोद गै 
हो अथवा चुरा गर हो ( वह दिन यदि मादस होतो) उसदिन का नक्षत्र देखना 
चाहिये, यदि रोदिणी नक्षत्र हो तो ऊपर ङ्खि अनुसार समञ्च लेना चाहिये किं वह्‌ 
वस्तु पूर्वं दिशा मँ गर हे तथा वह शीघ ही मिलेगी; यदि वह दिन मासन होतो 
जिस दिन अपने कोउसवस्तुका चोरीजनावा खोया जाना मासम द्यो उस दिन 
का नक्षत्र देख कर ऊपर क्लि अनुसार निर्णय करना चाहिये, यदि उस दिनि खगशीषे 
नक्षत्रहो तो जान खेना चाहिये कि वस्तु दक्षिण दिशा मं गहै तथा वह्‌ तीन दिनम 
मिकेगी, यदि उस दिन आद्रौ नक्षत्र हो तो जानना चाहिये किं-वह वस्तु पिम दिश्चा 
मे गई हे तथा एक महीने मे मिकेगी ओर यदि उस दिन पुनवैु नक्षत्रहोतो जान 
ठेना चाहिये कि-वद वस्तु उत्तर दिया म गई है तथा वह नहीं भिकरेगी, इसी प्रकार 
कोष्ठ म ङ्खि हुए सब नक्षत्रं के अनुसार वस्तु के विषय मँ निश्चय कर केना चाहिये ॥ 


नाम रखने के नक्षत्रों का वणन ॥ 


संख्या नाम नक्षत्र अक्षर संख्या नाम नक्षत्र अक्षर 
१ अशिनीचू,चे, चो, खा, ७ पुनवषुके, को, हा, दी, 
२ मरणीटीःङ्रःलो < पुष्यदह्ः हे, हो, डाः 
२ कृत्तिका, ई, ऊ, ए, ९ आषा डी, ड, ड, डो, 
 रोदिणीयो, बा, बी, बू, १० मघाम,मी,म्‌, मे, 
५ स्गरिरबे, वो, का, की, ११ पूवोफाल्युनी मो, रा, दी, हः 


६ आद्रो दू; घ, ड, छः ९९ उत्तराफल्गुनी टे, टो, प) पी 


पञ्चम अध्याय ॥ ७१३ 


स्या नाम नक्षत्र अक्षर संख्या नाम नक्षत्र अक्ष्र 
१३ हस्त पु,ष,णः ट, २१ उत्तराषाढा मे, भो, जः जी, 
१९ चित्रापे, पो, रा, री, २२ अभिजित्‌ जू, जे, जो, खा, 
१५ खाती ङरे;रो, ता; २३ श्रवणसखी; खु, ख, खो; 
१६ िचाखाती, तू, ते, तो, २४ धनिष्ठाग, गी, मूग; 
१७ अनुराधा ना, नि) नू, ने, २५ रातभिषागो, सा, सी, सू, 
१८ च्येषानोया, यी, यू, २६ पूवमद्रपदसे,सो, द, दी; 
१९ मृख्ये,यो म, मीः २७ उत्तराभाद्रपद दु, जः ज्ञः थः; 
२० पूर्वापद्राम्‌, घ) फट; २८ रेवतीदे;ःदो, च, ची, 
चन्द्रादि का वणेन ॥ 
रानि। नक्षत्र तथा उसके पादं। राशि । नक्षत्र तथा उस के पाद्‌] 
गेपृ अश्विनी, मरणी, कृत्तिका का प्रथम ' तुल चित्रके दो पाद, खाति; विशाखा के 
पाद्‌ । ¦ तीन पाद्‌। 
वृप॒ कृत्तिका के तीन पाद, रोदिणी, म्रग- वृश्चिक विशाखा का एक पाद, अनुराधा, जयेष्ठा 
िर्‌ के दौ पाद्‌। | धन॒ मूर, पूवौपाद्रा, उत्तराषादा का प्रथम 
मधुन मृगशिर के दो पाद) आद्रौ, पुनय | पाद | 
के तीन पाद्‌ । मकर उत्तराषाढा के तीन पाठ, श्रवण, ध- 


प्फ पुनर्वसु का एक पाद्‌, पुष्य, आषा । | निष्ठा के दो पाद्‌ । 
सिह मघा, पूवफाल्गुनी, उत्तराफार्युनी का | छुम्भ॒ धनिष्ठा के दो पाद्‌, रातमिषा, पूवौ- 


प्रथम्‌ पाद । भाद्रपद के तीन पाद्‌। 
पन्या उत्तराफाल्गुनी के तीन पाद, हस्तः | मीन॒पूवोभाद्रपद का एक पाद, उत्तरामाद्र- 


५ 


चित्राफेदो पाद। पद्‌, रेवती ॥ 
तिथिर्या के सेद्‌ का वर्णन ॥ 
पटिः जिन तिथिरयो का वणेन कर्‌ चुके ह उन के कुर पोच मेद दै-नन्दा, भद्र, 


चया, रिक्त सोर पृण, अव कैन सी तिथिर्यो किस २ मेदवाटी ह यह वातत नीचे 
त्सि कोष्ठ से पिहित ले सकती टः 


~= ~~ ^~ =~ ~~~ 











, $-र्नस्पल दे साये भाग मे तेक्म्‌ श्रवण दी परिटी चार्‌ घडी पन्त अभिजिन्‌ नक्षत्र गिना नत 
+, पत्त णन्यभल्निकाज्न्महजयपते उम फा समिनित्‌ नक्षत्रम जन्म हुखा समञ्चना चाहिये ॥ 


प-न्यः रे १ नशर = चार्‌ चरण (प्रादा पवये) रेते तथाचन््रनादो नक्तन्न अर 
षश पादे त्य रष्व नादानतदर 


तर एषं राधिर्न रट्ता र, चन्द्रमा राधि स न 
षमरद्‌ उ सरिस ॥ | ++ 


७१४ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


संख्या ! मेद । तिथिर्यो | संख्या । भेद । तिथ्या | 


१ नन्दा पडिवा, छठ ओर एकादशी। ४ रिक्ता चौथ, नैौमी जोर चौदश। 
२ भद्रा द्वितीया, सप्तमी ओर द्वादशी । ५ पूरणी पञ्चमी, दामी जैरपूर्णिमा। 
३२ जया तृतीया, अष्टमी जर तेरस। 
सूचना- यदि नन्दा तिथि को शुक्रवार हो, मद्रा तिथि को बुधवार हो, जया तिथि 
को मङ्गरुवार्‌ हो, रिक्ता तिथि को शनिवार हो तथा पूणौ तिथि को गुरुवार ( ब्रहस्पति 
वार वि तो उस दिन सिद्धि योग होता दै, यदह ( योग ) सव शुभम कामों म अच्छा 
होता दे॥ 


दिशाश्रुङ के जानने का कोष ॥ 


नाम वारं । दशाम] . नाम वार।  दिशाम। 

सोम ओर शनिवार को। पूवं दिशम । बुध तथा मञ्धल्वार को । उत्तर दिशामे। 

गुरुवार को । दक्षिण दिसाभ। रवि तथा शुक्रवार को। पथिम दिम, 
योगिनी के निवास के जानने का को ॥ 

नाम तिथि। दिरशामं। नाम तिथि । दिश्ाम। 


पड़ा ओर नोमी। पूर्वं दिक्ार्मे। पष्ठी जौर चतु्दैशी। पश्चिम दिला) 
तृतीया ओर एकादशी । अमि कोण मेँ! सप्तमी जर पूणेमासी । वायन्य कोण मं । 
पश्चमी ओर त्रयोदशी । दक्षिण दिक्ाम। द्वितीया ओर दशमी । उत्तर दिश्ार्भे। 
चतुर्थी ओर द्वादशी नैचछत्य कोणमं | अष्टमी जर जमावासखा। ईशान कोणमें। 


योगिनी का फट ॥ 


संस्या। तरफ । फर । संख्या! तरफ । फल । 
१ दाहिनी तरफ। धनकीदहानि २ पीठकीतरफ। र्वोचित फर को 
करने वारी | देने वारी । 
२ बार तरफ। सुख देने वाटी । सम्मुख होने पर। मरण तथा तकलीफ 
को देने वारी । 
चन्द्रमा के निवास के जानने का कोष्ट ॥ 
राशि । दिशामं। रारि । दिम 
मेष ओर सिह । पूते दिञ्ामे। मिथुन, वुल ओर कुम्भ! पिम दिशाम। 


वृष, कन्या ओर मकर । दक्षिण दिशा म । वृश्चिक, कर्कं जर मीन । उत्तर दिशम । 


पञ्चम अध्याय | ७१५ 


चन्द्रमा का फूड ॥ 


स्या तरफ । फल | संख्या! तरफ । फर | 
१ सम्मुख टोनेपर। अ्थकारम ३ पीटठकी तरफ प्राणों का नास 
करता दै | होने पर । करता है 
२ दाहिनी तरफदो सुख तथा सम्पत्ति ४ वाहृर्तेरफ होनेपर। धन का क्षय 
नेपर्‌। करता है | करता है । 


काटराह के निवास के जानने का कोष्ठं ॥ 


तामवार। दिनाम। नामवार। दिशाम्‌] नाम वार। दिक्ाम) नाम वार दिश्चाम। 


यनिवार । पू दमा । गुरुवार । दक्षिण दिशा मे । मंगवार । पश्चिम दिशा मं | रविवार ।उत्तर 
गक्रवार । अयिकोण मे | बुधवार । नैरछत्य कोण मँ । सोमवार । वायन्यकोणमं। दिशाम। 


अर्कदग्धा तथा चन्द्रदग्धा तिथियों का वणैनं ॥ 


अरकेदग्धा तिथिर्यौ ॥ चन्द्रदग्धा तिथियों ॥ 
सप्रान्ति। तिथि। चन्द्ररानि । तिथि। 
धन तथा मीनदी। द्धितीया। दृष जर ककं राशिके चन्द्रम! दञ्चमी। 
एप तथाकुम्मकी। चतुर्थी) धन ओर कुम्भ राशिकेचन्द्रमे)। द्वितीया) 
मेप तथा ककं की । पष्ठी । वृश्चिक ओर्‌ कन्याराशिके चन्द्रमे। द्वादश्षी । 


पन्या तया मिधुनकी। अष्टमी। मीन र मकर राशिके चन्द्रम। अष्टमी । 

मृध्पिक तथारसिंहफी। दद्मी। तरु ओर सिह राशिके चन्द्र्भ। षष्ठी] 

सफ़र तथा तुर की । दरादक्ी। मेष ओर मिधुन रादि के चन्द्रम! चतुर्थी । 
इष्ट कार साधन ॥ 


परिये पट्‌ चुफे ह मि-जन्मकुंडली वा जन्मपत्री के वननेके स्यि इष्टकारु का 
सपन फरना लल्याददयवः लेत्त दै. कर्योकि-दस ( इष्टकार ) के टद्ध क्रिये विना जन्म- 

















१-पर्(्ददरि म ममन पतने के पमय उक्त मय बातों ( दिघाशट आदि ) का ठेना वदयत 
पत्म ८, ध्न प्त हाचाधस्म दोटेषो कष्ट रखना चाहिये कि-"देद्यादुट द्वद्ृटधे दख जावे वाय 
गु स(गाना वट ॥ सम्मुग्द टच चन्द्रमा, लाच रक्मी क्ट" ॥ १९ ॥ इम ऊ हिवाय जन्म ऊ 
दवान परदतममर, सवयदा, यड, विवा, छाग्क्मं स्थाद्‌ सुण्डन तथानये घर्‌ म्न निवाम ये 
५.९ य र, दुःन्‌ दीस ६ | 


‰ == श) 1 ॥ 9; प्युन्ज््ट न वीः य पि 
श्दर्धा तपा चन्दररर्दा दिपियो मरम्‌ नथा न्ष्ल्सि कायं कवा क्रना ञ्यन्त निषिद्ध ‰॥ 


७१६ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


पत्री का फक कभी टीक नदीं मिर सकता हे, इस स्यि अव दहस विषय का रसक्षेपसे 
वणेन किया जाता हैः-- 

चण्डा बनाने की विधि-एक घटी ( घडी ) के २४ मिनटहोते रहै, इसचियि 
टाई दंड ८ षद ) का एक घण्टा ( अर्थात्‌ ६० मिनट › होता है, इस रीति से जहो- 
रात्र ( रात दिन ) साठ घटी का अथीत्‌ चोबीस षण्डे का होता दै, अव घण्टा आदि 
बनाने के समय इस बात का स्यार रखना चाहिये कफि-जितनी घरी ओर पर हौ उन 
को २॥ से भाग देना चाहिये, क्योकि-इस से घण्टा; मिनर तथा सेकिण्ड तक मास 
हो सकते है, जैसे-देखो! १४ धटी, २० पर तथा ४५ विप के षष्टे वननि दै-तो 
पोच ठाम सादे बारह को निकाला तो शेष ८ वाकी ) रहौ-१।५०।४५, अव एक घटी 
के २४ मिनट हुए तथा ५० पर के-२० ढाम ५० अथात्‌ २० भिनट हुए, इनम 
पूथै के २४ मिनट मिकाये तो ४४ मिनट हुए तथा ४५ विप के-१८ ढाम ४५ - 
थत्‌ १८ सेकिण्ड हुए, इस स्यि-१४ धटी २० पर तथा ४५ विप के पूरे ५ घण्टे, 
४४ मिनट तथा १८ सेकिण्ड हुए ॥ 


दूसरी विधि-घरी; पर तथा विपरु को द्विगुण ( दूना ) करके ६० से चदा 
कर ५ काभागदो, जो रुन्ध अवे उसे घण्टा समन्नो, रेषको ६० से गुणा करके 
तथा परु के अङ्क को जोड़कर ५ काभाग दो, जो रब्धं अवि उसे मिनट समन्चो 
ओर रेष को साठ (६०) से गुणा कर्‌ के तथा विप के ज््को कोजोड़ कर का 
भागदो, नी रुढ्ध आवे उसे सेकिण्ड समश्च, उदाहरण-१४।२०।४५ को द्विगुण 
(दूना) क्रियातो २८४०]९० हए, इन म से अन्तिम अङ्क <्०्मे ६० का माग 
दिया तो कन्ध एक भया, इस एक को परमे जोडातो २८४१।२० इए) इन मे 
५काभागदियातो रुन्ध ५ आयाःयेदहीर्पौच षण्डे हुए, रेष को६० सेगुणा 
करके उनम ४१ जोडेतो २२१ हुए; इन्मेष्कामागदियातो रुन्ध ४४ हुए 
इन्दी को मिनट समञ्लो, रोष एक को ६० से गुणा करके उनम ३० जोड़े तो ९० 


१-स्मरण रहे कि सवाये का निज्ञान इस अकार से छिखा जावेगा-१।१५, ढाई का निशान--२।३०, 
पैने दो का १।४५ पूरी राशि ६० है, इसी का अश १।२।३ वा हिस्सा १५।३०।४५ जानना चाहिये ॥ 

२-दण्ड, नाडी ओर कला आदि स्नाय घटी (ष्डी)कीदी ह भोर पल, निषटी तथा निकला इ- 
यादि विपरुदी की सक्षाय दै ॥ 

2३-१४।२ ०1४१५ 

वाकी १२२।३० अव २० मसे ३० नहीं घट सक्ता दै, इस ल्यि वची हुई दो घरिकार्ओं मे से एक 
घटिका कोले कर उस के पल वनाये तो ६० पल हुए, इन को २० मँ जोडा तो ८० पल हुए, इन में 
से३० को घटाया तो ५० वचे, इस च्य १।५०।४५ हुए, इसी प्रकार सव जगह जानना चादिये ॥ 


पश्चम अध्याय ॥ ५९५ 


इए, इन भै ५का भाग द्य तो रुन्ध १८ हए, इन्दी को सेकिण्ड समज्ञोः 
बस १४ घड़ी, २० पर तथा ४५ विप के ५ घण्टे, ९४ मिनट तथा १८ 
सेकिण्ड हुए । । 
इसी प्रकार यदि घण्टा; मिनट ओर सेकिण्ड के घटी; पठ जीर विप वननि दहं 
तो घण्टा; मिनट जौर सेकिण्ड को ५से गुणाकर तथा ६० सेचदाक्र र्‌ काभाग 
दो जीत्‌ आधा करदो तो घण्टा मिनट ओर सेविण्ड के धटी; पर ञओर विप वन 
जवगे, जैसे-देखो ! हन्द ५ षष्टे; ४४ मिनट तथा १८ सेकिण्ड को ५ से गुणा 
किया तो २५।२२०।९० हृष, इन को ६० से चदायौ तो २८४१।२० हए, इनम 
दो का माग दिया ( जाधा किया) तो १४।२०।४५ रहे अथौत्‌ ५ षष्टे; ४४ मिनट 
तथा १८ सेकिण्ड की १४ घटी; २० पकर तथा ४५ विपकल हुए यह्‌ भी सरण रखना 
चाहिये कि-दो का भाग देने पर जव आधा वचता है तव उसकी जगह ३० माना 
जाता है, जेसे कि-४१ का आधा २०] होगा, इस स्यि वर्ह आधे के खान भ ३० 
समक्षा जवेगा, इसी प्रकार ढाई गुणा करने मँ भी उक्त बात का सरण रखना चाहिये । 


हस का एक अति सरम उपाय यह भी है फि-षण्टे; मिनट ओर सेकिण्ड की जव 
धटी आदि बनाना दो तो षष्टे आदि कोदूनाकर उस्म उसीका आधा जोड दो; 
तेसे-५।४४।१८ को दूना किया तो १०।८८।२६ इए, उन्म उन्हीं का अधा२। 
५२।९ जोड तो १२।१४०।४५ हुए; इन मँ ६० काभागदियातो १४।२०४० हुए 
अथोत्‌ उक्त घण्टे आदि के उक्त दण्ड ओर पर आदि हो गये ॥ 


सूयांस् कार साधन ॥ 


पश्चज्ग मँ क्सि हुए प्रतिदिन के दिनमान के प्रथम उपर छ्िखी हुई क्रिया से ष्टे; 
मिनट ओर सेकिण्ड बना केने चाये, पीठे उर आधा कर देना चाहिये, रसा करने 
से सृथसकार दो जवेगा, उदाहरण-करपना करो कि-दिनमान ३१।३५ है, 
इन के षष्टे वनाये तो १२ षष्टे तथा ३८ मिनर हुए, इन का आधा किया तो ६।१९ 
हुए, बस यदी सुयोसकार हुजा अथौत्‌ सूय के अस्त होने का समय ६ बज कर १९ 
मिनट प्र सिद्ध हुआ, इसी प्रकार आवदयकता हो तो सूयौसकार के घंटे मादि को 
दूना करके धटी तथा परु बन सक्ते है अथौत्‌ दिनमान निकर सकता हे ॥ 


1 
१-परिरे ९० मँ ६० काभाग दिया तो लब्ध एक आया, इस एक को २२० ज जोडा तो २२१ 
हुए, शेष वचे हुए ३० को वैसा ही रहने दिया, अव २२१ मे ६० का भाग दियातोकर्ग्ध ३ अधे 
[ 


इनरेकोरपमें जोडा तो २८ हुए, शेष वचे हुए ४१ को वैसा ही रहने दिया, बस २८।४१।३० 
हो गये ॥ । 
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सूदय कार के जानने की विधि ॥ 

१२ मसे सूथौस्काल के घण्ट जर मिनो कोष देने से सूरयोदयकाट वन 
जाता है, जसे-१२ मसे ६।१९ को षटायातो ८।४१ रेष रहे अथात्‌ ५ वनेके 
४१ मिनर पर सूर्थोदयकार उदरा, एवं सूरयोदयकार के षण्टों ओर मिनटों को दूना 
कर घटी ओर प बनाये तो २८।२५ हुए, वस यही रात्रिमान रै, दिनमान का 
आधा दिना जौर रात्रिमान का आधा रात्रिमाना्भे ( रात्रय › होता दै तथा दिनमान मं 
रात्रिमानाभर को जोडने से राव्यभ अथीत्‌ निशीथसमय होता दै, जैसे-१५।४५७।२० 
दिना है तथा १४।१२। ३० रात्रिमानाथं है, इस रात्रिमानाे को ( १४।१२।३० को) 
दिनमान भ जोड़ा तो रव्यथं अथौत्‌ निरीथकार ४५ ।४७।३० हुभा ॥ 

दूसरी क्रिया-६० मे से दिनमान कोघटा देने से रात्रिमान वनता है, दिन- 
मानम ५का भाग देने से सुयौसकार के घण्टे ओर मिनट निकठते रै तथा रात्रिमान 
मैष्कामागदेनेसे सूरयोदयकार बनतादहै, जैसे-२१।३५ मे५ कासाग दिवा 
तो ६ क्न्ध हुए, रेष बचे हुए एककोष६्०्से गुणाकर उसमे ३५ जोडे तथा ५ 
काभाग दिया तो १९ रुन्ध हुए, वस यही सू्यीसलतकाल हुआ अर्थीत्‌ ६।१९ सूयोस- 
कारु ठहरा, ६० म से दिनमान ३१।३५ को धटाय्‌| तो २८।२५ रात्रिमान रहा; उस 
मं५कामाग दिया तो ५।४१ हुए घस यही सूर्योदयकार वन गया ॥ 

दष्टकारु विस्चन ॥ 

यदि सूर्योदयकारुसे दो पहर के भीतर तक इष्टकार बनानादहो तौ सूर्योदयकाछ 
को इएसमय के षण्डो ओर मिनयेमेसेषटाकर दण्ड र पठ करो तो मध्याह 
के भीतर तक का इष्टकार वन जवेगा; जेसे-कल्पना करो कि-सूर्योदय कारु ६ वज 
के ७ मिनट तथा ४९ सेकिण्ड परै तो दृष्टसमय १० बज के ११ मिनट तथा ३७ 
सेकिण्ड पर हुआ, क्योकिं-अन्तर करने से ४।३।४८ के घटी ओर पक आदि १०८ 
३० हुए, घस यही इष्टकार हुआ, इसी प्रकार मध्याह के ऊपर जितने घण्टे आदि हुए 
हों उन की घटी आदि को दिनाधैम जोडदेनेसे दो पहर के ऊपर का इष्टकारु सूर्यो- 
दय से बन जवेगा ॥ 

सूयो के षष्टे ओर मिनट के उपरान्त जितने षष्टे आदि व्यतीत इष हों उनकी 
धटी ओर पक आदि को दिनमान भँ जोड देने से राव्य तक का ईष्टकार बन जावेगा । 
` १-सरण रहै किरण चण्डे का अथीत्‌ ६० घटी का अहरा ( दिनरात } रीता ह, धाने की 
रीति इस भकार समन्ननी चाहिये--3 ९१९ देखो | ५० मै से ३१ को घटाया तो २९ रदे, अव 


स २० च 
३५ को घटाना हे परन्तु ३५ के ऊपर शून्य है अथोत्‌ शल्य मे से ३५ घट नहीं सकता है तो २९ मं 
से एक निकाला अथौत्‌ २९ की जगह २८ रक्खा तथा उस निकल हुए एक के पर वनय तो ६० हृष 
इन मे से ३५ को निकाला ( घटाया ) तो २५ चचे अर्थीत्‌ ६० मेँ से ३१।३५ को घटाने से २८।२५ रहे ॥ 


पश्चम भध्याय ॥ ७१९ 


राज्य के उपरान्त जितने ष्टे जर मिनट हुए हों उनके दण्ड ओर पोको 
राव्य म जोड देने से सूर्योदय तक का इष्ट वन जवेगा ॥ 

दसरी विधि सूर्योदय के उपरान्त तथा दो महर के भीतर की घदी जौर परो 
को दिनार्थम घटादेनेसे इष्ट बन जाता है, अथवा सूर्योदय से केकर जितना समय 
व्यतीत हुआ हो उस की घटी जर पठ बना कर मध्याहोत्तर तथा अध रत्नि के भीतर 
तक का जितना समयरहोउसे दिनार्धं जोड देनेसे मध्य रात्रि तकका ईष्ट वन 
जवेगा, अथवा सूर्योदय के अनन्तर जितने घण्टे व्यतीत हुए हों उन की घरी ओरं 
पल बना कर उन्हं ६० मसे षटादेनेसे इष्ट बन जातादै, दिनके उप्र केजि- 
तने षण्टे व्यतीत हए हो उन की घटी जीर परु बना कर उन्द रच्यधम घटा देनेसे 
राज्यध फे भीतर का इष्टकाल बन जाता है ॥ 

टम जानने की रीति ॥ 

जिस समय का रस् बनाना दो उस समय का प्रथमतो उपर क्ख हुं क्रियासे 
दष्ट बनाओ, फिर-उस दिन की वत्तेमान संक्रान्ति के जितने अंशगये हौ उनको 
पञ्चाज्न मे देख कर रुम्सारणी मे उन्दी अंशो की प्ड्किमे उस सङ्खान्ति वरे कोष्ठकी 
पङ्क के वरावर्‌ ( सामने ) जो कोष्ठ हो उस कोष्ठके अद्धोकोड्ष्ट म जोडदो ओर 
उस सारणी म फिर देखो जहौ तुम्हरे जोड़े हुए अंक मिं वही लग्न उस समय का 
जानो, परन्तु सरण रखना चाहिये कि-यदि तुम्हरे जोडे हुए अङ्क साठ से ऊपर 
( अधिकृ ) हां तो ऊपर के उको को ( साठको निकार कर रेष अङ्को ›) कायम 
र्वो जथोत्‌ उन अङ्को म से साठ को निकाक डो फिर उपरकेजो ङ्क हों उनको 


सारणी म देखो, जिस रारि की पङ्कि भ वे अङ्ग मिं उतनेदी अंश पर उसी लस 
को समञ्चो ॥ 


कतिपय महज्रनों की जन्मकुडिर्यौ 


अव कतिपय महजनं की जन्मङुण्डक्य शिखी जाती दै-जिन की महविरोष- 
सिति को देख कर विदधजनन ्रहविरोषजन्य फर का अनुभव कर सकेगेः- 
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श्रीकृष्णचन्द्र महाराज की जन्मकुण्डटी ॥ केसरेदिन्द महाराणी खगवासिनी श्री 
क्क्िरोरिय। की नन्मकुण्डटी ॥ 





श्री हुखकर महाराज श्री सियाजीरावें खगेवासी महाराज श्री यवन्त रिह जी 
वहादुर इन्दोर्‌ की जन्मकुण्डली ६।१७॥ वहाटर जोधपुर की जन्मकुण्डली ॥ 





महाराज श्री प्रतापसि्ह्‌ जी बहादुर महाराज श्री सिरदारसिहं जी वहार 
ईेडर की जन्मकुण्डली ॥ जोधपुर की जन्म कुण्डली ॥ 





सूचना-- बहुत से पुरुषो की जन्मपत्री का श्ुभाज्ुभ फल प्रायः नही मिरुता है 
जिस का कारण प्रथम छिखि चुके दै कि-उन म इष्टका ठीक रीति से नही छया जाता 
है, इस स्यि जिन जन्मपत्रिका फल न मिरुता हो उनमें इष्टकार का गड़बड़ 
समञ्ना चाहिये तथा किंसी विद्धान्‌ से उसे ठीक कराना चाहिये, किन्तु ज्योतिःशास 





१-दइस शादजादी का जन्म केन्सिगटन के राजमहल मे सन्‌ १८१९ ई. के मई माच की र२श्ता.को 
सवेरे ४ चज के ६ भिनट तथा १६ सेकिण्ड के समय हुभा था ॥ 

>-सवत्‌ १९५१६ मिति कार्तिक कृष्णा १, इष्ट ५८।५ पर जन्म हुभा ॥ 

३-सवत. १८९४ आशिन सुदि ९, इष्ट ५७।५८ पर जन्म हुआ ॥ 

४-संचत्‌ १९५०१ मिति मिगदिर वदि ५, इष्ट ३०।३१ के समय जन्म हु ¶ 

५-सनत्‌. १९३६ मिति माघ सुदि १, बुधवार, इष्ट ३२।१० के समय जन्म हुआ ¶ 


पञ्चम अध्याय ॥ ७२९ 


परसेश्रद्धा को नदीं हटाना चाहिये, क्योकि-ज्योतिःशाक् ८ निमित्तज्ञान ) कभी 
मिथ्या नहीं हो सकता है, देखो | उपर जिन प्रसिद्ध महोदयो की जन्मकुण्डस्िय। यौ 
उद्भूत ( दज ) की हँ उन के रसमय मँ फकं॑का होना कदापि सम्भव नहीं हः 
क्योकि इस विवा के पूणे ज्ञाता विद्वानों से इष्टका का संशोधन करा के उक्त कुण्डकियंं 
बनावाईं गई प्रतीत होती है जर यह बात कुण्डलियो ॐ थहौवाउन केष सेदही 
विदित होती दै, देखो ! इन कुण्डलां म जो उच्च मरह तथा राज्ययोग आदि पडे रै 
उन का फक सब के म्रक्ष दी हैः वस यह्‌ वात ज्योतिपू शाख की सत्यता को स्पष्ट 
ही बतरा रही है | 

जन्मपत्रिका के फलादेश के देखने की इच्छा रखने वे जनों को मदरवाहुसंहिता, 
जन्माम्भोधि, तरेरोक्यमकाश तथा सुवनपदीप आदि भरन्थ एवं वृहनातक, मावकुतुहल 
तथा रुषुपाराशरी आदि च्योतिपृशाख् के अन्धो को देखना चाहिये, कयोकि-उक्त 
गन्थोँ मे सव योगों तथा प्रदं के फल का वर्णन बहुत उत्तम रीतिसे किया गया हे | 

यहां प्र विस्तार फे भय से हों के फरदेश आदि का वैन नहीं किया जाता 
किन्तु गृहो के ज्यि सामदायक इस विदा का जो अत्यावश्यक विषय था उस का 
संक्षेप से कथन कर दिया गया है, आशा है कि-गृहख जन उस का अभ्यास कर्‌ उस 
से अवश्य राभ उटवैगे ॥ 


१ पञ्चम अध्याय का उ्योतिविषय वणैन नामक नरव प्रकरण समाप्त दुभा ॥ 





दश्वा भ्रकरण--खरोदयवर्णन ॥ 
प्ट 


सखरोद्य विदा का ज्ञान ॥ 


बिचार कर देखने से विदित होता है ि-खरोदय फी व्ाणएक बही ही पवित्र 
तथ आत्मा को कल्याण करने वाली विचा हे, क्योकि-हसी ङे अभ्यास से पूर्वकालीन 
महानुभाव जपने जामा का कल्याण कर अविनाक्ञी पद को मप्तहो चुके है, देखो 
श्री जिनेन्द्र देव जैर श्री गणधर महाराज इस विचा के पूणे ज्ञाता ( जानने वे ) ये 
जथात्‌ वे इस विचा के प्राणायाम आदि सव अङ्गो जर उयाज्ञों को भे प्रकार से जानते 
थ, देखिये ! जेनागम म लिखा है कि-धश्र महावीर अरिहन्त के पात्‌ चौदह पूवै के पाटी 
श्री भद्रबाहु खामी जव हुए ये तथा उन्दो ने सूर्म प्राणायाम के ध्यान का परावत्तेन किया 
था उस समय समस्त सद्धने मिलकरउन कौ विपि की थी"! इत्यादि । 

१-मदरवाहुसहिता आदि मन्थ नाच त२--ञ-- मन्थ जनाचा्यो के वनाय इषएदै॥ = --1{1{1- 

4 आदि न्थ अन्य ( जैनाचायों से भिन्न ) आचार्यो के बनाये इए हे ॥ 


७२२ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


इतिहासो के अवलोकन से विदित होता है कि-जेनाचार्य श्री टेमचन्ट्र सुरि जी तथा 
दादा साहिव श्री जिनदत्त सूरि जी आदि अनेक जेनाचायं इस विद्याकरे पूरे अभ्यामी 
ये, इस के अतिरिक्त-थोड़ी राताब्दी के पृथ आनन्दघन जी महाराज; चिदानन्दं 
( कपूरचन्द ) जी महाराज तथा कज्ञानसार ८ नाराबण )जी महाराज आद्रि वेदे २ 
अध्यात्म पुरुष हो गये है जिन के बनये हुए अन्धं के देखने से विदित टोता दे कि- 
आत्मा के कल्याण के ल्यि पूर्य कार म साधु लेग योगाभ्यास का सत्र वत्तीव करते थः 
परन्तु अब तो करं कारणों से वह॒ व्यवहार नही देखा जाता दहै, क्योकरि-प्रधम तो- 
उनेक कारणों से शरीर की शक्ति कम हो गदे, दृसरे-धमे तथा श्रद्धाघटने र्गी 
है, तीसरे-साधु रोग पुसकादि परिग्रह के दक करने भ ओर अपनी मानमहिमारमे 
ही साधुत्व ८ साधुपन ›) समक्चने ल्गे दै, चोे-खोम नेभी कुछ २ उन प्र अपना 
पज्ञा फेला दिया है, किये जव ॒खरोदयन्ञान का अगडा कंसे अच्छा रगे] क्योकि 
यह्‌ कार्म तो लोभरहित तथा आत्मज्ञानियों काहे रिन्तु यह कद्‌ देनेर्मे भी अद्यक्ति 
न होगी किं सुनियों के आत्मकल्याण का सुट्य माग यही है, अव यदह दूसरी वात हे 
कि-वे ( सुनि ) अपने आत्मकल्याण का माम छोड़ कर अज्ञान सांसारिक जनों पर्‌ अपने 
दोगकेद्भारा दी अपने साघु को प्रकट करं । 

प्राणायाम योग की दश्च मूमिदे; जिनमे से पहिटी भूमि ( म्न ) खरोदयन्ञान 
हीट, इस के अभ्यासके द्वारा बडे २ गुप्त भेदो" को मनुष्य सुगमता्वैक ही जान 
सक्ते हे तथा बहुत से रोगो की ओषधि भी कर सकते है । 

खरोदय पद का दब्दा्े इवासत का निकालना रै, इसी स्यि इस मे केवल श्वासं 
की पहिचान की जाती है ओर नाकपर हाथ के रखते ही गुप्त बातों का रहस्य चित्रवत्‌ 
सामने आ जाता है तथा अनेकं सिद्धियां उत्पन्न होती हं परन्तु यह्‌ दृढ निश्चय है कि- 
हस विद्या का अभ्यास ठीक रीति से ग्रहों से नदी हो सकता है, क्योकि प्रथम तो- 
यह्‌ विषय अति कठिन है अथीत्‌ इस म अनेक साधनों की आवदयकता होती है, दूसरे 
इस वियाके जो मन्थरै उन्म इस विषय का अति कठिनता के साथ तथा अतिसं- 
क्षेप से वणेन क्रिया गया है जो सवै साधारण की समन्न भ नदीं मा सकता दै, तीप 
इस विद्या के ठीक रीति से जानने वाङ तथा दूसरों को सुगमतां के साथ अभ्यास करा 
सकने वाङे पुरुष पिरे ही खानों मेँ देखे जाते दै, केवर यही कारण है कि-वत्तमान 
मे इस विचा फे अभ्यास करने की इच्छा वल पुरुष उसमें प्र््तहो कर कमि दहने के 


१-योगाञ्यास का विरेष वणन देखना हो तो “विवेकमात्तण्डः “योग रहस्यः तथा योगशा" आदि 


मन्थो को देखना चाहिये ॥ २-च्पि हुए रदस्यो ॥ ३-आसानी से ॥ ४-तखीर के समान ॥ 
५-आसानी ॥ ६-ततपर वा लगा हुंजा ॥ 


पञ्चम अध्याय ॥ ७२२ 


[भ 


वदे उनिक दानिर्यौ कर बैठते दै, अस्त॒,-न्दीं सव बातों को विचार कर तथा गृहख 
जनों को भी इस विचा का कुछ अभ्यास होना जावदयंक समज्ञ कर उन ( गृहस्था ) से 
सिद्धं हो सकने योग्य इस विया का कुछ विज्ञान हम इस प्रकरण भ ठिखिते टै, आसा हे 
कि-गृह जन इस फे अवरम्बन से इस विदा के अभ्यास के द्वारा लाम उवे, वर्योकि- 
हस विया का अभ्यास इस भव जर प्र मव के घुख को नि'सन्देह मास्त करा सकता दै ॥ 


खरोदय का स्वरूप तथा अआवदयक नियम ॥ 


१-नासिका के भीतर से जो श्वास निकलता है उसकानाम खरैः उसको खिर 
चित्त ॐ द्वारा पहिचान कर गुमा्ुम कारय का विचार्‌ करना चादिये । 

२-खर का सम्बन्ध नाडयो से है, यपि शरीर भँ नाद्यौ बहुत दँ परन्त॒ उनम 
से २४ नाडयो प्रधान है तथा उन २४ नाड्यां मसे नो नाडयो अति प्रधान 
तथा उन नौ नाडयो म भी तीन नाड्या अतिशय प्रधान मानी गई है, जिन के नाम- 
हङ्गला, पिङ्गला जर सुषु्ना ८ सुखमना ) ई, इन का वणन आगे करिया जवेगा । 

३-सरण रखना चाहिये कि-भोजँ ८ भवार ) के बीच मभ जो चक्र दै बहौ से श्वास 
का प्रकाश होता है ओर पिछली वङ्ग नारुमेदहो करनामिमें जा कर ठहरतादै। 

४ -दक्षिण अथौत्‌ दाहिने ( जीमणे ) तरफ जो श्वास नाक के द्वारा निकरूता है 
उसको इङ्गका नाडी वा सूय खर कहते है, वाम अथौत्‌ बर्यै ( डावी) तरफ जो 
श्वास नाक के द्वारा निकलता है उस को पिङ्गला नाद्य वा चन्द खर कहते तथा 
दोनो तरफ ( दाहिने ओर वार्य तरफ़ अथौत्‌ उक्त दोनों नाड्यां ( दोनों खरं) के 
वीच म अथौत्‌ दोनों नाद्यो केद्वारा जो खर चरता हैउस को सुखमना नाडी 
( खर ) कहते दै, इन भ से जव वार्यो खर चकर्ता हो तव चन्द का उदय जानना 
चाये तथा जव दाहिना खर चरता हो तब सूथै का उदय जानना चाहिये । 





१-जसूरी ॥ २-सफल वा पूरा ॥ 


३-म्रयक मनुष्य जब श्वास केता है तव उस की नासिका के दोनो छेदो भ से किसी एक छेद से भच- 
ण्डतया ( तेजी के साथ ) श्वास निकलता हे तथा दूसरे छेद से मन्दतया ( धीरे २ ) श्वास निकलता है 
जथीत्‌ दोनो छेदो मेँ से समान श्वास नहीं निकल्ता दहै, इन मँ से जिस तरफ़. का श्वास तेजी के साथ 
अधीत अधिक निकलता हो उसी खर को चरता हुभा खर समन्नना चाद्ये, दाहिने चेदर्मे से जो वेग 
से श्वास निक्ठे उसे सूये खर कहते ह, वयं छेद मँ से जो अधिक श्वास निकले उसे चन्द्र खर कहते 
द तथा दोनो छेदो मेँ से जो समान श्वास निके अथवा कभी एक मँ से अधिक निकले भौर कभी दूसरे 
से अभिक निकरे उसे खखमना खर्‌ करते दै, परन्तु यइ ( खुखमना ) खर अराय. उस समय मँ च- 


रुता दै जव किं खर बदलना चाहता दै, अच्छे नीरोग मनुष्य के दिन रात मेँ षण्टे चष्टे भर तकर 


खर ओर सूय खर अदर वद्र होते हुए चलते रहते दै परन्तु रोगी मनुष्य के य 
भथौत्‌. उस के खर भँ समय "की न्यूनाधिकता ( कमी ज्यादती ) भी दयो जाती दे त ४५ ० 


७२४ नेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


५-रीतक जर सिर कार्यो को चन्द्र खरम करना चादिये, जेत्े-नये मन्दिर का 
बनवाना, मन्दिर की नीरवे का खुदाना, सर्ति की प्रतिष्ठा करना, मृ नायक की मूर्तिको 
खापित करना, मन्दिर पर दण्ड तथा कर्य का चद़ाना, उपाश्रय (उपासरा ) घर्म 
राटा; दानश्चारा; विाराला; पुतकाख्य; घर ८ मकान ); हाट; महल; गढ़ ओर कोर 
का बनवाना, सद्व फी मासा का पहिराना, दान देना, दीक्षा देना, यज्ञोपवीत देना, 
नगर मे प्रवेश करना, नये मकान म प्रवेश करना, कपड़ो मौर आभृषणों ( गहनो ) 
का कराना अथवा मोर केना, नये गहने जर कपडे का पटरना, अधिकार का केना, 
ओषधि का बनाना, खेती करना, बाग वगीचे का लगाना) रजा आदि वडे पृरुपोंसे 
मित्रता करना, राज्यसिहासन पर वैढ्ना तथा योगाभ्यास करना इत्यादि, तापय 
यह है किये सव काय चन्द्र॒ खर मेँ करने चायं क्योकि चन्द्र खरम करि हुए उक्त 
करायै कल्याणकारी होते है । 


६-करूर ओर चर कार्यो को सूयं क्षर भै करना चाहिये, जेते-विचा के सीखने का 
मारम्भ करना, ध्यान साधना, मन्न तथा देव की आराधना करना, राजा वा हाकिम 
को अर्जी देना, बकाठत वा सुखत्यारी केना, वैरी से खकावका करना, सप के विष 
तथा भूत का उतारना, रोगीको दवादेना, विघ्रका शन्त करना, कष्टी सीका 
उपाय करना, हाथी; घोडा तथा सवारी ८ वग्धी रथ आदि ) का ठेन।, भोजन करना, 
खान करना, खी को ऋतुदान देना; नई वही को र्खिना, व्यापार करना, राजा का 
रात्र से डा करने को जाना, जहाज वा अथिवोटको दयौव म चलाना, वैरीके 
मकान पैर रखना, नदी आदिके ज्म तैरना तथा कसीको रपे उधार 
देना वाना इत्यादि, तापे यह हे फि-ये सव काय सूयं खर मेँ करने चादि, क्योकि 
सभे खर म किये हुए उक्त कायै सफर होते दै । 


७-जिस समय चरता २ एक खर रुक कर दूसरा खर बदल्ने को होता है अथात्‌ 
जव चन्द्र खर बदल कर सूयैखरदोनेको होता दै जथवा सूय खर बदर कर चन्द्र खर 
होने को होता है उस समय पच सात मिनट तक दोनों खर चरने लगते है, उसी को 
सुखमना खर कहते हे, इस ८ सुखमना ) खरम कोद काम नहीं करना चाहिये, 
नयक इस खर मँ किसी कोम के करने से वह निष्फक होता है तथा उससे हेश भी 
उसन्न होता है । ४ 


हे 
. 


१-इस मे भी जल तत्त्व ओर प्रथिवी तत्त्व का होना अति श्रेष्ठ होता है ॥ 
२-हाट अथौत्‌ दूक्तान ॥ 
२-इस भ भी एथिवी तत्व ओर जल तत्त्व का दोना भति श्रेष्ठ होता ह ॥ 


पश्चम अध्याय ॥ ७२९५ 


- ८-गष्य पक्ष ( अरे पक्ष ) का खामी ( मासिक ) सूथै है ओर शुक पक्ष ( उजेठे 
पक्ष ) का खामी चन्द्र है । । 

९-छृष्ण पक्ष की प्रतिपद्‌ ( पड़वा ) को यदि प्रातःकार सूयं खर चके तो वह पक्ष 
बहुत आनन्द से बीतत। हे । 

१०- श्छ पक्ष की प्रतिपद्‌ के दिन यदि प्रातःकाल चन्द्र खर चेतो वह प्क्षभी 
बहुत सुख ओर आनन्द से बीतता दै । 

११-यदि चन्द्र की तिथिमे ( शुक पक्ष की म्रतिपद्‌ को प्रातःकार ) सूये खर्‌ चले 
तो ञ्य जर पीड़ा होती है तथा कुछ द्रव्य की भी हानि दोती है । 

१२-सू्थै की तिथि ( कृष्ण पक्ष की प्रतिपद्‌ को प्रातःकारु ) यदि चन्द्र खरं चके 
तो पीडा, करह्‌ तथा राजा से किसी प्रकार का मय होता है ओर चित्त म चश्चरता उ- 
सत्त होती है । 

१२-यदि कदाचित्‌ उक्त दोनों पक्षौ ( कृष्ण पक्ष ओर शृ्घ पक्ष ) की पडिवाके 
दिन प्रातःकाल सुखमना खर चके तो उस मास्म हानि भौर छाम समान ( बराबर ) 
ही रहते है । 

१४-ङृष्ण पक्ष की पन्द्रह तिथिय मसे करमर से तीन २ तिथियों सूथै ओर चन्द्र 
की होती दे, जेसे-पडिवा, द्वितीया ओर तृतीया, ये तीन तिथिर्यौ सूयं कीरै, च- 
त्थी, प्रक्षमी यर षष्ठी, ये तीन तिथिय चन्द्रकी दै, इसी प्रकार अमावास्या तक 
रेष तिथियों भ भी समज्लना चादिये, इन म जव अपनी २ तिथियोँम दोनों ८ चन्द्र 
ओर्‌ सूय ) खर चकरुते है तब वे कल्याणकारी होते दै । 

१५-शु्क पक्ष की पन्द्रह तिथियों मै सेक्रमरसे तीन २ तिथिर्थौ चन्द्र॒ ओर सूर्य 
की होती द अथत्‌ प्रतिपद्‌, द्वितीया ओर तृतीया, ये तीन तिथिर्यौ चन्दर की है तथा 
चतुथी, पञ्चमी जर षष्ठी, ये तीन तिथिर्यो सध की है, इसी भकार पूणमासी तक 
शेष तिथियों मै भी सम्लना चाहिये इन मेँ भी इन दोनों ( चन्द्र जौर सू्यै ) खरो का 
अपनी २ तिथियों मँ प्रातःकार चलना शुभकारी होता है । 

१६-वृशिक, सिंह) दृष जर कुम्भ, ये चार रियो चन्द्रखर कीरै तथाये 
( रारि्ो ) खिर कर्यो म श्रेष्ठ डे। 


१ ७-कृकैः मकर, तुरु जर मेष, ये चार राशि्यौ सू खर की है तथा ये ( राशि्यौ ) 
चर कर्यो श्ष्ठदै। 


१८- मीनः मिथुन, धन जर कन्या, ये सुखमना के द्विलभाव लम है, हन मेँ कारम 
के करने से हानि होती हे । 


७२६ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


१९-उन्त बारह रारि्यो से वारह महीने भी जान ठेने चादियं अथौत्‌ ऊपर शिखी 
जो सङ्कान्ति ल्ग वदी सूय; चन्द्र ओर सुखमना फे महीने समञ्चने चादि । 

२०-यदि कोई मनुष्य अपने किसी कार्यकर चियेप्रक्न करने को आवि तथा अपने 
सामने; बाय तरफ अथवा ऊपर ( ऊचा) वहर कर प्र करे ओर उस समय अपना 
चन्द्र खर चरता हदो तो कह देना चाहिये करि-तेरा कायं सिद्ध दोगा । 


२१-यदि अपने नीचे, अपने पीके अथवा दाहिने तरफ खड़ा रह कर कों प्रश्न 
क्रे ओर उस समय अपना सूय खर चर्तादहोतो भी कट देना चाहिये कि-तेरा काय 
सिद्ध दोगा 

२२-यदि कोई दाहिने तरफ़ खड़ा होकर प्रच करे जर उस समय अपना सूये खर 
चरता हो तथा क्य; वीर जर तिथिकाभी सव योग मिल जवि तो कह देना चाहिये 
कि-तेरा काये अवद्य सिद्ध होगा । 


२३२-यदि प्रच करने वाला दाहिनी तरफ खडाहो कर वा वेट कर प्रश्करे भौर उस 
समय अपना चन्दर खर चरता दो तो सूयै की -तिथि अर वारके विना वह ्ूः्य 
८ खारी ) दिशा का प्र् सिद्ध नहीं हो सकता है । 


२४-यद्वि कोई पीठे खडा हदो कर प्रश्न करे ओर उस समय अपना चन्द्र खर चरता 
हो तो कह देना चाहिये कि-कायं सिद्ध नदीं होगा । 


२५-यदि कोर बारै तरफ खडा हो कर प्रश्च करे तथा उस समय अपना सूर्यं॑खर 
वता हो तो चन्द्र योग खवर के चिना वह कायंसिद्ध नहीं होगा । 


२६-इसी प्रकार यदि कोई अपने सामने अथवा अपने से ऊपर ($चा) ख्डादहो 
कर प्रश्न करे तथा उस समय जपना सूयै खर चरता हो तो चन्द्र खर के सव योगों के 
मिङे विना वह कायै कभी सिद्ध नहीं होगा ॥ 


स्वरं मं पीचोँ तत्वों की पहिचान ॥ 
उक्त दोनों ८ चन्द्र ओर सूय ) खरो मे पच तत्त्व चरते दँ तथा उन ८ तकौ › 
का रंग, परिमाण, आकार जीर कारु भी विरोष होता है, इस श्यि खरोदयज्ञान भ 
हस विषय का भी जान रेना अत्या्व॑रयक है, व्योकिं जो पुरुष इन फे विज्ञान को 
सच्छे प्रकार से समञ्लकेता है उस की कही हुई बात अवश्य भिल्ती दहै, इस ख्यि 
जव इन के विषय मँ अवद्य वणेन करते हेः-- 


१-मज्ञक, शनि ओर रवि, इन वारो का खामी सूयं खर है तथा सोम, बुध, गुर ओर छक, इन वारो 
का खामी चन्द्रखरदै॥ २-बहुत जरूरी \॥ 


पञ्चम अध्याय ॥ ७२७ 


१-परथिवी, जल, अभि, बाय जर आकाश, ये र्पौच तत्वह, इनमे से प्रथम दो 
करा अरथत्‌ प्रथिवी जर जल का सामी चन्द्र दे ओर शेष तीनों का अथौत्‌ अथि, वायु 
जर माकाश का खामी सूये है । 

२-ीला, सफेद, सरु, हरा ओर काला, ये पच वणे ( रंग ) करम से पाचों तत्तो 
‰ जानने चाहिये अथीत्‌ पूथिवी तत्व का वण पीठा, जल तत्व का वणे सफेद्‌, अभि 
ततव का वै रर, वायु तत्तव का वणे हरा ओर आकाश तत्तव का वणे काला दै । 

-प्रथिवी तत्त्व सामने चरता है तथा नासिका ( नाक ! से बारह अङ्कुर तक दूर 
जाता है ओर उस के खर फ साथ समचौरस आकार होता दै । 

४-जर तत्व नीचे की तरफ चरता है तथा नासिका से सोरुह अङ्कुर तक दूरं 
जाता है मौर उस का चन्द्रमा के समान गोरु आकार है । 

५-सधि तत्व उपर की तरफ़ चलता है तथा नासिका से चार भङ्गुर तक दूर्‌ 
जाता है भोर उस का त्रिकोण माकर दै | 

६-ब्ायु तत्त्व टेदा ( तिरछा ) चरता है तथा नासिका से आठ अङ्करु तक दूर्‌ 
जाता है जोर उस का ध्वजा के समान आकार्‌ दै । । 

७-जाकाञ्च तच्च नासिका के भीतर दी चरता है अथात्‌ दोनों खरो म ( युखमना ) 
खर म) चरुता है तथा इस का आकार कोई नदीं है * । 

८-एकं एक ( प्रयेक › खंर ठार॑घड़ी तक अथौत्‌ एक षण्डे तक चला करता है 
सोर उस भ उक्त पचो तत्तव इस रीति से रात दिन चकते है कि-थिवी तत्व पचास 
पल, भल तत्व चारीस परु, अचि तत्व तीस पक, वायु तत्व बीस पर ओर आका 
तत्वे दर परं, इस प्रकार से तीनों नाड्य ८ तीनो खर ) उक्त पो तत्त्वो के साथ 
दिनि रात ( सदा ) प्रकाशर्मोनि रहती है ॥ 


पचो ततो के ज्ञान की सहज रीतिर्यो ॥ 


१-पांच रंगों की पच गोखियौ तथा एक गोटी विचित्र रंग की बना कर्‌ इन छवो 
गोलियों फो अपने पास रख केना चादिये जर जव बुद्धि म किसी तत्त्व का विचार 
2 


४ नाक पर्‌ अगि के रखने से यदि श्वास बारह अगुल तक दूर जाता हुभा ज्ञातहो तो प्रथिवी 
प्व समज्ञा चाहिये, इसी प्रकार शेष॒ तत्त्वो के परिमाण के विषय मे समन्षना चाहिये ॥ 
रे-करयाकि आकाश रूल्य पदार्थं है ॥ 
दव मिख कर्‌ १५० प्रज हए, सो दी ई षडी वा एक घण्टे के १५० पल होते हैँ ॥ 
४ भकाशमान' अथौत्‌ प्रकाशित ॥ 


ट ५-पेचिरगवे ही समघ्नने चाहिय जो कि-परिङे परथिवी आदि के छिस चुके है अथीत्‌ पीला, सफेद, 
सल, हरा ओर काला ] 


७२८ जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


करना हो उस समय उन छवो गोलियों भसे किसी एक गोडीको जख मीच कर्‌ 
उठा केना चाहिये, यदि बुद्धि म विचारा हा तथा गोरी का रंग एक मिरु जवितो 
जान केना चाहिये कि-तच्व मिलने रगा है । 

२-अथवा-किसी दूसरे पुरुष से कहना चाहिये कि-तुम किसी रग का विचर करो, 
जव वह पुरुष अपने मनम किंसीरंग का विचार करके उस समय अपने नाकके 
खर मँ तत्व को देखना चाहिये तथा अपने तत्व को विचार वर॒ उस पुरुष के विचारे 
हए रंग को बताना चाहिये कि-तुमने असक फरने ) रंग का विचार किया था, यदि 
उस पुरूष का विचारा हु रंग ठीक मिक जावे तो जान रेना चाहिये कि-तत््व ठीक 
मिर्ता है । 

२-अथवा-काच अथौत्‌ दपण को अपने योष्टौ ( होये) के पसतस्गा करं उस 
के ऊपर बलपूयैक नाक का श्वास छोडना चाहिये, एेसा करने सेउस दषेण परजैसे 
आकार का चिह हो जावे उसी आकार को पिरे छ्खि हुए तत्वों के आकार से मिकाना 
चाहिये, जिस तत्व के आकार से बह आकार मिरु जवि उस समय वही तत्व सम- 
इना चादिये | 

४-जथवा-दोनों जङ्ग से दोनों कानों को, दोनों तर्जनी अङ्गख्यिां से दोनों अघो 
को ओर दोनों मध्यमा अङ्गख्यों से नासिका के दोनों छिद्रौ फो बन्द करङे ओर दोनो 
अनामिका तथा दोनों कनिष्ठिका अङ्गुलयो से ८( चारो अङ्गुल्या से ) ओं को उपर 
नीचे से खुब दाब के, यह्‌ कार्ये करके एकाम चित्त से गुरु की बताई हुईं॑रीति से मन 
को भ्रूकुटी म ले जवे, उस जगह जेसा ओर जिसरंगका बिन्दु माम पडे वही 
तत्व जानना चाहिये । 

'५-उपर कही हुई॑रीतियों से मनुष्य को कुछ दिन तक तत्व का साधन्‌ करना 
चाहिये, क्योकि कुक दिन के अभ्यास से मनुष्य को तत्वोका ज्ञान होने रुगतादै 
जर तत्वौ का ज्ञान होने से वह पुरुष कायोकायं ओर श्युभाद्भ आदि होने वके कार्ये 
को शीघ्रदी जान सकता दहै ॥ 

स्वरों मँ उदित हुए तन्छां के द्यारा वषेफटर जानने की रीति ॥ 
अभी कह चुके है कियो तत्त्वो का ज्ञान हो जाने से मनुष्य होने वके ुभाञ्चुम 
आदि सब कर्यो को जान सकता है, इसी नियम के अनुसार वह उक्त पोचों तत्वों 
केद्वारा कषेमे होने वे छ्ुमाश्युभ फंरुकौीभीजान सकतादहै, उसके जानने की 
निन्नङिखित रीतिर्यो ह~ 
१-जिस समय मेष की संक्रान्ति रुगे उस समय श्वस को ठहरा कर खर मै चरने 
वारे तत्व को देखना चाहिये, यदि चन्द्र खर भँ प्रथिवी तत्व चरता होतो जान 


पञ्चम अध्याय ॥ ७९९ 


डना चाहिये कि-नमाना बहुत ही प्रेष्ठ॒ होगा अर्थात्‌ राजा ओर प्रजाजनं सुखी रगे 
पशुम के स्थि घास आदि बहुत उलयन्न होगी तथा रोग ओर भय जदि की शान्ति 
रहगी; इत्यादि । 

२-यदि उस समय ८ चन्द्र खर्‌ भ ) जर तत्तव चरता दो तो जान लेना चाहिये 
कर वसात बहुत होगी, प्रथिवी पर अपरिमित अन्न होगा प्रना छली होगी, राजा ओरं 
प्रना धर्म के माभ पर चैगे, पुण्य; दान जौर घम की वृद्धि होगी तथा सव प्रकार से 
युख ओर सम्पत्ति बदरेगी, इत्यादि । 

२-यदि उस समय सूर्य खर मँ प्रथिवी तत्व ओर जरु ततव॒चर्ता हौ तो जनं 
लेना चाहिय कि-कुछ कम फर होगा । 

४-यदि उक्त समयम दोनो खरो मसे चाहे जिस खरं म अमि तत्व चरता हो 
तो जान ठेना चाहिये कि-वसीत कम होगी, रोगपीड़ा अधिक होगी, दुर्भिक्ष होगा 
देश उजाड होगा तथा प्रजा दुःखी होगी, इत्यादि । | 

५-यदि उक्त समयमे चाहे जिस खर्म वायु तच्च चरता हो तौ जान ठेना चाहिये 
कि-राज्य मे कुक विग्रह दोगा, बसात थोडी होगी, जमाना साधारण होगा तथा पञ्युओं 
के ल्यि घास जीर चारा मी थोड़ा होगा, इत्यादि । 

६-यदि उक्त समय म आकाशश्च तत्व चरता हो तो जान केना चाहिये किं-बड़ा भारी 
दुभिक्ष पड़ेगा तथा पञ्चुखों के स्यि घास आदि भी कुछ नदीं होगा, इत्यादि । 


वषेफर के जानने की अन्य रीति ॥ 


१-यदि चैत्र सुदि पड़वा के दिन प्रातःकारु चन्द्र खर म प्रथिवी त्व चरता हो 
तो यह फक समश्षना चाहिये कि-वषौ बहुत होगी, जमाना रेष्ठ दोगा, राजा सर 
मरना मं सुख का सञ्चार होगा तथा किसी प्रकार का इस वषे मे भय जर उत्पात नदीं 
होगा; इत्यादि । 

२-यदि उस दिन प्रातःकार चन्द्र खर भ जर तत्व चरुता हो तो यह फल सम- 
सना चाहिये कि-यदह्‌ वधे अति श्रेष्ठ है जथौत्‌ इस वै म वसीत; अन्न जैर्‌ ध की 
अतिशय वृद्धि होगी तथा सव प्रकार्‌ से आनन्द रहेगा, इत्यादि । 

२-यदि उस दिन प्रातःकार सूय खर मँ परथिवी थवा जक ततव चरता हो तो 
मध्यम जथौत्‌ साधारण फल समञ्ना चाहिय । 

४--यदि उस दिन प्रातःकार चन्दर खरम वा सूयय खर मै शेष (अभि, वायु भौर 
भकार ) तीन तत्त्व चकते हाँ तो उन का वही फल समञ्लना चाहिये जो कि पूरव मेष 


भ ॐ अ [अ ष 
सङ्कन्ति के रिषय मे छ्खि दके है, जेसे-देखो ! यदि सूर्यं खर मे अमि तच्छ चरता हो 


७३० जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


तो जानना चाहिये कि-प्रजा म रोग ओर शोक होगा, दुर्भिक्ष पडेगा तथा यजा के 
चित्त मँ चैन नदीं रहेगा इत्यादि, यदि सूयं खर मे वायु तत्व चख्ता दो तो समञ्चना 
चाहिये कि~राज्य भे कुछ विग्रह्‌ दोगा ओर वृष्टि थोड़ी होमी तथा यदि सूय खर्म 
सुखमना चरता हो तो जानना चादिये कि-अपनी दी रदु होगी ओर छत्रभञ्क होगा 
तथा कही २ थोडे अन्न व घास आदि की उत्पत्ति होगी ओर कदी विल्कुर नहीं 
होगी इत्यादि ॥ 


वषेफर जानने की तीसरी रीति ॥ 


१-यदि माघ सुदि सप्तमी को अथव अक्षयतृतीया को प्रातःकाल चन्द्र खर मं प्रथिवी 
तत्व वा ज तस्व चरता हो तो पूर्वै के अनुसार प्रेष्ठ फर जानना चाहिये । 

२-यदि उक्त दिन प्रातःकाल अयि आदि तीन तत्व चरते हौ तो पूथै कटे अनुसार 
निक्ृष्ट फर समञ्लना चाहिये । 

३-यदि उक्त दिन प्रातःका सूय खर मे प्रथिवी तच्च जर जर तत्त्व चरता हो 
तो मध्यम फर अथौत्‌ साधारण फर जानना चाहिये । 

-यदि उक्त दिन प्रातःकाल रोष तीन त्व चल्तेहोंतोउनका फर मी पूवं 
कहै अनुसार जान ङेना चाहिये ॥ 

अपने रारीर; ऊुटम्ब ओर धन आदि के विचार की रीति ॥ 


१-यदि चैत्र सुदि पड्िवाके दिन प्रातःकार चन्द्रखरन चरुतादहो तो जानना 
चाहिये कि-तीन महीने म हृदय म बहुत चिन्ता ओर छश उत्पन्न होगा । 

२-यदि चेत्र सुदि द्वितीया कै दिन प्रातःकार चन्द्र खर न चर्ताहो तौ जान केना 
चाहिये कि-परदेय भ जाना पड़ेगा ओर व्ही अधिक दुःख भोगना पड़ेगा । 

२-यदि चैत्र सुदि तृतीया के दिन प्रातःकाल चन्द्र खर न चरता होतो जानना 
चाहिये कि-शरीर म गर्मी; पित्तज्वर तथा रक्तविकार आदि का रोग होगा । 

४-यदि चैत्र सुदि चतुर्था के दिनि प्रातःकार चन्द्र खरन चर्तादहो तो जानना 
चाहिये कि-नौ महीने म सद्यु होगी । 

५-यदि चैत्र सुदि पश्चमी कै दिन प्रातःकाल चन्द्र खर न चकल्तादहो तो जानना 
चाहिये कि~राज्य से किसी प्रकार की तकृटीफ तथा दण्ड की प्रापि होगी । 

६-यदि चैत्र खुदिषष्टी (छट) कै दिन प्रातःकाल चन्द्र खरन चरता हो तो 
जानना चादिये कि-इस वषे के अन्दर ही भाई की मृघ्यु होगी । 

७-यदि चैत्र सुदि सप्तमी के दिन प्रातःकाक चन्द्र खर न चरुताहो तो जानना 
चाहिये कि-इस वधे भे अपनी खी मर जवेगी । 


पश्चम अध्याय ॥ ७१३ 


८-यदि चैत्र खुदि अष्टमी के दिनि प्रातःकारु चन्द्र खर न चरूतादहो तो जानना 
चाहिये कि-इस वै म कष्ट तथा पीड़ा अधिक होगी अथोौत्‌ भाग्ययोग से ही सुख की 
पर्ति हो सकती है, इत्यादि । ए 

९-इन के सिवाय-यदि उक्त दिनों मे प्रातःकार चन्द्र खर मं एरथिवी तत्व ओर 
जल तत्तव आदि शुम तच्च चरते हों तो जोर भी श्रेष्ठ फर जानना चाहिये ॥ 


पच तत्वों मँ परश्च का विचार ॥ 


१-यदि चन्द्र खर मँ प्रथिवी तत्त्व वा जर तत्व चरुता हो ओर उस समय कों 
्रिसी काम फे स्यि प्रश्च करे तो कह देना चाहिये कि-अव्रय कार्यं सिद्ध होगा । 

२-यदि चन्द्र खर म अथि तत्चवा वायु तत्व चरता हो जथवा आकारा तत्व हो ओर 
उस समय कोई क्रिसी का्यके स्यि प्र करेतो कह देना चाहिये कि-काय किसी 
प्रकार भी सिद्ध नहीं होगा । 

३-सरण रखना चाहिये किं- चन्द्र खर मँ जल तत्व ओर प्रथिवी तत्व सिर काय के 
र्यि अच्छे होते हँ परन्तु चर कायं के सियि अच्छे नहीं होते है ओर वायु तत्व; अमि 
तत्त ओर आकाश तत्व; ये तीनो चर कार्यं के लियि अच्छे होते दै परन्त॒ ये भी सूर्य 
खर म अच्छे होते हैँ किन्तु चन्द्र खर मेँ नहीं । 

४-यदि को पुरुष रोगिविषयकं प्रश्च को आकर पूरे तथा उस समय चन्दर खर मे 
परथिवी तत्व वा जरु तत्त्व चरूता हो ओर प्र करने वाखा भी उसी चन्द्र खर की तरफ 
ही (बाहे तरफदही) वेढा दहो तो कह देना चाहिये कि-रोगी नदीं मरेगा । 

५-यदि चन्दर खर बन्द हो अथौत्‌ सू्यै खर चरता हो ओर प्रश्न करने वारा बाई 
तरफ बैठा हो तो कह देना चयि कि-रोगी किसी प्रकार भी नहीं जी सकता है । 

६-यदि कोहं पुरुष खाढी दिशँ म आ कर प्रश्च करे तो कह देना चाहिये कि-रेगी 
नहीं बचेगा, परन्तु यदि खाली दिज्चासे आ कर भरी दिशामें वेठ कर ( जिधर का खर 
चरता हो उधर बैठ कर ) प्रश्न करे तो कह देना चाहिय कि-रोगी अच्छा हो जविगा । 

७-यदि पर्ष करते समय चन्द्र खर भ जरु तत्व वा परथिवी तत्व चल्तादोतो 
जान सेना चहिये कि-रोगी के शरीर मे एक ही रोग है तथा यदि प्रभ करम के समय 
चन्द्र सर भ जमन तत्व आदि कोई तत्त्व चरता हो तो जान केना चाद कि-रोगी 
क दारीर मे कं रोग मिधित ( मिकङे हुए ) है । 

चेर मर स्थिर कायौ का वर्णन सक्षेप से परिल कर चुके है ॥ 

२-रोगी के विषयमे ॥ 

र-जिपर का खर चरता हो उस दिशा को छोड कर सं दिकाये खाली मानी गई दे ॥ 


७६३२ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


८-यदि प्रश्न करते समय सूयं खर मे अचि; वायु अथवा आकारा तत्व चरता हो 
तो जान ङेना चाहिये कि-रोमी के शरीर मँ एकी रोग है परन्तु यदि प्रश्च करते समय 
सूर्यं खर मँ प्रथिवी तत्त्व वा जल तत्व चर्ताहो तो जान केना चादिये कि-रोमी के 
रारीर मँ करं मिभित ( मिक हुए ) रोग दे । 

९-सरण रखना चाहिये कि-वायु ओर पित्त का खामी सू हे, कफ का खामी चन्द 
है तथा सन्निपात का खामी सुखमना है । 

१०-यदि कोई पुरुष चरते हुए स्वर की तरफ से आ कर्‌ उसी ८ चकते हण ) खर 
की तरप्‌ खड़ा होकर वावेठकर प्रश्न करेतोकह देना चादिये कि-तुम्दारा काम अवदय 
सिद्धं होगा । 

११-यदि कोड पुरुष खाली खर की तरफसे आकर उसी ( खारी) खरकी तरफ 
खड़ाहो कर वावेठ कर प्रभ करे तो कह देना चाहिये कि-तुम्दारा कोई भी कायं सिद्ध 
नहीं होगा । 

१२-यदि फोई पुरुष खारी खरकी तरफसे आ कर चरते खर की तरफ खड़ा 
हो करवा बैठकर प्रक्ष करे तो कह देना चाहिये कि-तुम्दारा काय॑॑निस्सन्देहै 
सिद्ध होगा । 

१२३-यदि कोई पुरुष चरते हए खर की तरफ से आ कर खाटी खर्‌ की तरफ खडा 
होकर वावेठ कर प्रश्न करे तो कद देना चाहिये कि-तुम्हारा कायं सिद्ध नद्यं होगा । 

१४-यदि गुरवार को वायु तत्व, शनिवार को आकार तत्व, बुधवार को प्रथिवी 
तत्त्व सोमवार को जल तत्व तथा शुक्रवार को अथि तत्व प्रातःकारमे चरे तो जान 
ङेना चाहिये किं-शरीरम जो कोई पिरे का रोग है वह अवदय मिर जवेगा ॥ 


१-दइस शरीर मँ उदान, प्राण, व्यान, समान भोर अपान नामक पेच वाथुदहैःये वायु विपरीत खान 
पान, ऊपरी कुपथ्य तथा विपरीत व्यवहार से कुपित होकर अनेक रोगोँ को उत्पन्न करते दै (जिनका 
वर्णेन चये अध्याय म कर चुके हँ ) तथा शरीर मेँ पाचक, भजक, रलक, आलोचक भौर साधक नामक 
पौच पित्त, ये पित्त चरपरे, तीखे, क्वण, खटाई, मिचै आदि गमं चीजों के खाने से तथा 
धूप, अन्नि भैर मेथुन आदि विपरीत व्यवहार से कुपित हौ कर चाटीस प्रकार के रोगो को उत्पन्न करते दै, 
एव शरीर म अवलस्बन, केश, रसन केहन भौर श्छेषण नामक पोच कफ रै, ये कफ बहुत 
मीठे, बहुत चिकने, बासे तथा व्डे अन्न आदि के खान पान से, दिनम सोना, परिश्रम न करना तथा सेज 
ओर विदछोनां पर सदा वैरे रहना आदि विपरीत व्यवहार से कुपित होकर बीस प्रकारके रोगों को उत्प्न 
करते दै, परन्तु जब विरद आहार ओर विहारसेये तीनो दोष कुपित हो जाते हैँ तव सन्निपात रोग 
रोकर प्राणियों की ख्ल्युदो जाती दहै ॥ 

रपूण वा सफल ॥ ३-विना सन्देह के वा वेशक ॥ ४-वृहस्पतिवार ॥ 


पञ्चम अध्याय ॥ ७३२ 


खरो के हारा परदेरागर्मन का विचार ॥ 

१-जो पुरुष चन्दर खर मँ दक्षिण ओर पश्चिम दिशा म परदेश्च को जावेगा वह पर- 
देशासेआ कर जपने धर मँ सुख का मोग करेगा 

२-सूयं खर भ पूर्वं ओर उत्तर की तरफ परदेश को जाना शुमकौरी है । 

२-चन्द्र खर भ पूय ओर उत्तर की तरफ परदेश को जाना अच्छा नहीं दे । 

४-सू्य खर भँ दक्षिण ओर पिम दी तरफ परदेश के जाना अच्छ नहीं है । 

५-उर्यै ( ऊंची ) दिशा चन्दर खरकीदै दस स्थि चन्द्र खरम पवेत आदि उध्वे 
दिशा मं जाना जच्छाहं। 

६-ए्थिषी के तरु भागका खामी सूयैहै, इस स्यि सूयं खर मै एथिवी के तर 
भागम ( नीचे की तरफ ) जाना अच्छा दहे, परन्तु सुखमना खरमें प्रथिवी कै तल 
भाग म जाना अच्छा नहीं है ॥ 

परदेश मे सितं मनुष्य के विषय में प्रश्चविचार ॥ 

१-प्र्न करने के समय यदि खर मै जर तत्व चरता हो तो प्रकतौ से कद 
देना चाहिये कि-सब कामों को सिद्ध कर के वह ( परदेशी › शीघ्र ही आ जवेगा ] 

२-यदि प्रन करने के समय खर मँ प्रथिवी तत्त्व चरता हो तो प्रश्चकत्तौ से कद्‌ देना 
चाहिये फि वह पुरुष ठिकाने पर वैटा हे जर उसे किसी बात की तकरीफ़ नहीं है । 

-यदि प्रभ करने के समय खर मै वायु तत्त्व चरता हो तो प्रभकत्तौ से कह देना 


चाहिये किं-वह्‌ पुरुष ऽस खान से दूसरे श्थान को गया दै तथा उप्त के हृदय भँ चिन्ता 
उसन्न.हो रही है 


¢-यदि प्रन करने के समय खर मै अभि तत्व चर्ताहो तो प्रक्नकत्ती से कह 
देना चाये कि-उस के शरीर म सेग है । 
५-यदि प्रश्न करने के समय खर म आकाश तत्त्व चरता हो तो प्रक्षकत्तौ से कह 
देना चाहिये कि-वह्‌ पुरूष मर गया ॥ 
अन्य आवदयक विषयों का विचार ॥ 


१-कटी जने के समय अथवा नीरद से उठ कर (जाग कर ) विक्तोने से नीचे पैर 
रसने कै समय यदि चन्द्र खर चरता रो तथा चन्द्रमा का ही वार हो तो पिरे चार 
१ ( कदम ) वायं पैर से चना चाहिये । 


) दूसरे देश म जाना ॥ २-कल्याणकारी ॥ ३-ष्टरे हुए ॥ ४-'“खर मे, अर्थीत्‌ 
चाहे जिषस्वरमे } 


७३४ जेनसम्पदायदिक्षा ॥ 


२-यदि सूय कावारहो तथा सूर्यं खर चलता हो तो चरते समय पटिरे तीन पैर 
८ कदम ) दाहिने पैर से चरना चाहिये । 

३-जो मनुष्य तत्व को पहिचान कर अपने सब कामोँको करेगाउस कै सव काम 
अवदय सिद्ध होगे । 

४--पश्चिम दिशा जक तत्त्वरूप है, दक्षिण दिशा प्रथिवी तत््वरूप है, उत्तर दिशा 
अथि तत्त्वरूप है, पू दिशा वायु तत्व छप है तथा आकाश की सिर दिशा दे । 

५-जय, तुष्टि, पुष्टि, रति, खेलकूद ओर हास, ये छः अवसथ्य चन्द्र खर की हे । 

६-ज्वर, निद्रा, परिश्रम ओर कम्पन, ये चार अवसाय जव चन्द्र खर मेँ वायु तत्त्व 
तथा अचि ततव चरता हो उस समय शरीर म॑ होती है । 

७-जव चन्द्र खर भ आका तत्व चरुता है तब आयु का क्षय तथा मृघ्यु होती दै। 

८-र्पौचों त्वो के मिर्ने से चन्द्र खर की उक्त बारह अवख हषी दै । 

९-यदि प्रथिवी तत्त्व चरता हो तो जान केना चाहिये कि-पूषने वारे के मनम 
मूर की चिन्ता है | 

१०-यदि जर तत्व ओर वायु तच्च चरते हों तो जान ठेना चाहिये करं पूछने 
वाले के मन मे जीवसम्बन्धी चिन्ता है । 

११-अि तत्व मं धातु की चिन्ता जाननी चाहिये । 

१२-आकाश्च तत्व मँ ङ्भ कार्यं की चिन्ता जाननी चाहिये । 

१२- प्रथिवी तत्व भ बहुत पेर वालं की चिन्ता जाननी चाहिये । 

१४-जरु ओर वायु तत््वम दो पैर वालों की चिन्ता जाननी चाहिये । 

१५--अि तत्व म चार पैर वारो ८ चोपायो ›) की चिन्ता जाननी चाहिये । 

१६- आकाश तत्त्व मँ विना पैर के पदाथं की चिन्ता जाननी चाहिये । 

१७-रवि, राहु, म्र ओर शनि, ये चार सू खर क पौचो तत्व के खामी दै । 

१८- चन्द्र खर म प्रथिवी तत्वका खामी बुध; जर तत्व का खामी चन्द्र, अमि 
तत्तव का खामी शुक्र मर वायु तत्व का खामी गुरुर, इस ल्यि अपने २ तक्वो 
ये मरह अथवा वार शुभफरूदायक होते है । 

१९- प्रथिवी आदि चारों तच्च के क्रम से मीठा, कषैका, खारा जौर खषा, ये चार 
रस हे, इस छ्थि जिस समय जिस रस के खाने की इच्छा हो उस समय उसी तत्व का 
चलना समञ्च केना चाहिये । 


. २०-अधि तत्त्व म क्रोध, वायु तत्व मँ इच्छा तथा जर ओर थिवी तरव मे क्षमा 
ओर नम्रता आद्रि यतिधर्मैरूप दश गुण उत्पन्न होति द । 


पञ्चम अध्याय ॥ ७३५५ 


२१-श्रवण, धनिष्ठा, रीरिणी, उत्तराषाढा, जभिनित्‌, ज्येष्ठा जर अनुराधा, ये सात 
नक्षत्र पूथिवी त्व के है तथा छमफर्दायी है । 

२२-मूल, उततरामाद्रपद, रेवती, आद्र, पूवौषादरा, शतभिषा ओर आषा, ये सात 
नक्षत्र जर तत्व के दँ । 

२३-ये ( उक्त ) चौदह नक्षत्र खिर कार्यो म अपने २ तत्त्वो के चरने के समयमे 
जानने चाहिय । 

२४-मघा, पूवौफाल्गुनी, पू्ौमाद्रपद, खाती, कृत्तिका, भरणी जर पुष्य, ये सात 
नक्षत्र अथि के दै । 

२५- दस्त, विशाखा, मृगशिर, पुनर्वसु, चित्रा, उत्तराफार्गुनी ओर अश्नी, ये 
सात नक्षत्र वायु के है । 

२६- पिरे आक, उस के पीते वायु, उस के पीडे अयि, उस के पीठे पानी जर 
उस के पीछे प्रथिवी, इस करम से एक एक तत्त्व एक एक के पीछे चरता दै । 

२७-एरथिवी तत्व का आधार गुदा, जर तत्व का आधार लिङ्ग, अभि तत्व का 
आधार नेत्र, बाचु तत्व का आधार नासिका ( नाक ) तथा आकाश्च तत्व का आधार 
कणे ( कान्‌ › है । 

२८-यदि सूय खर मे भोजन करे तथा चन्द्र खरम जर पीवे ओर बाई करवट 
सोवे तो उसके शरीरम रोग कभी नहीं होगा । 

२९-यदि चन्द्र खर म भोजन करे तथा सूये खरम जरु पीवेतो उसके रारीरमे 
रोग अवद्य होगौ । 

३०-चन्द्र खरम दोचकेख्यि ( दिश्ाभेदानके स्यि) जाना चाहिये, सूरयखर 
मे सूत्रोत्सगै ( पेशाव ) करना चाहिये तथा शयन करना चादिये । 

३१-यदि कोर पुरुष खरो का एेसा अभ्यास रक्छे कि-उस के चन्द्र खरम दिन 
फा उदयो ( दिन निकरे ) तथा सूये खर मे रात्रिका उदय दहो तो वह पूरी अवश 
को प्राप्त होगा, परन्तु यदि इस से विपरीत हो तो जानना चाहिये कि-मौत समीप ही दै। 

३२-डईं २ घड़ी तक दोनों ( सूर्यं ओर चन्द्र ) खर चल्ते है जर तेरह श्वास 
तक सुखमना खर चरता है । 

२२-यदि अष्ट प्रहर तक ८२४ षष्टे अथौत्‌ रात दिन ) सूथै खरभं वायु तत्व 
ही चरता रहे तो तीन वषै की आयु जाननी चादिये । 

१-यदि कोई पुरुष पोच सात दिन तक्र वरावर इस व्यवहार को करे तो वह अव्य रूण ( रोगी > 


ह जावेगा) यदि किसी को इस विपय भ सशय ( शक ) हो तो वह इस का वत्ताव कर के निश्चय कर र ॥ 
\- विपरीत हो, अथोत्‌ सू्ै खर मे दिन का उदय हो तथा चन्द्र खर मे राति का उदय दहो 


७६६ जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


२४- यदि सोरह प्रहर तक सुय खर दी चरता रदे ८ चन्द्र खर सविदही नहीं, 

तोदो वषम ग्रसु जाननी चाहिये। 
५-यदि तीन दिनतक एकसापू्यखरदी चरता रदेतो एक वषं मे ग्रु 

जाननी चाहिये । 

३६-यदि सोरु दिन तक बरावर सूथैखर ही चरता रदे तो एक महीने म. ख्यु 
जाननी चाहिये । 

३७-यदि एक महीने तकर सूयं खर निरन्तर चरतारहे तोदो दिनिकी अबु 
आननी चाहिये | 

३८-यदि सूय; चन्र ओर सुखमना; ये तीनों टी खर न च्छे अथात्‌ सुख से श्वास 
केना पड़ेतो चार घड़ी मे रयु जाननी चारियि। 

२९-यदि दिनम ( सव दिनि) चन्द्र खर चले तथा राततम (रात भर) सूर्यं खर 
चरे तो बड़ी आयु जाननी चाहिये | 

9०-यदि दिनम (दिनभर) सूथ खर ओर रात मँ (रात भर ) बरावर चन्द्र 
खर चरता रहे तो छः महीने की आदु जाननी चाहिये । 

४ १-यदि चार आट, बारह सोख्ह अथवा वीस दिन रात बराबर चन्द्र खर चरता 
रहे तो बड़ी आयु जाननी चाहिये । 

४ २-यदि तीन रात दिन तक युखमना खर चलता रेतो एक वपे की अयु 
जाननी चाहिये । 

४ ३-यदि चार दिन तक बरावर सुखमना खर चरता रहे तो छः महीने कौ जु 
जाननी चाहिये ॥ 

स्वरो के दारा गभ॑सम्बन्धी प्रश्च-विचार ॥ 

१-यदि चन्द्र॑ खर चल्ताहो तथाउधरसेदहीञ कर कोर प्रश्न करे कि-गभेवती 
खीकफेपुत्रहोगावा पुत्री, तो कह देना चाहिये करि-पृत्री होगी । 

२-यदि सूयं खर चरुतादो तथाउधर सेदीञाकर कोर प्रश्च करे किं गभेवती 
खीकेपुत्रहोगावा पुत्री, तो कह देना चाहिये कि-पूत्र होगा। 

३-यदि सुखमना खर के चरते समय कोर आ कर पश्च करे कि-गभैवतीस्ली के 
पत्र ह्येगा वा पुत्री, तो कह देना चाहिये किं-नपुंसक होगा । 

४-यदि अपना सूयं खर चरता हो तथा उधर से ही आ कर कोई गर्भविषयक प्र 


-दइन के सिवाय-वैयक कालक्ञान फे अनुसार तथा अनमवसिद्ध कुछ बाते चौधे अध्याय मँ छख 
नुके हं, व्हा देख छेना चाहिये ॥ 


पृश्चम अध्याय ॥ ७२७ 


कुरे परन्तु ग्रश्रकत्तौ ८ पूछने वे ) का चन्द्र खर चरता हो तो कह देना चाहियै कि- 
पुत्र उच्च होगा परन्तु वह जीवेगा नहीं । 

५-यदि दोनों का ( अपना तथा पूषठने वले का ) सूयं खर चरता हो तो कह देना 
चाहिये कि-पुत्र होगा तथा वह चिरञ्जीवी दोगा । 

६-यदि जपना चन्द्रं खर चरता दो तथा पूछने वाके का सूये खर चक्ता हो तो कह 
देना चाहिये कि-पुत्री होगी परन्त॒ वह जीवेगी नही । 

७-यदि दोनों का ( जपना सौर पूछने वारे का ) चन्द्र खर चरता हो तो फह देना 
चाद्य किं-पुत्री होगी तथा वह दीषोयु होगी | 

८-यदि सूर्यं खर भँ प्रथिवी तत्व म तथा उसी दिन के स्यि किसी का गभेभ्नम्बन्धी 
प्रश्न हो तो कह देना चाहिये फि-पुत्र होगा तथा वह रूपवान्‌; राज्यवान्‌ ओर सुखी दोगा । 

९-यदि सूये खर भ जर तत्व चरता हो ओर उस मँ कोई गभसम्बन्धी प्रक्र करेतो 
कह देना चाहिये कि-पुत्र होगा तथा बह सुखी, धनवान्‌ जर छः रसो का मोगी होगा] 

१०-यदि गभसम्बन्धी प्रञ्न करते समय चन्द्र खर म उक्तं दोनों तत्व ( प्रथिवी 
तत्व ओर जर तत्व ) चकते हो तो कह देना चाहिये कि-पुत्री होगी तथा वह्‌ ऊपर 
रिस अनुसार रक्षणो वाटी होगी । 

११-यदि ग्भसम्बन्धी पश्च करते समय उक्त खर म अभि तत्व चरता हो तो कह 
देना चाहिये करि-गर्म गिर जवेगा तथा यदि सन्तति भी होगी तो वह जीवेगी नही । 

१२-यदि गभेसम्बन्धी प्र करते समय उक्त खर मँ वायु तत्व चर्ताहो तो कह 
देना चादि कि-या तो छोड़ ( पिण्डाङ्ृति › बेपेगी वा गर्म गर जविगा | 

१३-यदि गभेसम्बन्धी प्रश्न करते समय सूये खर भँ आकाश तत्व चल्ता होतो 
नपुसके की तथा चन्द्र खर मेँ आकार तत्व चरता हो तो बौज्ञ ्डकी की उत्पत्ति कह 
देनी चाहिये । 

१४-यदि कोह सुखमना खरम ग्मकाप्र्षक्रे तो कद देना चाहिये किदो 
ल्इकियं[ होगी | 

१५-यदि कोई॑दोनों खरं के चरने के समय मेँ गर्भविषयक प्रश्च करे तथा उस 
समय यदि चन्द्र र खर तेन्‌ चरता हो तो कह देना चाहिये किदो कन्यां होगी तथा 
यदि तूयं खर्‌ तेन्‌ चरता हो तो क देना चाहिये कि-दो पुत्र होगे ॥ 


गृहस्थो के लखिये आवश्यक विक्ञपि ॥ 


सरोदय ज्ञानकीजोर्‌ बरं गृहो के स्यि उपयोगी थींउन का हम ने ऊपर 
कथने षर दिया हेः इन सव बातों को अभ्यस्त ( अभ्यास म ) रखने से ग्रहयो को 


७३८ जेनसम्परदायरिक्षा ॥ 


अवदय आनन्द की पराति हो सकती है, क्योकिं खरोदय के जनान म मन यैर इच्ियों 
का रोकना मावदरयक होता हे । 


यद्यपि प्रथम अभ्यास करने मे ग्रहयो को कु कठिनता अवदय मादरम होगी परन्तु 
थोड़ा बहुत अभ्यास हो जाने पर वह कठिनता आप दही मिट जवेगी, दस चि आरम्भ 
म उस्र की कठिनता से भय नहीं करना चाहिये किन्तु उस का अभ्यास अवद्य करना 
ही चाहिये, क्यौकि-यह विद्या अति लाभकारिणी है, देखो ! वर्तमान समय मं इस देश 
के निवासी श्रीमात्‌ तथा दूसरे रोग अन्यदेशवापी जनों की वनद हुई जागरण- 
धरिका ( जगाने की घड़ी ) आदि वस्तु को निद्रा से जगाने आदि कायेके शि द्रव्य 
का व्ययकरकेकेते है तथा रात्रि म जितने वजे पर उटना दो उसी समय की जगाने की 
चावी लगा कर षड़ी को रख देते है ओर दीक समय पर घडी की आवाज को युन कर 
उठ वेठते हे, परन्तु हमारे प्राचीन जआयौवक्तेनिवासी जन अपनी योगादि विया के वल 
से उक्त जागरण आदिका सव कामक्तेथे, जिसमेउनकी एक पाह भी खच नहीं 
होती थी। (प्रश्न) जप इस बातको क्या हमे प्रत्यक्ष कर वता सकते है कि- 
आयोवत्तेनिवासी प्राचीन जन अपनी योगादि विचा के वलस उक्त जागरण आदिका 
सव काम रेते थे? (उत्तर) दौ, हम अवश्य वत्सा सक्ते दै, व्योकिं-गृहयों क 
स्यि हितकारी इस प्रकार की बातों का प्रकट करना हम अल्यावदयक्र समञ्जते टै, ययपि 
बहुत से ोगों का यह मन्तव्य होता है किं-इस प्रकार की गोप्य वातोंको प्रकट 
नहीं करना चाहिये परन्तु हम से विचार को बहुत तच्छ तथा सङ्धीणहृदयता का 
चिह्न समक्त है, देखो ! इसी विचार से तो इस पवित्र देख की सव विर्यं नष्ट हो गह । 

पार्कवृन्द ! तुम को रात्रिम जितने बजे पर उठने की जवदयकता दो उसके लिये 
एेसा करो कि-सोने के समय प्रथमदो चार मिनट तक चित्तको सिर करो, फिर 
विठोने पर ठेर कर तीन वा सात वार्‌ ईश्वर का नाम ङो अथौत्‌ नमस्कारमच्र को पदो, 
फिर अपना नाम ठे कर सुख से यह कहो किं-हम को इतने वजे पर ८ जितने बजे पर 
तुम्हारी उटनेकीइच्छादहो) उढटादेना, एेसा कह कर सो जाओ, यदि तुम को उक्त 
कायैके वाद दश्च पाँच भिनटतकनिद्रान वितो पुनः नमस्कारमनच्र कोनिद्रा 
आने तक मनम दही (होटोंको न हिखा कर ) पठते रहो, देसा करने से तुम रत्रिर्मे 
अभीष्ट समय पर्‌ जाग कर उठ सकते हो, इस म सन्देह नही हैः ॥ 





१ निद्रा के आने तक पुन मनमे मन्र पठने का तात्पर्यं यह दै कि-ईश्वरनमस्कार के पीके मनको 
अनेक बाता म नहीं ले जाना चाहिये अर्थात्‌ अन्य किसी वात का स्मरण नहीं करना चाहिये ॥ 


२-हाथकड्लन के विये आरसी की क्या आवद्यकता है अर्थात्‌ इस बात की जो परीक्षा करना चाहे 
वद कर सकत्रा द ॥ 


पञ्चमं अध्याय | ७३२९, 


योगसम्बन्धिनी मेस्मेरिजम विद्या का संक्षिप्त वण ॥ 


वसमान समये इस विया की चच भी चारो जोर अधिक फेर रदी हे अथात्‌ 
अमरेली रिक्षा पये हुए मनुष्य इस विचा पर तन मन से_ मोहित हो रहे रै, इस का 
यह तक भचार बढ़ रहा है कि-पाठशाभं ( स्कर ) कै सव विद्याथीं भी इस का 
नाम जानते है तथा इस पर यदौ तक श्रद्धा बढ़ रही कि-दमारे जेन्टिर्मैन भारं 
भी (जोकि सव बातों को व्यथै बतलाया करते हे ) इस विचा का सचे भाव से खीकार 
कर रे है, इस का कारण केवर यही है कि~इस पर श्रद्धा रखने वारे जनों को वारक- 
पनसे ही दस प्रकार की रिक्षा मिली दै ओर इस मँ सन्देह भी नहीं है कि-यह विदा 
बहुत सची जर त्यन्त राभदायक हे, परन्तु वात केवर इतनी है कि-यदि इस 
विया म सिद्धता को प्राप्त कर उसे यथोचित रीति से काम भ लाया जवे तो वह बहुत 
लाभदायक हो सकती है । 

इस विया का विरोष वर्णन हम यहां पर अन्थ के विस्तार के भयसे नही कर सकते 
हे किन्तु केवर इस का खरूपमात्र पाठक जनँ के ज्ञान के ल्यि ङिखिते ह| 

निस्सन्देह यद विया बहुत पराचीन है तथा योगाभ्यास की एक शाला दे, पू समये 
मारतवर्षीय सम्पू जाचा जर सुनि महास्मा जन योगाभ्यास हुमा करते थे जिस का 
वत्तान्त प्राचीन ग्रन्थों से तथा इतिहासो से विदित दयो सकता है ॥ 

आवहयक सूचना- संसार म यह एक साधारण नियम देखा जाता हे कि-जव 
कभी कोई पुरुष कन्दी नूतन ( नये ) विचारो को सवे साधारण क समक्ष मे प्रचरित 
करने का प्रारम्भ करता हे तब छोग पिरे उस का उपहास किया करते है, तासं यह 
है कि-जव कोई पुरुप ( चाहे वह कैसा ही विद्धान्‌ क्यो न हो ) ज्जन्दी नये विचारों को 
( संसार के ल्यि खभदायक होने पर भी) प्रकट करताहै तव एक वार्‌ रोग उसका 
उपदास यद्य ही करते है तथा उस के उन विचारो को वालढीटा समञ्ते है, परन्तु 
विचारप्रकटकत्त ( विचासें को प्रकट करने वाखा › गम्भीर पुरुष जव कोगों के उपहास 
का कुछ भी विचार न कर अपने करव्य मै सोद्योग ८ उदोगययुक्त ›) ही रहता है तव 
उका परिणाम यह होता है किं-उन विचारो मे जो कुछ सत्यता विद्यमान होती दै 
वह शनः र्‌ ८ धीरे २) कालान्तर म ८( कुछ काल के पश्चात्‌ › प्रचार को प्राप्त होती दै 
अ्थौत्‌ उन विचारो की सत्यता जर असङ्यित को रोग समञ्च कर मानने क्गते दे, 

१-यदह्‌ विदा भी खरोदयविद्या से विपयसाम्य से सम्बध रखती दे, अत य्ह पर थोडासादस करा 
भी खूप दिखलाया जाता टै ॥ 


र-दतने ही आवदयफ विषय के वर्णन से ्रन्थ अव तक वड चुका दै तथा अगेभी ऊ आवदयकतं 
विषय का वर्णन करना अवशिष्ट हे, अत दस ( सेस्मेरिजम ) विदा के खसूपमानच्र का वर्णन क्रिया हे ॥ 





७४० जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


विचार करने पर पाठकों कौ इस के अनेक प्राचीन उदाहरण मिक सकते दँ अतः हम उन 
८ प्राचीन उदाहरण › का कुछ भी उदेख करना नही चाहते है किन्तु दहस विषयके 
पशचिमीय विद्भानों के दो एक उदाहरण पाठकों कीसेवाम अवद्य उपथित करते 
है, देसिये-जटारहवीं शताब्दी ( सदी ) म मेरे “एनीमल मेगनेतीजमः" (जिस ने 
अपनेही नामसे अपने आविष्कार का नाम “मेस्मेरिजम रक्खा तथा जिसने 
अपने आविष्कार की सहायता से अनेकं रोगियों को अच्छा क्रिया) का अपने नूतन 
विचार के प्रकट करने के मारम्भ म कैसा उपहास हो चुक्रादे; यो तकर कि-विद्धान्‌ 
उक्तरो तथा दूसरे लोगों ने भी उसके विचासँकोर्हसीमे उड़ादिया ओर इस विचा 
को प्रकट करने वाके उक्तर मेखर को रोग ठग वतलठाने लगे, परन्तु “सत्यमेव विजयते" 
हस वाक्य के अनुसार उस ने अपनी सत्यता पर टट निश्चय रक्खा, जिस का परिणाम 
यह हु किं-उस की उक्त विचा की तरफ कुक लोगों का ध्यान दहु तथा उस का 
अन्दोन होने लगा, कुक कार के पश्चात्‌ अमेरिका वालों ने इस विद्या म विदे अन्वेषण 
किया जिससे इस विया की सारता प्रकटो गई, फिरक्याथादृस विदयाकाखृूवदही 
मचार होने कगा जर थियासोपिकर युसादटी के द्वारा यह विया समसत देयो म॑ प्रचरित 
ह गहै तथा बडे २ प्रोफेसर विद्वान्‌ जन इस का अभ्यास करने लगे | 

दूसरा उदाहरण देखिये-ईखी सन्‌ १८२८ भँ सव से प्रथम जव सात पुरूपं ने मद 
(दारू वा शराब) के न पीने का नियम अहण कर मद्य का प्रचार रोगोँमे कम करने का 
म्य करना प्रारभ किया था उस समय उन का वडा ही उपहास हुआ था, विशेषता यह थी 
कि-उस उपहास मे विना विचरे बडे २ सुयोग्य जर नामी शाह भी सम्भीङित (शामिल) 
हो गये थे, परन्तु इतना उपहास होने पर भी उक्त ( मद्य न पीने का नियम छेन वारे ) 
रोगो ने अपने नियम को नहीं छोडा तथा उस के ङयि चेष्टा करते ही गये, परिणाम यह्‌ 
हुआ कि-दृसरे भी अनेक जन उन के अनुगामी हो गये, आज उसी का यह कितना 
वड़ा फर प्रक्ष ह कि-देशरेड भे ८ यपि वर्हौँ मद्य का मव भी बहुत कुछ खच॑ होता 
है तथापि ) मचपान के विरुद्ध सेकड़ौ म॑डलि्यौ खापित दो चुकी है तथा इस समय अट 
त्रियन म साठ राख मनुभ्य मघ से बिल्करुर परहेन करते है इस से अनुमान किया 
जा सकता हे कि-जेसे गत शताब्दी मे खुधरे हुए स॒स्को मे गुरामी का व्यापार बन्द 
क्षिया जा चुका है उसी प्रकार वतमान सतान्दी के अन्त तक मय का व्यापार मी अ- 
त्यन्त बन्द कर दिया जाना आश्चभजनक नहीं हे । 

दसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखिये-यूरोष मँ वनस्पति की खुराक का समथेन ओर 
मांस की खुराक का असमर्थन करने वाली मण्डली सन्‌ १८४७ मे मेनचेष्टर भ थोड़े से 
पुरुषों ने मिरु कर जव स्थापित की थी उस समय भी उस ८ मण्डली ) के समासदों का 


पञ्चम अध्याय ॥ ७9९१ 


उपहास किया गया था परन्तु उक्त खुराक के समर्थन में सत्यता विद्यमान थी इस कारण 
आन इंड, यूरोप तथा अमेरिका मेँ वनस्पति की खुराक के समथन मे अनेक मण्ड- 
र्यां धापित हो गई है तथा उन भ हजारों विद्वान्‌, यूनीवरिटी की बड़ी २ डग्रियौ को 
प्राप करने वारे, डाक्टर, वकी ओर बड़े २ इञ्ञीनियर आदि अनेक उच्वाधिकारी जन 
समासद्रूप भ प्रविष्ट इए दै, ता्ययै यह है किच नये विचार वा आविष्कार हौ, 
चह प्राचीन हो यदि वे सत्यता से युक्त होते है तथा उन भँ नेकनियती ओर इमानदारी 
से सदु्यम किया जाता है तो उस का फर अवदय मिक्ता है तथा सदु्यम वाले का ही 
अन्त भ विजय होता है ॥ 
यह पञ्चम अध्याय का खरोदयवणैन नामक दश्वो प्रकरण समाप्त इजा ॥ 


ग्यारहर्बो पकरण-शकुनावलिवणैन ॥ 


----्प्ठ्टणण्छऽ=--- 
राकुनविदया का खरूप ॥ 


इस विधा के अति उपयोगी होने के कारण पूवै समयमे इसका बहुत ही प्रचार था 
अथौत्‌ पूवं जन इस बिया के वारा का्सिद्धिका (कायैके पूण होने का) शकुन 
( सगुन ) ठे कर प्रयेक ८ हर एक › कायै का प्रारम्भ करते थे, केवर यही कारण 
था कि-उन के सव कायै प्रायः सफर ओर शुभकारी होते थे, परन्तु अन्य वियाओं 
के समान धीरे २ इस विचयाका भी प्रचार घटता गया तथा कम बुद्धि वाङे पुरुष इसे 
वचो का सेर समक्षने रगे ओर बिशेष कर अंग्रेजी पदे हए रोगो का तो विश्वास इस 
पर नाममात्र को भी नहीं रहा, सत्य है किंन वेत्ति यो यस्य गुणप्रकै स तस्य निन्दां 
सततं करोति" अथौत्‌ जो जिस के गुण को नही जानता है वह उस की निरन्तर निन्दा 
किया करता है, अस्तु-इस के विषये किसी का विचार चादेकैसा दी क्योंनदहो 
परन्तु पूर्वीय सिद्धान्त से यह तो युक्त कण्ठ से कहा जा सकता है किं-यह .विद्या प्रा 
चीन समय मे जति सादर पा चुकी है तथा पूर्वीय विदानो ने इस विया का अपने व- 
नाये हुए अन्थोँ म वहत कुक उद्ेख किया है । 

पूव कार मे हस विद्या का प्रचार यथपि प्रायः सव दी देशों भै था तथापि मारवाड 
देश भे तो यह विद्या अति उक्छृष्ट रूप से मचरित थी, देखो ! मारवाड़ देश मँ पू 
समयमे ( थोड़े ही समय पिके ) परदेश आदि को गमन करने वालो के सहायक 
( चोर जदि से रक्षा करने वले ) वन कर मारी जादि राजपूत जाया करतेये वे ठोग 
जानवरों की मापा जदि के जुमाजुम शकुनो को मी भति जानते ये, हडवूकी नामक 


७४२ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


सांखला राजपूत हुए है; जिन्दौ ने प्रदेशगमनादि के उुभाजुभ श्नं के विषयं 
सैकड़ों दोहे बनयि है, वर्तमान मे रे आदि के द्वारा यात्रा करने का प्रचार हो गयादै 
दस कारण उक्त ( मारवाड ) देशम भी शक्ुनों का प्रचार घट गवादे जर धरता 
चका जाता है । 

हमरे देरवासी वहुत से जन यह भी नी जानते है कि-द्यम शकुन कौन से दति 
है तथा अश्चुभ शकुन कौनसे होते दै, यह बहुत दी रजास्पद विषय दै, क्योकि 
उमा्यम शुनो का जानना ओर यात्रा के समय उन का देखना अल्यावद्यक हे, देखो | 
शकुन ही आगामी छयुभाद्ुम के (मले वा बुरे के) अथवायों समञ्ञो कि-कयेकी 
सिद्धि वा असिद्धि तथा दुख वा दुःख के सूचक होते है । 

राकुन दो प्रकार से व्यि ८ देखे ) जाते है-एक तो रमरुके रावा पात्रा आदि 
के द्वारा कायक विषयमे स्यि ( देखे ) जाति है ओर दूसरे प्रदेश्चादि को गमन करने 
के समय डुभाश्ुभ फकके विषयमे ल्यि (देखे) जतेटै, इन्दी दोनों प्रकार के 
दाक्कनों कफे विषयमे संक्षेप से इस प्रकरणम क्से, इनमे से प्रथम वगेके 
राकुनों के विषय भ गगौचायै सुनि की संस्कत मे वना हई पाशशकुनावि 
का माषा म अनुवाद कर्‌ वर्णन करगे, उस के पश्चात्‌ प्रदेशादिगमनविषयक शुभाञ्युम 
शकुनो का संक्षेप से वणेन करगे, आसा है कि-गृहख जन शकुनो का विज्ञान कर इस 
से राम उडविगे 

जो कुछ कायै करना हो उस का प्रथम खिर मनसे विचार करना चाहिये, फिर 
थोड़ र्चोवक; एक सुपारी ओर दुन वा ्चदी की अमगूटी आदि को पुस्तक पर भट- 
खूप रख कर पौसेकोहाथम ङे कर इस निन्नङ्खित मत्र को सात वार पटना चाहिये 
फिर तीन वार पासे को डारुना चाहिये तथा तीनों वार के जितने अङ्क दों उनका 


१-तीनों लोका के पूज्य श्री गगौचायै महात्मा ने सलयपसा केवली राजा अग्रसेन के सामने प्रजा 


हितकारिणी इस ८ राकुनावटी ) का वर्णन सस्छृत गद्य मे करिया था उसी का भाषाुवाद कर के यहा पर 
हमने छ्खिादे॥ 


२-ईइस सम्बन्ध का जो द्रव्य इक्टा दो जावे उस को ज्ञानखति मे लगा देना योग्य होता है, इस च्े 
जो लोग देश देशान्तरों में रहते दै उन को उचित है कि-काम काज से चुट पा कर अवकाशा के समयमे 
व्यर्थं गप्पे मार कर समय को न गमावे किन्तु अपने वशमेसे जो पुरुष कुछ पठित हो उस के यर्दा यथा- 
योग्य पोच सात अच्छे २ भर््थोकोर्मेगवा कर रवखें ओर उन को खना करे तथा खय भी बचा कर 
ओर जो ज्ञानखाते का द्रव्य हो उस से उपयोगी पुस्तकों को संगा छया करे तथा उपयोगौ साप्ताहिक पत्र 
ओर मासिक पत्र भी दो चार र्भगाते रदे, एेसा करने से मनुष्य को बहुत लम होता है ॥ 

३-चौपड के पासे के समान काष्ठ; पीतल वा दत का चौकोना पासा होना चाहिये, जिस मै एक, दो, 
तीन ओर चार, ये अक लिखे होने चाहिय ॥ | 


पञ्चम अध्याय ॥ ७४३ 


फ़ देख केना चाहिये, ८ हस शकुनावकि का फल दीक २ मिलता है ) परन्तु यह 
सरण रखना चाहिये कि-एक वार शक्न के केनेपर ८ उस का फर चाहे बुरा अवि 
चहि सच्छा जवि ) फिर दूसरी वार शकुन नदीं केना चाये । 
मनच्र- मों नमो भगवति कृष्मांडनि सबैकार्थपरसाधिनि सर्वनिमित्तपरकाशिनि एलेहि २ 
वरं देहि २ हलि २ मातङ्गिनि सं ब्रूहि २ खाहा । 
दस मघ्र को सात वार्‌ पदर कर “सत्य भवि असत्य का परिहार करे” इस प्रकार इख 
से कह कर पसे को डाङना चाहिये, यदि पासा उपयित न हो तो नीचे जो पासावहि 
का य॒न्र छ्खि है उस पर तीन वार अङ्कि को फेर कर चाहे जिस कोठे पर रख दे 
तथा जगि जो उस का फल ङिखा है उसे देख ठे ॥ 
पासावलिका यन्त्र ॥ 
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पासावल्िका का कमानु सार फट ॥ 
१११-हे पूछने वारे ! यह पासा बहुत शुम है, तेरे दिन अच्छे; तूने विलक्षण 
वात विचार रक्ली है, वह सव सिद्ध होगी; व्यापार म ामदहोगा ओर युद्धम 
जीत होगी । 
११२-दे पसा केने वारे ! तेरा काम सिद्ध नही दोगा, इस ल्यि निचि हुए काम कौ 
छोड़ कर दूसरा काम कर॒ तथा देवाधिदेव का ध्यान रख, इस शकुन का यह्‌ प्रमाण 
८ पुरावा ) हे कितु रातको सप्र म काक (कोजा), घुग , गी, मक्खरयो, मच्छर, मानो 
अपने यरीर्‌ मे पैर ठ्गाया हो जथवा काला सोप देखा दो, देसा देसेगा । 
न. 
यह सव तुस्े मिलेगा, तेरे ध ओर 6 व त क त ९ । 
दिनि आ गयेदह चात की सत्यता त ४ 1 = 
तिल क 2 ई र 1 सचा 9काप्रमाण यहद किं-तेरी कोख पर्‌ 
[ अथवा कोटं घाव क्रा चिह है| 


७४४ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


११४.-दे पूछने वे ! यह पासा बहुत कल्याणकारी है, कुक की दद्धि होगी, 
जमीन का काम होगा, धन का कम होगा, पुत्र का मी लाम दीखता है ओर प्यारे मित्र 
का दशन होगा, किसी से सम्बध होगा तथा तीन महीने के भीतर विचारे हुए काम का 
लाम होगा, गुरु की भक्ति मौर इर्देवी का पूजन कर, इस बात की सलयता का परमाण 
यह्‌ है कि-तेर शरीर के ऊपर दोनों तरफ़ मसा; तिरु वा घाव का चिह है । 

१२१-दे पूने वे! तूने ठिकाने का काम तथा सज्नन की मुलाकात विचारी है, 
धातु; धन; सम्पत्ति ओर भाद बन्धु की षृद्धि तथा परिके नेसे सम्मान का मिलना वि 
चारा है, यह सव बात निर्विन्न ( विना किसी विप्त के) तेरे स्यि सुखदायी होगी, इस 
का निश्चय तुन्े इस पकार हो सकता है कि-तू खमन म अपने बडे लोगों को देसेगा। 

१२२-हे पूषने वाले ! तुके वित्त ( धन ) ओर यश का लाम होगा, ठिकाना ओर 
सम्मान मिलेगा तथा तेरी मनोऽभीष्ट ८ मनचाही ) वस्तु भिङ्गी, इस म शङ्का मत करः 
जव तेरा पाप ओर दुभ्ख क्षीण हो गया, इस श्वि तुके कस्याण की प्राप्ति होगी, इस 
का पुरावा यह है कि~तू रात को खम मे अथवा प्रक्ष मे र्डाह का करना देखेगा | 

१२२-दे पूछने वके! तेरे काय ओर घन की सिद्धि होगी, तेरे विचि हुए सब 
मामले सिद्ध होगे, कुट्म्ब की वृद्धिःखी का छम तथा खजन की सुलाकात द्येगी; तेरे मन 
भ जो बहुत दिनों से विचार है वह अव जल्दी पूणे होगा, इस बात का यह पुरावा है 
कि-तेरे षर मे लड़ाई तथा सखीसम्ब॑धी चिन्ता आज से पच दिन के मीत हई होगी । 

१२४-दे पूछने वाङे। तेरी माहृयोँ से ज्दी सुककात होगी, तेरा सुकृत अच्छा है, 
अह का वरु भी अच्छा, इस स्यि तेरे सब काम हो जवे, तू अपनी कुरुदेवी का 
पूजन्‌ कर । 

१२१-दे पूछने वे! तुङ्ञे ठिकाने का राम, धन का लाम तथा चित्तम चेन दोगाः 
जो बु काम तेरा बिगड़ गया है वह भी सुधर जवेगा तथा जो कुछ चीज चोरीमं 
गई है वह भी मिल जवेगी, इस बात का यद पुरावारै कि-तूनेखमम पक्षको 
देखा हे अथवा देखेगा | | 

१२२-दे पूषन वे! जोकरामत्‌ ने विचारा है वह सव हो जावेगा, इस बात का 
यह पुरावा है कि-तेरी सी के साथ तेरी बहुत प्रीति दै । 

१२३-दे पूछने वाले] इस शकुन से तेरे धन के नाच का तथा शरीर मेँ येग हीने 
का सम्भव है तथा तेरे किसी प्रकार का वन्धन दै, जान के घोते कासतरा टै, तूने 
भारी काम विचारा है वह वड़ी तकलीफ़ से पूरा होगा । 

१२४-दे पूषन वले! तुञ्चे राजकाज की तरफ की वा सकर की तरफ की अथवा 
सोना चंद्री की जर परदे की चिन्ताहै, तू किसी दुश्मन से जीतना चाहता है, यह 


पञ्चम अध्याय ॥ ७८५ 


सव बात धीरे २ तके प्राप्त होगी, जेसीक्रितूने विचारी दै, अव हानि नही होगी 
तेरे पाप कट गये, तु वीतराग देव का ध्यान धर्‌, तेरे सव कायं सिद्ध होगे । 

१४१-दे पूछने वे ! तेरा विचार किषी व्यापार का है तथा तुज्ञे दूसरी भी कोई 
चिन्ता दै, इस सव कृष्ट से छ्रृट कर तेरा मङ्ग दोगा, जाज के सातवे दिन या तो त्ञे 
कुछ खम होगा वा अच्छी बुद्धि उत्पन्न होगी । 

१४२-दे पूषने वके ! तेरे मन मेँ धन ओर धान्य की अथवा धर्‌ के तिषयं की 
चिन्ता है, वह सब चिन्ता दर्‌ होगी, तरे कुटडम्ब की बृद्धि होगी; कल्याण दोगा, सजनो 
से मुखकात होगी तथा गई हुई वस्तु भी मिलेगी, इस बात का यह पुरावा है कि-तेरे 
घर्‌ म अथवा बाहर रड़ाई हुई दै वा होगी । 

१४२-दे पूछने वङे ! तेरे विचरे इए सव काम सिद्ध हग, कल्याण होगा तथा 
लडकी का लाभ होगा, इस वात का यह पुरावा है कित्‌ खममें किसी ग्रामे जाना 
देखेगा । 

१४४- हे पूछने वे ! तेरे सव कामों की सिद्धि दोगी ओर वद्ञे सम्पत्ति मिलेगी 
इस बात का यह पुरावा दै कि-तू जपने विचरि हुएकामको खममें देसेगा वा देव- 
मन्दिर को वा मूिं को अथवा चन्द्रमा को देखेगा । 

२११-दे पूषने वे! तूने अपने मनम एक वड़ा कायै विचारा टै तथा तुञ् 
धनविषयक चिन्ता हे, सो तेरे स्यि सव अच्छा होगा तथा प्यारे भाद्ृयों की सुरखाकात 
होगी, इस वात की सत्यता का प्रमाण यहदैकि तूने खम्न म ऊचे मकान पर्‌ पाड 
पर्‌ चद़ना देखा है अथवा देखेगा । 

२१२-दे पून वारे ! तेरे सव वाताँ की बृद्धि होगी, मित्रों से स॒रकात होगी) 
सेसार से काभ होगा, विवाह करने पर कुर की वृद्धि होगी तथा सोना चाँदी आदि सव 
सम्पत्ति होगी, इस वात का यह पुरावा है कि-तूने खभ गायवा वैक को देखा 
अथवा देसेगा, त्‌ परदेश मे भी जाने का विचार करतादै, तू कुलदेवी को मना, तेरे 
लिये अच्छ होगा । 

२१३-दे पूछने बके ! तेरे मनम द्विपद अथौत्‌ दो पैर वरे की चिन्ताहे भौर 
तू ने अच्छा काम विचारा हे उस का खम तुञ्चे एक महीने मँ दोगा, भाई तथा सज्ञन 
मिरगे, शरीर म भरसन्नता होगी ओर्‌ तेरे मनोऽभीष्ट ( मनचादे ) कायै होगे परन्तु नो 
तेरा गोत्देव दे उस की आराधना तथा सम्मान कर, त्‌ माता; पिता; भा सैर पुत्र 
आदि से जो ङु प्रयोजन चाहता है वद्‌ तेरा मनोरथ सिद्ध होगा, इस वात का यह्‌ 


एरावा दै कि-त्‌ ने रात्रिम प्र््तमे अथवाखप्र स्री से समागम किया दै। 
रष “ 


७४६ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


२१४-हे पूर्ने वाञे ! जो कु तेरा काम विगड गया है अथौत्‌ जो कुछ नुकसान 
आदि हुभा दै जथवा किसी से जो कुछ तक्ञेरेनादैवाजिसि किसी ने तुक्च से दग 
वानी कीहैउसकोतू मूर जा, य से कुछ दूर्‌ जाने से त्चे काम दोगा, जाजत्‌ू ने 
लप्ममैदेवकोवादेवीकोवा कुरुके बडे जनोंकोवा नदी आदिको देखा रै, अथवा 
सजनो से तरी सुकाकात हई है । 

२२१-दे पूषन वके! इतने दिनों तक जो कुछ काये तूने क्या उस मँ ते 
वरावर छश हा अथीत्‌ तू ने सुख नदीं पाया, अव तू अपने मनम कुछ कल्याण को 
चाहता है तथा धन की इच्छा रखता दै, तञ्च बड़े स्थान ( ठिकने ) की चिन्ता है तथा 
तेरा चित्त चश्चरुदहैसो अव तेरे दुःख का नाकच हुमा जर कल्याण की प्राप्ति हुईं समन्न 
ठे, इस वात की सत्यता का यह प्रमाण है-किंतृ खमे वृक्ष को देखेगा। 

२२२-दे पूछने वारे ! तेरा सजनो क साथ विरोध है जर तेरी कुमित्र से मित्रता 
३, जो तेरे मन में चिन्ताहै तथा जिस बडे कामकोतू ने उठा रक्ादै उस काम की 
सिद्धि बहुत दिनों म होगी तथा तेरा कुछ पाप बकी दहैसोञउसका नाश दो जनिसे 
तुञ्े स्थान ( ठिकनि ) का खम होगा । 

२२३-दे पूछने वे ! इस समय तृ ने बुरे काम का मनोरथ किया है तथा तृ दूसरे 
के धन के सहारे से व्यापार कर अपना मतरब निकारना चाहता है, सो उस सम्पत्ति का 
मिकना कठिन हैः तू व्यापार कर, त॒ज्ञे काम दोगा; परन्त॒तूनेजो मन्म बुरा विचार 
कियादै उस को छोड़ कर दूसरे पयोजन को विचार, इस बात की सत्यताका यही 
प्माणहैकितू खम मँ अपने सोटे दिन देखेगा । 

२२४-दे पूछने वकि ! तेर मनम परखी की चिन्तादै, तू बहुत दिनों से तकलीफ 
कोदेख रहा दै, तू इधर उधर मटक रहा है तथा तेरे साथ यौ पर कड़ा आदि बहुत 
दिनो से चल रदी है, यह सब विरोध शान्त हो जवेगा, अब तेरी तकलीफ गई, कल्याण 
दोगा तथा पाप ओर दुःख सन मिट गये, तू गुरुदेव की भक्ति कर तथा कुख्देव की 
पूजा कर, एसा करने से तेरे मन के विचारे हए सब काम दीक हो जर्विगे । 

२३१-दे पूछने वले ! तुञ्चे दोषों के विना विचारेद्ी धन का ठाम दगा, एक 
महीने म तेरा विचारा हुआ मनोरथ सिद्ध होगा ओर तुञ्चे वडा फर मिरेगा, ईस बात 
की सत्यता का यही प्रमाणदहैकितूनेसियोँकीकथाकीदै अथवा तू खम बृकषो 
को; सूने घो को; अथवा सूने देश को; वा सूखे ताखाव को देखेगा । 

२२२ हे पूछने वकि! तृ ने बहुत कठिन काम विचारा दे, तुञ्चे फायदा नहीं होगा, 
तेरा काम सिद्ध नही होगा तथा तुञ्ञे युख मिलना कठिन दै, इस वात की सत्यता का 
यह प्रमाण दै कित्‌ खम्नमं भैस को देखेगा। 


(1 


पञ्चय अध्यायं ॥ ७%७ 


२३३-दे पूछने वक्लि! तेरे मन भे जचानक (एकाएक ) काम उसन्न हो गया दे, तु 
दूसरे के काम के रियि चिन्ता करता है, तेरे मन म विलक्षण तथा कठिन चिन्ताहेः तू 
ने अनर्थं करना विचारा है, इस स्यि कायै की चिन्ताकोछोडकरतू दृसराकाम कर 
तथा गोत्रदेवी की आराधना कर, उससे तेरा मखा दोगा; इस वात की सत्यता का 
प्रमाण यह है कि-तरे घर मे कलह है, अथवा तू बाहर फिरता है एेसा देखेगा, अथवा 
तके खमन म देवतो का दशेन होगा । 


२३४-दे पूछने वङि ! तेरे काम बहुत है, तश्चे धन का कस होगा, तू कुटुम्ब की 

चिन्ता मे वार २ सुर्खाता है, तञ्ञे टिकनि ओर जमीन जगह की भी चिन्ता दै, तेरे मन 
म पाप नदीँहै; इस स्यि जल्दी तेरी चिन्ता म्रिगी, तु खमे गायको; भस को तथा 
जरम तैरने को देखेगा, तेरे दम्ख का अन्त आ गया, तेरी वुद्धि अच्छीदै दस ल्यि 
गृद्ध भक्तिसेतू कुर्देवता का ध्यान कर । 


२४१-ह पूछने वक्ते! तुञ्चे विव।हसम्बन्धी चिन्ता है तथात कदी लाभके ल्यि 
जाना चाहता दै, तेरा विचारा हु कायै जल्दी पद्ध होगा तथा तेरे पद की वृद्धि होगी, 
दस बात का यह पुरावा है क्षि-मेथुनकेख्यितूने वातकी दहै। 

२४२-हे पूषन वारे ! तुञ्चे बहुत दिनों से परदेश म गये हु मनुष्य की चिन्ता 
हे, तू उस को बुराना चाहता है तथातूने जो काम विचारा है वह अच्छा दै, परन्तु 
भावी वलवान्‌ है इस स्यि यह वात इस समय सिद्ध होती नही माद्म देती है । 

२४२-हे पूछने वलि ! तेरा रोग ओर दुःख मिट गया, तेरे खख के दिनञ गये 
त्॒षे मनोवाञ्छित ( मनचाहा ) फर मिलेगा; तेरे सव उपद्रव मिट ग्ये तथा इस 
समय जाने से तुन्ने लम होगा । 

२४४-दे पृच्ने वले ] तेरे चित्तम जो चिन्ता है वद सव मिट जवेगी, कल्याण 
रोगा तथा तेरा सव काम सिद्ध होगा, इस वात का पुरावा यह्‌ है किं-तरे गुप्त अङ्ग पर 
त्तिल दै। 

२११-दहे पृष्ने वले! तु इस वात को विचारता है करि-भे देशान्तर ( दूसरे दे 
को जाऊ सुञ्े ठिकाना मिज्गा वा नही, सो तू कुलदेवी को वा गुरुदेव को याद्‌ कर्‌ 
तेरे सत्र विन्न मिट जविगे तथा ञे जच्छा लाम दोगा जैर कायम सिद्धि होगी, इस 
चात की सत्यता म यह प्रमाणदे करि-तू खस म पदाड वा किसी ऊचे खल को देचेगा। 
 ३१२-दे पूषन वाले ! तेरे मनोरथ पूरणं दयर्वगे. तेरे च्ि घन का लाम दीखता ह, 
तरे छट्म्ब्‌ की दृद्धि तथा घरीर भे घुख धीरे २ टोगा, देवतों की तथा ग्रहों ङी जो पूरय 


५ 


पी पीडे उस की सान्तिके न्पि देवता की जागाधना व्र, दमा करनेमे नु जित 


७४८ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


काम का आरम्भ करेगा वह सव सिद्ध होगा, इस बात की सत्यता का यदह प्रमाण 
कि-तू खमन मे गाय, घोड़ा जर हाथी आदि को देखेगा। 


२१२-हे पृष्ने वकि ! तेरे मन म धन की चिन्ताहै ओर तू कुछ दिक का नरम दै, 
तेरे इरमन ने तुञ्ञे दबा रक्छा दै, तेरा मित्र भी तेरी सदायता नदीं करता टै, तृ सजञ- 
नता को बहुत रखता दै, इस ल्मि तेरा धन रोग खाते ह, सो कुछ ठहर कर परिणाम मेँ 
तेरा मला होगा अथीत्‌ तेरा सब दुःख मिट जावेगा, इस वात का यह्‌ पुरावा दै कि-तेरे 
घर म रड़ाईं हुई है वा होगी | 

६१४-हे पूछने वके ¡ यह शकुन कल्याण तथा गुण से भरा इआदै, तू निशि 
न्तता ( बेपिक्री ) के साथ जल्दी ही सब कामों का सिद्ध होना चाहता दै;सोवे सव 
काम धीरे २ सिद्ध दयगे, इस बात की सत्यताका यहप्रमाणरहैकितु खम्भ वृष्टिका 
होना; सम्पति; तारव; वा मछली; इन भ से किसी वस्तु कौ देखेगा । 


३२१-दे पूछने वे ! यह शकुन अच्छा नही है, यह काम जो तूने विचारादै 
निरथैक है, एक महीने तक तेरे पाप का उदय दहै इस स्वि इस की आश्चाको छोड कर 
तू दूसरा काम कर, क्योकि-यह काम अभी नही होगा, इस बात की सत्यता का यह 
प्रमाण है कित खम पोरु वा गवया लोगों को अथवा नगर को देखेगा, सकर से 
तञ्चे तकलीफ होगी इस स्थि यर्हौीसे ओर खानको चला जा कि-जिस से तुके 
तकलीफ न होगी । 

३२२-हे पूषन वारे ! एक महीना हुभा है तव से धन के स्थि तेरे चित्तम उद्वेग 
हो रहा है परन्तु अवतेरे रातु भी मित्र हो जावैगे, सुख सम्पत्ति की बृद्धि होगी, धन 
का राम जवद्य होगा ओर सक्रोरसे भी त॒ञ्चे कुछ सम्मान मिङेगा, इस बात का 
यह्‌ पुरावा है कितु ने मेथुन की बात चीत की दहै। 

३२३-दहे पूषन वाके | यपि तेरे भाग्य का थोड़ा उदय है परन्तु तकटीफ तो तुद 
है ही नही, तज्ञे अच्छे प्रकार से रहने के स्थि ठिकाना भिकेगा) धन का रम होगा 
प्यारे सज्ञनों की मुरकरात होगी तथा सब दुःखों का नार होगा; तू मनम चिन्ता मत 
कर, इस बात करा यह पुरावा है कित्‌ खम्भ प्यार से मुखाकत को देखेगा । 

३२४-हे पूछने वले ! तेरे मकान जर्‌ जमीन की वृद्धि होगी; तू व्यापार मे सम्पत्ति 
को पावेगा तथाजोतू ने मनम विचार किया है यपि वह सब सिद्ध तोदो जवेगा 
परन्तु तेरे मन म कोई खटका तथा चिन्ता है, इस बात की सत्यता का यह प्रमाण दै 
फितेरे शिर म जखम का निशान है, अथवा तू रात को र्ड़ाई कर फे सोया होगा) 

३३१-दे पूछने वाटे ! तू यपने चित्त म काम, कुटुम्ब, धर, सम्पत्ति ओर धन की 


पश्चम अध्याय ॥ ७९९ 


द्धि, प्रजा से काम तथा व्चराम जादि का विचार करताहे; सो तृ कुरदेव तथा गुरू 
करी भक्ति कर, एेसा करने से तु को अच्छा खम होगा, इस वात का यह पुरावा दै 
करि-तृखम्नमे गाय क्रो देखेगा | 

२३२-दे पृषने वकि ! तु को तकरीफ दै, तेरे भाई ओर मित्र भी वतुञ्च से बदल 
कर चलरदेदैतथाजो तू अपने मनम विचार करतादै उस तरफ सेतु लमका 
रोना नदीं दीखता है, इस स्यि तृ देशान्तर (दृसरे देश) कोचला जा; व्हा तुञ्ञ 
साम होगा, तू भाम वात म पराये धन से वतौव करता हैः इस वात की सत्यता का यह 
प्रमाणदरैकि-तृ खम्नमे भाई तथा भिन्नो को देखेगा। 

२३२३-दे पूछने वके ! तु अपने मन के विचारे हुए फल को पावेगा, तुन्ञे व्यवहारं 
की तथा माई जर मित्रों की चिन्ताहै, सो ये सव तेरे विचारे हुए काम सिद्ध होगे । 

३३४-दे पूछने वकि! तू चिन्ता को मत कर, तेरी अच्छे आदमी से सुलाकातं 
होगी, अव तेरे सव दुःख का नाच हुआ, तेरे विचरे हुए सव काम सफर होगे । 


३४१-हे पृञ्ने वलि ! तेरे मन भ किसी पराये दमी से प्रीति करने की इच्छादहै 
सो तेरे स्थि अच्छ होगा; तू घवड़ा मत, तुश्च युख होगा, धन का रभ होगा तथा 
अच्छे आदमी से सुराक्रात देगी । 
- ३४२-हे पूछने वके ! तेरे मन मँ परावरे आदमी से सुराकात करने की चिन्ता है, 
तेरे ठिकान की वद्धि होगी, कल्याण होगा, प्रजा की वद्धि तथा सआयेग्यता होगी, इस 
वात का यह्‌ पुरावा है कि~त खमरम ब्ृक्ष को देखेगा। 


२४३-दे पूछने वले ! तञ्च वैरी की अथवा जिस क्सीने तेरे साथ विदवासधात 
( दगावाजी ) किया है उस की चिन्ता है, सो इस गकुन से एेसा मार्म होता है कि- 
तेरे बहुत दिनेश मे वीर्तेगे ओर तेरी जो चीन चरी गहै वह पीछे नही अविमी 
परन्तु कुछ दिन पीछे तेरा कल्याण होगा । 

२४४-दे पृषठने वाके ! तेरे सव काम अच्छे रे, तुभे गीघ दी मनोवाच्छित (मन 
चाहा ) फर मिलेगा, तुञ्चे जो व्यापार की तथा माद बन्धुम की चिन्ता है वह सव मिट 
जविगी, दस वात का यह पुरावा दै कि- तरे जिरर्म घावका हदे, तृ उद्यम कर्‌ 
अवश्य राम्‌ होगा । 

४ ११-हे पूषने वषि ! तेरे धन फी हानि, शरीरम रोग आर चित्त की चच्चता, ये 
बति सत वपेसेटोरहीदेःजोकामतूने अवतकक्तिया टै उस म नुकसान दोता रदा 
है परन्तु अवत खु हो, क्योफि-जव तेरी तकलीफ चटी रः तू अव चिन्ता मत क; 
प्ोक्षि-लव कल्याण होगा, पन धान्य दी जामद होगी तथा दु हमा । 


७५० ञनसम्पदायरिक्षा ॥ 


४ १२-दे पूर्ने वाके ! तेरे मन म खीविषयकं चिन्ता है, तेरी कुछ रकम भी लोगं 
म॑स रहीहै भौरजवतू मौगतादे तव केवर, नौ दहोती है) धन के विषय मँ 
तकरार्‌ होने पर भी तुञ्चे लाम होता नही दीखता दै, यद्यपि तू अपने मने शुभ समय 
( खुशवख्ती ) समक्न रहा है परन्तु उस मं कुछ दिनों की दीक है अथौत्‌ कुछ दिन 
पीछे तेरा मत्व सिद्ध रोगा । | 

४१३-दे पूछने व ! तेरे मन मे धनलाभ की चिन्तादहै जर तु किसी प्यरि मित्र 
की मुलाकात को चाहता है, सो तेरी जीत होगी, अचर ठिकाना मिर्ेगा, पुत्र का रभ 
होगा, परदे जाने पर कुशचरु कषेम रहेगा तथा कुक दिनों के बाद तेरी बहुत बृद्धि होगी 
हस बात की सत्यता का यह प्रमाण दै कितु खमन काच ( देण) को देखेगा । 

४ १४- दे पूछने वा } यह बहुत अच्छा शकुन है, तुचे द्विपद अथौत्‌ किसी आदमी 
की चिन्तादहै, सो महीने भर्म मिट जवेगी, धन का राम होगा; भिन्न से समुकाकात 
होगी तथा मन के विचरे हए सव काम शीघ्र ही सिद्ध होगे । 

४२१-हे पूष्ने वे! तू धन को चाहता दै, तेरी संसार मे प्रतिष्ठा होगी, परदेश्च मं 
जाने से मनोवाज्छित ( मनचाहा ) काम होगा तथा सजन की मुराकात होगी;+तु ने 
भर्म धनकोदेखादहैःवासी की वातत की है; इस अनुमान से सब कुछ च्छा होगा; 
तू माताकी शरणमे जा; एसा करने से कोई भी विध नहीं होगा । 

४२२-दे पूछने व् ! तेरे मन म उकुराई की चिन्तादै; परन्तु तेरे पीकेतो दरि 
रता पड़रहीदहैःतू परय (दूसरेके) कामम ल्शा रहार, मनम बड़ी तकलीफ 
पारदा दै तथा तीन वर्ष से तुश्च केश दौ रहा है अर्थत सुख नदीं है, इस स्यि तू अपने 
मन के विचारे हए काम को छोड कर दृसरे काम को कर, वह सफर होगा, तु कठिन 
खमन को देखता है तथा उस का तञ्च ज्ञान नदीं होतादै, इस ल्यिजो तेरा कुरुधभं है 
उसे कर, गुरु की सेवा कर तथा कुल्देव का ध्यान कर, एेसा करने से सिद्धि होगी । 

४२३-हे पूछने वले ! तेरां विजय होगा, श का क्षय होगा, धन सम्पत्ति का छाम 
होगा, सजनं से प्रीति होगी, कुश्षर क्षेम होगा तथा ओषधि करने आदि से राम होगा; 
अव तेरे पाप क्षय (नाश्च) को प्राप्त हुए, इस ल्यिजिसकामकोतू विचारतादै वह 
सव सिद्ध होगा, इस वात का यह पुरावा हे कि-तू खमे वृक्ष को देखेगा। 

४२४-हे पूछने व ! तेरे मन मेँ बड़ी भारी चिन्तादहे, तुञ्ञे जथ काङाभ होगा, 
तेरी जीत होगी, सजन की सुरखाक्रात होगी, सव काम सफर होगे तथा चित्तम 
सानन्द होगा । 

४३१-हे पृष्ठने वलि ¡ यद गक्रुन दीयुकारक ( बड़ी उग्र का करने वाला ) है, तुद्न 
दरृसगे चिक्ाने की चिन्तारै, तू माई बन्धुरा के यागमन को चाहता दै, तू अपने सनम 


पश्चम अध्याय ॥ ७५१ 


जिस काम को विचारता है वह सब सिद्ध दोगा, अवतेरे दुःख का नाश हो गयादै 
परन्तु तुश्च देशान्तर ( दूसरे देग ) मँ जने से धन काकामदहोगा ओर कुशक क्षेम सै 
आना होगा, इस वात का यह पुरावा टै कि-त्‌ खम्र मे पहाड पर चटना तथा मकान 
आदि को देसेगा, अथवा तेरे पैर पर पचफोडे का विह ( निन्नान ) है । 

९३२-दे पूछने वाठ ! अव तेरे सव दुःख समाप्त हुए तथा तुञ्ञे कल्याण प्राप्त हुजा 
क्षे ठिकिनि की चिन्तादहै तथात किसी की सुखाकत को चाहतादहैसो जो कुछ काम 
तू ने विचारा ह वह सव होगा, देशान्तर ( दूसरे देश) मँ जाने से धन की प्रति होगी 
तथा वौ से कुशल क्षेमसे तू जविगा। 

४३२-दे पूछने वाके ! जव तेरे पास पदिरे धन था तव तो मित्र पुत्र ओर भाई 
आदि सव रोग तेरा हुक्म मानते थे, परन्तु खोटे कमं के प्रभाव से अव वह॒ सव धन 
नष्ट हो गयादै, सैर! तू चिन्ता मत कर, फिर तेरे पास धन होगा, मन खुश होगा 
तथा मन्म विचरि हुए सव काम सिद्ध होगि। 

४२३४-हे पूछने वे ! जिस का तू मरना विचरता दै वह अभी नहीं दोगा (वह 
अभी नहीं मेगा) ओर त्‌ ने जो यह विचार करिया है कि-यह मेरा काम कव होगा, सो 
वह्‌ तेरा काम कुछ दिनों के वाद्‌ होगा । 

४४१-दे पूछने वले ! तेरे माई का नार हुभा है तथा तेरे छेदा; पीडा जर कष्ट 
के वहुत दिन वीत गये दे, अव तेरे ग्रह की पीड़ा केवर पोच पक्षवा पांच दिनि कीदे 
जिस कामकोतृ विचारता दै उसमें तुमे फायदा नीद; इस च्यि दूसरे काम कौ 
विचार, उस म तुञ्चे कुछ फर मिरेगा । 

४४२-हे पने वकि ! जिस कामकात्‌ प्रारम्भ करतादहे वह काम यज्ञ करने पर 
भी सिद्ध होता हुआ नहीं दीखता है, अर्थात्‌ इस शकुन से इस काम का सिद्ध होना 
प्रतीत नदीं होता है इस ल्यितू दूसरा काम कर। 

४४३-दे पूछने वरे ! जिस काम कात्‌ प्रारम्भ करतादे वह काम सिद्ध नही 
रोमा, तृ पराये वान्ते (दूसरे के स्यि) जो अपने प्राण देता वह सव तेरा उपाय 
स्यथ इ्सय्यित्‌ दूरी चात का विचार कर्‌; उस पिद्धि होगी । 

४९४-हे पून वले! जिसकामकातू वारवार विचार करतादै वट तुमे यी 
टी प्राप्त रोगा अथात्‌ पुत्र का लम. िकनि कालम, गष हई वन्तु कालम तथा धन 
वा सभ; ये सव कायं वहत यी टमि ॥ 

मदेशागमनादिविपयक शकन विचार ॥ 


१-यदि भाम फो जति समय कुमारी कन्या, सधवा ( पनिवाटी ) खी, गाय, भरा 


७५२ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


* इञा षडा, दही, भेरी, शङ्क, उत्तम फर, पुष्पमारा; विना धूम की अभि, घोड़ा, हाथी, रथ, 
वैर, राजा, मिद्ध, चवर, सुपारी, छत्र ( छाता), सिद्ध ( तैयार कयि हए ) भोजन से भरा 
हुआ थार, वेद्या, चोरों का समूह, गड़भा, आरसी, सिक्ोरा, दोना, मांस, मच, मुकुर, 
चकरडोरु ( यानविरेष ), मधुसहित घृत; गोरोचन, चावल, रल, वीणा, कमक, सिंहासन, 
` सम्पूणं हथियार, सदज्ञ आदि सम्पूण बाजे, गीत की ध्वनि, पुत्र के सहित सखी, वछ्डे के 
सहित गाय, धोये हुए वख को ल्य हुये धोबी, जोधा ओर ॒रयँहपत्ती के सहित साघु, 
तिरक के सहित ब्राह्मण, बजने का नगारा तथा ध्वजपताका इत्यादि शुभ पदाय सामने 
दीख पड अथवा गमन करने के समय-जाभो जाओ "निकरः “छोड दो" (जय पाओ 
“सिद्धि करो "वाञ्छित फर को प्राक्च करो, इस पकार के शुभ शब्द सुनाई देवै तो काय 
की सिद्धि समञ्चन चादिये अथात्‌ इन शकुनो के होने से अवदय का सिद्ध होता दै । 
२-ग्राम को जाते समय यदि सामने वा दाहिनी तरफ छींक होवे, करि से वख फट 
जवे वा उलन्न जवि, वा कोरा रग जवे, वा कराहने का शब्द सुनाई पड़े, अथवा सपि 
कावा बिखाव का दशन हो तो गमन नहीं करना चाहिये । | 
३-चरते समय यदि नीरचास, मोर, भारद्वाज जौर नेउदा दृष्टिगत हो तो त्तम है। 
४-चरते समय कुक्कुट ( सुग ) का बाई तरफ़ बोकना उत्तम होता है । 
५--चरुते समय बाई तरफ राजा का दद्यौन होने से सब कष्ट दूर होता है । 
६--चकते समय बां तरफ़ गधे के मिलने से मनोवान्छित कायै सिद्ध होता दै । 
७-चरते समय दाहिनी तरफ नाहर के गिरने से उत्तम ऋद्धि सिद्धि होती है । 
<८-चरते समय सम्पूणं नखायुधो का बाई तरफ मिकना तथा घुसते समय दाहिनी 
तरफ मिकना मञ्चलकारी होता दै । 
९- चरते समय गधे का बाई तरफ मिरुना तथा घुसते समय दाहिनी तरफ मिलना 
उत्तम होता हे । | 
१ ०-पीछे तथा सामने जव गधा बोक्ता हो उस समय गमन करना चाहिये । 
११-चरुते समय यदि गधा मेथुन सेवन करता हु मिले तो धन का काम तथा 
काय की सिद्धि जानी जाती है। 
१२ चरते समय यदि गधा बाद तरफ शिश्च को दिखाता हुआ दीखेतो कुश का 
सूचक होता दै । 
१२-यदि दुआ ८ तोता ) बाई तरफ बोले तो भय, दाहिनी तरफ बोरे तो महा- 
लाम,सूखी हुं रुकी पर वेढा हुआ बोरे तो भय तथा स्रम्मुख बोरे तो बन्धन होता हे। 





' १-उत्तम दाब्दं का अर्थं सर्वत्र छुभफलदायक समक्नना चादिये ॥ 


पञ्चम अध्याय ॥ ७५२ 


१४.-यदि भना सामने बटे तो करुह, दाहिनी तरफ वोके तो राम ओर दुख, बाई 
तरफ बोरे तो युम तथा पीट पीछे वोटे तो मित्रसमागम होता हे । 

१५- प्राम को चरते समय यदि वगुला वायै पैर को ऊचा (उपर को ) उठये हुए 
तथा दाहिने पैर के सहारे खड़ा हुआ दीख पड़े तो रक्ष्मी का सम होता हे । 

१६-यदि प्रसन्न हुभा वगुका बोलता हुञा दीखे, अथवा ऊचा (ऊपर को ) 
हा दीस तो कन्या जर्‌ द्रव्य का काम तथा सन्तोष होता है जर यदि वह भयभीत 
होकर उडता हा दीखे तो मय उन्न होता ह । 

१७- ग्राम को जाते समय यदि बहुत से चक्वे मिले हुए वैढे दीस तो वड़ा काभ ओं 
सन्तोप होता दै तथा यदि भयभीत हो कर उडते हुए दीस तो भय उतन्न होता दै । 

१८-यदि सारस बाई तरफ दीखे तो महासुख, राम ओर सन्तोष रोता है, यदि 
एफ एक वेट हा दीखे तो मित्रसमागम होता है, यदि सामने वोरता हुभा दीे तो 
राजा की कृपा होती है तथा यदि जोडे फे सहित बोरता हुआ वीसेतोखीका राम 
होता है परन्तु दाहिनी तरफ सारस का मिलना निरि होता दै । 

१९-्राम को जते समय यदि रि्धिभी ( रोड़ी ) सामने बोले तो कायै की सिद्धि 
होती है तथा यदि बाई तरफ वोले तो निकृष्ट फल होता दै । 

२०-जति समय यदि जल्ङ्ृक्कुरी ८ जलसुगौवी ) जलम वोरती हो तो उत्तम फल 
होता टै तथा यदि जल कै वाहर वोल्ती हो तो निकृष्ट फर होता हे | 

२१-ग्राम को चरते समय यदि मोर्‌ एक चन्द वोठेतोरभ,दो वारवोकेतोसखी 
फा टाम, तीन वार योटेतो द्रव्य का खभ, चार्‌ वार बोटेतोराजाकी कृपा तथा पोच 
वार वोटे तो कल्याण होता हे, यदि नाचता हुआ मोर दीचे तो उत्साह उत्पन्न होता 
नथा यह मंगलकारी ओर अधिक कामदायक होता है | 

२२-गमन फे समय यदि समटी जाटार के सहित वृक्ष के उप्र्‌ वैदी हुई दीस तो 
पडा खमि रोत्तादै, यदि आह्यर के विनावेटी दहो तो गमन निप्फल होता दै, यदि बाई 
तरफ़ योरती हो तो उक्तम फल होता ह तथा यदि दाहिनी तरफ वोरती द्यो तो उत्तम 
पाल नटी होता र | 

२३--भाम को चरते समय वदि शुग्पू वाद तरफ गोर्ता हो तो उत्तम फट होता है, 

दि दादिनी तरफ बोर्तारो तो भय उत्पन्न टोता है, यटि पीट पीडे वोल्तालेतो 

पेरीक्याम्‌ दोत्ता हे. यदि सामने योलता टो त्तो भय उन्न होता है, यदि अधिकं ब्द 


~-- --~ ~~~ --~--~----~ --~ --~~ -- 
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करता हो तो अधिक वैरी उपन्न होते है, यदि षर के उपरवोलेतोसखीकी मृघ्युहोवी 
है अथवा अन्य किसी गृहजन की मरलयु होती है तथा यदि तीन दिन तक वोरतारहे 
तो चोरी का सूचक होता हे । 

२४- चरते समय कवूतर का दाहिनी तरफ़ होना लाभकारी होता है, बाई तरफ होने 
से माई ओर परिजन को कष्ट उदन्त होता है तथा पीछे चुगता हभ होने से उत्तम फ़ल 
होता दै । 

२५-यदि सुगो सिरता के साथ बाई तरफ शब्द करता हयो तो राम ओर चख होता 
है तथा यदि मय से आन्त हयो कर्‌ बाई तरफ गोता हो तो भय जर छेद उन्न होता है । 


२६-यदि नीरुकण्ठ पक्षी सामने वा दाहिनी तरफ क्षीर वृक्ष के उप्र वै हुषा 
बोले तो ख ओर लाम होता है, यदि वह दाहिनी तरफ हो कर तोरण पर अवे तो 
अघ्यन्त छाभ ओर कार्यं की सिद्धि होती है, यदि वह बाई तरफ ओर खिर चित्त से 
बोलता हुआ दीखे तो उत्तम फक होता है तथा यदि चुष वै हुआ दीखे तो उत्तम फल 
नहीं होता दै । 


२७-नीरुकण्ड ओर नील्या पक्षी का ददन भी शुभकारी होता है, क्योकि चकते 
समय इन का देन होने से समे सम्पत्ति की प्रापि होती है । 

२८-्राम को चरते समय अथवा किसी शुम का के करते समय यदि भोरा बाई 
तरफ पूर प्र बैठा हुआ दीसे तो हमै ओर कट्याण का करने वाला होता दै, यदि 
सामने परर के ऊपर बैठा हुजा दीसे तो भी श्ुमकारक होता है तथा यदि र्डते हए दो 
भरे शरीर पर आ भिर तो अश्युभ होता है, इस स्थि एेसी दजला में वसरं के सहित सान 
करना चाहिये ओर काके पदां का दान करना चाहिये, एेसा करने से सवै दोष निवृत्त 
हये जाता ह । 

२९-गाम को चकते समय यदि मकड़ी बाई तरफ से दाहिनी तरफ़ को उतरे तो 
उस दिन नहीं चलना चादिये, यदि बा तरफ़ जाल को डती हुई दीख पड़े तो कायं 
की सिद्धि; राम ओर कुश होता है, यदि दाहिनी तरफ से बारै तरफ को उतरेतोभी 
सभ होता दै, यदिपैर की तरफ से उपर जवपरचदरेतो घोडे की प्राप्ति होती दै, 
यदि कण्ठ तक चदे तो वकल सौर भूषण की प्राप्ति होती है, यदि मस्तक पयैन्त चदे 
तो राजमान प्रा होता है तथा यदि शरीर पर चेतो वल्ल की प्राति होती हैः मकरी 
का उपर को चद़ना शुभकारी ओर नीचे को उतरना अ्युभकारी होता दै । 

३०-अाम फो चरते समय कानखजूरे का बाई तरफ को उतरना शुम होता है तथ 
दाहिनी तरफ को उतरना एवं मलक ओर शरीर पर चद़ना बुरा दता दै । 


पथ्चम अध्याय ॥ ७ पष 


३१- ग्राम को चलते समय यदि हाथी दाहिने देति के उपर सडको रक्छे हष 
अथवा यड फो उदारता हुया सामने जाता दीख पड तो सुख; रम जर सन्तोष होता 
हे तथा वा तरफ वा जन्य किसी तरफर्ूडकोक्रियि हुए दीखे तो सामान्य फर होता 
द, हस के अतिरिक्त हाथी का सामने मिलना यच्छा होता दै । 

३२-यद्वि घोडा अगले दाहिने पैरसे प्रथिवी को खोदता हुआ वा राति से दाहिने 
अग को खजलाता दमा टीस तो सव कार्यो की सिद्धि होती है, यदि वायं पेर को पसारे 
दए दीख पडे तोष्य होता दे तथा यदि सामने मिरु जवि तो ज्ुभकारी होता द । 

६३-ॐटर का वा तरफ वोरना अच्छा होता दै, दाहिनी तरफ बोलना कृशकारी 
होता है, यदि सोइनी सामने भिरे तो शुम होती द । 

३४-यदि चरते समयवैल वेय सीगसे वार्विंपैरसे धरती को खोदता हुआ 
दीख पड़ तो अच्छा होता है जथौत्‌ इस से खख यर खम होता है, यदि दाहिने ंगसे 
पृथिवी को खोदता हज दीख पड़े तो वुरा होता है, यदि वैर ओर भसा इष्टे खडे हुए 
दीख परेतो जज्रुम होतादै, एेसी द्म माम को नदीं जाना चाहिये, यदि जवेगा 
तो भाणो का सन्देह होगा, यदि उकराता ( दद्धकता ) हुआ सोड़ सामने दीख प्डेतो 
जच्छा होता । 

३५-यदि गाय वाई तरफ शब्द करती इुई अथवा वड को दृध पिलाती हुदै वीख 
पडे तो लाभ, चख ओर सन्तोप होता है तथा यदि प्छिी रात को गायवोलेतो छश 
उतन्न रोता रै 1 

३६-यदि गधा वाह्‌ तरफ को जवे तो सुख ओर सन्तोष होता दै, पीठे की तरफ 
वा दाहिनी तरफ को जवितो ङ्के होता दहै, यदि दो गधे परस्परम कन्थे को खुजलवं, 
वा दर्ता को दिखावे, वा इन्द्रिय को तेज कर, वा वाद्‌ तरफ को र्वे तो बहुत कभ 
सर सुख होता दै, यदि गधाचिरको धुन वा राखमं छोटे अथवा परस्पर म छडता 
जा दीख पड तो अद्युम अर्‌ ढेदकारी होता दे तथा यदि चलते समव गधा वाट्‌ तरफ 
योनेः जौर्‌ पुस्ते समय दाहिनी तरफ बेटे तो युभकारी सोता है । 

३७-पाम फो चरत्ते समय बन्दर का टादिनी तरफ मिरना यच्छा होतादे तथा 
मप्याट फ प्रात्‌ चार्‌ तरफ मिलना सच्छा दयता द | 

३८--यदि युता दादिनी ष्ये को चारता हुजा दीख पडे अथवा मुल म किसी भक्षय 
पदाथ षठो चिद्‌ सामने मिलितो वु; का्येकी षिद्धि ओर्‌ वटूत लाम रोता, 
पने सर षदे हुए वृक्त के नीच वादी मे; नीटी क्वारियों मँ; नीद तिनको पर; हार की 

ध्र एर्‌ तथा धान्यस्य राधि पर्‌ यदि ढ्त्ता पेद्चाव करता हुखा दीख पडतो कडा टाम 
~ सुम हताह्‌, याद बार तरफ फो उतरे वा जोषः पर ओर्‌ द्य को दाहिने पिदर 


७८६ जेनसम्प्रदायरिक्षा ॥ 


पेर ते चाटता हुमा अथवा खुजलाता हुमा दीखप्डे तो वडा सम हेता है, यदि सूप 
पर्‌; उखली की दाहिनी तरफ; इमसान म; वा पत्थर पर मूतता हुआ दीख पड़े तो बड़ा 
कष्ट उन्न होता हे, पसे शुन को देख कर ग्राम को नहं जाना चाहिये, भामको 
चकते समय यदि कुत्ता ऊँचा वेढा हआ कान मस्तके ओर हृदय को खुजलाता हज वा 
चारता हु दख पड़ अथवा दो कुत्ते खेरते हुए दीख पड तो कायं की सिद्धि होती दै 
तथा यदि कुत्ता भूमि पर रोरता हुजा वा खामी से खड किया जाता इया खाट प्र 
चेटा दीखे तो तो बड़ छ्चेश उपपन्न होता हे। 

३९-यदि आम को जाते समय सुख मे भक्ष्य पदार्थं को यि हुए गिह्टी सामने दीस 
पडे तो काम ओर कुश होता है, यदि दो बिधर्यौ र्डती हौ वा घुर २ शब्द कर रदी 
हं तो अश्म हेता है तथा यदि व्ही मामं को काट जवि तो माम को नहीं जाना चाहिये) 

४०-मराम को जाते समय छ्ुदर का बाई तरफ़ होना उत्तम॒दोत्ता है तथा दाहिनी 
तरफ होना बुरा होता है 

£ १-मराम को जाते समय यदि प्रातःकार हरिण दाहिनी तरफ जवे तो अच्छा होता 
हं परन्तु यदि हरिण सौग को ठेर; शिर को हिरवे, मूत्र करे, मरुकरे वाछीकेतो 
दाहिनी तरफ़ भी अच्छा नहीं होता है । 

४२-्राम को जति समय शगार का बार तरफ़ बोकना तथा शसते समय दाहिनी 
तरफ बोरना उत्तम होता दै | 


यह्‌ पञ्चम अध्याय का शकुनावखिविणेन नामक ग्थारहर्वो प्रकरण समाप्त हु । 


इति श्री ञेनदयेताम्बर-धर्मोपदेशक--यतिप्राणाचार्य-विवेकरुन्धििष्य- 
रीठसोभाग्यनिर्मितः जेनसम्प्रदायशिक्षायाः । 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
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